


सिद्धान्तशिरोमणेः श्रीमद्भास्कराचायं-कृत सिद्धान्तशिरोमणि ज्योति- 
गोलाध्यायः विज्ञान का श्रप्रतिम ग्रंथ है । उसकी महत्ता खगोलज्ञ 
व्याख्याकार ज्योतिविदो के लिए संमान्य है। इस प्रथ के चार 
श्रो पं० केदारदत्त जोशौ विभाग हैः १. लीलावती (भ्रकगणित) › २. बीजगणित, 
३. प्रहगोलाध्याय, ४. प्रहगणिताध्याय । वस्तुतः 
°सिद्धान्तशिरोमणि' ग्रंथ के प्रसिद्ध चार विभागो में 

'्रहगोलाध्याय' का महत्त्व शीषंस्थ है । | 

'्रहगोलाध्याय' श्रथ में कुल १४ प्रकरणर्है: . । 

१. गोलप्रशंसा, २. गोलस्वरूपप्रश्न, ३. भूवनकोशः, । 

४. मध्यगतिवासना, ५. छे्यकाधिकारः, ६. ज्योत्पत्ति | 

वासना, ७. गोलबन्धाधिकारः, ८. त्रिप्रश्नवासना, । 

६. ग्रहणवासना, १०. उदयास्तवासना, ११. धृङ्खोन्न- । 

तिवासना, १२. यंत्राध्यायः, १३. ऋतुवणेनाध्यायः, | 

१४. प्रश्नाध्यायः। । 
इन १४ प्रकरणो में ्राकाशमें पृथ्वी की स्थिति, 
स्वरूप, व्यास, क्षेत्रफल, पृष्ठफल, घनफल, पृथ्वी में 
श्राकषेण शक्ति तथा काल सौर, चान्द्र, नाक्षत्र, सावन, 


ध |  सिद्धान्तशिरोमणेः 
 गोलाध्यायः 











क्षयाधिमास विवेचन के साथ-साथ सुष्टायादि से ॥ 4. 
इष्ट दिन के श्रहगेण से पंचागगणित ज्ञान, मानव के | | „8 
चान्द्रमासं के तुल्य पितरों का एक दिन का | । ९६ 2 
गणित ज्ञान, ब्रह्माण्ड मे सदोदित रविदशेन बिन्दू । | । ~ 
ज्ञान, सूयं चन्द्रग्रहणों का गोल गणित, नाना प्रकार | । || 
के यंत्रं की रचना श्रौर उनका उपयोग, वेध द्वारा | | | 4 शतिज 
केवल सू्यंदशेन एवं उसकी छाया से पंचांग ज्ञान ~. 40 + 14.814 
इत्यादि अनेके खगोलीय चमत्कारिक गणित से यह्‌ # ९६ 
प्रथ विभूषित है। | | | ५१ 
उक्त मूल श्रौर संस्कृत टीका के साथ-साथ हमने  ॥ 1 
खगोल-ग्रहगणितवेत्ता परं° श्री केदारद््त जोशी द्वारा | | | | 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में सोपत्तिक *केदारदत्तः' भराख्यान | 4 ॑ 
पाठकों के समक्ष प्रस्तृत किया है। | | | 
(| ¶ = 
- + 1 
| || ^ 
५ . ड9 १६० सजिल्द) | ॥ ॥ । | 
लयः ० 1 (व) |। | 4, 





॥ श्रौः | 


श्रीमदास्कराचायं विरचिते 
सिद्धान्तक्षिरोभमणो 


गोराध्यायः 


स्वोपज्ञवासनाभाष्येण, मुनीश्वरापरनामविष्वरूपविरचित- 
| मरीविभाष्येण च समलङ्कृतः 
-..ध्युपाख्य केदारदत्तविरचितया हिन्दीग्याख्यया उपयच्या च सहितः 
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व्याख्याकार “~ 
श्री १० केदरदत्तं जोक्षी 


ज्योतिदशास्त्राचायं ( गणित + फलत ) 
अवकाश्चप्राप्त प्राध्यापक ज्यौतिष विभाग 
कारी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
१/२८ हरिहषं निकेतन 
नगवां ( नलर्गाव ), वाराणसी २२१०१०५ 


मोतीढखाङ बनारसीदास 
चिल्ली धाराणसी पटना 
मद्रास बेनलौर्‌ 


प्रथम संस्करण : १९८८ 


©) मोतीलाल बनारसीदास 
मुख्य कार्यालय : बंगलो रोड, जवाहुरनगर, दिल्छी ११० ००७ 
क्षां : चौक, वाराणसी २२१ ००१ 
अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 
२४ रेसकोर्सं रोड, माधव नगर, बंगष्छौर-५६०००१ 
१२० रायपेद्रा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४ 


मह्य : ३० १६० ( सजिल्द } 
२० १२० ( अजिल्द } 


नरेन््रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, चौक, वाराणसी 
हारा प्रकारित एवं वद्धमान मुद्रणाख्य, जवाहरलगर, वाराणसी दारा मुद्रित । 


प्राक्कथन 


प्रस्तुत पुस्तक मे भारत के प्राचीन ञ्योतिविदो मे अति महत्त्व कास्थान 

रखने वाले श्री भास्कराचायं के प्रसिद्ध “सिद्धांत शिरोमणि' के गोलाध्याय 
ग्रन्थ का सटीक विवेचन है । आजकरु के पाठकों के ल्य इस पुस्तक का विशेष 

रूप से लाभ रेखक की ककेदारदत्त' हिन्दी टीका एवं उपपत्ति के कारण है। 
संस्कृत जानने वारे तो मूल ग्रन्थ, उसका वासना भाष्य" एवं (मरीचि" संस्कृत 
टीका का भी आनन्द ले सक्तेटें, 

भास्कराचायं को मेँ पूवं परस्पराके वेज्ञानिकों कौ मालिका का अन्तिम 
मणि मानता हँ । उनका रचनाकाल था बारहुवीं-तेरहवीं सदी मे (११४४-१२२३ 
ईसवी सन्‌) । पहला ग्रन्थ सिद्धान्त दिरोमणि' उन्होने किख २३६वें वषंकी 
आयु में ओर दूसरा ग्रन्थ करण कुतूहल' ६९ वषं की अवस्था में ! लीलावती, 
बोजं गणित, ग्रहुगणित एवं गोलाध्याय ये पहले ग्रन्थ के चार खण्डं जो भारत 
मे गणित कौ प्राल्यपुस्तकों के रूप मे पाँच सौ वषं अध्ययन के विषय बने रहे | 
फारसी मे अनुदित हुए एवं उनकी कीति योरप तक पहुंची । 

प्रस्तुत खण्ड से हमे भास्कराचायं की बौद्धिक प्रगल्भता एव तत्कालीनं 
पादवं भूमि पर उनकी विषय की जानकारी के देन सिल्तेहैं) प्रारम्भमेही 
उपपत्ति ज्ञान की महत्ता वे स्पष्ट करते हँ (गोल प्रशंसाध्याय, ₹खोकं २-४) 
जिससे आधुनिक वेज्ञानिक या गणितज्ञ पूणं सहमत रहेगा । तत्कारीन विचार- 
धारानुसार भास्क राचायं भी भूकेन्द्रित सिद्धान्त मे विवास रखते थे (मुवन- 
कोरा, रखोक ३) छेकिन पृथ्वी कौ गुरुत्वाकषंण शवित कौ कत्पना मेँ (भुवनकोर, 
दलोक ६) वे अपने समयसे अगेथे। भुवनकोश के १३-१४ वें इलोक में 
उन्होने गोर पृथ्वी की परिधि का छोटा सा भाग समतल लगता है इस महत्वं 
के नियम का प्रतिपादन कियाथा। उसी अध्यायके ५२ वे इलोक मे आचायं 
ने पुथ्वौ का व्यास १५८१दड योजन लिखा है । पचि मीर के योजन से यह्‌ मान 
रोक उतरता है । 

फिर आगे चलकर मध्यगति वासना के पहर तीन इलोको से पृथ्वी के चारों 
ओर फले वायुमण्डल की विभिन्न सतहों की चर्चा है जो आधुनिक अंतरिक्षज्ञान 
से तुलना मे सही न होने पर भी कल्पना स्वरूप विचारणीय है । ग्रहों का पीछे 
जाना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के स्थानानुसार बदलने वाले समय, संपात बिदुओों 
का सरकना, चंद्रमा परसे पृथ्वीके रूपकी कल्पना एवं ग्रहणो का वैज्ञानिक 


विरुरेषण इन संभी बातों से भास्कराचायं दवारा प्राप्त खगोल विज्ञान की परि- 
पक्वता का हुम अनुमान कर सक्ते है । 

इस खंड मे एेसे भी स्थान है जहाँ आचायं ने परंपरागत विचारों से टक्कर 
लेने के बजाय उनसे समन्वय साधा है । ग्रहण वासना के र्लोक ७-१० में ग्रहणो 
की वैज्ञानिक मीमांसा करके भी आखिर राहु के अस्तित्व कोभी मान लिया 
है । उसी प्रकार ज्योतिःशास्त्र का प्रयोजन फलित ज्योतिष के लिये है इस पूवं 
परंपरागत विधारधारा को भी उन्होने दुहराया है । आधुनिक विज्ञान की दुष्टि 
से आज ये विचार गलत हैँ पर हमे आज उनको तत्कारीन विचार परंपरा के 
कुशाग्रबुद्धि वज्ञानिक पर पडे दबाव के रूप मे देखना है । 

इस महत्वपणं ग्रन्थ को प्रकाशित कर उसके विचारों की सोपपत्तिकं चर्चा 
पाठकों के सामने प्रस्तुत कर पं० केदारदत्त जी ने जो महत्व का कायं किया है 
उसके लि मेँ उन्हें बधाई देता हूं । आशाहैकि हमारी उज्ज्वर परंपरा के 
सचत इस ग्रन्थ का रसिक बुद्धिजोवी पाठक स्वागत करेगे । 
खगो भौतिकी विभाग, जयंत विष्णु नार्छोकरिर 
टाटा इस्टट्युट ओंफ फंडमेंटल रिसचं, बम्बई अक्टूबर, १९८७ 


विषयानुकमणिकां 
अध्यायाः 


१-गोटप्रशंसाध्यायः 
२र-गोलस्वरूपप्ररनाध्यायः 
३-भुवनकोज्ञाध्यायः 
४-मध्यगतिवासनाध्यायः 
५-छेद्यकाधिकारः 
६-ज्योत्पत्तिवासनाध्यायः 
७-गोलबन्धाधिकारः 
<-त्रिप्र्नवासनाच्यायः 
९्-ग्रहणवासनाध्यायः 
१०-उदयास्तवासनाध्यायः 
११--श्यु द्खोन्नतिवासनाध्यायः 
१२-यन्त्राध्यायः 
१३-ऋतुबणंनाध्यायः 
१४५-प्रदनाध्यायः 
रलोकानुक्रमणिका 


पृष्ठाङ्ः 
१-१२ 
१३२३-२ 
२४-११० 
११९१-१५१ 
१५२-१९७ 
१९.८-२२६ 
२९२७२७१ 
२७९२-२ र 
३२५-२८१ 
३८२९-४०१ 
४५०२-४ १३ 
४ १४४९४ 
४५९५-५ ९२ 
५२४-६०० 
९६०१-६१९ 


॥ श्नः ॥ 
सिद्धान्तशिरोमणि ग्रहुगोकाध्याय 
खगोल गणित का एक अध्ययन 


यज्ञानुष्ठान कौ सफलतापूवंक परि समाप्ति हेतु ज्यौतिषशास्र का ज्ञान अपेक्षित ह । 
उसका समारम्भ ओर समाप्ति अनुकूल म्रहञज्ञान की आधारभूमि पर अधिष्ठित ह । 
अणुवादी विचारधारा, ग्रहण का अध्ययन, पृथ्वीकी परिश्रमण गति ओर दशमलव 
पद्धति के विचार का उत्स यही हं । आचं ज्योतिष के अनुसार :- 


वेवा हि यज्ञाथेमभिप्रवत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा । 
तस्मादिदं कालविधानक्लास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेड यक्ञमु ॥ 


अर्थात वेदों का प्रधान विषय यज्ञ संपादन ह ओर यज्ञ के आरम्भ से उसकी समाप्ि 
तक सफलता की प्राप्तिके लिए आवद्यकहैकि ग्रहो की गति को लक्ष्यकर वथा उत्ते 
आधार बनाकर उनका आरम्भ किया जाता है, जिसकी सम्पूणं सूचना ज्यौतिष शास्त्रं कै 
माध्यम से मिलती हुं । परम्परया, ज्यौतिषश्ास््र के प्राचीनतम सिद्धांतों की प्रापि हमें 
शुल्व सूत्रो से होती हं । “शुल्व” शब्द 'नापने का डोरा' का द्योतक ह, जिक्षके माघ्यमसे 
ज्यामिति, रेखागणित ओर ज्यौतिष के सूत्रों का निदर्शन होता है । 

शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि, ये सभी शास्त्र 'वेद' के अंग होने से उक्त सास्त्र 
“वेद' मूलक हं । अतः ज्यौत्तिषशास्त्र के तीनौं स्कन्ध वेदभूलक होनेसे परिष्कारसरूपमें 
वेदों कै आश्यको स्पष्ट करतेके किए वेद के षडंग शास्त्रं मे ज्यौतिष वेद' विद्याका 
चक्षुस्थानीय कहा गया हं जिसकी मुख्यता भी कही गई हं कि 'सवेद्दरियाणां नयनं प्रधा- 
नम्‌" । पुरुष का नेत्र ही मुख्य अंगं । वेदः के मुख्य अंग ज्यौतिष स्कन्ध में भाष्करा- 
चायं विरचित “सिद्धांतरिरोमणिः ग्रन्थ का स्थान सर्वोपरि मानागयाह्‌। 

श्री भास्कराचायं विरचित "सिद्धान्तदिरोमणि' म्रन्थ का महत्व ११ वीं शताब्दौसे 
आज तक्र अत्राधगतिसे च्लाओआ रहा ह । एसे महान ग्रहुगोलन्ञ का संक्षिप्त परिचय देना 
आवदयक हं । आर्यभट" ओौर उनक्री परम्परा के "लल्लाचायं, "वराहमिहिर, ममुञ्चाल', 
द्वितीय "आर्यभट तथा "बह्यगुघ' के पश्चात्‌ सह्यपर्वत के निकट विज्जड़विड (एेति- 
हासिकों के मतानुसार आधुनिक बीजापुर) नामक स्थान में शांडिल्य गोत्रीय श्रीमान 
महेश्वर उषाघ्यायके घरमे १०३६ शक संवत में भारतवषंके भूषणःके रूपमे 
साक्नात्‌ भास्करावतार्‌ आचायं "भास्करः उत्पन्न हुये थे । विष्णु पुराण ग्रन्थ के पचो के 


( २ ) 


अधिक प्रमाणभूत दृष्टातोसे, तथा मिताक्षरा के--' यस्मात्‌ षुन्ध प्रकृतिपुरुषाम्याम्‌'' 
शलोक की मिताक्षरा में वासुदेव, संकषंण, प्रदुन मौर अनिरुद्ध नामकं मृति मेदोका 
वैष्णव आगमो मेँ विशेष समादर हीनेसे, ये “कर्णाटकः वैष्णव ब्राह्मण थे, एसा 
अनुमान लगाया जाता है। श्री भास्कराचार्यं ने 'सिद्धांतशिरोमणि' प्रय के बीजगणित 
भाग के उपसंहारमें लिखा ह कि उनके गुरु उनके पिता “श्री पं° महेर्वर उपाध्यायः 
ही थे । क्योकि 'सिद्धांत्िरोमणि' ग्रंथ की प्राचीन प्रतिखिपियीं मं अध्याय समाक्ि प्र 
“"महेशवरोपाध्यायसुत भास्केराचायं विरचिते ' ठेख मिरुता हं । 


श्री भास्कराचायं विरचित "यिद्धतिकश्शिरोमणिः ग्रंथ के चार विभाग ह १--लीरावती 
(अंकगगित), २-बीजगणित, ३--ग्रहगणिताध्याय एवं ४--ग्रह्गोराच्याय । वस्ततः 
"पिद्धांतश्चिरोमणि' के प्रसिद्ध चार विभागों में ब्रहुगोलगणित का महत्व चीषस्थहं, जो 
आज भी ति्िवाद ओर निर्भ्रान्ति रूप में स्व॑विदित ओर सदंमान्य हं । 

श्री भास्कराचायं विरचित 'सिद्धांतशिरोसणि' प्र॑थके चार विभाग ह जिनका 
उल्छेख ऊपर किया गया हं, यहां उनके सामान्य परिचय के साथ ्रहुगोलाध्यायः का 
सांगोपांग विवेचन करना मेरा अभीष्टहं। इक्त विवेचनसे पूवंके अन्य विभागों पर 
दृष्टिपात करना आवहयक हगा-- 


सिद्धान्तक्गिरोषणि एवं लीलावती (अंकगणित) 
भास्कराचायं विरचित “सिद्धांतशिरोमणि' म्र॑थक्ा प्रथम भाग लीलावती हं । 

'लोखावती' में हमे पाटो-गणित अर्थात्‌ अंक्गणितकेष्षेत्र में भास्कराचायंके वैदुष्यका 
अद्भूत प्रदशेन देखने को मिलता हं । गणित जै कठिन विषय को भास्कराचायं ने 
“लीलावती' के माध्यमसे सुन्दर सरल कान्यका रूप देकर बुद्धिमान गणितज्ञ के लिए 
सुसरत्न कान्य की भाषाके रूपमे प्रस्तुत क्ियादह। इसील्एि उन्होने प्र॑थारम्भके 
मंगलाचरण में श्रौ गणेश जी को स्तुति करते हुये कहा है कि-- 

प्रीति भक्तजनस्य यो जनयते विध्नं विनिष्नन्‌ स्मृत. 

स्तं ब्रन्दारक्तवृन्द्वन्दितपदं नता मतद्काननसू । 

पाटीं सदूगगितस्य वचि चतुरभीतिध्रदां प्रस्फुटं 

संक्षिकषक्षररोमलामलपदेर्लालिस्यद्ीलावतीमू ॥ 


'लीखवती' के प्रारम्भमे आचायंने तत्काछीन ई० सन्‌ १११४के समोपके 
वाराटकं, काकिणी, पण, दुम, निष्क, गुञ्जा, माषा, क्षं, पल, अङ्कल, हस्त, दण्ड, 
क्र[श, योजन, नि्वं्तन (वीवा), खरिका, प्रण. आद्क, प्रस्थ ओर कुडव आदि सुवर्ण, 
रजत, तौल, भूमिनप आदिके पारिभाषिक शन्दो का उल्लेख करते हुये दशगुणोक्तर 
अको की नामावली का भी वर्णन सुन्दर तरीके से किया है- 


( ३ ) 
एकदशश्तंसहस्नायुतलक्षप्रयुतकोय्यः करमशः । 
अश्ुदमन्जं खवनिखवंमहापष्यज्ञङुःवस्तस्मातु ॥ 
जखधिर्चान्त्यं मध्यं पराधंमिति ददागुणोत्तराः संज्ञाः । 
संख्याथाः स्थानानां व्यवहाराय ताः पूवः १ 


भर्थात्‌- 
एक = १ 
दद्य = १५ 
रात ~= १०५० 
सहल = १००० 
अयुत द १०००० 
खक्ष = १००००५० 
प्रयत ~ १५००००० 
कोटि -- १०००५००० 
अर्बुद -- १०००००००० 
अब्ज ~~ १००००००००9 
स्वं ~ १७००००००००० 
निखर्वं न १००००००००००० 
महपद्य ध १०००००००००००० 
राक्र ~ १००००००७०००००० 
जटघि ध १०००००००००००००० 
अन्त्य ~~ १०००७०००००००००००० 
मच्य स १०००००००००००००००० 
पराध ~ १००००००००००००००००७ 


उपरोक्त प्रकारसे ओर आगे ("अनंत (न अन्त = अनन्त =ब्रह्य) अक्र के 
स्थानीय मान बताया ह । “अंकानां वामतोगतिः* यह सिद्धांत सम्पूणं ज्योतिष शास्र 
के व्यवहार मे आताहं। इमं मी एकर रहस्य यहद किं १ (एक) अंक के अगि एक ° 
(शून्य) देने में, १ (एक) को बि ही च्सिनेसे १ (एक) का दकशगुना ओर दो शून्यो 
के बि पक ल्खिनेसे १०१ जातां! इसी प्रकार प्रस्येक दश्च स्थानीयए्कया 
कोई भी अंक वाम होने से उत्तरोत्तर दशगुणित अक मान वृद्धि से अनंतत्व का बोध होता 
है । पुरुष स्थानीय अक से वामगत्िकस्त्री स्थानीय जंक के विन्यास से दशगुणित वुद्धि 
होती रहती है, यही सुषि करप हं । अतएव स्त्री भाया, आदा, शक्तिमयो, वःसगामिनी, 


( ४ ) 
वामा गौर हृदयङ्गमा है 1 उत्तरोत्तर वद्ध॑मान ही नहीं अपितु दकश्षगुणित वर्धमान होती 
है । उक्तं प्रकार कै अकविन्यास की यह भी एक उपपत्ति मेरी समञ्च से सिद्ध होती हं । 
"“ तत्कृत्यो्यागिपदं कणः, दो कर्णवगंयोविवरात्‌ मूकं कोटिः तथा "‹राश्थोरन्तरवगेण 
द्विघ्ने धाते युते तयोः ' इत्यादि वगंयोग, वर्गमूल साघन के अवसर पर रीखाकव्ती में 
अर्वर्गाङ्कः अङ्कु के सावयव सूक्ष्म मूल निकालने का मास्कराचायं का मौलिक गणित-- 
यदि भुज =), कोटिभी =३\ तो ()र + (१) 
= ह + व = पः = ~+, अतः ¬ ६९ का मूल 2६. निरवयव मूल 
नहीं मिल्वा हं । अपर १६९ का मूल = यदि निरवयव १२३ रहतो८ का मूर निरवयव 
नहीं मिल रहा है साधारणतया ८का मूुदेसे कुछकम भौर २से अधिकरहैतो 
सूक्ष्मता क्या होमौ ? 
यहा एर आचार्यं का पूवर हुं कि 
वर्गेण महतेष्ठेन  हताच्छेवांशयो्बधात्‌ । 
पद गुणपवेदृश्चुष्णच्छदुभक्तं निकटं भवेत्‌ ॥ 


एसी स्थित्ति मे हर भौर भाज्यके गुणनफल को किसी बड़ इष्ट अङ्कुके वर्गं से गुणाकर 
गुणनफल के भङ्कुकामूलमे अभीष्ट बड़ अद्धुके मूसे भागदेदेनेसे उस अभीष्ट 
अवगाद्ुं अङ्कु का मूल सृष्ष्म या सृष्ष्मासन्न हौ जातादहं। 

उदाहरण जैसे |१६९ = का मूल सूक्ष्मतया क्या होगा ? तो १६९ > ८ = १३५२, 
इष्टकल्पना = १०० का वगं = १०००० को <से भौर भाज्यसे गुणा करनं पर 
१६९ > १०००००८८ = १३५२०००० । इसके मूल = ३६५७७ में इष्ट संख्या = १००५ 
गुणित हर = ८ = ८०० काभागदेदेनेसे ३९५७७ ~ ८०० = यढ यही आसुन्च मूल 
होता हं । 

यदि इष्ट अङ्कु की कल्पना = १०००, १०००० इत्यादि जंसे-जेसे अधिक से भविक 
दृष्ट संख्या कल्पना करगे तो आसन्नमूल ४१५६ से भी गौर अधिक सृष्षप मे आवेगा। 


य॒ य >> महान्‌ इ. अङ्कु 


से भी = यदि दक्लि = -- अत - 
उपपत्ति ल ख य > ल > महन्‌ इष्टः 











प ्‌ म्‌ 
य लम. इ ` _ युन्कन>्म. इ. , „| म _ सु््ममूल 
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अतः सावयव भङ्की का सृष्ष्ममूल पणित ज्ञान के ल्य आधुनिक दशमलव गणित की 
कृत्पना का आधार भास्कराचायंकीदही देन कही जानी चाहिए । 


( ५ ) 


भास्क राचायं की अंकगणित को कु प्रतिभा 


भास्कराचायं ने लीलावती ग्रन्थ के क्षेत्र व्यवहार में चतुर्भुज क्षेत्र के क्षेत्रफल निका- 
लने के सम्बन्ध मं अपनी सूक्ष्म बुद्धिका परिचय दियाह1 एक चतुर्भुज क्षे्रहे। 
जिसकी दोनो भुजाए क्रमशः ५२ ओर ३९ हँ । जिसकी भूमि आधार ६५ के तुल्य है, 
तथा जिसका मुख २५ हाथके तुल्यहं। प्राचीनो ने इस क्षेत्र को अतुल्य टम्बक कहते 
हुये इसके दोनों कर्णो को क्रमशः ५६ ओर ६३ के तुल्य ही कहा है । 





शः 


1 


भाक्कराचारय ने प्राचीनो के इस्त गणि को एक देशीय गणित कहा ह । ब्रह्य- 
गुप्ताचायं” के मत को आगम मानते हुये भी आचाय ने सिद्धान्त पक्ष स्थापित करने मेँ 
सङ्कोच नहीं किया हं । ब्रह्मगुप्त का निःसंकोच खण्डन भी कियाहुं। 


भास्कराचायं का कथन ह कि~-चतुरभुज की चारों भुजाओं के मान नियत होने पर 
भी उसके नियत कणं नहो हो सकते । कर्णो की नियत स्थितिन होने से लम्ब मानोमेभी 
अन्तर पडता हं, जिससे चतुर्भृज का क्षेत्रफल एक सू्पका कदापिन होकर अवयं 
अनेकसूपकाहो सक्रताह्‌ं। 


जसे, उक्त अकरुपवचतुर्भजके अक ओरल क अथवाक कोण की दोनों भुजाओं 
का भीतर की तरफ संकूचित करनेसे कल ओरक भअ भुजाओंके योग ७७ के तुल्य 
तक कणं का परम मानदहोगा जो ब्रह्मगुप्त के मतसे बृहुत्कणं ६३ करे तुल्य मानने प्रर 
रधुकणं का सान केवल ५६ ही आता ठीक है, क्रन्तु भास्कराचार्यं का कथन ह कि-- 


(१) चतुर्भुज के एकान्तर कोणो के खिचाव से चतुर्भुज संकुचित होकर त्रिभुजकेरूप 
मे परिणतहौजाताहं। जैसे एक कोणंमें ल्पी हुई दो मुजाओंके योग के तुल्य आधार 


( ६ ) 


कामानहो जाताहै। ओर चतुर्भुजकी शेष दोनों भुजां त्रिभुज की भुजां बन 
जाती है । दूसरा संकुचित कर्णं॒चतुर्भुज के लम्ब से कम नहीं होगा गौर वे दोनो मुजाए 
आधार से बड़ी नहीं होगी । इस कथन क अनुसार ५६ की जगह पर कर्णं के ३२ मानने 
से इसी चतुर्भुज का दूसरा कणं ७६३२ आता ह । (सामने चित्र देखिये) 





(२) री क्षेत्र को समर्म्ब चतु- 
भृज की स्थिति में रखने से ६० - २५ 
३५ को आधार मानकर, अन्तछम्ब 
त्रिभजके स्वरूपम २५ आधारकेदो 
विभागो मे एक विभागका मान ५ ओर ९ 
१५७२ 
५ 


ट 


दूसरे विभागका मान होता ह । 


तथा लीषकोण से आधार तक लम्ब का 


मान ३८०१९ आता है । 
क ३५ 


आसन्नमूल लेने से रम्ब का मान ३८६३२ आता है । _ [(६०-९) २4 २८०९९ 
५ 


[४४ ं ं ं भ 
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मासनन मूर ७१९० तथा , | {६० - क ) २८०९९ आसन्न मूल ४६ 


यह्‌ द्वितीय कर्णं होता हैं । 





उक्त स्पष्ट विवेचनों से भास्कराचायं का कथन (“चतुरस तेष्वेव बाहुष्वपरौ च 
कर्णौ बहुधा भवतः") इन्हीं भुजाओं मे ओौरमभी कणं हो सकते है, तथा इन्दी भुजाओं से 
निमित चतुभज फा क्षेत्रफल भी बहुत तरह का हो सकता ह यह कथन युक्तिः युक्त हं । 
आधुनिक अंक गणितमें इस प्रकार की सूक्ष्म देनं यदिह तो वहु सब भास्कराचायंकी 
हीहो सकती हँ । यदि नहीदं तो गङ्गातट पर भी प्यापतेहोने की तरह आश्चर्यकीही 
बात कटनी पड़गी । 


लील्यवती में बृत्तक्षेत्र गणित 


वत्तक्षेत्र गणित में ब्रह्मगुप्त श्रीपति-र्त्छाचायं प्रमृति गगितज्ञो से भास्कराचायं का वृत्त 

का क्षेत्रफल, वृत्त का पृष्ठफल भौर गोलक्षेत्र का घनफ़ल विरोष उत्टेखनीय हो जता ह । 

व्यास > ३९२७ 
५१ 


भास्कराचायने वत्तके व्यास ओर परिधि का ^ 


च्वृत्त कौ 


सृक्ष्म परिधि बताया हं 1 
लाघव के लिए अच न वृत्त की परिधि कही ह । क्योकि ) इ का स्वत्पा- 
(६ 


न्तर मान < कहा ह । आधुनिक विकास गणित के युगमें व्यास परिचि का सम्बन्ध 
दशामरीय गणित पद्तिसे छ = ३१४२९४७ होता है । यह सम्बन्ध भास्कराचायं 
का स्थूल सम्बन्ध दहं । 

ग्यास > ३९२७ त ३९२७ 


आचायने स्वयं ---- 


= ३.१.४१६, यही व्याप पररि 
१ १२५ १४९१६, यही न्य्‌ धका 





स्ष्म सम्बन्ध कहा है । 


( ८ ) 


भास्क राचायं के पूववरत्ती श्री स्ल्लाचायं ने वृत्तफक गुणित व्याप्त को गोठ का पृष्ठ- 
फल कहा है । गणित कौ इस महान त्रुटि पर॒ भास्कराच््यं ने गोलाध्याय में बहुत विशद्‌ 
वणन के साथ गोलपुष्टफल का सूक्ष्म गणित बताया ह । 


उदाहरणतः-- किसी वृत्त के व्यास का मान ७ है, उस वृत्त का वुत्तक्षेत्रफर उसका 
पृष्ठफल ओर उसी वृत्त का घनफरु क्या होगा ? 


व ७ >< ३९२७ 4 
यतः व्यास = ७ अतः ------ = वृत्त की परिधि होती है) 
१२५० [~ रि ह्‌ [व॑ 
प्‌ ठ्य 9 
रिघि ५८ ग्यास = वृत्तफल = ‹ » ७ > ३९२७ _ २४२३ । वृत्तफल >४ = 
1 १२५० ४ ५००० 
ल = ७३९२७ > ४ ७ ११७३ 
कण्टूक जा की तरह्‌ गोलपृष्ठफल = --- अ क. 1 
4 ह्‌ { १२५० ४ १५१३ द्ध 
गोलपृषटफल >< ७ „ गोलघनफख = ५ > ३९२७ > ७ >८ ४ ,. ७ >< ३९२७ >‹ ७०८४०८७ 
६ १२५० ५८४५६ १२५० >€ ४ ०६ 


२४ ८७ 
ह = १७९ भ यह गोल का घनफल हो जाता ह। 
७५०० २५०० 

भास्कराचायं ने किसी वृत्त के ज्या भौर उत्कमज्या = जिसे शर या बाण मी कहते 
है जाननेका भीमरल गणितस्ियाहै। किसी वृत्तका व्यास = १० भौर उसमें 
जीवा =ज्या=\्हतो उसमें शर क्या होगा ? 

इसका हल १००९ = १६ >८४ = ५६४ = ८ 

१०-१=९, ९५८१ = ९कामल =-३, ३८२ = ६ जीवादौ जातीहै। 

न्र्‌ 

विलोम गणित से जीवा ओर व्यास को जानकर व ) = ९->१८९.,९ ११० 
= व्यास मान स्पष्ट होता है । तथा किसी २००० न्यासमसानके वृत्तान्तर्गत समभुज 
त्रिभुज से समनवभुज क्षेत्र तक की भुजाओं के ज्ञान के लिए, वृत्त के व्यास को क्रमशः 
१०३९२३““८२८५३ˆ..४१०३१ गुणाकर १२००००० भाग देने पर्‌ उक्त 
त्रि गुणादि नवभुजान्त क्षत्र की प्रत्येक भुजा ज्ञात हो जतत हं 


लीलावती मे जकजाल पा अकपाश भणिति 


अद्धुपादा को अंकजाल के रूप में भी निदशित किया जा सकता हं । आधुनिक विक- 
सित गणित में इस गणित कए महत्वपूणं स्थान रं । १ से केकर ९ संख्या तक्‌ के अद्ध 
के विभिन्न स्थानोंसे उनके भेद, उनकेयोग आदिका ज्ञान कंरने के अध्यायको 
भास्कराचायं ने अद्धुपाशाध्याय जिसे अद्ध के जाल का अध्यायं कहा है । उदाहरण से 
भी अनन्तरूपी भगवान विष्णु का एक सीमित रूप चतुर्भुज (चतुर्वाहु) भी ह । 


( ९ ) 


यद्यपि शंख, चक्र, गदा ओर पद्य चार आभूषणों १, २, ३, ४से युक्तभगवान्‌ 
विष्णुकाशहीरूपहोताहै। यदि अन्योन्य हाथों मे शंख, गदा, चक्र ओर पद्मक 
धारण किया जाय तो भगवान्‌ विष्णु के अखंड १सकूपसे अन्य कितने रूप हो सक्ते हैं 
दून रूपों को भी गणित से निम्न भाति जाना जा सक्रताहं। 


आभूषण संख्या = १, २,३,४ 
अतः १२५८३ ›९४ = २४ भेद या भगवान विष्णु के २४ अवतारहो जातेहं। 


हसी प्रकार भगवान शंकर के प्रसिद्ध १० भासन या आभूषण धारण की स्थायी 
स्थिति मे सभी आभृषणों का अन्योज्य हस्त परिवर्तन से धारण परिवतंन क्रिया जायतो 
अखण्ड एक रूप के अतिरिक्त भगवान शद्कुर के कितने रूप हो सक्ते हं 2 


चकि भगवान शङ्कुर के दश हाथों मं (१) पाश, (२) अङ्कुश, (३) सर्प, (४) डमरू, 
(५) कपाल, (६) त्रिशूल, (७) खट््वाङ्ध, (८) शक्ति, (९) शर ओर (१०) धनुष को 
प्रत्येक हाथ से बदल बदल कर रखने से भगवान शङ्कुर के १०८२०८२०८४०८५.०९६ ०८७१८८०६ 
९५९१० = ३६२८८०० (छत्तीस लाख अटाईस हजार आठ सो) सूप होते हँ, यह्‌ कंसे ? 
इत्यादि भेदो को सुविधा से समक्षने के स्यि एक छटे से उदाहरण ८२, ओर २८ = २८ 
३, ९, ८ अङ्को से बनी संख्याओं को किंतने बार श्खि सक्ते हँ ओर उनकायोगमभी 
क्या होगा ? यहु एक प्रशन ह । 

यह्‌ छोटा अङ्कुजंषे२्८हेतो इसे हम २८ ओर ८२ भी च्खिकरं इस अंक के 
मेद = २ ओर मेदके अंकोंका योग = ८२२८ = ११० योग कहु सकते हैं। 
जैसे यहां पर, अक्र २ ह जिनका योग = १० है, इक्षय्यि १८२=२ स्थान = मेद- 


४ भेद भ्स्थान... २ 
आगे सूत्र से तन अक्भद = १८२ = २, अङ्कुयोग = ८ {२ = १०५, 


अङ्कमान ८२=र्दहीअङ्खुहं। 
~ अं > अं ° 
इसयिये + १० को एक स्थान दाहिनी तरफ बढा- 
अकस्थान २ 


५० 
कर लिखने से त यही अंकभेद ओर उनकायोगहौ जाताह। छोटा अंक होने से 
स्पष्ट समक्षम आजाताहै। २८कीतरहु ओर ८२ की तरह लखि सकते हं ओर 
२८ + ८२ का योग उक्त ११० तुल्यहोजाताह। 


भगव्रान विष्णु के रूप भेद = १०८२३२४ २४ अक योग = १० ओर अक्र 
भिति = ४1 इसर्खिषए्‌ पूत्रसे २4 ` = ६० को ४ जगह दाहिने एक स्थान बढ़ाकर 
लिखने से- 


६ ० 
६ ० 
६ 9 
व 


६६९६६९० 
अक्भेद ज्ञानगणणित मे तुग्य अंकों के पुथ्‌ मेदोंसे समप्रभेदोमेंभागदेनेसे ठन्ध 
तुल्य अंक के सही भेद होते हं। 
जंसे--४८५५५ यही अंक हतो पूवं नियमानुसार १>८२०९३०८४९५ = १२० भेद 
होते दं । किन्तु ५५५ इनके १०८२०५३ = ६ भेदो से १२० मेंभागदेनेसे *‡< = २० 
भेद होगे भतः ४८५५५, ४५८५५, ४५८८५. र के तुल्य लिखकर योग करना 
कठिन होनेसे ४1८ 1+५+५+५ ~=र२्७को भेदसे गुणाकर अंक स्थान ५ से 
भाग देने पर ‡*&^* = १०८ को एक स्थानि से हटाकर ५ जगह लिखकर योग 
१५०८ 
१०५८ 
१०८ 
१०८ 
१०८ 
स 
१ .९९..०..°.८.८ 
के तुल्य अंक योग हो जाते हैँ । आज के युन मे गणित्तविद्या के इष गणितसागर का नाम 
संभवतः स्टेटिक्प कहा जाता होगा ? 





भास्कराचार्य इस गणित के विषय मे कतं ह- 
नन णोन हरो, न $तिनंघनः पृष्ठस्तथापि दुष्टानामू । 
गवितगणक बहूनां स्यात्ातोऽवश्थमङ््‌पःशेऽस्मिन्‌ ।।'" 
अर्थात्‌ इस गणित मे गुणन भजन वगं रचना" ˆ" आरद्द कोई नियमे न हने पर भी 
गणिताभिमानी, गर्वी गणितज्ञ के लिय यह्‌ एक शिर श्षुकाने का विषय अवश्यहो 
जाता । 
श्री भास्कराचायं के अप्रतिम गणित पाण्डित्य प्रकाशन पर कुछ विद्वान ठेखको, 
रोधकर्तीओं ने अपने प्रकाशनो पर ““लीरावती'' ग्रन्थ के सम्बन्ध मे 'लीकावती' नामक 
भास्कराचार्यकी कन्याका उल्लेख किया हं! निसे देखकर क्लेश व॒ कृष्टहोना 
स्वाभाविक हँ । म्रन्थ के आमुलचृढ्‌ अध्ययन की उपेक्षा होने से लेखकों आदि द्वारा 


( ११ ) 


=) 2 


` लीकावती को भास्कराचा्यं की कन्या है'* एसा कहना बड़ा भ्रामक एवं तथ्यों से बहुत 
दूर हं । अतएव उदाहरणार्थं 'जीलावती' ग्रन्थ के कतिपय चमक्रारिकप्रस्नोंके हिल कै 
साय यत्रतत्र आये हुये सम्बोधनों आदि का उल्लेखे विज्ञपाठकों वे मनन तथा विचाराथं 
प्रस्तुत कर रहा हु- 

१-- अंकों के योग उदाहरण के अवसर पर भोस्कराचायं अपनी "लीलावती नामक 
पत्नी से प्रन करते ह- 


“अयो बाजे ! लोकावति ! मतिमति बहि सहितान्‌ 1” रत्यादि 


२, ५, ३२, १९३, १८, १० ओौर १०० श्रंकों का एकीकरण कितना होगा ? 
साथ ही शतोपेतानेतानयुत वियुतांङचापि बद मे । यदि व्यक्ते युक्तिव्यवकलन मार्गऽसि 
कुशला! । उक्तं योगांकको १००्०्में घटनेसे क्याफल्होगा? एकौ श्छोक में 
अंको के स्थानीय मानोके अनुसार योग ओर अतर का अत्यत सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित किया गया ह । ( योग, ३६० इसे १००० मं घटाने से अंतर = ५६४) 

२--""सखे नवानां च चतुर्द्ञानां ब्रहित्रिहीनस्य श्तत्रयस्य । 

पंञ्चोत्तरस्याप्ययुतस्य वग जानासि चेद्वगविधानमागमू ॥ 

उपरोक्त रखोक में भास्कराचाय कह रहै हैँ किह मित्र ( सखे) यदि तुम वर्गं 
करने की विधि जानते, तो ९, १४, २९७ ओर १०००५ का वर्गं बताओ ? यदि 
लीलावती उनकी पत्री होती तो वे पूत्रीया रीलावती सम्बोधन कर सकतेथेन कि 
सखे ! सम्बोधन करते । 

३--इसी प्रकार अन्यत्र भी सखे ! सम्बोधन का व्यवहार किया गयाहुं। 

““नवध्धन जघनस्य घनं तथा कथययस्यवञ्जघनस्य धघनञ्च मे । 
घन पदं च ततोपि घनात्सखे \ यदिघनेऽस्ति धना भवतो मतिः ॥॥ 

अर्थात है सखे धनमूल जानने भं यदितेरीबुद्धिषनीरहं तो ९काषघन ओर ३ के 
धनकार७का घनका ओर ५के घन १२५ का धन आगत अंकोका धनमूरुभी 
बताओ । 

४---व्यस्त गणित के उदाहरण मे-- 

यचि च्नचिभिरन्धितः स्वचर्णमक्त स्ततः सप्तभिः 
स्वन्यंज्ेन विवजितः स्वगुणतो हीनो द्विपञ्चाक्ञता) 
तन्मूलेऽष्रयुते हतेऽपि दक्चभिर्जातं दयं ब्ूहितं 
ररपीश वेत्सि हि चंऽचलाक्ि ! विमलां बाले ! विक्लोमक्रियामू ॥ 


( १२ ) 


वह्‌ कौनसो राशिहै जिषि३ेसे गुणा कर उपमे अपना जोड़कर ७से भाग 
देकर उसीका तीसरा भाग उसमें घटाकर शेषके वं मे ५२ घटाकर उसके मूल 
मँ ८ जोड़कर १०से भाग देने पर वह्‌ अंक र॑होताहे। हे बटे है चंचलाक्षि 
यदि तुम विम विधि गणित जानती हो, तो वहु राशि बताओ । 


यहाँ राशि का स्वांश अधिकया च्यून की जगह पर यतमे ड की जगह & ओौर 
तऋणमें 2 की जगह ३ समक्िये। 
९ 4८ = 6) (४१5 


१९६ का मूल = १४, ६४५ ४ = २१ ओर २१६७ = १४७, १४७ ~ ^४७ > २ 





१४७ - ६३ = २८ यह दुर्य रारि उत्तर होता है । 


आचायंने जो व्यस्त गणित का सिद्धांत बताया ह, तदनुसार उत्तर के साथ यहां 
प्र भी सम्बोघनमें चंचराक्षि } बि! आदि सम्बोधन लडकी को सम्बोधन कहना 
उचित नहींह्‌ं। 


५--विर्लेल जाति करा उदाहरण-- 
"पञ्चाश्षोऽकलि बुलात्कदम्बमगम' "दिति ~ 


"हे मृगाक्षि ! हे कान्ते''{"""इत्यादि सम्बोधन से बोधिता पत्ती ही कही जायेगी । 


भ्रमर समूहसे उड़कर भ्रमर समूहुका द कदम्ब पुष्पो मे, र शिरीन्ध्र पुष्पमें 
दोनों का त्रिगुणित अन्तर कुटज पुष्प में चला गया, जब उशी भ्रमर कुल में शेष १ भ्रमर 
रह गातो वहु भी अपने परिवार वियोग में उड़कर पारिवारिक सदस्योकी गवेषणा 
कर ही रहाथा एक स्थल पर केतकी ओौर मालती पुष्प वृक्ोंने उस्र भ्रमर को 
अक्रृष्ट किया जब व्ह माल्तीमें पहंवही रहाथा तो देषसरे केतकी के गहन 
सुगन्धाकर्षण ने उस भ्रमर को अपने में अष्कृष्ट कर्‌ लिया ओर केतकी तक पहुंच, 
स्पशं को समञ्च कर माल्तीने पुनः एसा सौरभ फेलाया कि भ्रमर पुनः माल्तीकी 
ओर आही रहाथा कि पुनः केतको की हरकत शुरूहो गयी, तात्पयं कि भ्रमर 
आकाश में केतको ओर मार्तो के मघ्यमें एक दूषरेके सदेश वाहक (दूत) की 
तरह हो गय । बताभो भ्रमर संख्या क्या थोःˆ"गणित सरल हं १५ उत्तर आताहं 
पर साहित्यक दुष्टिसे यहस्पष्टहोरहाहै किदो भार्यायो के बीच का नायक अकर्मण्य 
हो जाताहं। एक पत्त्नीत्रेतीही सुखी रहता ह, इत्यादि साहित्य के रस प्रवाहु का 
अकगणित लडकी करो पहा जाना क्यासंभवदहं? मर्यादा का स्यार होना चाहिए, 
पत्नी के साथ ही यहु रसास्वाद सम्पन्न अंकगणित का व्याख्यान समोचीन होता हं । 


( १३ ) 

गणित का यह निम्न उदाहरण यदि प्रक्षिप्तह तोभी तथा कू विद्वान्‌ इस पद्यं 
गणित कों भास्कराचार्यकी ही ति कहते हँ । 

६-- कामिन्या हारवत्या; सुरतकलहतो मौक्तिकानां त्रुरित्वा । 

प्राप्तः षष्ठः सुकेश्या गणक दश॒मकः संगृहीत प्रियेण ॥ इत्यादि 

हे गणितज्ञ ! सुरत कलह मेँ किसी कामिनींकी मोतीमालाके टूट जानेसे उसं 
का २ जमीन पर २ विस्तर पर ओर कामिनी को, दढ स्वामी} पत्तिको ओर रोष 
६ तागेमें गुथेरहगये तो मोती संख्याक्याथी? क्या इस प्रकार के प्रदनोत्तर 
लडकी को पह़ये या ठ्डका से पृचछेजा सक्ते हं । 

७-- "बालि ! मरालकुल मूल दलानि सप्ततीरे'" इत्यादि 


हे बे! किसी सरोवर के हंस समृहका 9 क्रीडा की थकावट के शिधिल्गमनसे 
सरोवर के तट पर देखा गया, लेष हंसों को जलम क्रोडा कलह करते देखा गया तो हंस 
कुलका प्रमाण संख्याक्यादहु ? मूल संख्याका गुणक द्र ओर दुर्य = २, गणित क्रिया 

२६ मे+र२ गुणकाधं ५>८१=&कावगं ‡६मेंद्दयरे का योग $द् का मूल = 

ॐ मे गुणकाधं + जोडनेसे = ४का वगं = १६ हंस संश्या यही हंस कुल 
प्रमाण होतादहं। 

<~ पुनदच च्डकीसे नहीस््रीसे ही प्रन ओर गणित कौश्चर सूचके उदाहूर्ण 
ओर क्रिपा - 

वर्षा ऋतुके सभय बाले! हस कुट का दश गुणित मूल मानससर्‌ में 
ओर उसी का र जल के किनारे से उड़कर स्थर कमलिनी वनमें, शेष ३ हंस 
का जोड़ा (= ६) कोमल कमलनाल सुशोभित जलकमें क्रीडाकी लाल्साके देखे 
गये तो हंस संख्याक्याहं? 

उत्तर १-८=ई। ६>ई = ८ = ततन दृश्य, तथा १०>ई = << नया 
गुणांक, ˆ> २ = का वगं = १६९९ मे को जोडने से ५६९ का मूल 
= १७४ अतः ० + ४ = < = १२ का वगं हंस कुल प्रमाण = १४४ होता ह । 

९--अपि चस्त्री से सम्बन्धित गणित ओर उत्तर- 


अलिदरुल्दशमुलं मालती यातभष्ठौ- 
निखिल नवम भागाश्नालिनं धङ्धमेकम्‌ 
निक्तिपरिमललुष्धं पद्ममध्ये निष्डम्‌ 
रणति प्रति रणन्तं ब्रूहि कान्ते ! ऽलिसंख्याम्‌ । 
हे कान्ते ! भ्रमरस्रुण्डका ९ भागतथास्गुण्डका दै के भूल के बराबर मालतीं 
पष्प पर गये, सुगन्वि के प्रलोभने कमल दुष्प कोशम गन्धहो जने के कारण 


( १४ ) 
राते भर गृजते हृए एक भ्रमर के साथ बाहरको एक भ्रमरी पुष्पके भीतरी भ्रमर 
सेयुद्धसादही करती रही । सूर्योदय के भमय भीतरी भ्रमर पुष्पसे बाहर होने पर 

दोनो कासंगमहोस्कातो भ्रभरसंख्याक्याथी? 
यहाँ पर मक गुणक = २, भाग = ई, दुर्य = १ । प्रथम प्रकार की क्रिया १-\ 
2, १ वै =९ = नूतन दुद्य ११ = > नूतन मूर गुणक, अतः गुणा्धं 
= । (4) +९= $+ ९ = शव का मूल = ४५ अतः "अतः ^ >$ 
२४ ६ का वगं = ३६ यह राशिका आधा होता ह । 


अतः यदि रचि. = ३६ तो राशि = ७२ सिद्ध होतीदह। 


१०--त्रीराक्षिक गणितमें भी आचार्य का परिष्कार कंश्ठा ग्यावहारिकि हे, 
यह्‌ देखने योग्य ह्‌- 

यदि सोलह वषं कीस्व्ी अपेक्षित कालमें ३२ प्राप्त करतीरहै तो २० वर्षु 
कीसी कितना द्रव्य प्राप्त करेगी 


३२५५ २० 


यद्यपि त्रैराशिक के साघारण नियम के अनुसार - श 





= ४० परिश्वर्मिक होना 


चाहिए, किन्तु-- 
जीवानां वयसो मनौल्ये तौल्ये वणंस्य हैमने । 
भागहारे च राक्षीनां व्यस्तं त्रेराक्लिकं भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ व्यक्तियों की युवा, बद्ध अवस्था के अनुसार का मूल्य पारिश्रमिक ओर शुद्ध 
खोने के साथ मिलावटी सोनेकी तौर गणितर्मे, ओर राशियोमं लधु बृहत्‌ रि के 
भाजक्र कीं स्थित्ति मे साधारण त्रैराशिक्रमे, जो गुणक दहै, वरहा भाजक गुणक हो जाता 
है । जैसे उपरोक्त उदाहरण सही से पारिश्रमिक ३दध्>+ = २५६ ही होगा । उक्त 
प्रशन में साहित्य शस्त्र अनुसार “षोडसौ' युन्दरी में रसस्वाद सविशेष ह॑ अपेक्षया २० 
वर्षीया से । इतत प्रबल प्रमाणसेभी सहो स्रावित होता हैँ कि लीखावती भाष्कराचा्यं की 
भार्याहीदहो स्कतीह्‌ > कि पुत्री । 

इस प्रकार उपरोक्त उदाहुरणों से स्पष्टहं कि रीरावती मास्कराचायंकी भार्याही 
हैन कि उनकी पुत्री यह्‌ ग्रन्थ के आमूल चूड अध्ययन से स्पष्टं होताहे । ग्रन्थ के एकाच 
टुकड़ो के जानकारों ने माना हं कि भास्कराचायं ने अपनी उ्डकी लीलावती के नामके 
सम्बोधन का प्रयोग किया ह, इस कथन मे मेरी अल्प बुद्धि सहमत नहीं हो सकती । 

लीकावती ग्रन्थ के अन्तिम पद्य में स्वथं आचाय भक्किर ने कहाहं क्रि-सुन्दर 
गुणन, भजन, वग, दर्गमूर, घन, घनमूख जाति, प्रभाग जाति भिन्न, क्षेत्र व्यवहार, 
वृत्तक्षेत्र व्यवहार, छया व्यवहार, अंकपाश अदि के गणितं से विभूषिते ओर्‌ 


( १५ ) 
जिसके समग्रगणित व्यवहार दोष शुन्य ह, एसी सर्वग शुद्ध लीलावती नाम की पुस्तिका 
जिन्हं कण्ठस्थ हो उनकी सुखदं गणित सम्पत्ति संदा वधमान होती ह । 
अथवा ओौर भी एक अत्यन्तं स्पष्ट अथं होता हं कि, सुन्दर गुण, वगं जाति आदि 
से विभूषित अंग की, अत्यन्त पवित्रं व्यवहार युक्त कण्ठसक्ता ( स्त्री, वामा, मार्या, 
अद्धद्धिनी ) पति प्रिया तथा विनोद जिम विद्यमान हौ एसी सुन्दर सरस भाषिणी 
या सुन्दर सरस युक्तयो की दुष्टां दायिका लीलावती (भार्या) गृहिणी अपने अति सुन्दर 
रूप से जिन ग्रहुस्थो के धरों को अकृत करती हं, उन गृहपतियों की सुख सम्पत्तियां 
(पुत्र, भित्र, बन्धु, लक्ष्मी) सदेव वद्धंमान ओर स्थिर होती हं । जसे - 
“चेषां ुजातिगुणवर्गविभूषिताङ्धो शुद्धाखिकव्यवहूतिः खलुकण्ठसक्छा । 
्ी्ावतीह्‌ सरसोछ्छिमुदाहरन्ती तेषां सदेव सुखतम्पदरपेति बृद्धिमु ॥1" 
इस प्रकार हम यह देखते हँ कि भास्कराचायं की इस प्राचीन शुद्ध अंकगणित 
प्रक्रिया के नवीन अविष्कारो से सुसज्जित ग्रन्थका नाम स्त्रीलिङ्ख में अति सुन्दर 
“लीलावती नामकरण आचार्यं ने अपनी अनन्य प्रियतमा आ्घ्ङ्भिनी पतिरीला- 
नुरागिणीके ज्ये किया हं। फल्तः लीलावती नाभ्नौ महागणित विदुषी आचायं 
भास्कर की ध्म पत्नी हौ सकती हं या कही जानी चाहिये । 


एक संभावित कल्पना यह्‌ भी हो सक्तो हँ कि एसी महान्‌ विभूतियों में लौफिक 
सम्पत्ति केम देखी गई हं । अनपत्यं ( सन्तानहीन ) हनेसे भी पतिपत्नी काया 
पुरुष प्रकृति का ब्रह्म कूप मे सक्षात्‌ विल्य हा जता ह, जैसा भस्कराचायंको भी यदि 
हुआ हगातोमो रषटरूको भविष्य की समग्र शिक्षित सन्तानं उन्हूं स्मरण करती हुई दीधं 
समय तक अपनी श्रद्धाज्ञस्यां समपंण करती रहुगी । जें भास्कराचायं के जन्म 
रक १०३६२ आज के वर्तमान शक {८८५ तक्‌ प्रत्येक शताब्दी से भास्कराचायं के 
ग्रहर्गणित को आधार मानकर अपनी-अपनी बहुविध रचनाओं से विद्वानों ने आचायंका 
धवल यश्च दिग्‌दिगन्त तक पहुंचाया ह । 


विद्धान्तशिरोमणि में बोजगणित 


भास्कराचायं के बीजगणित में (१) अवर्गाद्भु अङ्को का मूल ज्ञात करने के नियम, 
(२) कुदुक गणित की अनेक विशेषता, (३ वगं प्रकृति गणितमें यग अन्तरकी 
भावनाओं से कनिष्ठज्येष्ठ के ज्ञान के अनेकं नियम, (४) एक वर्णंसमोकरण के पञ्चकशत- 
दत्तथनात्‌ इत्यादि के उदाहरण में कल्पना लाचव से न्यक्त मान ज्ञात करने की युक्त्या, 
(५) त्रिभिः पारावता पञ्च इत्यादि उदाहुरणमे क्रिया खाघवसे कपोतादि मान ज्ञात 
करते की विधि, (६) की रायो वद पञ्चषट्‌ फ़ विहृतातित्यादि उदाहरण मं क्रिया संकोच 
का कल्पना कौशल, (७) वगं समोकरण में विविध मान अद्येन के सिद्धान्त का प्रतिपादन, 


( १६ ) 


(८) आचार्य पद्मनाभे के बीजसूत्र का व्यभिचार प्रदर्शन, (९) अनेक वणं मध्यमाह्रणं 
के "यत्स्यात्साल्पवधाधंतो धन पदम्‌ इत्यादि उदाहरण में राजि कल्पना की अपूवं युक्ति 
प्रद्शंन ओर (१०) भावित-अध्याय मे अभिन्न मान के ल्यि, “भावितम्‌ पक्षतोऽभीष्टा- 
दित्यादि" सूत्र से अपूवं गणित क्रिया प्रदश्शन प्रभुति बीजगणितीय बुद्धिकौशर, गणितज्ञ 
के ल्य आश्चयंजनक सिद्धहौ चुके हं। 


उपरोक्त विषयों मे आवश्यक कुछ नीजगणितीय विषयों का उनल्टेख निम्न भति 
पाठकों के विनोदाय कियानजारहाटहं। 


बीजगणित में अवर्गाद्कु अद्धो का सृषक्ष्प मूर जानने के नियम- 


अद्कगणित का मूल आधार बीजगणित है--““वुद्धिरेव बीजम्‌ बुद्धि ही गणित का 
बीज है, अत्तः यह परे बीजगणित मेँ भी एक से ठेकर वद्ध॑मान गणित वेग जो अनन्तत्वं 
ओर हवासमान गणित वेग की अति सूक्ष्म अर्थात्‌ उसकी परमात्पता भी अनन्तत जिसे 
शून्य कहा गया ह वह भी ध्यान देने योग्य है- 

जसे--एकादि अनन्त तकके मनोँमें १, २, ३ आदिमं दाहिने ओर०्की 
स्थापनासे १०, २०, ३०, एवंदोदशून्यकी स्थापनासे १००, २००, ३०० ओर 
तीन शून्य की स्थापनासे १०००, २०००, ३००० इत्यादि होता है तथा एकादि में 
दाहिने ओर अनेक शुन्य स्थापना से १०, १००, १०००, १००००, १००००० इत्यादि 
का उच्चारण एक, दश, रात, सह, लक्ष, कोटि, अबद, अन्न, खबं, महापद्म, शंख 
इत्यादि "अनंतः शब्द से विश्राम करना पडता ह । 

दसी प्रकार पूणं अद्कुका अवा, चौयाई्‌ करतेसे २, द, टे, ऋ, ष, दर, 
९१६, १. "" "इत्यादि 2} या अनंत होता है अर्थात्‌ महान से महत्तम अनिर्वचनीय अंक 
का नाम “अनन्त' ओर अत्यन्त अनिवंचनीय घु अक को 'शुन्य' या "अनंतः ही कहा जाता 
है। भास्कराचार्यने सिद्धांतरिरोमणि के बीजगणित से इतत प्रकार का साम्यवादभी 
स्पष्ट हौ रहाहं कि परम महृत्तम ब्रह्माण्ड का स्वरूप परम लधुत्तम हुं अर्थात्‌ 
सनन्त = ० = १= ˆ“ "एकं ही तत्त्व है । 
अनन्त 


बीजगणित में शुन्य सम्बन्धं गणित 


किसी संख्या के साथ दून्यका योग ओर वियोग करने से धन ओर ऋण चिल्ल 
यथावत्‌ रहूगे । किन्तु शून्य मे यदि किसी राशिको कमक्रियाजायतो उस संख्याके 
धन ओौर ऋण चिह्खं मे परिवर्तन (व्यत्याश) हो जाताहं । जसे +३+० =+ ३ तथा 
-३4+०९ = -२३यष्द ० मं+३को कम करने से--३ एवं-३ेको ० में कम करने 
ते ०-३-+रेदहोजाताहं 1 तथा ग्य = ०, गणक = २, गुणनफल = ०, भाज्य = 


( १७ ) 


०, भाजक = ° कन्ध = ° तथा भाजक = ९, भाज्य ० तो ठन्धि ३ इसौ प्रकारं 
(०)२ = ० तथा शुन्य का मूर = शून्य । यदिञ कतोअर =कर तथा अर -कर 


२... ठर 
= ० = (अ+क) (अ-क) चूंकि अ -क = ० अतः - - = नन =अ}के अथवा 


अ २ ~ कं &, (० (द 
दः = १ यहां इस प्रकार से एसा मान मी अनन्त कीतरह हो जाता ह । इस प्रकार 
के मान से अनन्तत्व का भास होने लगताहं। यदि-अ ॐ १ करतेहैतोयोग = ° 


अर्थात्‌ यह संख्या °्सेभीक्महं तथा अर ~° = कन्ध = अनन्त । यदि दून्यसे कम 
-असे भाग देगे तो न्धि = अनन्तसेभी अधिकहोतीहै। अतः 1 --अ 
के अ , 


यह संख्या अनन्त से भी अधिक ह्‌ जातोहं! शुरूणां गुह म० म० सुधाकर्‌ द्विवेदी ने 
इस सम्बन्ध मे छिखा है- 
"अघ्यल्पमानमुषलम्य स्सप्कृत्या 
मानं महाधिकमनन्तमितेयंदेति । 
मलञ्च नो भिलति यस्य रसातजेऽपि 
तस्मे नमोऽ्च्यु्तकलामहुतेऽधनाय ॥+"" 


प्रकृतितः अत्यन्त अत्पमान प्रापि के साथ जिसका मान महान्‌ से महान्‌ अल्यधिक 
अनन्त तको जाताहं ओर, जिक्षि-०्कामूख रनेका कोई भी सिद्धान्त कहीं 
रसातल में भी नहीं है, एसे सदास्थायो, शास्वत अधन (ऋण) शून्य या शेषस्थायी श्री 
विष्णु को नमस्कार ह । इत्यादि तक कह दिया ह । 

वगं ओर वगमल प्रसिद्धहोते हृएमभी अ४-ई६ कावगंक्यारहै तो उत्तर = 
१६ अर -४८ अ + ३६ अ, १६ अ -४८अ+३६ अः कामूल ~४अ-६। 

जिन संख्याओं का पूणंतया वगंमूल नहीं मिलता हु उन अवर्गाद्कों का नाम करणी=के 
संकेत से जाना गया हं अतः इक्त स्थल पर अधुनिक चिह्वुं करणो अवर्गाङ्खं = ^ दं । अद्भू 
का योग अन्तर, गुणन, भजन, वगं ओर वमू ६ प्रकार की गणितश्ियामं २ओर ८ 
अङ्को के मूलो का योगान्तरक्याह्‌ तौ उसकी एेसो गणित क्रिया कहौ जा रही ह जैसे- 
५/२ + ५८ को करणी को मूक चिह्भ की जगह्‌ “कं रखनेसेकर२॥+क ८ का मान 
ज्ञात करनारं इवकेलिए्‌ म(सफरच(वे अरर वुत्ता रद्य युपदने पिद्धन्त (आविऽपार) 
रचनाकोदह कि, करणियोंका साधारण अङ्कं को तरह योगका नाम = महती भौर 
करणी संख्या > करगी संख्या (योगान्तर ज्ञान के ल्य द्वित्रि""करणी `“ "से प्राप्त अङ्कु) का 
मूर द्विगुणितं = रधु मान कर साधारण अङ्कुकौ तरह महती ॐ ल्घु = कं्रणयों कां 
योगन्तर दहो जताहै। उक्त उद्याहूरण में (क.२ क.८) कायोग = !० = महूत दोनों के 

र्‌ 


( १८ ) 


गुणनफर ८८२ = १६ का मूल = ४२८२ = ८ = लधु 1 अतः महती प: लघु = योगान्तर्‌ 
= योग = क १८1 अन्तर = क.र् होतारं । इसी प्रकारकरे+क २७ से ७4३ 
२३० महती, ^२७०८३ ८८१ का मुल २८९८२२१८ = ख्घु अतः ३० + 
१८ - क.४८, क = १२ अथवाकरे फक्सेख्घु=१०, क३>क७= २१ 
का मूल नहीं भिल्नेसेक ३ ठ क ७ = क ३ ठ क ७ यथावत्‌ उत्तर होता हं। 
“पृथक्‌ स्थितिस्थाद्यदिनास्तिमूलम्‌ कहा भी हं । करणी अर्थात्‌ भर्वर्गाद्धु अद्ध का 
गुणन~- 
गुण्यक २५+क २+क कौ गुणक क ३५ से गुणा करिये अवर्गद्धिका 
सजातीय रूप ५ = के २५ समञ्च कर यदि सम्भवदहोतो गुण्य गुणक में दो हुई कर- 
णियोंका योग वियोग कर तबगुणाकरनेसे गुणक केक २4क = के १८ अतेः 
क १८+करेसेगुण्यक ३+कं २५) यहाँ पर स्वतन्त्रे ूप ५ = के २५। 
क ३+क २५ 
क २क १८. 
क रक ७५ + क ५४4 क ४५० । यहाँ पर क ९ अर्धात्‌- 


९ ३ होने से उत्तर=३+क ७५ के ५४ क ४५० गुणन की विलोम 
क्रियासे गुणक को = माजक ओर गुणनफल को = भाज्य मानकर भाज्य में भाजकसे 
भागदेने पर गुणांकज्ञातदहो जाता हं । 


बीजगणित में कटक गणितं 


संक्षेप से कुट्ुकं गणित दिखाया जारहाहं 1 नसे चाव्रल निकालने के स्यि बार 
बारघानफो कूटना पड़तादहं ईप अभिग्रावसमे "कुटुतीति करटकः" इस गणित का 
नामकरण कटुक हुजा । प्ररत हे कि २२१ को किसंसे गुणा करे, ओर उस गुणनफल में 
६५ जोड दं, ओर उसमें १९५ का भागय, ता वहु संख्या निभलेषदहौो जाती ह । 


प्रस्नानुसार मभाज्यमान =२२१. हारया हर का मान = १९५ जोड जानें वाके 
अंक का मान क्षेपक = ६५ “भाज्यो हारः क्षेपकरश्चापरवत्यंः केनाप्यादौी संभवे कुटूुकाथंम्‌" 
इत्यादि सूत्र से बड़ अंकों मे यदि किसी १ अंक का अपवर्तनं र्ग जाय तो गणित साधव 
के लिए अपवर्तनाङ्कु समक्चकर उससे अथवर्तन देना चाहर । च्यान रहे जिस अंकसे 
भाज्य हार कट जते हँ उस अंके क्षेपक में पूरा अपवर्तन छ्गना चाहिए, नहीं तो 
प्रन ही अशुद्ध समस्ा जान! चाहिए । 

अपवतंनाद्धुकी ग्वरेषणाका उपाय बार बार २२१ > १९५, गणित कर्तेसे 
अंतिम भाजक का अक अपव्तंनाङ्क होता ह । 


( १९ ) 











जैसे- १९५ ) २२१८ १ 
१९५ 
२६ ) १९५ ( ७ 
१८२ 
१३ ) २६८२ 
२६ 
> 
र्हा पर भाज्य ओर हार का अपव्तनांक्र १२३ हं। जो क्षेपक ६५ का भी अपवतन 


होता हं । अतः लाघव से भाज्य = ल = १७) 


हार = त = १५ ओर क्षेपक ६५ ~ १३ = ५ । अतः भाज्य भाजके में परस्पर 
भाग देने से पूर्वं की रुब्धियों को अधोऽधः रखने से (तब तक भाग देते रहं जब तक 
रेष १ हो) एकं बल्ली लता सी बनती ह । जसे, १७ ~ १५ = ० १ शेषर२से १५ में 
भागदेनेसे~ङ० ७ शेषश्हौजनेसे बल्ीभी यहीं समप्तहौ जानेंमे बल्ली के 
दो अंकहोतेहं। बल्छी के नीचं क्षेपक = ५ ओर अंतमे ° शून्य रखनेसे बल्ली का 


॥। 
स्वरूप = होता है । अन्तिम अंक = ०, अन्विम के समोप का ऊपरी अंक = ५ तदुपरि 


१ 
अंक = ७, ५ > ७ = २५० = ३५, तब बल्ली का स्वरूप = ३५ पूववत्‌ २३५६ 
१ 


| 
१५, ४० ओौर ३५ बल्ली कां ख्घु स्वरूप र हौ जाताह) इनमे दृढ 
भाज्य १७ दृढ हार “१५ से शेषित करने पर ४०१७. ६, ३५ 
१५ शेष ५ अन्तिम बल्ली का फल = 4 इन दोनो मे गुणकांक - ५ ओर टब्धाङ्कु = 
२ ५ ५ ति 
पे ९९५. 41 ९५ . ० ६। दस उत्तर के अतिरिक्त 
११५ 
१, २, ३ इष्ट कलत्पनावश भाः १७ क्षे ५, हा° ६५, ६ कन्धि, छ० २३, ४०, ५७ गुणाकं 
गु9 २० ३५,५० इत्यादि । अनेक षही उत्तर हति हँ । जसे, < २१ ५१५.४६ + => २३ लब्धि 
जैसे, २२१०६३५ + ६५ 
| | १९५ 
कुटुक गणित का अ्रह गणित मे अत्यपिके उपग हज हं । संक्षेपमें सृष्ट्यादि से वतं 
मान शक वषं के किसी भी अभीष्ट दिनके अहर्गण ज्ञान से कल्प कुदिन में कत्प के ग्रह 


भगण तो इष्ट अहगंण मेँ ग्रह की रदधादिक्याहोगौ ? जैसे, 1 क. महमन 
@ १ छ 


६ उत्तर हो जति दहं । आलाप 


इत्यादि, अनेक सही उत्तर हो जति है। -~ ४० कन्धि । हसं 


( २० ) 
भगण शेष 
कल्प कुदिन 

> गतराहि + भगण दे = च 
भगण शेष > ९२९. = गतत ^ भगत चज इसी प्रकार आगे विकलादि देष ज्ञा कर 
कण कू० क कु छ 
गुणक ओर रन्धि के ज्ञान से विलोम क्रिया से विकलादि शेषादि समञ्चकर कल्प कुदिन 
काज्ञान सुल्भहो जाता । इसकिष्‌ मात्र दिग्दशंनाथं संक्षेप से यहा पर इस गणित का 
उल्लेख किया गया हं । 


मे इष्ट प्रह भगण + अतः भगण रोष को १२ सेगुणा करने पर भ शे 


वगं प्रकृति 


जिस गणित की प्रकृति ही वर्गात्मक होठी ह उसे वगं प्रकृति गणित कहा गया ह । 
जैसे, उदाहरण--वह्‌ कौन सा वर्गाक्र ह जिसको ८से गुणाकर उसमे \ जोडदंतो 
वहु अंक वर्गाक्रि ही रहता हं अर्थात्‌ सदा उसका मूल मिल ही जाताहं\ 

आचाय यहाँ पर गुणक ८ का नामकरण प्रकृति करते हुए जोड य। घटाये जाने वाले 
पदाथं का नाम क्षेपक देते हं । जैसे, इस प्ररन मे प्रकृति = ८ क्षेपक = १ इसका हर निम्न. 
भांतिसे हं । इष्ट अंक कल्पनाकर उसको प्रकृति से गुणा करने पर्‌ गुणन फल मे जितना 
जोडने से मूर मरुता है उसे क्षेप संज्ञा देकर इष्टका नाम कनिष्ट, प्रकृति >< इष्ट वग क्षेप 
का नाम जेष्ठ ओर मूल प्राप्त्यथं युक्त अंक का नामक्षेप कहा गया है । जैसे--यहाँ पर 
इष्टकरामानयदि श्तौ श१कावगं = १ इसे प्रकृतिसे ८ से गुणा करने पर १८८ = 
८ इसमे फिर हाल १ जोड़ने पर ९, ओौर ९कामूल=रे यह ज्येहोतादहै। इसी 
प्रकार दूसरी पक्ति में दोनों क्षेप, ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ उत्पन्न होने से दोनों में परस्पर भावना 
एक दूसरे का घनि्ठतम संबन्ध से इष्ट = १ = ज्येष्ठ रे क्षेप = १, कनिष्ट = इष्ट - १ 
ज्येष्ठ = ३, क्षेप = १। 

एषी स्थित्ति मे वज्राभ्यास का तात्य > गुणा अर्थात्‌ कनिष्ठ > ज्येष्ठ + ज्येष्ठ > 
कनिष्ठ ` कनिष्ठ, तथा (कनिष्ठ >< कनिष्ठ) ^< प्रकृति + ज्ये > ज्येष्ठ = ज्येष्ठ मूल ओर दोनों 
क्षेपो कागुणनफर क्षेपं ><क्षेप = तृतोयक्षेप होता दं । इस प्रकार कनिष्ठ ज्येष्ठ ओौरक्षेप 
अनेक नवीन उक्पन्न हुते हं । यथा कं >८ज्येष्ठ+ज्येष्ठु>क = १०८३१२८३ = ६ 
कनिष्ठ, तथा (कनिष्ठ >< कनिष्ठ) >‹ प्रकृति = ८ मे ज्येष्ठ >< ज्येष्ठ = ३०८३ = ९ योग = 
९ + ८ = {७ = ज्येष्ठ । क्षेपन्क्षेप ~ १०८१ = १ क्षेप। इस प्रकार भावनार्भौसे 
अनेक प्रकार के ज्येष्ठ, कनिष्ठ ओर क्षेप उतपन्न हते हँ । पुनः प्रथम से भावना देने पर- 

कृ9 १, ज्ये% द; क्षे १ 

तथा क० ६, व्ये° १७, क्षे १ 

भतः ६.८३ + १७०८ १ = ३५ = कनिष्ठ त॑था दोनों ज्येष्ठो कै गुंणनफर ५९१ मेँ 
केक मपृ = ९०८१०८४ ८1+ जोडने से ५१= ९९ = ज्येष्ठ होता ह। 
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ओर १८१ = १ =क्षेप की उपलन्धि होती है। पूनः नूतन उत्पन्न क० = ३५ 
ऽये० = ९९, क्षे° = १ आङाप मिलने से ३५ का वगं = १२२५, इसे € से गुणा करने 
पर १२२५. होता हं । इसको प्रकृति = ८ से गुणां करने पर १२२५०८९ ८ = ९८०० होता 
है । इसमं क्षेप = १ जोड़ने से ९८०१ होता है, ९८०१ का मूल निकालने से 





स 
९८० १ 
(2 
१८९ (१७०१ मूल = ९९ 
१७०१ उ्येष्ठमान स्पष्टहो जताहे। 


टस प्रकार एक ही नहीं अनेक अनन्त अंक पदोंसे प्रन का समीचीन उत्तर होता 
ह । यह है आचाय की सूद्ष्म बुद्धि का महान्‌ अंकगणित कौशल का आविष्कार । 


वगं प्रकृति ओर कटक से सम्बन्धित चक्रवाल गणित 


चक्र की तरह परिभ्रमणरील होने से इस गणित का कटुक ओर वगं प्रकृति संबंघेन 
कुटकसि गुण रुन्धि की प्राति के अनन्तर पुनः वगं प्रकृति पुनः कटुक सेगणित क्रिया 
दारा अभीष्टं उत्तर की उपरुढ्धि हृल होने से इस गणित का नाम चक्रवाल्गणित चक्र की 
तरह वल्यित (श्रमण) समीचीन नामकरण हुआ ह । एक प्रन ह-- 
| का सक्षषष्टिगुणिताङृतिरेशयुक्ता 
का चेकषष्ठि भणिता च सखे सढपा। 
स्यान्मुलदा यदि कृतिघ्रकृर्ता^तान्तं 
त्नच्चेतसि प्रवद तात तता लतावत्‌" ॥ 
तात्पयंहे कि वहु कौनसा वगं ह जिसे ६७ से गुणा कर उसमें १ का वर्गं जोड दं 
अथवा वहु कौन सावगं हं जिसे ६१ से गुणाकर १ का वगं जोड़ देनं से लन्धाङ्कुं वर्गाक 
हयो जातादहै या उसका निरवयव मूक मिल जाता ह । 
वगं प्रकृति नियम से पहले उदाहरण म-- 
प्रकृति = ६७, क्षेप = १, दूसरे में प्र० = ६१, क्षेऽ = १, वेगं प्रकृति नियमसे 


[र 


कनिष्ठ कावभं-=१को प्रकृत्ति ६७ से गुणित करने पर ६७में ३ कम करनेसे 
६४ का मल = ८ = ज्येष्ठ होता हं । 
अतः क० = १, ज्ये° = <, क्षे ऋण = ३ इस स्वरूप. को कटुक गणित में परिणत 
करने से- , 
भव्य=१, हर्=३ ओर क्षेप=८ मानकर बल्छीज्ञान करतें दहँं। > ऊध्वं 
अक मे भाज्य के अपवतन से शेष = ° नोचेके अंक रेमे हर ३ेसे शेष = २ अतः गुण 
ओर कब्धि = २ अपने-अपने ततक्षण (भाजको) से २ रोषित करने पर ३, क्षेप तत्क्षण १ 
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से प्राप्त शेषित करने पर रुन्धि = ३ । गुणांक = १ का वर्ग =१ को प्रकृति ६७ में कम 
करनेसेगुण- १, करनेसे ६७ - १ ६६ यहां अत्प रेष होना चाहिए अधिकं हेष 
होने से क्रिया गौरव होता है । अतः इष्ट = २ की कत्पना सै कन्ध + ~ ५1 -२=७ 
(७)* = ४९ प्रकृति ९७ मे कमकरतेसे ६७ -४९ = १८, क्षेप =रेसे भाग देने 
पर रन्धि - ६ ˆ क्षेपक हौताहं। गुण का वशं प्रकृति मे घट गया है इसलिए 
प्र० ~ गु०^ = शेष धनात्मके का मान यर्हां पर घनात्मक - ६ =+ ६ ओर रुन्धि -५ 
= कनिष्ठहो जाता ह \! - ५ का घनत्व ओर ऋणत्व से कोई विकार नहीं ह अतः गुण 
कन्व = - ५, मुणक ७ कावगं =४९ को प्रकृत्ति ६७ लब्धि मेँ घटाने से शेष = १८ 
होतार । रेषमें-रेसेमागरदेनेसे+द, - ५ काव = २५ से गुणित करने पर 
१६७५, मे क्षेपं ६ जोड़ने से १६८१ का मूर = ४१ = ज्येष्ठमूल होता है । 
अतः पूनः कटुक के किए भाज्य = ५, हार = ६, क्षेप = ४१ बर्ली = ९ लन्धि=११ 
१ गुणक>>५ 
गुणक का वगं (५) = २५, प्रकृति = ६७ मे कमक्ररतवेसे रोष=ण्रे मेंक्षेपपे भाग 
देने पर लन्धफछ = ७ प्रकृति मे घटने पर व्यस्त चिह्वु, घन होतो ्णओौरक्छषहो 
तो धनदहोजनिते फल, ७ ऋण हुआ, अतः कनिष्ठ ११ ज्येष्ठ = ९०, क्षेप = ७ 
फिर से कृटक करने से- 
भा०= ११, हा०= - ७, क्षेप = ९० उक्त रीतिसेगुण=५ बल्छी विषम हैं| 
अतः गुण = ७ - ५ = गुण = २, क्षेप = -७,को-षशसे गुणा करने षर -७>- १ 
= +७, >+ क्षेप = ७+२=९ (९) = ८१, प्रङृ्तिही ६७ पर घटरहीरहै, 
अतः ८१ - ९७, १४मेक्षेपसे भागदेने पर = "ङ =-२, ठन्धि, ओर २७ = 
कनिष् पुनः कटक से-- 
कं = २७, व्ये° २२१, क्षेप: -२ 
क = २७, ज्ये° २२९१, क्षेप - 
क २७ > २२१ † २२१ २७ ११९३४ । क्षेप = +ड । ज्ये०, प्रर (२७ > 
२७) ६७ + २२१ ~ २२१ = ९७६८४ ओर क्षेप = - २२ २४ 
स्पष्टता से कनिष्ठ = ११९३४ भ्येष्ठ = ९७६८४ ओौर क्षेप = ४ । इष्ट कल्पना = २ 
कनि. कनिष्ठ ५९६५७, तथा ज्ये 
२ ष 
ज्येष्ठ = ४८८४२ ओर क्षेप ४ ~ ४ = १ इस प्रकार ५९६७ के वगं को ६७ से गुणाकर 
१ जोड़ने से उस वर्गाद्धुं संख्या का मूल ४८८४२ होगा । गौर भी अनेक उत्तर होते हँ । 
विश्षेष सूत्र ~ “खूप शुद्धौ खिलोदिष्टं वगंयोगो गुणो न चेत्‌'' ऋण १ क्षेप में गुणक 
संख्या कन्हं दो वर्गाकों के = योग तुत्य होनी चाहिए, यदि प्रकृति दो वेगरकिं का योग 
नहीं है तो एसा प्रर्न अशुद्ध समक्नना चाहिए ) उदाहुरण से-- 


का वर्गं ४~-सेक्षेपमे भाग दैत से ४~४-१ तया 
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वह कोनसावगं हं जिसे १३ से गुणा कर १ जोड़देनेसे प्राप्त अंक का मूर मिज 
जाता हं । 

प्रकृति १३दहै। जो (२) + (३) ~-४+९दो वर्गाद्कंको योग तुल्य है 
अतः प्रदन सही हे । 

दोनों वर्गाङ्कों ४,९के मूलो २,२ेसे में भागदेनेपरक्छण १ में कनिष्ठपद = 


-१, अतः -{ का वं ~ ~ को प्रकृति १३से गुणा करने पर -{ ८ १३ = ५३ 
६. २ र ॥, 

२ ९ ३ र 
इसमे ऋण १ केप कमं करने से १ = काभ ~र यह ज्ये्ठका मानह। 


इष्ट ३ेसेश्मेभागदेनेसे कनिष्ठ, ईका वगं श्यै को १३ से गुणा करते परर 
१द मे ऋण १ कमकरनेसेर्ईूकामूल= ह यह ज्यका मानमभी होता है । अथवा 
कनिष्ठ - १केव्गंको १३ से गुणा कर ४ कम कर मूललेनेसे क०~ १, ज्ये ३, 
क्षे ४, यहाँ पर दृष्टं = यदि र कावगं = ४ अतः क मै ज्ये 2, क्षेः = -१। यदि 
प्रकृति १३मे-९न्४्कामूलरसेश्मेभागदेनेसे क० ›. ज्ये० ३, क्षेः - १ 
कुटुक रीति से भाज्य=' हा० = -१, क्षे = #ै तीनोंमे 2 का अपवत्तंन देने से भा०=, 


= ५ 
हा० - २, क्षे०, ३ अतः कुटूक से ग००९* यहां पर १ इष्ट मानकर गुण -३ 


गुणव्गं (३) अतः १३ - ९ = क्षेप = ४ = कनिष्ठवगं (३)“ की प्रकृति १३ से 
गणा कर ४ जोडने से = १२१ कामूल ११ = ज्ये° । 
क० ३ ज्य० ११ क्ष० = ४ 
भा० = र क्षे° ११ ओर हा० =४ 
पूववत्‌ क० = ५ ज्ये° = १८ क्षे० = १ 
दस प्रकार अनेक अनन्त उत्तर होते हँ । इस्त भ्रकार उक्त कृट्ूक, वगं श्ररृति ओर 
चक्रवाल गणित का यत्र-तत्र सवत्र ग्रह गयित्त में अति आत्श्यफ उपथमग होता ९ जिमको 
संक्षेप से आवश्यक समक्ष कर यहां पर प्रदशितत किया गया ह्‌ । 
दस्त बीजगणितं के उत्तराद्ध मे भी कुटु गणित का उपयोग यथा स्थान 
आगेभी आ रहाहै जो दिखाया जायगा । श्री भास्कराचायं एवं ततपूर्ववर्ती 
आचार्यो ने अब्धक्त पदार्थो की अन्यक्त कत्पनाके खद्‌ यवत्‌ =या. तावत्‌ - ता. 
कालक = का. नीलक = नी. पतक = पो. लोहितक = का. इवंतक ~ इवे. हरितक ~ हु. 
अनक = अ. इत्यादि संकेत दिये हुं । आधुनिक गणित सागर के गाताख्लार अन्नक्त मातर 
कल्पना के किए, ^, 8, त, 0, 2, ८ इत्यादि या अ,अ,क,ल, ह, च" "इत्यदि 
वर्णो के मान से अन्यक्त अर्थात्‌ अज्ञात पदार्थोकौ कत्पना करते हुं। 
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सौकर्य के लिए वस्तुतः लिपियों के परिणाम दोनों या अनेकों अव्यक्त कट्पनाभों मे 
बातएकहै भीतो प्राचीन आचार्यो की अन्यक्तं कल्पना सविशेष महत्व की इसल्यि हँ 
कि प्राचीनो से सप्त सारथिः, सात बार, सात प्रकारके रंग लाक, पीला, हरा, इवेतादि 
सम्बन्धित कालक, पीतक, इवेतक, इत्यादि र्ग बोधक कल्पना की गदं हे । 


भास्करीय बीजगणित के एक वणं समीकरण से प्रश्न काहल 


एकं प्रदन है किएक पुरुष का धन ३०० ₹० ओर \घोड़ेकी पंजीहै तथा 
दूसरे पुरुष के पास १० घोड़ों के साथ १०० ₹० कजं (ऋण) देना हँ दोनों अथं विनिमय 
से तुल्य हँ तो भव (घोड़ों) का मूल्य क्याहोगा ? 
धोडों का मूल्य अज्ञात होने से अन्यक्त कल्पना करते हँ अर्व (षोड) क्रा मूल्य, 
जसे, घोडे का मूल्य = य रूपया ह अतः प्रदन के अनुसार-- 
त | दोनों तुल्य धनी हँ अतः धनात्मक 


दूसरकाघन ~ १०्य ~ ९०० ० (दय को धनामक १० यमे शोधन 


६य - ३०० >= १००य ~ १०० 
करनेसे६यका मान कऋ्णास्पकरहो जिसे १०य -६य,४य = ३२००१०० = 
४०० इस प्रकारं ४ य = ४०० अतःय = ४०० = १०० = अक्वेका मूल्य होता हं । 

अतः य का अन्यत्त मान १०० रु°होनेसे प्रथम पुरूष का धन = ९०० के तुल्य 
द्वितीय का भी धन ९०० दोनों तुल्य धन हो जति हैं । 

भौर भी प्ररन है--समतल समान भूमिमें ३२ हाथका एकर्बासि खड़ा वायु 
वेग से यह एक जगह से टट कर मूसे अप्रभूमि १६ हाथकीौ दूरौ परल्गगयातो 
बतामो बास अपने मूल से आगे कितने हाथ कौ दूरी परटरटाथा। 





मू : १६ हाथ अगर -अ 


( २५ ) 


कल्पना क्रियाम्‌ बं= रर हाथ।त्रु=म्‌ अ त्रिभुजमें मून्रुन्यअतः त्रुभ= 
३२ ~य । अतः भुर +कोर =कर्णर से, भुज्ञर = (१६) = २५६ होताहै। 

तथा (३२ - य) = १०२४ - ईय +य + (१६) 

नियमतः यर +- २५६ = १०२४ -€्४य यः 

अतः ९४ यं = ७९८ 

“य = १२मूत्रू 

उत्थापन से २३२ हाथ कार्बासमूलसे १२ हाथकी दूरी पर टूट कर ३२- १२ 
२० हाथ के तुल्य कणं का मान होता हं । 


बीजगणित में वत्सक अव्यक्त राशियो का गणित 


किंसी भ्रमर शुण्ड के अधेका मूख मालती पुष्पम, समग्र भ्रमर लुण्डका ई 
अलिन पुष्प में, शेष एक भ्रमर अपनी भ्रमरी कौ खोजमें रात्रि में कमल पुष्प कै निरुद्ध 
होने पर बारम्बारसे रातमर अपनी नायिकाका द्वार खट्खटाता रहा, ओर भीतर 
से (अवरुढ ह्वार के कारण) नायिका मी जो कमलपुष्प मे अवरुद्ध थी रातभर वहिर्गमन 
कै प्रयलन में सूर्योदय तक विफल रहौ ओर रत भर सूर्योदय तक दोनोंका संयोगनहो 
सकने से कंडते रहे, सूर्योदय पर कमल पुष्प का मुख स्वयं उद्घाटित दहो जने से दोनों 
का सानुराग सानन्द मिलन हौ गया । 


2 
ते र्य 


यर्हा भ्रमर कुर प्रमाण = २ य मानने = ५य ^ >= य मालती पुष्प में तथा 


१६य 


२ ५ २ ॥ि 
र्य >८ ~^९य अलिनी, मे दृश्य भ्रमर =२ अतः .. य+ १६ इ = 


र्‌ 
संशोधन से =२य२-९य = - १८ 
यह पर अन्यक्त पक्ष २य- +९ में मूल अपेक्षित होने से - १८ इस व्यक्त पक्ष 
काभी मूर होना चाहिए । एसी परिस्थति मे उभयपक्ष का यथेष्ट गुणा, भाग, योग 
अन्तर द्वारा मूलानयन भावश्यक हौ जाता हं एसी स्थिति में भास्कराचार्य के पूर्ववर्ती 
श्रीधराचायं का निम्न इलोक रूप में सूत्र (सिद्धान्त) है- 
चतुराहतवगसमै खूपैः पक्षद्वयं गुणयेत्‌ । 
अव्यक्तवर्गस्पेयुत्तौ पक्षौ ततो सुलभ ॥ 
इस सूत्र में प्रथम पक्के वर्गात्मक्र अंक को ४ से गुणाकर रब्धं अंक से दोनों पक्षको 
गुणित कर उसमे अव्यक्त पक्ष का रूप वं जोड़ने से उभय पक्षो का मूल मिरु जाता है । 


( २६ ) 


जैसे प्रथम पक्षम २य- ह अतः २०८४ ८से दोनों पक्षको गुणाक्रनेसे 
तथा न्यक्त (९ )२=८१ दोनों पक्षों में जोडनेसे १६ यः +७२ यं = १४४, 
१६य. - ७२ य~+८१ =.“ १४४८१ = २२५ 

अतः १६य'+७२य-८१ = २२५ 


मूल =४य-९>= १५ आलापे 
४य = एथ ७२ > २ = «/३६ = ६ = मार्ती पृष्पमें 
“य = ६ ७२६ ई = ६४ ~ अलिनी ,, ;, 
यः = ३६ दुस्य == २ = प्रत्यक्न दृष्टम 
अततः २य' = ७२ योग = ७२ 


= भ्रमर कुल होताहं। 
शून्ये गृणे जते खं हारश्वपुनस्तदा पल्लिः \ 
अविकृत एवं विचिन्त्यः सर्वत्रैवं विपश्चिन्दिः ॥"" 
यदि किसी समीकरणमें गुणक्र ° ओर भाजकमभीण्हैतो 2 = समीकरण का 
अविकृत स्वरूप रहता ह । 


जसे वह कोन सी राशि हं जिषका इ उसौ राशिमें जोड़ दं, उसे °सेगुणा करे, 
पूनः उका वगं कर दं, पुनः उसमें उसका द्विगुणित मूल जोड़ देते हँ ओर पुनः शून्य 
से भागदेते दहं तिस परमभी वहु राशि १५ दहो जातीहं। 


कल्पना किया राशि मानय । अतःय~+ ध = र 4 >०=० न हीं कहा 


जावेगा क्योकि शेष विधि हं, यहा प्रदन के अनुसार भी गणित क्रिया जो निम्न है, लेष है । 


(भ्य ) स 
र्ट 
२य 


९य 
र्ट 





क मूख = 





२ ज्मूलन=्२ेय 


९्य^ । 
= +य = १५ 


रान्य से भाग देने पर पहिले बुन्यसे गुणाक्रनाथा, ओर यहाँ शून्यसे भाग 
देना ह । 
य 
9 
1 ९ र 


( २७ ) 


अतः 0 १8 
४ 

९य२+श्२य >= ६० 
मूल लेने के चयि (र२)* दोनों पक्षों मेँ जोडने, 
९ यर +१२य+४ = ६० +४ = ६४ 
अतः३य +२=९ 
तथार२ेय = ६ 
अतःय >= २ 

, (३य)ैर ९य' ध. वका ०. 
अतः ( ॥ ) क ५. =२य से युक्तं करने पर हः : 
+३य = १५, अतः९य-+१२य = ६० दोनों पक्षोमें ४ नोडदेनेसे९य२ + 
१२य+४ ६४ मूललेनेसे ३य+२>८ अर्थात्‌ ३य ~*६ अतः य = २, 


तः ९ क्र 1९ ६ + (9 4 १५ ठीक हो जातादहै। आलप 


मिलनेसे, २-२= १,२५१=३, ३०८० = ३, (३) =९,९कामूर ३, 
३५९२ = ६। 
क्षेत्र व्यवहार मे बीजगणित का उपयीग 
जिस समकोण त्रिभुज के भुज कोटि १५ ओर २० टं उसका कणंमान बतादये-- 





व्यक्तमान से व्पक्ताणितसे (२०) ४००14 (१५) = २२५ =६२५का 
मूल = २५ कणंमान हो जाता हं । बौजगणित्‌ ते कणंमान २५ को भूमिमान कर शीषं 


( २८ ) 
कोणसे भूमि आधार प्रर लन्ब गिरनेसेअवबके त्रिमुजमेंअ क = कणं = भूमि,बक 
गौर अ ब = भुज तथा कोटि । अतः लीलखावत्ती से २० + १५३५ योग तथा अन्तर = ५ 


क । ९५ ७८ ३२ , ९८ = १६ बड़ी आबाधा ओौर अ ९ 
५ ४; &. 4 ४, ४. 


= लघु आबाधा । «(मुर ~ आधाधा२ = रम्ब = (१५) २-(९)* = २२५-८१ = १४४ 
का मूल = १२८ लम्ब मथवा (२०) - (१६) = १४४ का मूल = १२ यह भीः पूणं 


१२०८९ ५ १२८१६ 
श २ 


भूमिन्क्म्ब 


तया रम्बमान होता हं । ~= ५४९६१५० = 


दोनों प्रकार से एक रूप का उत्तर में क्षत्रफल भाताहं। 


प्रकारन्तरसे भी चतुर्भुजके रूपमे क्षेत्र रचना निम्न भातिहोतीहै। 


२० 
१५ १५ 
र 
| 
५ 
-0 २0 
१५ 
कल्पना किया कर्णमान = य 
कोटि = २५ 
भुज = १५ 
अन्तर्‌ = ५ 


अन्तर वगं = (५) = २५ 


( २९ ) 
२५ 


२५ २५ 


२५ 

(भु>्को)>२ 

= ४ त्रिभुजं का फल 

१५ ०८ २० > २४८ ६००५ 

इसमे अन्तर वगं = (५)२ <= २५ 

जोड देने से ६२५ = याः 

अतः २५ = या 

एसी स्थिति में एक सिद्धान्त जिसे सूत्र कहते हँ उपपन्न होता ह कि भुज कोटि के 

अन्तर वेगं को भुज कोटि के ह्विगुणित गुणनफल मं जोड देने से वह दोनों भुज कोटि का 

वर्गं हो जातादहं। 

अर्थात्‌ (भु~को)* + (भु>्को) >२= भुर +कोः = कणं उपपन्न होता है । 

प्रश्न करिभुजमें २ कम करतेसे प्राप्त मूलम १ कमकरनेसे कोटिमानदहौ 
जाता तौ एक ही द्वादश भुज में अनेक कर्णोकामानम्याहोगा? 

आलप से--\मु -३- १ = कणं, कोटि, इष्ट = २ 

. +भु-३ = २॥१<अ, --भु-३=९ भु ९३१२ 
कोटि = १६, कणं = २० 

अतः कर्णं ° ~ कोटि = १४४ = (कणं + को) (कणं - कोटि) किन्हीदो राशियों 
के यौग ओर अन्तर्‌ कै गुणनफल के तुल्य होता है । 

जसे (२०1 १६) (२०~ १६) = ३६०८४ = १४४ = (२०) ° - (१६) = 
१४४ का मूर = १२ = भुज इह्यादि । 


( ३० )} 


क्षेत्र वरन से ओर भी स्पष्ट होगा । जैसे- 





अनव कं ठ चतुर्भुज मे ७>७ ~ ४९ कोष्ठक ह्‌ ¦ इसमे ५८५ = २५ अचत १ 
कौ निकार देने से ४९ - २५ = २४ अर्थात्‌ २४ कोष्ठक निम्नक्षेत्रकी तरह १२०८२ = 
८४ क्षेत्रफजात्मक बन जाते हं 1 


१२ 
तात्पर्यं से जो (७- ५) > (७५) =२१६८१२ = २४० (७) - (५)२ = 
४९ - २५ २४ के तुल्य अर्थात्‌ दो राचियोके योगान्तर का गुणनफल उन्हीं दोनों 
राशियों के वर्गान्तरो के तुल्यक्षेत्रसे भी सुस्पष्ट्है । ओर भी सूत्र है करि- 
चतुगणस्थ घातस्य युतिवगंस्य चान्तरमू । 
राश्यन्तर कृतेस्तुल्धं दयोरव्यक्तयो्यथा ॥ 
किन्हीं दो राशियों े अन्तर कां वगं, उन दोनों राशियों के चतुर्गृणित गुणनफल ओर 
उन दोनों राशियोंके योगके वगं के अन्तर तुल्य होता ह । 
क्षेत्र को देखं-- 
जैसे दो राशिर्यां = ५ भौर ३ 
(५ >€ ३) »८४ = ६० 


(५८२) = ६४ 
६४--६० ०४ = (५-३) =रेकावगंन्ंहोताहं, 





एक उदाहरण है क्रि, भु +को+क = ४० तथा भु° >को० = १२० 

उक्त नियमों से (भुको) >२ ~= १२० ८२ = २४० = (भुतको)ः+ 
कर्णं योगश बौर अन्तर कै गुणनफल के तुल्य । अतः छः = ६ = अन्तर 
संक्रमण गणित से ४०८६ = ४६, ३४ के आधे = \,३=भु+को, भौर १७ ~ कर्णं | 
अतः (भु+-को)* =५२९ में भु>को>४ = १२००८५४ =४८०को घटते से 
५२९ - ४८० = ४९ का मूल = ७ = भु० को० का अन्तर । अतः सक्रमण से २३०५-७ 
३० ओर १६ दोनों आधे के १५ तुल्य कोटि ओौर ८ के तुल्य भुज हो जाता । 

ओर भी एक प्रन हैकि, यदिमु+को+कर्णं = ५६ तथामु ><कोन्ूक =४२०० 
हैतोभु,कोओरक्णंकेमानक्याहुं? यर्हा पर्‌ केणं का मान भन्यक्तं “य'' मानकर 
गणित करनेसेकणंकावेगं = यरः न्मु ~+कोः =वगं योग । भु+को+ क = ५६ 


भमूको>्<क 
क 


अतः ५६ -यर्न्भु+को=प्द६-य भु>ूको। छ सूत्र से 


वर्गं योग च=्यर । ओर युति बमं =यु° ब . यर - ११२य + ३१३६ 
चकि वगं योगन्य" ओौरदो रारियोंमु+कोन्योगका वं = युतिः 
(५६ -य) - ३१३६ - ११२ य+यर । दो राशियों का द्विगुणित घात तस 


= तुल्य ह । अतः, ३१३६ ~ ११२ य ~ य~  । दोनों पर्ष से ११२ 


से भाग देने से भी दोनों पक्ष बराबर हँ। अतः २८~यर =-~- ७५ दोनी 


( ३२ ) 


पक्षौको - से गुणा करने पर यर -२८ = -७५ दोनौँमेँं १४ का वगं जोड 
देनेसे य - २८ १९६ = १९६ - ७५ = य -२८ य+ १९६ = १२१ मूललिनं 
से, य - १४ ~ ११ अतः य = २५ = केणका मानदहं। 
भ्‌भञ्को= ४२२० - १६८  चंकिभ्‌+को+क = ५६, कणं = २५ अत 

भु+को = ५६ - २५ =३१ होता हं । पूर्वं सूत्र से ४>८दो राक्लियोंका गुणन दोनों 
राशियों का द्विगुणित गुणनफल के तुल्य होता हं । 

भन्कोञ्ूक ४२००1 क = २५ अतः भद = १६८ न भु>्को तथा (४>८ 
१६८) = ६७२ = (भु ञ्को) ४1 ५६ -२५ = ३१ =भु+को अतः (३१) 
९६१ = (भु+को)* अतः ९६१ - ६७२ = २८९ का मूल = १७ = भु ओर कोटि 
काअन्तरदहै। मु+को= ३१ ह, संक्रमण गणितसे ३६ १७ =४८ का आधा = २४ 
कोटि, ३१ - १७ = १४ का आधा-७ यह्‌ भुज हुंजा । भु को +क = ७+ २४ २५ 
= ५६ तथा ७०८२४०२५ = ४२०० न्भुगकोञके अआलपसेभी सम्यक्‌ सही 
होता हं । 

शोधकर्ता गणितज्ञ ने भी अव्यक्तं कल्पना से गणित गौरवं देखक्रर इस प्रकार के 
प्ररो के हल के लिए कहा है- | 

दध योगांशहीनादद्योगवेदांशषगंतः । 
पदं योगचतुर्थाज्ञ भक्तं कर्णो भवेदिह ॥! 

इस एक प्रकार से अर्थात्‌ राशियों के गुणनफरमें राशियोके योगसे भाग देकर 
उसे १६ से विभक्त योग वगं पे कम कर मूल लेकर मृरमें योग चतुर्था जोड़देनेसे 
भी कणं का मान स्पष्ट होता दह्‌ । 

योग + ५८योगव्गं ` गुणनफल 
१९६ योग 
५९ २५६) ` - १२० 
४ १६ ५९ 

५३१२६ ४२०० 

१९६ ५९ 


५२१३९ 
ॐ १४२ ` --*-- ~ 
१ ७५ 





= १४१२ 


= १४ + ५१९६ - ७ 

=+ 

= १४११ = २५ कर्णक मान निकल जाता है! सष अभ्निप क्रिया पूवं प्रकारं 
से इल हो जाती हं । 


( ३३ ) 


नीजगणित में अनेक वर्णो की कस्पना-- 

अभी तक अव्यक्तं में एक वणं से जसे य, अथवा अ" "इत्यादि तथा तेदूपरि एक ही 
वर्णं सुम्बन्धेन एक वणं वगंसे बीजगणित क्रिया प्रदशितकी गहै, इसके आगे 
अन्यक्तों में अनेकवर्णा अ,क,य, ल इत्यादिके वर्गादि समीकरणों से सम्बन्धित 
बीजगणितीय क्रिया का प्रदर्शन पाठकों के बुद्धि विवरद्धन के लिए आवश्यक समन्ञ कर 
संक्षेप से अनेक वणं वगं समीकरणीय ( बीजगणितीय ) गणित प्रक्रिया प्रद्चित की 


जारहीह। 

उदाहरण में यदिर२, ३, ४ इत्यादि राचिर्यांहोतीदहं तो उनके मनोम य,अ 
द्त्यादि से अनेकं अभ्यक्तं का मान कल्पना कर दोनों पक्षो का शोधन, समयोधन, 
गुणन, भजन भौर योगान्तरादि करते हुए पूवंकथित विधि के अनुसार दोनों समान पक्ष 
स्थापित करना चाहिए । इसके आगे दानो पक्षो के समान अन्यक्तीं का संलोघनादिसे 


निम्न भति गणित क्रिया की जानी चाहिए । 


उदाहरण ह-- 
चार व्यापार प्रवृत्ति के वन्धु ह जिनकी सम्पत्ति निम्न भाति है- 


प्रथम की पञ्युघन संख्या 
अश्व = ५ उट = २ खेचर ८ बैर = ७ 


द्वितीय “ “"" =३ ७ २ १ 
तूवीय “~ “= ६ ४ १ २ 
चतुर्थकी ˆ “= ८ १ ३ १ 


प्रत्येक के उक्तं पलुधन के विक्रयसेनजो द्रव्य आताटहं वही उतनादही धन सभीके 
पास हे, तो अश्व, ऊट, खेचर ओर वेरु आदि क्रा मूल्य क्या होगा ? यही समक्षना है । 
यहा पर अदवादिकों का मूल्य कल्पित किया जता हूँ यथा अख का मूल्य =य, 
ऊट का मूल्य >= क अद्वतर-खेचर कण मूल्य >= न भौर बेल का मूल्य = प कल्पना कर 
गणित प्रस्तार किया जाता ह । 
इस्‌ प्रकार अव्यक्त कल्पना के अनन्तर 
प्रथम धन = ५य+२ क +न+ ७प्‌ 
हितीय घन =२३य+७क+२न+१प 
तृतीय घन >६य+४क+१न+२प 
चतुथं घन =८य+१क+रदेन+श१प 
उक्त चारों समानषनीदहं, अतः ५य+२क~+८न+७ प =३य+७क+ 
न +१पञअतःर२य >= ५क-६न-६प 


॥ 


( ३४ ) 


५ क ~-६^न-६प 
। 1 ( १ | 
99 9 
(२) 
२३क -र२ेन~+१षप 
रे ५१) 


. य >= 
दूसरे तीसरे सेय = 
तृतीय चतुर्थसे य ~ 


दस प्रकारयके तीन मान होकर इस समीकरण माघ्यमसे अबवकका मान 
निकालना चाहिए । 


प्रथम द्वितीयसे, ५5 ९न ९१ = "ग 
अर्थात्‌ १५ क -१८ न - १८१ >= ६\६क+२न-र२ष 
अतः ९ क = २० न - १६१ 


अतःक = <न - ५१ २०न+१६प 


९ 
,,०७२९२न - ४५ प च्६० न 4+४८प 
। ९२१ ३११ 
अतः मन > ९३१ .'. नं > -----> -- 
श १२ 1 


अतः ७६०८३ = २२८1२३१ - ४ = २५९ - ४ = २५ = ८५ न्य 
„ २०१६१ _ ८न-५य 


९ ; 
= ६० त - ४८१ = ५२ न - ४५ 
,", १२नत ~= स्प .*न्‌ क 1) ३९१ 
१२ ४ 


पूर्वं कथित कुक गणित से गुणक मान यदिदृष्ट छ माननेसे 
न = रन्धि = २३१ ल 
प = गुणक = ४ = उत्थापन देने से 
क - ७६ ल (८०८३१) = २४८ छ 
२० ठ 


२२९८ ८७६ ॐ 
२ 





( ३५ ) 

ईसं भकार यदि रु = १.०.२...३... अनन्तं । यदि इष्ट १ तोयं ८५, के = 
७६, न = ३१ ओर प=४। 

यदि इष्ट=र्तोय = १७० क १५२, न=६२,१=८ 

दष्ट = तोय = २५५, क = २२८, न= ९३, प१= १२ इत्यादि अनेक विध मान 
होते ह । आलप मिलने से- 

प्रथम का धन अर्व मूल्य = ४२५, ऊट मूल्य = १५२, खच्चर मृत्य = २४८, बैल 
मूल्य = २८, सबका योग ८५३ । 

दवितीय का घन = २५५ + ५३२ + ६२1 ४ = ८५३ । 

तृतीय का धन = ५१० + ३०४ + ३१ + ८ = ८५३ । 

चतुथं का धन = ६८० + ७६ + ९२३ +- ४ = ८५३ । 

इस प्रकार के पशु घन का मूल्य से सम्बन्ध करने पर सभी समान धनी सिद्धहो 
जतेहं। 

ओर भी एक विनोद प्रदशेन का अर्थात्‌ अक्रगणित के साथ बोजगणित से गहन कल्पना 
सागर के गोताखोर से उपलब्ध रत्नाकर के रत्नात्मक बीज बुद्धिका प्ररन है कि (मूल 
ग्रन्यमेंद्रम द्रग्य की जगह हम य्ह रूपये का उपयोग कर रहै टै।)- 

२३० में ५ पारावत पक्षी भौर ५ रु०्मे ऽ सारस ओौरर२रु०्में९ हंस ओर 
९० मेँ मयूर (मोर) आदि पक्षीगण मिच्तेहै, तोह चतुरराजभक्त १०० रुभ्मेंदही 
१०० पूर्णं संख्या के, पारावत + सारस + हंस ओर + मोर राजा के विनोदके चिएुके 
आदये । 

यहा पर आचायं का कल्पना वैचित्य ह किं पक्षियों की संख्या के तुल्य, य, क, प, 
न इत्यादि मान मानकर पुनः पक्षी संख्या तुल्य मूल्यों १०० के साथ साम्य कर तथा 
१०० कै साथ उभयतःय-के-प~-न मान निक्राले हैं । मूत्य सम्बन्ध जसे ३१ + 

१०० -५क-७न रष 


५क+७न+९य = १०० अतःय=---- न 


एवं परु सम्बन्ध से य = न्मरररेररेे इन दोनों से दोनों पक्नों 
फी समानता हं । 

अतः दोनो पक्षों से, ५०० -२५ क - २५ न -४५ प=३००-२१क 
~ २७ न -र९्प्‌) 


२५ °०~-८न -- ३६ पं 


.. कै = २०० ~न -३६प्‌, ..क = ~ ॐ ५५ ~ 


न 9 


( ३६ ) 


यदिपमनिइष्टन्४्तो, क >= ५० -२न- ३६ करः ४ 


अतः कटक से २ + १४ = रुन्धि, १ ल +° = गुणक 


अतःय = ल -२,यदिलका मान इष्ट कल्पना ३ कीजायतो य, के-=-८, 
न= २३ भर प उत्तर होते दहै। इसे मूल्यों ओर जीवों मे उत्थापन देने से- 








पारावत | सारस | हंस | मोर |. 
पक्षी | ५ | ५६ | २७ | १२ | १०० पक्षी 
मूल्य | ३ ९९ | ४० सु9 [९६ ५. + == १०० रुपया 
यदि इष्टमान कल्पना व्यक्तं संख्या ५ मानतो 
व | पारावतं | सारस | मोर | पक्षियों की संख्या = १०० 
मूल्य ९ ,, 


| ३६ | सभी पक्षियों कौ मूत्य 
| । ` | 

आचार्यं ने “एवमिष्टवशादनेकधा!* एसा भी कहते हुए अनेक प्रकार के मान होते है, 
कहा है, किन्तु यहाँ पर पक्षियों की संख्या १०० (एक सौ) भौर समी योयाह्मक पशु 
संख्या १२० का मूल्य भी १००२० होने से एेसी स्थिति मं उत्तरमें सात्र १६ प्रकार की 
पक्षी संख्या १६ प्रकारका ही पक्षी संख्याओं का मूत्य'“* '*“उत्तर हो सकता ह ¦ इस 
अनेक वणं समीकरणमें बुद्धि वित्रघंकं अनेक प्रर्नोंका हु अनेकवर्णो की अब्यक्त 
कल्पना से किया गयादह। सारा प्रकरण गणितज्ञ के लिए अत्यन्त रोचक एवं गणित 
ज्ञानवधंक है, संक्षेप से कुछ महरत्वपणं प्रश्नो का हल यहाँ प्रर दे देना भावर्यके है । 
जेसे-- 

परर्न ह कि~--वह्‌ कौन सी राशि जिसमंर्काभागदेतेहैँतो देष=१, ल्न्धिमें 
भीरकाभागवदेनेसेरेषमभी १, २से भगदेने पर रन्धि र तथा र्ध्िमें रेका 
भागदेनेपरमभी शेष, रारिमें ५सेभाग देतेहंतो भागदेनेसे लेष=३, 
रन्धि मेभी५् कामभगदेनेसे शेषभीर३े हीहोतादहै तो राशि मानक्याटहं ? 
अन्यक्त कल्पना से रारिमान्‌ = य। 


संख्या द्रव्य = १०० 


अतः य्‌ ङन्ि = =२क} १ 
र्‌ २ 
." यहु=४क { ३ यहाँ स्वयं एक आप धट रहाहं। फिर ६ =२न+र 


,.यन््स९्नत~+६+२८९्न +< 


( ३७ ) 


५ | 
अतः४क +३>९न+८ .'-क य १ ^, कटुक गणितसेक~=र९य 


+ ८ । पूवंमेय~=४क {३ दिखाया गयाह। 


यहाँ पर क के मानम उत्थापन देनेसे९प + ८२८४ क-~-२>२६प + २३५ 
= य प्रश्न के तीसरे भाग के अनुसार, य =३६प + २५, तथा रारि >= र मानने से 
लमें ५ सेभाग देनेसे ३ शेष । क्रिया करनेसे ५ ल +३=३६ प+३५ = 


हतः › कटुक गगितसे २५ह+र२च्यसे २६प+३५ में उत्थापन देतेसे 


९० ह+ १४२ भ्ययदिह= ० तोय = राशि = १४, यदिह = १ तो रा्लि = 
१०४२ यदिह = र तो राक्चि १९४२ इस प्रकार अनन्त उत्तर होतेह । रषी गणित 
स्थिति में सूत्र कहा भी गया ह क्ि-- 


“निराधारा कछया यत्र नियताधारिकाऽदिवा। 
न त योजयेत्‌ तान्तु कयं सा वा प्रवतते'' ॥ 


जितत गणित की क्रिया निराघार (आधार रहित) या नियत आधार इदमित्यम्‌ 
आधार होता है उस हर में उक्त अनेक गणित की पद्तियाँं गरू नहीं हो सकती । जैसे- 


वह कौनसी राशिरहज्सि५से गुणा करे श्देसे भागदे, भाग देने पर प्राप्त 
लन्धि कौ राशिमें जोड़देनेसे ३०केतुल्यहौो जातो । उस राशिकामनक्यारह? 


यदि रारिपान न्यतो त = लब्धि कं अतः ध+कन=३५। यं = 


३० - क, अथवा कं =२३०-य पी विचित्र परिस्थिति से कहना पडगा फ यहु गणित 
निराधार हया नियत आधार गणितहै जो बीजगणिते भी जिसका साधन नहींहो 
रह! हँ । क्योकि अन्तरम राशिके मानमें फिर भी अव्यक्त हौ दृष्टिगाचर हने 
राशि का व्यक्तं इष्टमान क्या माना जाय? 

अत्तः व्यक्त गणित काही आश्रय केकर येन-केन रारिमान निकालाजारहाह) 


५>रा ० 


उपायान्तर का आश्रयेन से यदि माना साचि + अर्थात्‌ १३ + ५ = १८ 


अर्थात्‌ याशि ओर राशिफल के योगमें रारिमान - १३मे, फल =५तोरन्में क्या 
त्॑रारिक से +° = शः यहु लन्धि हुई । अतः ३० - ^ = + रादिमान होता हं । 
वस्तुतः आचार्यं के कथनानुसार्‌ “निराधारा क्रिया” समीचीन सी प्रतोत नहींहो रही 
ह । जैसे-पदि राशिमान्‌ च्य, ५ से गुणा करने पर, ५य, इसमें १३ का मागदेनेसे 


( ३८ ) 
लन्धि = क, अतः ठञ्षि > भाज्य =५य =१३ क ^. थ॒~१९क. । कड्घफठ + राशि 
५ 
<=३० अतः य~+क =२३० ..य>=२० -क अतः २० -के > ^+ = १५०-५ क 


= १२ क अतः १८ क = १५० .". कं = वु = 3 = कज्वि। राशि ओर लन्धि = 


३० है तो ३० ~ ` = इ* राशि, पूवं तुल्य ह जाती हं । इसरिए यह क्रिया निराधारं 
नहीं कही जा सकती, जंसे आचायं ने कहा है-- 


एक भौर प्रन रै वह कौनसी राशि जिसे २००्से गुणा करने से उसमे 
गुणित राशिवगं जोड़ देतो वह संख्या वर्गक्रहौ जातीहं। इस प्ररन के समाधानम 
आचाय ने वशं प्रकरति गणित का उपयोग किया हं । यदि रारिमान अन्यक्त = प्ररला- 
नुसारय २ न्य इसमे ६ \+राशिवगं ~-६यः जोड़ देतेहँतो ६य“+रय 
होता है इसका मूर मिलना चाहिए । कल्पना किया इसका मान दूसरे अव्यक्त क वं 
केतुस्यहैतो६९य-+२य क मूर निकालने सिद्धान्तसे ३६य२+१२य+१ 
= ६ कर + १ मूल लेनेसे ६ य+ १ = २५/६कर + १, भब यहां यहु वगं प्रकृति 
गणित का विषयहो जनिसे इष्टमति कनिष्ठ~=रेकावगं =४्को ६्सेगुणासे १ 
जोडने से २५ का मूल = ५ यह्‌ जेष्ठमूल होता है अतः परस्पर भावना देते के लिए- 

क => २, अ्ये° = ५, क्षे° = १ 

क = २, ्ये० => ५; क्षे = १ 

क = २०, ज्येऽ = ४९, क्षे = १ 

अतः य+ १ = ५, अथवा ४९“ "तोय = ईया = ३, ८ भौरक = 
या २० इस प्रकार कनि ज्येष्ठको परस्पर की भावनाओं से अनेक प्रकार के उत्तर हो 
सक्ते ह 1 


बीजगणित में भावित प्रकरण 


अनेक वर्णो के परस्पर के योगान्तर गुणन, भजन, वर्गं, घनवगं, सूल, घनमूल, 
ऋण ओर धनादि क्षेप सम्बन्ध के अव्यक्त समीकरणों मेअ, क, छ, य" "आदि के अन्यक्त 
गणित सम्बन्धो से अभीष्ट राशि का ज्ञान कर सकना यहु भी बीजगणित विद्या का एक 
सैद्धान्तिक चमत्कार ह । 

आचप्यं भास्कर ने स्वरचित बीजगणित या अन्यक्त गणित की बीजगणित 
नाम क अपनी पुस्तके के अन्त मेँ भावित गणित्त नामक गणित से ग्रन्थ की सम्पूर्णता 
सुम्पञ्न को ह । 


( ३९ ) 


जरह पर उदाहरणों मेदो या अनेक वर्णो के गुणनफल से भावित य~><कःञलः" 
य, क, ग उन्न होतादह। एसी स्थितिमें किसी अभीष्ट इष्ट वर्णं को: छोड़कर -शेष 
अव्यक्तं वर्णो का मान व्यक्तं मानकर समीकरणोंके दोनों पक्षों मे उक्तं ग्यक्तमान का 
उत्थापन देकर तथा समीकरणो मे समान जोड घटाओं, गुणा, भागादि कर बौज क्रिया 
से अव्यक्त मान को व्यक्तं किया जाता है । इसी को भावित""अर्थात्‌ भावना से भाषित 
कहा गया ह । उदाहरण मं जैसे-- 
चतुखिगुणयो राश्योः संयुतिद्धियुता तयोः । 
शाशिघातेन तुल्या स्यात्‌ तौ रान्ली वेत्सि चेद्द्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कोई दो राशियां हँ जिन्हें क्रमशः ४ ओौर ३ से गुणाकर दोनों के गुणनफलमें २ 
जोड़ देते हँ तो वह्‌ अंक संख्या उक्त दोनों राशियों के गुणनफर के तुल्य हौ जातो है । 


कल्पना से राशियां = अ ओौर क, प्ररनानुसार 
४्य4+३क + २ =य० कं० भा० (भा० से भावित) 


यहाँ पर कका मान कोई भी इष्ट मानं जैसे, क्५५,तो्य +३क+२= 
य + १७, य * १७, क=५ प्रहनानुसार--{१७०८४ + १५ 1 २८५ >= 
१७०८५ यदि क०्का भान इष्ट ६ तो ४्य +२० =य०६...२य =२० 
“य = १०, कज ६ यहां भी १०२८४ ६८३४० + १८ =-५८+२= 
६९० = १०५९ इय प्रकार किसी भी प्रन उत्तरो मे गणिताणव के आनन्त्य का 
संकेत करते हुए “"एवमिष्टवशादानन्त्यम्‌' '--इष्ट कल्पना के आघार अनन्त मानो का 
सही संकेत मिलता ह । 

इस स्थ परकक्रा मान ५हीक्यों, ४्क्योन मानाजाय ? घ्यानदेनेकी 
बातहंकि यदिकन्तो, य +२३के +२, यदि कन्तो, ४यं + १४८ 
४य असम्भव अतःकका मान ५ से अधिक यथेष्ट होताहं। 


पुनः उदाह रण~-वह्‌ ४ राशिर्यां जिनके योग को २० से गुणा करने परर गुणनफल 
चारो रायो के गुणनफल के तुल्य हो जाता ह वह्‌ चार राशियां कौनहं ? 

प्रथम राशिलय, शेषं राशियां व्यक्त = ५, ४, २ अततः, ५ + ४4२११, 
य > ११ अत्तः चसो राशियां = ११, ५, ४ ओौरर होती । 


२० (य+ ११) =य>१५०४२=४० य अतः २०य + २२०-४०य। 
२० य = २२० य= ११ उत्तर उत्थापनसे रारि = {१,५.,४,२या २८, 
१०,३, १ या ५५, ६, ४} ० । इस प्रकार अनन्तमान होते हैं । 


( ४० ) 


प्रन है--४ ओर ३से गुणितं रारियोके योगफरमें २ जोडदेनेसे वहु अंक 
उन दोनों राशियों के गुणनफल के तुल्य हो जाताहै। 

कल्पना से भुज = य, कोटि < क, ये भावित क्षेत्र की भुज ओर कोटि होती हँ । अतः 
भावित क्षेत का क्षेत्रफल~-य>्क डस क्षेत्र से यदि 

४य, २ (क-४) इतना कमकर देतेहँतो शेष 

= य ~ क-४ य-२ (क-४) = (य -३) (क ~) 
अतः यमक =्य+२ेक +२ अतः (४्य+३क+र२)-्य-३क + १२ 
= १४ अतः १४८ ४८३ २= (वर्गाक > वर्गाक) + २ के तुल्य है । 

इसीलिए आचार्यं ने कहा ह- 

उपपत्तियुतं बीजगणितं गमक जगुः । 
न॒ चेदेवं विशेषोऽस्ति न पाटीबीजयोयंतः । 

१० ओर १४ से गुणितदो राशियोके योगम ५८ कमकरदेनेसे प्राप्त अंकके 
तुल्य वह कौन संख्या होती है जो उन दोनों का गुणनफल हो जाताहै। राशियां ओय 
मौर क द्विगुणितं गुणनफक रय, क=१०य, १०य + १४क-५०। अतःय, 
केष५य्‌ + ७ कं = २९ 

यहा पर वर्गाकरं के गुणनफल = ५७ = ३५ मे दृश्य अंक २९ कम करनेका 
योग = ३५ -२९ = में यदिदइष्ट=र्से भाग देतेदहुतौ राशि =इष्ट -२ भौर 
फल = ठन्धि =३ होतेह इन २ ओर३ेकोवर्णाकोनें ५+२ ओर ७ + ३ जोड़ने 
से ७ भौर १० अथवा ९, ८ कमक्ररतेसे ३,४या ५, २ होता है । आलाप मिलाने 
से २५१० +३> १४४० {४२८२ 

८२-५८ = २४ = (३ > ४) + (४३) = २४ 


य्‌ 
क 








अथवा, 
१०८५ = ५० मे १४९ २=२८ जोडइने से ७८ ओर ७८ मे ५८ कम करने 
से २० = (५५२) २ होताद। 
इस प्रकार सिद्धान्त शिरोमणिके द्वितीय विभाग बीजगणित में भास्कराचा्यंकी 
बौद्धिक बीजमणितीय कल्पनायं आज तक गणितके क्षेत्र में सहयोग दे रही है । भास्करा- 
चार्य ने बीजगणित के अनेक परिष्कारो के अन्त में कहा ह~ 
(“नेव वर्गात्मकं बीजं न बीजानि पृथक्‌ पृथक्‌ 
एकमेव मतिर्बीजमनत्पा कल्पना यतः 
अर्थातु अनल्प कल्पना सागर या बीजगणित सागर में गोता लगाने की युक्ति की गवेषणा- 
देमकं बुद्धि को ही "“बीजगणित'' भी कहा ° । 


( ४१ ) 
सिद्धान्त शिरोभणि ग्रहगोलाध्याय एवं ग्रहगणिताध्याय 


श्रीमद्‌भास्कराचायं विरचित सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ के अंकगणित (टीलावती) 
गौर बीजगणित नामक दोनो भागों के विषयो का पूवमें संक्षिप्त विवरणहो चुकाहं। 
घ्यानदेनेकी बातहैकि इन दोनों के महत्व को समक्षकर, मुगलकाल में बादशाह 
अकबर ने फारसो भाषा मं इनका अनुवाद फेजी नमक विद्वान से सन्‌ {५८७ में तथा 
बादशाह अकबर के पौत्र बादशाह चाहजर्हा ने भी १६२४ ई० मं अल्काहरसीदी द्वारा 
बीजगणित का अनुवाद कराया गया । अव्र तक्र इन दोनों म्रन्थो का परिचम के गणितज्ञ 
से आंग्ल भाषा में प्रकाशन, प्रचार ओर महत्व स्थापितहो चुका । 


श्री भास्कराचायं ने अंकगणित (लीलावती) एवं बीजगणित की रचनाके बाद 
सिद्धान्तशि धमण ग्रन्थ के तृतीय भाग ग्रहगोलाध्यायथ की रचना की एवं इसके पश्चात्‌ 
अन्तिमि भाग प्रहुगणिताध्याय की सफ रचनाकी इसकी पुष्टि ह्मे आचायं भास्कर 
के टी केथन से भिलती ह । 


जैसे-प्रहगणिताध्याय के भगगाध्याय के इलोक ७ में ('अत्रोपपत्तिर्गलि" तथा अन्यत्र 
समग्र प्रहुगणिताध्याय मे “समं भूर्याबुदितौ किर्या ' “एवं सवंमुपपन्नं तच्च गोले 
सम्यगभिहिता व्याख्याता चः", “'ताह्कालकीक्रण कारणता गोले कथिता व्याख्याता च” 
तथा ““'दर्शाप्रत सङ्क्रमकारतः प्राक्‌ सदेव तिष्ठत्यधिमा्शेषम्‌'' इत्यादि “गोले कथितं 
आदि से सुस्पष्ट ह कि आचायं भास्कर ने सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थ के लीखावती (अंक- 
गणि) बोजगणित भाग के परचात्‌ इस ग्रहुणोलाध्याय की रचना कर धन्त में ग्रहुगणिता- 
ध्यायकी रचनाकीरहं। 


सिद्ान्तलिरोमणि ग्रन्थ के ग्रहुगोलाध्याय में ग्रहुगोल, भूगो, खगोल का अत्यन्त 
रोचक, सर ओर स्पष्ट वर्णनं करने के परचात्‌ आचार्यं भास्कर को अनुभव हुआ कि 
ग्रहगोल, खगोल विषयक ज्योतिष करे ग्रहगोलाघ्याय मे ग्रहुमणितत की सैद्धान्तिक सोदाहरण 
उपपत्ति के बावजूद उन्होने सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थ के चतुथं भागं ग्रह-गणिताध्यायकी 
सफल रचना की । आचार्य भास्कर की सिद्धान्तरदिरोमणि म्रन्थ के ये दोनों भाग ज्योति- 
व्रिद्या (खगोल विद्या) की अद्भूत व आश्चय॑जनके देन हँ । 


भारतीय प्रहुगोल खगोलशास्त्रियों के एतद्िषयक ज्ञानलाभ के छिपए सिद्धान्तशिरो- 
मणि प्रन्थ आजतक इकारे ओर िद्व के गणितज्ञानं गोर पिपासकीके क्एिभी 
भास्कराचायं की यह्‌ देन अत्यन्त समादरणीय ह । अतः ग्रन्थ के दोनों भागों ्रहगोका- 
ध्याय व ग्रहुगणिताध्याय की समीक्षा जो अतिअवद्यकमभी है संक्षेपसे इस स्थल पर 
यथासति-यथाशक्ति की जारहीह। 


( ४२ ) 


यद्यपि ग्रहगोलाध्याय ओर ग्रहुगणिताध्याय में विषयों मे समानता होते हृए भी कही- 
कहीं पर गोलाध्याय में खगोल विषयों का अधिक स्पष्ट भौर विस्तार कियागयाह्‌ं। 
ग्रहगोलाघ्याय में १४८ चौदह प्रकरण हं, इसमे ज्योत्पत्ति ओर भुवन कोश प्रकेरणमभी 
सम्मिलितं ह- 

(१) गोलप्रशंसाध्याय, (२) गोलस्वरूप प्रडनाच्याय, (३) भुवनकोश, (४) मध्यम- 
गतिवासना, (५) छेयकाधिकार, (६) ज्योद्पत्ति वाप्तना, (७) गोलबन्धाधिकार, 
(८) त्रिप्रडनवासना, (९) ग्रहण वासना, (१०) उदयास्तवासना, (११) श्द्धोत्नत्ति- 
वाषना, (१२) यन्त्राध्याय, (१३) ऋतुवर्णनाच्याय ओौर (१४) प्रहनाच्याय । 

ग्रहुगणिताध्यायमे भी उक्त प्रकरणों के विषयों के वणंन के वावजूद सूर्यचन्दरग्रहणा- 
धिकारो के पुयक्‌ पृथक्‌ अधिकार जसे पवंसंभवाधिक्रार इत्यादि विषयों का पृथक्‌ वर्णन 
क्ियागयादह। वास्तवमे दोनो में प्रहुणणित ओर ग्रहगोलाध्यायमें एकी विषय का 
एक तथ्य विषयं के सूक्ष्म गणित ज्ञान के च्य गणिताध्याय की रचना खगोलग्रहगोलन्ञान 
के आधार से इस गोलाघ्यायमं की गई हुं । 

इस प्रकार ्रहगोलाध्याय एवं ग्रहुगणिताध्यायके इन उक्त प्रकरणोंका संक्षिप्त 
समन्वयात्मक विवेचन नीचे क्रमशः दिया जा रहा टह्‌- 

१. गोलग्रशंसाष्थाय ~ आचाय भास्कर ने गोलाध्याय के इस प्रथम गौलप्रशंसाध्याय 
मे कहा ह कि गोलाघ्याय ग्रन्थ अतिप्रांजल हं । आज तक के जिन पूवेवर्ती आचार्यो 
जिन आवरयक विषयों का बोध स्पष्ट नहींहो पाया हुं उन कटिन विषयों का वर्णन, 
व्याख्यान इस गोलाध्याय में कर रहा हं, एपा कहते हुए गालाध्याय का प्रारम्भ हुभा हं । 

"गोलाध्याय के प्रथम श्टोक में भास्कराचायं ने लालित्य टीलावती भारती सरस्वती 
अर्थात नतक की नतकी की तरह मुखल्पी रंगस्थल में नृत्य करती हुई मां सरस्वती तथा 
विघ्नराज गणेशजी की स्तुति से ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है-- 


सि साध्यमुपेत्ति यस्स्मरणतः क्षिप्रं प्रसादात्तया 
यस्याश्चिन्नपदा स्बलकृतिरलं लाल्त्यलीलावती । 
नृत्यन्ती मृखरङ्कगेव कृतिनां स्याद्भूारती भारती 
त तां च प्रणिपत्य गोलममलं बालावबोधं सेवे ॥ 


इकी प्रकार वराहमिहिराचायं के 'बृहुज्जातकेः ग्रन्थके प्रारम्भके मंगलश्लोक की 
तरह ““गीर्वाणवन्घौ रविः देवताभों स॒ स्तुत्य अनेक किरणवान्‌ भगवान आदित्य की 
वंदना से ग्रहगणिताध्याय का प्रारम्भ हुआ दैं। 

पथ्वरी नक्षत्र-ग्रहादिकों को ब्रह्माण्ड की सही स्थिति करा पर है ? अर्थात्‌ ग्रहगणित 
से प्रतिपा पदाथस्वलूप प्रतिपादित प्रन्थकरा नाम गालशब्दसे ज्ञात हाता ह! करा- 
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भलकवत्‌ गोल ज्ञान होने पर ग्रहगणित सयधन की युक्तियों के च्ए गणित का मृल स्रोत 
ज्ञान होने के लिये गोकाध्याय नामक ग्रन्थ रचना में भआाचायं प्रवृत्त हभा-- 
वास्नावगतिर्गोखानसिक्षस्य न जायते, 
व्याख्याता प्रथमं तेन गोके या विषभोत्छयः ॥ 


अर्थात्‌ बिना गोलज्ञान के ग्रहगणित की उपपत्ति का बोध होना सम्भव नहीं है, इसीरए 
प्रथमम में गोलाध्याय की रचनां की गयी ह, इत्यादि । 


ग्रहगणिताघ्याय कै प्रथम अध्याय मे आचाय भास्कर ते सुजनं गणितज्ञो की प्रार्थना 
के साथ दुजनों (बच्चको) के चिएिभी यह्‌ ग्रन्थ सन्तोषप्रद है कहते हुये दु्गंम गणित 
शास्त्र ज्ञान से रहित नामधारी ज्योतिषियों के किए बडे मजे का व्यद्घ किया ह- 


ु्यन्तु सुजना बुध्वा विशेषान्‌ भदुदीरितान्‌ । 
अबोघेन हसन्तो मां तोषमेष्यन्ति दुर्जनाः ॥ 


अर्थात्‌ विद्वान ग्रह्गोलन्ञ तो मेरी इन ग्रन्थ रचनाओं में सविषेष बुद्धिवर्धक चम- 
त्कारिक विषयों को सखमञ्चकरर अत्यन्त प्रसन्न होगे । कन्तु दुर्जन ज्यौरिष समाज मेरे 
सविषेष ग्रन्थ गहन गिषयो को नहीं समञ्कर (अपने अबोध से मेरी कथन शटी को नहीं 
समज्ञकर) मृन्ञे हौ दोष देते हुये अपने अबोध से मेरा उपहास कर॒ स्वयं प्रसन्न होगे । 
अर्थात मेरी कृतिर्या सुजनो गौर दुजंनो दोनों के चिर संतोषप्रद ओर हास्यप्रद होने से 
उभयपक्न को संतोषकर्‌ हँ किसी को कष्टप्रद नहीं हं । 


ग्रहगोखाघ्याय के गोटप्रचंसाध्याय मे सिद्धान्त प्रथ लक्षण ओौर उस सिद्धान्तकी 
प्रशंसा की गर्द ह। ग्रहगणिताध्याय में ब्रह्मगुप्ताचयं, वराहूमिहिराचायं भौर अपने गुर्‌ 
(श्री महेश्वर) आदि कौ स्तुति के साथ उनको ग्रन्थ रचनाओं के उल्लेख के प्राथ उन्हीं 
की कृतिर्यो कै आधार पर मने {अआचाय) “अनेक कठिन गणितो का शोषणं नो हल 
करिया है उससे उनके साथ सुजन गणितज्ञौ से मेरी (आचार्य) कृत्ति भी समादरणीय 
होगी" इत्यादि आचायं ने कहा ह । 

गोलभ्ररंषाष्याय मे आचर्य ने गोलज्ञान की सर्वोच्चता बत्तति हए कहा है कि सवं- 
रस युक्तं भोजन की सत्ताके बावजुद घृतरहतं नीरस भोजन की तरह, राजारहित 
प्रशस्तं राज्यकौ नीरसताकी तरह, सुन्दर सभ्यसभामे सुवक्ता के अभावकी नीरस 
सभाकोतरह ही गोरु गणितज्ञान से रहित मावर फलति ज्यातिष का उपयोगं करते वाछे 
ज्योतिषी उपहास के परात्रहो जाते हैं । 


घोड आदि से विभूषित राजा की सेनाम गर्जनशील हाथियों सै रहित सेनाकी तरह, 
सुन्दर उत्तम उद्यान .आश्रवृक्षो के अभाव से शोभाहीन बगीचे की तरह, जलरहित सुभ्दर्‌ 
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सरोवर जसे शोभाहीन दं, परदेश गए हुये परति के अभाव से सुशील सुन्दर शोभाहीन 
नववधू की तरह सिद्धान्त ज्ञान गणित रहित ज्योतिषी भी विद्वद्मभा मे उपहास का 
पत्रहो जाताहे। इत्यादि आचायं भास्करने दोनों भागों मेँ उक्त विषय प्रतिपादित 
कियादहं। 

२. गोलस्वरूपप्रए्नाध्याय --ग्रहुमोलाघ्याय के गोटस्वरूपप्रदनाघ्याय मे सवेप्रथम 
भूस्थान (पृथ्वी को स्थिति), ग्रहोका स्पष्टीकरण, देशातर, उदथांतर, भुजांतर ओर 
चरातर ग्रहो के उच्चनीच, पात-महयपात (महान अंधकार, स्थाने राहु ओर केतु) प्रहु केन्र 
आकषण बिन्दु से मन्दफछ, शीघ्रफर, ग्रहों के उदयास्तादिं अनेक गणित जन्य कर्म, 
भूमध्य रेख. से उत्तर-दक्षिण के मूप्ष्ठोय देशोमे दिनरात्रिमानकी हास्त वृद्धिका 
कारण, एक सौर वषं की दिन संख्या दिनादि (जो सूयं सिद्धान्त से ३६५।१५।३१।३० 
एवं भास्कराचायं के मत से ३६५) १५।३०।२२।३० के तुल्यहं सभी विषयों का 
विदद व्यास्यान किया गया हं जो ग्रन्थ मे प्रत्यक्ष ह किं भास्कराचा्य का 
वर्षमान वेधगणित साध्य सूरं सिद्धान्त से सृष्षम ह), देव स्थानीय देवताओं का एक 
दिन, भूपृष्ठीय मानव सनके एक चेान्द्रमास तुल्य तीस तिथियों मे चन्द्रमाके ऊपर 
पष्टस्थित पितुलोकव्िो का एकही दिनि हने के कारण, तथा मानव मानक 
१५७७९१७७२८ दिनों अर्थात्‌ १००० मानव महयुगो मे ब्रह्या का मात्र एकं दही दिन 
ओर इतने ही जज्ड़ोंमे एक रात्रिहोनेका क्रारण, खगोलीयय परिभाषित शब्दों के 
अनुसार दिज्या, कूज्या, कांति, समरश॑कु, अक्षांश, लभ्बांश आदि की गोल मे कहा कंसी 
स्थिति ? पूर्णान्त कारमं चन्द्रप्रहणहोतादह तो ममान्त काल में सूर्यग्रहण का मध्यकाल 
क्यो नहीं ? चन्दरग्रहण का चन्द्र बिम्ब में पूवं में स्पर्श, परिचममें मोक्षतो सूय॑ग्रहणमें 
सूयं स्पशं ओर मोक्षम वेपरीव्य क्यों? भूगभेकेन्द्राभिभ्रायिक ग्रहों की अदुक्यता की 
ट्श्यता के लिए भूपृष्ठामिप्रायिकत ग्रह साधन ग्रह गण्त्िका कारण आदि अनेक प्ररनो, 
उदाहरणों से विभूषित गोलस्वरूपप्ररनाघ्याय आज तक ख्यात नाम हं । 


गोलाघ्यायके इस गोलस्वरूपप्रदनाध्याय के अतिरिक्त इन बातो का विस्तारपूर्वक 
वर्णन महाग्ररन अध्याय में मिलता हं। ग्रहगणितताघ्यायमें इम प्रकार का विषद्‌ वर्णेन 
नहीं हं । 

३. भूवनकोषध्याय--गोलाघ्याय के भुवनकोषध्याय मे पृथ्व, जल, तेज, वायु 
गौर आकाश पेच सूक्ष्म स्थुल तत्वोसे पृथ्वीके निर्माण में वेद, वेदान्त, सांख्य आदि 
दर्शनश्स्त्रो के साथ पृथ्वीका चन्द्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बुहेस्पति तदुपरि अनेक 
तारां से आवुत्त भूस्वखूप वर्णन के साथ आधार रहित पृथ्वी अपनी शक्ति विशेष से 
यथास्थान स्थित अष्ट मूत्ति स्वंशक्तिमान भगवान शंकर की एकं अचल प्रतिमा पृथ्वी ह 
इस कथन के साय पृथ्वी मेँ आकषण शक्ति ह जो अपने वायुमण्डल के गुरू पदार्थं को 
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अपने में मिखा ऊेती है, इत्यादि का वैज्ञानिक विषद्‌ वर्णन ह । इसी प्रसंग में नक्षघ भ्रमणं 
दोनों ध्रुवो की स्थिति के साथ योजन मान में पृथ्वी की परिधि, क्षेत्रफल, गोटफल घनफलं 
गणित का प्रदर्शन, प्रल्यक्राल पृथ्वी की इयत्ता ओर प्रल्यान्तर मे उनकी कमी की मात्रा, 
ब्रहयाण्ड गोल वर्णन मे आचायं के स्व्रयं के मतके प्रतिपादनं के सथ इतत मुवाकोषाध्याय 
का समापन हुसादहै। यद्यपि ग्रहगणिताध्यायमें इप्त प्रकार का विवेचन नहीं हु है। 


भुवनाकोषाध्याय मे ब्रह्याण्ड गोल 


किसी नियत समय से, किसी नियत समय तक के अतिदीघं कार की एेसी विचित्र 
संख्या ज्ञात की गयी है जिसे एकपुष्टिका आरम्भ ओर उसके विरामया विनाश के 
दो्घंकाल की अति विचित्र गणना के लम्बे अकड़ पूर्वाचार्योसे ज्ञात हुये है उन्हं एक 
कल्प के सवन दिन कहते हँ या कल्प कूदिन (क० कु०) भी कहते ह । 

सृष्टिके आरम्भमें सभी ग्रह मणिदत मालाम प्रथित मणियों (माणिक्य या 
मोती या प्रवाल) कौ तरद्‌ जिस समय एक सूत्र मे अपनी-अपनी कक्षाओं मं टक बिन्दु 
पर दिखाई दिये उसे मेषादि विन्दु कहागयाह। सात घडे विभिन्न गतियो से एक 
कालावच्छेदेन एक परिधि के एक बिन्दु से दौड शुरू कयि ओर इस वृत्त परिचिके 
अनन्त अनेक चक्करो के साथ वह्‌ बड़ दीघं ससय मे गति रक्तिं क्षोणता शून्यतासे 
पुनः उस आदिम मेषादि बिन्दु पर पहुंच कर पुनः उतने ही समय तक विश्राम करने 
लगे । अर्थात्‌ ब्रह्मा के एकं दिनि मे हमारी यहु मानव सुर्टका प्रचलन ओर ब्रह्माकी 
एक रात्रि तक पुनः अन्धकार में होने से मानव सृष्टि का समापन हो गया। 

सूर्यं भिद्धान्त के अनुसार मानवे मान कौ दिन महायुग संख्या १५७७९ १७८२८००० ० 
ओर भास्कराचायके मत से १५५७९१६४५००००्मे ्रहाका मात्र एक दिन ओर 
इतने ही की एके रात्रि) मनवसुष्टिका आरम्भ ओरसृष्टिका अन्तौ जताह। 
सूयं सिद्धान्त के कल्प कुदिनों से भास्कराचा्यं के कल्प कुदिनों की संख्या कमह । जो 
सूक्ष्म है क्योकि भास्कराचाययं ने सूर्यं सिद्धान्त को आगम प्रामाण्य मानते हए भी उसके 
गणिते - स्थूख्ता को समय-स॒मय पर ठीक कर गणितज्ञौ से सूक्ष्म गणिताभिमुख 
(समय-समय पर) हीनेका भी अदे दियाहं। दोनोंका अन्तर सम्बन्धी सूयं 
सिद्धान्त का एकं वषं सम्बन्धी कालमान भस्किराचथं से अधिकं ओर आधुनिक 
बेघगणित से ओर कुछ अधिक होता है । तात्पयंहै कि श्रौ भास्कराचायंका भी दृढ़ मत 
हं कि समय-समय पर प्रह वेधसे गणितागत ग्रह का साम्य जिक्त गणित संस्करोसेहो 
य्ह देने चाहिए । 

उक्तं एक ब्रह्य दिन में अश्विनी" रेवत्यन्त तक्षतो कौ अपनी कक्षागत श्रमणं 
करते के आंकणे नक्लत्र च्म्ण = भ भ्रमण अर्थात्‌ नक्षत्र का भ्रमण = चक्कर भ्रमण रान्व 
से न्यवहार मे जाना गयादहं। 


( ४६ ) 
भास्कराचायं के एकं ब्रह्य दिन सम्बन्धी श्रमम्‌ = नक्षत्र भ्रम = भ्रमणं = १ चेङ्खरं 
मे एक कल्प सम्बन्धी भू दिन = मानवे दिन कम कर देने से दोनों का अन्तर निम्न है- 
१५. ८२ ९३ ६४५ 
१ 
> > > ४२२०५९० 
इन्दं सावन दिनों मे एक सवन दिन सम्बन्धिनी सूर्यग्रह की {या किसी ग्रहु की) गति 
को कत्प सम्बन्धी सावन बिनोंसे गुणा करनेसे एक सावन दिन सम्बन्धिनी रवि 
गति > कल्प सावन दिन = १ कल्पकी रवि गतिं विकेलादि ही । विकला कलादिकं 
को राद्यात्मक बनाकर राखि १२ से अधिक हनि पर रशियोमें १२ का भागदेनें 
से ४३२००००००० एक कल्प मं ग्रहों के कक्षावृत्त की भगण संख्या होती ह । 

स मूल सिद्धान्त के आधारसे रविके इतने चक्कर पूरे होतेह । भास्कराचार्यने 
ग्रहणणित्ताच्याय मध्यमाधिकार में एवं ब्रहुगोलोध्याय के भुवनकोराध्याय मे ज्रह्याण्ड- 
कक्षा का योजनात्मक मान भी बताया हं} “कोटिष्नै्नखमन्दषदट्‌क्‌*““" इत्यादिसे 
१८७१२०६९२०००००००० यह ब्रह्माण्ड की (कटाहृद्वय योगास्मक की एक परिधि कै 
तुल्य} परिधि बताते हुए अन्त मे आवार्य ने ब्रह्मण्ड को इयत्ता इतनी ही है कहने में 
संकोच करते हुए अपनी गणित गोल पद्धति के प्रामण्य के आधार क्री ब्रह्माण्ड की उक्त 
परिचि सटीक ठीक कही हुं ओर यहु भी कहा हं कि "करतलकलितामलकवदमलंसकलम्‌ ` 
अर्थात्‌ हाथ मे सुस्थापित स्वच्छ आवल के प्रत्येकं अवयव के दशान की तरह जिसके 
मस्तिष्क मे सकल ब्रह्माण्ड मोल सुस्थिर सुदुढ़ परिपक्व हं वही इस ब्रह्माण्ड का निर्णयात्मक 
निर्णय दे सक्ते हँ इत्यादि कते हए ब्रह्माण्ड जितना भी है किन्तु ग्रह॒ गणित सम्बन्धेन 
कृल्प कुदिन सम्बन्धी आकरा की परिधि का नाम ब्रह्याण्ड परिषि कहा गया हं । ब्रह्माण्ड 
परिधिया आके कक्षासेभी ग्रहोका ज्ञान आचाय ने किया हं जैसे--स्व कक्षा > 
प्रह भगण = ग्रह कक्षा योजन अर्थात्‌ सृष्टि आरम्भसे सुष्टिके अन्त अर्थात्‌ एक कल्प 
तक एक केत्प सम्बन्धी ग्रह गतियो का पुनः सम्मेलन काल = कल्प कुदिन सं्ञक से 
अनन्त दुरगत आकाश परिधि का नाम ब्रह्माण्ड परिधि कहा गया ह । आधुनिक खगोल 
गणितज्ञ ब्रह्य।ण्ड के गदेषणात्पक् शोध मे तन्मयता से प्रवृत्त हो रहं हँ । भास्कराचार्यके 
इस ब्रह्माण्ड कक्षा के लोध ज्ञान से उन्हं भी सहयोग मिल सकेगा । 

यहु विषयं गणिताध्याय ओर गोकाघ्याय दनोँ में यथावत्‌ एक खूप का ह । 

४. ोकाध्याय मे मध्यगतिवासना--आकारस्थ भू निम्ब के बाहर अर्थात्‌ पृथिवी 
पृ से उपरी आकारमे १२ योजन = ४८ क्रोश, एक योजन लगभग = ५ भील 
भौर इससे ६० भील तकममेभू वायुमें बादल ओर त्रिचुत आदिके ऊपरके गोरे 
शक्ति विद्ेष प्रवह वायु का स्थानहै। इस प्रवह वायु में ैसी महती शक्ति ह कि इसं 


( % ) 
्रवह वायुमण्डल मे कोई भी ग्रह पिण्ड तिष्य परिवम गति से पृथिवी के चक्कर लगाने से 
नित्य वहु वस्तु २४ चष्टे में = ६० घटो मेँ अपने क्षितिज में उदित देखी जाती ह । अत्तः 


नक्षत्रों, ग्रहों के साथ यह राशि चक्र नित्य प्रवह वायुवेगसे परिचमकी ओर घूमकर 
पुन: २४ घण्टे = ६० धटी मे जिप् जस जगह से चली थी उसी जगह पर आ जाती हं । 


प्रवह वायुभण्डल मेँ स्थित कोई भी नक्षत्र नित्य आज जिस समय भाकाश में जिस 
बिन्दु पर दिलाई देतारहै वहु कार या समय ठीके ६० घटी = २४ घण्टे में पुनः उसी 
जगह पर दिखाईदेतारहै। इससे स्पष्टहै कि कोई भी नक्षत्र स्वयं कौ अपनी गति से 
शून्य है । वह नक्षत्र प्रवहु वायु की पर्चिम की गति के आधीन दहं किन्तु कुछषेसेभी 
ग्रह पिण्डं जो प्रवह्‌ वायु वेग से परचिम जाते हुए अपनी गति से नक्षत्र चक्र्थ नक्षत्र 
वत्त था राशिवृत्त मेँ नित्यपुत्रं की भोर जाते रहते हँ । 

(कृपया इस सदन्मं मे इसी ग्रन्थ का चित्र सहित केदारदत्त व्याख्यान पुष्ट १२५-१३० 

तक देखिये \) 

| तथा सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र, दिनो के साथ सौरमास, चान्द्रमास, अधिकमास, 
वषं आदि अनेक विषयो में इस अध्कारमें गोल खगोलकी दृष्टि से उपपत्ति के साथ 
विवेचन के साथ मध्यम गति वासना का समापन हुआ दं) 

ग्रहुगणिताघ्याय मे यही विषय कल्प से केकर कल्पान्त तक सूर्य, चन्द्रम ग्रहोकी 
पात उच्च दृष्ट समय मं गणित ग्रहो का सावन, कल्प कुदिन के सौर, सवन, चाद्द्र 
नाक्षत्रं, बाहुस्पत्य आदिकं की दिनि संख्या, नाक्षत्रं दिन संख्या, कत्प कुदिन संख्या, 
अधिमास अवसमशोष का ज्ञान, सूर्य चन्द्र साधन गणित, वष ज्ञान के साथ प्रत्यन्ध दद्धि, 
कल्प के आरम्भ दिनिसे वतमान सौर वषं के अभीष्ट मास्त, अभीष्ट अलके अभीष्ट 
वार तक की दिन गणना (अहगंण साधन) का ज्ञान, अहूर्गण ज्ञान से अभीष्ट दिन 
सम्बन्धी मध्यम-मानीय प्रह का साधन, देशान्तर साधन, बीजकमं गणित, मध्यम भूपरिधि 
ओर स्पष्ट स्वदेशीय भूपरिधि साधन गणित से मध्यमाधिकार का समापन हुभा ह । 


५-६. घछेद्यकाधिफार व ज्योतिपत्ति वासना अध्याय मध्यम गति वासनाधिकार 
फे परचात्‌ गोलाध्याय मे छेद्यक-अविकरार नामक अधिकारमें गोरुरचना, गोर परि- 
भाषा आदिके साथ सर्वप्रथम ज्योत्पत्ति का वर्णन क्यादह। किसी व्स्नेके निर्माण में 
उस वस्त्र के सृक्ष्य तन्तुओं सूत्रों का निर्माण आवश्यक होता ह । वस्त्र के सूक्ष्म तत्वोसे 
सूत्र ज्ञन कं ओर सूत्र निर्माण के अनन्तर वस्त्रं निर्माण आवश्यक होता है । उसी प्रकार 
ग्रहुगोल खगोल ज्ञान के किए अनन्त वृत्तो की अनन्त प्रिधियोंकी एक धरातल में 
समञ्ञकर परिधि खण्डो कौ वक्रात्मक रेखाओं कै सरल रेखाओं को गणितसे सावन 
करते हृए परिषि खण्डो का नाम चाप ओौर उनकी सरल रेखाओंका नाम न्या कहा 
गया ह । परिषि खण्ड क्रा चतुर्थांश ९० की सरलाकार रेखा का नाम त्रिज्या कहकर 


( ४८ ) 
ज्या ओर चाप के अनेक विध गणितो मे ज्या, कोटि ज्या, स्पर्शा, कोटि स्पशं, छदन, 
कोटिचेदन, उत्रम ओर कोव्युत््रम रेखाथो के सामञ्नस्य का गणित्त का नामकरण 


आचयं नँ "“ज्योतसत्ति"' गणित नामकरण करते हुये ज्योखत्ति प्रकरण को समन्षाया 
हे जो आधुनिक विकसित गणित में ब्रेकोणमिति आदि नामसे प्रसिद्धह। 


गणिताध्याय के स्पष्टाधिकार मे मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह साधन के अनेकं गणितो 
काजो उपयोग हृजादहं उसी तरह गोलाध्यायके छेद्यकाविकार में मध्यम ग्रहोको 
स्पष्ट करने प्रहुमोखीय अनेकं युक्तियों का व्याख्यान ओर उनकी उपयत्ति ज्ञान के सथ 
छेद्याधिकार का समापन हुआ हैं 1 


७. गोत्बर्धाधिकार--ग्रह्गोकाध्याय के गोलबन्धाधिकार प्रकरणके आरम्भमें 
सुन्दर, सरल, सुदुढ्‌ बसि शलाकाओंसे गोल रचनाक साथ ग्रहुगोर भगोर का एक 
स्वरूप (माडल) बनाया जाना बताया गया ह । विषवत्‌, पूवेपिर, कोण, याम्योत्तर 
क्षितिज, निरक्ष क्षितिज (उन्मण्डल) वृत्तो की अभीष्ट चन्रिज्या (एकाथ यादौ हाध 
कीया यथेष्ठ मानके व्यासा) से अनेकं वृत्तोकी रचनाका एक गोलमे परस्पर 
न्धन करके गोर रचना करना चाहिये कहा गया ह । गोल में सूर्य, चन्द्र, मगलादि 
अनेकं ग्रहों के भ्रमण वृत्तो का पारस्परिक पूर्वापर, ऊर्ध्वाधर, याम्योत्तर!दि अनेक अर्नत 
क्षयं समन्लकर पूर्वापर, क्रातिवृत्त, नाडीवुृत्त भौर प्रहु भ्रमण विमण्डल वृत्तो के याम्यो- 
त रान्तरादि स्थित्तिसे क्रान्ति, शरकोजो फि शिष्य वं को स्पष्ट समक्षा सकं ओौर इसी 
आधार से अनन्त ब्रह्माण्ड की अनन्तता कां विचार कर सके इत्यादिसे भचायने 
गोखबन्धाधिकार का समापन कियादहं। श्रहुगणिताघ्यायकी अपेक्षा ग्रहुगोलाध्याय में 
यह्‌ प्रकरण सविशेष हं । ग्रहगणिताध्याय मे स्पष्टाधिकार के पश्चात्‌ तिग्रर्नाधिकार का 
प्रारम्भ हुआ है, जबकि ग्रहगालाध्याय में तरिप्रदनःधिकार जेसे महत्व के विषय को समश्चने 
कै लिए गोखबन्धाधिकार्‌ प्रकरण को रचना आचायंनेकौीहं। 


सिद्धांत ग्रन्थो के अध्ययन के लिए यह्‌ गोलबन्धाधिकार सर्वोपरि विषयहं भौर 
अधिक दा्दो मे यह्‌ कहा जा सक्ता रहं कि गोल रचना, गोटन्ञान सिद्धान्त ज्यौतिष की 
आधारशिला ह 1 तीक्ष्ण बुद्धि के सुयोग्य अ्रह-गणित ज्ञान पिपासु छात्र के लिए ्रहसिद्धार्त 
मे प्रवेश हेतु गुर द्वारा गोखवन्धने ज्ञान प्रि अति अनिवायं हं । एषा जाचायोंका 
दृढ शब्दौ मे अदेश ह। 

श्री भास्कराचार्यं कृत॒ सिद्धान्तक्षिरोमणि ग्रहगोखाध्याय नामिक यह्‌ ग्रन्थ ग्रहुगणित 
खगो से सम्बन्धित है । अतः विद्यार्थियों एवं विज्ञ पाठको के साभाथं संक्षेप से खगोल 
परिभाषा परिचय के साध प्रथमतः भूमण्डल में मेर पर्वत की स्थिति की यथथताका 
षेव्रदस्ंन पूर्वक सही विचार तीचे दिया जारहाहं। अल्लाह इस सही विषय को 
वमज्लकर विद्वान लोग मेर पव॑त विषयक विवाद से भचेगे । 


( ४९ ) 


“मेह पर्वत कहां है ? किसे भेर पर्वत माना जाय ?" 
एवं ग्रहादयः सवे भगणाद्या यथाक्रमम्‌ । 
अन्तर्वहिदिभागेन कालचक्रे वियोजिताः ॥ देवी भागवत स्क ८ अध्या० १७ 
केतुमालाल्यमद्राश्वराश्वयोः प्रथितौ च तौ । 
मन्दरश्च तथा मेसः मन्दश्च सुवार्वकहः ॥ स्क० ८ अ० ९ दलोक १६.१७, 
कुमुदश्चेति विख्याता गिणः मेखवादकाः । 
योजनायुतविस्तारोन्नष्हा मेरोश्चतुदिश्चभू ॥ तथा गीता के अध्या १० में 


“'वसुनां पावकश्चास्मि मेदः श्िरवरणामहमू"" 


अर्थात्‌ भगवान्‌ ने पवतो मे भपने को सेर अर्थात्‌ प्रुव कहा है । भगवान्‌ के श्री मुख से 
मेर के उच्चारण से सर्वोपरि पृथ्वी में मेर स्थान वही ह जिसके ठीके शिर या स्वखमध्य 
मे प्रुव ताराहौ। वही सूर्यसिद्धान्त के अनुसार “सर्वेषामुत्तरतो मेरुः" वचन से सुमेर 
अर्थात्‌ शीषंगतं ध्नुव,वेव से दिक्‌साधन में वास्तव उत्तर दिशा का ज्ञान समीचीन कहा गया 
हं । मध्याह् कालिके सबसे छोटी छाया को वर्द्भित कर उसके केन्द्र के उपर लम्ब स्परेखा 
से (पूरब पश्चिम) सूक्ष्म पूर्वापर दिशां का ज्ञान होता है । उत्तर बिन्दु मेरुया सुमेर एवं 
दक्षिण विन्दु, दक्षिण ध्रुवया राक्षत स्थान कहा ग्यारह । इस प्रकार आए दिन मेर पव॑त 
पर मुके अनेक शोध ठेखे पठने व युनने मे मिले जिन्हं पढ़कर मेरी बुद्धि संशय रहित नहीं 
हो सकी कंयोकरि विषुवदवृत्त भूमध्य पूर्वापर रेखात्मक वृत्त का पृष्ठीय केन्द्र बिन्दु ध्रुव रह । 
पथ्वी कौ सर्वाविक गोलाई की परिधि भूमध्य धरातल पर होती ह 1 यदि हम अपते स्थान, 
जसे काशी पुष्टीय धरातरीय भूपरिधि का मानं जानना चाहगे तो नीचे क्षज्न दर्शन से--- 


शकाश मे उत्तर प्रुउ स्खन 
[2 ., 
॑ र्य & 
















५ ॐ ८ 
फर | स्व्याम्‌ ^ 


आक्र मे ‹ दञ्चिण टव स्यान 


( ५० ) 


९० ~ अक्षांश = लम्बांश । अर्थात्‌ ९० - काञ्ची के अक्षांश = ९०० ~ २५।१८ ~ 
९४/४२ दत्की ज्या का नाम अपने देशीय परिधि की त्रिज्या = स्पष्ट मूपरिधि ग्यासाद्ध 
होता है । जिसे रम्बांहाज्या या लम्बज्या भी कहते है, या अपने देश की स्पष्ट भूपरिधि 
व्यासाद्धं भी कहते है । 

उ्यालं 

अतः अनुपात से १ १० > ज्या" = स्पष्ट भूपरिचि 

भूग्याद् 
परमं भूपरिधि > ज्याठं ट 

-परम्‌ भूपारयि ९ ज्यालं , = जपने देशीय भूषरिधि व्यास 

परमाधिक भूव्यास्ताधं त्रि ॥ 
उत्थापन देने से 

_भूपरिधि >< भव्या: >ज्यालं _ भूपरिधि > ज्यास 

त्रि >< मृग्या त्रि 

गणित से ही स्पष्ट भूपरिधि, मेरु = ध्रुव कहते से सही हं । 

इसी लिए सूर्यं सिद्धान्त में 
राक्षसालयदेवोकंः शेलयोमध्यपुत्रगाः । 
रोहीतकमवन्तीच यथा सिहतं सरः :। 

देवानामोको वासस्थानरूपः दौलः, पर्वतः मेरुः" "धुव इति स्पष्ट हं । 

माष्कराचायं ते भी--““भूर्लोकारव्यौ दक्षिणे व्यक्षदेशात्‌, . तस्मात्‌ सौम्योभ्यं भुवः 
स्वश्च मेरः' 

तथा --““यल्ललङ्ोचजयिनीपु चेपरिकुरक्ेत्रादिजेशान्स्पृलतु । 
सत्रं मेश्गतं बुधंनिगदिता सा मध्यरेखा भुवः ॥'"' ˆ“ "पे स्पष्ट 
करियाहक्रि ध्रुव स्थान का अपरनामदहीमेर्ह) 


६६० अंश से अधिक अक्षांशौय देशों मे लम्बांशाधिक सूयं क्रान्ति समय तक सदा 
दिन ही होगा, तथा एवं उत्तर ध्रुव मे ६ महीने क दिन २३ माच से २३ सेष्टम्बर तक 
तथा इस बीच दक्षिण ध्रुव मे ९ महीने की रात्रि होती ह । (आधुनिक अयनांश से 1) 

“मेरौ रविश्रंमति भ्‌ जगतः समन्तादान्ला न काचिदपि तत्र विचारणीयाः । 
इत्यादि मेरु स्थान मे क्षितिज के जिस विन्दु पर सूर्योदय होतार हमारे मान के ९ 
महीने की दिन मापसे उसी सूयं के उदित विन्दु पर सूर्यका अस्तमभी देवता रोग 
देखते हं । 

अर्थात्‌ मेर स्थान में पूवं पश्चिम दिज्ञा पुथक्‌ नहीं एकही होती हं । दिशा ञान मेर्‌ 
अर्थात्‌ ध्रुव में नहीं होता है इसलिए भू पृष्ठ पर मेरु का अपर नाम ध्रुव बिन्दु स्ष्टहे। 


८. ५ 


दसी प्रसंग में इसी प्रकार सवं साधारण के समकषनेके लिए ग्रह॒ गणित गोलकी 
क परिभाषाएं तथा संक्षेप से आवदयकं पारिभाषिक शब्दों का परिचय निम्न भाति दे 
देना आवश्यक हँ क्योकि इस गोल-बन्धाधिकारसे ही निम्न विषय सविज्ेष सम्बन्धित हुं । 

१. किसी भी खगोलीय वृत के तीन केन्द्रहोते दहं । एक गर्भाय केन्द्र ओर दो पृष्ठीय 
केन्द्र होते हं । 

२. पृष्टीय केन्द्रो स ९० अंश के तुल्य चाप से वृहद्वृत्त बनते ह । नम्बे अंशसे कम 
दूरी के बनाये गये वृत्तो को लधुवृत्त कहते हँ ' नियत एक केन्द्र के बृहद्वृत्त ओर लचुवृत्त 
परस्पर समानान्तर भी होते हँ । जैसे नाडीवृत्त (2408101) का समानान्तर (2141121 
ग 1.20146) वृत्त अहोरात्र वृत्त (7 प्ा2] (प्लाट) है । 

३. पृथ्वीके गोलकेन््रसे घ्नुव की तरफ वद्धित रेखा जहाँ पृथ्वी पृष्ठ में लगती समञ्ली 
जाती हं वहीं पर पृथ्वीम ध्रुव बिन्दु ह । उत्तर की ओर उत्तर ध्रुव अर्थात्‌ घ्रुव निष्ठ. 
बिन्दु देवताओं के लिए वास्तविक ध्रुव तारा उनके शिर पर आकाशम खमध्यमें होती 
हं । इसी प्रकार दक्षिण ध्रुव पृष्ठ मेँ बसने वालों के लिए दक्षिण ध्रुव, आकाश में उनके 
शिर के उपर दीखेगा । इसी ध्रुव की मेरु पवत संज्ञा खगोलन्ञ शास्त्रकारोनेकीरहं। 

४. अपने स्थान से आकाल में अपने शिर के ऊपर खमध्य आकाड मध्य (<प) 
बिन्दु हं । ठीक अपने खमध्यसे १८०८ की दूरी पर अधः खमध्य (पिथवी) ह । अपने 
दोनों खमध्यों मौर दोनों घ्रुवो पर गये हुये वृत्त का नाम याम्योत्तर वृत्त (1610180 
(प्र) है । 

५. ध्रुव से (7016 5181") नव्बे अंश की दूरी पर नाड़ीवृत्त (वपः (ाप्ल९) 
होता ह । य्ह पर अक्षांश (1.2111156) शून्य होता ह । 

६. नाडीवृत (६१०7) ओर याम्योत्तर वृत्त (14614187 (प्ट ८) के सम्पात 
(7१०५९) बिन्दु का नाम निरक्ष खमध्य होता हं। 

७. निरक्ष खमध्य से नन्वे अंश चापकी दूरी पर से बनाये गये वृत्त (५९) को 
उन्मण्डऊ (9 0" (10०< (11५16) वृत्त कहते हं | 

८ अपने खमध्य (शला) से नब्बे अंशचापकी दूरी से जौ वृत्तं बनताहु उसे 
क्षितिज (1011201) वृत्त कहते हं ॥ 

९. अपने क्षितिज (पतठपट०) वृत्त ओर याम्योत्तर वृत्त (14000 (लुट) 
के सम्पात बिन्दू का नाम समस्थान (071८४०६ ९0:0४) हं । यहु समस्थान बिन्दु 
पूर्वापर (ए 11५81 (ाग्५19) वृत्त का पष्टीय केन्र है | 

१०. समस्थान ओर ध्रुवस्थान (?०1€ $+ २१०८) का याम्योत्तर वृत्तीय (ण्य - 
0101 (1616) अन्तर चाप का नाम अपना स्वमध्य (2€11) ओर निरक्ष खमध्य का 
का याम्योत्तर वृत्तीय अन्तर चापकानाम अक्षांश (वापत्‌, ¶1लटशा 43) है । 


॥. -4९. 


११. धुव स्थान (२०८ 519) ओर स्वलमध्य (2600) का याम्योत्तर वृत्तीय 
अन्तर चाप का नाम लम्बांस (९००-अक्षांश) ह । 

१२. दोनो समस्थान चिल्ल से ४५० वैतालिसि अंश पूरब ओर पश्चिम की तरफ की 
दूरी पर अपने क्षितिज (0120) वृत्तीय बिन्दु पर ओर दोनों खस्वस्तिक भौर मघः 
स्वस्तिकं (26४४ 814 प्ता) बिन्दुओं पर गये वृत्तो के नाम कोणवृत्त हं । (१) 
ईशान (पण) 2951) से नैऋत्य (ऽ० प॑ ५/९४॥) तकं कोण वृत्त ह 1 (२) वायन्य 
से (० फू ८5) अग्नि कोण (णप 2250) तक गया हुजा होता ह । इनं 
विदिग्वृत्त भी वहते है 

१२३ नाडीवृत्त (5410 61९} अपना पूर्वापर वृत्त (एप #*€५8] 
(प्न6) उन्मण्डल (5 0" 01०८८ लंप्वत) ओर क्षितिज (प्र०र्पटण) वृत्तो के 
पृष्ठीय केन्द्र ((लणध्य) याम्योत्तर वृत्त में (थलरताथाा (प्ल) मे होते हँ । इसक्षए 
याम्योत्तर वृत्तके पृष्ठीय देन्द्र पूवं स्वस्तिके बिन्दु पर चारों वृत्त का सम्पात 
(०1८01118 एनंण४) विन्दु का गोल में, पूर्वस्वस्तिक नाम ह । 

१४. आकाशस्य ग्रह्‌ बिम्बके गभं केन्र ओर दोनों खमधघ्यों (छलााधः 374 
प्तप) पर गये हृए वृत्त का नाम दुग्वृत्त (भलपीत्मनाल्‌ल) है । इस दुष्वृत्त मे 
तमघ्य (26) से ग्रह बिम्ब तक नतां (26111001518766) तथा क्ितिज मे 
(प्०पल्) ग्रह (18161) बिम्ब तक उच्नतांश (५1५६५06) तथा नतांशको ज्या 
दृग्ज्या एवं उन्नतांशे की ज्या शंकु होती है । 

१५. ध्रुव स्थान से २४० चौबीस अंशा चपकी दूरी षर कंदम्ब श्रमवृत्त में कदम्ब 
तारा (०1८ ° (€ हनएपंठ) रहती ह । कदम्ब को केन्द्र मानकर नन्वे अंशकी 
दूरी के चापसे जो वृत्त बनेगा उसे क्रान्ति वृत्त (ना 71५ 07 00४) कहते हैं । 

१६. इसी प्रकार कदम्बसे दर चपकी दूरी पर (चन्द्रमा आदिक ग्रह॒ जिस वृत्त 
मे अपनी गतियो से चटकर राशि चक्र फी परिक्रमा करते हँ उस मागं का नाम विमण्डल 
ह 1) विमण्डल वृत्त का पृष्टीय केन्द्र विकदम्ब होता हं । यथा चन्द्र श्रमण मार्गं कानम 
चन्द्र विमण्डल होता है । इसी प्रकार ओर ग्रहौ काभी विमण्डल होता है। 

१७. नाडी (पपवर) वृत्त ओर्‌ क्रान्ति वृत्त (एता एषठ ० तण) के सम्पात 
बिन्दुकानाम गो संधि (विन्वर गथा कष्ण) या क्रान्ति पातदहै। इन दो बड 
वृत्तोके व्नदो सम्पातोंमे एक सम्पातका नाम सायन मेषादि (वसन्त-सम्पात) 
(45660077 1006 ग © हवणश्छा) (9 एज ज = 40168, $ 68] 
4010: भौर दुसरे सम्पात का नाम सायन तुदादि (6806007६ ००५८ ग ६#© 
६वपता 0759 एज ज 11072; ¢ कप्रताा2] एवणा०) कहा जाता है । 


( ५३ ) 


१८. इन सम्पातो मे किसी एक केन्द्र से ((ला6 ० 2 (प्ल) नन्वे अंश चाप 
की दरी पर बने हए वृत्त का नाम अयन प्रोतवृत्त (5०181191 ८०गण्णः [तनम है । 


१९. मेष से कन्या तक ६ राशि उत्तर गोलाद्धं (पणत प्ररं एालर) 
मं, तुलासे मीन तक ६ राशिर्यां दक्षिण गोलाद्धं (ऽ0घला प्रधाऽ एथ) में 
होती हं । 

२०. उक्त उसी प्रकार कक से धनु राशि तक उत्तर अयन एवं भकर से ६ रा्चि 
मिथुन तक दक्षिणः अयन सन्धि (5015131 एण) होती है । 


२१. क्रान्ति वृत्त ओर विवृत्तके योग बिन्दु का नाम क्रान्तिपात (एवृप्पाण्लौग 
एत) है । इसी को सूयं चन्द्र श्रहण का कारणीभूत राहु (^ऽन्ला07०ह 1०० ग 
॥\6 11001"8 00४) कहते हं । 

२२. किसी भी अभीष्ट समय में क्रान्ति वृत्त काजो प्रदेश बिन्दु उदय क्ित्तिज 
(पणय) में खगा रहता ह उत्ते उदय लग्न ओर्‌ अस्तक्षितिजीय निन्द को अस्त छन 
कहते हं । 

२३. जिन-जन निन्दुजों मे कोई महद्वृत्‌ किया जाता है उन्हीं बिन्दुओं के नाम से 
उस महदवृत्त को वही विन्दुप्रोत नाम दिया जाता है । जँसे--दोनों ध्रुबोसे दृष्ट स्थान 
पर किये गये वृत्त का नाम ध्रुवप्रोत वृत्त एवं दोनों समस्थान ओर प्रहु बिम्ब पर गये 
वृत्त का नाम समप्रोतवुत कहा जाता ह । 

२४ नाडीवृत्त से ग्रह बिम्ब तकं ध्रुवप्रोत वृत्त में क्रान्ति (न्न) चाप 
होता हं । क्रन्तिचापको ९० मं धघटनेसे दोषकानाम दयुज्याचप होता है। घ्व 
बिन्दु को केन्द्र ((-©1*6 ° ("८{&) सान कर युज्या चपि तुल्य ग्यासाधं से रचित 
वृत्त (7012) का नाम अहोरात्र वृत्त (ऋपा०2। (प्ल) है । 

२५ ग्रह्‌ बिम्बके केन््रमें होते हुए कदम्बभ्रोतवृत जर्हा पर क्रान्तिवृत्त के साथ 
सम्पात करता हं, उस सम्पात निन्दुसे ग्रहं बिम्ब तक कदम्बप्रोत वृत्तम ्रहुका शर 
((ना०७91 1.) होता हं । यह विम्वीय स्थानीय अहोरात्र वृत्तो का अन्तर है, 
जिसमें ग्रह॒ की स्पष्ट क्रान्ति ज्ञात होती ह) 

२६. क्षितिज मौर अहौरात्र वृत्त के सम्पात के ऊपर किया गया ध्रुव प्रोत वृत्त जहां 
पर नाडी वृत्त के साथ सम्पात करता हं उस पम्पात बिन्दु से पूवं स्वस्तिक बिन्दु तक 
चर काल होता ह । इसके अहोरात्र वृत्तीय लघु स्वरूप का नाम कुज्या ह । 

२७ ग्रह्‌ बिम्ब से पूर्वापर वृत्त तके समप्रतोदृत में भुजांश चाप है । भुजांश चाप 
को नब्बेमेंक्मकरनेसे शेष का नाम उपवृत्त व्यसहोतारहै। भुजांश चपकीन्या 
नलिका वेध के समय मुज संज्ञकं है । 
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२८. गोल सन्धि से ग्रह॒ बिम्बोय स्थान तक क्रांति वृत्तीय चापका नास भुजांश 
चापहै. जो चापीयषक्षेत्रकां कणं हं, तथा गोल सन्धिसे ग्रह बिम्ब के ऊपर गये हुए ध्रुव 
प्रोत वृत्त का कान्तिवृत्तीय ग्रह स्थान तक भुजांश कर्ण, एवं नाड़ीवृत्तीय स्थान तक विषु- 
जाश कोटि, एवं ध्रुव प्रोतवृत्त में प्रह की क्रान्ति-भुज, यह्‌ एक प्रसिद्ध चापीयक्षत्रहं। 

२९. क्षितिज ओर अहोरात्र वृत्त के सम्पात बिन्दु से पूवं स्वस्तिक तक क्षितिज 
वुत्तीय चाप का नाममभग्रा चापदं) 

३०. इसी प्रकार क्षितिज ओर दुज्वृत्त के सम्पातसे पूवं स्वस्तिक तक्र क्लितिज 
वुत्तीय चाप का नाम दिश चापहं। 

३१. भृगो केन्र से पने खमध्यत्कत गए हूए सूत्र को ऊर्ध्वधर सूत्र कहते हैँ । 
एवं भृगभं से निरक्न समध्य तक गये सूत्र को निरक्षोर्ध्वाधिर सूत्र कहते ह । 

३२. सी प्रकार भूगर्भं से, पूवं स्वस्तिक पतक गत वायु रूप सूत्र का नाम पूर्वापर 
सुश्र, ध्रुव स्थान गत सूत्र का नाम घ्रुव सूत्या ध्रुव यष्टि (?०1 ^+18) समस्थान गते 
सूत्र कां नाम खम सूत्र, कोणवृत्त क्षितिज सम्पात गतत सूत्र क। नाम कोण सूत्र, दुर्मण्डल 
लितिज सम्पातगत सूत्रका नाम दृक्करुज सूत्र, भगं से क्ितिज अहोरात्र वृत्त खम्पात 
गत सूत्र का नाम स्वोदयास्तसुध्र, उन्मण्डल अहोरात्र सम्पात गतसूत्र का नाम निरक्नो- 
दयास्त सूत्र भौर भुगभंसे ष्ट स्थान तक गये सूत्रकानाम इष्टसूत्रहं। 

३३. याम्योत्तर अहो रात्रवृत्त सम्पातस्थ ग्रह बिम्ब केन्द्र से उदयास्त सूत्रके ऊपर 
लम्ब रूपसूत्रकानाषहूति ह तथा पूर्वापर अहोरात्र वृत्त सम्पात से स्वोदयास्त सूत्र पर 
लम्ब सूत्र कानाम तद्घृति है एवं किसी भी इष्ट स्थानीय ग्रहत्रिम्ब से स्वोदथास्त सूत्र 
पर टलम्बल्प सूत्रको दृष्ट हति कहते ह । 

३४ निरक्नोदयास्त सत्र तक उक्तं इष्टहूति आदिके खण्डोंका नाम कला हं यहु सब 
दयुज्या वृत्तीय टधुवृत्तोप होते ह । अतः ्रहगणितके उपयोगके लिए इनका मान 
त्रिज्यावुत्त अर्थात्‌ बृहुत्वृत्त मे परिणत कर बृहुद्वृत्तीय किया जाता ह । 

३५. युज्यावुत्तीय हूति का त्रिज्यावृत्तीय परिणत स्वरूप भन्त्या होता है । 

३६. सर्वत्र पूर्वापर ओर स्वोदयास्त सूत्रोंकां अन्तर अग्राहोतीरहं । पूर्वापर ओर 
निरक्षोदयास्त सूत्रों का अन्तर क्रान्ति ज्याहोती ह । निरक्षोदयास्त ओर स्वोदयास्त 
सूत्रों का अन्तर कुज्या होती ह 1 

३७. इष्ट स्थानीय ग्रह बिम्बसे स्वोदयास्त सूत्र तकं गये हूए सूच्रको इष्ट 
क्ते हुं । 

यह्‌ रंकु अनेक स्थानींसे अनेक प्रकारके होते हैं । मुख्यतः पूर्वापराहोरात्रवृत्त 
सम्पात से क्षितिज धर।तल्गत सत्र को पूर्वापर शंकु (समशंकु) एवं याम्योत्तराहत्र-वृत्त 
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सम्पात से क्षितिज धरातल्गत सूत्र की मध्याह्ल शंकु, कोणवृत्ताहोराव्रवत्तसम्पात से 
क्षितिज धरातलगत शंकु का नामकोण शंकु होता ह्‌ । 


३८. शंकुमूख से स्वोदयास्त सूत्र तके लम्ब रूप याभ्योत्तर अन्तर को शंकुतल कहते 
हँ । इस प्रकार इष्टशंकू कोटि, इष्टहूति कणं एवं इष्टशंकुतल भुज एसे बहुविध सरल 
समकोणक त्रिभुजो की खगोलीय बहुविध रचनाओं से तत्तत्स्थलों की छाया आदि ज्ञात 
करते हुये ग्रहगोलगणित की पृष्ठभूमि सुदृढ होती ह । 


इस प्रकार संक्षेपसे खगोल का परिचय करते हुये तथा पौर्वाव्य पाश्चात्य खगोलीय 
ऊपर लिखित शब्द संकेतो कौ सूचीसे मेरा विवासं किं ग्रन्थ में र्वागित ग्रहुगणित के 
विशेष परिष्कारो से सर्वसाधारण को अवश्य लाम होगा, जिसे मै अपना सरल प्रयास 
समञ्लंगा 1 


वस्तुतः प्राचीन परम्परासे ही भारतीय ग्रन्थ भण्डार को ज्ञानग्रासि के रिएु गुर 
मृख होना तो अनिवायं ह । बिना गुरमुख हये प्रन्थ की विदोष फक्किा५ समन्न मे नहीं 
आ सक्तीदहं। प्रन्थकाहूद्यतो गुरुकाहूदयदहे ओर उस हृदय को, विनीत जिज्ञासु 
परम गुरु भक्त सुयोग्य लिष्यदही प्राप्त कर सक्तां । इसीलिए आचार्यो ने बङ्‌ श्वम 
साध्य ग्रन्थ के विलष्ट स्थलों को सम॑स् कर सरल बनाते हुये रिष्य परम्परा से अनुरोध 
किया ह कि ('नैतदहेयं दूविनीताय रिष्याय' तथा दिनग्यं ज्ञानमतीन्द्रियमित्यादि) इस 
पवित्र ज्ञान को शिष्यत्व खमञ्चकर सुविनीत रिष्यकोदही देना चाहिये । 


८. शिप्रश्नवासनाधिकार--त्रिप्ररन' शब्द से भूमण्डलमे दिशा, देश, कालका 
परिचय होता हे ! ग्रहणोलाध्याय के त्रिप्ररनाधिकार में कहा गया है-- 


उन्मण्डक्क्मावलधान्तराले दयुरात्रुतं चरखण्डकालः । 
तज्ज्याऽत्र कुज्या चरशिचज्जिनौ स्यादृन्यासाधंवरत्ते परिणामिता सा ॥ 
अर्थात भूमण्डल के किसी नियत स्थानीय क्षितिज अर विषुवत वृत्तनिष्ठ क्षितिज कै 
बीच में अहोरात्र वृत्त (जिसका काल = ६० घटी अर्थात २४ घण्टा) के एक लघु टुकड 
कानाम चर कहा गयादहं। अतः ६ घण्टे के समयमे इस चर खण्ड को अधिक ओौर 


कम तुल्य समयो मे अपने देशों मे सूर्योदय, सूर्यास्त, अधंरात्रि या मध्याह्ल का समय 
ज्ञान विवेचित किया हं । 


ग्रहगोक की भाषा में इस त्रिप्ररनवासनाधिक्रार को काल्तंत्र' भी कहा गया ह । 


विक्लेषकर के इस प्रकरण में दिनरात्रि की रघु महत्ता का कारण, ६६ अंश अक्षांश 
से अधिक अक्षीशीय देशो मे कम्बांश से अधिक क्रांति होने पर उन देशों में दीर्घकाटीन 


( ५६ ) 


दिनरात्रि, उत्तर-दक्षिण ध्रुवो में सानव मात्रके ६ महीनोमें मावर एक दिनि भौर 
रात्रि, पृथ्वीम प्रुवतारा का स्थान आदि के विचारके साथी इसी प्रकार चन्द्पृष्ठमं 
मानव मान के एक चान्द्रमास के तुल्य पितृ लेक मे पितरों का एक दिन, उत्तरायण, 
दक्षिणायन व्यवस्था, चन्द्रमा फे ऊध्वं भाग में पितरों की स्थिति, कृष्ण पक्त की सादृ 
सक्षमी को पितृलोक भँ सूर्योदय, अमान्त मेँ मध्याह्न आदि का विवेचन किया गयाह। 
बरह्ाण्ड मे एेसा स्थान जहाँ पर सदा सूपं दर्शन होता हं (सदोदित रवि दर्शन) उस 
स्थान का ज्ञान, लगन साधन, लग्न साधनं में सूयं तत्काखिकिकरण, देश विक्तेष से सदोदित 
राशियों फा आकलन, द््या-दुदयं राशियों के वर्णन मे लत्छाचायं की गणितीय त्रुटियों 
का वर्णन, शक स्थान, वीर्ज्या, कुञ्या, अप्रा, क्रांतिक्षेत्र आदिकी परिभाषा ओर जाठ 
प्रकार ॐ सजातीय भक्ष क्षेत्रीय त्रिभुजोक्रा स्थान वर्णन के साथ गोलाध्यायमं इस 
सधिकार का सभापन हुता हं । 


उक्त इशी प्रकारके गणित वणनोंके साथ सूयं ओर ठग्नज्ञानसे दृष्टकाल ज्ञान, 
भुपष्टीय किसी नगर में छाया ज्ञान से पूर्वादि दिशाज्ञान, सजातीव आठ अक्त क्षेत्रोंका 
परिचय, साना प्रकारके गणितोका परिष्कार इव्यादि गोलाष्पाय को अपेक्षा श्रहु- 
गणिंताध्यायं से चिप्ररनाधिक्रार विषद्‌ ओर अधिक व्यापक इ । 


९. ब्रहणवासना ~~ गोरध्याय मे (जथ ग्रहुणवसना' शीर्षक से ब्रहणवासना अध्याय 
का आरम्भ दहुभारहै एवं इस अध्याय में सूर््॑रहण पर ही आचार्य ते विल्ेष परिष्कारो से 
अध्याय को विभूषित क्रियाह। चेन््र-सुयं ग्रहण की स्पशं मोक्ष दिशाय ओर चन्द्रप्रहण 
मे पथ्वीछायाका दीघं विस्तार का ज्ञान, आकाशस्थ ग्रहणो का परलेक्ष चित्रे 
विचार, छम्बन, र्पष्ठ ऊम्बन रणित्त ज्ञान, बल्न ज्ञान, बलन गणित्त में लल्छाचार्य की 
भयंकर तुटियो का दर्शन पूर्वक शुद्ध स्पष्ट बरन ज्ञान फे साथ इस अध्याय का समापन 
हुभा है । यद्यपि प्रहुगणिताध्याय मे सृय-चन्द्रहण~गणित साधन में पवंसंमवापिकार, चन्द्र 
ग्रहणाधिकार ओर सूर्यग्रहुणाधिकार नाम के अध्यायो मे गोलाघ्याय की अपेक्षा सविशेष 
वणंन हंजा हं । 

प्रह्गणिताध्याय मं दूयग्रहण के उपसंहार के समय में अपने गुर परम्परा क ब्रह्म 
गुप्ताचायं के दुंकक्षेप शाघन कौ स्थूलता या तुटि का भी उत्लेख उदाहर पूर्वकं आचारं 
भास्कर ने किया ह। जो निम्न भावि द्रष्टव्य ई-- 


प्रहगमिताश्याय परं सुयंग्रहुम के उवसहार के अवसर पर 


आचायं भास्कर अपने माननीय ब्रह्मगुाचायं के चन्द्रदुकृक्षेप साधन के सिद्धान्त की 
नुटियों को उदाहुरण पूर्वक युक्ति द्वारा बता रहै हँ कि~--"चन्द्रदुक्‌क्षेप साधन मे विभिन्न 


# | 


( ५७ ) 


स्थानीय श्र काभी संस्कार करना चाहिए “'ठेसा मत'' यह मतत मेरानहींह । यह 
मत पूर्वंवर्ती मेरे माननीय ब्रह्मगुप्ताचा्य का ह । अतएव मेरे मत से चन्दरदुकक्षेप में वित्रिम 
लग्न शर का संस्कार नहीं करना चाहिए 1 


वया महां करना चाहिए ? 


दसकिए युक्ति देता हं कि २४ भक्षांशीय देशों मे उदय काल में तुला राशिस्थ सूयं 
चन्द्र ओर पात भी है । पूर्वापर वृत्तानुकारि कान्ति वृत्त मे यह स्थिति होती ह । यहां 
एसी स्थिति में रवि प्राक्स्वस्तिक में तथा वित्रिभ लग्न सममण्डल, खमध्यमे है कान्ति- 
मण्डल ओौर दुडमण्डल ये तीनो वृत्तौ का एक ही स्वरूप है, याये एकाकारक हं । स्पष्ट 
दार भी यहां सून्यदह्‌ एवं यहां शर का अभावदहं। 

दसं नति का यह तथा वित्रिभ लम्नके शरसे संस्कृत नति का य्ह पर कला 
के तुल्य जो माना जाताहै वह सब व्यथं है अर्थात्‌ प्रयोजनाभाव ह इत्यादि युक्तियोंसे 
वित्रिभ शर संस्कृत नति का प्रयोजनाभाव होने से ब्रह्मगुप्ाचायं का मत समीचीन नहीं 
है यही भचा्यं भास्कर का भावः है) 


क्षेत्रगत वासना के साथ उदाहरमं सहित आचायं ब्रह्यगुप्ताचार्यके स्त की 
असमीचीनता का स्पष्टीकरण कर रहा हँ । जैसे--यय्यपि ब्रह्मगुप्त के ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त 
को आगम मान कर भास्कराचायंने इसम्रन्थका प्रणयनक्ियाहै तथा ब्रह्मगुष 
के गोलगणित के वैदुष्य पर भास्कराचायं ने बड़ी आस्था यत्र तत्र सर्वत्रभी प्रगटकीहं 
किन्तु महान्‌ गणितन्ञो की भो गणितगोल की स्थूलता का चायं ने सदोष उल्लेखं 
केरते हुए इसकी सूक्ष्मता के गणित उपायों की अच्छी विधिहमलोगोंकोदीदहं। 
र्हा पर चन्द्रद्कृक्षेप साधनमें वित्रिननन खनशरका संस्कार प्रत्यक्ष बाधक ओर 
व्यथं भी हे आचायं ने यही बताया हं । 
आचाय ने वस्तु तथ्यको सामनेरखा दह भौर स्थुल प्क्ष जोर्येते कहा ह वह्‌ पूवं 
परम्परासे च्लाहं। यह मेरा स्वतन्त्र मत नहीं है इत्यादि कहते हुए अपने पूवं के 
आदरणीय श्री ब्रह्मगुप्ताचायं का दोष निम्न भांति स्पष्ट किया है-- 
कल्पना करिये कि-~ 
सं पु सप = क्षितिज वृत्त दै । 
संख निस = याम्योत्तर वृत्त ह। 
पूखप = पूर्वापर वृत्त ह । 
पू निप विषुव वृत्त हं । 


( ५८ ) 


बआम्योत्तर ओर पूर्वापर वृत्त का संपात बिन्दु का संकेत बिन्दुन बिन्दु हु। 





जिस देश में अक्षांश (२४) चौनीस अंशके तुल्य है (यह देश प्रायः विध्य पर्वत के 
मासन्न काकश्लीसे दक्षिणहो सक्तेह) उसदेशमें किसी इष्ट समयमे स्पष्टरवि= 
६।०'०"1०^* स्पष्ट चन्द्रमा = ६।०।.।०'` पात = ६।०"1०"1०'* इस समय रवि के 
उदय के समय सूयं चन्द्रमा ओर पात पुवं स्वस्तिक में होते ह । इस समय उदय लग्न = 
६।०।।०।।०/' चन्द्रमा का शर = °' लगन - रेरा वित्रिभ रग्न = ६।०।।००'' - 
३।०१०1०/“ वित्रिभे कमन की क्रान्ति = १२० ८० + ४० = २४० चौबीस अंश 
(स्वल्पान्तर से) अतः खमध्य स्थान में स्थित क्रान्ति वृत्त की एकता ह यहं यह दोनों 
एक ही वृत्तम होतेहै। इसी क्रान्ति वृत्त के सम्पात बिन्दु पर राइ्यादिकि पातभी दहं 
भौर यहीं चन्द्रमाभी स्थितह। इसी स्थान प्रर ठछंबित चन्द्रमा भी क्रान्तिवृत्त मं 
ही कम्बितत होगा । 


यहाँ चन्द्रमा ठम्बितत हृए भी द्रग्वृत्तानुरूप क्रान्तिवृत्त से पृथक नहीं हो सकता । अतः 
एेसी स्थिति में याम्योत्तर अन्तर रूप नति का युक्तितः स्पष्ट अभाव भी प्रत्यक्ष ह जो स्वतः 
सिद्ध होतादहे। किन्तु इस स्थल पर ब्रहमगुप्तके मतसे ४ कला के तुल्य नति का मान 
आता है जिसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं होने से ब्रह्मगुप्र का यह्‌ नति साधन मान गणित 
प्रपञ्च न्यथं हैँ । इसलिए ब्रह्मगुप्त का उक्तं कथनं समीचीन नहीं है । भास्कराचायं ने नति 
४ कला आतीहरएेसादहीकहादहं। 


( ५९ ) 


चार शला नति कंसे आतीदहै? 
इसे निम्न गणित से समक्ञिये । सपात वित्रिम का भुज = ९०० वित्रिमका शर = 
२७०० इसकी ज्या = २६९।३२ स्वल्पान्तर से ज्या = २६० रवि का दुकृक्षेप = °। 
अतः चन्द्रमा का दृक्क्षेप = ° + २५४० = २७० 
अतः नति उत्पादक गणित सिद्धान्त से-चन्ददुकुकप >; चन््रद्लम्बनज्या ~ चन्रगति 
चन्द्रदुग्ज्य १५ 
^ 1 4 २ 1 
३४२८ १५ > ३४३८ १५ > २४३८ 
अतः ब्रहागुप्त के दोष को स्पष्ट करते हुए आचार्यं भास्कर ने अपना युक्ति युक्त गणित 
का कथन स्पष्ट किया हे। 


= ४ (स्वल्पान्तर से) 


१०. धदयास्तबासना~गोाध्याय में ग्रहो के उदय एवं अस्त सम्बन्धित गणितो 
का स्पष्टीकरण कियागयादह। चकि सूर्यग्रहण को छोड़कर शेष सभी ग्रह्‌ अनन्त ब्रह्माण्ड 
के अनन्त विमण्डल वृत्तोंमे रमण करते हूं। समस्त ब्रह्याण्डके ग्रह कक्षाओंका 
राश्यादिक स्थान अपने दुष्टिगत क्रांति वृत्तमें होतादहं। विमण्डटगत ग्रह॒ बिम्बकी 
राद्यादिक नियति्थित्ति क्ति वृत्तम कही गई हु निसे ग्रह्‌ का स्थान कहते हैं! अतः 
क्षितिज में प्रहविम्ब के उदय के पूवं या पश्चात्‌ ग्रहस्थानका उदयहोतादह) सारा 
गणित दृश्य है, बिम्ब दशंनसेही प्रतीति होती ह कि बिम्बोदय हुञा किन्तु गणितागत- 
ग्रहस्थान भिन्न होने से स्थानाभिप्रायिक प्रहु कदाचित्‌ बिम्ब के साथ याम्यौत्तर कूपरमें 
क्षितिज मंदहै या विम्ब पहले उदय होगा इत्यादि स्थानोदय एवं बिम्बोदय के अन्तर- 
काल का गणित इस अध्यायमें हज ह । इसी प्रकारं प्रहगणिताध्याय में ग्रहो का नित्यो- 
दयास्त ओर सुर्यं के समीप एवं दूरके दुरी से अन्तरित उदयास्त, बुध, शुक्र का वक्रादि 
ज्ञान, ग्रहो के उदय व अस्तके कालांश ज्ञान इत्यादिका सविदष वर्णन हुभादहे। 
गोलाध्याय मे शग्रहणवासना' के अनन्तर उदयास्तवासना ह जबकि ग्रहुगणिताध्यायमें 
'छायाधिकार' के पश्चात्‌ उदयास्ताधिकार का वर्णन ह 1 म्रहुगणिताध्याय के ग्रहुछाया- 
धिकार में आचाय ने एक कौशलपूणं गणित की सृष्ष्मता दर्शायी है जो पूर्वाचिर्योसे 
प्रकाश मे नहीं आई थी। जौ निम्न है- 


मूकेन्द्राभिग्रायिक ग्रहं गणितसे शंकु मानका गणितभी गर्माभिप्रायिक होताहै 
जिसे भूगभं, भूपृष्ठ भेद से अन्तरित होना चाहिए । छाया द्शंन शंकु निवेशन" "यहु 
सब भूपृष्ठ बिन्दु (जो मृपृष्ठमें नर्हा ह वहांसे)सेही सही होतार \ यहाँ शक कोरि, 
दुगज्या भुज कणं ओर १२ अगु ओर त्रिज्या कोटि, शङ्कु छाया, भुज एवं (मूपुष्स्थ) 
छाया कर्णं ॒ही उसकी कर्णमान सही होती है । अतः शास्त्र शोध नियमों से वृहज्ज्या 


( ६० ) 


साधित महासंकु में जिस ब्रहुकी छाया ज्ञात करनी है उस ग्रहको गति का पञ्चदशांश 
(वन्द्रह्वां भाग) उस ग्रह शकु में कम करने से रोष तुल्य स्पष्ट रंकु मान होता । 

ल्घु शंकु साधनमें यदिख्घुज्यासे साधित शकर में ग्रहुगमणित का ४३० वां भाग 
केम करने से वह्‌ स्पष्ट लधु शक्‌ होता हं । 

उक्त दोनों प्रकारो से साधित शंकुभों से साधित दृग्ज्या को १२ से गुणा कर साधित 
शंकुओं से भाग भागदेनेसे छयाका मान स्पष्ट होताहै। तब छायाः + १२. = 
कणं कामक छाया का मान स्पष्ट होता ह । पूर्वाचार्यो का यहा पर का गर्भीय गणित 
कहने के लिय स्थल कहा ज। सक्ता है जिक्षे स्वल्पान्तर या नगण्य दोष भी कहं 
सकते ह्‌ । 

चन्द्र निम्ब की दृश्यता काल साधन मेहो तो उक्त संशोधन आवद्यक होगा । 

शत्र देखिये- 





ग 
ल भू ९१२. = दष्ट छाया, अर्थात्‌ - द्या + ९२ 
विल गर्भोय शकृ 


किन्तु गर्भीय शंकु ~ कुच्छन कला =भूपृ कौ कला । 
दृग्ज्या > १२ 

पृष्ठीय शं 
वस्तुतः इष्ट छाया साधन में गर्भय सकु = पृष्टीय शंकरं सान कर प्राचीनो के छाया 
साधन मे कुछ स्थूलता कहने को हौ जाती हं जिसे “स्वल्प की आन्तरितत त्रुटि जो 


= इष्ट समयमे छाया। 


( ६१ ) 


अब्यवहारिक भी है वह दोष नहीं कहा जाता ।”” इस कथन में यय तत्र स्थल विशेष के 
गणितो मेँ सभी आचार्यो से स्वत्पान्तरित दोष जो मात्र कहने के लिए ही है कहते हुये 
भी भास्कराचायं ने इस स्थल पर गणित सूक्ष्मता के लिए स्वल्पान्तर दोष का साहस के 
साथ उद्घाटन करही दियाह। जो मननशील पाठकों कै लिए अत्यन्त उपयोगी 
भीह। 

११. "ङ्खो्नतिवासना-- सूयं किरणों से सूयं की दिशा की तरफ अमृत का पिण्ड, 
यह चन्द्रबिम्ब आधे विम्ब से कम प्रकाश्चमान दिखाई देताहै। तद्विरुढ दिशाओं मे 
छायारूप अन्धकार रहता है । सूयं कक्षा से चन्द्रमा की कक्षा नीचे भूमिके रुमीप दह । 
नीचे रहने वाला यह्‌ दुष्य चन्द्रबिम्ब अमान्त कार मे अन्धकारमय ओर पूर्णान्त काठ 
मे आधा उज्ज्वल भौर दृश्य होता ह॑ तथा सृयं प्रकाश्चसे १२ अंशसे अगेकी द्री पर 
शुक्छ पक्ष की द्वितीया को नाखून के आकार का भ्युगाकार चन्द्रमा पश्चिम क्षितिज मं 
सूर्यास्त के बाद दुश्य होताहं जिसिदूजका चाँदया ईदका चादसे लोग कहकर 
अपने व्यवहार में उपयोग करते हँ, इत्यादि विषयों का कषु विवेचन इस गोलाध्याय में 
हुआ ह । 

गणिताध्यायमें चन्द्र शंकु साधन, सूर्यकारंकू ओर शंकुतल का साधन, भुज 
साधन, कोटि साधन, दिग्‌ बल ज्ञान, श्छुगदरशंन योग्य परिठेख साधन के साधन ब्रहमगुप्ता- 
चायं के ब्रह्मसिद्धान्तके ओर चन्द्रुग साधनमें भुज कोटि साधन में स्थुलता बताते 
हुए सही गणित की गवेषणा आचार्यने की हं । 


गणिताध्याय एवं गोलाध्याय मे आचायंसे भी इस चन्दर श्युगोन्नति साधन में कुछ 
तुटिसोहूईहै इस विषय को सुस्पष्ट समह्यने के किए गणक सावभौम गुरूणां गुरु 
महामहोपाध्याय परं° सुधाकर द्िवेदी रचित "वास्तव चन्द्र श्युगोन्नति साधनः ग्रन्थ का 
अध्ययन पाठकों के किए आवश्यक ओर पूणं सन्तोषप्रद होगा । क्योकि पूणिमा के दिनि 
भी चन्द्रमा भूपृष्ठस्थ मानवको अघेसे भी क्मही दिखाई देतां है'' । इत्यादि दृष्टन्य 
हे । जसे- 

पूणिमा के दिन “पूणं चच्दधोदयरहो गया यहु कथन गोलगणितसे कभी भी सही 
नहीं हं क्षेत्र देखकर समक्षिये- 

यहाँ पर स्पमस्पं मात्र इतनी ही चन्द्रविम्ब भृस्प, भूस्प दो स्पशं रेखाओं के बीच का 
दृश्य विम्ब होता है । जिसका मान गणित से कोण स्प. पृ. स्पे. = ३६०० - ८ पु.स्पंक 
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के+ ८ पृस्पेके+कोणस्प. क स्प. तुल्य अर्थात्‌ २६० अंशो ४ समक्रोणों मेँ दो सम- 
कोण से अधिक को कम करते हँ घटतिहैँतोभूस्पचं. स्प चतुर्भुजके चारोंकोणोंके 
योग में ३६० - १८० अंश से अधिकं घटाने पर दो समकोणसे कम अर्थात्‌ स्यम्‌ स्पं 
कोण का मानदो समकोणसे क्महोतारहै अर्थात्‌ दृश् विम्बका मान आधेसे कम 
सिद्ध होता हें । 


१२. यंत्राध्याय--गोराध्यायके इस प्रकरण में दिनगत ओर दिनशेष समयोंका 
ज्ञान किया गयाह। गोल यन्त्रसे ल्गनका मान स्पष्ट क्ियागयादहं। ताश्च धातुके 
कटोरानुमा एक प्रामाणिक एक एसा पात्र जिसके तले में एेसाच्द्रिहो जो प्रथम सूर्योदय 
से द्वितीय सूर्योदय तक ६० मतंबे स्थापित जलपात्र मे इवता रहे, यही घटीह। 
चक्रयत्त्र, अधं चापयन्त्र, चापयन्त्र का आधा तुरीय यन्त्र, आचायं से निर्मित अत्तिकौशल 
प्रदर्शक फलक यन्त्र, यष्टि यन्त्र, सूर्यद्ंन (इष्टकालिक सूर्यं की छाया) दिग्देडा काल का 
ज्ञान, यष्टि यन्त्र से ध्रुववेध द्वारा पलभाका ज्ञान, वंश (बास) वेधसे नानाप्रकार 
के वेध गणितफल ओौर स्वयंवह आदि वेज्ञानिक यन्त्रोके निर्माण ओर उनके उपयोग की 
व्यवस्था इस प्रकरण में हुई हँ । केवर १२ अगल की सूचि आकार की ज्कड़ी से किसी 
भी समय भूपष्ठ में छाया नापकर सूर्यग्रह की इदम्‌ इत्थम्‌ कौ स्थिति बताई गई हं । 
चकि वषं मे एसी स्थितियां चार बारहो सकतीरहैतो इस छाया वेधसे रवि भुजांश 
ज्ञान की स्थिति (माच, अप्रंल, मरईकीटहै या जून, जुलाई, अगस्तकौीह या अगे) 


( ६३ ) 


प्राकृतिक ऋतुओं क चिल्ल से जाननी चाहिए । अतएव आचायं ने इसी प्रग मे ऋतु- 
वणंनाध्याय ' नामक अध्याय का इस गोलखाध्याय मे निवेश किया हं । ग्रहगणिताध्याय 
मे यह्‌ विषय नहीं है । 

१३. ऋतुवर्णनाध्याय~-ग्रहगोराध्याय के इस प्रकरणमें ६ ऋतुभओंका वणन 
किया गया ह । मकर-कुम क सयं मेँ शिशिर, मीन-मेष में वसन्त, वुष-मिथुन मेँ ग्रीष्म, 
कक-सिह्‌ में वर्षा, कन्या-तुला में शरद एवं बृश्चिक-घनु के सूयं में हेमन्त ऋतुये होती 
हँ । खगोल मर्मज्ञताके साथ साहित्य शास्त्र की अरोष पाण्डित्य रोरी का आचार्य 
भास्कर में विद्यमान थी । अतएव इस कथन में ठेशमात्र सन्देह नहीं ह कि प्राचीन ग्रन्थ 
प्रणेता आचार्यं सवंशस्वज्ञ होते थे । काश ! संस्कृत वाद्धमय का यह समय विचारणीय 
वे शोचनीय ह । 

ग्रहणणिताघ्याय में श्युगोन्नत्ति अधिकार के पश्चात्‌ प्रहयुत्याधिकार के वर्णन में ग्रहों 
के मध्यम बिम्ब, बिम्ब ्पष्टीकरण, ग्रहों का योग साधन इत्यादि विषर्योका वणन 
हुआ ह । तदुपरि भग्रहयुत्तधिकार में नक्षत्रों के ध्रुवक, शर, नक्षत्र ग्रहों का योग इत्यादि 
का विचार ह तत्पश्चात्‌ गणिताध्याय के अन्तिम प्रकरण पाताधिकार मे गोलायनसन्धि, 
क्रातिसाम्य, व्यत्तिपात वैधृत आदि विषयों से गणितःध्याय का आचार्यने समापन 
कियाहै) 

१४. प्रश्नाध्याय ~ ग्रहुगोलाध्याय के इस प्रकरण में प्रहनारम्भ का प्रयोजन, बुद्धि 
मान दैवज्ञो की प्रशंसा, अनेक प्रकार के खगोलीय प्रदनों ओर उनके शंका-समावान के 
साथ प्ररनों के उत्तरोंसे विभूषित यहु प्रदनाघ्याय पाठकों के किए विवेचनीय, मननीय 
एवं विचारणीय हैँ । समग्र ग्रन्थ के आमूल चूड अध्ययन से अध्येता की ग्रहुमोरु गणित 
रूप की यह सम्पत्ति सदा वधंमान होती रहेगी । 

ग्रहगणिताध्याय में ति्रश्नाधिकारमें ही इक प्रहनाध्याय का समावेश है । 

इस प्रकार प्रह्गोलाध्याय एवं ग्रहुगणिताध्यायके प्रकरणों के समन्वयात्मक अध्ययन 
एवं विवेचन से पाठकों को महान्‌ गणितज्ञ भास्कराचार्य के वैदुस्वपूर्णं शोध गणित कमं 
का आभास होगा । 

भास्कराचायं ने अपनी "“सिद्धान्तशिरोमणि” ग्रन्थ की “वासना भाष्य नामक 
व्याख्या की । नीचे इस सन्दभं में संक्षिप्त वणन दिया जा रदा है- 

सिद्धान्त शिरोमणि ओर उसका वासना भाष्य 
भास्कराचायं ने स्वरचित्त पद्यात्मक गणित सिद्धान्तो को स्पष्ट करने के लियं 
"वासना भाष्य" नामक व्याख्या भी स्वेयंकीदहै। आचा्यंकी स्वयं की इत व्याख्या 


का नाम उत्पन्न गणित सिद्धान्त के उपपादन का नामकरण “वासना भाष्य" क्यों हुमा 
होगा ? विचारणीय ह । 


( &४ ) 


“उपपत्ति युतं गणितं गणका जगुः" 

निराधार काया अटकलपनू का गणित, गणित नहीं होता, किसी भी गणित का कोई 
मूखाधार होना चाहिए । 

वस्तुतः "वासना इस शाब्द के अनेक अर्थो में, प्रत्याज्ञा, ज्ञान, भाव या संस्कार 
स्मृति, हतु, कारण, कामना, उपपत्ति तक द्वारा किसी सिद्धान्त का सही उपपादन, कायं 
से कारण का ज्ञान, अनुमान, प्रत्यक्ष, मेर, भिलन, सङ्कति युक्ति, प्रापि ओर प्रसिद्धि 
इत्यादि अमेक अर्थो से सम्बन्धित सन्द का नाम आचायं ते “वासना'' नामक सुन्दर शब्द 
से “वासना! भाष्य किया है। उक्तं पर्यायवाची शब्द ओर उनके समान भर्थोते 
सम्बन्धित यह्‌ “वासना'' शब्द आचायं को अधिक श्रिय हज है । 

रोकनद्ध मूल ग्रहुगणित सिद्धान्तो की उपपत्ति समक्न मे शिष्य वगं की कठिनता 
को ध्यान में रखकर आचायं नै कठिन ग्रहगणित के शखोकात्मक सिद्धान्तो को अपने इस 
“वासना भाष्य" से छत्रवर्गकाजो हित क्रिया ह पठनशील गुरु शिष्य परम्परा इसे 
स्वयं समञ्च कर आनन्दानुभव से शास्वज्ञान विवद्ंक शोध कार्यो मेँ तन्मयता से प्रवृत्त 
होकर रहेगी शुभाशा दह्‌ । 

भास्कराचार्य के पूवं एवं पश्चात्‌ के जिन ग्रहुगणित खगोलनज्ञो मे भास्कराचायं नें 
जिन रचनाभों को प्रमाणीभूत माना ह ओर भास्कराचायं को जिन आचार्यो वे प्रमाणी- 
भृतं माना हं उन एव॒ अन्य प्रहगणित खगोल श्रन्थ प्रणेता महान्‌ आचार्यों का संक्षिप्त 
परिचय इस स्थर पर दे देना आवश्यकं समन्यक्रर प्रस्तुत कर रहा हूं ओर जौ प्रसंगत 
अत्यन्त उचितमभीह । प्रस्तुत प्रकरणका इसी ठेखनी से लित्तित ग्रह लाघव करण 
ग्रन्थ की केदारदत्तःः टीका की मूमिकामें भी उल्लेख हुभा ह ~ 

भास्कराचाय के पुवंवर्त ग्रहगणित-गोल आचार्यो का इतिवृत्त 

भास्कराचार्यं के पूर्ववत ग्रहुगणित गोल आचार्यो मे भाचायं ल्गव, भायंमटु, ज्ल्ला- 
चार्य, वराहमिहिर, ब्रह्मगुस, मुञ्ञाल, श्रीपतिभट, भास्कर प्रथम भादि प्रमुख ह । उक्त 
आचार्यो का संक्षिप्त परिचेय नीचे दिया जा रहा ह 

आचायं लगध~--ज्यौतिष शास्त्र वेदमूलक है, षडगों मे चक्षुस्थानीय ह । वतमान 
उ्यौतिष का केदम्‌लक ग्रन्थ आचायं 'लगध' प्रणीत "वेदाङ्ध ज्योतिष" म्रन्य हं । उपङन्ध 
ज्योतिष श्रन्थ कोश मेँ आचायं लगघ प्रणीत यह ग्रन्थ दही आगम ग्रन्थ हुं 1 आचायं ठ्गघं 
मौर उनके "वेदाङ्ध ज्यौतिषः नामक ग्रन्थ के सन्दभं में एतिहासिक विद्वानों में विवादं 
जिश्चकी चर्चा यहां अतावद्यक हि । आचाय लगध ते 'वेदाङ्ख ज्यौतिष' ग्रन्थ में ज्यौत्तिष- 
शास्त्र के गणित स्कन्ध की स्तुति करते हुए कहा कि वेदांग क्ास्त्रो मे (रिक्षा, क्प, 
निरुक्त, व्याकरण, छन्द ओर ज्योतिष) ज्यौतिष (गणित) ही मूधन्य है । 


“यथा शिष्ठा मयूराणां नागानां मणयो यथा, तद्बद्रेदाङ्श्चास््राणां ज्योतिषं (गणितं) 
मूध्नि संस्थितम्‌ 1' "वेदांग ज्यौतिषः के अपने भाष्यमें सोमाक्रर'ने भी ज्यौतिषः'की 
जगह "गणितं' कह कर ज्योतिष के गणित स्कन्धकोही सर्वोपरि भी कहा हैं । 

वैदिक साहित्य एक गहन ज्ञान-विज्ञान का भण्डार ह । वैदिक-साहित्य के प्रादुर्भाव 
की परम्परा भी स्वयम्‌ में किसी काट-विरेष की अपेक्षा रलती हं । इसलिए कालकी 
भी वैदिक पद्धति प्रचरित हुई । 

“कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः" 


कालनज्ञान बोधक ज्योतिषशास्त्र का वत्तंमान विकरसिव स्वरूप आचायं लगध मुनि की 
देन ह। कालान्तरमे ब्रह्मषि वेदन्यासने जिस प्रकार श्रुति, स्मृति-पुराणों की 
रचना से ज्ञान संरक्षण एवं संवर्धन किया उसी प्रकार महामा लगध ते वेदाङ्ख ज्यौतिष 
की रचनासे ज्यौतिष शस्त्रकी प्रतिष्ठा अक्षुण्यको है । वदाद्धं ज्यौतिष' (याजुष 
ज्यौतिष) जो आचाय ल्गव प्रणीत्त कहा जाता हं तथा शस्त्रो में ''कालन्ञानं प्रवक्ष्यामि 
लगघस्य महात्मनः" से एेसा सिद्ध होताहं कि आचाय लगव तपोनिष्ठ महात्मा थे। 
शब्दशास्त्र (व्याकरण) के विमल शब्दरूप जठधारासे अज्ञान अन्यकार को मिटाने 
वाके भाचापं पाणिनी कौ तरह प्रकाश स्वरूपं ज्यौतिष-क्ञान द्वारा अन्धकार को धोने 
वाले महात्मा लगध कहे जातें हुं । 

ल्गधाचायं ने परमाधिकं दिनमान ३६ घटी = १४ घण्टा, २४ मिनट के तुल्य 
जो उर्टेख किया ह, तदनुषार यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि लगघाचायं उत्तर भारत के 
उत्तर हिमालय की किसी चोटी के समीपस्थ गुफा में तपोनिष्ठ थे। र्गधाचायं ग्रह वेष 
करनेमेभी कुशल खगोलल्नथे। उन्हींके कथने पुष्टि होती है। याजुष ज्योतिष में 


उल्लिलित ह- 
“प्रपद्येते ध्रविण्ठादौ सूर्याचन्द्रमसानुदक्‌ 


दक्षिणाकस्तु माचघध्रावणयोः सदा ॥ इलोकं ७ ॥ 
तात्पयं यह है कि सूयं ओर चन्द्रमा जब धनिष्ठा नक्षत्रके अदिमें होते हैँ तब 
उत्तरायण ओर चित्रा नक्षत्र के आधेमें होने से दक्षिणायन होता ह अर्थात्‌ सदा सूर्य 
चान्द्र भासो के सम्बन्ध मे माघ चन्द्र मासमे उत्तरायण एवं श्रावण माप्त में दक्षिणायन 
होना कहा गया ह । 
तथा, 
पञ्च सवत्षरभथं युगाध्यक्षं प्रजापतिपरु । 
दिनत्वेयनम।साद्धु प्रणभ्य शिरसा शुचिः ॥ १ ॥ 
ज्योतिषामयनं पुण्यं प्रवक्ष्याम्यनुपुवंज्ः । 
सम्मतं ब्राह्यणेन्द्राणां थ्न कालस्यसिद्धये ।1 २॥ [याजुष ज्यौ°] 


( ६६ ) 

अर्थात्‌-- 

समीचीन यज्ञकाल की सिद्धि के लिए पंञ्चसंवस्सरात्मक युगाध्यक्ष शरीर के अवथव 
युक्त ब्रह्मा को प्रणाम कर दिन, मास, ऋतु, अयन ओौर पुण्य पवित्र वेद नेत्र ब्राह्मणों 
से सम्मत शास्र का वणेन करतां हं । आचायंके कथनानुसार ५ वषंका एकं युग 
मानने से- 

एकं युग मे सौर वषं = ५ = रविभगण । 

एक युग मे, ५>८ १२ = ६० सौर मासं ६० >८३० = १८०० दिन। 

एक युग मे चान्द्रमासं = सौर मास + २ चामा = ६२ चाद्रमास। अतः १८६० 
से एक युग मेक्षय दिन =३० 

तथा इस प्रकार एक युगं मं सावन दिन = १८६० - २० = १८३० दिन । 

एक युग में नक्षत्रोदय = १८३० + ५. = १८३५ । | 

५ ५ ) चन्द्रभगेण = ६० 

| „ चान्द्र सावन दिन = १८३५ ~ ६७ = १७६८ । 

एक सौर वषं के सावन दिन = ३६६, एकं सौर वेषं के चान्द्र दिन = ३७२, एक 
सौर वषं के नक्षत्र दिन = ३६७ । 


वथा एक अयन से द्वितीय अयन तक के सौर दिन = ३९० ~ २ = १८० एक अयन 
सम्बन्धी १८० सौर दिन या सौर अंशो में नक्षत्र योग १३०।२०' 


१३ ८ स क} भागदेनेये २ * ५८० = २९७ = १३।२३० 
३ ३ ४० २ 
१३) धनिष्ठादि गणना से द्वितीय अयनारम्भ अथवा मकर माधादि में उत्तर अयन से 
६ महीने कर्कदिश्रावण मे दक्षिणायन होना सोपपत्तिकं सिद्ध होता हं । 
“धर्मवृद्धिरपां प्रस्थः क्षप॑ हास उदगतौ"""""" 


भर्थात्‌ उत्तरायण सूयं में प्रतिदिन एक प्रस्थ के तुल्य दिन वृद्धि तथा तत्तुल्य रात्रि 
मे ह्वास होता है। १८० > १ = १८० प्रस्थ तुल्य दिन रात्रि का ६ महीनों में क्रमशः 
वृद्धि-ह्वास हो सकेगा । सूयं सच्चार स्थिति मे एकर अयन से द्वितीय अयन पयन्त दिन 
ओर रान्नि मान ३०, ३० घटी होगा । अर्थात्‌ ६\ मुहत्त= ६०८२८१२ घटी 
(१ महत्त = २ घटी) १ मुहृत्तं के अनुसार दिन रात्रिके मानम हास ओौर वृद्धि 
होती हँ। जैसे यदि दिन मानर=३६ घटी, तो रात्रि मान = ६० - ३६९ २४ तथा 
रात्रिमान २६ तो दिन मान = ६० - ३६ = २४ । अर्थात्‌ ३९ - २४ १२ घटी 
६ महत्तं के तुत्य दिन ओर रात्रि कौ क्रमिक वृद्धि उत्तर दक्षिण अयनगत रवि में होगी । 


( ६७ ) 
इस प्रकार १५ घटी में २३ घटी तुल्य चर मान मानने से १५२३ = १८, १५ ~ 


३१२ को द्विगुणित करनेसे ३६ धटी परम दिने मान एवं २४ घटी परमात्प 
दिन का मान होताह्‌ं। 


भूमण्डल के किस अक्षांश पर उक्तं स्थिति घटित हो सकती हँ, गणित के आधार 
पर इसका ज्ञान अवदयक ह । 


जहां पर तीनों चर खण्डोंका योग धटी१ धण्टया १२ मि० उसदेशकी 
पलभासे चर साधन क्रियासे यदि पलभा= ८ अंगुल २६ व्यंगुल तो ग्रहुलाघव करण 
ग्रन्थकी चर साधन प्रक्रियासे सायन मेषादि सूयं (प्रायः आजकल २३ मार्च) की 


पठ्भा से ८२६ > १०, ८।२६ > ८, ८।२६ > < = स्वल्पान्तर से ८४, ६७, २८ 


अतः ८४ + ६८ + २८ = १८० पल ¬ ६० = ३ घटी चरमान होता ह । उज्जयिनी की 
परमा = ५।८, उक्त पलमा = ८।२६ दोनों का अन्तर = ३।१८ अर्थात्‌ उज्जैन के 
अक्षांश २३।१० भूपृष्टीय क्रिसी भव्य तपोभूमि मे उक्त वेदांग ज्यौतिष प्रणेता आचार्यं 
लगध ने जन्मचल्यिाथाया वहाँ तपश्याकी थी । 
अक्षांश स्पर्शं > क्रान्तिस्परं रेखा 
त्रिज्या = ग्यासाधं 

चूंकि चर = ३ ओर परमक्रान्ति तुल्य दिन में परम क्रान्ति प्राचीन गणितज्ञो के मतसे 
= २४० अतः सूष्ष्म गणित साधन प्रक्रिया से अधां मान = ३४.४५ सिद्ध ॒ होते ह । 
फलतः इस गणित से अनुमानतः महात्मा लगध को हिमाख्यके कर्मीर व कलास या 
, बदरिकाश्रम की गुफाओं मे इस ज्ञान की उपरन्धि हुई होगी । 

वेदांग ज्यौतिष मेँ मुहूत्तं आदि ज्ञान के लिए वेधसे समयज्ञान का प्रकार ४२ 
लोक में स्पष्ट है । “कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि र्गवस्य महात्मनः' कथन से यह तो ज्ञात 
होताहीर कि आचाय लगघहिमाल्यकी गुफामे तपकरतेथे; साथ ही यह सम्भव 
है क्रि महात्मा लगध अमरनाथ काडमीर्‌ या बद्रिकाश्रम के ज्यौत्तिषपीरमे तप करते हुए 
ज्योत्तिषशास्वर का ज्ञान भी प्रसारितं करते रहे होगे ? 


अर्थात्‌ इस प्रकार से वत्तंमान भारत का शिरोभाग सुदूर कसमीरसे भी उत्तर में 
वेदाङ्क ज्यौतिष की रचनां का स्थान सिद्ध होता ह । इससे यह भी फलित होता है कि 
प्राचीन भारतवषं को सीमा वर्तमान भारतकी सीमासे ओर अगे उत्तर परिचम तकं 
व्याप्त थी । 

वेदाङ्ख ज्यौतिष प्रणेता के अनुसार ५ व॑षंके एकयुगकी मान्यतासे ५ युग॑में 
उत्तरायण + दक्षिणायन = १० होती हं । एक अयन से दूसरे अयन तक कौ दिन संख्यां 
चन्द्रवर्षं सम्बन्धी दिन संख्याओं का अद्धं भाग होता है। अर्थात्‌ एक चान्द्रवंर्षीय चान्द्र 


चापीय त्रिभुज गणित से चरज्या = 


( ६८ ) 
दिन संख्या = ३७२ का आधा = ३७२ ~ २ = १८६, तिधिर्यां होगी । १८६ ~ ३० = 
६ चन्द्र महीने + £ तिथियाँ होती हुं । प्रथमायन की तिथिमें ६ जोड देने से द्वितीय- 
अयन तिथि का मान = ६4 १ ६.“* = १।७।१३।१९।२५।१।७)१३।१९।२५ तिधिर्यों 
मे दूसरी अयन तिथि होगी, यह स्पष्ट हं । 
माघरुक्ल प्रतिपद को प्रथम अयनारम्महोनेसे १८६ + १ = १८७ ~ ३० = ७ 
अर्थात्‌ श्रावण शुक्ल सपमी को द्वितीय अयनारम्भ होना स्पष्ट हूं । 
इसी प्रकार तीसरा अयनारम्भ माधलुक्ल त्योदक्षीकोहोतो १८६ १३ 
१९९ ~ ३० = रोष १९।१९-१५ = ४ अतः श्रावणक्रष्ण चतूर्थी को द्वितीय अयन हीना 
सिद्ध होता ह्‌ । 
प्रथमं संक्चमं चाहूरयनायं श्रयोदक्ष \ 
चतुथे दश्ञमं चेव द्वियुर्माद्यं बहुलेऽप्य॒तौ ' 
दस प्रकार वेदाङ्ख सम्मत वत्तंमान पञ्चाद्धं प्रणाटी पर उक्त युक्ति कितनौ घटित 
हो रही है ?--इसपर पाठक स्वयं विचार करगे । | 
आयंभद्र--वेदाद् ज्यौतिष के बाद “आयभद्र" का ग्रहगणित का “आर्यभटीय 
पौरुषेय ग्रन्थ उपलब्ध है । २३ वषं की अवस्था मे अर्थात्‌ शक्‌ वषं ४२१ (ईस्वी सन्‌ 
४९९) मे आर्यभट नें ज्यौतिष सिद्धान्त के "“भर्यमदरीय'' ग्रन्थ की रचना कर री थी । 
आयंभदूीय में वर्गमूल व धनमूल आदि अंकगणित की प्रक्रिया सर्वाश सूक्ष्म मिती 


है । ' पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करती ह, यह्‌ बात सववंप्रथम आयमटने दही कही । 
आयंभट के परवर्ती गणित भाचार्यो में "ल्ल, ब्रह्मगुप्त", “वराहमिहिर' आदि चायं 
वरमृख हूँ । इन परवर्ती आचार्यो ने आयं भट के उक्तं भू-भ्रमण मतका खण्डन तो नहीं 
किया, किन्तु स्पष्टतया समथंन वाक्य भी उपलब्ध नहीं होतेदहं। हाँ, “ग्रहका क्रम 
सूर्यं केन्द्रामिप्रायिक है--'' यह बात प्राचीन आचार्यो की बुद्धि में भी स्थिर थी। 


सगोलन्ञ आयं भदू के वेरिष्ट्य सूचक स्मारक रूपमे आज भी पटना के अति समीपं 
यापटनासे ल्गाहुआ एक र्गावि है, जिसका नाम 'खगोल' ग्राम ह । पुष्पपुर पटना के 
नालन्दा जैसे रिक्षा केन्द्रमे रहते हुए आय॑म का इकाई से अरबों छ्वरबों तक की अंक 
छेखन प्रणाली अपते अप में, अद्भूत कल्पना वैचिग्य की योतक हं । 
“क वगक्षिराणि वर्गेऽवर्गाक्षरागि कात्‌ ङमौयः 
ख द्विनवके स्वरा नव वर्भेऽवगे नवान्त्यवरे धा +" 
संक्षेप रूप मे आयंभदीय अंक संकेत निम्न प्रकार ह-- 
क्‌+अ-~कं=१, ख =र२,ग =, ध्‌ =४, ङ=५, च =, बन १०, २ 
११, ण = १५, त = १६, न=२०,१प१=२१, स=२५, ङ ओरम इमौ ५4२५ = 


( ६९ ) 


३०, इसी प्रकार य =३०, २८४०, ल =५०, वे=६०, श -=-७०, ष = ८०, 
स= ९०, हु = १०० 

(९) नौस्वरोंभडइउक्छढ्एएेओबौको, वर्गं ओर अवर्गाक्षर मेँ संयुक्त करके 
इकाई, दहाई आदि १८ स्थान द्योतक अंकों की स्थितियों का परिचायकं बताया ह | 

जैसे--क्‌ + अज = क = १, क्‌ + इ~ कि = १००, कू = १०००० 

एवम्‌ क्‌ +भओौ=कौ = १,०००००००००००००००० 

इसी प्रकार, ख +अ=ख ~=, ि=२०, एवंय=३०, यि=३०००,यु= 
२३००००७० | 

इन अंक संकेतो से पृथ्वी द्वारा सूरय चतुदधिक श्रमण करने से एक युग सम्बन्धी रवि 
भगण संख्या स्पष्ट होती दँ--““युगरविभगणाः स्युधूः' । 

खु = २००००, यु = ३०००००७, घु = ४०००००० इनका योग ॐ 

खु २०००५७० 

यु २३००००० 


घु ४०००००० 
४३२०००० 
दस प्रकार आर्यभदु के, सयं सिद्धान्तानु्तार युगे सूर्यज्ूक्राणां खचतुष्करदा्णवाः' 
अर्थात्‌ आर्यभट के ४३२०००० के तुल्य हो जाते टँ । आयभु के तन्त्रं भ्रन्ानुसार बनें 
पद्ाद्खं दाक्षिणात्य प्रदेश मे आज भी प्रचलति एवं सूक्ष्म माने जते हुं । 
यद्यपि परवर्ती आचार्यो मेँ ब्रहागुप्त प्रभृतियों से भलेही सहमतिनहो किन्तु 
नक्षत्रभ्रमणवत्‌ पृथ्वी की सूर्यके चारों ओर भ्रमणकश्षीलता की दैनन्दिनीय गति का ज्ञान 
मे आर्यभट ही प्रथम खगोलन्न हुए है । 
अनुलोभगतिनोंस्थः पश्यत्यचलं विलोमगः यद्रतु । 
अ्चकानि भानि त्रतु समपश्चिमगानि रङ्ायामू ॥ 
 आयंभटुने ग्रहों के मगण मानों मे नक्षत्रभ्रम न चिखकर भुभ्रमदहो चज्खिभीदहे। 
“्राणेनेति कला भूः" अर्थात्‌ (षड्भिः प्राणै पलम्‌ ) १ पलके षष्ठांश मे एक विकला 
चलती हं स्पष्टकहाभीहं। अहौोरात्रमें ६००८६०६ = २१६०० "एकं विशति 
सहस्राणि, षट्‌ शतानि च' पुराणोक्त प्रमाण सञ्चार भी इसी अभिप्रायसे समीचीनहो 
जाताद्‌ । 
उक्त प्रकारके अद्धु संकेतो से अनुमान होतारं कि आर्यभटुने किसी यवन 
ज्योतिविद पण्डित के माध्यम से सूर्यादि ग्रहों के भगण प्राप्त किये होगे । किन्तु इतना तो 
निश्चित ह कि आर्यभट की अंक कल्पना अपूर्वं होने के साथ-साथ विचारणीय है । 


लल्लाचाय 
दके ४२१ (ईसवी सन्‌ ४९९) शाम्ब पौत्र मेदुत्रिविक्रम पत्र रल्लाचायं ने लिष्य- 
धीवृद्धिद ग्रहगणित तन्त्र प्रन्थकी रचनाकीह। (आर्यभटीय तन्त्र टीका भट दीपिका- 
कार परमेश्वर के मतानुसार)- 
^“ """आचायं भटोदितं सुविषमं व्योमोकसां कम-- 
यच्छिष्याणामभिधीयते ठेदधुना लल्ठेन धोव्रद्धिदमू । 


चिक्षाय ला खममल्यभटग्रणीतं 
तनन्णि यद्यपि फुतानि तदीयशिष्यः 
कमक्रभो न खलु सम्यगुदोरितस्ते 


छम त्रवोम्यहमतः क्रमन्स्तु सुक्तम्‌ 


लल्लाचायं ते श्िष्यघीवृद्धिः ग्रन्थं रचनाका कारण बताते हुए स्वयम्‌ को 
आर्यभट का रिष्य कहा ह । किन्तु शके १०३६ (ई० १११४) के प्रहगणक सावभौम 
आचायं भास्कराचायं ते अयंभटस्य रिष्याः प्रभाक्ररादय""" "कहा ह । इससे ज्ञात होता 
कि आ्य॑मदु के भौर भी सिष्य रह होगे । विजय, नन्दि, प्र्म्न, श्री सेन, लाट आदि 
कोभी आयेभटु का शिष्य कहा जाता दह । 


लल्लाचार्यं की भूपरिषि क्षेत्रफलादि गणित साधन की स्थूलता पर ध्री भास्कराचायं 
ने स्पष्ट ॒ शब्दों मे आपत्ति कीटे तथा साथही गोल्फरु साघन की सूष्म प्रक्रिया 
भी बलाई है, 

चन्द्रष्ृज्खोन्तत्ति साधन मे लल्लाचार्यं ने चमत्कारिक गणित किया ह, जो प्रत्यक्ष 
रूप से ठीक दीखता है । किन्तु शूृद्धोन्नत्ति गणित साधन प्रक्रियानिकू्वय ही त्रृरिपूर्णं 
है, जिसपर भास्कराचार्य ने बहुत कुछ कहु दिया हं । 


वराह या वराहमिहिर या वराहमिहर 


अल्विरूनी [10 प्प] के अनुसार शके ४२७ ईसवी सन्‌ ५०५ कम्पिल्लकृ, 
वतमान कालपी नगर में सूर्यं देवता के परम उपासक श्री आदित्यदास के सुपुत्र ध्री वराह 
ने जन्म लिया था । अने पिता से ज्यौतिष विद्या प्राप्त कर ज्यौतिष सिद्धान्त ग्रन्योंका 
सम्यक्‌ अध्ययन किया । इस गहन अध्ययन ओर मनन चिन्तनं के फलस्वरूप भवन्ती 
सम्राट से सभादरित हकर वराहमिहिर ने रधुजातक, बृहज्जातक, विवाह पटल, बृहत्सं- 
हिता, योग यात्रा ओर पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थोकी रचनाकी। कुछ एतिहासिकोके 
मतानुसार वराह मगध द्विज थे। इम सन्दभंमें विद्भधानोंका मतद कि अपने पितासे 
जार्यमदरीय प्रभृति प्रन्थो का अध्ययन करने के ब्राद भाजीविका प्राप्ति के लिए वराहं 
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- मगघ से अवन्ती अये जहां राज्याभृषित वीर विक्रम की राअधानी में वराहं समाद- 
रित हए । 

- यवन देशीय विद्वानों से वराह का सम्पकं हो चुका था। वराहाचार्यने यवनोंकी 
-विक्षेष संस्तुति भी कीह। लैखा कि पहले भी कह आए द--““भ्लेच्छा हि यवनारतेषु 
सभ्यक्‌ शाखमिवं स्थितम 1" 

"बृहज्जातक मे मेषादि द्वादश राशियों तथा अन्य स्थलों के योगादिकों में क्रिय, 
तावुरि, जितुम, छेय, प्राचोन, चूक या जूक, कौप्य, तौक्लिक, आकोकेर, हदग, इत्यम्‌, 
हेलि, हिमन, कोण, आस्फुजित्‌ होरा, अनफा, सुनफा दरु रा, केमद्रुम, वशि, पणकर, 
हिवुक चूनम्‌, यूतम्‌. कुटीर ओर त्रिकोण इत्यादि अनेके यवनो जत्‌ ग्रीकं भाषा के 
शब्दाचार्यो के नाम क्रम वराह नें प्रस्तुत क्रिये हं! इस सन्दभं में वि्लेष जानकारीं हेतु 
बेवर [%/001.| के ग्रन्थ--(110186116 1.6ालाव(प्ः (18 ९११८1६९, ए०६९ ववण, 
२२७ को सम्यक्‌ रूपके देखा जा सक्ता ह । 

अनुमान के आधार पर कहा जासकतार्है कि वराह की अन्तिम ग्रध~रचना 
““बृहस्संहिता'” है । "बृहज्जातक प्रन्थ पर भदटरोतर महादेव, महीधर, केरली टीका के 
उपरान्त अनेक आचार्यो ने तत्समय मे टोका रची हुं । "बृहज्जातक में मय, यवन मणित्य, 
शक्ति, विष्णुगुप्त, देवस्वामी, सिद्धसेन, जीवशर्मा, सत्याचायं आदि आचार्यो के नाम वय 
 हाचायंनेस्वयंदिये हं । 

वराहाचायं के पल्चसिद्धन्तिका' के पन्द्रहुवे अध्याय के बीसवेंद्लोकमें लङ्काकी 
द्धंरात्रि तथा लङ्का के सूर्योदय समय में दिनप्रवृत्ति का उल्लेख आर्यभट के अनुसार 
कियाहं। 

“'लङ्काधंरात्र समय दिनग्र्काख्च जगाद आर्यभटः 
८ भूयः स एव स॒यदियात्‌ प्रश्त्यहु कलङ्ायास्‌ ।" 

इस प्रकार वाराहाचार्य ने दिन प्रवृत्ति के दोमत व्यक्त क्यिहं। किन्तु आर्यभटीय 
तन्त्रम सूयोदयसे ही दिन प्रवृत्तिका समय कहा गया ह। वराहचायं की पञ्च 
सिद्धान्तिका' अव्य ही ग्रहगणितज्ञो के किए विशेष समादरणीय ह । किन्तु यहु निविवाद 
सत्य है किं वराहका स्थान ज्यौतिषिके तीनों स्कन्धो (सिद्धान्त, संहिता, होरा) में 
अप्रतिम पाण्डित्य आजतक अपने स्थान की इकाई परहीह। 
ह्यध 

रक ५२० (ई० सन्‌ ५९८) बघेख्वंशीय व्याघ्रमुख राजा के शासन कालमें 
विष्णुषर्मोत्तर पुराणान्तगंत्‌ ब्रह्यासिद्धान्त के अनुसार चापवंशीय जीष्णुगुप्त के पुत्र ने ३० 
वषं की अवस्था मे अर्थात्‌ शक्‌ ५५० (ई० सन्‌ ६२८) मे ब्रह्मास्फुटसिद्धान्त, एवं खण्ड- 
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खाद्य नामक करण ग्रन्थकी रचनाकीथी। ब्रहागुप्त के पौत्र एवं विष्णुगुप्त के पुत्र होते 
के कारण वैद्य जाति के समज्ञे जाते ह । 


भारस्कराचायं के ब्रह्याह्वयत्रीधरपद्‌मनाभ बीजानि यस्मादति विस्तृतानि' से ज्ञात 
होता हं कि ब्रह्यगुप्तका भी कोई बीजगणित नामका ग्रन्थ था । जिसका इङ्गलिश 
अनुवाद ईभवौ १८१७ में कोलत्रुक साह्बने क्रिया है । इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त के 
ब्राह्यस्फुट सिद्धान्त के १२ वं अध्याय, ब्रह्मगुप्त के व्यक्तं अंकगणित भौर भास्कराचायं 
को पाटी अंकगणित एवं बीजगणित का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलन्ध हँ । भस्कराचायं 
ने अपने सिद्धान्त लिरोमणि के प्रारम्भ मे लिखा है- 
कृती जयति निण्णुजो गणक्चक्रचृडामणि- 
ज॑यन्ति ललितोक्तयः प्रयिततन्त्रसदयत्छयः । 
व राहुमिहिरादयः समवलोक्य एषां कृतीः 
कती भवती मादश्चोऽप्यतनु तन्त्रबन्धेऽपधीः ॥\' 
इस प्रकार भास्कराचायं ने गणकचक्रचूडामणि शब्द से ब्रह्मगुप्त के साथ आचायं 
वराहकी भीस्तुतिकीहं। ब्रह्मगुषके ब्राहयस्फुट सिद्धान्त पर चघुवंदाचायं पृथूदकं 
स्वामी की वासनाभाष्यनामकी टीकराप्रसिद्धह। ब्रह्मगुप्त स्वयम्‌ नलिकावेध से म्रह- 
गणित को प्रामाणिक मानते हं । उदाहुरणाथं निम्न शलोक इस बात का स्पष्टीकरण ह-- 


'श्रह्मोक्त प्रहुणणितं महत्ता कालेन यत्विलीभुतमू, 
अभिधीयते स्फुटं तभ्जिष्णुयुतन्रह्यगुप्तेन । 
संसाध्य स्प्रतरं बीजं नलिकादियन्त्रेण, 
तत्सस्कृतग्रहेम्यः फरव्यौ निणयादेशो ॥' 
निःसन्देह यह कहा जा सकता ह कि अपने समयसे आज तक के गणिताचार्य मं 
आचायं ब्रह्मगुप्त गणित गोल धरातल में एतिहासिक खगोल हुए हं । 
मुञ्जाल का लघुमानस करण 
श्री मुञ्ञाल ने शक्र ५८४ (ई० सन्‌ ६६२) मे “रुघुमानसः नामक करण ग्रन्थ की 
रचना की । प्रस्तुत ग्रन्थ में ग्रहो के ध्रुवक साधन कर वहाँसे इष्ट समय तक का अहरगंण 
से साधित ग्रह्‌ मे प्रुवक संस्कारसे इष्टदिनके ग्रहों का संसाधन किया है । भास्कराचायं 
ने अपने “"सिद्धान्तशिरोमणि'' में अयन चलन के सन्दभं में मुञ्चाल' का उनल्टेख किया है- 
“अयन चलनं यदुक्तं मुञ्जालाद्यैः स एवाऽ्यमु ।" 
मुञ्ञाल के मत से ४२४ रके, अथनांल का अभाव ज्ञात होता ह। 
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भीपति या ““भोपतिभटु'" 


श्रीपति भटका समय शके ९२१ (ई० सन्‌ ९९९) में रहाहै। भ्रीपतिभटुने 
वत्तंमान समय में अनुपलब्ध पाटी गणित, बीजगणित ओर सिद्धान्त शेखर नामक ग्रन्थों 
कीरचनाकीहै। इनका ज्यौतिषके तीनो स्कन्धो मे अप्रतिम पाण्डित्य हं 1 फलित 
ज्यौतिष मे भी श्रीपति पटति, रलनावलि, रत्नसार, रत्नमाला, धीकोटि नामकं श्रन्थ रहे 
हैँ । ज्यौतिष-फलित रत्नमाला ग्रन्थ की रोटी सर्वोत्तम ह । व्यापक पाण्डित्य के साथ 
साथ श्रीपति भट की कृतियों से उनके सीर सौजन्य का परिचय प्राप्त होता हे] 


भ्रथम भात्कर 


यद्यपि प्रथम भस्करका जन्म, समय, स्थान आदिका ज्ञान नहींहो षायारहै, 
सन्‌ १९६० ई० मे रखनञ विर्वविद्यालय से रघुभास्करीय-महामास्करीय के अंग्रेजी 
अनुवाद से प्रथम. भास्कर के सिद्धान्त विषयक ज्ञान भ्न्थों मे इनका उल्टेखनीय पाण्डिक्ष्य 
प्रतीत होता है ओर जो सिद्धान्त शिरोमणि प्रणेता भास्कराचायं से भिन्न ओर पूर्वेवरत्ती 
भी प्रतीत होते ह । अत एव एतिहासिक विचार परम्परा से भास्करनमकेदो आचार्यो 
में प्रथमका नाम केवल भास्करं ओर द्िततीयका नाममभी "भास्कर कौ अपेक्षा 
भास्कराचायं विज्ेष प्रसिद्ध हुजा हं । 


भुमण्ड की भारतभूमि से नास्करावतार भास्कराचाय 


रके १०३६ (ई० सन्‌ १११४} मे सह्य पर्वत के समीप शाण्डिव्य गोत्र में विज्ज- 
डविड (आधूनिके बीजापुर) में श्रीमान्‌ १०८ श्री महेश्वर उपाध्याय के पत्र भास्करा- 
चायं का जन्म हज । 

भास्क राचायं रचित सिद्धान्त लिरोमणि ग्रन्थ, में स्वयं श्री भास्कराचायं ने विष्णु- 
घर्मोत्तिर पुराण को आगम कहा हं) वासुदेव सद्धुर्षण, प्रद्युम्न ओर अनिरुद्ध नामकी 
मूति मेदो की चर्चा से अनुमान होता है कि श्रीमद्भास्कराचायं वैष्णव सम्प्रदाय के अनु- 
यायी थे । इन्होने अंकगणित मं जील्ावती, बीजगणित में बीजगणित, सिद्धान्त शिरोमणि 
ग्रहुगोलाध्याय, सिद्धान्त शिरोमणि श्रहुणणिताध्याय एवं करण ग्रन्थों मे करण कूतुहूल 
नामके ग्रन्थ की रचनाक हं । सभी ग्रन्य उपलब्ध हैँ। सिद्धान्त शिरोमणि के ग्रहों को 
बरह्मासिद्धान्त के तुल्य मानते हुए स्वयम्‌ भास्कराचार्यं ने स्पष्ट कहा है- 

“यथात्र ग्रन्थे ब्रह्मगुक्तागमः स्वीकृतः 1“ ग्रहगणित ज्यौतिष मेँ भास्कराचा्य एकं 
अप्रतिम, अनुपम चमत्कारिक खगोल वत्ता होते हए एवं सवंशास्त्रज्ञ एतिहासिक विद्वान्‌ 
हुए है । 
 भास्कराचायं के गणिताघ्यायके प्रथम श्लोक के वार्तिककार नृखिह्‌ दैवज्ञ नें स्वयं 
लिखा है, जिसका अनुवाद रूप प्रस्तुत है-- | 
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'“मुनिश्े् श्ाण्डित्य गोत्रावतंस, कुम्भोदभवालङ्छृत, दिगङ्खनाओं का भूषणस्वस्व, 
सह्यकुलाचलाधि त विज्जडविड नगर निवासी पवित्रितदण्डकारण्य, अनेक यज्ञाजित पुण्य 
लोक, या्िको का अग्रणी, यजुः शाखियो का उपाध्याय, सांवत्सरिको का आचार्य, 
कान्पनाटकालंकार वेत्ताओं का अध्यापयिता, श्रीवृद्धिद का उपायकारक, ब्रहमवसिष्ठ 
गणित्त तुल्य सवंतोभद्रादि यन्त्र निर्माता, महाराष्ट का आश्रयदाता, श्रीमहेश्वराचायं 
का नन्दन (पुत्र) परमकारुणिक, श्रीधर ब्रह्मगुस, कल्ल, चतुर्वेदाचार्य निमित भपार 
गणितसागर-सार विचार से परिपूणं ध्री भास्कराचाय सिद्धान्त शिरोमणि ्रन्थारम्भ कर 
रहे हैँ ।'" इत्यादि से आचायं भास्कर की स्तुति कौ गई ह । 

वस्तुतः लीलावती मे चतुर्मृज क्षेत्र गणित का नियत्तत्व, वृत्त पृष्ठ घनफल साधन 
श्री गणित मे गुणोत्तर श्रेढ़ी का सर्वेफर साधन, एकाद्वि्यादि मूषावहन, अंकपाश 
गणित, बीजगणित में अवगद्धं का मूल्यज्ञापन, योगात्तरादि साघन, कटुक वगप्रकृति जैसे 
अलौकिक गणितज्ञान, एकवण समीकरण में प्ररनसाधन की अदृभुत कल्पना, भनेक वणं 
समीकरण में कल्पना लाघव, वणं समीकरण मे दो प्रकार का मान साधन, पद्मनाभादि 
बीजगणित में दोष दशन, भावित्त गणित मे चमत्कार दशन, ग्रहुगभित में भगगोपपत्ति 
दशन, युगचतुष्टय सहल में ब्रह्मादिक की उतपत्ति, ग्रहो पे उदयान्तर गणित संस्कार का 
आविष्कार, लधुज्या प्रकार से ज्या साधन, तात्कालिक भोग्यखण्ड साधन, तात्कालिक 
ग्रहगति साधन, कोणशङ्कु का एकी प्रकारके एकं वारसे कोणो का साधन, एक 
ही सिद्धान्त से स्वंदिक्‌ छाया साघन, प्ररनाघ्याय ओर उनके स्पष्टीकरण की युक्ति, सूयं- 
चन्दर ग्रहण में भूमा लम्बन, इष्टकाल्छकि ग्रास साधन, स्पष्टशरज्ञान, भयनाक्षकमं साघन, 
स्पष्टक्रान्ति्ञान, निध्योदित नक्षत्र स्वरूप वणन, पाताधिकार में चन्द्रगोर अयन सन्धि 
गणित साधन, गोकाध्याय में मूठ साधन की उपपत्ति, ल्ल खण्डन, ६६ अंश अक्षांश 
से अधिक अक्षांश देशीय भूपृष्ठ देशों का विज्ञेष विचार रत्छाचायं के उत्क्रम ज्या से चलन 
साधन का त्रुटि प्रद्शंन, यन्त्राध्याय में अनेकं यन्त्रो का निर्माण, ग्रहुवेध वर्णन, महाप्रदन 
करण के साथ प्ररनाध्याय में जटिल प्रह्नो कौ सपाघान युक्ति इत्यादि गणितज्ञो के लिए 
भास्कराचायं का अद्भुत गणित कौशल चिरस्मरणीय दही नहीं अपितु मा्ग॑दशंक ह भौर 
रहेगा । इन सबका विस्तृत वर्णन पूवं मेहो चुकादहे। 

भास्कराचायं के परवता आचार्यो का संक्लिपर इतिवृत्त 


भारतीय ज्यौततिषकेषक्ेत्र मे 'भास्करावतार' भास्कराचायं के उपरान्त उन जैसा 
विदधान यो मौलिक ग्रन्थक्रारनदहौ सका, तब भी आचायं गणेश, मल्लारि, रंगनाथ, 
मुनीदवर, कमलाकर भद, बापूदेव शस्त्री एवं सुधाकर द्विवेदौ ने अनेक शोधपूरणं ग्रन्थ 
र्ना कर ग्रहगणितं च्यौतिषको आगे वद्धमान क्रिया । मास्कराचार्यंके परवर्ती 
भाचार्यो में महादेव, ज्ञानराज, गणेश, मल्लारि, रंगनाय. श्री वि्वनाथ, नूह, मुनी- 
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दवर, कमलाकर भटु, जगन्नाथ, बापूदेव शास्त्री एवं सुधाकेर द्विवेदी आदि प्रमुख ज्यौतिष 
जगत की विभृतिर्या हुईं । इन सवका संक्षिप्त इतिवृत्तं नौचे दिया जा रहा है- 

भहष्देव --श्के १२३८ (ई० स° १३१६) मे पितामह आर्यभट, ब्रह्मगुप्त ओर 
भास्कराचायं की सिद्धांत शिरोमणि के आधार पर महादेव ने लाघव प्रकार से ग्रहसाधन 
महादेव सारणी निमित की ह । 

इसी सारणी की आकृति रूप महादेवी नाम की अन्य सारणी मदनसुरि शिष्य, 
मल्येन्दुसूरि का गुर, फिरोजशाह तुगलक नामक यवन बादशाह के प्रधान सभा पण्डित 
नृसिंह दैवज्ञ ने १४८० (ई० सन्‌ १५५८) में उत्तर-दक्षिणं ध्रुव दय दुष्ट से विषुवद्धत्त 
के घरातलीय भ्‌ पृष्ठ पर सभी वृत्तो को परिणामित कर 'यन्त्रराज' नामक यन्त्र भौर 
गन्थ की रचनाकीरहै। इन्हीं के शिष्य मलयेन्दुसूरि ने उदाहरण स्वल्प टीका लिली 
है । इस ग्रन्थ मेँ ५४ विकला अवनांश गति मानी गई, जो प्रायः सूयं सिद्धान्तसे 
भिलती ह । यह ग्रन्थ पारसीक भाषा के ग्रन्थ का संस्कृत अनुवाद प्रतीत होता ह । 


भरी महा्देव--श्री महादेव गोदातीर त्र्यम्बके नामक राजा की राजसभा के प्रधान 
पण्डित ये । ब्रह्मसिद्धान्त ओर आर्यभट के अनुसार शक १२७९ (ई० सन्‌ -१३५७) में 
"कामधेनु" नामक ग्रन्थ की रचनाकीह। 

धी गद्धाधर-- विन्ध्याचल के देललिण सगर नगर निवासी चद््रभटरके पुत्र धी 
गङ्गाधर ने शके १३५६ (ई० सन्‌ १४३४) मं वत्तंमान प्रचलित सूयं सिद्धान्त के अनुसार 
चान्द्रमानामिधानः नासक ग्रथ रचनाकीह। । 

भी मकरन्द-- शके १४०० (ई० सन्‌ १४७८) में सूयं सिद्धान्त गणित के अनुसार 
पञ्चाङ्कं साधनोपयोग ग्रन्थ की रचना अपनेही नामसे श्यी मकरन्द सारणी की रचना 
की हं । मकरन्द सारणी प्रायः उत्तर भारत में सर्वत्र प्रसिद्धि कौ प्रत्त हुई है । 

शी केश्षद--रशके १३७८ (ई सन्‌ १४५६) मे कौिक गोत्रीय ध्री कमटाक्रर कै 
पत्र, श्री वैयनाथंके शिष्य ओर प्रसिद्ध गणेश दैवज्ञके पिता का नाम श्री केशव दैवज्ञ 
है । पश्चिम समुद्र तटवर्ती नन्दिग्राम में इनका जन्म हुभा था । इनकी अनेक ग्रन्थ रच- 
नाओं मे, ग्रहकौतरक, वषग्रहसिद्धि, तिथिसिद्धि, जातक पद्धति, जातक पद्धति विक्ृत्ति, 
ताजक पद्धति, सिद्धान्त वासना पाठ, मुहृत्तं तत्व, कुण्डाष्टक लक्षण, गणित दीपिका ओर 
कायस्थादि धर्मं पद्धति विशेष प्रसिद्ध हं। 

लक्ष्मीदास्त-उपमन्यु गोत्रीय श्री केशव पौत्र लक्ष्मीदास शके १४४२ (ई० सन्‌ १५२०) 
मे श्री भास्कराचायं सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ की उदाहुरण सहित के टीकाकार हुए हैं । 

जञानराज--ज्ञानराजने शके १४२५ (ई० सन्‌ १५०३) मे "सिद्धान्त कुमार 
नामक ग्रहगणितोय ज्योतिष प्रन्थको रचनाकीह। इनमें ध्यल विदोष परर पुराणमतं 
सुम्न के साथ भास्कराचायं-मत का सण्डन भी मिलता ह । 
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जञानराज ने भास्कराचायं के शिरोमणि ग्रन्थ का खण्डन, ““चन्द्रविम्ब सूर्यं किरण 
सम्बन्ध से दुर्य नहीं होता'-इस तरह किया है! इस प्रकार ज्ञानराज भास्कराचायं 
के शुक्छाङ्खल साघन के अवसर पर्‌ “तरणि किरणसङ्कदेषपीयूषपिण्डो" सूर्याभिमुख 
चन्द्रविम्ब उज्जवर एवं विपरीत मे ष्ण से शुक्छाशुक्ल चन्द्रविम्ब को दुक्यादुश्य बिम्ब 
सम्पात जन्य श्यृद्धाङृति जेसे सूक्ष्म गणित सिद्धान्त इत्यादि का खण्डन किया है । 
धी गणेक्-- उक्त खगोल गणितज्ञ आचार्यो की परम्परा में प्रकृत श्री गणे के पिता 
व गुरु केशव माता लक्ष्मी के गभंमे श्री भगवान गणेश के अवतार स्वरूप गणेश दैवज्ञ 
का जन्म शके १४२९ (ई० सम्‌ १५०७) में हुभा । गणेश ने अपनी तेरह वषं की छोटी 
भवस्था में ही ग्रहछाघवे करण ग्रन्थ की रचना करली थी। वह्‌ चिरात जनश्रुति प्रसिद्ध 
है । प्रहलाघव करण ग्रन्थके भारम्भमें शक १४४२ से अहगंण साधन क्ियारहै, 
जिससे १४४२-१४२९ = १२ वषं ज्ञात होता हे । 
ग्रहलकाघव ग्रन्थ के अध्ययन से यह्‌ ज्ञात होता हं कि लम्बे-चौडे अरबों संख्याके 
अद्धो का अपव्तनाद्धु समज्ञ कर्‌ उनके स्थान पर छोटे अपवतत्तित अंकों के भाच्यमसे, 
तथा ज्याचाप की क्लिष्ट गणित पद्धति के स्थान पर सर्वसुलभ ल्घु प्रणाली का प्रचलन 
के कारण से इस ग्रहसाधन ग्रन्थ की श्रहुलाघव' संज्ञा हुई ह । 
आचायं गणेश ने--प्रहराघव, लघुतिथि चिन्तामणि, !वृहत्तिथि चिन्तामणि, सिद्धान्त 
शिरोमणि टीका, लीलावती दीका, विवाह वृन्दावन टीका, मृहृत्तं तत्व टीका, श्राद्धादि- 
निर्णय, छन्दोऽर्णव टीका, सुधीरज्ञनी, तजंनीयत्रम्‌, कृष्ण जन्माष्टमी निर्णय, होलिका 
निर्णय इत्यादि अनेक ग्रन्थ रचना से ज्यौतिष-लास्त्रका भण्डार भरा हं। ज्योतिष 
शास्त्र कै प्रगल्भ पाण्डित्य विशेष के साथ-साथ आचाय गणेश कौ अन्य रचनाभो से यह्‌ 
स्पष्ट परिलक्षित होता कि श्री गणेश में काव्य साहित्यादिका पूणं एवं व्यापक 
पाण्डित्य ह । 
बहत्तिथ्यादि में स्वयं आचार्यं गणेश का कथन उल्टेख्य ह -- 
बरह्माचायवसिष्ठकश्यपमुखंयर्खेटकर्मोदितं 
तत्‌ तप्तकालजमेव तत्तमय तदृभूरक्षणेऽभूच्छलथम्‌, 
प्रपातोऽय मयासुर तयुगान्तेऽ्कतु स्फुटं तोषितात्‌ । 
तच्चास्ति स्म कल्ल तु सान्तर्मथाऽमूच्चाद पराक्रम, 
तदज्लात्वार्यभटूः विलं बहुतिथे कालेऽकरोत्स्फुटमु । 
तत्‌ लस्तं किल दु्सिहूकिकिटिराचेस्तान्निषद्धं स्फुटम्‌ ॥ 
तच्चाभूच्छियिलं बु निष्णुतनयनेऽकारि वेघात्स्फुटमु, 
बरह्मोक्त्याधितमेतवाप्यथ बहो कालेऽभवत्‌ सन्तरम्‌ ॥ 


( ७७ ) 
भी केशवः स्फुटतरं कृतवान्‌ हि सौरा- 
सन्नमेतदणि पष्टिमिति गतेऽव्दे- 
दष्ट्वा श्लथं किमपितत्तनयो गणे । 
स्पष्टं यथा ह्यत ह गणितेक्यमच्न, 
कथमपि यदिदं भुरिकाले श्लथं स्थात्‌ । 
मुहुरपि परिरक्षे्दुगप्रहाचुक्षयोग्यमु, 
सदमलगुरूतुल्यप्रापषबुदिप्रकाशेः । 
कयितसदुपपरथा शुद्धि केन्द्रं प्रचात्ये ॥ 


वाराहचार्य ने अपनी पञ्च सिद्धान्तिका मे १-पौलिन्ल, २--रोमक, २३--वासिष्ठ, 
४--सौर एवं ५--पैतामह इन पाचों मे सूयं सिद्धान्त का गणित ““स्पष्टतरः' ` सविता 
ते सूक्ष्म कहा ह । तदूपरिके आचार्योने सौर सिद्धान्तकी अपेक्षा आर्यभटरका 
गणित अधिकं सृष्ष्म माना । कालान्तर में आयंभटु का ग्रहगणित स्थुल हो जाने से ब्रा 
गुप्तं का वेघसिद्ध प्रहगणित सूक्ष्म हा । किन्तु बहुकालान्तर में ब्रह्मगुप्त की स्थूलता को 
समञ्च कर श्री केशवाचार्यने सौर एवं आयं-सिद्धान्त के समीप का वेधसिद्ध म्रहगणित 
स्वीकार क्रिया ह । इस उत्तरोत्तर गणित-सृक्ष्मता प्राप्ति कै लिए आचायं गणेश ने स्पष्ट 
दृणणितेक्य सिद्ध ग्रहगणित साधन पद्धति से भारतीय ज्यौतिष को समृज्ज्वल किया ह । 
हस सन्दभं मे आचायं गणेश का मत स्पष्ट है-““इस प्रकार के गणितके स्थूलभयको 
दूर करने के च्य सूर्यचन्द्र ग्रहणादि प्रत्यक्ष दुग्योग्यता सम्पादनाथं समय-समय पर वेधादि 
विचार से उत्पन्न त्रुियां दुर करते हए प्रशन का समाधान करते रहना चाहिए । अर्थात्‌ 
सूक्ष्मता प्राप्ति हेतु ग्रहो में संस्कारान्तर स्वीकृत करने चाहिए" इत्यादि स्पष्ट भी कहा है । 

सम्प्रति यह आशाकी जा सकती हं कि वर्तमान दुश्य एवं अदृश्य षञ्चाङ्खोंका 
भयंकर विवाद उक्त प्रमाणो से समाप्त हो जां सकेगा । 

धो विष्णु देवज्ञ ~ गकं १४७८ (ई० सन्‌ १५५६) मेँ दिवाकर दैवज्ञ के पुत्र, कृष्ण 
दैवज्ञ के अनुज श्री विष्णु दैवज्ञ ने सौरपक्षीय करण ग्रन्थ की रचना रके १५२०मेकी 
ह, जिस पर उन्हीं के भाई श्री विदवनाथ देवज्ञ ने शके १५४५ में उदाहरण द्वारा गणित 
क्रियां) 

धी सूयं - रके १४६३ (ई० सन्‌ १५४१) मे आचायं भास्कर को लीलावती कौ 
टीकाश्री भूयं नै गणितामृत मूभिकानामसेकीहं। 

कृष्ण देवज्ञ ~ कष्ण दैवज्ञ यवन बादशाह जहाँगीर के प्रधान सभापण्डितं ये । इनकै 
पिताकानामश्री वल्लभ तथा माताकानाम गोजिथा । इन्होने नवाद्धुरः ` नमकी 
श्रोमषुमास्कराचायं की षीजगणित पर दीका रची ह! 


( ७८ ) 

रघुनाथ शर्मा --गोमभटातमज ध्री रघुनाथ शर्मा ने रके १४८७ (ई० सन्‌ १५६५) में 
भास्कराचायं ओर सूर्यसिद्धान्त मत से मणिप्रदीपः नामक करण प्रन्थकी रचनाकीरह। 

भी मल्लारि~-रके १४९३ (ई० सन्‌ १५७१) मेँ श्री दिवाकर दैवज्ञ के पुत्रो में 
श्री कृष्ण एवं विष्णु दैवज्ञ से मल्खारि छोटे थे । अपने पिता दिवाकर दैवज्ञ से ज्यौतिष- 
शास्त्र का सम्यक्‌ अध्ययन क्याथा। श्री गणेश देवन्ञ कृत शग्रहुखाघवः करण ्रन्थकी 
टीका श्री मल्लारि ने अत्यन्त शुद्ध एवं सृष्ष्म गणित साधिका उपपत्ति के स्ाथकीहे। 
श्री गणेण दैवज्ञ के ससान ही गणित गोल वेदुष्य की अघाधारण प्रतिभाके साथश्री 
मल्लारि मे भी काग्य-साहिव्यका प्रौढ पाण्डित्य भौर गणित की सूक्ष्मता स्पष्ट 
परिलक्षित ह । 

मल्लारि ने प्रहलाचव कौ उपपत्ति मेँ यत्र-तत्र-स्वंत्र अन्य सिद्धान्त ्रन्यो के उदा- 
हरण की अपेक्षा श्री मस्कराचायं की सिद्धान्त शिरोमणि के उद्धरणों का विशेषसरूपसे 
उल्छेख किया है । 

धी रद्धनाथ-श्री रङ्खनाथ का शके {४९५ (ई० सन्‌ १५७३) मे श्री कज्ञी में 
जन्म हज । इनके पिता का नाम श्री देवज्न तथा माताका नाम गोजिथा | कृष्ण दैबज्ञ 
के अनुज तथा सिद्धान्त शिरोमणि के मरीचि भाष्य रचयिता श्रौ मुनीश्वर के पिताश्री 
रङ्गनाथ हँ । इन्होने शके १५२५ मं सूर्यसिद्धान्त का सौरमाष्य शगूढाथंत्रकाशिकाः नाम 
सेरवादह। रद्खनाथ के समय यूरोपीय लोगो का भारतके साथ व्यापार वृद्धिगतहो 
चुकाथा। जँाक्रि प्री रङ्खनाथने सूयंहिद्धान्तके गोलाध्याय के यन्तराधिकार के 
२२वं इछोके की टीका मे स्पष्ट रखा ह-- 

“'पारदाम्बुसत्रात्रि शुल्वतेलजल्ानि च) 
नीजानि पांसवस्तेषु प्रयोगस्तिऽपि दुलभा ॥1"` एवं 


२२ श्छोक की टीका में--“इयं स्वयंग्हविया समुद्रस्तरनिवातिजनैः रिरंगास्येः 
समभ्यगम्स्तेति ॥" 


श्री रङ्खनाथ के उक्त स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता ह कि क्ष्कालीन संमय यूरोपीय 
लोगों का भारत में गमनागमन बाहुल्य हो चुका धा । सूर्यसिद्धान्त की रङ्कनाथक्ृत उप- 
पत्तियों में प्रायः श्री भास्कराचयं को सिद्धान्त शिरोमणि के सिद्धान्ठ की बहुलता से 
उद्धृत दै । 

रके १५२५ चैत्र शुक्ल पक्त चतुद॑शी, बुधवार की रात्रिम श्री सूर्योदयादिष्ट घटिका 
४२।३०्में प्रसव दुःख की अशह्य वदना से पीडित पत्नीके दुम की उद्विग्नतासेभश्रा 
रुद्धनाथ दैवज्ञ ने “दुःख निवृत्त हो” सुर्य-सिद्धान्तकी व्याख्या ही लिखंगा ।" "एसी 
प्रतिज्ञाकीदहीथी कि उसी क्षर प्रहुमणित गोलज्ञ, सिद्धान्त शिरोमणि के मरीचि भाष्य- 


( ७९ ) 


ऋ 


कार धी मुनीर्वर, अपर नाम ““विहवरूप'” ते जन्म लिया था। अतएव श्री रद्खंना्थं 
देवज्ञ ने अपमे ग्रन्थ “'गुढाथप्रकारिका'' को मुनीश्वर का सहज (माई) भी कहा है । 


रङ्गनायङ्ृत सौरभाष्य कौ टिप्पणी में उद्लिखित है-- 


““यत्स्मृत्याभीष्टकायंस्य निवि्नां सिद्धिमेष्यति- 
नरस्तं बुद्धिदं वन्दे वक्रतुण्डं श्िवोद्भवमर । 
पितरश गोजिवल्लाल जयतोऽम्बाशिवात्मन्लै 
याम्थां पञ्चसुता जाता ज्योतिःसंसार हितवः। 
सवभौमजहांगो रविश्वारप्स्फद भाषणम्‌ 

यस्य ततरे कृष्ण बुधं वन्दे जगदुगुख्मु 
नाना ग्रन्थान्‌ समालोक्य स्यसिद्धन्तरिप्पणमु 
कशेमि रद्धनायोऽहुम्‌ तद्गुढाथं प्रकाशकम्‌ ।"" 


ओर ग्रन्थ समाति पर- 


“भागीरथी तीर संस्थे श्म्भोवार्रणसी पुरे, 
बल्लारुगणको रुद्रजपासक्तोऽभवदुबुधः । 
वस्यात्मजापञ्चगरुणाभिरामा ज्येष्ठः स रभः सकलाममज्लः । 
येनोपपत्तिः स्वधिया नितान्तं प्रकादिाताऽनन्त सुधाकरस्य ॥ 
ततः पष कृष्णो जहांगीरसावंभोमस्य सर्वाधिगतप्रतिष्ठः । 
भ्रीभारकरीयं विवृत्तं तु येन बीजं तथभीपतिपद्धतिः सा ॥ 

गो विन्दसंशस्ततस्तुतीयः तस्यानुजोऽहं गुरुलडध विदयः, 
विश्वेक्ातत्पदनि विष्ठचेताः काकली निवाक्ती सकलाभिमान्य- 

भरी रङ्कनायोऽकमुलोध्य शाखे गुड्प्रकाह्ञाभिधरिष्यणं सः 
कुत्वा महादेवबुधाग्रजोऽथ विश्वेश्वरायापितवान्‌ चून्यं 
क्के तरवतित्थ्युन्मिते चेत्र माते सिते शम्भूुतथ्यां बुधेऽ्कोदियान्मे 
दलाब्यद्विनारादनाशीषु रातो मुनीश राकंतिदधान्तगृटश्रकाक्ौ 
गृढृश्रकाक्षकं द्रवा रद्धनाथभवं भुवि । 

मुनीश्वरस्य सहजं लभन्तां यणकाः मुखम्‌ ।"" 


क्षो विश्वनाय-शके १५०० (ई० स° १५७८) दिवाकर पुत्र. भ्विष्णु कृष्ण मट्लारि 
से सर्वं कनिष्टंह। 
` सूरं षद्धन्त, बिद्धान्त शिरोमणि, नीलकण्डी, विष्णुकरण म्रहुलाधवं मकरन्द ओर 
भनन्तसुघार आदिक प्रन्थों के प्रसिद्ध टीकाङार ज्यौतिषिद्‌ हुए है न्दने गणित कम 
दश्चन पूर्वक उदाहरणो के द्वारा उक्त ग्रन्थो को समलङ्कृत क्रिया ह । 


( ८० } 


सभी उदाहरणो से इनका प्रखर वेदष्य स्पष्ट प्रतीत होता हं । ग्रहलाधव ग्रन्थ के 
उदाहरणों से तो इनमें असाधारण गोल गणित का पाण्डित्य ज्लरुकता हू । 


नूसिह देव क्ष--रके १५०८ ( ईसवी १५८६ ) कृष्ण दैवज्ञ पुत्र॒ दिवाकर दैवज्ञ का 
पिता, विष्णु दैवज्ञ ओर मत्लरि पिता के अनुजों से ज्योविद्या के अध्ययन के साथ २५ वयं 
आयु में सूयं सिद्धान्त की सौरभाष्य नाम की ओर ३५ वषं में भास्करीय शिरोमणि टीका 
वासन वातिक नाम की सविशेष टीका रची हं । 

ग्रह॒ वेध करनेमें प्रवीण थे यन््रोमे, मयूर यन्तरब्रह्मचारियंत्र शंख यन्तर, 
मेषाज युद्धयन्त, शंखवादन यन्त्र, घण्टापटहादिवादन यन्त्र, बानर यन्त्र घटी यन्तर 
भौर अनेक यत्त्रौमें हंसादि यन्त्र स्वयंवह गोल यन्त्र आदि बहुत यन्त्रो का उल्लेख 
कियाहे। 

नीलकण्ड--आचायं नीलकण्ठ ने शके १५०९ (ई० स० १५८७) में पारसीक एवं 
अरवीक शब्द भिध्रित ताजकमत के तीन तन्त्रो स (तांजिक नीलकण्ठी' नामक ग्रन्थकी 
रचनाकी। इस ग्रन्थ का उपयोग व्षंफल बननेमे होताहं । उक्तं ग्रन्थके हारा 
आचार्य नीलकण्ठ का ग्रहुगणित गोरविषयक पाण्डित्य भो सिद्ध होतादहं। सुधाकर 
द्विवेदी के अनुषार इन्होने "जातक पद्धति' नामक म्रन्यकोभी स्वनाकीथी। 

रामदेवक्ञ--ये आचायं नीलकण्ठ के द्धोटे भाई थे । इन्होने शक १५५८ में प्रसिद्ध 
“मुहूतं चिन्तामणिः ग्रन्थको रचनाकी1 एक करण ग्रन्थ 'रामविनोद' भी इन्होने 
लिखा, इसमें २८० इलोक हुं । 


भो मुनीश्नर--रके १५२५ (ई० स० १६०३) मेँ सौरमाष्य रचयिता आचाय 
रगनाथ देवन्न पुत्र "मुनीश्वरः जिनका अपरनाम "विश्वरूप" भी ह, उत्पन्न हुये । आचायं 
मूनीरवर के इतिवृत्त के सन्दमं में यहां विशेष वणन भवर्यक समञ्लकर प्रस्तुत किया 
जा रहा हं भ्योकि प्रस्तुत ग्रन्थ *सिद्धान्त्लिरोमणिः का यहु 'सरिचि' भाष्य इन्हींकी 
ज्योतिष जगत को अति महत्वपूर्णं देन ह । 

'मरीचिटीकाकार आचायं मुनीद्वर परम्परा से ज्योतिविद्यामें पर्णं मर्म॑ थे। 
बात्यजीवन से ही उनको बुद्धि ज्योतिविद्याकी ओर अग्ने प्रस्फुटित होती थी। इसका 
एक प्रबल हेतु यह्‌ भीरहं कि मुनीश्वर के पिताश्री रंगनाथ भी अचे स्तर के ग्रहगणितज्ञ 
हो चुके थे.। सूयं सिद्धान्त पर सर्वप्रथम रंगनाथ कृत सौरभाष्य अपना विशिष्ट महत्व 
रखता ह । अतएव वंस परम्परा मं संस्कार से भाचायं मुनीदवर की श्रहगणितगोल में 
तो असाधारण प्रतिभा होनी ही चाहिये धी साथदही न्याय, काम्य, न्याकरण, प्रभृति 
शास्त्रों मे भी उनका अन्लेष पाण्डित्य था । ५. 

भाचार्य मुनीरवर नें सूर्यं सिद्धान्त के भगणो के आधार से शके १५६८ (६० सं® 
१६४६) मे "सिद्धान्त सव्रभौम नामक ज्यौतिष सिद्धान्त ग्रन्थ की रचना की । स्वरचित 
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ग्रन्थ की स्वाश्य प्रकारिनी नामकी टीका मी स्वयं मुनीदवर ने लिखी । इषे अणाघा 
आचायं मुनीश्वर ने निष्टाथंदूती नाम कौ ठीलावती की टीका, पाटीप्तार नामक स्वछठन्व 
्रन्थ एवं भास्कराचायं कृत सिद्धान्तरिरोमणि की (मरीचिः नाम कौ टीका लिखी । 
मरीचि भाष्यकार, आचायं मुनीश्वर भास्कराचायके परम भक्तथे, उर्मि 
सिद्धान्त सावभौम में स्वयं कहा है-- 
““गुढं स्थुल स्व सिद्धान्तं मत्वा यस्तच्छिरोमणिमु 1 
कुतवान्मनुजव्याजादसौ जयति भास्करः 

(भास्कराचायं मनुष्य रूप से अवतरित हैँ ।' रेखा उक्त कथन से स्पष्ट हं । भास्करा- 
चायं के प्रति मुनीह्वर की यह्‌ अनुपम भक्ति, ग्रहगोर ममज्ञ सिद्धान्त तत्व विवेककार 
"भट कमलाकर' को रुचिकर नहीं हई । जिसका परिणाम यह भी हुआ कि कमलाकर भटू 
के छोटे भाई श्री स्गनाथ ने मुनीर्वर्‌ कृत क्षेत्रभङ्धी का कमलाकर की आज्ञा से खण्डन 
कर दिया । इस खण्डन का भी खण्डन प्रकार मुनीदवर का उपलब्व ह एवं किवदन्ठी जौ 
सही है कि माघ मेला प्रयागके कुम्भ के भवसर पर जहां भारत दिग्दिगन्त के महामनीषी 
शास्त्र परगतो मे शंकराचायं प्रमृत्ति समी आचार्यो का सभागम होता है, वहीं उसी अव- 
सर पर आचार्य मुनीइवर एवं भट कमलाकर मेँ आचाय भास्कर कौ 'सिद्धान्तरिरोमणि' 
ग्रन्थ के विषय पर-परस्पर दीनो मे श्ास्त्राथं खण्डन-मण्डन हुआ ! भारतीय खगोल ग्रह्‌ 
गणितशास्त्र के किए यह घड़ी उत्तम रही । क्योकि इस शास्त्राथं के पश्चत्‌ ही आचामं 
मुनीदवर ने "सिद्धान्तक्चिरोमणि' म्रन्थ कौ अनुपम "मरीचि" टीका लिली एवं भट कमला- 
करने खगो ग्रहगणित के बृहद्‌-आकर ग्रन्थ “सिद्धान्ततत्वविवेकः की रचना कर 
भारतीय ज्यौतिष को आगे वर्धमान किया । सम्भवतः मुनीरर एवं कमखाकर भहु का 
उक्त शास्वराथं भारकराचार्य से आविष्कृत उदयान्तर ग्रह॒ गणित कमंमें हआ होगा। 
वस्तुतः भास्कराचार्यं से आविष्कृत यह्‌ उदयान्तर गणित कमं अकाट्य हूं, अखण्डनीय है 
एवं प्रहु गणित में आचाय भास्कर की सुसूक्ष्मदेन हं । 

“सिद्धान्तशिरोमणि" की आचायं मुनोश्वर की “मरीचि' नामक तो टीकाः 
किन्तु प्राचीनो के बहुत मतों के साथ-साथ ग्रहगोल का निःशेष पाण्डित्य ओर अवेक 
सूर्म कथनं के साथ अत्यन्त सुन्दर न्याय (तकं) शस्तरकी परिणी से दिद्धन्तशिरी- 
मणि" का एसा सुन्दर उत्तम भाष्य अभी तक यहो मरीचि" सिद्ध हु ह \ पण्डित 
परम्परा में ˆ मरीचि" ने टोका नामत प्रसिद्धि नहीं पाई है अपिच इस मरीचि टीका 
ने भी ग्रहगणिच गोल का एकंमग्रन्यरूपसे अपना नम सार्थकं क्यिहं। मेर्‌ मतर, 
आचार्य मुनीरवर कृत “सिद्धान्तखिरोमणि! कौ मरीचि! टोका जो विशेष प्रसिद्धिषा 
चुकी ह वह्‌ ग्रहगणित का अकष पाण्डित्य सुचक एक सर्वोत्तिम ग्रहगोर भाष्य कहा 
जाना चाहिये 1 

४ 
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भास्कराचायं कृत "सिद्धांतशिसेमणि' ग्रन्थ की आचायं मुनीश्वर दारा "मरीचि 
टीका अद्वितीय रही ह । इसके अत्तिरिक्त भी अन्य टीकायं हूर परन्तु मुनोदवर कृतं 
(मरीचि भाष्य ग्रहगोल गणित का एक अद्वितीय भाष्यहै जो अभी तक इकाई स्थानीय 
है । गुरूणां गुरु महामहोपाध्याय सुधाकर दिवेदी ने भावायं मुनीश्वर के "मरीचिः 
भाष्य के सन्दभं में अपना निम्न मत दिया है--“"सिद्धान्तश्िरोमणि की पदाथं प्रकादिका 
“मरीचिः टीका के सदुर्य ओर टीकायें नहीं देखी गई हैँ । मरीचि में बहत से प्राचीनो 
की उक्तियां देखने योग्य हैँ । इसलिए सभी ज्योति्वैताओं ने इसका आदर किया है 1" 


मुनीश्वर कृत 'मीरचि" भाष्य के देखने ओर मनन करने से यह स्पष्ट होता हं कि 
निसंशय आचाय मुनीदवर मेँ सर्वशास्वो की असाधारण प्रतिभा थी 1 उन्होने संस्कृत 
वाड्‌मय के गहन सागर मे सानन्द गोता लगाकर अनेक रत्न समृहों की प्राप्िक्रर ली थी 
तथा वे अपार गणितार्णव वैः उभय पार्श्वदर्शी हो चुके थे उनकी गणितं क्रिया ग्रन्य 
देखने से स्वतः पाठकों को होगी । 'सरीचि' भाष्यकार मुनीह्वर की अभूतपूवं खगोल ज्ञान 
ओौर ग्रहगणित्तगोल की गवेषणा अभी तकं अनुपम ह । एक उदाहरण पाठको के समन्त 
प्रस्तुत है- 

'मरीचि' भाष्य में ऊध्वंलोक ओर अधोलोक कौ व्याद्या 

उदय से अस्त तक ऊध्वंलोक से तथा अस्त से उदय तक्र भधोटलोक जसी युक्ति युक्त 
व्याख्या आज तक कहीं भी मुक्षे देखने को न भिटी जो मुनीश्वर ने 'मरीचि' भाष्यमें 
की हँ कि--उदय क्षितिज तक्र ६ रशिर्यां दुष्टगोलमें होनेसे पृथ्वीका यह भाग 
ऊध्वं सोक एवम्‌ अस्त से उदय तक पृथ्वी का अदृश्य भाग अधोलोक ह । जसे भारत के 
मध्यमे मध्याह्न के समयमे अमेरिका आदि के मध्यमे, उम समय अधंरात्रि गो दष्ट 
से प्रत्यक्ष हं । 

मरीचि का मध्याह्न (श्युगोन्रत्ति अधिकार) "अह्नो अहोरात्रस्य मध्यं मध्याह्भुमिति 
व्युत्पत्या मध्याह्व सूर्यास्तकाले' द्वितीया के दिन मध्याह्ख मे कदापि चन्द्रदशंन सम्भव 
नहीं होता । सायंकालमे सूयं चन्द्रमा के अन्तर १२०८से अधिक की द्वितोया तिथिमें 
सूर्यास्त के अनन्तर ही पश्चिम क्षितिजमे दूज का र्चादि देखा जावेगा अर्थात्‌ चन्द्रदर्शन 
होगा, अतएव यहा पर मध्याह्घं पद का सायंकाल अर्थं कितना युक्ति युक्त ह, पाठक स्वयं 
विचार करेगे । 

मुनीश्वर के 'मरीचि' भाष्यके अध्ययनसे हमे यह्‌ स्पष्टहोताह कि आचायं 
भास्कर एवं भाष्यकार मुनीदवर को सवंशास्त्रों की जानकारी थी अ्थति वे सर्वशास्त्री 
पण्डित थे । इसमे इस कथन मे लेशमान्रकाभी संशय नहीं रह जाता कि प्राचीन 
नेयायिक, वैयाकरण ओौर मीमांसक, विद्वान आचायं, ज्योतिश्शास्त्रं के केवल फलित 
भाग पर हौ अबाध गति से चलकर किसी शास्त्रीय निणंय के निष्कषं पर सहसा सम्मति 
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नहीं देते थे, उन्हं अच्छी तरह विदित होता था कि बिना ग्रहगणितत गोलके ममंको 
समज्ञे ही धम॑शास्त्रौक्त तिथि व्रत उपवास का सुदृढ निर्णयदे सक्नेमेँं वे अपने को 
पूणं सफल समज्ञने मेँ संकोच करते थे । अतएव उन्हूं ज्यौतिश्शास्व्र के मुख्य अंग ग्रह- 
गणितगोल ज्ञान के लिए सफल गणित स्कन्ध का अध्ययनाध्यापन अत्यावर्थक ही नहीं 
अपितु मुल्य होता था। आचायं मुनीश्वर ने अपने मरीचि भाष्यमें ग्रन्थके समग्र 
आशय न्याय ओर मीमांसा लस्त्रंकी सारणि वणित किय हुं। मुनीइवर ने अपने भाष्य 
मे मूल ग्रन्थ के सन्देह शब्दों मेँ पाणिनीय व्याकरण में उन्हुं उसी प्रकार ठीक कहा है 
जंसे--स्पष्टाधिकार में कोटिफलघ्नी भृदुकेन्दर भुक्ति" "" ""-स्पष्टाधिक"“**" की व्यार्या के 
प्रसंगमे, दीघं ईकारान्तः कोटि शब्दः" "° "कृदिकारादक्तिनः" " ˆ ` ' -अर्थादिव्ये केन्द्रेति 
वातिक ववनात्‌ ``“ "से कोटि शब्दको सम्यक्‌ कहा ह । मुनीश्वर के मरीचि भाष्य में 
साहित्य शास्व के रस की पदे पदे आनन्दानुभूति होती ह । 


मरीचि भाष्यकार मुनीश्वर ने सिद्धान्तदिरोमणि के भमरीचि' भाष्यकी रचनाम 
संस्कृत वाङ्मय के अनेक ग्रन्थ रलनोंका गम्भीर अध्ययन क्ियाथा तथा उने ग्रन्थो के 
समन्वय के सिद्धान्तो का इस भाष्य में जर्हां आक्श्यक्ता हुई वर्ह उनके स्थल विशेष 
पर समन्वय अथं मे यहाँ मरीचि में उद्धरण भी दिये हुये हं जंसे-- 


नामंदसिद्धान्त, तोडरानन्द, वरि्टसिद्धान्त, सुयसिद्धान्त, विष्णुधमत्तिरपुराण, आयं 
सिद्धान्त, ब्रह्मसिद्धान्त, सिद्धान्तसुन्दर, श्रीपति भट सिद्धान्त, सिद्धान्तशेखर, धोबृद्धितन्त्र, 
गुरुत्तम विष्णुदेवज्ञ, कघुवशिष्ठसिद्धान्त, चतुवेदाचायं, गृरुतरबीजटोका, लक्ष्मीदासमि्न, 
नवीनगणक, न्यायत्ात्तिकृ, पाणिनीय, कंथ्यट, जातक पद्धति, पराशर, नीखक्ण्ट, 
यन्त्रक्रिरणावलि, वृहृष्मू्यसिद्धान्त, सू्यंसिद्धान्त की भास्कर टीका (च्दरग्रहणाधिक्रार 
दलो २६ की “मरोचि'"मेंजो उःख्न्य नहीं है), वि सुयसिद्धान्त, कर्णकुतुह॒र, 
सिद्धान्तेख र, पुथूदक, सिद्धान्तरहस्य ओर श्रीगणेश दैवज्ञ प्रभृति अनेकों ग्रन्थो ओर अनेकं 
आचार्यो की उक्तियों के प्रमाण इस मरीचि भाष्य में यव तत्र सर्वत्र उपलब्ध होते हैं । 
“मरीचि' भाष्य में श्रुति स्मृति, पुराणोपुराण, सभी शास्त्रवाक्यो का उल्टेख तो 
वाहूल्वेन हौ मिलेगा । 
अपने समय में मुनीङवर प्रख्यात काव्य कोष व्याक्रणाभिज्ञ तथा ज्यौतिष शास्त्र के 
गोल क्षेत्र विचारों में अत्यन्त प्रौढ धे । इसमें इनकी कृतिर्या ही प्रमाण हूं । 
मरिचि के आदि म- 
धी रङ्कनाथामिध तात पादाः कृष्णानुजाः श्ीकमेलाधिपास्ते । 
त्रिस्कन्धं पारद्खमरद्गमल्लां दल्लएलजा भूमितले जयन्ति ॥ 
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नारायणो गणितवश्षाखकलाकरलापः । 
धरी सेवितः सकलशाख्रसरोजश्चद्धःः ॥ 


देवज्ञकृष्णगुरुपादरतो गुरुमे 
क्ष्मायां जयत्यखिल पण्डितवन्यपादः 
मुनीश्चरापराख्येन विश्वरूपेण धृष्यते 
बुद्धि्ाणे मरीच्यर्थं तत्सिद्धा्त शिरोमणिः ॥ 
तात्य यह ह कि मुनीश्वर ने वुद्धिश्चाण मेँ शिरोमणि को वर्षण करके उश्ठसे किरणें 
उत्पादित की ह । ततः प्रभृति इस सिद्धान्तरिरोमणि का यह्‌ "मरीचिः भाष्य वस्तुतः 
मरीचि" (किरण) का कार्यं अनवरत कर रही ह । यहीं पर मरीचि भाष्य के प्रकाशन 
न करने में सुन्ले जिन कठिनादयों का सामना करना पड़ा उसका विवरण भी प्रसंगत 
यहीं प्रस्तुत कर रहा ह-- 


°"मरीचि" प्रका्ञन की विषम कहठिनाईइयां 


"मरीचि" भाष्य का सर्वप्रथम प्रकालन सिद्धान्त शिरोमणि ग्रहुगणिताध्याय के मेरे 
ठारा छिखित सोपपत्तिक हिन्दी 'रिखा' ओर संस्कृत ्दीपिकाः के साथमे सर्वप्रथम 
प्रकाश में आई हे । 

सम्पूर्णानन्द संस्छृत विङ्वविद्याल्य के वृहत्‌ ग्रन्थागार सरस्वती भवन मे उक्त मरीचि 
की पाण्डुलिपिर्यां मेरे दृष्टिपथ मेँ जाई जिसकी प्रतिलिपि प्रापि के लिए अनेक कठिनाद्यों 
एवं गहन परिश्रम से उसकी प्रतिलिपि की जा सकी। 

मरीचि की पाण्डुलिपि को पठ्ना समञ्ना संगति बैठाना भौर प्राचीन हस्तलिपियों 
का आधुनिक वणंलिपियों से समन्वय करना एक पहाड़ सा कठिन कायं कंपे सफल हो 
सका, आज मुज्ञ भी स्वयं आश्चयसाहोरहाह। 

टेखक, अध्यापक, अध्यापन, अध्येतु पम्बन्ध आदि से उस पाण्डुलिपि में अनेक 
त्रुटिर्थां विद्यमान हैँ जिनके संशोधन में मै अपनी कलठिनाइयों को किन शब्दौ में लि 
भविष्य के शोधकर्ता उन कठिनाइयों से अवश्य परिचित होगे । 

प्रस्तुत गोलाघ्यायकी मरीचि भाष्यमे पूना से प्रकाशित गोलाध्याय के मात्र मूल 
भौर मरीचि के सहयोग से यथोचित सुविधा हो सकी जबकि उखमें भी स्थल विशेष 
पर संशय मुक्ति नहीं है । 

धी कमलाकर भट - रके १५३८ ({ ई० स० १६१६ } नृसिंह देवज्ञात्माज श्वी 
दिवाकर देवज्ञ के अनुज ओर शिष्य कमलाकर १५८० (ई० स० १६५८) ने श्री काली 
मे प्रचरति वर्तमान सूयं सिद्धान्त के आधार पर ग्रहुगोर गणित के बृहद अकर ग्रन्थ 
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सिद्धान्त तत्व विवेक" की रचना की । सिद्धान्त विभागमे उक्त ग्रन्थका बडा महत्व 
माज तक स्थापित ह । मुनीर्वर व कमलाकर के पारस्परिक मतभेदों से, भास्कर, 
भक्त मुनीश्वर से शास्त्राथं में भास्कराचार्य की 'सिद्धान्तकशिसेमणिः ग्रन्थ के पदे-पदे 
वदुष्य प्रदर्शन से असन्तुष्ट श्री कमलाकर भट ने अपने “सिद्धान्त तत्व विवेक" ग्रन्थ में 
भौ भास्कराचायं से आविष्कृत गूढ़ गहन उदयान्तर जसे गणित का (जिसका खण्डन 
सस्भव नहीं हं) खण्डन किया जिससे आज तक पराकाष्ठा की ग्रहगोल वदुष्य सुचक 
कमलाकर भट पर्‌ दैवज्ञ समाज की आस्था कम मानी जाती है । फिर भी सही भायने 
मे भद कमलाकर के "सिद्धान्ततत्वविवेक' में अपूवं कल्पना, अपूवं खोज ओर अपव नूतन 
युक्तियों का यत्र तत्र सवत्र समावेश हुजा ह । 

जगन्नाथ सम्राट-- (रके १५७४, ई० स० १६५२) ये दाक्षिणात्य तेलङ्ख ब्राहयाण 
थे । जयपुर्‌ महाराज श्री जयसिंह की पण्डित सभा के प्रधान सभापण्डित थे । अरबी 
भाषा के ` मिजास्ती'' नामक ज्यौतिष सिद्धान्त ग्रन्थ का संस्कृत अनुवाद इन्होने किया 
था, जिसका नाम “सिद्धान्त सम्राट्‌" ह। अरबी भाषाके “युक्लेद'' ग्रन्थ का संस्कृत 
अनुवाद भी इन्हीने शके १६४० (ई० स० १७१८} में किया था, जिसका प्रसिद्ध नाम 
(रेखागणित्त'' है । “सिद्धान्त सभ्राट्‌'" ग्रन्थ मे अरबदेशीय गणितज्ञों मे “मिर्जा उलकू 
वेग" आदि यवनों की ज्योत्पत्ति ओर वेधादि विषय पर प्रकरान्तर से इन्टोने उपपत्तिर्या 
लिखी हं । जयपुर के राजा ज्यसिहुने नक्षत्र ग्रहुवकेधके छिए श्री काशी, अवन्ति 
(उज्जैन) ओर जयपुर में जो वेधाल्य स्थापित किये हँ उनकी रचना का आधार जग- 
नाथ सम्राट के "सिद्धान्त सम्राज्य'' नामक ग्रन्थका स्थान विशेष रहा। निसन्देह 
ग्रह वेध परम्परा की इस देन का श्रय जगन्नाथ सम्राटको ह । 
महामहोपाध्याय पं० बापुदेव श्ाखी-~- 

शताब्दियों से प्रायः विशेष कर कमलाकर भटके समयसे (सन्‌ १६५८ ई से) 
क्षीणता की ओर जाते हुए गणित सिद्धान्त ज्यौतिष की जो स्थित्तिथी वेह अत्यन्त शोच- 
नीय थी । यत्र-तत्र ज्यौतिष फक्त मात्र के साधारण जानकारों का बोलबाला था । 
ज्योतिष को मूलभूत भित्ति इस गणित ज्यौत्तिष कौ नीव हिल चुकी थी, किन्तु इन 
शताब्दियों में गणित खगोल का गौरव बढ़ रहा था ओर अपने तीव्र वेग से वधंमान पश्चिम 
गणित सागर की कहर त्रिटिश शासन के सम्बन्धसे भारतमेंभी पहुंच चुकी थीं । कगभग 
सन्‌ १८३१ से सन्‌ १८३५ तक के बीच नागपुर पाठशाला में यूरोप देशीय बीजगणित 
के साथ-साथ कन्यकुब्ज दृषण्डिराज भिश्च से भास्करीय लीलावती ओर्‌ बीजगणित पड़ते 
हए-ज्यौतिष के गणित धरातल में पुनानगर के महाराष्ट ब्राह्मण श्रौ सीतारामदेव के 
पुत्र प° नुसिहदेव शस्त्री या प° बापुदेव शस्त्री का प्रादुर्भाव हुआ । सन्‌ १८३८ में 
एजेण्ट टान्सटिन विलिकिन्सन्‌ (147. +11171507} साहब तें इन्हे गणित्त में निपुण 
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देखकर, सिहोर नगर के सेवाराम ज्यौत्तिषी के पास अध्ययन के लिए भेजा । वहां दौ 
वषं तक रेखागणित आदि पडकर एजेण्ट वित्किन्सन साहब की अनुकम्पा से ता० १५ 
फरवरी, सन्‌ १८८२ मे गवर्नमेण्ट संस्कृत काठेज बनारस मे इनकी नियुक्ति ज्योतिषा 
ध्यापक पद पर हो गर्ह । श्री पर लज्जाशंकरके निधन के बाद ये प्रधान उ्यौतिइशास्त्रा- 
ध्यापक नियुक्त किये गये । इन्होंने [मुद्रित] (१) रेखा गणित प्रथम अध्थाय, (२) त्रिभुज 
गणित, (३) त्रिकोणमित्ति, (४) सायनवाद, (५) प्राचीन ज्यौतिषल्यास्त्राचार्यो का भश 
वर्णन, (६) १८ प्रकार के विचित्र प्रश्नों का सोत्तरसंग्रह, (७) तत्वविवेक परीक्षा 
[अमृद्रित], (८) काशौ के मान मन्दिर यन्त्र का व्णंन, (९) दशमलवादि गणित, (१०) 
चलन कलन के सिद्धान्त मात्र ज्ञान कै २० सिद्धान्त, चापीय त्रिकोणके कुछ सिद्धान्त, 
(१) ग्रन्थोपयोगी कुछ क्रोड पत्र, (१) यन्त्र राजौपयोगी परिटेखादि, (१३) हिन्दी 
भाषा मे पाटश्ालीय छात्रोपकार के रए, बीजगणित, (१४) फलित विचार, (१५) 
सायनवाद का अनुवाद, (१६) पञ्चाद्धोपपादन, (१७) अग्रजी मे सूयं सिद्धान्त का अनु- 
वाद, (१८) भास्करीय सिद्धान्त बिरो्मणि माकाघ्याय पर्‌ टिप्पणी, (१९) गणित गोलजा- 
ध्याय की केवरू टिप्पणी, (२०) [सन्‌ १८७५-१८८७ तक] यूरोप्रीय दे्ञीय नाटिकल 
अल्मनाक [५2011८८] 21118186}; | पञ्चाद्धों के अनुसार काशी मे संस्कत भाषामें 
पञ्चाद्ध निर्माण भी किया! सन्‌ १८६४ में ग्रेटत्रिटेन व आयरलेष्ड के रपयल एशिधाटिक 
सोसाइटी (२०४६1 451411८ 9०८८५ गा 64 81411 29५ [ल [2पत) का 
आदरणीय सुसभा सदस्य तथा सन्‌ १८६८ ई०्मे बंगा एशियाटिक सोसाइ्टीका 
सदस्य, सन्‌ १८६९ मे कलकत्ता विश्वविघयाद्य के सिनेट सदस्य, (1८ प (परल 
51» 110४) तथा सन्‌ १८८७८ ई< मे सी आई० ई० ((०फूद ग 1116 
पला गा ५\८ [प्ता हात) नामक पदवियों से ये विभूषित हुए । जुविली के 
अवसर पर महा महोपाध्याय की पदवी भी इन्हे प्राप्त हुई । अप इलाहाबाद यूनिव्सिट 
के भी सभासदस्ययथे। शरीर की ्िथिलताके कारण १ अप्रंल सन्‌ १८८९ ई० को 
आधे वेतन पर प्रधान गणित जअ्यौतिषके पद का स्यार कर्‌ दिया त्तथा विश्वाम की स्थिति 
में होकर कारु यापन करने लगे । अन्ततः सन्‌ १८९० ई०्मे सरीर परित्याग कर 
परलोकवासी हुए । पाश्चात्य गण्तिके साधारणज्ञानसे ही भारतवषं मे इनकी विशेष 
स्यातिहो गई थो । इसरिए ये बड़ भाग्यवान्‌ समञ्च जति थे। यूरोपदेशीय गणित्तकी 
पद्धति सं इन्दोनं चन्द्र ग्रहण का परिलेख बनाया जित्तका अवलोकन कर जम्मू काश्मौर 
नरेद भी रणवीर सिह वीरपुंगव ने इन्द्‌ एक हजार (१०००) मुद्रा से पुरस्कृत कर अपनी 
प्रसन्तता प्रकट कौी। तब से प्ञ्चाद्भौ मे प्रायः इसी पद्धति के परिलेख लिखे जाते ह । 
नाल्बोध के जिए नोजगणितके वगं समीकरण को देखकर पश्चिमोत्तर देल के गवर्नर 
(७०००४ ० ५. छ. ?.) ने इन्दुं २०००) दो सहल मुद्रा पुरस्कार स्वरूप प्रदान 
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किया था । शक सम्बत ८८८ सन्‌ ईसवी ९६६ चैत्र शुक्ल पञ्चमो गुरुवार कै दिन इन्होने 
(सृष्टि से सन्‌ ९६५ तक के दिनों की संख्या) अहरगंण बनाया । इसी अहुगंण पर डा 
श्री कनं महाशय ने इन्दुं 'भारतमूषणः की पदवी दिलादीथी 1 इन कारणों से इसं बीच 
गणितज्यौतिष पर विद्वानों की आस्था स्थिर एवं सुदृढ हो रही थी । 


महामहोपाध्याय पं० श्री सुधाकर हिवेदी- 

गुरूणां गुरु महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी का जन्म सन्‌ १८५५ ई० में वरणा 
नदोके तट पर श्री काशी (खजुरी) म हज था। बाल्यावस्था मं दुर्गादत्त जी से पाणि. 
नीय व्याकरण के अध्ययन के बाद त्रिस्कन्धं ज्योतिवेत्ता श्री देवक्कृष्ण जी से लीलावती 
(ज्यौ तिष) पठने लगे तथा महामहोपाध्याय श्रौ बापूदेव शास्त्री जौ से गणित ज्यौतिष का 
अध्ययन किया । 


इस प्रकार सन्‌ १८५५. से १९१० ई० तक निरन्तर अध्ययन अध्यापन ओर गणित 
गोल के अनेके ग्रन्थो पर॒ शगोघपूणं व्याख्या, उपपत्ति के साथ-साथ संहिता होरा स्कन्धों 
पर भी सविशेष रोधात्मक सुन्यार्यान के साथ स्वरचित स्वतन्त्र ग्रन्थों से स्कन्ध 
त्रयात्मक ज्यौतिष धरातल मे तब से आजतक सुधाकर द्विवेदी का स्थान इकाई परहीहं। 


पं० बापुदेव शास्त्री जसे विख्यात गणितज्ञ के साक्निभ्य से तथां सरस्वती भवन के 
पुस्तक्राल्यके कमचारी होने से भी, अनेक ग्रन्थों के अवलोकन मनन पठन आदिकी 
गणित शस्व की विलक्षण प्रतिभासे विद्वानों को आकृष्ट करने वाली सुधाकर की असा- 
धारण प्रतिभा भी उन्हीं दिनों शास्त्रीय विवादों के गर्न शस्त्रार्थो मे यत्र त॒त्र सुनाई 
दे रहीथी, एक अध्यापकके स्पमं ओर दुसरे छात्रके रूपमे शास्त्रीय संघं 
उत्तरोत्तर वृद्धिगत था । श्री सुधाकर जी ने संस्कृत वाङ्मय के ज्यौतिषशास्व का संस्कृत 
भाषाके माध्यमकेसायही साथ हिन्दी भाषा की भी सराहनीय पाण्डिव्यपू्णं योग्यता 
प्राप्त करते हुए आग्डि भाषा पर भी अपना पर्याप्त भधिकार कर ज्या था। 

गणित ज्यौतिष के सिद्धान्त ग्रन्थो के एक से एक नवीन परिष्कारो से इनके मस्तिष्क 
मे एक अभेद्य गढ्-सा बन गया था । गवरनमेण्ट संस्कृत काठेज के अध्यापक उयौतिषियों 
से पदृने के बादसभी छात्र इनके पास आने ल्ग गए यथे ओर इन्होने सबको निःलुक 
पठने का कायं आरम्भ कर दिया था। सुदूर, बंगाल, मिथिला, गुजरात, काश्मौर, 
नैपार, कूर्माचल, प्रभृति देश देशान्तर के शिष्यो मं सुधाकर जी कि शंस्त्रीय गुरुगरिमा 
व्याप्तहो गयी थी। 

ज्यौतिष शास्त्र के सिद्धान्त ग्रन्थों के अघ्ययनाध्यापन के साथ उनका प्रकाशन मभी 
प्रारम्भ हुना । इस समय गवन॑मेण्ट क्वौन्स॒ कालेज बनारस के गणित तथा अंग्रेजी के 
योग्य विद्वान्‌ डा° जो धीबी महोदयजीथे। श्री सुभाकरः ने भपते मदम्य इर्घाहू एवं 
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अयक्र परिश्रम के परिणाम स्वल्प इंगलिश भाषाका भी अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था ओर तत्कारीन प्रौढ इंगलिश गणितज्ञोमे धी सुधाकर जी का परस्पर पौर्वाह्य 
भौर पाश्चात्य गणितो की विवेचना भीदहो जाया करती थी। 

इसी बीच ई° सन्‌ १८८३ के राजकीय संस्कृत कालेज बनारसमें एेरियाकी 
हस्त लिखित पुस्तकों की सबसे बड़ी लाइबरेरी (पुस्तकालय) सरस्वती भवन' मं पं० 
सुघाकर जी की नियुक्ति पुस्तकारयाघ्यक्ष पद पर हुईथी। ता० १६-२-१८८५७ को 
महारानी विक्टोरिया जुबली महोह्सव के अवसर पर इस महान्‌ खगोल शास्त्री को 
महामहोपाध्याय पदवी से विभूषित क्रिया गयाथा। 

सन्‌ १८८९ मेँ पं० बापुदेव शास्त्री के अवकाश म्रहण के पश्चात्‌ इनकी उत्तम 
वैद्ष्य पूणं शास्त्र सेवा पुरस्कार मे इहं उनके स्थान पर गणित का प्राध्यापक निरुक्त 
किया गया! बनारस क्वीन्स काठेज के गणित प्राध्यापक मिस्टर एम एन दत्तको 
नियुक्ति स्कूकु इन्सपेक्टर पदपरहो जाने से मेथमेटिक ओर इन्डियन एस्टरानामी 
(1092 ^ 50101109} के कक्षाओं को शिक्षण देने का गुरुतम कार्य (उची कक्षाओं 
को गणित पढ़ना) पं० सुधाकर जीको सौपा ग्याथा। 

पहिले इनके चेष भूषासे छात्रो को कुछ भध्रद्धा सी हुई, किन्तु पहि ही दिनि के 
पटाने से सर्वे साधारण आश्चयं चक्तिहो गये, ओर तदनुसार छात्र समुदाय बड़ी 
सावधानी से दत्त चित्त होकर बड़ी श्रद्धा से इनकी कशाओं मे जाकर गणित पटने लगे । 
बगलबन्दी, धोती ओर पगडीके वेशम गणितकी अची कक्षाओं मं अचे स्तरके 
१रिभ्कारोके साथ पाठ पृते वाखा यही एक भारतीयथा, जो ग्रहगोल गणितका 
विद्वान्‌ ज्यौतिषौ मौर कारी का एक प्रसिद्ध पण्डित था। 

द्नसे गणित्त पद्‌ कर छत्रोंका गणितमे परिश्रम करनेमं मन ल्गताथा ओर 
प्रायः सभी छात्र अच्छी श्रेणियों मे उत्तीणं होते थे। सम्भवतः इस समय ये सब परी- 
क्षाएं कलकत्ता यूनीव्िटो से सम्बद्ध थीं । 


संस्कृत तथा हिन्दी वाङ्मय में सुधाकर द्विवेदी 
रचित ग्रन्थ (गणित ज्योतिष) 


सवं प्रथमश्च सुधाकर जी के रचित व शोधित ग्रन्थो की एक सूचीका पाठकों के 
समक्न उपस्थित करना उचित होगा । 

(१) वास्तव विचित्र प्रनानि । (२) वास्तव चन्द्र श्ुद्धोच्तिः। (३) दीघंवृत्त- 
लक्षणम्‌ । (४) भाश्नमरेखा निरूपणम्‌ । (५) ग्रहणे छादकनिणंयः । (६) यन्त्रराजः । 
(७) प्रतिभाबोधकः । (८) धराश्नमे प्राचीन नवीनयोविचारः । (९) पिण्ड प्रभाकरः । 
(१०) सशत्यवाणनिणयः । (११) वृत्तान्तर्गत सप्तदश मुज रचना । (१२) गणक तर- 
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ङ्िणी । (१३) विङमीमांसा । (१४) युचरचारः। (१५) प्रच भाषास संस्कृत में 
बनाई हुई चन्दरसारिणी तथा मौमादि ग्रहो कौ सारणी ७ खण्डो में (१६) १.१००००० 
खघुरिक्य की सारिणी तथा एक एक कला की ज्यादिसारिणी । (१७) समीकरण मीमांसा 
(1016076 ° एवप्टप्र०8) दो भागों । (१८) गणित कौमुदी । 
प्राचीन आचार्यो के- 
सुधाकर द्विवेदी कत भाष्य, टीका, उपपत्ति ओर अनेक भतो कौ मीमांसा के 


साथ परिष्कृत तथा तथ्य मत प्रदश्चन पवक मुद्रित ग्रन्थ । 
(गणित ज्योतिष) 


(१७) वराहमिहिरङृत पञ्चसिद्धान्तिका । (१८) कमलाकर भट विरचितः सिद्धान्त 
तत्वविवेकः । (१९) लत्लाचायकृतरिष्यधीवुद्धिदतन्त्रम्‌ । (२०) करणकुतुह॒लः वासना 
विभूषण सहितः । (२१) भास्करीय रीलावती टिप्पणी सहिता 1 (२२) भास्करीय बीज- 
गणितं टिप्पणी सहितम्‌ । (२३) बृहत्संहिता भद्रोत्पल टीका सहिता । (२४) ब्राह्यस्फुट- 
सिद्धान्तः स्वकृततिलक (भाष्य) सहितः । (२५) ग्रहखाघवः, स्वकृतटीका सहितः । 
(२६) याजुष ज्यौतिषं सोमाकर भाष्य सहितम्‌ । (२७) श्रीधराचायंकृत स्वकृतटीका 
सहिता च तरिशतिका । (२८) करण प्रकाशः सुधाकर कृत-उपपत्ति सहितः । (२९) सूर्य- 
सिद्धान्तः सुधाक्ररकत सुधावर्षिणीसहितः । (३०) सूयंसिद्धान्तस्य-एका बृहत्सारिणी 
तिथिनक्षत्रयोगकरणानां घटीज्ञापिका । उक्त ये ग्रन्थ स्वंत्र सुलभ होते हुये भी अब 
भाज कठिनता से उपरुन्ध हूँ 1 इनका पुनरमुद्रण आवर्यकर ह । 


हिन्दी भाषा में मुद्रित (गणित ज्योतिष) ग्रन्थ 

(३१) चलन कलन } (लीप) तल्प) (३२) चररालिकलन ॥ 
(10६6६8] (गल्पण्ड) (३३) ग्रहण । (३४) गणित का इतिहास । (३५) षञ्चाद्ध 
विचार (३६) पञ्चाद्धं प्रपञ्च तथा काशी की समय समय पर की अनेक ज्ास्त्रीय 
व्यवस्था । 

आज भारत की रषष्टरभाषा हिन्दीहो गई है । मारतेन्दु कविवय्यं बार हरिश्चन्द्र 
के साथ-साथ म० म० प॑र सुधाकर द्विवेदी ने अपने समयमे हिन्दी को राष्टूभाषा बनाने 
की उच्च शब्दोमे उद्धोषणाकरदीथी। त दनुसार द्विवेदी जी ने अपनी ठेखनी को 
हृदय से हिन्दीकी दिशामेंभी धुमा कर निम्न छिखित कुछ ग्रन्थो को (अपने विशेष 
विचारों के साथ) मुद्रित कियाथा ओर अपनी मौलिक रचनासे भी हिन्दी में ग्रन्थो को 
लिखा था। जैसे-{३७) भाषा बोधक प्रथम । (३८) भाषा बोधक द्वितीय भाग । 
८३९) हिन्दी माषा का व्याकरण (पर्वाद्धं) (४०) तुलसी सुधाकर (तुलसी सतसई पर 
कुण्डलां) (४१) महाराज “भाणाधोश्च' श्री सद्रसिह छत रामायण का मुद्रण । 
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(४२) पद्मावत" १-३ खण्ड । (४४) माधव पञ्चक । (४४) राघ्राङ्ृष्ण रामलीला 
(४५) तुलसीदास जी कौ विनय पत्रिका का संस्कृत मेँ अनुवाद । (४६) श्री ““मारतेन्दु'' 
हरिश्चन्द्र की जन्म पत्री (नागरी प्रचाररिणी मेँ है । मुद्रित है )) 

क्वीन्स कालेज बनारसमे इस समय गणतिको स्पेशङ कक्षाये चलती थीं। 
मेथमेटिकंस शौर इण्डियन एेष्टानामी (प्वादप ^ऽ्ठालार४) की कक्षां को शिक्षण 
देने का गुरुतम कायं श्री सुधाकरजीको ही सौपा गया । वैदुष्यं के गाम्भीर्यं एवं उच्च- 
स्तर के लेक्वरोंसे प्रभावित होकर बड़े बङ्‌ अग्रेजमभी द्विवेदीजीकी गुण गरिमा पर 
भक्ति प्रदशित करने लगे थे । 

१६वीं शताब्दी से आज तक के ग्रहगणितज्ञो मं सुधाकर द्विवेदी के ही शोधपूणं देन- 
अध्ययन अध्यापन म्रन्थ टेखन, प्राचीन महत्व के अप्रकारित ग्रन्थो का प्रकाशन, उनपर 
उनके अप्रतिम व्याख्यान जो विद्वविध्रृत है ओर प्रत्यक्ष भी हैँ जिनका मुक्तं कण्ठसे 
सभी भारतीय विद्वानों काहादिकसे समादर भआजमभीदोताआ रहाह्‌ं। 

तदषरि सुधाकर द्विवेदी की शिष्य परम्पराके प्रातः स्मरणीय मेरे पूज्य १०८ 
श्री गुरुचरण पं० बल्देव पाठक्रजी, गणित खगोर विद्या के अप्रतिम प्रभावशाली श्रौ पंर 
गेदालाल चौधरी, गुरुजी के जयेष्ठ सुपूत्र स्वर्गीय मेरे गुरुभाई श्री प° गणेश्ञदत्त पाठक, 
श्री प° मुरीधर सा, श्री पं० बलदेव मिश्र, प° अच्युतानेन्द ज्ञा प्रभृति प्रसिद्ध खगोल 
ग्रहगणितज्ञ जो इस संसार में भौतिक सू्पसे नहीं रह्‌ गये किन्तु यथोचित उन खोगो के 
दोधपुणं कतिपय प्रन्थ भी प्रकाशित एवं उपलब्ध भी दँ । 

काशा ] यह्‌ बीसवीं शताब्दी इस दिशाक्रम से क्यो विमुख हो गई यह्‌ शोचनीय ह । 

एेसे ग्रहुखगोटज्ञ विद्वविख्यात उक्त सुधाकर जी की फटिति ज्यौतिष पर कितनी 
आस्था थी (नहीं थौ) विज्ञ पाठक इनके विरचित “'गणकतरद्धिणी' ग्रन्थ का अन्तिम 
भाग उपसंहार ““भवुनिकाः ज्योतिविदः फलमात्रैकवेदिनः'' देखकर समज्ञ स॒कगे कि 
गणित स्कन्ध ज्ञानपूवंक ही फलित का सदुपयोग होना चाहिए । 

(महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी के जीवन ओर कृतित्व के पूणं विवरण के 
सन्दभं मे “म० म० प° सुधाकर द्विवेदी का जीवन एवं कृतिर्या " लेखक --केदारदत्त 
जोरी देखे ।) 
क्द्धुर माक््कष्ण वीक्षित-- 

ज्योतिष विषय के आमूल चूड वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति के आधार से सिद्धान्त, 
संहिता ओर होरा तीनों स्कन्धो का सुन्दर विवेचन श्री शद्धुर बालकृष्ण दीक्षितजी ने 
अपने (भारतीय ज्यौतिष' नामक रचित ग्रन्थमें क्ियाहं जो हिन्दी प्रकाशन न्यूरो 
लखनऊ से प्रकारित है ओर जिसमे प्रारम्भसेश्री पं० सुधाकर द्विवेदी तक के खगोल 
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विद्वान्‌ गणितज्ञ एवं फलित ज्यौतिष्यों का भो इतिवृत्त वाणत ह । निःसन्देह्‌ में 
ज्यौतिप के इतिहास आदि दृष्टि से पार्कों के लिए यह्‌ ग्रन्थ साभायह, साथ ही दीक्षित 
जी के अत्यन्त गहन अध्ययन ओर श्रम का परिचायकमभी दहं । 


इस प्रकारसे श्री भास्कराचायं के पूवं ओर परवर्ती ग्रह गणितज्ञ एवं फलति 
ज्योतिविदों के संक्षिप्त परिचय से विज्ञ पाठक अवश्य लाभान्वित होगे । 


चिरप्रतीक्षित सिद्धान्तरशिरोमणि श्ग्रहुगोलाध्यायः भाग की सोपपत्तिक 
"केदारदत्तः' व्याख्यान का हतु इत्यादि 


भास्कराचार्य कृत समग्र “सिद्धान्त शिरोमणि" हथा इसका आचायंकृत स्वयं का 
"वासना" भष्य एवं साथ में आचायं मुनीश्वर की “मरीचि टीका जिसको 
“खगोल ग्रह गणित का मरीचिभष्यः' कहु रहा हः यह सभी विषय संस्कृत भाषा के 
माध्यमसे च्खिगयेहैँः। मेरी समक्ष से (मरीचिभष्य' मे समस्त ग्रन्थ का निष 
ग्रहगोर पाण्डित्य की उपलि के अनन्तर किसी मी अन्य ग्याख्ग्रान की संस्कृत वाङ्मय 
मे आवश्यकता नहीं है । फिर भी एक अनिवार्य अत्यन्त आवश्यकता थी भारत राष्ट की 


राष्टमाषा “हिन्दी माध्यम के एक बृहत्सोपपत्तिक न्याख्यान की । 


राष्टमाषा “हिन्दी अति जाग्रतहो चुकी, सवतो वद्धमानहं एवंसारेरष्ट्में 
व्यापक होती हुई विर्व के अन्य देश~देशान्तरों मं प्रसिद्धिषारहीह, इसमें सन्देह का 
स्थान नहो हँ । अतएव संस्कृत वाद्मयके ज्ञान भण्डार को रा्टुभाषा हिन्दी के माध्यम 
से यत्र-तत्र सर्वत्र प्रचारित एवं प्रसारित करना अत्यन्त आवदयके ह, इसी सपप्रेरणा से 
प्ररित होकर उक्त म्रन्थ के “मरीचि'' संस्कृत माष्यफे बाद श्री भास्कराचायं के खगोल 
ग्रहगणित के कौशलपूर्णं गृढ आश्ञयों को हिन्दी माध्यम से “राष्ट को समर्पण किया जाय 
इय प्रकार की एसी मेरी चिरप्रतीक्षितं इच्छाथी, जो वाघेक्यके करसिन से कटिनत्तम 
समयसे गुजरते हुये मी सफञ्होस्हीहं जिते म श्रद्धारूपिणी माता अन्नपूर्णा ओर 
विवासत का एकमात्र स्थल पिता रूप बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद समभञ्जता हँ । 


"सौधाकरीय' गुरु परम्परासे अधीत इसं ग्रन्थ की अति महत्व को गणित 
की उपपत्त्या इस युग के अध्ययनाध्यापन में लुप्त प्रायः हो शुकी हैँ उन्हं आज राष्टूभाषा 
हिन्दी माध्यमसे प्रकाश्चमे लाकर उक्त ग्रन्थ का सोपपत्तिकं हिन्दी ““केदारदत्तः'' 
व्याख्यान जो मननशीर विज्ञ पाठको के लिए सन्तोषप्रद ओर रुचिकर भी अर्वेश्य होगा । 
एेसी मेरी शुम आशासे यह्‌ प्रकाशन सफलहोषारहाहं। 


ध्यानदेने की बात हं कि ““सोपपत्तिक केदारदत्तः” व्याख्यान गुरुमुख से शिष्य- 
मुल तक का एक स्वतन्त्र व्याख्यान हं जिसमें किसी भी व्याख्यान, न्याख्या भौर भाष्य 


( ९२ ) 


का सहयोग नहीं स्या गया है, सहयोग है गुरु परम्परा के उन गुरुवर्यो का (गुरुणां गुरु 
म० म० पं० सुधाकर्‌ द्विवेदी के रिष्य प्राच्य एवं धमं संकाय, का० हि० विर वि°के 
प्रातः स्मरमीय श्रौ १०८ पूज्य गुरूचरण प° बल्देव पाठक एवं १०८ गुरु श्री राम- 
यतन ओ्ञा) जिनका भौतिक शरीर आज तो नहीं है किन्तु जो मेरे मानस मन्दिरमं 
उनका भौतिक रूप ओर उनका अशेष खगोल पाण्डित्य आज तक पणंखूपेण मेरी बुद्धि 
ने विद्यमान है, जैसा उन्होने पढाया था तदनुखार इस स्मृति के साथही अपने बौद्धिक 
ज्ञान, उपपत्तियो, त्को के साथ केदारदत्त की यहं लेखनी सोपत्तिक “केदारदत्तः"' 
व्याख्यान खिखने मे सफल हुई हं 1 

भास्कराचायं के सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ प्रकाशन का बीज मेरी बुद्धि में अध्ययन 
काङसेही अङ्कुरित हो गयाथा। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्यां संकाय 
ने ज्योतिष गणित सिदढान्त के अध्ययन के उपरान्त ब्रह्मषि महामना प° मदनमोहन 
मालवीय (कुलपति काञ्ची हिन्दु विश्वविद्यालय) ने गुर्व्य पूण १० बर्देव पाठक 
त्राच्यापक ज्यौतिष विभाग के सुज्ञाव पर अनेक साम्प्रदायिक राजनीतियों का सामना 
करते हृए भी मेरी नियुक्ति प्राच्य विद्या संकाय के ज्यौतिष विभागमे १३ सितम्बर 
१९२८ मे की । तत्पश्चात्‌ अनेक असोष्य संकटों का सामना करते हुए तथा गणित 
ज्योतिष मे शोध आदि भूरिश्रमके कार्यको करते हुए ॒सिद्धान्तशिरोमणि (्रहगणिता- 
ध्याय) की सोपपत्तिकं “दीपिका (संस्कृत) एवं ““शिखा'' (हिन्दी) व्याख्यान रने 
लिली, जिसका प्रकाशन व्यय काशी हिन्दु विरुबविदयाल्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्याख्य 
अनुदान आयोग द्वारा हज । समग्र यह ग्रहुगणिताघ्याय का प्रकाशन तीन भागोमेहो 
सकारे । प्रथम भागम मध्यमाचिकार, द्वितीय भागम स्पष्टाधिकारसे त्रिप्ररनाधिकार 
तथा ततीय भागमें पवं सम्भवसे पाताविकार तक के विषयों का वर्णन दहं 1 प्रथम 
भाग का प्रकाशन सन्‌ १९६१ एवं द्ितीय, तृतीय भाग का प्रकाशन सन्‌ १९६४ मे 
हुआ हं 1 

ज्योतिष विभाग, का० हि वि° वि० म गणित उ्यौतिष सिद्धान्त के आचायं तक 
के छत्रो को सपरिष्कार ग्रन्थो के अध्यापनके साथ “ सिद्धान्तरिरोमणि' के '्रहु- 
गणिताच्यायः' भाग का प्रकारान हो सकाथा 1 इस प्रकाशन से र्ट मे उ्यौतिष गणित 
दास्त्रानुरागी समाज को सन्तोष हुआ ओर मेरे प्रति गणित ज्यौतिष के शिष्य एवं 
विज्ञ पाठक बगं ने हाकि श्वद्धा प्रकट करते हुये यत्र तत्र सवत्र से श्री भास्कराचायं के 
“"सिद्धान्तक्षिसेमणि"" के श्रहगोलाध्याय"का भी वैज्ञानिक पद्धतिकी भतिसे 
व्यास्यान लिखने का अनुरोध किया । किन्तु जन्मजात शारीरिक रोग से पीडति एवं 
अनेकं अन्य कसिनाडइयो के कारण ' ग्रहुगोलाध्याय'' कौ सोपपत्तिक व्याख्यान न ल्खि 
सका था] जबकरि इस बीच फलित ज्यौतिष के अनेक महत्वपूणं ग्रन्थो का सौोपपत्तिक 
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व्याख्यान मैने किया एवं ज्यौतिष जगत में उसे सराहा भी गया भौर उनके दुसरे, 
तीसरे संस्करण भी प्रकारित हुये ओर हो रहै हँ । फिर भी शश्रहगोलाध्याय'' के सोप- 
पत्तिक व्याख्यान नहो पनेसे भीतर दही भीतर मानसिक वेदनासे दुःखीतोथाही 
भौर एसी वार्धक्य की स्थितिमें इस अधूरे कायंको कंसे पूरा क्रिया जाय, सोचकर 
ही रह जाता था। विकट की एे्ी स्थिति में मेरे तृतीय पुत्र दिनेश जोशी (एम० ए०) 
ते बारम्बार मुञ्चसे कहा ओर अनुरोध किया कि इस कायं को अवद्य पूरा कर दं। 
चि० दिनेश के बार.बार कहने एवं अनुरोध करने पर एकाएक इस ओर प्रवृत्त हो गया 
एवं चि° दिनेश जिसे भँ पूर्णं शुभाशीर्वाद देता हँ क्योकि उती के पूर्णं सहयोग से ५-६ 
मास में पाण्डुलिपि तैयार हो गई । तसश्चात्‌ मोतीलाल बनारसी दास (दिल्ली, पटना, 
मद्रास, वाराणसी) के सहयोग से यह्‌ प्रकाशन प्रकारित दहो स्का । यह माता अन्नपूर्णा 
एवं बाबा विर्वनाथ तथा गुसखवर्यो ओर पूज्य पूवंजो का ही शुभाशीर्वाद कहा जावेगा । 


अशीति (८०) वषं के जजर शरीर के इस वाधंक्य में पदे-पदे स्मृति क्षीणता, 
इन्द्रियों की अतिरिथिक गति के बावजूद यह्‌ प्रकाशन हो जाने से अवश्य मेरी मनस्तुष्टि 
हो गरईहं। निश्चयही इस प्रकारके इस प्रकाशनमें मेरी कुल्परभ्परा के महान 
ज्योतिविद पू्वंजो का भौर स्थान, ग्राम, वास्तु एवं कुलदेवी ओर कुलदेवो की (विरोषतः 
मेरे जन्मस्थान कूर्माचल “जुनायल' भ्राम, भत्मोड़ा, उ० प्र ०) जो आध्यात्मिक देन भाज 
तक मुञ्ञे मिक रही वहु एक रहस्य, जिसका व्याख्यान मनोञन्तगंत ही है, यह्‌ 
सफल भआश्ीर्वाद जीवन के अन्तिम क्षणो तक मुञ्चे मिलेगाही। अतः पुनरपि उक्त 
परम्परा को बारम्बार कोटिशः प्रणाम करते हुये, अनेक ग्रन्थोंके लेखक अपने 
द्वितीय अग्रज एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सुयोग्य विद्वान्‌ छात्र स्वर्गीय श्री पं 
हरिशङ्कुर जोशी साहित्याचार्य, एम० ए० जिन्हं उनके प्रपिद्ध ““वैदिकविश्वदर्शन' ग्रन्थ 
पर प्रसिद्ध “मङ्खलाप्रसाद पुरस्कार" भी प्राप्त हुमा था, उनके चरणों में यह्‌ कति सादर 
समपंण करते हये उन्हं अपनी श्रद्धा भक्तिसे स्मरण कररहाहं। उन्हीकोप्रेरणासे 
सुदूर अल्मोडा जनपद के ज्योतिविदों से संसेवित प्रसिद्ध “जुनायल' ग्राम से स्वर्गीय पूज्य 
मेरे पिता ज्योतिविद पृज्यश्री १०८ श्री प° हरिदत्त जोशी ने मुञ्ञे काशी में गणित 
ज्योतिविद्या के अध्ययन के ल्यि उन्हीं के चरणों में मेजा था । वैदुष्य कुल परम्परा की 
इस अनुपम देन को बारम्बार स्मरण करते हुये आशा करता हँ कि यहु ज्ञानरता अन- 
वरत वद्धमान होती रहेगी । 

राष्ट के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर श्री “जयन्त नार्लीकर' (खगोल भौतिकी 
विभाग, टाटा इस्टिटनूट ओंफ फंडामेटल रिसर्च, बम्बई) ते प्रस्तुत ग्रन्थ के महत्व को 
समञ्ञकर अपने निष्पक्ष विचारोसे प्रन्थको सुशोभित किया है, अतएव उन्हं हादिक 
शुभाशीर्वाद के साथ धन्यवाद देता हं । साथ ही मै अपने जयेष्ठ भभिन्न मित्र श्री पण्डित 


( ९४ 


दिवनन्दन लाल जी दर (पुवं कुल सचिव, का० हि० वि० वि०) का आभासो ह, क्योकि 
उनसे मुञ्ने निरन्तर ज्योतिष गणित आदि के शोधपूर्णं कार्यो को करने करी प्रेरणा मिलती 
रही हं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रूफ रोधन का कायं साहित्याचारथं श्री पण्डितं जनार्दन पाण्डेयजी ने 
बड़े क्रमे कियाहै, अतएव उन्हे हादिक धन्यवाद देकर मनस्तोष करता ह । 
्रन्थ के सोपपत्तिक व्याख्यान लिखने मे अपने चतुथंपुत्र श्री तारकेशचन्द्र जोशी (आचायं 
ज्यौतिष) के खगन से अध्ययनाध्यापन में उत्पन्न शंका समाधान में ग्रहुगणित खगोल 
विषय के समन्वयात्मक रुचिकर शास्त्राथं से जो सहयोग प्राप्त हुभा, उसके लिए हृदय 
से आशीर्वाद देकर आशा करता हूँ वह वंशपरम्परागत इस विद्या के शोधपूर्ण विवर्धन में 
अग्रसरित होते रहेगा । साथ ही श्ोकानुक्रमणिका बनाने मेँ मेरे दौहित्र चि° भाशीष पंत 
ने सहयोग दिया, अतः उसे शुभाशीर्वाद देता हँ कि वह सुयोग्य विद्यार्थी बनेगा । 

दीर्घकाल से बुद्धिगत प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशन की मेरी प्रबल इच्छा रहीहै जो आज 
इष अतिकठिन वा्घंक्य मे सफल हो रही है, इसे यै अपना अहोभाग्य मानता हूं । वाक्य 
अवस्था की विस्मृतियों के बाहुल्य के बावजूद यह प्रकाशन सत्पात्र शिष्य वगं एवं विज्ञ 
पाठकों के लाभाय होगा, शुभाश्लावादी होकर मुञ्चे परम सन्तोष की अनुभूति हो रही हं । 
पाठकवुन्द विस्मृतियो ओर त्रुटियों पर अवश्य ध्यान दंगे एवं सूचित करगे जिससे भविष्य 
के संस्करणों मं विशेष स्वच्छता आती रहेगी । 

इस अ्रन्थ प्रकाशन के स्रोत धी विश्वेश्वर राजधानी श्री काञ्ची के बावा वि्वनाथ 
एवं माता अन्नपूर्णा का बारम्बार स्मरण करता हँ क्योकि देवे' राब्द की साथक्ताका 
यही एक मूरत्तरू्प है, कहा भी गप्रा है- 

“महेशान्नापरो देवो महिम्नो नपरास्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मन्त्री नास्ति तत्तवं गुरोः परम्‌ ॥+" 


गुरू तत्व के विचारमें जीवनकी इतिश्रीहोरहीहं, मात्र एकं भगवान्‌ शङ्कुर 
जगद्गुरु ही नहीं अपि वे ब्रह्माण्ड गुरु ओर ब्रह्माण्ड नायक हँ, इसल्यि “ग” कार 
को ज्ञानसम्पत्ति, "र" कार को प्रकाशपुञ्ध उ'' कारको शिव तादत्म्य भी कहा 
गया ह्‌- 
"ग" कारो ज्ञान सम्पतो (रे कस्तत्र प्रकाशकः । 
उ” कारः शिवतादाप्म्यमु गुररित्यभिधोयते ॥ 


गुरु के साथ शिष्य का समवाय सम्बन्ध ह-- 


"श्ारीरम्थप्राणांश्च सद्गुरुभ्यो निवेद्य यः। 
गुरुभ्यः शिक्षते योगं श्लिष्य इत्यभिधीयते ॥"" 


( ९५ ) 


इस प्रकार गुरु शिष्य की यह्‌ साश्वत कौ एकत्व कौ चिरस्थायिनी यह्‌ भावना 
महेयः' शब्द में ही निहित है-- 


““मनोदोषादि दूरत्वादेतुवादादि वर्जनात्‌ । 
श्वादि्राणिषु साद श्यात्‌ रम्यत्वार्च मटैश्वरः ।।"* 


इस प्रकार जीवमात्र की एकत्व रूप ज्ञान की यहु सदभावना इसी श्री काशीक्षेत्र में 
जीव मात्र को प्राप्त होकर जीवन्मुक्ति दसी काशीक्षेत्र हई हं ओर होती रहती हँ ओर 
होती भी रहुगी ! अत एव यह काञ्ली नगरी धन्यरह। इसश्री काङ्ञी नगरी मे यहु 
चेखनी सार्थक्रहो रही है ओर सार्थकता का एकमात्र उपाय यही है कि-- 


“स्नातव्यं जन्हवीतोये दृष्टष्यः पावतीपतिः । 
समृतंत्यः कमक्लाकान्तो वस्तव्यं का्ञिकास्थले"" ॥ 


पेयं पेयं शरवणपुटकंः रामनमाऽभिरामम्‌ । 
ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारक ब्रह्मरूपम्‌ ॥ 
जल्पन्‌ जल्पन्‌ भ्रकृति विकृतौ प्राणिनां कणमूले । 
वीथ्यां वीथ्यामटति जटिः कोऽपि काशी निवासी ॥ 


यहां पर “कोऽपि"' शब्द की व्याख्या असीमित है । मन, वाणी, बुद्धि से इस शाब्द 
न व्यारूयान असम्भवे ह । एमे अनिकंचनीय मात्र महान तत्व को “शित चिविति रिवेसि 
चः” से उच्चारित किया जाता हं। धन्य है एसा अनिर्वचनीय", “समदर्शी, "अघोरः, 
-कीनाराम', शिव" तत्व । 

उक्तं आशय को प्रतिक्षण स्मरण करते हुए शेष जीवन की सार्थकता का एकमात्र 


भरोसा अघोर रूप बावा विश्वनाथ को समश्च कर यह रेखनो ओर यह लेखक दोनों 
विश्राम की कामना कर रहे है । 


इति-शम्‌ 
हरि-हूर्ष निकेतन केदारदत्त जोक्ी 
१।२८, नगवा (नलर्गाँव) ज्योतिश्छास््राचायं 
श्रीकाशी, वाराणसी उ० प्र ( गणित + फलित } 
संवत्‌ २०४५ गुरुवार अवकाश प्राप्त प्राध्यापक 
अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया काशी हिन्दू विश्वविद्याय 


ता० २-६-१९८८ वाराणसी 


॥ श्रोः ॥ 
ॐ तत्सदृब्रह्यणे नमः । 
श्रौभास्कराचायंविरचिते 


सिदढान्तक्िरोमणो 


गोरखुध्यायः 


वासनाभाष्यमरीचिसंस्कृतटीकासमलङ कृतः 
तथा च केदारदत्ताख्यहिन्दीव्याख्योपपत्तिसहितः 


गोाध्याये निजे या या अपूर्वा विषमोक्तयः । 
तास्ता बालावबोधाय सक्षेपाद्विवृणोम्यहम्‌ १ 
वासनाभाष्यम्‌--गोलग्रन्थो हि सविस्तरतया प्राञ्जल: । कित्वत्न या या अपूर्वा 
नान्येरुक्ता उक्तयो विषमास्तास्ताः संक्षे पाद्विवृणोमि । अत्र या या इति प्रथमान्तं 
परं तास्ता इति द्वितीयान्तं पदं बुद्धिमता ग्याख्येयस्‌ । 
केदारदत्तः- सिद्धान्त शिरोमणि श्रन्थ के प्रहगणिताध्याय में जिन कठिन विषयों 
मे स्पष्ट रूप के बावज्‌द जो अन्य विशेष परिष्कार हो सकते हँ उन विषयों की विदोष 
कठिन उक्तियों का संक्षेप से यर्हां बालबोधाय विवरण कियाजारहाह। 
यहा पर बार शब्द से अवस्था का बाखक न खमञ्च कर अनधीत गणित गोरक्ास्व 
वच्चित बुद्धि के युवाया वृद्ध पुरुष के लियि बा दाब्द का प्रयोग हुआ हं । 
तत्राऽऽदौ ठावदभीष्टदेवतानमस्कारपूर्वकं गोलं ब्रवीमीत्याह- 
सिद्धि साध्यमुपेति यत्स्मरणतः क्षिप्रं प्रसादात्तथा 
यस्यारिचन्रपदा स्वलंकृतिरलं लालित्यलोलावती । 
नृत्यन्ती मुखरद्कुगेव कृतिनां स्या-ुारती भारतीं 
तं तां च प्रणिपत्य गोलममलं बालावबोधं ब्रुवे ॥१।। 


वा० भा०--न्ुवे वच्मि । कः । कर्ताऽहं भाध्करः! किञ्‌ । गोकं गोलाध्या- 
यम्‌ । किविशिष्टम्‌ । अमलं निदूषणम्‌ । पुन: किंभूतम्‌ । बाङावबोधम्‌ । अविष- 
ममित्यथंः । कि कृत्वा । प्रणिपत्य । प्रणिपातपुरवंकं नमस्कृत्य । कम्‌ । तम्‌ । न 
केवरं तम्‌ । तांच ।सकः।साचका। तदाहु । यस्य देवस्य स्मरणात्‌ पुसां 
साध्यमभीष्टं लिप्रं शीघ्र सिध्यति सोऽ्थाद्िघ्नराजः । तथा यस्या देव्याः प्रसा- 


२ गोराध्याये 


दात्‌ कृतिनां विदुषां भारतौ वाणो नृत्यन्ती भारतीव स्यात्‌ । भारतौ नतकस्त्रौ 
च 1 कथंभूता वाणी नतंको च । चित्रपदा विचत्रपदविन्यासा । स्वकंकृतिः शोभ- 
नालंकारमुद्राडकिता । रालिव्यलीरावती माधुयंगुणसंपन्ना । कथं वाग्‌ नृत्यतीति 
चेत्‌ । सवदमृतबिन्दुसंदोहसदुशमुरसयुकोमखोक्तिगुणा गद्यपद्यमयी चतुरजनमनश्च- 
मत्कारकारिणी वाणो नृत्यन्तीव भाति । किविरिष्टा भारती । मुखरद्धगा । मुख- 
मेव रङ्खो मुखरद्धः । र ङ्खो नृत्यस्थानम्‌ । यस्याः प्रसादात्कृतिनां मुखेष्वेवंविधा 
भारती स्यात्‌ । साऽर्थात्‌ सरस्वतो । तां च प्रणिपत्येति । मद्धलादौनि मङ्खला- 
त्तानि च शास्ाण्यरुंकारक्‌तां मतान्यतः सिद्धिवृद्धिशब्दावाद्यन्तयोनिल्िप्तौ ॥;॥ 


मरोचिः-नित्यानन्दज्ञानरूपं महोऽहं विश्वाज्ञानध्वान्तविष्वंसदक्षम्‌ । 
श्रीकृष्णाख्यं सर्वंदाऽभीष्टसिद्ध्ये ध्याथामीशं सवंगं सर्वंहेतुम्‌ ॥ १।। 
मथोत्तराघं गुरुरामकृष्णपितुग्यपादान्जयुगप्रसादात्‌ । 
व्याख्यायते सद्गणकाभितुष्ट्यै प्रज्ञानुसारेण मुनीर्वरेण ॥२॥ 


अथ ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये मङ्धलमाचरेदिति शिष्टाचारानुमितविधिना यथा पवि 
निर्विघ्नं समाप्तं तथेदमुत्तराधमारम्भणीयं समाप्यतामित्ति कामनया च कृतं नमस्कारषूपं 
मङ्गलं शिष्यरिक्षायै निबध्नंरिचकीषितं शादुंखविक्रीडितवृत्तेन रिष्यावधाना्थं प्रतिजा- 
नीते--सिदिमिति । तं तां सर्वनाम्नां बुद्धिस्यवाचकल्वादृबुद्धिस्थं देवं देवीं च । चः समु- 
च्चये । तेन द्वावित्यथंः अलम्‌ । अत्यथं यावद्धि ध्नाभावमित्यथंः । तदवगमङ्च प्रारिप्सि- 
तसमाप्त्या । प्रणिपत्य प्रणिपातपुवंकं नमस्कृत्य । कतंग्यापेक्षया प्वंकारत्वान्नमस्कारस्य 
क्त्वानिदेशः । मवितश्रद्धातिशयलक्षणः प्रकषं: प्रशब्देन चोत्यते । भवितर्चाऽऽराध्यत्वेन 
ज्ञानम्‌ । श्रद्धा तु वेदादिबोधितफरावश्यंभावनिद्चयः । गोलं भृगोकादिनिरूपकग्रन्थम्‌ । 
तस्यापि गोरपदवाच्यत्वात्‌ । त्रुव इति क्रियानलादहमिति कत्रक्षिपः । तथा चाहं गोला- 
घ्यायं कथयामीत्यथंः । ननु भागवतादो गोनिरूपणदशंनात्तव प्रयासो व्यर्थं इत्यत आह- 
अमलमिति । निदू षणम्‌ । भागवतादौ तन्निरूपणं प्रत्यक्षविसंवादादुग्रहगणितानुपजीग्य- 
त्वेनोपेक्षितमिति भावः । ननु तथाऽपि सूयंसिद्धान्तादौ प्रत्यक्षसंवादेन तन्निरूपणाद्व्यर्थो- 
ऽयं तव प्रयास इत्यत आह-वारछावबोधमिति । बालानां गणितोपपच्यज्ञानामवबोघो 
भू ग्रहभादियथाथं स्थितितच्वनज्ञानं यस्मात्‌। तथा च सूयंसिद्धान्तादौ तन्निरूपणं संक्षिप्त- 
मस्तीति तत्र कठिनतयाऽनभिज्ञानां बोधो न जायतेऽतस्तेषां बोधार्थं उदुक्तमेव विशदीकृत्य 
मया सुगमं तन्निरूपणं क्रियत इति भावः । बुद्धिस्थं विवृणोति-सिद्धिमिति । यस्य 
परमेश्वरस्य । तस्मादा एतस्मादात्मन आकाश्चः संभूत इत्यादिश्रुतिप्रतिपाद्यस्येत्यर्थः । 
स्मरणतः । उक्तध्यानसक्तान्तःकरणात्‌ । क्षिप्रमविलम्वं साध्यं पुर्षकरृतिविषयमभीष्टं 
कायम्‌ । सिद्धि निष्पन्नतामुपैति प्राप्नोति । जगत्कतंत्वादिदं फलमुपलक्षणम्‌ । तेनान्यदपि 
महत्फलं पुरुषकृत्यसाध्यं भवतोति ध्येयम्‌ । आरम्भे मंगलाथ: सिद्धिशब्दः । बुद्धिस्थं 


गोलप्ररंसाध्यायः ३ 


विवृणोति--प्रसादादिति 1 यस्या देव्या : । अजामेकां रोहितरुक्लकृष्णामित्यादिश्नुतिप्रति- 
पाद्याया मायाया इत्यथः । तथा तादुक्ानिवंचनीयास्प्रसादा दनुग्रहात्‌ । भारती वाग्देवी । 
नृत्यन्ती नर्तनकारिणी । स्याद्धवति । नतंनस्य स्थानापक्षत्वादाह--मृखर द्ध 
गेति । कृतिनां पण्डितानां मुखमेव रद्धो नृत्यस्थानं तत्र॒ गता विद्यमाना) कथं 
नृत्यन्तीति दुष्टान्तमाह--भारतीवेति । भारतस्य न्तकस्येयं भारती । नर्तकी स्त्री । यथा 
भाग्यवतां परुषाणां गृहाङद्गणस्था रङ्कस्थानाग्रिमभागस्था नतकी नायि (टि) का काचन 
नृत्यं करोति तद्रदित्यथंः । दृऽटान्तदर्ष्टन्तिक्रयोः सादृश्यावगमाय तुल्यविशेष- 
णान्याह--चित्रपदेति । सरस्वतीपक्षे चित्राणि नानाविधानि पदानि सुप्तिडन्रूपाणि 
विद्यन्ते यस्याम्‌ । नदीपक्षे नानाविधषचरणाद्यङ्कविन्यासः । नानाविधगायनपदानि वा । 
इदमसाघारणं करणं नर्तने 1 स्वकंकृतिः । सरस्वतीपक्षे सुष्टु दूषणरहिताः सगुणा अलंकारा 
वक्रोक्त्यनुप्रासयमकरकेषचि वरपुनस्क्ताभासाः श्चब्दाल काराः, उपमानन्वयोपमेयोपमोष्प्क्षा- 
संदहरूपक्रापह नुतिश्टेषसमासोवितनिदशंनेत्यादिकाग्यप्रसिद्धा अर्थालंकारास्च विद्यन्ते 
यस्याम्‌ । नटीपक्षं चारुस्वर्णानि भूषणानि द्रष्ट्णां प्रवृत्तिकारणर (स) हायमिदम्‌ । लालि- 
त्यलोलावती । सरस्वतीपक्षे ललितस्य मावो लालित्यम्‌ । -इलेषः प्र सादः समता माधुर्यं 
सूकृमारता । अर्थन्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसिमाधय ।' इति काव्यप्रकाशोक्तगुणसंपन्नतया । 
दुष्टं पदं श्रुतिकट च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमर्थं निहता्थंममुचिताथं निरर्थकमवाचकं त्रिधा- 
ऽदलीलं संदिग्धमप्रतीतं ग्राम्यं नेयार्थमथ भवेत्‌विलष्टम्‌ । अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्‌ 
समासगतमेवेति तदुक्तदोषनिराससंपन्नतया च सौर वस्त्वम्‌ । तस्य लीला विलासः । 
स विद्योतते यस्याः सा। नटोपक्षे विलासो गमनादि स्याच्चेष्टा दिलष्टाद्धतया कृता । 
कान्तया सुकुमारा ङ्गापा घत्वं छलितं विदु'रिति संगीतरत्नाकरोक्तं रुकितम्‌ । एतच्च नतंन- 
रूपप्रतिपादकं विरोषणम्‌ । मायाया अपि जगदुत्पादकत्वादिदं फलमुपलक्षणम्‌ । तेन फलान्त- 
राण्यपि भवन्तोति ध्येयम्‌ । केचित्सिद्धिविघ्नाधीशत्वेन भारतीशब्दस्य वागर्थाम्युपगमेन 
चात्र गणेशसरस्वत्योः प्रणाम इत्याहुः । तन्न । भृगोलादीनामोश्वरमायार्निमितत्वात्तत्स्व- 
रूपनिरूपणारम्भे तयोरेव नमस्कारयोः समुचितत्वात्‌ ॥ १।। 

केदारदत्तः-ग्रन्थ के आरम्भ, मध्य ओर अन्तमं मङ्धखाचरण किया जाताह। अतः 
आचार्यं सिद्धि शब्द प्रयोग के साथ ग्रन्थमें भी लकार जिस मंगलमूति गणेश जी का स्मरण 
करने मात्र से, तथा जिस भगवती सरस्वती देवी के प्रसादसे विज्ञ पुरुषों के अभीष्ट 
साध्य कायं सिद्ध होते हैँ या सफल होते हँ । न॒त्यांगना की तरह विचित्र पदविन्यास करती 
हृद ओर मनोरम अलङ्कार से सुसज्जित एवं मधुर रगने वाली विद्वानों के मुखरूपी 
रंगमंच पर गयपद्यमयी वह भारती नुत्य करती हुई सुशोभित होती ह । एेसे गणेश तथा 
सरस्वती दोनों को प्रणाम कर बालों को अनायास ज्ञान कराने के किए दोष रहित इस 


ग्रहगोलाध्याय का मै भास्कराचायं प्रतिपादन कर रहा हं । अर्थात्‌ ग्रहगोलाध्याय ग्रन्थ 
(ग्रहगोकगणितस्कन्ध) प्रारम्भ कर रहा हूं । 


गोकाध्यांये 


गणित शास्त्र की उपपत्तिज्ञान रहित भृग्रहादिकों कौ यथास्थानं स्थिति का तत्त्वज्ञान 
सु य॑सिद्धान्तादिक ग्रन्थो में संक्षिप्त होने से अनभिज्ञो को कठिनता से बोध होने के कारण 
उस संक्षिप्त ज्ञान का आचायं द्वारा य्ह पर इस ग्रन्थ में विरादीकरण कियाजारहाहें। 
उपपत्तिज्ञान रहित मृ ग्रहादिकों की यथास्थान स्थिति का तत्त्वज्ञान सूर्यंसिद्धान्तादिक 
ग्रन्थों से संलिप्त होने से अनभिज्ञो के छिए कठिनता से सुबोधक होता हं, अतः जाचायं 
दारा उक्त संक्षिप्त ज्ञान का र्हा पर इस ग्रन्थ में विशदीकरण किया जारहाह। 
आचायं ने यहां पर अनिवंचनीय सरस्वती की उपमानतंकोस्ीसेकी हुं। 
साधारण नर्तकी को जो नृत्य भूमि होती है वही यहां पर पण्डितों (गणितज्ञ) के मुलको 
ही नृत्य स्थान मानाह। मृखमें ही सरस्वती का निवास होने से, जैसे भाग्यवान्‌ पुरुषो 
के घर के आंगन मे कोई नर्तकी नाचती है वसे ही पण्डितो के मुखरूप आंगन म सरस्वती 
रूपा नर्तकी नित्यमेव न॒त्य करती ह ।।१॥ 
अथ गोटग्रथनकारणमाहू- 
मघ्याद्ं द्युसदां यदत्र गणितं तस्योपपत्ति विना 
प्रोढि प्रोढसभासु नेति गणको निःसंशयो न स्वयम्‌ । 
गोञे सा विमला करामलकवल्प्रत्यक्षतो दयते 
तस्मादस्म्युपपत्तिबोधविधये गोल प्रबन्धोद्तः ॥२॥। 
वा° भा०-स्पष्टाथंम्‌ 1 २॥। 
मरीचिः-ननु गोलनिरूपणारम्भः प्रयोजनाभावाद्ग्यथं इत्यतः प्रतिज्ञातं गोलनिरूपणं 
सप्रयोजनं शारदुलविक्रोडितेन प्रतिजानोते-- मध्येति \ तस्मात्कारणात्‌ । अत्र सिद्धान्तग्रन्थ- 
पूवधिं युसदां ग्रहाणां मघ्याद्यं मध्यस्पष्टादिदशविधं गणितं यत्परतिपादितं तस्य ग्रहगणित- 
निखूपकग्रन्थस्योपपत्तिबोघविघये तदत्पा (पपा) दकयुक्तिरुपपत्तिस्तस्या ज्ञानाथं यो विधिः 
प्रकारस्तन्तिमित्तं गोलप्रवन्धोद्यतो गोलस्वरूपनज्ञानप्रतिपादकग्रन्थसंदर्भाथं गोलबन्धार्थं वा । 
अग्रे तद्‌बन्धस्योक्त (त्वात्‌) । अत एव पूवं गोलनिरूपणस्य प्रतिज्ञातत्वादुद्ितीया गोलबन्ध- 
प्रतिज्ञा युक्ता । अन्यथा प्रतिज्ञायाः पुनरुक्तत्वापत्तेः । प्रवत्तोऽस्मीति क्रियाबलादहमिति 
के््रक्षिपः । तथा चोपपत्तिन्ञानं प्रयोजकत्वाद्गोलनिरूपणं व्यर्थं नेति भावः । 
नन्‌ पपत्तिज्ञानाथंमुपपत्तिनिरूपणीया न गोल इत्यतः सूचितं कारणमाह-गोल इति । 
सा उपपत्तिः । गोले निरूपिता गोरे विमला निदूषणा प्रत्यक्षप्रमाणादृदुश्यते ज्ञायते गोल- 
स्वरूपविद्धिगंणकंरिति दोषः । प्रत्यक्ष्रमाणात्कथं ज्ञायत इत्यतो दृष्टान्तद्रारेणाऽ्ह-- 
करामलकवदिति । हस्तस्थितामलकफलं चाक्षुषप्रव्यक्षेण निदिचत्य मम हस्त आमलकोऽ- 
स्तीति ज्ञानं जा (जा) यते तद्रद्गोलस्वरूपं निरिचत्य तत्र क्षे व्रदशशंनस्य सुशकत्वादुपपत्तिः 


सुज्ञेया । तस्य गणितपदाथस्वरूपाश्रयत्वेनोपपत्तिस्वल्पत्वादिति भावः । अत्राऽऽमलकर - 
निदस्ंनं गोटस्वरूपावगमाथंमिति ध्येयम्‌ । 


गोटप्ररसाध्यायः | ५ 


नन॒पपत्तिज्ञानप्रयोजककालनिरूपणमपि व्यर्थं प्रयोजनस्य प्रयोजनाभावेनोपेक्षाविषय- 
त्वादित्यत आह-उपपत्तिमिति । गणकः । ग्रहगणितज्ञः । उप्पत्ति विना तदुत्पादनयुक्ति- 
ज्ञानव्यतिरेकेण । प्रोढसभासु । प्रौढाः सदसत्पदा्थंतत्तवक्षोददक्षाः । तेषां समाजेषु प्रौढि 
सदसद्विवेचनदक्तत्वं नैति न प्राप्नोति । यथा च ग्रहणाय देशकतुर्गणकस्य तादृशस्य ग्रहणं 
कू भवतीत्यादिपण्डितप्रहनोत्तरदानसाम्राभावेन लोकमान्यत्वमतस्तदूपपत्तिज्ञस्य तदु- 
तरदानसामर्थ्याल्टोकमान्यत्वमेवोपपत्तिज्ञानप्रयोजनं खोकमान्यत्वे तु तद्वचनप्रामाण्यात्त- 
दादिष्टसंक्रान्त्यादिपुण्यकाले प्रेक्षावतां स्नानदानाचरणोपपत्तिरन्यथा तदनुपपच्या घम॑विलो- 
पापत्तेरिति भावः । ननु तदूपपच्यज्ञा मान्यगणकवचनादपि तद्धर्माचरणोपपतिर््रहणाचादिश- 
संवादबलेन तद्वचन प्रामाण्यनिस्चयादित्यत आषहहु- निःसंशय इति । स्वयं ग्रहगणितज्ञस्त- 
दुपपत्तिज्ञानमन्तरेण निःसंशयो निगंतः संरायो यस्य निद्चयज्ञानवान्न स्यात्‌ । तथा च 
केवलग्रहगणितज्ञाने पूवंग्रन्थानां क्वचिद्मेदे प्रमाणं किमित्येतत्संशयभ्चमस्तत्त्वेन प्रहणाया- 
देशकत्वासंभवेन धर्मानुष्ठानविोपापच्या तदुपपत्तिज्ञानेन तत्िर्णयज्ञानसंभवादादेश- 
सामर्थ्याच्च तदादेशवचनाद्धर्मानुष्ठानसंभव इति भावः ॥२॥ 

केदारदत्तः- गोर रचना का कारण- 


यहां ग्रहों के माध्यमिक स्पष्ट पयंन्व दशविध गणित की उपपत्ति ज्ञान बिना 
कोर भी गणितज्ञ खगोल कीसभा मे तत्थ्यातथ्य विवेचन दक्षता की प्राप्ति 


ई { = ण 


नहीं कर सकेता । हाथ में स्थित आंवलेके फर का चाक्षुष प्रत्यक्षसे ` मेरे हाथ 
मे आंवटे का फल है" एसे निदिचत ज्ञान की तरह ्रहुगोल स्वरूप का निङ्चय करने के 
अनन्तर गणित की उपपत्ति ज्ञान विधि कै चिए गोखस्वरूप ज्ञान प्रतिपादक ग्रन्थ निर्माण 
मे आचायं प्रवृत होता ह ॥२॥ 
इदानीं गोलप्रशंसया गोलानभिज्ञगणकोपटासं श्लोकद्येनाऽ्ट- 
भोज्यं यथा स्ैरस विनाऽऽज्यं राज्यं यथा राजविवजितं च \ 
सभा न भातीव सुवक्षतृहीना गोलानभिज्ञो गणकस्तथाऽत्र ॥॥३।। 
वादी व्याकरणं विनेव विदृषां धृष्टः प्रविष्टः सभां 
जल्पन्नत्पमतिः स्मयात्पटुबदुश्रभङ्ख वक्रोक्तिभिः 
हीणः सन्नुपहासमेति गणको गोलानभिज्ञस्तथा । 
ज्योतिवित्सद।स प्रगल्भगणकप्रर्नप्रपञ्चोक्तिभिः ।\४।। 
वा० भाग-स्पष्टाथंम्‌ ॥३।।४। 
मरोचिः-- ननु सूर्यसिद्धान्ता्या्षसंमतस्वेन मृहुग्र॑हणाचादेशसंबादबखेन च निश्चय- 
ज्ञानसपादनाददेशोपजीग्यधर्मनुष्ठानसंभवादुपपत्तिज्ञानवयथ्येन गोलनिरूपणं व्यर्थमित्यत 


६ . गोलाध्याये 


उपजातिकयाऽश्--भोज्यमित्ति । भत्र सिद्धान्तज्ञेषु गोखानभिनज्ञो भृगोलादिस्वरूपाज्ञो गणको 
ग्रहगणितज्ञस्तथा तदन्न भाति लोके न चमत्करोति । तेथेत्यनेन सूचितं दृष्टान्तमाह 
भोज्यमिति । सवैरसं रसोपलक्षणात्सवंसामग्रयुपपन्नं भोज्यं धृतन्यतिरेकेण न भाति । ननु 
भोज्यपदार्थेषु धृतस्य मुख्यत्वं न युक्तम्‌ । मधुररसविर्वाजितं च भोज्यमिति ल्लोक्तया 
विनिगमनावि रहादित्यस्वरसाद्‌दु ष्टान्तान्तरमाह- राज्यमिति । चो वार्थं । ननुं नियन्तारं 
विना राज्यस्य सोपद्रवत्वसंभवाद्राज्ये राज्ञो मुख्यत्वं, न तथा गणके गौलाभिज्ञत्वं मुरुयम्‌ । 
आदेज्ञादिन्यवहारस्योक्तरीत्योपपत्तेरिति दष्टान्तदार्ष्टान्तिकियोर्वेषम्यमित्यस्वरसाद्‌ द्ष्टा- 
न्तान्तरमाह-- समेति । सुवक्तृहीना । सृष्ट वदतीति । समानाधिकरणयुक्तिवचोवदद्धिः 
पण्डितंर्ना सभा पण्डितसभा । इव यथार्थे । तथा च साधारणपण्डितसभा लोके मनो- 
हराऽप्यतिपण्डिताश्रयेणातिमनोहरा । तथा केवलग्रहगणितज्ञैन्यवहा रसिद्धावपि गोलन्ञतयो- 
पपत्तिज्ञानाधिक्याद्‌ गोराभिनज्ञगणकस्तेम्योऽधिक इत्यधिकत्वसंपादनार्थं गोलनिरूपणमन्यथं- 
मिति भावः ॥३॥ 

नन्वधिकल्वानयेक्षया तन्निरूपणं व्यर्थमेव । अन्यथा शास्त्रान्तरप्रमेयज्ञानादधिकत्व- 
सिद्धेस्तस्यापि निरूपणापत्तिरिव्यतः शादूंलविक्री डितेनाऽऽह-- वादीति । गोलानभिनज्ञो गणको 
ज्योतिवित्सभायाम्‌ । ज्योतिवित्पदेन स्वे सभासदो गोलाभिज्ञाः । नक्षत्रादीनां गोलाश्रय- 
त्वात्‌ । अन्यथा नक्षत्रसामान्यज्ञानात्सवंषां तत्त्वापत्तेः । प्रगल्भगणकप्रनप्रपञ्चोक्तिभिः । 
प्रगल्भाः कल्पका ये गणका गोलस्वरूपतत्तवज्ञास्तेषां प्ररनाः पूरवंपक्नास्तत्संबन्धिन्यो याः 
प्रपञ्चोक्तयो नानाविधभङद्कखिभिवंचनानि 1 उपहासगभितानि तैरित्यथंः । ह्वीणो रज्जितः । 
तदत्तरदानासम थंत्वात्‌ । सन्‌ साधुः ¡ दुष्टस्य स्वाज्ञानक्ञित्वेन लज्जानुदयात्‌ । उपहासं 
तथा दुष्टान्तवत्प्राप्नोति । दुष्टान्तमाह-- वादीति । तकंशास्त्रादिवादी 1 व्याकरणं विना 
व्याकरणन्यतिरेकेण 1 विदुषामेव । एवकाराम्मूखंन्यवच्छेदः । सभां धृष्टः सन्प्रविष्टः 
स्मयाद्गर्वाद्जत्पन्नसंगताथं पण्डितोपहासपूवंकं वदन्‌ । अल्पमतिः स्वाज्ञानगोपनासमर्थंः + 
विदुषां पटवो व्याकरणादिशास्तरकुशला ये बटवो बाछकाः दिष्य वा । तेषां भ्रभङ्घा- 
स्र्योतिता या वक्रोक्तयः कथमनेन शुद्धं संस्कृतं प्रमेयमुच्यत इत्यादयस्तामिर्हीणः 
पण्डितबालका अपि मां मूखं ज्ञात्वा वक्रोक्त्योपहसन्तीति । अहमेतादुरो मूर्खोऽस्मीति 
लज्जितः सन्‌ साधुः स्वदोषज्ञ इति यावत्‌ । उपहासमेति त्था केवलग्रहगणितज्ञस्योपपत्त्य- 
ज्ञानात्सर्वज्यो तिविदुपेक्षितत्वेन तद्ववनप्रामाण्यसंज्ञयादप्रयोजकत्वम्‌ । ज्योतिविद्बहिमू तत्वं 
चातस्तदुपपत्तिज्ञानावश्यकत्वेन गोलनिरूपणं न त्वदधिकनज्ञानाथंमिति न तद्वेयथ्यंमिति 
भावः ॥४॥ 

केदारदत्तः--यहां गोल की प्रसंसा के साथ गोलन्नानरहित ज्योतिषी का उपहासं 
किया जा रहा है--सवंरस युक्त होते हृए भी घी रहित भोजन, राजा से रहित राज्य 
मौर धु वक्ता रहित सभा कौ तरह गोलज्ञान रहित गणितज्ञ को भी नौरसता की स्थिकि 


होतो ह । 


गोलप्रशंसाध्यायः ७ 


प्रौढ पण्डित समा में प्रविष्ट व्याकरणज्ञानरद्िति धृष्ट वादो जसे (अल्पमति अपने 
अज्ञान के गोपन के किट्‌ असंगत भाषण करने वेते) न्याकरणादि शास्त्र कुशख 
बालकों या रिष्यों के भ्रूभेग से चोतित वक्रोक्तियों से उपहास का पात्र बन जाताहं कि 
भ इस प्रकार का मूखं हुं" समज्ञ कर रञ्जित हो जाता है इसी प्रकार उपपत्ति ज्ञान 
रहित प्रहगणितनज्ञ या गोलज्ञान रहित ज्यौत्िषी भी प्रौढगणितज्ञो के प्रश्नप्रपञ्चोक्तियों से 
ज्योतिविदों की उस सभा में उपहास का पात्र बन जाता है ॥३-४॥ 

अथ गोर्स्वरूपमाह- 

दृष्टान्त एवावनिभग्रहाणां संस्थानमानप्रतिपादनाथम्‌ । 
गोलः स्मृतः क्षेत्र विश्लेष एष प्राज्ञेरतः स्याद्गणितेन गम्यः।\५॥ 

वा० भाऽ-स्पष्टाथम्‌--।॥५॥ 

मरीचिः-ननूपपत्तिज्ञानप्रयोजकगोलस्वरूपनिरूपणं सवंशास्त्रप्रयोजकब्याकरणवत्सि- 
दवान्तनिरूपणभिन्नत्वेन युक्तम्‌ । नहि सिद्धान्तपदार्थोपदेश उपपत्तिरप्युरिष्टा । येनात्र तनि 
रूपणं संगतम्‌ । तस्मादुग्रहगणितप्रतिपादनानन्तरं द्विधागणितप्रतिपादनं तदनन्तरं च 
सोत्तरप्रदनप्रतिपादनं ततो मूषिष्ट(षण्य) ग्रहसंस्थितिकथनमित्यादि युक्तमित्यवोऽत्र गोलनि- 
रूपणसम्थनच्छलेनं प्रतिज्ञातगोलबन्धवरादग्र उक्तगोलबन्धसिद्धगोलस्य प्रयोजनमिन्द्रवजर- 
याऽऽह ~ दृष्टान्त इति । अवनिभग्रहाणां भ॒नक्षत्रग्रहाणां संस्थान स्थितिः । तस्यां मानं 
परत्यक्षादिग्रमाणं युक्तिभिः स्थितिस्वरूपनिर्णय इत्यथः । तत्प्रतिपादनाथं तन्निरूपणाथम्‌ । 
गोलः । वक्ष्यमाणगोलबन्धप्रकारसिद्धत्वादिवंश्षादिवृत्तजनितगोलः । दष्टान्त एव । एव- 
कारान्न वस्तुरूपः । प्राज्ञैः प्रज्ञावद्धिर्गोलस्वरूपतत्त्वज्ैः । स्मृतः प्रोक्तः । तथा चोपपत्ति- 
जानार्थं गमोलस्वरूपनिरूपणं विना दृष्टान्तं सूज्ञेयं न भवतीति मोलबन्धविधिना दृष्टान्तः 
सिद्धः कृतः । अत्रैव भूषिष्ण्यग्रहसंस्थितिन्ञानात्सिद्धान्तपदार्थस्यैव निरूपणम्‌ । नातिरिक्त 
निरूपणमुपपत्तस्तदन्तगंतत्वादिति भावः । एतस्य दृष्टान्तत्वे कि मानमत आह~क्षे्र- 
विशेष इति । गोलस्वरूपनिरूपणे यानि क्षेत्राणि जात्यशास्त्राणि ज्ञातानि तान्यत्र वंशादि- 
वृत्तगोले प्रत्यक्षाणि । तिर्यगरध्वाधरसूत्रवत्तादिसंबन्धेन गोलस्य क्षत्राटमकत्वेन क्षेत्रविशेष- 
त्वाम्युपगमादिति । ग्रहुबिम्बानाश्रयत्वं न दृष्टान्तत्वमिति भावः 1 ननु ब्रहुचारनिरूपणा- 
व्यवहितानन्तर्येण तन्निरूपणं युक्तम्‌ । न॒ द्िविधघगणितनिरूपणग्यवहिततदानन्तयेण । 
अन्यथोरेशक्रमेण सोत्तर प्रहनाध्यायानन्तरं गोखयन्त्रयोनिरूपणापत्तरित्यत आहू-एषं 
इति । अत्तः क्षेत्रविशेषात्मकत्वात्‌ । एष गोरः । गणितेन पाटीगणितेन । गम्यो ज्ञेयः 
स्यात्‌ । तथा च क्षेत्रसंबद्धमुजकोटिकणनिां ज्ञानं विना क्षेत्रग्यवहारो न भवतीति तस्य 
पाटीगणितान्तगंतत्वं न पाटोगणितग्यतिरेकेण तज्ज्ञानासंभवादभ्यक्तान्यक्तदिविधगणित- 
निरूपणानन्तरं गोलनिरूपणं युक्तमिति भावः । प्ररनानामानन्त्यात्तदुत्तराणामुपपत्तिज्ञतया 
कल्पितत्वनियमावनुक्तप्रदनोत्त रज्ञानसू चकप्रक्नाघ्यायस्य प्रतिपादनं गोलनिरूपणास्पूवंमनु- 


८ गोखाध्याये 


चितम्‌ । प्रष्नास्तथा सोत्तरा इति । पू विशस्तुल्य् (ध्रु) वाद्गोलप्रर्नोदेशसिद्धचथ- 
मिति ध्येयम्‌ ॥५॥ 

केदारदतः-- यहाँ युक्तियो से गो स्वरूप बताया जा रहा है--प्रत्यक्षादि प्रमाण 
से भ्‌ नक्षत्र ओर ग्रहों की स्थिति स्वख्प निणंय निरूपण के लिए प्राज्ञगणितज्ञो से बास 
आदि शलाकां से निर्मित यह दृष्टान्तीभूत गोर रचना के गोलनज्ञान से क्षेत्र व्यवहार, 
बीजगणित त्रैकोणमितिक प्रभृति गणितो से यह्‌ श्रहुगोर जेय होता है या जाना जा घकता 
हं ।॥५॥ 

इदानीं गणितप्रशंसामाह- 


ज्योतिःश्ास्त्रफलं पुराणगणकं रादेश्च॒ इत्युच्यते 
नूनं लग्नबलाशितः पुनरथ तत्स्पष्टलेटाश्चरयम्‌ । 
ते गोलाश्रयिणोऽन्तरेण गणितं गोलोऽपि न ज्ञायते 
तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोलादिकं ज्ञास्यति ।\६।। 


वा० भा०-स्पष्टाथेम्‌ ॥६॥ 

मरोचिः- नन्वेवं ग्रहुगणितनिरूपणादयर्वमेव द्विधागणितनिरूपणपूर्वकं गोखनिरूपणा- 
पत्तिः । गोलस्थपदाथज्ञानादेव ग्रहानयनादयत्परेग्र॑हगणितस्य संकलनादिषड्विधसपिक्षत्वा- 
त्पाटीगणितं विना तदनुपपत्तेडचेत्यतः चादर खविक्रीडितेनाऽऽह--ग्योतिरिति । 

पुराणगणकंः प्राचीनज्योतिविद्धर्वराहमिहिरादिभि्योतिःशस््रस्य संहिताजातक- 
गणितस्कन्धत्रयात्मकस्य फलं प्रयोजनमादेशो वतंमानमृतमविष्यशुभाञुभकथनमिति तच्छा- 
सत्रं ग तन्निरूपणनिश्चयाद्धेतोरित्यथंः । उच्यते 1 अङ्धक्रियते । पनवक्यालकारे । अस 
वादेशः । नूनं निङ्चयेन । छग्नबलाश्चितः । व्यवहारर्जातिकादेशो लग्नकुण्डलिकाग्रहसंस्थान- 
बलाधीन इत्यर्थः । तत्तक्कुण्डलिकाग्रहसंस्थानबलं स्पष्टग्रहाधीनम्‌ । ग्रहणश्पृ ङ्खोत्यादि- 
गणितस्कन्धादेशस्य साक्षादेव स्पष्टग्रहाधीनत्वमिति । तस्माञ्ज्योतिःशास्त्रप्रतिपायादेगाः 
साक्षात्परम्परया वा स्पष्टग्रह्ञानाधीना इति सिद्धान्ते स्पष्टग्रहगोखाश्रयिणो गोलस्थितत्वेन 
प्रत्यक्षाः । गोलस्थित्यवगमनोपपत्तिसिद्धं तज्ज्ञानं गोखनिरूपणाघीनमित्यथंः । गणितमन्तरेणं 
ग्रहगणितन्यतिरेकेण गोलो न ज्ञायते । अपिश्लब्दात्स्पष्टग्रहास्तद्पजीव्यग्रहुणादिकं च न 
ज्ञायते। गोलावगमाथं यथाश्र्ग्रहगणितपदाथं ्नानमतिप्रयोजकं तत्त॒ तद्‌गणितनिरूपण- 
साध्यमित्यथंः । तथा च गणितज्ञानाघीनगोलज्ञानात्तदनन्तरं निरूपणं युक्तमिति भावः । 
ननु गोलनिरूपण एव तत्पदा्थ॑स्य सामान्यतो ज्ञानसिद्धन गोलनज्ञाने ग्रहुगणित्तज्ञानपेक्षेत्यत 
उपसहारन्याजेन तदुत्तरमाह- तस्मादिति । तस्मादुक्तहेतोर्यो गोकाध्यायपिपरिषुर्गणितं 
ग्रहगणितं न वेत्ति न जानाति स पिपटिषुर्गोलादिकं गोल्यन्त्रे प्रर्नोत्तरं कथं केन प्रकारेण 
ज्ञास्यति न ज्ञास्यतीत्यर्थः । तथा च विना ग्रहगणितन्ञानं गोलन्ञानं सम्यडः न जायते । 


गोलप्रशंसाध्यायः ९ 


तदाभासज्ञानं भवत्यतो ्रहगणितं प्रथमं निरूप्य गोलनिरूपणं कृतमिति भावः 1 एतेन 
सिद्धान्तसुन्दरे गोलाध्यायानन्तरं ग्रहगणितनिरूपणं कृतं तदपास्तम्‌ ॥६॥ 

केदारदततः- ज्योतिषशास्त्र का प्रयोजन--आयंभटु, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त-प्रमृति 
भ्राचीन ज्योतितिदों ने संहिता, जातक, गणित स्कन्धत्रयात्मक ज्योतिषशास्त्र का प्रयोजन, 
भूत भविष्य ओौर वतमान का शुभाशुभ कथन रूप आदेश्च बताया हँ । क्रिसी जातक का फल 
का आदेश लग्नकरुण्डक्िका मेँ स्थापित ग्रहस्थितिवश किया जाता ह। निश्चय है कि लग्न 
कुण्डलिका में स्थित लग्न बलाश्रितत ग्रहस्थिति से ही भविष्यज्ञान होता ह । 


लगन कुण्डलिका में स्थापित ग्रह संस्थान केवल स्पष्ट ग्र ह ज्ञान के आधीनहं । स्पष्ट 
ग्रह क जान गोलनिहूपगात्मक उपपत्ति सिद्ध ज्ञान के आधीन होता है । ग्रहगणित ज्ञान 
के बिना ग्रहगोछ का ज्ञान नहीं हो सकता । 


अतः गोलाध्याय अध्ययन कै इच्छक छत्र को प्रथमतः गणिताघ्याय का ज्ञान होना 
चाहिए । करथोकरि गणित ज्ञान बिना गोलकञान सम्भव नहीं है । इसी आश्चय से आचार्यं न 
भ्रथमतः गणिताघ्याय का सज॑न कर तदनन्तर इस गोराध्याय की रचनाकी ह ।६॥ 
इदानीं ज्योतिःशास्वरश्रवणाधिकारिलक्षणमाह-- 


दविविधगणितमुक्तं व्यक्तमव्यक्तयकतं 
तदवगमननिष्ठः शब्दशास्त्रे पटिष्ठः । 
यदि भवति तदेदं ज्योतिषं भरिभेदं 
प्रपठितुमधिक्रारी सोऽन्यथा नामधारी ॥*७।। 
वा० भा०--स्पष्टा्थम्‌ ।}७]] 
मरोचिः--अय वादीत्यादिश्लोकवरयसिद्धं गोलाध्यायपिपर्ुस्वरूपं लाघवान्माछि- 
न्याऽष्ह्‌-- द्विविधेति । द्विविधगणितं प्रकारद्वयेन गणितमुक्तम्‌ । अस्मिन्‌ ग्रन्थे निरूपितम्‌ । 
अकार्यं स्फुटयति-व्य क्तमिति । व्यक्तं पाटीगणितम्‌ । अव्यक्तं बीजगणितं तेन युक्तं 
सहितम्‌ । पाटीगणितं बीजगणितं चेति । तथा च ग्रहगणितनिरूपणानन्तरं प्रक्रियोपयुक्त 
त्वेन पाटीगणितं निरूप्य तदनन्तरं ग्रहगणितविरेषो पपच्युपयुक्तत्वेन बीजगणितं पाटीगणि- 
तोपजीग्यं निरूपितमित्यथंः । उक्तोपयोगमाह--तदवगमननिष्ठ इति । तयोगंणितयोरव- 
गमनं ज्ञानं तत्र निष्ठा निश्चयो यस्य तज्ज्ानवानित्यथंः । तयोर््न्थमघ्ये स्थितत्वात्तच्छब्दा- 
देव ग्रहगणिनरज्ञानवांश्चेति सिद्धम्‌ । शब्दशास्त्र व्याकरणे पटिष्ठः । अतिशयेन पटुः 
गल. । व्याकरणसास्त्रतत्त्वज्ञ इत्यथः । तादु शो यदि भवति तदा वहि स पिपटिषुः, इदं 
भ्रसिद्ध ज्योतिःशास्त्रं भूरिभेदं गोलयन्वरं प्रनाघ्यायात्मकमग्रन्धैकदेशं प्रपटितु तत्त्वं ज्ञातु- 
-मधिक्रारी । अन्यथोक्तस्वरूपाभावे नामधारी । तत्पिपटिषुः केवलं भवति न तत्तत््वज्ञा- 
नेच्छुः । तादुशस्यायं म्रन्थेकदेशो दुर्ञेय इत्यर्थः ।७॥ 


१० गोराध्याये 


केदारदत्तः- यहां गणित मेद बताये जा रहे दहँ-- यह्‌ ग्रंथ अंकगणित ओर बीज 
गणित सहित ह । इस ग्रन्थ में जिस छात्र की उक्त दोनों गणितों में पूर्णनिष्ठा सर्वाश 
सम्बन्धित हं, एसे गणित ज्ञानवान्‌ छात्र को व्याकरण शास्त्र में भी अत्यन्त कुदार होना 
चाहिए, एेसा सुयोग्य छात्र, अनेक मेद युक्त गोल्यंत्र, प्रहनाघ्याय प्रभृति अध्यायो से 
युवत इस ग्रन्धं कं अध्ययन का उत्तम पात्र होता है, अन्यथा वह्‌ केवर अयौतिष नामधारी 
ही रहेगा । अकभणित्त बीजगणितादि अनेक विध गणित गोल ज्ञान रहित छत्र इस 
ग्रन्थ के अध्ययन का अधिकारी नहीं होगा ॥५७॥ 
अथ ग्याकरणवर्णनमाह- 
यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग्‌- 
ब्राह्यचाः स वेदमपि वेद किमन्यश्ञास्त्रम्‌ । 
यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य धोमा- 


उ्ास्त्रान्तरस्य भवति भवणेऽधिक्रारी ।\८। 

वा० भार~स्पष्टाथंम्‌ ॥८। 

मरीचि :- ननु वादीत्यादिना दुष्टान्तद्रारेण शास्त्रान्तरं विना व्याकरणमप्रयोजक- 
मित्युक्तं न तु ज्योतिःशास्त्रं तथोक्तम्‌ । अत्र व्याकरणस्थानापन्नगोकाध्यायस्याम्युपगमात्‌ ५ 
तथा च शब्दशास्त्रं परिष्ठ इत्युक्तमनुपयुक्तमित्यतः सिहोद्धतयाऽऽ्ह॒--य इति । अतोऽस्मा- 
त्कारणादेतद्वयाकरणं प्रथमं वेदाङ्घ षु प्रथममुरिष्टमधीत्य घीमाञ्डास्त्रान्तरस्य धवणे पठने ५ 
श्रवणस्य श्रोच्मनःसंयोगविषयत्वात्‌ । अधिकारी स्यात्‌ । लौकिकोक्त्फा धीमान्‌ । श्रवण 
(पठने) इतिपदाभ्यां महीत्कषंः सूचित: ।! तथा च ज्योतिःश्ास्त्रस्यापि शास्त्रान्तरत्वादेत- 
त्पठनाथं ्याकरणेऽधिकारीति श्रागुक्त युक्तमेवेति भावः ¦ ननु शास्त्रान्तराध्ययने तस्य कि 
प्रयोजनमित्यत; कारणमाह --य इति । यस्मात्कारणायः पिपटिषु्वेदवदनं व्याकरणं सम्य 
क्ततत्वतो वेद जानाति स पिपरटिषुवंदमाम्नायम्‌ । अपिशब्दाद्थदुगमावधिमभूतमित्यथंः । वेद. 
जानाति । अन्यशास्श्र तदपेक्षया सुगमं जानातीव्यत्र कि वक्तव्यम्‌ । व्याकरणस्य वेदमुख- 
त्वेन तदवगमात्पपु्णवेदारथज्ञानेऽनायासः । तेन शब्दाथनिं परिच्छिन्नत्वादिति भावः । 
स्यादेतत्‌ । परं शास्त्रान्तरह्वानं कुतो जायत इत्यत आह-पदनमिति । हि निश्चयेन । 
बराह म्याः सरस्वत्याः सवशस्मयह्पायाः सदनं गृहुम्‌ । ग्याकरणं सरस्वतौगृहम्‌ । 
रास्त्रस्य उब्दात्मकत्वात्‌ । तथा च सक्रखशास्त्ररूपसरस्वत्या व्याकरणरूपगृहस्य तन्निवास- 
भूतस्य ज्ञाने सकलं शास्त्रस्वरूपसरस्वठीज्ञानं भवेदिति भवेः 11८॥ 

केदारदत्त -- सर्वप्रथम व्याकरण ज्ञान आवश्यक है--लिस छात्र ने सर्वंशास्त्र मयी 
सरस्वती का मुख स्प व्याकरण रास्वका ज्ञान कर छख्याह वह छात्र समग्र ज्ञान 
भण्डार वेदकां भी ज्ञान कर सकता है, एेसे सूयोग्य वैयाकरण छात्र के लिए अन्य शास्त्रों 
काज्ञान भी गौर अधिक सपुलभहो जाता] 


गोलप्रदांसाध्यायः १९१. 


अतः कोई भी छात्र व्याकरण क्लास्त्रके ज्ञान के अनन्तर ही शास्त्रान्तरज्ञानका 
उत्तम पात्र होता ह । व्याकरण ज्ञान के अनन्तर ही अन्य शस्त्रो की ज्ञान कक्ला में प्रवे 
समुचित होता ह ।८॥। 
अथाऽऽत्मनो गोलग्रन्थस्य प्र वृत्त्यथंमन्योक्तिप्रकारिणाऽऽह- 
गोल श्रोतुं यदि तव मतिभरस्किरीयं शृणु त्वं 
नो संक्लिप्तो न च बहूुवुधाविस्तरः शास्त्रतच्वम्‌ । 
लोलागम्यः सुललितपदः प्रहनरभ्यः स यस्माद्‌ 
विद्ठन्‌ विद्रत्सदसि पठतां पण्डितो्ति व्यनक्ति ।।९॥ 


वा० भार--स्पष्टस्‌ ॥९॥ 
इति गोलप्रशं साध्यायः । 

मरीचि -ननु तथाऽपि लल्लश्रीपत्यादिकृतगोलग्र न्यानां सत्तवात्तक्ृतो गोलग्रन्थो- 
न्यर्थं इत्यतो मन्दाक्रान्तावुत्तेनाऽऽह--गोलमिति । 

है विद्रंश्चतुर तव गोलं गोखाध्यायं श्रोतुं पितु बुद्धि यंदि भवति । यदोत्यनेन प्रागुक्त" ` 
युक्त्या गोलाघ्यायारम्भो व्यर्थो नेति त्वया निदिचतमन्यथा तत्पटनेच्छानुपपत्तेरिति सूचि- > 
तम्‌ । तहि भास्करीयं भास्कराचायंनि्मितमेनं गोकाध्यायं शुणु पठ । प्राचीनग्रन्थानां 
सत्त्वादत्राऽऽग्रहः कथमित्यत आह--स इति । 

यस्मात्कारणात्स भास्कराचायंनिर्मितोऽयं गोलग्रन्थो विद्रत्सदसि पण्डितसभायां पठतां ¦ 
स्वपाठकपुरुषाणां पण्डितोक्ति व्यनक्ति प्रकाशयति । पण्डितसभायामेतत्परतस्तत्स्थाः 
पण्डितोऽयमस्तीति वदन्तीत्यन्यगोलं पठतस्तादृशोक्त्यनाश्यत्वान्मदुक्तोऽयं मोलग्रन्थो न 
व्यर्थं इति भावः । पण्डितोक्ति कुतो व्यनक्तीति भास्करीयगोलस्य विरोषणमाह~--शास्व- ` 
तत्त्वमिति । सकलगोलग्रन्थसारमृतमित्य्थः । अत्र ॒हैतुभ्रतविशेषणद्वयमाहु-- नो इति । 
संक्षिप्तोऽल्पविचारो नो । बहूवुधाविस्तरो न च । व्यर्थोक्त्या विस्तृतोऽपि न कृत इत्यथः \ 
नन्वेवं कठिनो भविष्यतीत्यत आह-लीलागम्य इति । किचिदुपदेशेनेवेतद्बोधो भवतीत्यथः । 
अत्र हेतुगभं विरोषणमाह-सुरखुलितपदप्रशनरम्य इति । सुरुकितानि पदानि विद्यन्ते येषु . 
ते च ते प्ररनाः 1 गोखप्रदनास्ते रम्यः । तथा च कलितपदैः पद्यानां दुगं माथत्वाभावत््र- 
दनतात्पयबोधेन तदुत्तरजिन्ञासयोत्तरपद्यान्यपि तादृशपदैनं दुर्गमार्थानीति रीलागम्योऽयं 
गोराध्याय इवि भावः । प्ररन इत्यनेन गोलप्ररनाध्यायोऽत्र पुथक्तमनन्तरमेवोक्त इति, 
सू चितम्‌ ।१९॥ 

ननु प्रतिज्ञातगोलाध्यायमुपेश्षयेदमन्यदेव निरूपितमतः फविककयाऽऽह-इति च्रीसिद्धा- 
न्तरिरोमणौ गोलप्रशंसेति । कस्थचित्पाताधिकारान्तम्रन्थः शिरोमणिः । अयं ग्रन्थस्तु. 


१२ गोखाध्याये 


तद्धिन्लो गोलाध्याय इति भ्रमवारणाथं सिद्धान्तशिरोमणावित्युक्तम्‌ । पाताधिका रान्तमु- 
ददिष्टसिद्धान्तपदार्थानामललिला (ता) नामनिरूपणात्‌ । गोलाघ्यायनिरूपणसंगतिस्क्तंतद्‌- 
ग्रन्थेनाग्रे गोलो निहूपयिष्यत इति न क्षतिः । 
दै वज्ञवर्यगणसंततसेन्यपारवश्रीर द्नाथगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 
याता शिरोमणिमरीच्यभिधे प्रशंसा गोलस्य सुज्ञगणकाभिमता समाप्तिम्‌ ॥ 
इति श्रीसकलगणकसा्वंभौमश्रौर द्धनाथ गणकसुतविश्वरूपापरनामकः- 
मुनीर्वरगणकविरचिते सिद्धान्तशिरोमणिमरीचौ गोलप्रशसा संपूर्णा ॥ 


केदारदत्तः--आचायं अपने इस गोलाध्याय के अध्ययन के चयि छात्रों को प्रवृत्त 
कर रहा ह--हू विद्रन्‌ ! यदि आपकी गोलाध्याय पठने की इच्छाहै तो भास्कराचायं 
विरचित इस गोलाघ्याय को सुनिए अर्थत पदिये । 

यतः पण्डित सभा मे यहु गोलाघ्याय पाण्डित्य का प्रकाशक होता है, अर्थात्‌ गोल- 
शास्त्र कापाठक छात्र ही पाण्डित्य पूणंतासे प्रत्येक पण्डित का विशेष आदरणीयहो 
जाता ह । 

यह्‌ गोलाध्याय न तो अत्यन्त संक्षिप्तहीहै ओरन क्रम प्राप्त बहुत विस्तार 
हीह । 

थोड़े ही उपदेश से छात्रों के लिए यह्‌ सुबोध मयहौ जाता हं । इस गोराध्याय का 
गभं, सुललित पद ओर सुन्दर प्रश्नों से युक्त होने से बड़ी सरल्तासे ज्ञान लोप 
सुयोग्य रिष्यों के लए अत्यन्त सरल ह ।\९॥ 

इति सिद्धातरिरोमणि गोलाध्याय-१ की पण्डित हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पर्वतीय 
श्री केदारदत्त जोशी कृत सोपपत्तिकं "केदारदत्तः' हिन्दी व्याख्यान सम्पन्न । 


द्र . 


अथ गोटस्वरूपपरनाध्यायः 


अथ भूसंस्थानप्रदनं इलोकदयेनाऽऽह- 
प्रमद्‌ भचक्रचक्रान्तगंगने गगनेचरः । 
वता धृता धरा केन येन नेयमियादधः ॥१॥ 
किमाकारा कियन्माना नानाज्ञास्त्र विचारणात्‌ । 
कीदग्द्रीपक्ला्रीन्रसमूद्रेमंद्रितोच्यताम्‌ \२॥ 


वा० भा०-इयं भूगंगनेचरेः खेचरेवु ता केन धुता सती गगने परितो वतं- 
मानेऽ्यो नेयान्न गच्छेत्‌ । कथमियं गगने स्थितेत्यव गतम्‌ । यतो भ्रमद्भचक्र- 
चक्रान्तवंतंते । भानां चक्रं समूहः । भचक्रमेव चक्रं भचक्रचक्रम्‌ । यदि भूमेम्‌ ता~ 
धारपम्पराऽद्खीक्रियते तदा समन्तादतंमानघनभचक्रस्याऽऽधारे स्खलितस्य 
श्रमणं नोपपद्यत इत्यथः । तथा च सा भूः किमाकारा कियन्माना द्वीपानां कुला- 
चलेन्द्राणां च कीदुगवस्थानमिति सवं नानाशास्रविचारणात्‌ 1 बौद्धादिप्रतिवादि- 
पक्षमधरोकृत्योच्यतामित्यथंः ॥१।२॥ 


मरीचिः-अथ य(मे)रुधिष्ण्यग्रहसंस्थितिरूपगोलनिरूपणस्योपपत्तिज्ञानोपजीन्यत्वेना- 
ऽऽरम्भणाप्पूर्वापरग्रन्थसंगत्यवगमार्थमुपपत्तिप्रदनरूपगोलप्ररननिबन्धनोभ्यं प्ररनाध्यायः । 
पूर्वाच्यायेन गणितपदार्थानां सामान्यतो ज्ञानात्तदिरेषजिज्ञासोदयावश्यंभावादयमेव पूर्वाधि- 
खण्डनाघ्यायत्वेन फलित इत्यवगम्यते । एतत्पदार्थतत्वज्ञातुरग्रे यावत्वण्डनं न क्रियते तज्ज 
ज्ञासकेन तावत्तस्य तत्तत्तवप्रतिपादने सम्यगिच्छामुदयात्‌ । गुरोस्तत्प्रतिपादनेच्छया शिष्याणां 
तत्ततत्वबोधसंभवाधि (दि)त्यारब्घोऽयं प्रहनाघ्यायो व्याख्यायते । तत्र पूर्वाघ्यायप्रतिपादित- 
ग्रहगणितोक्त्यवर(ग)तभचक्रसंस्थानं तदुपजीन्यं निराकर्तुं तन्मघ्यस्थितत्वेनावगतमूमि- 
गोलस्य निराधारस्याऽऽधारप्रश्नव्याजेन भू मेनिराघारतामनुष्टुभा खण्डयति--भ्र मदिति । 


भ्रमद्‌भचक्रचक्रान्तः । भानामर्विन्यादिनक्षत्राणां चक्र समूहस्तस्याऽऽश्रयीभूतं यच्चक्रं 
पाञ्चभौतिक गोलाकारं वस्तु ्रमतस्तद्गोलस्यान्तमध्ये गोलप्रदेशेभ्यस्तत्परिधिन्यासार्घेन 
यदेकं स्थानं तन्मध्यस्थिताकाशे ज्ञातं तद्गोख्केन्द्र तत्र गगने स्थिता धरा गगनेचर 
हैरचन्द्रबुधशुक्रसूर्यादिभिवृ ता समन्ताद्रचाप्ता । यथा नेक्षत्राधिष्ठिवगोलो भूमेः समन्ता- 
ततुल्यान्तरेणास्ति तथ। ग्रहास्तदन्तगं ताकाशे भूमेस्तुल्यान्तरेण श्रमन्तीत्यथः । एतादृशीयं 
स्वाश्रयतया प्रस्यक्चा भूः केनाऽऽघारेण धृता तन्मध्यस्थाकााविरोषस्थत्वेन सदा स्थिरेत्यथ; । 
येनाऽऽधारेणेयं भूरधस्तन्मध्यस्थाकाराविरोषादधोभागे नेयाननन गच्छेतमाघारं वदेति रोषः । 


-१४ गोराध्याये 


अयमभिप्रायः । सृष्ट्वा भचक्रमित्यादिना भुमेः समन्तात्तुल्यान्तरेण नक्षत्रचक्रग्रहाः प्रवह- 
 वाय्वाघातेनाऽऽकाड उदयास्तदरंनान्यथानुपपत््या श्रमन्तीति ज्योतिःशास््रतत्त्वज्ेरक्तं तन्न 
युक्तिसहम्‌ । एतेषां भूमितोऽभितो ग्रहणे भूमेस्तन्मध्यस्थत्वानुपपत्ते: । नह्याधारं विनाऽऽकाशे 
किचिदपि वस्तु प्रसिद्धम्‌ । प्रत्युत गुरुत्वात्पतनमेव भृमेस्तेन भूसमन्ताद्भचक्रादीनां 
श्रमणानुपपत्तिः । यदि चाऽऽधरेणेव भूमिस्तद्गोलमध्यस्थैव तदा तदाघारस्याऽऽकारास्त्वेन 
पतनसंभवादाधारान्तरमेवं तस्याप्येवमाधारपरम्परा अ्रमद्गोलप्रदेशविहोषस्षखगनेति तद्‌भ्र- 
मणानुपपत्तिः 1 तथा चैतद्धचक्रसंस्थानस्थायुक्तत्वात्तन्मुलकसवंग्रहुगणितायुक्तोच्छेदः । 
उक्तग्रहगणितस्य ग्रहगव्युपजीन्यत्वात्‌ । ग्रहगतेश्च पूवंतोऽपरत्र भृमावाघारे दा प्रतिबन्ध- 
कत्वादसंभवः । यणितस्यानियतविषयत्वाभावादिति । भ्रमद्‌ भवक्रचक्रान्तरित्यनेन नक्षत्र 
ग्रहस्वलू्पसंस्थानप्रवहुवास्रादीनां प्ररनोऽपि सूचितः ।\ १॥ 

नन्वाधारपरम्प्ररायामप्यावारग्रहनक्षत्राणि विभिद्य गच्छन्तोति तरदुभ्रमणे बाघका- 
भावाद्गणितानुपपत्तिरनेत्यतो भूमेः प्रद्नचिरोषच्छलेन गणितेकदेशानुपपत्तिमनुष्टुभाऽऽह-- 
भूः किमाकारेति । उच्यतां निर्णीयतां भूमेराकारः कथमस्तीति विचारणीयम्‌ । तथा च मुवो 
मुकु रोदराकारत्वस्य प्रत्यक्सिद्धस्वेन सवदेरोषु युगपत्सूर्योदयास्तसंभावनया दिनमानभेदचर- 
देशान्तरानुपपत्तेः । क्षितिजभेदाभावात्‌ 1 दिनमानादिभेदचरदेखान्तरोपपत््यथं क्षितिजमेदस्या- 
ऽऽवश्यकत्वेन तस्य गोलाकारत्वे सू पपन्नत्वात्‌ । तन्मते मुवो गोकाकारत्वसिद्धौ प्रत्यक्षबाधो 
महान्दोष इति भावः । ननु यथा चन्द्रविम्बार्मको गोलोऽस्माभिः श्युद्धोन्नत्युपजीन्योऽपि 
मण्डलाकारतया प्रतीयते तथेव भूगोलोऽपि केनचि हौषेणाऽऽदर्शाकारत्वेन प्रतीयत इति न 
दोष इत्यत आह-कियन्मानेति ! म्‌ कियत्‌ मानं प्रमाणं यस्याः । भूमिः कियद्योजन- 
परिमिताऽस्तीति निर्णीयताम्‌ 1 नानाश्चास्त्रविचारणात्‌ । अनेकक्ञास्ताणि पुराणच्योतिषाष- 
ग्रन्थादयस्तेषां विचारादेकवावयत्वरूपादित्यथेः । वथा चानेकम्रन्थेषु सूयंसिद्धान्ताद्यार्षये- 
भट्‌टब्रह्मगुप्तलल्लश्रीपतिमटटकृतेषु पुराणेषु च भूमेमनि परस्परमसंवादात्तदेकवाक्यताक- 
रणस्य ब्रह्मणोऽप्यक्यत्वाच्चैकतरमाननिर्णयासंभवाद्भूमानजनिततगणितायुच्छेदापत्तिः । ननु 
यत्परिष्यानीतं गणितं संवदति स एव भूपरिधिस्तेन न॒ गणितोच्छेद इत्यत आह-कीद्‌- 
गिति । द्वीपानि कुलपवेता इन्द्रपदादन्यपवतेभ्यः श्रेष्ठाः । समुद्राः, एतमु द्विता भू्व्याप्ता 
भः कीदुक्कथमस्तीति निर्णोयताम्‌ । तथा च भुवो गोलाकारत्वे द्रीपादीनामेतेषामुष्वंभागस्य 
स्वल्पस्वेन तत्रावस्थानासंभवादन्यत्र तियंगधःस्थत्वेन पतनसंमवादवस्यानासंभकाच्च । मुकु- 
रोदरत्वे तु सर्वेख!मव्थानषंभवाहेशान्तरादिगणितोच्छेदापत्तिः । एवं चन्द्रबिम्बादिकमपि 
मूकुरोदरसंनिभमित्ि दुष्टान्तसिद्धौ मांनाभाव।च्चेति भावः ॥२॥ 

केदारदत्तः-- पृथ्वी की स्थिति कैसी है ? अदविन्यादि नक्षत्र चक्रान्तगंत ग्रहों से 
आवृत यह पृथ्वी किससे धारित ह ? जिससे ये आकाश में नीचे; ऊपर नही जा रही ह । 
तथा पृथ्वो किस भकारकी दहं ?ओौर पृथ्वी कामान क्या ? उप द्वीप-महाद्रीष-पर्वत, पर्वत 
श्रेऽठ समुद्रादिकों से धिरी हुई पृथ्वी कंसी है इन सब विषयों का निर्णय करिए ॥१।।२॥ 


गोरस्वरूपप्रहनाध्यायः १५ 


इदानीं ग्रहुस्फुटोकरणोपपत्तिप्रशनाञ्यलोकदयेनाऽऽह-- 
संसिद्धाद्दयुगणादयुगादिभगणेः खेटोऽनुपातेन यः 
स्यात्तस्यास्फुटता कथं कथमथ स्पष्टीकृतिर्तेकधा । 
कि देशान्तरमुद्गमान्तरमहो बाह्वन्तरं कि चरं 
कि चोच्चं सुड चञ्चलं च तदिदं कस्तात पातः स्मृतः ।॥३। 
कि केन्द्रं किमु केन्द्रजं कमु चलं कि वाऽचलं तत्फलं 
कस्मात्तत्सहितः कुतश्च रहितः खेटः स्फ्टो जायते । 
कि दुक्कम तथोदयास्तसमये द्वेधा विदध्युब धाः 
सर्वं मे विमलं वदामलमलं गोलं विजानासि चेत्‌ ॥४।। 


वा० भा०--अत्र किं देशान्तरमुद्गमान्तरमित्यादि यत्‌ पुष्टं तत्‌ .सर्व॑मे 
विमर्टं यथा भवति तथा वद । ययमलं ब्रह्यादिभुकविरचितं गोलमलमत्यथ॑ विजा- 


नासि । दोषं स्पष्टम्‌ ॥३।।४।। 
मरीचिः--अथ भचक्रसंस्थानम्‌लकस्वेन ग्रहगणितजातं सामान्यतो निरस्य गणि- 


तोक्त्याऽपि तन्निराकर्तुं शचा दुंलविक्रीडितेन प्रदनानाह--संसिद्धति । 

संसिद्धात्सम्यगदष्टत्वेन सिद्धात्साधिताद्चुगणादहुमंणात्‌ । कथित्तकत्पगत्तोऽक- 
समागण इत्यादिनोक्तादहगंणादुपपत्तिसिदत्वेनादुष्टादित्यथंः । युगादिभगणैः । म्रहाणा- 
मुक्तयुगखंबन्धिभगणंरदादशराशिभोगपर्यायेः । जआदिपदात्कल्पसूर्यसिद्धान्ताभिमतसृष्ट्यादि- 
-भगणैरिव्यर्थः । अत्र॒ युगग्रहणं रिष्यधीवृद्धिदतन्ताम्यासत्कृतमिति ध्येयम्‌ । अनुपातेन 
प्रामाणमिच्छा च समानजाती आदन्तयोः स्तः । फरमन्यजातीत्पुक्तत्र राशिकविधिना यो 
ग्रहो युचरचक्रहूतं इत्यायुक्तप्रकारसिद्धः । तस्य ग्रहस्यास्फुरटताऽस्पष्टत्वमवास्तवत्वं कथं 
भवेति । अहर्गणभगणकूदिनानां वास्तवत्वात्‌ । तञ्जनितो ग्रहः स्पष्टः कथं न स्यान्मध्यः 
कुतो ज्ञात इत्यनेन मध्यमाधिकारः खण्डितं इति भावः । 

नन्वनुपातानीतग्रहुस्याऽऽकाशे संवादाभावादेव फलबरूकल्प्यं मध्यमत्वमतो न तदधि- 
-कारवंयर्थ्यमित्यत आह--कथमिति । अथ यथाकथंचिदसंवादाद्ग्रहस्य मध्यमत्वे स्थापितेऽपि 
स्पष्टीङृतिग्रहाणामुक्ता स्पष्टक्रियेकधेकग्रकारेण कथं नोक्ता । यथा सवं मध्थग्रहा एकानु- 
गतानुपातेनोक्तास्तथा ते स्पष्टग्रहा अप्यनुगतेकानुपातेन नोक्ता इति । भिन्नभिन्नान्य- 
वस्थितानयनकल्पते मानाभावात्संवादस्य कादाचित्कत्वेन स्पष्टाधिकारस्त्वयक्त इति 
तद्र यथ्येसित्ति भावः । ननूक्तस्पष्टक्रियया ग्रहाणां संवादावर्यभावात्स्पष्टक्रियाप्रतिपाद- 
कोऽधिकारो न व्यथं इत्यत आह--किमिति । देशान्तरं मध्याधिकारोक्टं किं किमर्थम्‌ 1 
व्यथंमित्यर्थः । अहौ इत्याश्चर्ये । उद्गमान्तरमुदयान्वरं ग्रहाणां स्पष्टाधिकारोक्तं 
किमिति कल्पितम्‌ । पुवंग्रन्थे वस्यानुक्तेस्त्वया स्वबुद्ध्या यत्कल्पितं तदप्ययुक्तम्‌ । 


१६ गोकाध्याये 


भ्राचीनोक्तस्य संस्थानमेव संप्रति दुर्घटं जातमस्ति, कथमनेन स्वकत्पितमधिकमुदयान्तरं 
ग्रहाणां कृतमिति महदाश्चर्यपदम्‌ । बाह वन्तरं भुजाख्यं यद्ग्रहाणामुक्तं तदपि ज्यथम्‌ । 
चरं च व्यथंम्‌ । तथा चाहूर्गणस्योदयाधीनत्वेनोदयकारीनत्वात्तञ्जनितमध्यमग्रहस्य 
तत्कारीनत्वेन तज्जस्य स्पष्टस्यापि तत्काटीनत्वसिद्धेरुदयकालोनत्वसिद्ध्यर्थं देशान्तरोद- 
यान्तरभुजान्तरचरसंस्कारा उक्ता असंगताः । भूमेमुकुरोदराकारत्वेन सवत्रोदयकार- 
क्यात्‌ 1 गोलाकारत्वे चाहुगंणस्य लद्कोदयकालिकत्वे मानाभाव।त्‌ । देशोदयकाकिकत्वमे- 
वाऽऽस्तामिति मध्यस्फटाधिकारयोः सपूर्णयोरन्यथत्वेऽपि दंशान्तरच रोदयभुजान्तरप्रति- 
पादनेन मध्यस्पष्टाधिकारकदेशो न्यथं इति भावः । ननु तथाऽपि तयोरखण्डयोरधिकारयो- 
रसंगतत्वं न सिद्धमित्यत आह--किचेति । सन्मध्याधिकारोक्तभगणादि सिद्धम्‌ 1 इदं 
ग्रहवज्ज्ातं मृदु उच्चं मन्दोच्चं चञ्चलं चकारादुच्चं रीघ्रोच्च कि केथमाकारोऽस्ती- 
त्यथः । चकारः प्ररनसमुच्चये ।! तथा च॒ रेव्यादिपप्तग्रहाणामाकाशदशंनात्तद्भगणादि- 
तन्निरूपणं युक्तम्‌ । उच्चानामाकाशे दशंनाभावात्तत्सतवे मानाभावात्कथं तेषां भगणायुक्तं 
संगच्छत इति मघ्यमाधिकारस्त्वयुक्तः । स्पष्टाधिकारश्च तदुपजीग्यत्वेनैव खण्डित इतिः 
भावः । प्रसङ्खादुग्रहोपजीग्यत्वेन निरस्तानामधिकारान्तराणां स्फुटोक्त्या निरासा्थं प्रदन- 
माह--क इति । हे तात पितः स्मृतो मध्यमाधिकारे भगणादिनाऽऽनीतः पातः कः किंस्वरूप 
आकाशेऽस्ति । तथा च रवेः पातस्वरूपादर्शनात्पांतसतत्वे मानाभावात्‌ । पातजनितशरेऽपि 
तत्त्वात्तदृपजीग्यग्रहणग्रह च्छाया्यधिकारोक्त व्यथंमेवेति तदधिकाराः खण्डिताः 1 अत्राज्ञः 
सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषन्ञः । ज्ञानलवदृविदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न रञ्जयती- 
तयुवत्यैताद्‌क्‌खण्डकस्तत्तत्वज्ञेनोपेक्षणीय इति । तत्तत्वज्ञानेच्छोः कथमपि ज्ञानं ने स्यादत- 
स्वातेति संबोघनम्‌ । तेन च पितुरग्रे बारुकेन य्किचित्संगतमसंगतं वाऽखण्डयत्तत्तत्सवं 
पित्रा तन्मनःसमाघानयपू्वंकं त्वया समाधीयतामिति भावः ॥३॥। 

ननूच्चादीनां स्वरूपादरशनेऽपि मध्यमस्पष्टग्रहान्तरशूपफलस्य तदुपजीग्यत्वेन तत्स्व 
भावान्न पूर्वाधिकारयोरसं गतत्वमिव्यतः शादू लविक्री डितेनाऽश्-- कि केन्द्रमिति । 

केन्द्रं ग्रहोच्चोत्तररूपं किम्‌ । आकारो किमात्मकमन्तरमित्यर्थः । केन्द्रजं केन्द्रोत्पन्न- 
भुजकोटिज्ञ्यादिक च किमु किमात्मकमस्ति । तत्फक तस्य भुजज्याया उत्पन्नं फलं चलं 
रीघ्रं किमु । अचलं मन्दम्‌ । वाकारः समुच्चये । कि । तथा च मध्यस्पष्टग्रहान्तरं रूपफलं 
भौमादीनामेकरूपेणंव सूयंचन्द्रवत्कथं न साधितम्‌ । कथं च तच्छकठे भिन्नभिन्नकेन्द्र- 
कल्पनया साधिते इत्यत्र युक्त्या वादनुपपन्नसपष्टाधिकार इति भावः । नन्वन्तरं येन केन 
प्रकारेणाऽऽनोयतामिव्यत आह- कस्मादिति । खेटो मघ्यश्रहुस्तद्र हितः फलेन वजितः कदा- 
चित्स्फुटो जायते कस्माद्धेतोः । कदाचिच्चकारात्फञेन सहितो युक्तो मध्यः स्फुटः 
कुतो हेतोर्जायते । तथा च मन्दफर मेषतुखादिकेन्द्रजं ऋणं धनम्‌ । शीघ्रफलं तत्केनद्र- 
यो्धनणंमित्या्यनियमें प्रमाणाभावदिकरूपस्यौचित्याच्चं स्पष्टाधिकारस्त्वयुक्त 
एवेति भावः नन्विदं दुक्साम्यसंपादनात्फल्बलसिद्ध तयोर्वेजात्यमतो न किचि- 
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दविब्धमित्यत आह-किभिति । बुधास्तदभिज्ञा उदयास्तमययोरूदययोनित्योदयसूर्याधीनोदय- 
योरित्यथंः । अस्तयोनित्यास्तसूर्याधीनास्तयोक्चेत्यथंः । दुक्करं दवेवा । द्विघाभूतमायनमाक्ष 
चेत्यथं: । ग्रहे विदध्युः संसकरर्युः । तत्तया । उदयास्तयोरेवेति कि नियतमित्य्थः । तथा च 
विना दुक्कर्म॑सं-कारं दुक्सा म्यसिद्धिनं घटते । अन्यथा दुक्कमंसंजाव्याघातः । अतो ग्रहुस्पष्ट- 
त्वसिद्ध चथ दृक्कर्मापि संस्कार्यं मन्दकीघ्रफलवदित्युदयास्तलगनसाधनार्थमेव तदानमुपथुक्त- 
मिति भावः । तस्मादुक्ठरीत्या तदुक्तं पूवधिप्रतिपा दितं प्रहगणितमयुक्तमिव्युपसंहरति-- 
स्वमिति । चेदि । अमलं निदरंषणं गोलममलमत्यर्थं विजानाति ताह मे मम सवं पूर्वा्घोषत- 
गणितजातं विमलं निदूःषणं वद । पूर्वर्िन तत्पदार्थानां सामान्यज्ञानात्तत्पदा्थस्वरूयप्रति- 
पादनानुक्त्या सवंमसंगततं गथितनातमिति मावः 11४) 


केदार दत्तः--कल्पगत अहर्गण से अनुपात द्वारा साधित मध्यम ग्रह की सष्टतामें 
अनेकं गणितो की क्या आवद्यकता ह? देशान्तर क्या है? उदयान्तर व्याह? 
भुजन्तर क्या? चर नामक गणितं पदाथं क्या ह? मृदु शीघ्र उच्च, पात तथा 
मन्दक्षीध्मोच्च फर क्या हँ ? क्यो इहं धन वां ऋण किया जाता हं ? प्रहोदयास्त कमं में 
द्विविध दुक्कमं (आयन ओौर आन्न) क्या? दोष रहित स्वच्छ गोल ज्ञान यद्िहतो 
उक्तं सभी प्रडनो का निदषि उत्तर किए ॥। ३।४॥। 


भथ चिप्र इने दिनमानमेदप्रदनं शलोकद्रयेनाऽऽह-- 
महदहः किमहो रजनो तनुदिनमणो गणकोत्तरगोलगे । 


नन्‌ तनुदिवसो महती निना वद विचक्षण दल्लिणदिग्गतं ॥५॥ 
भवति कि दनि निवासिनां युमणिवषेमितं च सुरद्विषाम्‌ । 
पितृषु कि शक्लिमासमितं तथा युगसहुलगुण दुहिणस्य किम्‌ ॥६।। 
वा० भाग-स्पष्टसम्‌ ॥५।६॥ 
भरोचिः-अथ चरघटोसहिता रहिता इत्यादिना स्पष्टाधिकारोक्तदिनरावग्योरुत्तर- 
गोञे महदत्पत्वं दक्षिणगोकेऽस्पमहच्वं सिद्धं दतविकम्बितेन खण्डयति~--महुदिति । 
हे गणक गणितज्ञ । उत्तरगोखाधिष्ठिते सायनसूरये, अहौ इत्याइचयं । जहो दिवसो 
महान्युक्तो भवति । रा्रिस्तनुरल्पा कुतो भवति । मूमेरविकरृत [त्वे | नोदयास्तस्थल्योरेक- 
वृत्तस्थत्वाच्च । गोलसंघौ दिनराव्योस्तुल्यत्वेनाग्रे उत्तर गोरे दिनराच्योवु द्विक्षयौ कुतः 
संजातौ 1 कारणाभावात्‌ । विपरोतमेव कि न जातमित्यास्चयंपदम्‌ । एवं दक्षिणदिग्यते 
दक्षिणगोलस्थे सायनसूर्ये हे विचक्षण पदाथंस्वरूपविचारक । नन्विति । पूवंपक्षद्योतकं 
वितर्के वा । दिवक्षस्तनुरल्पः कि निशा महती कि, अत्र कारणं वदे । तथा च दिनराच्योर- 
त रदक्षिणगोखछक्रमेण सद्शत्वमयुक्तम्‌ । सदैकरूपस्य युक्तत्वात्‌ । अत्र उक्तं दिनराव्योषि- 
सदृक्षत्वमसंगतं युक्त्यमावादिति भावः ॥\५॥\ 
र्‌ 


१८ गोलाध्याये 


अथ प्रसङ्काहेवपितुप्रजापतीनां मध्याधिकारोक्ताहोरात्राणि द्रूतविरम्बितेन खण्ड 
यति- भवतीति । 

दयनिवासिनां देवानाम्‌ । सुरद्विषां दैत्यानां च । चः समुच्चये । तेन देवदैत्ययोरि- 
त्यर्थः । द्युमणिवषमितं सौरवषंप्रमाणं युनिशमहोरात्रं कि भवति कस्माद्ध तोभंवति । 
यथाऽस्महेशे षष्टिवटीमितमहोरात्र तथा तयोः सौरवषमितमहोरात्र दुरात्र च देवा- 
सुराणां तदेवेति मध्याधिकारे कया युक्त्योक्तं कथं च षष्टिवटीमितेनोक्तम्‌ । एवं पितुषु 
पितुविषये । तेषामित्यथं; । चान्द्रमासमितं तथाऽहोरात्रम्‌ । एतच्च पैत्र चुरात्रमित्यने- 
नोक्तं कि कुतो हेतोः । द्र हिणस्य ब्रह्मणो युगसहखयुग॒कल्पद्रयप्रमाणमहोरात्र स्याुगानां 
सहस्र दिनं वंघसं सोऽपि कल्पो दयुरात्र तु कत्पद्रयमित्यनेन कथमुक्तं कारणाभावात्‌ ॥।६॥ 

केदारदत्तः - हे गणक उत्तरगोल्गव सूयं में दिनमान अधिक रात्रिमान कम क्यों 
होता है ? तथेव दक्षिण गोलगतव सायन सूयं में रात्रिमान अधिक भौर दिनमान कम क्यों 
होता है? एक सौर वषं काल प्रमाणक तुल्य समय में देवताओं भौर असुरो काएक 
ही दिन क्यों होता ह । तथा एकं चान्द्र मासतुल्य काल में पितृलोक (चन्द्रपुष्ठ) में एक 
ही दिन क्यो होवा ह । तथा कत्पद्वयप्रमाण कामे ब्रह्याकाएकही अहोरात्र क्यों 
होता है। (एककत्प तुल्य कालमें ब्रह्माका १ दिन भौर १ कत्पकारकी ब्रह्माकौ 
१ रात्रि होती हं ।) ।॥५-६॥। | 

अथ राश्युदपभेदप्रश्नमाह्‌- 

भवलयस्य किलाकलवाः समाः 


किमसमेः समयेः खलु राक्यः । 
समुपयान्त्युदयं किम गोखवि- 
त्र विषयेहवखिलेष्वपि ते समाः \\७1। 


वा० भा०--स्पष्टम्‌ ॥।७।॥। 
मरोचिः--अथैकस्य राशर्महतो ज्यका येत्याद्युक्तनिरक्नोदयांश्च देशोदयांश्च दर त- 
विलम्बितेन खण्डयति-भवलयस्येति 


राशयो मेषादयोऽसमेः समयैरतुल्यकालेन खलु निर्चयेनोदयं समुपयान्ति । कि कुतो 
मेषादिरारीनां सर्वेषामुदयकालाः समाः कथं नोक्ताः, विसदुशाः कथमानोताः 1 उदय- 
काला इत्यनु (व्यु) पलक्षणम्‌ । अस्तकालाः कथं न समा इत्यपि ध्येयम्‌ । ननु राशि- 
मानानामतुल्यत्वेनव तदुदयास्तकारावतुल्याविति युक्तमेवेत्यतो रारिविरोषणमाह-समा 
इति । तुल्यप्रमाणास्त्रिशागात्मकाः स्वे राशयः प्रत्येकम्‌ । नहि मेषाद्वृषो वुषभान्मि- 
थुनो भागे रधिको येनोदयास्तकाखाः परस्परं न्यूनाधिकाः संभवन्ति । मेषारूयतिश दागानां 
मावुदयास्तकालो तावेव वुषाल्यत्रिश्दधागानां नेति कथमसंगतं स्पष्टाधिकार उक्तमिति 
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भावः । समत्वे मानाभाव इत्यत्र भाह्‌--भवल्यस्येति । रारिसंबन्धिवत्तस्य दादलांश्चरूपा 
राशयः । किरु निश्चयेऽनति [रि] क्तसमा एव भाग्या इत्यणः } तथा च नाक्चत्रषष्टिघटो- 
भिर्भचक्रपरिवतनाद्‌द्वादच्यं्ञः पञ्चधटीमितो रादयुदयास्वकालो युक्तियुक्तो न त्वतृल्य 
इति भावः । ननु मचक्रप्रदेशविशेषस्य समत्वेऽपि तथा शकितरस्तीत्यत आहु--किम्विति । 
है गोवित्‌ । गोलतच्तन्नातेऽपि यथाकथंचिद द्खीकृता अतुल्योदयास्तकाला अखिकेषु 
सर्वेषु विषयेषु देशेषु समा अविक्रृताः किमु न भवन्ति) प्रतिदेशं विसदृक्ला उदयाः कथं 
-संजताः, भू मेस्तुल्यत्वादिति मावः 11७1 
केदारदत्त-- क्रान्तिवृत्त के समान द्वादश विभागों मे प्रत्येक विभाग का मेषादिसे 
सीन पन्त नमम हुं! ये द्वदक्ष राशियां पृथ्वी के सभी देशों में क्षश्रास्मक मानसे तुल्य 
्ोती हुई भो कालात्मक विभिन्त विषम समयो में क्थों उदित होती हँ ? 11७\\ 
इदानों युज्याकूञ्यादिसंस्थानप्रशनं वृत्तार्षेनाऽह्-- 
दुज्याकुञ्यापमसमनराग्राक्षलम्बादिकानां 
विद्ठन्‌ गोले वियति हि यथा दक्छंय क्षेत्रसंस्थाम्‌ ।॥७२॥ 
वा० मा०--स्पष्टार्थम्‌ । 
कैदारद्तः-हे विद्टन्‌ ! हे गोलन्न ¦! आकाश गोल में युज्या, कुज्या, क्रान्ति, 
समशंकु, अग्रा, रम्बा आदिकं को सही क्षेत्र संस्था को दिखाओ १७३॥ 
ददानो चन्दराकग्रहुणयोदिक्कालमेदादच्‌ पपत्ति प्ररनान्‌ सार्धरकोकेनाऽश्-- 
तिथ्यन्ते चेद्ग्रहु उड्पतेः कि न भानोस्तदानो- 
निन्दोः प्राच्यां भवति तरणेः प्रग्रहः कि प्रतोच्याम्‌ । !८।। 
लम्बनं बत कि का च नतिमतिमतां वर । 
त्संस्कृत्तिस्तिथौ बाणे कि ते सिद्धे कुतः कुतः ॥९।। 


वा० भा०-अत्र किर प्रष्टुरयममिप्रायः | चन्द्रग्रहुणे भूमा प्रहणकर्तरी । 
-पौणंमास्यन्ते भूमेन्द्रोस्तुल्यत्वाद्यतिभवितुमर्हति ! एवं सूर्यग्रहे चन्दरश्छादकः । 
दर्गान्ते तयोस्तुल्यत्वाद्योगेन मवित्यम्‌ । अत उक्तम्‌-तिथ्यन्ते चेदुग्रह॒ उडपते 
किन भानोस्तदानोमिति। बत अहो गणक छम्बनं नाम कि नतिरुच का। 
तत्संस्करतिस्तिथौ बाणे च किम्‌ । रछम्बनेन तिथिः संस्यते नत्या कि बाणश्च । 
तथाऽन्यः प्रशन: ! ते सिद्धे कतः कुत इति । ते कम्बनावनती कुतो हेतोः कुत 
पुथिव्याः साधिते । भुष्याच्ता्घेन साधिते इत्यथः । तथेन्दोः प्राच्यां दिदि स्पश 
किं रवेः प्रतीच्यामित्यादि सवं वद ॥८-९॥ 


-मरीचिः--अय त्रिप्रदनग्रहणाधिक्रारौ खण्डितप्रायावपि मन्दाक्रान्तया खण्डयन्नाह-- 
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धुजेति ! हे विद न्‌--अज्ञबोधक । य.अ्याकुञ्याक्रान्तिज्यासमदाङ्क्वग्राक्षलम्बज्यानामादि- 
पदादुदुधृतशङ्‌कुतद्धत्यादिनिप्रदनाधिका रोक्तानां क्षेत्रसंबद्धपदार्थानां क्षेत्रसंस्थां क्ेत्रस्थि- 
तिम्‌ । गोके वक्ष्यमाणगोलबन्धोक्तप्रकारसिद्धवशादिगोले दशंय । तथा यथा हि निश्चयेन 
वियत्याकादो स्थितिरस्तीत्यर्भः । तथा च त्रिप्ररणोक्तं क्षेत्रादिगोकस्वरूपसिद्धमुख्यगोके 
यथाऽवगतं स्यात्तथा वदेति । पूवं युक्त्या प्रत्तिपादनाभावादयुक्तमि ति भावः । उडपतेश्च- 
न्द्रस्य मध्यग्रहणं तिथ्यन्ते पौर्णमास्यन्ते चेत्तहि सृथ॑स्य तदनो ममान्त इत्वर्थः । मध्यग्रहुणं 
कि नोक्तम्‌ । तथा च मध्यग्रहुः पर्वविरामफ़ल इत्युक्त्या । 


चन्द्रस्य मध्यग्रहणं तद्रत्सुयंचन्द्रयोरमान्ते पू्णयोगसत्वात्सृयंस्य मध्यग्रहूणं 
तत्र वक्तुमुचितमिति तत्संस्करृतः पर्वेविराम एव स्फुटोऽत्य |स. कृत्स ग्रहमध्यकाल 
इत्युक्त्याऽमान्तासन्नप्रागपरकाले कथं मध्यग्रहुणमुक्तम्‌ 1 अतो मध्यकाखो युक्त [क्स्य] 
भावादयुक्त्यो [क्तो] ग्रहुणाधिकार इति भावः। ननु चन्द्रग्रहुणे खम्जनस्याभावात्तन्मघ्य- 
ग्रहणं पूर्णान्तं एव भवितु मुचितम्‌ । सुयंग्रहणे तत्सच्वेनामान्तासन्नकाले मध्यग्रहुणं नामान्ते । 
अत एव यदा कदाचिल्लम्बनामावस्तदाऽमान्त एव मध्यग्रहणभिति न क्षतिर्त्यिस्वरसाद्‌- 
दूषणान्तरेण खण्डयति--इन्दोरिति । चन्द्रस्य प्रग्रहः स्पशं; प्राच्यां भवति । सूर्यस्य स्पश्चः 
प्रतीच्यां भवति किम्‌ । एवमेव चन्द्रस्य मोक्षः प्राच्यां कुत इत्यपि ध्येयम्‌ । तथाच 
टयो ्रहणत्वाविशेषेण स्पशं मोक्षवलनदानं दिग्भेदेनोक्तमयुक्स्य (क्तं) युक्त्यभावादिति 
भवेः ॥८॥। 


ननु परिलेखस्यानतिप्रयोजनादुक्तदुषण मदूषणमेवेति युक्त एव ग्रहणाधिकार इत्यतोऽनु- 
ष्टुभा पूर्वंदूषणं समर्थयति---म्बनभिति । 

टै मतिमतां सृबुद्धीनां वर श्रेष्ठ, स्वोक्टया दूषणनिरासक रम्बनं किम्‌ ।! बत इति 
खेदे । येन ग्रहणयोमंष्यग्रहणभेदस्तल्लम्बनमेव किमर्थम्‌ । ग्रहणत्वादिशेषे चन्दग्रहुणेऽपिं 
खम्बनं कर्थं न स्यादिति । नहि चन््रग्रहणे लम्बनमयुक्तम्‌ । सृयं ग्रहणे तदावह्यकत्वं युक्त्या 
प्रतिपादितम्‌ । असंगतमपि श्वोक्त्या संगतं समाधीयत इति खेद इति मावः । त्वदृक्त- 
समाघानश्रवणाद्दूषणान्तरमपि मम स्फुरितमित्याहु--का चेति । नतिः का किस्वषूपा । 
चः समुच्चये । चन्दरग्रट्‌णे नत्यसिद्धिः । सूर्यग्रहे तत्प्रसिद्धिरितति ग्रहुणतवाविशेषात्कथं 
युक्तम्‌ । दूषणान्तरमाह - -तदित्ति । तिथावमान्ते । बाणे सृयंग्रहुणीयसपातचन्द्रोत्पन्नशरे ॥ 
क्रमेण तत्सस्छृ तिः । तयोलेम्बननत्योः संस्कारः किं कया युक्त्योक्तः 1 यदि लम्बनं 
दशन्ति संस्कारयोभ्यं तहि नत्तिरपि तत्रैव संस्कारयोश्या फ्रि न स्यादथवा शरे नतिसंस्कार- 
वल्लम्बनसंस्कारस्तत्र किंन स्यात्‌ । उभयोरेकत्र संस्कारः किन स्यादिति तात्पयंम्‌ ॥ 
विधौ बाणे क्रमेण नतिलम्बनयोः संस्कारः कि न स्यात्‌ । दूषणान्तरमाह--ते इति । ते 
छम्बननती कुतो भूमितो भृन्यासार्धादित्ति यावत्‌ । कुतो हेठोः । सिद्धे छम्बनानयने परमं 
छम्बन घटिकाचतुष्टधात्मकम्‌ 1 नव्यानयने पर्मनतिकलाश्च गतिपञ्चदशांशसूपा 
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मूग्यासार्धंयोजनोत्पन्ना इति कम्बननत्योरानयनं मृव्यासार्घादुपपन्नं किमिति । एवं च 
भृव्यासाधंस्य ग्रहणद्ये साधारणसंबंधाचचन्द्रग्रहणेऽपि तदःवइयकत्वापत्तिः । तस्माल्लम्ब- 
ननत्योरव्यवस्थोक््या प्रहुणाधिकारस्त्वयुक्त एवेति भावः ॥९॥। 

केदारदत्तः-- अनेक विध प्रन चन्द्रमा का पुणन्ति काल में मध्य ग्रहणदहोताहतो 
अमान्त काल में सूयं का मध्य ग्रहणादिक क्यों नहीं होता । चन्द्र ग्रहण का स्पशं पुर्व 
पालीमेंहोताहितो सूर्यंक्ा स्पशं रविबिम्बकी पल्चिमपालीमेंहोने काक्या कारण 
है 1 हे बुद्धिमान्‌ गणक | रम्बन ओर नति नामक पदार्थक्याहैं? दर्ान्ति ओर शरमें 
क्रमशः रम्बन ओर नति का संस्कार क्योंकियाजाताहँ? भगर्भं से लम्बन अर नति 
का गणित भूगभ॑से ही क्यो साधित होता हं ? ॥८-९।। 


अथ श्य द्खोन्नतौ चन्द्रशुक्छस्य क्षयवृद्धिप्ररनमाह- 
शुक्लस्य द्विजराज एष महसो हान्या कूवृत्तः कतः 
सदृवुत्तत्वगतोऽप्यहो अरमेभवाहोषातिसङ्धादिव । 
संप्राप्याथ पुनस्त्रयीतनुमतस्तस्थाऽऽश्येणेव कि 
शुक्लस्य क्रमशस्तथेव महसो वृद्धेति सद्वत्तताम्‌ ॥१०॥ 


वा० भा०-अहो गणक, एष द्विज राजइचन्द्रः सदुवृत्तत्वं गतोऽपि पौणमास्यां 
-सूव तुंखतां प्राप्तोऽपि कुतो हेतोः कुवृत्तः कूवतुंखो भवति। भ्रमभवादोषात्तिसङ्गा- 
दिव । दोषा रात्रिः। तथा पौणमास्यां सकलया सकलस्यापि चन्द्रस्य यः सद्खः 
सोऽतिसङ्खगः। तत्सद्खानन्तरं शुक्लस्य तेजसो हानि याति तया हान्या कुवृत्तः 
कुत्सितवृत्तः स्यादितीव प्रतिभाति । यथा द्विजराजो ब्राह्मणोऽपि सद्व ्त्वं 
सदाचारप्वं गतोऽपि श्रमभवाच्चित्तचलनसंमवाटोषातिस ङ्गात्‌ पापातिसद्धाच्छु- 
कलस्य शुद्धस्य तेजसो हानि याति । तया कुत्सितवृत्तः स्यात्‌ । अथ पुनस्त्रयीतनु- 
मादित्यं प्राप्य ततोऽनन्तरं शुक्छस्य तेजसो वृद्धचा तथेव स दूवृत्ततां सुवतुंलतां 
प्राप्नोति । तस्य भगवतस्त्रयीतनोराश्रयेणेव । यथा कूवृत्तो ब्राह्यमणस्त्रयीतनुं 
जैविद्यं पष्त्रविद्यमेव वेति स्मत्युक्तं पषंदरूपमन्यं ब्राह्मणं प्राप्य तेन कृतानुग्रह- 
-स्तेजोवद्धि तथा पुनः सुवृत्ततामेतोत्यर्थान्तरम्‌ ।॥१०॥ 


इति श्रौसिद्धान्तशिरोमणिवासनाभष्ये मिताक्षरे गोराध्याये 
गोरखास्वरूपप्रहनाध्यायः ॥२॥ 


मरीचिः-अथ शुङ्गोन्नव्यधिकारं शादूंखविक्रीडितेन खण्डयति--शुष्लस्येति । 


"एष प्रत्यक्षः । द्विजराजडइचन्द्रः । अहो इत्याश्चयं । सदवृत्तत्वगतवः । सत्समीचीनं वृत्तं 
मण्डं तस्य भावो वतुखत्वं गतः प्राप्तः । पूर्णान्ते संपूणंमण्डलत्वेन परिणतः । अभपिचन्दो 
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विरोधाभासालंकारसूचनाय । कृष्णपक्षारम्भाच्छक्लस्य शवेतस्थ महसस्तेजसश्चन्द्रविम्ब- 
संबन्धस्य हान्थाऽपचयेन कवृत्तः कुत्सितं वृत्तं मण्डलं संजातं यस्येवयेतादुश्चः कुतः कस्माद्ध- 
वोरभ॑वति । पूर्णान्ति संपूर्णमण्डलश्चन्द्रः । ततः कृष्णपक्षे त्वसंपूणमण्डलङचन्द्रः कस्मा- 
-दवत्ति। तत्रापि संपूर्णमण्डरः कस्मान्न भवेदिति भावः। यद्यसपरणंमण्डल एवं स्यात्तदा 
पू्णन्तिऽपि संपूणंमण्डलो न स्यात्‌ । अत एव संपूण मण्डलस्य खण्डमण्डलसंभावनाऽति- 


विरुद्धेत्याङ्चर्यपदम्‌ । तत्र॒ शुक्लतेजःक्षये कारणमृत्प्रक्षते-दोषात्तिसङ्कादिवेति । दोषा 
रात्रिस्तस्या अति- 


सङ्खोऽत्यन्तसमाभमस्तस्मात्‌ । शुक्लपक्षे पौणंमासीदिनन्यतिरिक्तं संप्‌णैराव्या 
चन्द्रस्य समागमो नास्ति तहिनि तु संपूर्णरात्या चन्द्रस्य समागसः। अत एवेतस्य 
वस्तुतः कारणत्वासंभवेऽपि कारणत्वं संभावितमिद्युत्रक्षासू चकमत्रेवेति पदम्‌ । वस्तुतः 
कारणत्वे प्रशनानुपपत्तेरिति भावः! ननु पुर्ववृत्तित्वेनैव दोषातिस्द्धस्य कारणोत्परक्षा 
तहि पूर्णचन्द्रमण्डलग्यैव लाधघवाक्तारणोस््क्षा कि नोक्तेत्यतो दोषातिसङ्धस्य विशेषण- 
माह--भ्रमभवादिति ! चन्द्रस्य पिचमाभिमृखभ्रमेणोत्पन्नादित्यथः । तथा च तदिन 
सूर्यास्तिकाठे चन्द्रोदयसंभवात्तत्परिचमाभिमृलगमने सकलरात्रिसंबन्धावश्यं मावोऽवगत इतिः 
दोषातिसद्धस्यैव कारणत्वं संभावितम्‌ । संपूर्णमण्डलस्य तदन्तक्षणमात्रावस्थायित्वेन 
कारणोत््रक्षोक्तेति भावः । अथानन्तरमयं चन्द्रस्त्रयीतनुं सूर्यं संप्राप्य दर्शान्त आशित्यातो- 
ऽन्तर शुक्लपक्षारम्भात्‌ । तस्य सूर्यस्याऽऽश्रयेणे कत्रावस्थानेन । एवकाराद्टिना सूर्याश्रय- 
मन्यग्रहाश्रयनिरासः । इवेति पाठ उत्प्रेक्षा । सूर्याश्रयस्यो पपत्या तदहतुत्व(दिति ध्येयम्‌ \ 
शुक्छस्य तेजसः क्रमश्षः प्रतिषदादितिथिकालक्रमेणेत्यथं : । तथा यथा कृष्णपक्षादितस्तिथि- 
क्रमेण शुक्छापचयो यलपमाणेन तस्प्रमाणेनेत्यथः । एवकारस्तदतिरिक्तपरमाणनिरासा्थंकः ।. 
वृद्ष्योपचयेन ) पुनमण्डलम ङ्गादनन्तरं मासान्तरेण पौणण॑मास्यन्ते सदवृद्धतां संपूर्णंमण्डरतां 
कि कूत एति प्राप्नोति । तथा च वृत्तभद्खानन्तरं युनस्तथेव कि नाऽस्तां सपूर्णमण्डलः 
कतो जायते । एवं भौमादयः कृतो न भवन्ति । इत्यन्यवस्थिततया शृ द्खोन्नत्यधिकारः 
खण्डित इति भावः । एवं ग्रहयुतिनक्षत्रग्रहुयुतिपात्ाधिकाराः खण्डितपदार्थोपजीन्यस्वेनः 
खण्डिताः स्वतः सिद्धा इत्यज्ञोऽपि जानातीति प्राधान्यतस्तत्वण्डनं नोक्तम्‌ । तक्रातिरिक्त- 
कठिनपदार्थानामसच्वादिति ध्येयम्‌ । अथेतत्पद्यस्य द्वितीयोऽथः--एष करिचद्विजराजोः 
ब्राह्मणव्य॑ः सद्वृत्तत्वगतः सदाचारनिष्ठः 1 अपिशब्दो विरोधाभासय । कदाद्‌चिद्धिषयान्तर- 
संखगनस्वान्ततया संजातो यो श्रमरिचत्तविक्षेपस्तदुत्पन्नाद्‌ दोषो नित्यकर्माननुष्ठानजनित- 
प्रत्यवायषरूपस्तदतिसङ्खात्तस्यास्यन्तपरिशीलनाच्छुक्लस्य शुद्धस्य तेजसो ब्राह्मणस्य हान्या 
नारोेन कूवृत्तः कुत्सितमाचरणं यस्येति गहितः कुतः कस्माज्जात इत्याश्चरयंम्‌ । अनन्तरं 
सोऽतिनिन्यस्त्रयीतनुं वेद्रयोमयशरीरं वेदार्थानुष्ठातारं शिष्टश्रेष्ठं संप्राप्य लन्घ्वाऽनन्तरं 
तस्य॒ वेदस्वरूपात्मकातिरिष्टपरानुग्रहुसमथंस्याऽऽश्नरयेणानुग्रहेण । एवक्रारात्पापानुग्रह्‌- 
निरासः । शुद्धस्य ब्राह्यण्यस्य क्रमेण तथासंजातवृ द्धचा । एवकारा्यावज्जीवमविनाशरिन्ये- 


गोटस्वरूपप्ररनाध्यायः २३ 


त्यर्थः । पुनः सद्वृत्ततां सदाचारनिष्टतां प्राप्नोतीति कि चित्रम्‌ । शिष्टानुग्रहस्य तथात्वा- 
दिति भावः ।॥\१०॥ 
एवं खण्डने निरूपिते फक्किकयाऽऽह--इति गोलप्रहनाध्याय इति । उदिष्टप्र र्न 
निरूपिता इति भ्रमवारणार्थं गोकेति । उदिष्टास्तु गणितप्ररनाः सोत्तरास्ते प्रन्थान्त 
उक्ताः । एते तु गोलस्थितपदार्थस्वकूपपुच्छात्मका अनुदिष्ट अपि संगत्यर्थं निरूपिता 
इति भावः ॥१०॥ 
देवन्ञवर्यगणसंततसेन्यपाहवंश्री र द्नाथगणकात्मजनि्मितेऽस्मिन्‌ 
याता शिरोमणिमरोच्यभिधे सान्ति पुवधिंखण्डनमया खलु गो लपृच्छा ॥ 
दति श्रीसकल्गणकसा्वंभौमश्ीर द्धनाथगणकसुतविद्वरूपापरनामकमुनीरवर- 
गणकविरतिते सिद्धान्तशिरोमणिमरीचौ गोलप्ररनाध्यायः संपूर्ण; । 


केदारदत्तः--श्ङ्धोन्नति मेँ चन्द्रमाके क्षय ओौर वृद्धि का हेतु--पौर्णमासी की 
रात्रि में सकखचन्द्रमण्डल रात्रि कै अतिसंग से सुवतुंखुता को प्राप्त होते हूए भी रात्रि 
संग के अनन्तर चन्द्ररुक्छ की क्रमशः हानि से चन्द्रमण्डल पूणं वतुं न होकर कूवृत्त की 
तरह कयो हो जातां? 

जसे सदाचारं निष्ठ ब्राह्मण, रम से उत्पन्न पापके संसर्गसे अपनेब्रहया तेजकी 
हानि से कू वृत्त होकर पुन स्ौविद्य पूर्णं अन्य ब्राह्मण के संसर्गं से सदाचार संलग्न होकर 
क्रमशः तेज वुद्धि से सदाचार सम्पन्न होते हुए सदवृत हो जाता ह । तद्वत्‌ चन्द्रमा 
भी सूयं के सामीप्य ओर सान्निघ्यवरः अपनी कलाओं से क्षीण भौर वद्धंमान हो जाता 
हं ।१०।। 

इति सिद्धान्त शिरोमणि ग्रहगोलाध्याय के गोलस्वरूपप्र्नाघ्यायः-२ की श्री पण्डित 
हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पर्वतीय श्री केदारदत्त जोश्ञी कृत सोपपत्तिक ˆकेदारदत्तः"* हिन्दी 
व्याख्यान सम्पन्न । 


भुवनकोश 


वा० भा०-अथ प्रथमप्र्नस्य पुथ्वौसंस्थानोपपत्तेरुत्तरं विवक्षुरादिसगे 
पुथिव्यादीनां तचत्वानामादिततत्वं निखिलजगज्जननेकबोजं परंब्रह्म मनसा 
प्रणिपत्याऽऽदौ तावत्तज्जयमाह- 

यस्मारक्ुब्धप्रक्‌ तिपुरुषाभ्यां महानस्य गभेऽ- 
हंकारोऽभूत्वकशिखिजलोन्यंस्ततः संहतेऽ्च । 
ब्रह्माण्डं यञ्जटरगमहीपुष्ठनिष्ठाद्िरइचे- 
विश्वं श्वज्जयति परम ब्रह्य तत्तत्र मादम्‌ ।१॥। 

जयति सर्वत्कि्षेण वतंते । कि तत्‌ । परं ब्रह्य । आदितत्त्वं यत्‌ । किवि- 
रिष्टम्‌ । यस्मातक्षुन्धप्रकृतिपुरुषाभ्यां सकाशान्महानभूत्‌ । महतो गभेऽहकारोऽभू- 
दित्यादि । अत्रेतदुक्तं भवति | साख्यादियोगशास्त्रेषु॒श्रुततिपुराणेषु चाऽऽदिसगें 
यथोदितं तदत्रोच्यते । तत्र प्रकृतिर्नामाव्यक्तमव्याकृतं गुणसाम्यं कारणमित्यादयः 
प्रकृतेः पर्यायाः । तस्याः प्रकृते रन्तभभंगवान्‌ सवंव्यापकः पुरुषोऽस्ति । सत्वं रजस्तम 
इति सें गुणास्तुल्या एव सन्ति । अत एव तद्गुणसाम्यम्‌ । तथा प्राकृतिके पूवं 
प्रलये लीनस्तत्राव्यक्तो व्यापकः कालोऽप्यस्ति । यदा स्च भगवान्‌ वासुदेवः पर- 
ब्रहमाख्यः सिसृक्षुभंवति तदा तस्मात्संकषंणाख्योऽशो निगंत्य प्रक्ृतिपूरुषया : संनिधि- 
स्थयोः क्षोभं जनयति । ताभ्यां क्षुज्धाभ्यां महानम्‌त्‌ । महान्वै बुद्धिलक्षण इति । 
तन्महत्तव्वं बुद्धितत्वं चोच्यते । यन्महतत्तवं स ॒प्रद्युम्ननामा भगवर्तोऽशः । तस्य 
महत्त्वस्य विकूर्वाणस्य गर्भेऽहुका रोऽभूत्‌ । सोऽनिरुढनामा । त एतं वासुदेव- 
संकष णप्रदयुम्नानिरुद्धा इति मूतिमेदा वैष्णवःगमे विेषतः प्रसिद्धाः । सोऽहंकारो 
गुणवशेन त्रिधाऽभवत्‌ । य; सात्त्विकः स वैकारिकः । यो राजसः स तैजसः । 
यस्तामसः स भूतादिः । यथोक्तं विष्णुपुराणे- 

वेकारिकस्तेजसङ्व भूतादिश्चैव तामसः । 
त्रिविधोऽयमहंकारो महत्ततर्वादजायत ॥ 

तत्र यस्तामसोश्टुकारः स भूतादिः । तस्मात्‌ पञ्चमहाभूतान्यभवन्‌ । कानि 
तानि भूतानि । खकर्लिखिजलोग्यंः । खमाकाशम्‌ । को वायुः । शिखी अग्निः । 
जलमुदकम्‌ । उर्वी पृथ्वी | एतानि भूतानि स्वस्वगुणपूवंकाण्यभ्‌वनु । शन्दस्परं- 
रूपरसगन्धा इत्याकालादीनां मुख्यगुणाः । तत्राहंका राच्छन्दतन्मात्रम्‌ । गुणस्या- 
तिसूष्ष्मरूपावस्थानं तन्मा्रशब्देनोच्यते । दाब्दतन्मात्रादाकाशम्‌ । आकाशात्स्पश- 
तन्मात्नम्‌ । तस्माद्वायुः । वायो रूपतन्मात्रम्‌ । तस्मात्तेजः । तेजसो रसतन्मात्रम्‌ । 
तस्माज्जलम्‌ । जलादृगन्धतन्मात्रम्‌ । ततः पृथ्वी । एवमाकाशादीन्येकोत्तर- 
गुणान्यभवन्‌ । अथ च तेषां गुणानां शब्दादीनां ग्राहकाणोन्द्रियाणि । श्रोतं त्वक्‌ 
चक्षुषी जिह्वा नासिका चेति पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि । वाक्पाणिपादगुदमेदाणीति 


भुवनकोश रषु 


पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । अथोभयात्मकं मनः । न हीन्द्रियैः स्वातन्त्रयेण गुणग्रहणं करतुं 
शक्यते । अतस्तदधिष्ठातारो देवाः- 
दिग्वाताकप्रचेतोर्दिववह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्र क [चन्द्र]: । इति । 

श्रोत्रेन्द्रियस्य दिशः । त्वचो वायुः । चक्षुषोरकंः । जिह्वाया वरुणः । नासिक- 
योररिवनौ । तथा वाचोऽग्निः । बाह्वोरिन्द्र: । पादयोविष्णुः । गुदस्य मित्रः। 
मदस्य प्रजापतिः । मनसक्चन्द्रः । इतोन्द्रियाधिदेवताः । तत्र यानोन्द्रियाणि तानि 
तेजसादहंकारात्‌ । ये देवास्ते वेकारिकादभवन्‌ । यथोक्तं विष्णुपुरणे-- 

तेजसादिन्द्रियाण्याहूर्देवा  वेकारिकाहूश । 
एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिकाः स्मृताः ॥ इति । 

ततः संहतेश्च ब्रह्माण्डम्‌ । एवमुत्पन्नानां तत्त्वानां समुदायादपूर्वं प्राकृतिक - 
प्रख्यमिलितसकलजलधिजरे बुद्बुदाकारं ब्रह्माण्डकभवत्‌ । तज्जठरे पद्‌माकारा 
मही । तत्र कणि काकारो मेरुस्तत्पृष्ठनिष्ठडचतुवं दनः कमलोद्‌भवस्तस्मात्सदनु- 
जमनुजादित्यदेत्यं विर्वमभवत्‌ । यस्मादाद्यतत्तवात्परब्रह्मणः क्षुब्धप्रकृतिपूरूषाभ्यां 
महद!दिपरम्परासमुदायोत्पादिततब्रह्यण्ड जठरग त नगतीजलजजनिताद्विरञ्चेरिदं 
विशवमभवत्‌ । शञश्वदनवरतम्‌ । तस्य ब्रह्म गोऽसनेऽन्यो ब्रह्याऽन्यजगदित्यथः । 
अतस्तशद्यं तत्त्वं जयतति ॥१॥ 

मरोचिः--अय पृथ्वीषंस्यानप्ररनोत्तरभूत मुवनक्रोशाघ्यायो व्धाख्यायते । तत्र सृष्ट्वा 
भवक्रमित्यायुक्तावगतस्वामि पतमचक्रस्थितेः सत्थाना्थं भूमिप्रश्नोत्तरं भूमिस्थित्यादि- 
स्वल्पमृतं विवभ्ुः प्रथममुपर्वितसु ष्टिसंभव्रः कथमित्याशडकापाकरणाय मूलभूतसृष्टिप्रक्रियां 
युक्तियुक्तप्ररनोत्तरसद्यःस्फ़णकामनाचरितम द्ध लनिबन्धनच्छलेन  मन्दाक्रान्तयाऽऽह-यस्मा- 
दिति । तत्‌ "यतो वाचो निवतंन्ते । अप्राप्य मनका सहे'ति श्रंतेरनिवंचनीयं बुद्धिस्थं वस्तु 
जयति सर्वोत्कर्षणास्तोत्यनेन नमस्कार आप्यते । नन्वनि्चनीयत्वादेव मिथ्यात्वेन 
सर्वोत्करऽटत्वं कथमत आह-तत्वमिति । तत्त्वमसोति श्रुत्या वस्तुमूतम्‌ ! तेन वेदान्त. 
मतप्रपञ्चवन्मिथ्यात्वं तेति सर्वो्कष्टत्वं स्वतः सिद्धमित्ति भावः । अत्र हैतुम्‌तं विशेषणं 
विरोषतस्तदवगमाथंमाहू-त्रह्येति । बुहृत्वादपरिच्छिन्नत्वाद्रचापकमिव्य्थंः । ॐ तद्ब्रह्मेति 
श्रुतेः । प्रपञ्चस्य तथात्वाभावादिति भावः| तत्सद्भावे प्रमाणमाहु--आद्यमिति 
जगस्प्रागभावकालावस्थायित्वेन तन्निमित्तकारणम्‌ ठमिति कायंलिङ्ककानुमानेन तसि- 
दियतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । तत्सुष्टवा तदेवानुप्राविशदिति श्रुतेश्चेति भा । ननु 
वेदान्तमते एतदुक्त्या मायासिद्धेनं तत्सिद्धिरत आह-शदवदिति । नित्यमविनाशीत्यथंः । 
मायाया विनाित्वात्तदसिद्ध रोश्वरसिद्धिरिति भावः । नन्वेवं सांख्यमते नित्यायाः प्रकृतेः 
सिद्ध्या न तत्सिद्धिरत आह्‌--परममिति । उत्कृष्टम्‌ । तत्त्वं तु नित्यविनज्ञान मानन्दं ब्रह्मेति 
श्रुतेः । सर्वज्ञत्वेन सच्चिदानन्दश्पे परमेरवरे न प्रकृताव चेतनत्वादिति भावः 1 ननु कपिल- 
मुनिमतेऽचेतनाऽपि प्रकृतिः भ्रगाढमात्मोपकण्ठे सकलं तनोति । अचेतनं संचक्तीव लोहं 
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स्वयं यथा भ्रामकसंनिधाने । वत्सविवृद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृ ्तिरज्स्य पुरुषविमीक्ष- 
निमित्त तथा प्रवृत्तिः प्रघानस्येव्युक्त्या जगदुपादानकारणमू तायाः प्रकृ तेरचेतनाया जीवासां- 
निध्यादेव जगत्करतुत्वसमर्थनात्परमपदस्याप्युपादानकारणकर््वीरिभेदोऽथं इति शश्वज्जयति 
परमं ब्रह्मतत्वमा्मित्यनेन प्रकृतिसिद्घ्या नेश्वरसिद्धिरित्यतः पातञ्जलमताभ्युपगम- 
पूवंकसृष्टिग्रक्रियाकथनच्छलेन तत्सिद्धिमाहु- यस्मादिति । यस्माद्धेतोरित्यर्थः । शुच्च- 
प्र तिपुरूषाम्याम्‌ । अविलम्बेन कार्यत्पित्तिकस्वं क्षुम्पत्वम्‌ 1 क्षृन्धौ यौ प्रकृतिपुरूषौ । 
्रकृतिर्गुणसाम्यमग्यक्तं प्रधानं सांख्यशास्त्र जगत्कारणतया प्रसिद्धम्‌ । तत्कषोभस्तु गुणा- 
धिकयरूपः । पुरुष ईरवरः । स वा एष पुरूष इषि श्रुतेः । ततक्षोभश्च सिसृक्षा । ताभ्यां 
प्रहृतीङ्वराम्यां स्‌ न्धाम्थां सकाशादित्यर्थः । अ सृष्टिकाले सृष्टिवारणाय क्ष्‌न्धेतिः 
विशेषणम्‌ । महान्‌ । महान्वं बुद्धिलक्षण इति बुदधितत्त्वापरपर्यायं महत्तत्वमभूत्‌ । ईरवर- 
सिसुक्षया प्रकृतेः क्षुग्घाया महत्तत्त्वं व्यक्त मभवत्‌ । तन्मते सत्कायंवादाभ्युपगमात्‌ । वस्य 
महत्तत्वस्य । गर्भं उदरे 1 गभ॑ इत्यनेन क्षुन्धमहत्तत््वोदर इति सूचितम्‌ । अहुंका रोऽभूत्‌ ॥' 
महत्ततत्वादहंकारोऽभिव्यक्त इत्यर्थः । अयं सत्तवरजस्तम आधिक्यवक्षात्क्रमेण-वंकारिकस्ते- 
जसश्च भूतादिश्चैव तामसः । चिविघोऽयमहंका रो महततत््वादजायतेति विष्णुपुराणोक्त- 
स्त्रिविधः । ततस्तस्मादहंकारात्वकरशिखिजलोग्यंः । आकाश्चवाय्वश्निजलपुथिन्यः स्वस्ववि- 
रंषगुणपूवंका अभवन्‌ । अत एव तामसाहकासो भूतादिः । यथा हि-तामसा्हकाराच्छन्द- 
तन्मात्रम्‌ । तस्मादाकाशः । अस्मात्स्पडतन्मात्रम्‌ । अस्माद्रायुरस्मादूपतन्मात्रम्‌ । अस्मा- 
तेजः 1 अस्मादपि रसतन्मात्रम्‌ । अस्माज्जलम्‌ । अस्माद्गन्धतन मात्रमस्मात्पृथिवी + 
भकारस्य शब्दो गुणः । वायोः शब्दस्पर्शौ । तेजसः शब्दस्पशंरूपाणि । जलस्य शब्द्‌ 
स्पशंरूपरसःः 1 पृथिव्याः शब्दस्पश्चरूपरसगन्धा इत्येकोत्तरगुणानि तामसाहुकारोत्यन्नानि 
पञ्च महाभूतानि । तन्मात्रं तु विशषगुणसमवेतो भतारम्भकोऽवयवः । भूतं तु तन्मात्र 
समुदायात्मकम्‌ । उक्तक्रमे तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः 1 आकाश्चाद्रायुर्वायो- 
रग्निरग्नेयापोऽद्धयः पृथिवीत्यादिश्रुतिमनिम्‌ । अथ राब्दादिगृणानां ग्राहकाणि श्रोत्र 
त्वक्चक्नुरसनाघ्राणानि पञ्च बद्धीन्दरिययणि । वाक्पाणिपादगुदमेद्‌ाणीति पञ्च कर्मन्दि- 
याणि । उभयात्मकं मन इत्येकादशेन्दियाणि तंजसाहुकारोतखन्नानि । इन्द्रियाणाम- 
चेतनत्वात्स्वातन्त्येण गुणग्राहुकत्व मनुपपन्नमित्ि तदधिष्ठातारो देवाः क्रमेण दिग्वाताक- 
प्रचेतो शिववह्लीन्द्रविष्णुमित्रकचन्द्राः सात्तविकाहंकारोत्यन्नाः 1 तजसानीन्द्रियाण्याहूर्देवा 
वैकारिका दश्च । एकादशं मनश्चात्र देवो वैकारिकः स्मृत इति वष्णवोक्तैः । एवं चका 
प्रकतिमंहदहंकारपञ्चतन्मात्राणीति प्रकृतिविकृतयः सप्तं । एकादशेन्द्रियाणि पञ्चभूवा- 
नीति विकाराः षोडश । एकः पुरुष इति । म॒लप्रकरतिरविकरृतिर्म॑हदायाः प्रकृदिविकृतयः 
सप्त । षोडदाकस्तु विकारो न प्रकृतिनंविकृतिः पुरुष इति पञ्चविशतितर्वाति सांख्य 
प्रसिद्धानि । तत्कथमेतमद्ताथंमेकादशेन्द्रियोसत्तिराचार्येनेक्तिति चेन्न । भचक्रस्थानोपयुक्त- 
त्वेनोक्तमात्र स्येवोपपत्तेः । इन्द्रियाणामत्रात्यन्वप्रयोजनाभावाच्च 1 संहतेः संमिश्रणदेकी- 
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भतात्पंचाताच्चकारात्ञ्च महाभूतानां ्रह्माण्डमभवत्‌ । तत्तु पञ्चभूतात्मके गोाकार- 
भाण्डम्‌ । एवं च यस्मादित्यस्य ब्रह्याण्डसमन्वयेन यस्मात्‌ कारणाद्ब्रह्याण्डमृक्तरीत्या- 
ऽमवदस्माद्धेतोरीष्वरसिद्धौ न किविद्वाघकमित्यथः। तथा च प्रकृत्तिपरिणामित्वेन 
ब्रह्माण्डस्य सत्त्वात्छमवायिकारणापरपर्यायोपादानकारणम्‌ तप्रकृतिरचेतना विना चेतनात्मक- 
कर्तारं ब्रह्यण्डमत्पादितुमसमर्था । घटकतुकुलार्वद्न्यञ्जयति स॒ एवेदवर इति भावः । 
कपिलमुनिमतं चाचेतनस्य कतुत्वादशनादुपेक्षणीयमन्यथा मृत्िण्डादपि विना कुखल- 
व्यापारं तत्सांनिध्यादेव चटोत्पत््यापत्तेः । तदुक्तदुष्टान्ताम्यामचेतनस्य चेतनाश्रयत्वेन 
विशषसानिष्येन वा प्रकृतिरिति सिद्धेर्जीवात्मसांनिध्येन कथं प्रकृतेः कर्तृत्व संभवः जीवात्मनां 
चेतनत्वात्‌ । नापि प्रकृतिरिचेतनाश्नितां । जीवात्मना निर्केपत्वात्‌ । अत एव जौवात्मनाम- 
कतुंत्वादेव पूरुषपदेनाऽऽत्मजीवात्मा न गृ ह्यते । सास्यमते पुरुषपदेन जीवात्मोपस्थितावपि 
द्विवचनसूचित्तकरणत्वेनावगतः पुरुष ईइवर एव श्रुतिबलास्सिघ्यति । यद्यपि तेषां मत 
ईर्वरस्य नियन्तृत्वेन तटस्थत्वेन चाम्युपगमात्‌ कारणस्य चोपादानत्वेना द्धीकारात्‌ प्रकृतेरेव 
जगदुपादानत्वम्‌ । नैडवरस्तस्य निविकारस्यापरिणामिततयाऽतुपादानत्वात्परिणामित्वेऽपि 
कथमचेतनं चेतनपरिणाम इति द्विदचनसुचितोपादानता नेश्वरस्य संगता । तथा चाऽऽचार्येः ` 
प्रकृ तेरुपादानतयाजनुहेज्लात्सामान्यकारणतया तयोरटिष्टत्वा्यथायोग्यं कारणविशेषाम्यामु- 
पादाननियन्तुसंबन्धेन चोक्तं संगतमेव । यद्वा । उपादानं द्विविघं-परिणममानं विवर्तमानं 


चेति } तत्र परिणामि विक्रियावत्‌ । यथा मृदादि घटादेः । विक्रियाशून्यं विवतंमानम्‌ । 
यथा शुक्त्यादि रजतादेः । तत्रंश्वरस्य परिणाम्युपादानत्वाभावेऽपि विवतंमानोपादानत्वे न 


क्षतिरिति वेदान्तमतेन सुस्थम्‌ । मगवद्गोतानुसारेण तु परमं ब्रह्म सच्चिदान्दष्पं जगत्का- 
रणं कथमित्यत आद्यं विरिनष्टि-यस्मादिति । यस्मात्परमब्रह्यणः सकाशाल्क्षुन्धप्रकृति- 
पुरुषाभ्यां महानभूदिव्यादि । प्रकृतिः प्रसिद्धा । पुरूषो जीवः । एतौ चिदानन्दस्वल्पेडव- 


रेच्छया क्ुन्धौ । कुवंद्रपतामापन्नौ । तत्तवं च फलो पहिततकारणल्तम्‌ + एतावताऽनाद्यनन्ते 
ईर्वरस्य शक्तो । तस्यानाद्यनन्तत्वात्‌ । प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादौ उमावपोत्युक्तश्चे- 
त्याहुः । पौराणिकास्तु प्रकृति पुरुष चैव प्रविर्याऽऽशु महेश्वरः । क्षोभयामास योगेन परेण ` 
परमेदवरः । प्रघानात्क्षोभमानाच्च तथा पुंसः पुरातनात्‌ । प्रादुरासीन्महुद्रीजं प्रधान 
पुरुषात्मकमितीति वचनाच्चिदान्दरूपन्रह्मणो जीवात्मम्यश्च पुरुषमतिरिक्तं वदन्ति ।. 
तत्साख्यविरुद्धम्‌ । नहीश्वरातिरिक्तं ब्रह्य वेदान्तमतवदङ्कोक्रियते । येन तदविरोधः । न 
च वेदान्तमतेनवायं श्लोकः । महुदहंकारान्तर्गततया सृष्टिविरोधादित्यलं मतगवेषणापल्ल- 
वितेन । ननु ब्रहणाण्डसत्वे कि मानम्‌ । यत्कतुत्वनेदवरसिद्धिरत आह~विरञ्चेरिति \. 
ब्रह्मणः सकाशाद्िदवं भूभुवःस्वर्लोकायमूत्‌ । तथा च समग्रविर्वस्याप्रस्यक्षत्वेन य्त्िचिदि- 
दबदशनात्समभ्रं विक्वरूपमनुमीयते । तत्कर्ता ब्रह्माऽप्यनुमीयते । तथेदं ब्रहयाण्डमप्यनु- 
मीयताम्‌ । विश्वस्य ब्रह्माण्डकदेात्वादिति भवः | ननु विक्वस्य ब्रह्याण्डेकदेशत्वे कि 
मानमित्यतो ब्रह्योत्पत्तिप्रकारसूचकं ब्रह्मणो विशेषभाह्‌-यदिति । यस्थ ब्रह्माण्डगोकस्य । 
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जठरमुदरम्‌ । मध्यगभंकेन्द्रमिति यावत्‌ । अत्र गता स्थिता । केन्द्रव्येण स्पेण।या 
मही पृथ्वो । तस्या यत्पृष्ठम्‌ । सर्वेषामाधारमूतम्‌ । तत्र निष्ठा स्थितियस्येव्येतादुशो 
'विरञ्िरित्यथंः । तथा च विश्वस्य निर्माणार्थं परमेइवरेण स्वांशभूतो ब्रह्मोपकल्पित- 
स्तच्री रजनकप्रकृतिपरिणामरूपं ब्रह्याण्डमेव 1 प्राकृतेऽण्डे विवृद्धे तु क्षेत्रजो ब्रह्मसंज्ञितः । 
हिरण्यगर्भो भगवान्तरह्या वै कनकाण्डज इति पुराणोक्तविरञ्म्चिनिमितवि हवस्य पृथिव्यामेव 
संनिवेशात्तस्यास्च ब्रह्माण्डोदर संनिवेशादिति पुराणादौ प्रसिद्धतरमतो नाप्रमाणमिति 
भावः ।1१॥ 


केदारदत्तः--ग्रहगोल का गणित ओौर ग्रहों को गति आदिक से ग्रहो का आकाशीय 
स्थान वर्णन करना ही ्रन्थ का मुख्य विषय ह । पृथ्वी आदिकं तत्त्व का एक बीज स्वरूप 
पर ब्रह्य को प्रणाम पूवक ब्रह्य कीस्तुतिकीजार्हीदहं। 

यर्हा पर इस श्लोक में आचायं ने सांख्य वेदान्तादि शास्त्रों का निष्कषं ही कह्‌ दिया 
ह कि श्रकरृति पुरुष की क्षृब्धता से बुद्धि तत्त्व की समुत्पति होती हं । मह्त्तत््व के गभं में 
गुण वरा तीन प्रकार का सात्विक राजस ओर तामस रूप अहंकार हं । उस अहंकार से 
आकाशश्च, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी अपने अपने गुणधू्वंक उत्पन्न होते हँ । इस प्रकार 
इनसे उत्पन्न अनेक तत्वों का प्राकर तिक प्रख्य सकर जलमय जल में बुदबृदाकार ब्रह्माण्ड 
की समुत्पत्ति होती हं । ब्रह्याण्डके गभमे कमल आकार की पृथ्वी संस्थित होती हं । 
पृथ्वी में कर्णिकाकार मेर पर्वत है। उसके पृष्ठम ब्रह्मा रहते हँ1 उस ब्रह्म 
से मनुष्य राक्षस आदिक विश्व का निर्माण होता ह इस इकोक का अति विस्तार यर्हां पर 
-आवद्यक नहीं ह 1 क्योकि यह विषय व्यौतिष शास्त्रसे सम्बन्धित होते हृएभी 
शशा स्त्रान्तर का विषयं जो सुविशद विर्वाणत हुं ॥१।। 


इदानीं भूमेः स्वरूपमाह- 
भूमेः पिण्डः शशाङ्जलकविरविक्जेज्याकिनक्षत्र कक्षा- 
वत्तेवेत्तो वतः सन्‌ मृदनिलसलिलव्योमतेजोमयोऽयम्‌ । 
नान्याधारः स्वश्ञकत्येव वियति नियतं तिष्ठतीहास्य पष्ट 
निष्ठं विश्वं च शवत्सदनुजमनुजादित्यदेत्यं समन्तात्‌ ।\२॥ 
सवेतः पर्वतारामग्रामचैत्यचयश्चितः । 
कदम्बकृसुमग्रन्थिः केसरप्रसरेरिव ॥३॥ 
वा० भा०-योयं मृदनिलसकिलव्योमतेजोमय इति पाज्चभौमिकरो भूमेः 


पिण्डो वृत्तो वतुंलाकारस्तदबादहिःस्थेः शशा ङ्कादिकन्लावृत्तेरावृतः सन्ननन्याधारः 
स्वशक्त्येव नियतं निशितं वियत्याकाशे तिष्ठति । तत्पुष्ठनिष्ठं च जगत्‌ । सद- 
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नुजमनुजादित्यदैत्यम्‌ । दनुजा दानवाः । आदित्या देवाः । दैत्या असुराः । तेः 
समेतं समन्तात्‌ तिष्ठति । शेषं स्पष्टाथंम्‌ ॥।२।३॥ 

मरीचिः--अथ किमाकारेव्यन्तप्रस्नयोरुत्तरं सग्धरावृत्तेनाऽष्ह- भूमेरिति । 

अयमाश्रयीभतः । भूमेः पृथिव्याः पिण्डः स्वांश्चानां दार्द्येनकीभावः । इह ब्रह्माण्डे 
वियत्याकाशे ब्रह्माण्डावच्छिन्चाकाशमध्यभागे तिष्ठति स्वमध्यभागेक्यरूपेणास्तीत्यथंः । 
नन्वेकीभावो दाव्यंत्वेनानुपपन्नः । प्रव्यक्षविरोधादत आह-मुदनिलसलिलन्योमतेजोमय 
इति 1 मुत्पृथिवी । तस्या संपूर्णावयवा एकोभावापन्नाः । वायदकाकाशतेजसां प्रत्येकं 
पथिवीसंपूर्णंमागचतुर्थाशमिता भागास्तन्मयस्तदेकीभावरूपोऽयं पिण्डः । तथा च केवल- 
भ्‌ भागैस्तद्रपत्वासंभवेऽपि जलादिभू तभागसहचारेण भूभागैकीभावस्य पिण्डत्वं नानुपपन्नम्‌ । 
अत एवान्यभागानां सत्वेऽपि भूभागानां बहुत्वात्पृथिवी पिण्ड इति व्यवहार इति भावः । 
नन्वाकाशेभ्चेतनवस्तुनः स्थिरत्वादशंनादब्रह्माण्डावच्छिन्नाकाशे वतृस्थितिरघोऽधो 
गमनेऽप्यस्तु । परं ब्रह्याण्डमध्यगभंकेन्द्ररूपाकाशे तत्स्थितिरित्यु्तं तु न युज्यत इत्यत 
आह- नियतमिति । सदा ब्रह्याण्डकेन्द्रस्थितेन कालक्रमेणन्द्राऽधोऽचेतन विशेषस्याऽऽकाशे 
स्थिरत्वमरतीत्यग्रे सर्मथितत्वादित्ति भावः 1 नन्वयं पिण्डो ब्रह्माण्डमध्यगभं एवास्तीति 
कथमवगम्यत इत्यतः पिण्डस्य बहुस्वरूपसंभवात्किमाकारोऽयमित्याशङ्कानिवारकभवचक्र- 
संस्थातपूवंकतत्पिण्डस्वरूपकथनच्छलेन तदुत्तरमाह-शशाङ्कुति । अथ सृष्टचां मनदचक्रे 
ब्रह्माऽहंका रमूतिमत्‌ । मनसश्चन्द्रमा जज्ञ सूर्योश्ष्णस्तेजसां निधिः । अग्निरापो भास्करेन 
ततस्तव द्ारकादयः । तेजोभृखाम्बुवातेम्यः क्रमशः पञ्च जज्ञिरे । पुनदीदशधाऽऽत्मानं विभ- 
जद्राशिमण्डलम्‌ । नक्षत्ररूपिणं भूयः सवि शात्मकं वशी । ततश्च राचरं विश्वं निम॑मे 
देवपुव॑कमित्यादिसूयंसिद्धान्तोक्तसुष्टिसिद्धम्‌ । चन्द्रबुधरुक्रसुयंभौमगुरुशनिनक्षत्रनिभ्बानां 
अआमणयोग्यमार्गसंबन्घ्याकाश्लगोलाः कक्षावृत्तपदवाच्याः । तवत आवृतः । समान्तरेणाभितो 
व्याप्तः सन्नयं पिण्डो वृत्तो वरतुः कन्दुकाकार इत्यर्थः । कक्लापदसमभिव्याहारादुक्तक्रमेण 
गोलानामूर्ध्वोध्वंस्थत्वम्‌ । पूर्वोहिष्टस्यानन्तरोर्हिष्टावृ त्तत्वं च रम्यते । तथा चं विषुवति 
यावत्कालमुदयानन्तरं ग्रहादेरद्शनं तावदेवास्तानन्तरमदर्शानमिति नियमानुरोधाद्‌ भृगोस्य 
बरह्याण्डमध्यभागस्थत्वम्‌ । नक्षत्रादिगोलानां ब्रह्माण्डपरिधेरभितस्तुल्यान्तराभावकल्पनें 
मानाभावादिति भावरः । ग्रहनक्षत्राणामेकगोलाधिष्ठितत्वं सराभावे युतावेकत्र॒संनिवेरोन 
तयोरतिविस्तृतमण्डलयोर्गमनानुपपत्तेमण्डलभ द्गापत्ते्चे ति पृथक्पुथशगोलाः । तत्र नक्षत्रा- 
कारागोरस्तु पाञ्चभौतिको नीलो मध्याकाशात्मकः अत एव नीरं नभ इति प्रती तिरत्र 
नक्षत्राणि ब्रह्मणा स्वेच्छयेतस्ततः स्थापितानि । नक्षत्रगोलस्य केवलाकासात्मकत्वे तदृद्रादश- 
विभागौनां राशीनां चलनासंमवेन तदधःस्थग्रहस्य प्रवहवश्शतः पदिचमाभिमुखश्रमणे 
दाद्ञरादिभोगापत्तेः । स्वाधिष्ठितराक्ीनां नियोगापत्तेश्च । नच रेवत्यधिष्ठिताकाल- 
स्थानात्तदात्मकानां राश्चीनाम द्धी कारात्तच्चलनं रेवती चलनादेवाऽऽकाराप्रदेशात्मकत्वेऽपि 
सिद्धमिति वाच्यम्‌ । अननुगताकाशम्रदेशात्मकत्वेन राद्यनुगमाभावात्‌ । अत एव पाञ्च - 


` ३० गोलाध्याय 


 भौतिकगोलस्य दवादश्ञविभागानां राशीनां नियतत्वेऽपि प्रवहवायुना चलनसंभवात्‌ । ग्रहस्य 

स्वाधिष्ठितिराशिवियोगानुत्पत्तिः 1 ग्रहस्यापि प्रवहवायुनैव चलनादूर्घ्वाधरान्तरेऽपि 
पूर्वापरान्तराभावात्समसूत्रबन्धेन तत्स्थत्वा द्गोकारात्‌ । अपतत एव च तद्गोलस्य वायु- 
घातेनेतस्ततो गमनसंभवस्तद्वारणाथं स्वप्रदेशे स्थिरत्वा्थं दक्षिणोत्तरयोध्रु वयोः कत्पनो- 
पपत्तिः । ग्रहास्तु स्वस्वाकाशगोलस्था ्रमन्तीति बाधकाभावात्तेषां मूतंगोखा न कट्प्या 
इति ध्येयम्‌ । ननु ब्रह्माण्डमध्यगरभे स्थितो भूगोल भाधारमपेक्षते । अन्यथा तत्स्थत्वानुप- 
पत्तेः 1 आधारोऽपि स्वस्थर्याथमाधारमपेक्षते । इत्याधारपरम्परथा मग्रहुभ्रमणानुपपत्ति- 
स्त्ित आह-नेति । अन्यो मूर्तं आधारोऽस्य नास्तीत्यर्थः । अत्र मूर्तेश्वरस्य जगदाधार 
त्वेन जगदन्तगं तमू गोलाधारत्वं निवारयितुमशक्यत्वादन्येति । अन्यथाऽनाघार इत्युक्तत्वा- 
पत्तेः । नन्वेवं भूगोलस्य नि राधारत्वेनावस्थानसमर्थनं ब्रह्मणो ऽप्यशक्यमित्याह- स्वश- 
क्त्यैवेति । भूगोखो निजशक्त्या निराघारावस्थानसंपादिकयाऽनिर्वचनया तत्रास्तीत्यथः । 
यथा चुभ्बकमणेर्छोहाकषंणरक्तिमत्वं तथाऽस्य निराधारावस्थानशक्तिमत्वमिति भावः । 
पञ्चमहाभ्‌तमयस्तारागणपनञ्जरे महीगोलः स्वेऽयस्कान्तो गो इवावस्थितो वृ इत्यनेन 
- तारागणश्क्त्या भमेराकाशस्थितत्वं वाराहेण ङ्धीकृतम्‌ । धरुवदयं शक्त्या कंरिचदङ्गी- 
कृतभित्यादिपरशकितगुरकल्पनिवारणार्थमेवकारोऽत्र स्वशक्तिकल्पनस्य रघुत्वादिति 
ध्येयम्‌ । ननु स्वाश्रयीमभ्‌तभूरमर्गोककतवेनादशंनादयं वृत्त इति कथमुक्तम्‌ ! भगोखान्तः- 
स्थितमृगोलस्याऽऽश्रयीम्‌तप्रत्यक्षसिद्धममेभिन्नत्वागमादित्यत आह्‌--अस्येति । भगोान्त- 
गंतमभ्‌ गोलस्य पृष्ठभागे विशव भर्भुवःस्वरातमकम्‌ । निष्ठं स्थितम्‌ । एतद्पुष्ठे विभागेन 
खोकभूमयो ब्रह्मणा विभक्ताः । न भृगोलान्तोऽवस्थानायोग्यत्वादित्यथः । चकारात्समुद्र- 
नदीद्रीपादिकमत्रंवास्तीति व्येयम्‌ । ननु ब्रह्मणा विश्वं किमर्थ॑मुपकत्पितमिव्यतो विश्व- 
विरोषणमाह-सदनु जेत्यादि । दनुजा दानवा. । मनुजा मनुष्याः । आदित्या देवाः । 
देत्या दितिपुत्राः ! दैत्यदानवभेदस्तु दनुदित्योर्भेदासप्रसिद्धः पुराणादौ । एतैः सह वतंमानं 
संयुतमित्यथंः । तथा च स्त्रनिमितदेवमनुष्यदैत्यादिजन्त्वसंकीर्णावस्थाननिमित्तं विदव- 
विभाग उपकल्पित इति भावः । ननु भू्मर्गोलकस्वेनोपरितनसमभाग स्य स्वत्पत्वसंभवात्क- 
थमेषामवस्थानसंनिवेशोऽन्यत्र पातश्च द्या तदमसंभवादित्यत आह-समन्तादिति । तथा 
च भृगो उप्रितनभाग एवष संनिवेश इति नापि तु गोलपृष्ठेऽमितस्तेषां यथायोग्यं सनिवेडा 
इति भावः । ननु तिर्यगवोवस्थानस्यातिविरद्धेन कालान्तरेण पतनशङ्कायाः संभावित 
त्वात्कथमवस्थानमित्यत आह-गर्वदिति । अनवरतं तिष्ठति । कालान्तरेऽपि पतन- 
शङ्धुाया अग्र निरस्तत्वादिति भावः । तथा च पृथिवो विश्वस्य धारिणीतिश्रतेर्भगोलान्तः- 
स्थितमूगौलस्यैव स्वाश्रयत्वम्‌ । गोलाकारदशंनाभावस्तु कारणान्तरवशादित्यग्र प्रतिपाद- 
नात्वृथिवीद्धयात्रस्थेन भचक्रच्छनासंभवाच्च न स्वाश्रयीमृतमूमिभिन्नो गोलान्तम्‌ मिगोल 
इति भावः ।\२॥ 


सवंत इति । पूवंश्छोकोपपादितम्‌मिगोकः सर्वतः । अभितः समन्तात्‌ । पवंता 
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आरामा उद्यानाने । निग्रामाः प्रसिद्धाः। गाराणि च ) चैत्यं बौद्धदेवायवनम्‌ 1 एतेषां 
समुदार्य॑िचितो व्याप्तोऽस्ति ) ननु चेतनपदा्थीः स्वप्रल्यैरपि यथाकथंचिद्धगों सवत्र 
स्थिति कतुं समर्था नाचेतनपदार्थाः । पवंतवृक्षादयस्ति्गर््वाधोमागे स्वन्यापाराभावेन 
कथं स्थिता इ्याशङ्कावारणाय दृष्टान्तमाह--कदम्बेत्यादि ¦ कैसरसमुदायैः कदम्ब- 
'पुष्पग्रन्थिः समन्ताद्ग्याप्ता । यथा कदम्बपुष्पग्रन्थावधस्तियं क्समम्तात्केसराणि स्थितानि 
-तथेवास्मिन्पवंतादिकं ति्य॑गृ्वाधोभागस्थितमस्तीति श ्ावकारो नेति भावः ।३॥ 


केदारवत्तः- भमि स्वरूप- मिट्टी, वायु, जल, आकाश्च ओर तेजो मय भृमि 
पिण्ड चन्द्रमा, बुध, शुक्र सूयं मंगर बृहस्पति शनि ओर नक्षत्रों की कक्षाओं से आवृत ह 1 
प्थ्वी किसी आधार पर भाघारितन होकर स्वयं अपनी शक्तिसे आकाशम 
संस्थित है । भूपृष्ठमें चारो तरफ़ मानवं दानव वन उपवन आदि सुशोभित हँ । पृथ्वी 
"चारों तरफ उद्यान प्राम नगर, देवस्थान आ्दिसे व्याप्तह । जसे कदम्बपुष्प ग्रन्थि के 
न्चारों तरफ केसर संस्थित हँ तद्रत्‌ इस पृथ्वी में पववंतादिक भी ऊपर नीचे सीधे खडे हँ । 


प्राचोन आचार्योका भू केन्द्राभिप्रायिक कक्षा व्णंन की तरह अर्वाचीन आचार्यो 
के सूयक केन्द्राभिप्रायिक कक्षा वर्णनसे ग्रह॒ गणित में किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
"पडता ह ।\२-३॥। 

इदानीं पुराणेषु भूमेराघारपरम्परा या पठिता तां निराकुवन्नाह- 

मूर्तो धर्ता चेद्धरित्यास्ततोऽन्यस्तस्याप्यन्योऽस्ये वमत्रानवस्था | 


अन्त्ये कल्प्या चेत्स्वशक्तिः फिमये कि नो भूमेः साष्टमूरतहच 
मतिः ।।४।। 
वा० भा०-- स्पष्टम्‌ । 


मरीचिः-- ननु भूगोलस्य निराघधारावमयुक्तम्‌ । प्रस्यक्षबाधात्‌ । गुरुत्वाधिकरणस्य 
विनाऽश्रयमघः प्रपातावश्यंभावाच्च । शकवतेश्च प्रत्यक्षप्रमाणानवगम्यत्वात्‌ । अत एव 
तेनेयं नागवर्येण शिरसा विधृता महोत्यादिकाश्यपादिवचनः पौराणिकसं मतताच्च शेषकूर्म- 
वराहा म्बाघाराः प्रसिद्धाः । अतः कथं नान्याघारः स्वशक्त्यैव वियत्ति नियतं तिष्ठती- 
व्युक्तं युज्यत इत्याशङ्कां निराकुर्वन्‌ शालिन्याऽऽह--मूतं इति ! धरिव्याः सर्वाघार- 
भूताया भुवः प्रपातश्षद्कावारणायं मूतः । इयत्तावच्छिन्नपरि माणाधिकरणं मूतमिति लक्षण- 
रक्षितः । शरीरादिफात्‌ । धर्ता धारकः कर्चनास्तीति चेद्दसि तहि ततोऽनन्तरं वस्य 
प्वाधारस्यान्यो भ्वाधारातिरिक्तो मूर्तो धर्ता कल्प्यः । अन्यथा म्वाधारस्यान्तरिक्षावस्था- 
नासंभवात्‌ 1 ततोऽस्य ॒स्वाघाराघारस्यान्यो स्वाधारयोभिन्नो धारकः कत्प्यः । भपि- 
काब्दात्तस्याप्यन्यः कल्प्य इति । एवमनया रीत्या धारकपरम्पराकत्पनेन साधारपक्षे 
त्वद _्खीकृतेऽनवस्था । क्वचिदप्यवस्थानासंभवान्मह्‌ाननवस्थादोषः स्थात्‌ । अथेतद्‌दोष- 
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वारणाय । अन्त्ये । पुरा पुराणसंमतान्तिमाघारे वराह स्वशक्तिः 1 अन्तरिक्षावस्थानरूपा 
कत्प्येति चेद्रदसि तर््याये स्वाधारे शेषे कि कथं ला कल्प्या । देहरीदीपन्यायेनाग्रिमस्य 
नोकारस्यान्वयात्‌ 1 वराह इक्तिकल्पनायाः रोषशव्ितिकल्पनस्य लघुभूतत्वेन शेष एव 
स्वशक्तिः कल्प्यतामित्याघा गधारयोः कूर्मव राहयोर्ग्यथंत्वापत्तेः । नन्विष्टापत्तिः । 
पुराणोक्ताघाराणां भूमेनिराधारत्वनिवारणकत्वेन भूम्याधारनिर्णायकत्वतात्पर्यादित्यत 
भआह--किमिति । शषेऽन्तरिक्षावस्थानरक्तिः कल्प्यते तहि भूमेः कि कथं नो साऽन्तरिश्ना- 
वस्थानशक्तिः कर्न्या । अतिलाघवात्‌ । भृमेरेवान्तरिक्षावस्थानश्चक्तिः कल्प्यताम्‌ । 
शक्तेः प्रत्यक्तावगम्यत्वानियमस्य त्वदुक्त्यैवासिद्धेरिव्यथंः 1 तथा च भूमेमूर्तो नाऽऽवारः । 
स दाधार दृधिवीं द्यामुतेमामिति श्रुतिप्रामाण्येनेश्वरस्य जगदाधारत्वेन चामूतेश्वराधारत्वं 
मूमेर्नान्याधार इत्यनेना द्धीकृतं तत्तु निराधारतुल्यमेवेति भावः । ननु शोषादीनामीक्वरांश- 
तयाऽन्तरिक्नावस्थानशवितिकल्पनं युक्तम्‌ । मुमेस्तदभावादयुक्तं शक्तिकल्पनमिस्यत आह-- 
अष्टमूर्तेरिति । चकारात्सा भृमिरष्टमूर्तः पृथिबीजलाग्निवास्वाकाशसूयंचन्द्रयजमानात्म- 
कस्य महेदवरस्य मूत्िः शरीरम्‌ । तथा च भूमेरीश्वरमूित्वादन्तरिश्चावस्थानरावित्तकत्पनं 
युक्तमेवेति भावः । एतेन जर भृमिगोरस्तुम्बिकावत्तरतीति यवनमतमपास्तम्‌ 1 सलिले 
विलयो मृदो भवेदिति गोरप्सु न युज्यते स्थितिः । अथ पात्रगतेति तत्कथं न भवेद्या- 
वदिरेव॒पाथिवम्‌ । यदि वाऽम्भसि संस्थिता मही सलिलं तत्क्व वदप्रतिष्ठितम्‌ + 
गुरुणोऽम्भसि चेस्स्थितिभवेत्क्षितिगोलस्य न कि विहायसि । इति रल्लोक्तेभूंमाविद 
जखेमिति सार्व॑जनीनप्रतीतेरभूमिजल्यो राधाराधेयभावप्रसिद्धेश्च ।(४॥ 


केदार दत्तः--पृथ्यी वस्तुतः अपने अक्ष में यथा स्थान ओर ग्रहों की तरह आकाश 
मे स्थित ह । पृथ्वी अपनी ही श्वित से अपने स्थान पर स्थितह। यदि पृथ्वी को 
घारण करने वाखा कोई शक्ति विशेष अन्यं पदां माना जायतो उस पदाथ को धारण 
करने वाला कोई मौर पदार्थं होना चाहिए इस प्रकार की कल्पनाओं मेँ (वारक एवं 
घायं पदार्थो की स्थिति) अनवस्था दोष स्वयं उत्पन्न हो जाता हु । अन्ततः घायंधारक्‌ 
पदार्थो की कल्पना में आदि नौर अन्तकामानहौ नही हो सकता हं तो कहना पड़ता 
है पश्व को धारण करने वाला कोई ह उसको धारण करने वाखा अन्य शकरिति पिण्ड हं 
उसका भी धारण करने वाला वहु अन्य पिण्डह इस प्रकार करटा तक क्या कहा जावेगा 
अन्त में कृहुना पड़ेगा कि वहु जो अन्तिम पिण्ड ह वहु भपनी शक्ति से आकाश में स्थित 
हैतो इस प्रकार को कल्पनासे तो अच्छा यही होगा कि पृथ्वी आकाश मे अपने कक्ष 
पर पनी शक्ति से स्थिर हं, अर्थात्‌ यहां आघाराघेय कल्पना अनावश्यक ह । इसो 
अभिग्रायसे हमारे पुराणाचार्यो ने शक्ति विशेष का नाम शोषनाग, कहते हये पृथ्वी को 
रोष नाग ने अपने शिरमें धारण कियाहै जो आकादामें यथा स्थान अनन्तकाल से 
मनन्त काल तक स्थिर रही ह रहेगी । पृथ्वी का धारक कोई अन्य आधार नहीं ह अपनी 
ही शवित से पृथ्वी आका्ञ में यथा स्थान स्थित है । 
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अथवा यह्‌ भूमि अर्थात्‌ भूगोल अष्टमूर्ति शिव की मूरति की तरह, अर्थात्‌ पृथिवी, 
जक, अग्नि, वायु, आकाश, सूयं, चन्द्र ओर यजमानात्मर भगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ शिव 
की मूतिकी तरह एक शिव मू्तिहै जो सवंशक्ति केन््रहै उसे किसी आघार्‌की 
मावर्यकता नहँ है वही स्वयं ब्रह्माण्ड का आधार ह यह्‌ भाव स्पष्ट हुभाहं 11४1) 


इदानी कथमियं मूमः स्वराक्तिरित्यारङ्धु परहरन्नाह-- 
यथोष्णताकनलयोहच शीतता विधौ दतिः के कठिनत्वमहमनि । 
मरुच्चलो भूरचखा स्वभावतो यतो विचित्रा जत वस्तुशक्तयः ।।५॥ 
आकृष्यते तत्पततौव भाति समे समन्तात्क्व पतत्वियं खे ।।६॥। 


वा० भा०-पूवंरलोकः सुगमः । अकृष्टिशाक्तिदच महीत्यनेन भूमेरधःपतनं 
तत्तियंगधःस्थितानां चाधःपतनशङ्का निरस्ता ॥५॥६॥ 

मरीचिः-- ननु महैशाष्टमूर्यन्तग॑तत्वेन भ॒मेरन्तरिक्षावस्थानश्क्तिकल्पने जलादी- 
नामप्यन्तरिजावस्थानलक्तिः कल्प्यताभित्यतो वंशस्थेनाऽऽ्ह--पथेति । 


यथा सूर्यारन्योरुष्णता, उष्णस्पशगपिकरणत्वम्‌ । चो वाथ । यथा वा दृष्टान्तान्तरम्‌ } 
चन्द्रे शीतस्पर्शाधिकरणत्वम्‌ । के जले द्ववत्वाधिकरणत्वम्‌ । अश्मनि पाषाणे कठिनत्वम्‌ । 
वायुश्चञ्चलः । तथा स्वभावतः स्वरूपेणव भुभूंमिरचखा स्थिरा । ननु स्वरूपेणेवेषां 
तथात्वं कुत इत्यत आहु-यत इति 1 यतः कारणाद्रस्तुराक्तयः पदार्थानां स्वक्रार्यजननः- 
सामथ्यंस्वशू्पाः शक्तयः । बतत इति खेदे । विचित्रा नानाविधाः सन्ति । एतेन वाग्बा- 
दावचलत्वमस्नौ क्लीतस्परशाधिकरणत्वमित्यादि स्वरूपेण तकाऽऽस्तासिति निरस्तम्‌ । 
कल्पनाया दृष्टान्तानुरुद्धत्वात्‌ । तथा च वायवादोनां प्रत्यक्षचर्त्वादिशक्त्या भृमेरचक्त्व- 
शक्तिरनुमीयत इति भावः । एत दस्तु भवदद्खीकृताधःप्रदेश्स्युपगमे शकिः स्वभावो वा 
करप्यते । वस्तुतोऽस्मन्मते मूमेरघःप्रदेदाभावात्पतनास्षभव इत्यग्रे समथंनादिति ध्येयम्‌ । 
अत्र पौराणिकानुयायिनो ज्योतिविदस्तु भुवः स्थं यदुक्तं तत्किमतिरिक्ता शक्तिः स्वभावो 
वा । तच्राऽऽयेऽपि सा सहजा किमामन्तुका वा । नाऽऽ्यः । काभ द्रव्यात्मके वस्तुनि सहज- 
रवते: कारणगतरूपादिजन्यकायंगतरूपा दिवत्स्वसमवायिकारणीभूतावयवनिष्ठशरक्तिपूवंकत्व- 
नियमात्‌ । यथा वल्लौ स्फोटकारणतावच्छेदिका दाहकता तत्कारणावयव्रनिष्ठशक्तिजनिततैव- 
मियमपि चेत्तथा तहि पृथुतरमृत्पिण्डादावपि तत्प्रसङ्कस्य दुर्वारत्वात्‌ ! शक्तिवादिमते च 
तथा विधराक्तेस्तथात्वनियमस्वीकारात्‌ । नान्त्यः । तस्याश्चाऽऽगन्तुकत्वे ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 
व्रीहीनवहन्तीत्यादौ व्रीहिषु पोक्षणावघातजन्यज्त्तिवदन्यप्रयुक्ताम्युपममेऽस्मन्मतानुप्रविष्ट- 
त्वापततः) स्वभाववादाम्युपगमे द्वितीयपक्षे तु स्वस्य भावः स्वभाव इति व्युत्पत्तिबलेनं 
स्थेयंमस्येति । न तावत्तथा स्वरूपमेव भूमेस्तस्यास्तदेकश रीरत्वे भकम्पादावपि तच्चलनं 
न स्यात्‌ । कदाऽपि स्वरूपस्यानपायात्‌ । ननु न केवलमस्माभिर्चलनाभावरूपका।यं प्रति 

४, 
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भमिस्वरूपमात्रं हेतुरित्युच्यतेऽपि तु सहकारिसमवहितमेवेति प्रतिबन्धकाभाववििष्टं 
तत्तथेति । प्रकृते च तदन्यथाभावदशनात्तत्र तदा किचित्प्रतिबन्धकं कल्पनीयमिति चेन्न । 
कि तद्योम्यमयोग्यं वा । नाऽऽ्यः । उपखम्भाभावात्‌ । त्वयाऽपि विविच्याकथनाच्च । 
नान्त्यः । तस्यासिद्धतया प्रतिबन्धकत्वानुपपत्तेः । कारणीमूतभावप्र तियोगित्वेन प्रतिबन्ध 
कानुसंधानात्‌ । अथाऽऽस्तामनुमितियोग्येश्वरेच्छव म्‌ कम्पसंपादकत्वेन स्थयंप्रतिबन्धिकेति 
चेन्न । तस्याः सनातनत्वेन नित्यतया स्थिरताप्रतिबन्धे सावंकालमपि भृचलनमेव स्यात्‌ । 
तस्या नित्यत्वेनाभावप्रतियोगित्वासंभवेन प्रतिबन्धकत्वासंभवास्च । अथ मा भृदीरवरेच्छा 
तथा, तथाऽपि तत्कारविद्य मानप्राण्यसमीचीनाद्ष्टं तु प्रतिबन्धकं स्यादेवेति चेत्तहि 
सिद्धमेव मृमेरधोऽधो गमनम्‌ । तेन गणितोच्छदापत्तेः । तथा हि । एकट्टित्रिदिनावधिक- 
भूकम्पकालपयन्तमदष्टेन स्थेयंप्रतिबन्धप्रतिबन्धकाभावरूपसहकार्यसत्त्वेनान्तरिक्षावस्थानरू- 
पकार्यानुत्पादे मुवोऽतिगुरत्देनाधोगमनस्यंवावसीयमानत्वात्‌ । तावत्कालपर्यन्तं च प्रत्येक 
बहुशो जायमानभूकभ्पेषु भुवो गुरुत्वेनाप्तिवेगादिव योजनसहस्राणि यावदधोगमनादभसा- 
पश्च प्रहगणिततसाघनस्याप्युच्छिन्न [त्व] संकथनत्वादिति । किचादुष्टस्यासाधारणकारणताया 
द्ढदण्डनुन्नमपि चक्र न ्राम्येतेत्यादिप्रत्तिकूलतर्कादिभिमंणिप्रभायां निराकरणात्‌ । सति 
दृष्टकारणसंभवे चादुष्टकल्पनाया भन्याय्यत्वात्‌ । अपि च वस्त्वन्तरेऽपि ध्‌ वादौ स्थिर- 
त्वोपलम्भो न स्यात्‌ । स्वभावत्वेनंकविरिष्टत्वात्‌ । तथाविघस्वभावस्य द्वविष्यमिति 
चेन्न 1 किमयमसाधारणः साधारणो वा । नाऽऽचः । तस्यासाधारणत्वेन तत्त द्रस्तुमःत्रगत- 
त्वेनान्नबीजादेरिव स्वस्वाङ्‌कुरजनकत्ववदन्यवुत्तित्वासंभवेन प्रकृतस्थिरताया घ्र वाद्यावृत- 
ताप्रसद्खः । नान्त्यः । कायंद्रव्यसाधारणत्वभावस्य दाहुकतादेः साक्षात्समघर्मवस्त्वन्तर- 
वृत्तिसंभतरेऽपि स्वावयववृत्तितानियमेन मृस्पिण्डादेरपि तथात्वापत्तेः । यद्धमाविच्छिन्ने 
स्वाभावत्वनिर्वाहस्तत्समधमबस्तुवृत्तित्वनियमात्‌ । यथा वह्‌ नित्वावच्छिन्ने दाहकतेति सा 
वह निग्यक्तिमात्रवतिनो । नतु.चटादावपि । तद्रदत्रापीति विजातीयतया ध्रुवे सा न स्यादिति 
स्थेयस्य भूमिस्वभावत्वमसंगतम्‌। वस्तुतस्तु चलनाभाव एवास्थिरत्वम्‌ । तदभाववत्येव 
स्थिर इति प्रत्ययात्‌ । सति चेवमंभावात्मनः स्थेयस्य सर्वंथाभावरूपत्वसंभावनात्‌ । नन्व- 
भावाभावस्य भावात्मकत्वं दृष्टमेवेति चेन्न । तदास्ताम्‌ । प्रकृते तु चलनस्य कर्मात्मित्वेन 
भावरूपत्वात्तदभावस्य तु तत्त्वासंभवात्‌ । स च क्वचिदाधारेण । क्व वचिदुत्कृष्टवस्त्वन्तर- 
सामर्थ्यात्‌ । क्वचिच्च चेतने स्वप्रयत्नात्‌ । तस्माच्छेषाद्याधारेणं व प्रकृते चलनाभाव एव 
स्थिरत्वमापद्यते । चलनप्रतिबन्धेनाजातक्रिये वस्तनि तेनाऽऽधारादिना क्वचित्प्रागभाव- 
परिपालनमेव 1 जातक्रिये वस्तुनि तद्ष्वंस एवेति तत्त्वम्‌ । ननु शेषादावपि शरीरत्वेन 
मतंत्वात्तद्दययं वयमपि विकल्पयाम इति चेच्च। तेषामीदवरावतारतयाऽतिसम त्वेन 
तत्रान्तरि्नात्रस्थानजननेसमथंप्रयत्नवेहवं चल्नाभावरूपस्थिरत्वापादकमेकमनेकप्रकार- 
परिक्छप्तमुपेयते । वियद्विगाहमानविहमादावप्य [वि] वाभ्यस्तसमस्तयोगविद्याविशारद- 
नटपुरुषादाविव कतिपयभारस्व रोरान्तरिक्नावस्थानक्षमत्ववततादृशप्रयत्नाधिक र णत्वस्यैत- 
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च्छरीराघेयमम्यादिस्थिरस्वोपधाने नियामकत्वात्‌ । अन्यथोदाह तस्थे सकलरोकप्रतीत्यु- 
च्छेदापत्तेः ! अत एवास्मन्मते भूभारमिन्ननागीन्द्ली षं विश्नामसं भवः । भूकम्प इत्यादिकश्य- 
पादिवचनैभुभारखिन्ननागेन्द्रफणाध्रकस्पनादेव भूकम्पोपपत्तिः । आधारचलनेनाऽऽपेय गते्- 
हशः प्रसिद्धत्वात्‌ । न चैवं शेषाद्याघाराणामतिस्थृलडारी रत्वेन भचक्रभ्र मणम्रतिबन्धत्व- 
संभवेन तद्श्रमणानुपपत्तिरिति वाभ्यम्‌ । तेषां सप्तमपुरपातालावस्थितत्वेनाभ्यन्तरगतत्वान्मे- 
वंवेश्न याऽघोभागस्थितवेन ग्रहाणां च तं प्रदक्षिणीकृत्य गच्छतां ततप्रतियोगितियंगवस्था 
[ना] देव ग्रहुवारप्रतिबन्धादाक्तत्वात्‌ । अथैवमन्त गतत्वेन भुमेरपृथक्त्वेऽपि पुराणप्रामाण्य- 
स्यान्यथासिद्धत्वादगमे च तत्स्वीकरणं कुलधमंमात्रप्रयुक्तमिवाऽऽभातीति चेन्न । भूमेर 
चेतनतया ब्रह्माण्डमध्याकाशावस्थानासंमवेन परमेरवरः कूर्माय वताररूपेण भूगोरुमाविष्टम्य्‌ 
बरह्माण्डमध्याकाशो स्थित इत्याधारस्यावहयतयाद्धीकारात्‌ । ननु वद्यंभिषानादिषु भूमौ 
स्थिरा चेति कथं शब्दश्रयोग इति चेत्तस्य स्वाधारकू्मगतस्य भूमावुपचरितत्वादश्र (प) 
तनशशीखत्वस्य चोभयत्र समस्योचारे बीजत्वात्‌ ।! तथा च तद्ाक्यम्‌-परते कुधतंरि 
भवेदनवस्थिकाऽतः स्वाभाविकः त्रं गुणः स्थिरता स्थिरायाम्‌ । आौष्प्यं यथाऽनलगुणो 
द्रवतोदकस्येव्युक्तं हि भास्करङृतौ तदतोऽनुयुक्तम्‌ । गोत्राम्या (भा) रधराः पुराणपर्तिः 
दोषादयः सन्तु ते को दोषः खचरोडपञ्जरगतौ वेदोदितास्ते यतः । भूमौ चेदचक्त्वलक्षण- 
गुणः कि नो तदले पुनस्तोयांडे द्रवता यथाऽनललवे दाहत्वमित्यादिवत्‌ । धृतवक्नसरी- 
सुपोऽपि मृघ्रः प्रहुरं तिष्ठति लेज्य (ल्प) वौयं एवम्‌ । गगने न कथं स॒कृूर्मरूपः प्रतिकल्पं 
घृतभुरचिन्त्यशक्तिः । स्वभावाम्यामम्युपगतं स्थिरत्वं खण्डयति-- तन्न । समनन्तरमेवाऽऽ- 
चायंरकृष्टिशक्तिड्च मही तयेत्यादिना तन्िवारणस्योक्तत्वात्‌ । अन्यथा --आङ्रष्टि- 
वाक्तिरि्यादिपदयस्य पुर्वइलोकेन सह्‌ संगत्यनुपपत्या श्रान्तप्ररूपितत्वापत्तेः । न चाऽऽकृष्टि- 
शक्तिरित्यादिपद्यं शिरोमणौ नास्त्येवेति वाच्यम्‌ । भवद्भिरेव स्वग्रन्थ आङृष्टिराक्तिरच 
महीति न स्यादित्यनेन तत्पद्या्थस्य निराकरणोक्त्या तत्सद्धावसम्थनात्‌ । तस्मादिना 
दुषणोट्टङ्धुनं ग्रन्थे तदुत्तरसत्वे तद्‌दूषणोपस्थित्या म्रन्थदूषणजत्पनं स्वाज्ञानसू चकमति- 
मदनादरयोभ्यं सिद्धान्तकत्‌ णां भवादु्ामनुचितमेवेति कि बहूक्त्या ॥ ५1। 

ननु द्ष्टान्तस्वभावस्य तदवयवेऽपि सत्त्वाषराष्टान्ते मृमावच स्वभावस्य वस्वावयवेऽ- 
सत्वाद्द्ष्टान्तबटेन कथं भूमेरचरस्वभावो वक्तु मुचितोऽन्यथा निराघारोपस्थापितस्य 
लोष्टादेः पाथिव्रावयवस्याचरत्वेनान्तरिष्ावस्यानतयाऽपतनापत्तेरित्ति पाखण्डकामिमता- 
रङ्ुाया उत्तरमुपजातिकयःऽह्‌--आाङ्कष्टिशक््तिरिति । 

मही पृथ्वौ । आकृष्टिशक्तिः । आकृष्टिराकर्षणं तत्प पादिका शक्तिविद्यते यस्याः सा | 
चः समुच्चये । तेन भूमेरचलाकषंणत्वेत्युभयश्कत्यो रधिकरणत्वभित्यथः । नन्वेतावता प्रकृते 
कि सिद्धमित्यत आह्‌-तयेति । तया भूम्या । स्वशक्त्या । आकषंणराक्त्या ! सेस्थमाका- 
रास्थं यदाधारशन्यं गुर । गुरूच्वाधिकरणीम्‌तम्‌ । जलपृथिव्यवयवसाधारणं वस्तु । स्वामिः 
मुखं तदस्त्वभिमुल्लो यः पृथिवीप्रदेशस्वदभिमुखाकाञमागेगाऽऽकृष्यते । प्रतिबन्धाभावे 
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स्वप्रदेशं प्रत्यानीयते 1 तद्‌ भम्याकषितवस्तु पतति । इवकारात्पतनाभावेऽपि तस्य पतन 
भृस्यलकानां भाति 1 वियद्विमाहमानविहुगमाद्याकर्षणं वाचया दिधृतिबद्धमिति व्वत्पक्षतुल्यम्‌ । 
एतेन भृगोलस्याऽऽकषंप्रसिध्याऽऽकषंणासंभवान्नाधोगमनम्‌ । भृगोलस्याऽऽकाशस्थवस्त्वा- 
कर्घकत्वोक्त्या स्वाधिष्ठितलोकाकषेकत्वं स्वतः सिद्धमिति तिर्यगघःस्थितानां लोकानां 
नाघः पतनसंभव इत्यपि सूचितम्‌ ! तथा च मुवः स्थिरताशक्तिः सहजा । भृम्यवयवा- 
नामपि स्थिरत्वात्‌ । यथा चुम्बकारमनाऽचलं रोह समाकष्यंते तथा मुम्या स्वाकषंणशक्त्या 
स्थिराकारास्थस्वावयवस्याऽऽकर्षणेन तत्पतनासिद्धया तदवयवानामपि स्थिरत्वशक्त्यधि- 
करणत्वात्‌ । पतनप्रतोतिस्तु नीरुं तम॒ इतिवदश्रान्तव । अत्रास्थिरलत्वं स्वावयवभूमचघ्य- 
गर्मतत्सं बन्धिब्रह्याण्डगर्भवद्गोलकलत्वम्‌ । तेन लोकादृष्टवश्ाप्प्रवृत्तजखान्तगंतस्वाघाताद्‌- 
मूपृष्टेकदेशसंजातभूमिकम्पे स््थिरत्वानपायान्न क्षतिः । नहि तत्र भूगर्म॒सत्वसंचरणं येन 
तच्चलनास्थिरतवक्षतिरिति वाच्यम्‌ । तत्र छोकाभावादेव कम्पाडगोकारात्‌ । जायमान 
भूकम्पस्यापि स्वंदेशावच्छेदेनाप्रतीतेश्च । एनेन भूकम्पे मूमेरधोगमनापत्त्या साधित 
भृगोलसंबन्धिगणितोच्छेदापत्तिरिति निरस्तम्‌ । अतएव भूमेः स्थिराऽ्चलेत्यभिघानम्‌ । 
मौपचारिकत्वे मानाभावात्‌ । नहि स्थिरपदेन कूर्मोऽभिधीयते येन ॒तत्संबन्धादुम्‌मौ वद- 
भिधानम्‌ । एतेन स्थिरस्वस्वभावाम्युपगमे यानि दूषणानि तान्यप्यसंचलग्न (त्व) निवेवा 
(षेधा) नि । स्थेयंस्य भावालसमकत्वात्‌ । उक्ताकषंणशक्त्या मुत्िण्डस्यापि तस्स्वभावोप- 
पत्तेः । एतस्स्थिरत्वस्य प्रुवादावसंभवाच्च । अथ भूमेः स्थेयंशक्तिसंपादिकाकृष्टिशक्तावपि 
तच्छक्तिविकल्पोक्तदूषणमग्रस्तत्वात्तच्छवत्यसिद्धया स्थै्यंशक्तिरपि चल्वेति चेन्न । भूम्यवय- 
वेऽपि तच्छक्तिसदावाद्धोकारात्‌। न चैवमाकाञ्ञस्थितपाथिवावयवेन भूभिगोलोऽय- 
माकष्यंते | न चेष्टापत्तिः । भूमिस्थर्यार्थं कल्पितशक्त्यैव भूमिचलनसिद्धेरुक्तम्‌मिसंबन्धि- 
गणितस्य भूमे्मघ्यत्वाभावादनुपपत्तेरिति वाच्यम्‌ । प्रबलाल्पबलपुरुषयोः परस्पराकर्षण-~ 
ल्ैकाविघौ प्रबलेनाल्पबलाकर्षणरचननियमदशंनादतिप्रवल्या मूम्याकषंणासंभवात्‌ 1 
खस्थयोः पाथिवावयवयोः स्वाभिमुखयो मंहल्लष्वोः परस्पराकर्षणविवौ निकटभृगोखाकषेक- 
दाक्तिसाहचर्याक्वचिल्लघुना महूत आकषणात्‌ । व्यस्तावस्थितयोस्तयो महता रध्वाकषणं 
भूम्याकर्षणप्राबल्यात्‌ । अत्र केचित्‌ । खस्थितपदार्थपतनमात्रं न भूमेराकषेणशक्तेरुपपादकं 
व्यभिचा राद्वृत्तविरोघाच्च । तथा हि-यत्र क्वापि दृष्टमाकर्षकेण पुरुषादिनां वस्त्वाकर्षं- 
णम्‌ । तत्र सवत्र कुघोरेव प्रथममाकषंकसंयोगः । यथा सुत्रद्ययन्वितक्रमुकफलरिलयो रा- 
कषणविधौ । अन्यथा सकर्लोकप्रतीव्यपलापप्रसङ्कः । शिलातलपेक्षया क्रमुकफलस्यैव 
नाललीलाविधौ दुतसंयोगस्य सवंजनोपलम्भात्‌ । अतश्चेदेषा मूमिरपि ताद्‌ शशक्तिमती 
स्याल्ट्घुमेव प्रथममाकषंयेन्न गुरुमिति । दृश्यते च सवत्र विपरीतमतः प्रमाणविधुर- 
त्वेनोपपत्तिशुन्यतया कथमेतत्‌ । तथा चाऽभकर्षणशक्त्यसिद्ध्यैव भृमेः स्थेयंशक्तिरपास्ते- 
त्याघारं बिना कथमन्तरिक्षावस्थानमित्याधारनिराकरणं ब्रह्मणोऽप्यशक्यम्‌ । तथाच 
तद्राक्यमू्‌--आकृष्टिशक्तिर्च महीति न स्याद्यतो घनं सीघ्नमुपैति भूमिम्‌ । आकषक 
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याति लघु द्रृतं हि मही स्थिराघारमृते कथं स्यादिति! नचैवं भूगोटे तियंगघः- 
प्रदेशयोः पवंतसमुद्रमनुष्यावस्थानानुपपत्तिरिति वाच्यमिति चेन्न । पतन्त्यधः स्थिताः 
क्रि गिरयः सिन्धुसरिन्नराः ख एते। अधृतं गुरु वस्त्वेवेनं यत्तदधः संपततीति 
दु्यत॒ इत्यस्माभिराशडक्यम्‌ । नाऽऽशङ्‌कनीयमिति वस्तुनि देशभेदे सामथ्यं 
लक्षणगुणाः कतिचिद्वियिन्नाः ! यद्र त्पुरीतलकरादमशिला द्रवन्ति सूर्यादमनिमंलशिकास्वनल- 
वृत्तिः । वज्राणि वारिषु तरन्ति हि चुम्बकाश्मा लोहं समानयति चाऽऽट्मनि दूरवति । 
उचैस्तरं भवति पवंतवत्समुद्रे नीरं यतो बत विचित्रगुणाः प्रदेशाः ) भाषाकाराचारसामर्थ्य- 
भेदो ह्यत्रैवाद्धं देशभेदेन दृष्टाः । नृणामेव कि पुनर्नन्यभागे तस्मा्स्थयं नाम शक्तिर्च 
तेषामित्यनेन तत्तद्देशोत्पन्नवस्तूनां सामर्यातिदायवशेन पतनाभाव इति स्थयंगशक्त्य द्खी- 
कारेण स्वग्रन्थे सम्थितत्वात 1 अनन्तशक्तिकल्पनागौरवं चान्यथानुपपच्या प्रामाणिकत्वाद- 
दोष इत्याहुः । तन्न । ऊर्ध्वाधस्तिर्यगभेदेनाऽऽकर्षणस्य त्रं विध्याभ्युपगमेन तियंगधःस्थयौरा- 
करुणस्य भवदुक्तनिय मत्वेऽप्युष्वंस्थयोरे कस्थानावस्थयो गुंरकुध्वोराकषंणे गुरोरेव ॒प्रथममा- 
कर्षकसंयोगोऽनन्तरं क्घोरिति दशंनात्‌ । भूमेरू्ध्वाकिषणशक्त्य द्धीकारे बाधकाभावात्‌ । 
भूमेरभितः सर्वाधस्त्वेनाघःकषंणशक्त्यषभवात्‌ । अन्यथा तलति्य॑ग्भागयोः कदाचिदपि 
वृष्टिरतुकूला न स्यात्‌ । तत्त दायत्तस्य सस्यादेरनुत्पादे कथमेतदधःस्थितं जीवेत । [कच 
वह्‌ ने रू्वज्वलनमेव स्वाभाविकमिति तकतिर्यग्भागयोरयमपि पाकानुकूखो न स्यात्‌ । तथा 
चोभयथाऽपि तत्र जीवनसंदेह्‌ एव स्यात्‌ । न चैवं भूमेः सर्वावस्त्वेनाधस्तियंग्भागावस्थित- 
जनादीनां तत्रं व प्रपातसंभवात्‌ । तत्र तदवस्थाने न क्षत्तिरित्ति व्यर्थमाकृष्टिक्ञक्ितिकल्पन- 
मिति वाच्यम्‌ । नहि तदवस्थानार्थमेव तच्छकव्तिकल्पनं कितु भूमौ स्थिरत्वराक्तिसंरक्षण- 
हेतुत्वेन तत्कल्पनात्‌ । कि नोऽमुना बहुतरेण मुधोदितेन गुर्वी स्थिरा वियति येन धुतेय- 
मुर्वी । सवं धराधरचरं धरतोति भाति देवो धराय न निवारणतोऽवतीणं इत्यत्र पाताखा- 
वस्थितेन कूर्मेण स्वचरणचतुष्टय उदाक्ृष्यैव मूमेर्घारणादाकषंणवशादाकृष्टया भुवा भूता- 
न्य कृष्टानीति भाव इति भवत्तनयङिखितभवदभिप्रायेण भवद्धि रथाऽऽगन्तुकाकृष्टिशक्ते- 
रद्ीकाराच्च । ननु वस्तुन आकषंगे भृसखंयोगानन्तरं तद्रस्तुनः परावर्तनेन स्थलान्तरगम- 
नानुपवत्तेः पतने चाभिवातात्तदृपपत्तेः पतनानुभवापरूपिन तदृच्छेदप्रस ज्गाच्छकितिद्वयकल्प- 
नागौरवाच्चैत्यस्वरसादाह-- समे इति । इयं गोलरूपा भृमिः समन्तात्‌ । स्वस्थानादभितः 
सर्वत्र ब्रह्याण्डपरिधिपयंन्तं समे तुल्ये ख आकाशे क्व॒ कस्मिन्स्थकले पततु । न कुत्रापि छिरे 
[स्थिरं] वेत्यथंः । तथा च शक्तिद्रयकल्पनं त्वत्संमताधःप्रदेशाभ्युपगमेन भू मेनिराधारत्व- 
निवाहायोक्तम्‌ । वस्तुतस्तु मूमिगोलस्य ब्रह्माण्डगर्भावस्थानेन भूमिगोलादभितो ब्रह्याण्डा- 
न्तनभसस्तुल्यतया तनाऽऽाररहितेन गुरुभूतेनापि भू.मिगोलेन केनाऽऽकाशमार्गेण पतनीयं 
विनिगमनाविरहादमितः पतनं युगपदसंभन्येवेति भूमेरभितस्तदू ध्वं्रदेशत्वादधःप्रदेशाभावा- 
त्पतनं न संभवति । तस्या एव॒ सर्वाधारत्वात्‌ 1 न ह्यधःस्थितं किचिदपि पतनप्रतिबन्धक- 
माधा रमपेक्षतेऽघःप्रदेश्षाभावे पतति वेत्ति शक्तिकत्पनानवकाशादुक्तदोषाप्रसङ्धः। क ऊष्वं 
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उत पावः साकल्यावधेः स्यादिति रुष्वार्यभट्टोक्तेः । मध्ये समन्तादृण्डस्य मृगोरो 
व्योम्नि तिष्ठति । बिभ्राणः परमां शक्ति ब्रह्मणो धारणात्मिकामिति सूर्य॑सिद्धान्ताच्चेति 
भावः ॥६।। 
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केदारदत्तः-- पृथ्वी अपनी शित से माकाश में स्थित है" इस कथन की युक्ति 
सेपुष्टिकीजा रही ह॑ कि- 
जसे सूर्यं भौर अग्निम स्वाभाविक उष्णता है, जेसे चन्द्रपिण्ड में शेत्यानुभूति होतो 
है, जल मे द्रवता, (आपद्र॑ता) जैसे स्वाभाविक ह, जसे पत्थरमें स्वतः काठिन्यहं ओर 
वायु में स्वाभाविक गमनश्ीरता है उसी प्रकार पृथ्वी मे अचलत्वं स्वाभाविक है, 
अर्थात्‌ बह आकाञ्च मं अपनी जगह यथास्थान स्थिव हं अर्थात्‌ आकार में पृथ्वीका 
केन्द्र बिन्दु यथास्थान स्थिर है । परमात्मा को यह अदुमुत शक्ति अतिविचित्रह ओर 
अव्णंनीयमभी ह । 
इसके बावजूद पृथ्वी मे गुरुत्वाकरषणशक्ति है जो आकाके गुरु पदार्थो को 
खों चकर अपने धरातल मेरे आती ह । ((€ण४1८ ° >८।२२.१८८ ०४) पृथ्वी मे यहु, 
एक ईदव रदत्त गुरुत्वाकषंणशक्ति सदा वत्तंमान रहती ह, जो आकाश मे अपनी 
सीमा के भीतर भी किसीभी गुरु पदार्थंको खोंचकर अपने धरातलमें ठे अतीदं 
भौरजो साधारण द्रष्टा को आकाशीय पदार्थोका पृथ्वीमंमिरने का सा अनुभवः 
होता हं । 
पृथ्वीके चारों तरफही आकाक्च है आकाश मे पृथ्वी यथास्थान ध्थितहैतौ 
पृथ्वी आकाश में अपने स्थान से सरासर नीचे जा रही है एेसी कल्पनाः काः कोई तथ्यगतः 
आघार नहीं ह्‌ ॥५-६।। 
इदानीं बौद्धादियुक्तिमाह- 
भपरञ्जरस्य शओ्रमणावलोकादाधारशन्या कुरिति प्रतीतिः 
खस्थं न दृष्टं च गुर क्षमाऽतः खेऽधः प्रयातीति वदन्ति बौद्धाः ।।७।! 
ढौ ढौ रवीन्दू भगणौ च तद्वदेकान्तरौ वावुदयं ब्रजेताम्‌ 
यदन्रुवन्नेवमनम्बराद्या ब्रवोम्यतस्तान्‌ प्रति युक्तियुक्तम्‌ ॥८॥ 
वा० भा०- भूमेः समन्ताद्रतंमानस्य भपञ्जरस्य श्रमणान्यथानुपपत््या निरा- 
धारा भूरिति तेषां प्रतीतिरभृत्‌ । तथाऽऽकाशस्थं गुरु वस्तु किमपिन दुष्टम्‌ । 
भूरधो यातीति बौद्धा वदन्ति । यथा नौस्थो नावं गच्छन्तीमपि न वेत्ति तथा भृस्थो 
जनो न वेत्तीति । तथा द्धौ सूर्यौ । द्रौ चन्द्रमसौ । चतुष्पञ्चाशन्नक्षत्राणि । चतु- 
भु जस्तम्भनिभो मेरुः । एकान्तरकोणस्थौ व्यौ मेरुकोणवशेनकान्तरो तावदयं 
गच्छत इति जेनाश्चान्न वन्‌ ॥७।८॥ 
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मरीचिः--मथ बौद्धमतं विप्रतिपन्नं निराकतुं प्रथमं तन्मतमुपजातिकयोपपादयति- 
मेति । नक्षत्राधिष्ठितगोलस्य ग्रहाणां च भ्‌मेरभितो भ्रमणदशशंनाद्भूमिराधाररहितेति, एव- 
मस्माकं प्रतोतिरनुभवो जातः 1 अन्यथोदयास्तसिद्धश्रमणमाधारसत्तवेऽनुपपन्नं स्थात्‌ । गुरु 
गुरुत्वाधिकरणीभूतं वस्तु । आकाशस्थमचेतनं किमपि न दुष्टम्‌ । चकारादिदमप्यनुभव- 
सिद्धम्‌ 1 अतोजनुभवद्वयात्‌ 1 खे ब्रह्माण्डमध्यावकाशे स्थापिताऽपि क्षमा भूमिराकाश एवाघो 
गच्छति प्रतिक्षणं भृस्थजनो न जानाति । यथा नौस्थो गच्छति तावन्न जानातीति । एवं 
बौद्धा वेदानङ्खैकारकाः पापा वदन्ति। अद्धी कुर्वन्ति नन्‌ भुव आधारकल्पने भपञ्जर 
भ्र मणानुपपत्तिनं । तद्भ्रमणस्य मेरुपर्वतप्रदक्षिणत्वेन पुराणादिषु भूमेरूध्वं प्रसिद्धत्वात्‌ । 
न हि भपज्जरश्रमणं भूम्यवोद्धीकृतम्‌ । येन निराधारा भूः कल्प्येत्यतो भूसमन्ताद्‌भ्रमणं 
तन्मतेनोपपादययस्तन्निराकरणमुपजातिकया संगत्यर्थ प्रतिजानीते--द्राविति ।1७॥ 

दौ द्वौ रवीन्दू 1 द्रौ सूर्यौ द्रौ चन्द्रौ मगगौ । अद्विन्यादिनक्षत्राणि भौमादयश्च 
तद्वत्‌ । प्रत्येकं द्रेधा । चः समुच्चये । तौ द्विधात्मकौ । एकान्तरौ । एकमहोरात्रमन्तर 
ययोस्तौ । उदयं दशंनयोग्यतां त्रजेतां प्राप्नुतः । यस्मिन्दिने यः सूर्यादिक उदितस्तद्‌- 
द्वितीयदिनेऽन्यः सूर्यादिक उदेति । तुतीयदिने प्रथमङचतुर्थदिने द्वितीयः। एवं पुनः 
पुनरित्यर्थः \ एवमुक्तप्रकारेण 1 अनम्बराद्याः । न विद्यते अम्बरमावरणं येषां ते दिगम्बरा । 
बौद्धेषु दिगम्बरभेदस्य मुरुयत्वात्तदा्या बौद्धाः । स्वग्रन्थे यत्‌-दो चंदा दो सुज्जा इत्यादि- 
वाक्येन गोरस्वरूपमन्रुवन्‌-- अद्ध कुयुं: । अयं भावः- मेरुपवताभितस्तत्तटे भपञ्जरस्य 
श्रमणं प्रत्यक्षविरुद्धम्‌ । दक्षिणदिगवस्थितनक्ष ्ादेस्तत्संबन्धस्यासत्त्वात्‌ । अतो भपञ्जर- 
श्रमणं भूसमन्तादेवेत्याघारराहिव्यं मूमेरधोगमनं च सम्यगुक्तम्‌ । परंतु वस्तुन ऊर्ध्वाधिः- 
पृष्ठाग्रपाश्वंदयभागानां प्रत्यक्षदशंनादभूमेस्ते भागा : प्रत्यक्षसमत्वोपलन्ध्या समचतुरस्राः 
समकर्णां अभितः सन्तीति कल्पिताः । त्रोर्घ्वाघःपुष्ठाग्रचतुर्भागोपरि समन्ताद्भ्‌ चक्र- 
भ्रमणम्‌ । स्वभागोपरि सूयंभ्नमणे त दुदर्शंनाद्दिनमन्यभागव्रयसंबन्धेन तद्‌ श्रमणे तददशंना- 
द्रात्तिरिति च्रिगुणितदिनमानस्य रात्रित्वमनुभवविरोधीति तत्संरक्षणार्थं भवचक्र मह्च्चतुः- 
पञ्चाशन्नक्षत्रात्मकत्वेन चतु विशतिराश्यात्मकं कतिपतम्‌ 1 तत्रार्धपरिधौ क्रमेण सप्त- 
विशति्नक्ञत्राणि द्वादश्च राशय इति सुपुणंपरिघौ दल्रादिनक्षत्राणां वारदयं समावेशः । 
तत्राप्येकसंज्ञयोनंक्षत्रयोभंचक्रार्घान्तरमिति भचक्रार्धे ग्रहुसंचारवदपरभचक्रार्धे ग्रहसंचाराथं 
सू्यदियोऽपि द्विधा भवक्रार्घान्तिरत्वेनकनक्षत्रस्थाः सन्तीति कत्पितास्ततः सूर्यास्तानन्तरं 
दिनमानासन्नरात्रिमाने गठ॒ एवापरसूर्योदयो भवतीति पूवैसूर्यादर्शनेऽप्यपरसू य॑दर्शनेन 
दिनत्वग्यवहारोऽतरानुभवविरोध इति तन्मतविचारक्षोदसिद्ध इति । यत्तु भूमेरुपर्येव 
मेरुसमन्तात्तटे भपञ्जरश्र मणमङद्धीकृत्य मेरोडचतुरखराकारत्वं तन्मतेऽङ्खीकत्य चोक्तदिन- 
रात्यनुभवानुपपत्तिकद्धावारणाय सूर्यादीनां दगुण्यं युक्ततरमिति तेषामाशयः } अधः 
पतन्त्याः स्थितिरस्ति नोर्ग्या नभस्यनन्तेऽत्र वदन्ति जैनाः । द्वौ द्रौ रवीन्दू द्विगुणां भसंस्थां 
चतुभुजस्तम्भनिभं च मेरुमिति श्वीपत्युक्त्या वणंयन्ति । तन्न । पूर्वंबौद्धमतप्रतिपादने 
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भपञ्जरस्य श्रमणावलोकादित्यादयर्धस्य विरोधापत्तेः 1 न च मतद्रयं बौद्धमेदाद्धिन्नपिति 
वाच्यम्‌ । भूस्थितिप्रसद्ध पूवंमतप्रतिपादनस्य युक्तत्वेऽपि द्वितीयमतप्रतिपादनस्यात्रासंगत- 
त्वापत्तेः । अग्रे मध्यगतिवासनायां तन्मतोक्तेः संगतत्वाच्च । ननु युक्त्यनुमवसिद्धबौदढ- 
मतात्समे समन्तात्क पतत्वियं ख इति भवन्मतमनुभवविरोधादयुक्तमित्यत आह-- 
ब्रवीमीति । अतोऽनुभववि रोधात्‌ । तान्बौद्धान्‌ प्रति युक्तियुक्तं दषणं समनन्तरमेवाहं 
वदामि । तेषां मतमनुभवविरोधादयुक्तमस्मन्मतमुक्तरीत्याऽनुभवविरुढमुक्तमेवेति 
भावः ।1८॥ 


केदारदत्त.-- पृथ्वी आधार श॒न्य है-- नक्षत्र चक्र को भ्रमणशीलता प्रत्यक्ष दृश्य 
है कि अपने दुश्य क्षितिज मे उदित कोई भो नक्षत्र हो, ६० घटी अर्थात्‌ २४ घण्टे मे उस 
नक्षत्र का क्षितिज में प्रत्यक्ष द्वितीय उदय देखा जाता हं । यदि पृथ्वीको धारण करने 
वाला पृथ्वी के नीचे कोई पदाथं या बिम्ब होता तो वहु पदार्थ, नक्षत्र चक्रके भ्रमणमें 
बाधक होता ओर नक्षत्र चक्रके श्रमण मे अवदय व्यवधान करता ) इसकिप्‌ नक्षत्रचक्र 
की देनन्दिनि परिशभ्रमणक्ीरता जो प्रत्यक्ष दुश्यहो रहीहं, इस प्रत्यक्षतासे स्पष्टहं 
कि पृथ्वी आघारशुन्य हं । अर्थाति आकाश मे यथा स्थान स्थित हुं । 


बौद्ध दाशंनिकों कामतहै कि आकारामें कोई भी गुरु पदाथं स्थिर न रहु कर 
बरावर नीचे गिरता रहता ह । कल्पना कीजिए कि किसी ॐऊची जगह आकाडसे एक 
पत्थर जमीन मे गिरा, वह्‌ पत्थर जमीन में कंसे गिरा? क्योकि पत्थरमं तो कोई गति 
नहीं हं तो कहना उचित होगा कि पुथ्वी ने पत्थर को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक हं 
पृथ्वी के आकषण ने पत्थर को अपने में मिला दिया । 

अब पुथ्वीकोभी अकाडमें जो एक पत्थर की अपेक्षा अत्यधिक महान शक्ति 
सम्पन्न पत्थर की तरह से ह तो निरन्तर आका मे गिरते रहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के 
नोचे मात्र आकाश के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हं, अर्थात्‌ पृथ्वौ का कोई आघ्रार नहीं 
है । इत्यादि विचार्‌ से बौद्ध सम्प्रदाय करा यह्‌ मत युक्ति युक्तसा लगता हं कि पृथ्वी 
निरन्तर आकाश मे नीचं गिर रही हं इत्यादि । 


बौद्धो की इस कल्पना का खण्डन श्रौ भास्कराचायं बहुत सरल युक्तिसे कर रह 
हैँ कि यदि पृथ्वी प्रतिश्रमण आकाशम नीचे गिररहीहं तो उस पूर्वं कथित पत्थर 
का पुथ्वीसे संयोग नहीं होना चाहिए क्योकि पत्थरके आकाशसे नीचे गिरनेकी 
गति (वेग) पुथ्वीके नीचे गिरनेके वेग से अत्यन्त न्यून । पुथ्वी ओर पाषाण के 
अनन्त अधिक अन्तर में होने से पत्थर मौर पृथ्वी का आपस में संयोग होना असम्भव दहै, 
किन्तु हम प्रत्यक्ष देखते हँ कि पत्थर का भूमिस सयोग हो गया है अतः बौद्धाचार्योका 
उक्त कथन कि “निरन्तर पृथ्वी आकाशम नोचे गिरती जा रही है" सुतरां गख्त है 
यह बौद्धो का भ्रम ह । अतः बौद्धो का उक्त कथन कि “पृथ्वी निरन्तर आकाश में नीचं 
गिरती जा रही है'' यह्‌ तथ्यसे बाहुररै, ओरश्रमहीभ्रमदहं। 
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तथा यदि पृथ्व निरन्तर आकाशामेंगिरतीजा रहीहै तो एक सूर्यदिय के अनन्तर 
२४ घण्टा = ६० घटी-में दुसरे सूर्योदय का दिखाई देना असम्भव होगा, यह्‌ बात 
बौदढोंकीवुद्धिमेँभी भा गई, इसल्यि “पृथ्वो का निरन्तर आकाश्च में अधोःपतन कथन 
गर्त होगा एेसा समन्नञ करही बौद्धो ते तथा अनम्बरादि जंनोने कत्पनाकीकि, 
आकाशम दौ सूयं, दो चन्द्रमा २७०२ =५४ नक्षत्र तथा समस्त ग्रहु मण्डल 
की दुष्टिगत उपषन्धि को द्विगुणित सिद्ध करने की चेष्टा करते हुए, भाज जिस सूर्यका 
उदय हुआ हं कल इस सूयं का उदय नहीं हो सकेगा क्योकि स्थिर पृथ्वी पृष्ठसे आज के 
सूयं केन्द्र तक कौ दूरी पृथ्वी के आकाशम गिरते रहनेसे द्विगुणित हो जावेगी अर्थात्‌ 
अतन सूर्यं का उदय अग्रिम दिन नहीं होगा, सदा रात्रिकी स््थित्ति हो जावेगी जो 
प्रत्यक्षतः असम्भव ह । क्योकि दूसरे दिन भी सूर्योदय देखा जाना प्रत्यक्ष ह तब कंसे माना 
जाय कि पृथ्वी निरन्तर आकाशम गिरतीजा रही हं, इत्यादि यह विरोध सही समञ्च 
कर बोद्धोंनेपुनःक्छभीजो सूर्योदयहोरहारह वहु आज का सूयं बिम्ब नहीं हं वहु 
आज के सूयं बिम्ब से भिन्न इसी प्रकारका दूसरा सूयं ह, इत्यादिदोसूर्यदो चन्द्रकी 
जो दोषपूणं कल्पना को थी उस का श्रीभात्कराचायं जोरदार शब्दों मे युक्ति युक्त 
खण्डन कर रह हुं ।।७।।८॥ 


इदानीं तेषां युक्तिभ ङ्माह- 
भूः खेऽधः खल्‌ यातीति बुद्धिर्बोद्ध मुधा कथम्‌ । 
जाता यातं तु दुष्ट्वाऽपि खे यल्क्षप्तं गुरु क्षितिम्‌ ।\९॥ 


वा० भा--यदि भूरधो याति तदा शरादिकमूध्वं क्षिप्तं पुनभुंवं नैष्यति । 
उभयोरधो गमनात्‌ 1 अथ भ॒मेमंन्दा गतिः शरादेः शीघ्रा । तदपि न । यतो गुरुतरं 
शोघ्र पतति । उभ्यंतिगुर्वी । शरादिरतिलषुः । रे बौद्धेवं दृष्रवाऽपि भूरधो 
यातीति बुद्धिः कथमियं तव वृथोत्पन्ना ।[९॥। 


मरीचिः-अथ प्रतिज्ञातं विवक्षुस्तावद्ूवंप्रतिपादितं भूम्यधोगमनाटकं बौद्धमतम- 
तुष्ट्भा खण्डयति--भूः ख इति । 


ह बोद्ध स्वौकृतप्रत्यक्ष ख आकाशे क्षिप्तं यदगुरु वस्तु । तुकारात्तत्‌ । भूमि प्रति 
यातमागतं दुष्ट्वा भूराकाशेऽधो याति गच्छतीति प्रागुक्ता बुद्धिस्तव मुवा व्यर्था निरहुतुकरा 
कथं जातोत्पन्ना । अपिशब्दादुल्क्िप्त गुरु वस्तु नो भूमिसंयोगानिर्चये मृम्यधोगमनं वक्तुं 
तव समावितम्‌ । तन्निश्चये तु प्रत्यक्तध्रमाणं बाधकमधोगमनस्येत्यथः । तथा च लघु- 
पतनपेक्षया गुरोः ज्ोघ्ं प्रपात इति प्रत्यक्षसिद्धानुभवाद्‌ भूमेरघोगमनं त्वदुक्तमयुक्तम्‌ 
अन्यथा भूमेरतिगुरुत्वादतिशीघ्रपतनदुरशक्षप्तगुरूतर वस्तुनस्तल्खचुत्वेन मन्दपतनादुर्क्िप्त- 
गुरुवस्तुनो भूमावपतनापत्तं: । नच भूमौ स्थिरत्वनिर्वाहिकाकृष्टिशक्तिर्भवत्कत्पितेत- 
सोषनिवारणार्थं स्वोक्रियत इति वाच्यम्‌ । प्रथमं ब्रह्याण्डमध्याकाद्ये स्थापिताया भृमेर- 
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घोगमने तु दिनमघ उध्वस्थभचक्राध्योनिकटदूरत्वापतद्च । न चेष्टापत्तिः संदा दिन- 
रात्रयोमंहल्लघुत्वापत्तेः । किच भचक्रग्यासार्धस्य नियतयोजनमानज्ञानादधोगमने भूम्या 
भचक्राघःस्थत्वापत्योदयास्तासंभवेन सदा सूयदशंनाद्रात्यभावापत्तेः न च भचक्रादीनां 
कक्षामानानन्त्यं स्वीकायंमिति वाच्यम्‌ । नियतमाननि बद्ध ग्रहगणिादेद्‌ग्विषयस्योच्छेद- 
प्रसङ्धात्‌ । अथाऽऽकारास्थगुरुवस्तुस्थित्यदश्नाद्मचक्रान्तगंता भूमिर्भचक्रब्रह्याण्डगोखादि- 
यावत्पदार्थः सहाघो गच्छतीति कल्पकोटिशतैरपि न किचिद्धिरुढमिति चन्तं । सर्वेषां 
चरत्वकल्पनातः स्थिरत्वकल्पनाया लघुभू तत्वात्‌ । गुरुरुष्वोस्तुल्याधोगमनस्य प्रत्यक्ष - 
विरोधात्‌ । ब्रह्माण्डगोलचन्नस्य कुवाप्यश्रुतत्वाच्च । एतेनोर््वक्षिप्ठवस्तुनो भूमौ प्रपात- 
दगनान्यथानुपपत्त्याऽऽकाशस्थाचे तनस्थित्यननुभवेन तच्चलनकल्पनाद्‌द्‌भूमिरूध्वं गच्छतीति 
परास्तम्‌ । भचेतनस्योध्वंगमनाद्ंनात्‌ । ऊर्वंस्थमचक्रस्य निकटत्वापत्तेः । भ वक्रादुष्वं- 
गमनप्रसद्धन सदा सूर्यदयिदर्शनादन्धकाराकलितत्वापत्तेरच । सर्वपदाथचलनं तुक्तयुक्त्या 
पूवमेव निरस्तम्‌ । तस्माद्भूमेरघः प्रदेशाभावेन सर्वाधारत्वेन च पतनासंभवाद्ब्रह्माण्ड- 


मध्याकाशे स्थिरा स्थिरवेति पूर्वोक्तं युक्ततरमिति भावः ।।९॥ 


केदारदत्तः-पुथ्वी आकाश मे प्रतिक्षण नीचे गिरतीजारहीरहै, हे बौदढतेरी 
एेसी कल्पना कारिका बुद्धि क्यों व्यर्थं हो गई ह । आचार्यं भास्कराचायं यहाँ कह्‌ रहे 
किह बौद्ध तुम देख रहेहो करि आकाश में फैका गया वाण (शर) आदि कोद वस्तु नीचे 
गिर रही है ओर तदपेक्षया आपके मत से पृथ्वी तो आका में बहुत नीचे गिर जावेगी । 
पृथ्वी के उपर फंके गये गुर पदार्थं का पृथ्वीसे तुम्हारे कथनानुसार संयोग ही नहीं 
होना चाहिए, किन्तु संयोग प्रत्यक्षहो रहाहै एेसा देखकरमभीहे बौद्ध! तुम्हारो 
बुद्धि गत कल्पना से तुम्हारी बुद्धि व्यथक्योहो रही ।।९॥ 


इदानीं जेनयुवितिभङगमाह- 
कि गण्थं तव वेगुण्यं दवेगुण्यं यो वुथाऽकृथाः । 
भकंन्दूनां विलोक्याह्वा॒ ध्रवमत्स्यपरिश्रमम्‌ \१०॥ 


वा० भार-यदा भरणीस्थो रविभवति तदा तस्यास्तमयकाले धरुवमत्स्यस्ति- 
यंक्स्थो भवति । तस्य मुखतारा पश्चिमतः । पुच्छतारा पूव्र॑तः । तदा मुखतारासूत्र 
रविरिव्यथः । अथ निशावसाने मुखतारा परिवत्यं पूवंतो याति। पृच्छतारा 
परिचमतो याति । ततो मुखतारासूत्रगतस्येवाकस्योदयो दुश्यते। अतोद्रौद्धी 
सूर्यावित्यनरुपपन्नम्‌ । अत उक्तं--कि किमेकं तव वेगुण्यं गण्यम्‌ । येन घ्रुवमत्स्य- 
परिश्रमं दृष्ट्वाऽपि भाकेन्दूनां दवेगुण्यमद्खोकृतम्‌ ॥१०॥ 


मरीचिः--अथ सूर्यादिग्रहाणां द्गुण्यनिरासकथनच्छलेन भुवः स्वोक्तं कन्दुकाकार- 
त्वमनुष्टभोपपादयति- किमिति । है दिगम्बर तव ॒वगुण्यमज्ञानं ^ क कथं गण्यम्‌ । 


भुवनकोराः ४३ 


तवाज्ञानसंख्या गणयितुमशक्या । दिगम्बरत्वेन निस्त्रपत्वादगुणानां द (त)त्वाधितत्वात्व- 
दुक्तमस्माभिस्पेक्षणीयमिति भावः । ननु मया यदुच्यते त्प्त्यक्नानुभवसिद्धमतो मय्यज्ञानं 
कथमित्यत आह -द्रगृण्यमिति । यस्त्वं प्रत्यक्षकप्रमाणको ध्रुबम्स्यपरिश्रमम्‌ । उत्तरदिक्‌- 
स्थाया ध्रवताराग्रा मत्स्य भासन्नानेकपूर्वापरतारासनिवेरेन मत्स्याकारः कङ्चन नक्ष- 
त्रगणो भासते । तस्य परिभ्रमणं दृष्ट्वा प्रत्यक्षेण निर्िचित्य । अदृष्ट्वा तस्स्वीकरणं घटत 
इत्यपिशब्दार्थः । भारकन्रादीनां द्वैगुण्यं वृधा । अकरोरित्यथंः । प्रत्यक्षोत्तरघ्रुवतारा- 
मत्स्यश्रमानुभवविरद्धं॒तत्कत्पितद्वैगुण्यं विना परत्यक्षं कथमङ्खीकृतम्‌ । न हि तद्द्वयं 
केनापि चक्षुषा दुष्टं येन त्वदुक्तं युक्तमिति तात्पर्यार्थः । तथा चोत्तरध्रुवस्य पच्छवारा- 
सूत्रे भरण्यस्ति । तत्रस्थः सूर्या्स्तिं याति तदा मत्स्यपुच्छतारा परिचमतो मृखतारा पर्व॑तो 
रात्र्यारस्मे तदासन्नोत्तरकाठे वा भनति । अथ रात्र्यवसाने तदासन्नपूवंकाले वा पुच्छतारा 
परिवत्यं पूरवंतो मुखतारा प्रत्यक्षपरिवत्तनेन पदिचमत इत्यकस्तोदययकालयोरकंस्य 
पृच्छता रासूत्रविच्छेदादशंनादेक एव सूर्यं: । न तद्दटयम्‌ । एवमन्येषामपि । अन्यथा भव- 
न्मतेऽति मत्स्यपरिभ्रमाध चक्रसंप्‌ णं्र मणाङ्खीका रात्तस्य बाड्टोरात्रह्यकालसंबाधात्प्रकृते 
द्वितीयरात्रयन्ते पुच्छतारायाः पूर्वंदिगवस्थानसंभवेन पूर्व रात्र्यन्ते पूवंदिगवस्थानानुपपत्तेः । 
अत एवापिशब्दस्थानेऽह्‌ ने पाठः क्वाचित्कः सूपपन्नः । नहि भचक्रस्थैर्याथ प्रुवचतुष्टयं 
येनोत्तरघ्रुवद्रयात्तदुपपत्तिः । दक्षिणोत्त रसूत्रस्य गोर एकत्वेन संभवादुत्तरध्‌ वद्यासंनिवे- 
शादतो दिगम्बरस्य ्रत्यक्षप्रमाणासिद्धयेदं वक्तु कथं कथमुचितमिति भावः । एवं च 
सर्वत्र सदा दिनरात्रयोस्तुल्यत्वापत्त्या तदुद्र यासंभवेन तदेकत्वे भूमेः सर्वतः समकर्णसम- 
चतुरभुजाकारतवे सर्वत्र त्रिगुणितदिनमानस्य रात्तित्वापत्या प्रतिदिनं प्रतिदेशं दिनमानराच्रि- 
मानयोभिननत्वदर्खनान्यथानुपपत्या च भूमेः प्रागुक्तं क्रन्दुकाकारत्वं सूपपननमिति योतित- 
मनेन पयेनेति सिद्धम्‌ ॥१०॥ 

केदारदत्तः-भचक्र में रह्‌ नक्षत्रादि की द्विगुणित संख्या की कल्पना युक्तियुक्त 
नदी है- 

क्योकि जब सूयं श्रह्‌ कौ स्थिति भरणी नक्षत्रमेहोतीदहतो द्ुवमस्यतारा कौ मुख 
भौर पृच्छ की प्रत्यक्ष दशंनीय स्थितिसे दो सूर्यदो चन्द्रमा इत्यादि जेन बौद मत 
निरस्त हो जते दहं । 

सूयं स्पष्ट जब ०।१३० से ०।२६० तक अर्थात्‌ वर्तमान दृश्य सौर मण्डलीय गत्ति 
के अनुसार क्गभग ता० २६ अग्रंलमे ता० ९ माचं तकके निरयण आकाश में भरणी 
मे सूयं बिम्बे रहता ह्‌ । 

भरणी नक्षत्र गत सूर्यं की स्थिति में ध्रुवमत्स्य तारा ध्रुवके पास आकाशम लम्ब 
रूप पूव पदिचम में दीखती हं । 

सूयं के अस्त समय मे धुव मत्स्य तारा की मुखे तारा पद्चिम को ओर पुच्छतारा पूर्व 
को होतो है । मुख तारा मुख में सूर्योदय दीखता है । रात्रि समाप्ति के समय मुख तारा घूम 


` ६४ गोराध्याये 


केर पूवं मँ ओर पुच्छ तारा पर्चिम में होने से द्वितीय सूर्योदय ध्रूवमत्स्य तारा के मृख 
तारा गत सूये करा दितीय उदय अर्थात्‌ मुख तारा गतसूत्रमें ही द्वितीय सूर्योदयका 
होना पत्यक्ष सिद्धहोरहाहं तो पृथ्वी का आकाश में सरासर नीचे चले जाने की कल्पना 
करना सुतरां व्यथं ह । प्रत्यक्ष दृश्य वस्तु को देख लेने कै अनन्तर उक्त अनर्गल कल्पना 
तो मात्र बुद्धि दोषायहौ कही जायेगी ॥१०॥।। 


इदानीं भूगोलस्य समतां निर कुर्वन्नाह-- 
यदि समा मुक्कुरोदरसन्निभा भगवतीं धरणी तरणिः क्षितेः । 
उपरि दूरगतोऽपि परिभ्रमन्‌ किमु नरेरमरेरिव नेक्ष्यते । ११। 
यदि निशाजनकः कनकाचलः किमु तदन्तरगः सं न दृश्यते । 
उदगयं ननु मेरु रथांशुमान्‌ कथमुदेति च दक्षिणभागके ॥१२॥ 


वा० भार-पुराणे भूः समादर्शोदरसन्निभा कथ्यते तन्मध्ये मेरुः । परितो 
जम्बदीपं लक्षयोजनव्यासम्‌ । तद्रहिकक्षप्रमाणः क्षाराम्भोधिः। ततौऽन्यद्द्रीपं 
लक्ष्यम्‌ । ततः समुद्रस्ततोऽन्यद्द्रीपम्‌ । द्रोपादुदोपं द्विगुणम्‌ । समुद्रात्समुद्रो 
द्विगुणः एवं यत्‌ सप्तमं पुषकरदोपं तन्मध्ये मानसोत्तरपवंतो वलयाकारोऽस्ति । 
तन्मस्तकोपरि रविरथचक्रं लक्षयो जनान्तरे विषुवदहिने भ्रमति । उत्तरगोरे तदृत्त- 
रतो दक्षिणगोटे दक्षिणत इति । 

भथयुक्तिरूच्यते } यदि समा भूस्तदा तदुपरि दरूरगतो रविश्रंमच्‌ किमस्मदा- 
दिभिनं दश्यते । सततं देवैरिव । यदि मेरुणाऽरन्तहितो रविस्तहि मेरुः कथं न 
द्श्यते । यदि मेरुतटान्निःसृतस्याकस्योदथस्तहि प्राच्या उत्तरत एवाकंस्योदयेन 
भवितव्यम्‌ । यतो मेरुरु्तरतः । अथ कथं दक्षिणभाग उद्गच्छन्‌ दश्यते । अतो 
भूमेः समतायामिदं नोपपद्यत इत्यथः ।॥११।१२॥। 


मरीचि :-ननु प्रतिदिनं प्रतिदेशं दिनरात्रिमानयोर्भेदान्यथानुपपत्त्या भूमेर्चक्रा- 
कारत्वम्‌ । यो वाऽयं द्वीपः कुवल्यकमलकोशाम्यन्तरकोशो नियुतयोजनविशालः समवतुंलो 
` थथा पुष्करपत्रं यरिमिन्नव वर्षाणि नवयोजनसहसरायामान्यष्टमिमर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि 
भवन्ति । एषां मध्य इखावृत्तं नामाम्यन्तरवषं यस्य नाभ्यामवस्थितः सवंत: सौवण: कुल- 
गिरिराजो मेश्द्रीपायामसमुन्नाहः कणिकाभूतः कूुवल्यकमरस्येवि । यावन्मानसोत्तर- 
मेर्वोरन्तरं तावती भूमिः कांचन्यन्याऽऽदर्शतलोपमेति च भागवतादुक्तेरङ्धीकायंम्‌ । दिन- 
रात्रिमानमेदस्य तत्र॑वोपपादितत्वात्‌ । गोकाकारत्वं च प्रत्यक्षविरुदढधमित्याशडक्य दरत- 
विलभ्बितवृत्तेन निरस्यति-यदोति । 


धरणो पृथ्वी । मुकरुरादरसंनिभा । आदर्शोदरसनिभा भगवती विश्वंभरा कोतिता 
 कैरिवत्‌ । कैश्चन कू्मपृष्ठसदृसी । कंश्चित्सरोजाङृतिरिति श्रीप्युक्तेः। ननु भूमेरभच- 


भुवनकोश ५ 


क्रगोलमध्यस्थत्वादादर्लाकारत्वेन गोलमध्यपरिधिसंलग्नमूम्यैव गोलस्य प्रतिबद्धत्वादग्रहुभ्रम- 
णानुपपत्तिरित्यत उत्तरं धघरणीविशेषणेनाऽऽह- भगवतीति । गमनं ग: 1 भानां नक्षत्रा- - 
णाम्‌ । उपलक्षणादुग्रहाणां च । गः प्रदक्षिणतया प्रत्यहं यस्मादिति भगो मेरुपवतः । 
तन्मते मेरोरभितो भचक्रभ्रमणाद्धीकारात्‌ । विद्यते यस्यां सा भगवती । मेरूप्वं्तवतीत्यर्थः । 
तथा च यन्मते भूमेरादर्शाकारत्वं नहि तन्मते भृम्यधो ग्रहमश्रमणाङ्गीकारो येन तद्श्रम- 
णानुपपत्तिः । कितु भूमिमण्डलमध्यकेन््रस्थितमेरूप्वतप्र दक्षिणतया तद्‌श्रमणाङ्खीकारो भूव- 
लयोपरयेवेत्ि न क्षतिरिति भावः । अथ तदथं भागववोक्ततात्प्यमुच्यते । इयं ९थ्वी सम~. 
वतुंला चक्राकारा । तत्र मूमेम॑ध्यकेन्द्रासञ्चाश्त्सहखयोजनन्यासाघन यद्वृत्तं तदवधि ` 
भूमण्डकं लक्षयोजन विस्तृतं जम्बुद्रीपं तन्मध्ये मेश्पवंतश्चतुरशीतिसहस्रयोजनोच्छायो मुमेस- 
परि । मृरो (ले) षोडश्सहस्रविस्तृतो भूम्यामपि तन्मितोऽस्ति । भग्ने दात्रिरात्सहुख विस्तृत 
इति [क.|णिकाकारः । ततः साधंलक्षत्रयेण यद्वृत्तं तदपि लवणसमुद्रमभितः परिखारूपं 
प्लकषद्रीपम्‌ । ततः सार्धपञ्चलक्षेण पूर्दवदिक्षुरसान्धिः । साधंनवलक्षंः शात्मल(लि) दीपम्‌ । 
साधंत्रयोदशलक्ष म॑ध्वन्धिः । साधेकविशतिरक्षौः क्षीरसमूद्रः। साध॑पञ्चचत्वारिर्ल्लक्षेः 
कुशद्रीपम्‌ । सा्धँकषष्टिलक्षैधुताब्धिः । साधंत्रिनवतिलक्षंः शाकट्टीपम्‌ । अयुताहतरेष्क 
[रसेष्व]कंदधिसमुद्रः । अयुताहतशषराङ्कघतिभिः पुष्करद्रीपम्‌ । अयुताहृतपञ्चाग्नितत्तवः 
स्वादूदकसमुद्रः । तत्र पुष्करद्वीपमध्यसिद्धौ मानसोत्तरपर्वंतान्तःसमन्तात्तदाकारेणायुतयोज- 
नोच्द्ितविस्तृतः । केचन “एकश्चात्र महाभाग विल्यातो वषपवंतः । मानसोत्तरसंज्ञो वै 
मध्यतो वलयाकृतिः । योजनानां सहस्राणि ऊर्ध्वं पञ्चाङदुच्छ्ितिः । तावतंव च बिस्तीणंः 
सर्वेतः परिमण्डलमित्युक्तेः पञ्चाशत्सहछ्विस्तृतोच्छ त इत्याहुः । जम्बुदरीपकेन्द्रसमसूत्रेण 
भ॒मेरेकोनचत्वारिशच्छश्नयोजनोपरि ध्रुवः । तद्धस्ते ग्रहताराणां युगाक्षकोटिनिबद्धवायुपाश्च- 
दयम्‌ । तत्र॒ सूर्थरथचक्रं मानसोत्तरपवंतमध्यसमसूत्रेणाऽऽकाशे मृमितो जक्षयोजनान्तरे 
वायुबद्धमूमौ भ्रमति विषुवदिने । उत्तरगोटे तदूष्वंम्‌ । दक्षिणगोले तदधः सूयंरथचक्रा- 
धिष्ठितं राशिवृत्त' नक्षत्रचक्रानुमितं वल्याकारं तिरश्चीन्‌ । एवं चन्द्रमा भूमितो द्वि- 
लक्षयोजनान्तरे-अकंगभस्तिम्य उपरिष्टादुपरम्यमान आपूयंमाणामिह्च कलाभिरमराणां 
क्षीयमाणामिदच कलाभिः पितृणामहोरात्राणि पुवपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः षोडशकलः 
परिभ्रमति । तदूर्घ्वंमध उत्तरदक्षिणयोः पञ्चलक्षयोजनान्तरे नक्षत्राणि मेरुं प्रदक्षिणेनैव 
कालायन ईर्वरयोजितानि सहाभिजिताऽष्टाविशतिः । सप्तलक्ष योजनान्तरे शुक्रः पुरतः 
प्र्चात्सहैव चाकस्य रोष्यूमान्यसाम्याभिगंतिभिरर्कवच्चरति । बुधस्तु नवलक्षान्तरे । 
भौम एकादशलक्षान्तरे । गुरुस््रयोदश्चलक्षान्तरे । रानि: पञ्चदचलक्षन्तरे । उत्तरस्मात्सप्त- 
षयः षड्विशतिलक्षान्तरे । नवं कोट्य ए कपञ्चाशल्लक्षाणि च योजनानां मानसोत्तरगिरि-' 
परिवतंनस्योपदिशन्ति 1. पूर्वादिचतुदिक्षु क्रमेण देवधानीनिम्खोचनी विभावरी|अलका [पुय 
इन्द्रयमवरुणकूबेराणां तदुपरि सूर्योऽत्र मध्याह्वम्‌ । तहेशात्सव्येन मानसपवंतचतुर्थाशान्तरः 
उदयः । अपसबव्येनास्वः । तहैशाभिमुखदेशेऽधंरात्रम्‌ । तथा च मानसोत्तरपवंतप्रदेरोषु येषू-- 
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दयादिक तेभ्यो दक्षिणोत्तरसू त्रस्थिवद्रीपादिदेशेष्वपि तत्‌ । एतेनंव सवषां द्वीपवर्षाणां मेर- 
रुतरत. स्थित इत्युक्तं संगच्छते । पूर्वादिदिशां स्वेदेश्॒एकस्थाननियमाभावात्‌ । एतेन 
मेरुः सौम्यदिरीति वाक्या्थनुपपत्त्या भूरमेर्गोलाकारत्वमप्युपेयमिति परास्तम्‌ । प्रव्युत 
पर्वापरस्थानस्यैकत्वाभावेन मेरोतियमाच्चाधःप्रदेशे मेरोर्दक्षिणत्वापत्तेः । मेरूस्थानां दिव- 
समध्यं गत एव सदाऽऽदित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति । स एष उदगयनदक्षि- 
णायनवैँषुवतसज्ञाभिर्मन्दशीघ्रसमानाभिगंकिमि रारोहणावरोहणसमावस्थानेषु यथासमवन- 
मभिपद्यमानो मकरादिरारिष्वहोरात्राणि दीघंहस्वसमानानि विधत्ते ! उत्तरदक्षिणायनयोः 
क्रमेणाहो रात्राणि वर्धन्त इति । अथ प्रकृते यदि--एवं पुराणमतमङ्खीकृत्यास्मदभिमतं 
गोलाक्षारत्वं नाऽद्रियते तर्हीव्यर्थः तरणिः सूयः । नरम्‌ पृष्ठस्थंरस्मदादिभिरमरैर्मेरुपृष्ठ- 
स्थैः । इव । किमु कथम्‌ । न ईक्ष्यते । दुक्यते । तथा च यथा मेरुस्थानां सदा सूर्यदशनं 
तथाऽस्मदादीनां तदहशनापत्त्या रात्यनुपपत्तिरिति भावः । ननु भूपृष्ठे प्रत्यक्षं भूमिसंलगन- 
तया सूर्योदयास्तयोदंशंनात्तदवगतदिन रात्रयोः प्रत्यक्षत्वानुपपत्तिरित्यत आह-क्षितरिति । 
पृथिव्याः सकाशादुपरि ऊध्वं परिभ्रमन्‌ प्रवहानिेन भ्रममाणः । चथा च तन्मतं सूयंस्य 
पृथिन्यभितो श्रमणानङ्गीकारात्तदघो भ्रमणाभावेन मूसंलग्नतानुपपच्योदयास्तमययोरेवा- 
संभवप्रसङ्‌ग इति भावः । ननुं मेरोरुच्चत्वात्तत्स्थानां व्यवधायकाभावात्सदा सूयंदशनेन 
रात्रयनुपपत्तिम्‌ पृष्टस्थानां तु मरोरूध्वं तद्श्रमणेऽपि पवंतान्तरन्यवधानसंभवात्तत्कृता- 
विर्भावतिराभावषूपत्तदु दयास्तोपपत््या रात्मुत्पत्तिः । न चैवमुदयास्तयोम्‌ संरुग्नतया सूय- 
दर्शनानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । दुरत्वदोषात्तद्‌ शनस्य श्रान्त्यङ्गीकारादित्यत आह--दूरगत 
इति । उक्तरीत्या मानसोत्तरपवंतसयसूत्रेण मे रोरप्य॒ध्वं तत्समन्ताद्गतः स्थितः । अति- 
रशब्दादततिदूरस्थत्वेनाद्शनयोग्यवायामपि दर्शनं तंजोगोलकत्वेनाविरुढमित्यथः । तथा 
चाक॑ंस्य मेरोरुपरि स्थितत्वात्पवंतादीनां तदवध्युच्चत्वामावाह्‌ श॑नन्यवधायकत्वासं मव 
इति भावः! यत्त मुकूरोदराकारत्व सव॑त्रोदयास्तौ युगपदेव भवतामिति देवानामिच 
षण्मासपर्यन्तं मनुष्याणां कथं दिनं न स्यात्‌ । मनुष्याणामिव देवानां षष्टिघटीमितं वा 
कथं न स्यादित्यभिश्रायाथं इति । तन्न । तत्रत्यानां दिवसमध्यंगत एव सदाऽऽदित्यस्तपतीति 
भागवतोक्तेर्देवानां तन्मते सूर्याद्शंनरूपरात्रे रभावात्‌ । उत्तरदक्षिणायनक्रमेणाहोरात्र- 
प्रतिपादनं तु पारिभाषिकम्‌ । तन्मते सवंत्रोदयास्तयोरेककारत्वाभावांच्च । द्वितीयपक्षे 
देवदिनस्याप्रत्यक्नत्वात्परस्येष्टापत्तावृत्तयार भवाच्च ।११। 

ननु तावत्पयन्तं पर्व॑तादेरूच्चत्वाभावेऽपि व्यवघःने समोच्चत्वस्याप्रयोजकत्वादन्यथा 
छायानुत्पत्यापत्तेरित्यत्र प्रमाणतरुच्छायान्तगंतपुरषस्य सूर्यादर्शनोपलम्भवदत्रापि मेरुच्छा- 
यन्त्गतास्मदादीनां रात्रयुत्पत्तौ न काचित्क्षतिरत एवोत्तरगोे सूयंस्याधिकोच्चःवेन 
मेरोरूध्वं मधिकान्तरादत्पकाटं सूर्यादर्शनं बहुकारं सू्ंदर्शंनमतोऽल्पमहद्रात्रदिनम्‌ । 
दक्षिणगोलसूयंस्य मेर्वासन्नत्वाद्हुकालमदशंनमल्पकालं च दरशशंनमवो महत्लघु रात्रिदिनम्‌ । 
विषुवदिने तु तुल्यम्‌ । लक्षयोजनान्तरेण भूमेः सत्वादिति पुराणमतं प्राक्‌ सम्यगेवोप- 
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पादितम्‌ । मेरस्थानां तु मेरुच्छायान्तगंतत्वाभावाद्रात्यभावः । कांचनभृम्यन्तरदके 
मेरोऽछायाभावात्क्वचित्सदा मेरुस्थवन्न रात्रि रित्यारङ्क्य द्रुतविरुम्बितवृत्तेन 
-निषेधति-- यदिति । 

अत्रोत्तरार्धस्यनन्विति पूर्वपक्तयोतकं पदं प्रथममन्वेतीति बोध्यम्‌ ! कनकाचलो मेर- 
निशोत्पादक उक्तरीत्या । यदीति पूर्वपक्षसमाप्तिद्योतकरचेदित्यथंपरः । एतत्पू [वं |पक्षोत्तर- 
भिदमिति ज्ञानार्थम्‌ । उत्तराघस्थाथेतिपदं पु वंपक्षानन्तर्याथंकं बोध्यम्‌ । उत्तरमुच्यत इति 
शोषः । उत्तरमेवाऽऽह-किम्विति तयोर्दृष्टिसूर्ययोरन्तरे मध्ये व्यवधानेन स्थितो मेः कथ 
न दृश्यते । यह्‌ शने यः प्रतिब्रन्धकस्तदवश्यद्शननियमान्मेरुदरंनापत्तेनं मेः सूयंदर्शनप्रति- 
बन्धक इति भावः । अथातिदू रत्वात्स दृश्यत इति चेत्‌ । ध्रुवादोनामप्यनुपलम्भापत्तेः । 
निष्प्रभत्वाच्चेति चेत्‌ । कनकं रत्नमयत्वेनाककिरणप्रतिफलकात्तदुपलम्भप्रसङ्ख त्‌ । व्यवहित- 
त्वादिति चेत्‌ । मेरुप्रमाणेनान्यपवंतादीनामभावस्य पुराणसिद्धत्वात्‌ । अन्यथा मेरुन्यवधाय- 
कस्यैव रात्रिजनकत्वापत्तेः । तदनिवंचनाच्च । अथ दिने सूयंतेजञधिक्याददर्शनं रात्रौ 
त्वन्धकारप्राबल्यादिति चेत्‌ । उदयास्तयोरुच्चत्वेनोपलम्भापत्तेनं भूभिसंलगनतया । तत्काले 
मेरदशंनापत्तेश्च । अथोच्येत महाप्रमाणोऽपि दुरत्वाद्ध.निमग्न इति चेत्‌ । ताहि तस्य 
व्यवधायकत्वानुपपत्ते प्रहश्रमणस्योच्चंदुग्विषयत्वात्‌ । अथोच्येतानेकका रणमदर्शानमिति 
चेत्‌ । उत्तरदिगस्माभिः कथं घनतिमिरच्छन्नव नोपलभ्यते मेघमण्डलकेनेव । अन्धकारस्य 
तत एवोत्पत्तेः । ध्रवोत्त रस्थितताराणां यावर्क्षितिजमदरांनापत्तेश्च । ननु ताराणां सूर्या- 
पेक्षयाऽति दू रस्थत्वेन तद्वचवधानासंभवात्त्प्र काशेनोत्त रदिशि घनान्धकारानुत्पत्तेः । क्षितिज- 
स्यामेरुतटत्वेनोपलम्भाच्च मेरोनिशोत्पादक्त्वाङ्‌ गोकारे न काऽपि क्षतिः पुराणादिषु 
क्टप्तत्वाच्चेत्यस्वरसाद्द्षणान्तरमाह-उदगिति । अश्युमान्‌ सूयः । दक्षिणभागके 
स्वाभिमतदक्षिणाधितप्रदेशे दक्षिणगोले कथमुदेति । दक्षिणगोे प्रत्यक्षो पलन्धदक्षिणभागो- 
दयास्तयोरनुपपत्तिरिति भावः । ननृत्तरगोले दक्षिणगोले दक्षिणभागे त्संघौ पूर्वापर- 
योरिति किमनुपपन्नमन्यथा गोलानुपपत्तेरिव्यत आह्‌-उदगिति । अयं रात्रयुत्पादकत्वेन 
भ्रसिद्धो मेरुपवेतः । उदक्‌ । स्वस्थानादुत्तरस्थितः । यत्कारणादस्मात्तदनुपपत्तिरित्यर्थः । 
तथा चोत्तरदिकस्थमेरोव्यंवधायकत्वेन तत्तटन्यवधानारम्भसमाप्ठितयोदयास्तयोरुत्तरत एव 
सदा संभवारक्षिणभागे मेरोरसत्तवात्तदुदयास्तानुपपत्तिः । नहि मेरर्गोलवजलात्तत्तदिक्‌- 
स्थश्चरुति येन तदुपपत्तिः । अचलत्वानुपपत्तेरिति भावः । एवं चाकंस्य मानसपर्वतोपरि 
तदाकारेणैव भ्रमणात्‌ । तस्य स्वस्थानाहक्षिणदिकस्थत्वेन सदा दिने तत्र त्वाह शेनापत््या 
चतुविंशव्यक्षांशावधिदेरे खमध्यस्थत्वानुपपत्या प्र्यक्षोपलन्यच्छाया[भा |वस्यानु त्पत्ति- 
प्रसङ्गः । कदाचित्ततः स्वत उत्तरदिगवस्थानानुपपत्तिद॑क्षिणोत्तरस्‌ त्र स्थदेश्ानां प्रत्यक्ष- 
सिद्धदिनमानभेदानुपपत्तिरुदयास्तस्थानयोस्तन्मते नियतत्वादित्यादिद्षणगणैः पुराणमतम- 
नालम्भतः प्रत्यक्षोपरन्धान्यथानुपपत्त्या भूरमेर्गोाकारत्वमेव परिशेषात्सिद्धम्‌ । तेन च 
भूम्यभितोऽर्कादीनां अमणसंभवेन स्वस्थानाद्भुमिगोलोध्वंखण्डस्य दशंनादघःखण्डस्या- 
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दर्शनाच्च प्रतिपदं सूर्यदशंने भूमिप्रदेश एव ग्यवधायक इति प्रतिप्रदेशं दिनरात्रिभेदोपपत्तिः 
प्रत्यक्षति न किचिदपि गणितजातमनुपपन्नमिति ध्येयम्‌ । १२। 


केदारदत्तः- पुराणों में पृथ्वी का स्वरूप समतल एक चतुर्भुजाकार एक आदर्शं 
अर्थात्‌ शीक्षा की तरह कहा गया ह । उक्त प्रकारके पएुथ्वीके स्वरूप के वेन्द्र बिन्दु 
मे मेह पर्वत कहा गया ह, मेरु पर्व॑त कै चतुदिक्‌ चारों तरफ एकं लाख योजन व्यास 
मान का जम्बरदरीप बताया गया, जम्बूदीप्‌ के बाहर चारों तरफ क्षार सागर 
कहा गया हँ । पुनः दो राख योजन द्री पर अन्य द्वीपकी संस्थिति कही गई है, 
तदनन्तर समुद्र तदनन्तर अन्य द्वीप संस्था इत्यादि वणन पुराणों मेह । सातवें पृष्कर 
दीप के मध्यमे बल्याकार मानस पवेत कहा गया हुं । मनिसपर्वत के ईरसे एक लाख 
योजन की द्री पर विषुवहिन मे अर्थात्‌ गोर मेष संक्रमण दिनमें सूयंकरा रथ-चक्र 
उत्तर गो मे उत्तर ओर दक्षिण भ्रमण करता है, इत्यादि प्रकार का सुविशचद वर्णन 
पुराणों में र्वाणितहै जो सुलभ ह दृष्टव्य ह मननीय ओर विचारणीयमभी ह । 

यहाँ पर आचायं पुराणों मे कथित उक्त प्रकार के उल्कंख कौ चर्चा मात्र पर्याप्त 
समज्ञ कर, क्वचित्‌ पुराणों मे वणित कछ विषयों का ग्रहुगणित खगोल से भी समन्वय 
होना आवश्यक समञ्च केर जो सही बात हं उसे बताते हुये अग्यक्त रूप से खगो ज्ञान 
को सर्वोपरिता व्यक्त कर रहे हुं । 


सीधीसी बात रहं कि आद्ंकी तरह समतल पृथ्वी की कल्पना से सदोदित ही 
सूयं का दसन होना चाहिए ओर वह सदा दिनिही रहना चाहिए-सूर्यास्ति का प्रन 
ही नहीं उठता क्योकि द्रष्टा पुरुष कै दृष्टि पथ में दृश्य वस्तु के अवरोधक अन्य पदार्थं 
का अभावहो जाता हु । इत्यादि । 


किन्तु पुथ्वीवासी समाज सूदय के वाद सूयं का अस्त पुनः उदय इत्यादि दिनं 
रात को ग्रहुगोरीयं गतिविधि प्रत्यक्त देख कर रएेसी दशा सिद्ध होने पर पृथ्वी समतल 
आदश्ंवत्‌ न होकर गोाकृतिक ह अतः उदयक्षितिज से अस्त क्षितिज तक १८०० प्रदेशीय 
पृथ्वी समाज मे सूर्यदश्न तके दिन, गोल के अधोभाग १८०० तक में धूयं का अदर्शन 
भर्थात्‌ रात्रि का अनवरत क्रम चरुरहाह पृथ्वीके गोलाकार होने की यह एक प्रबल 
युक्ति हं । इस सम्बन्ध के ओर भी अनेक विषय यथा स्थान आगे स्पष्ट होगे । यहां पर 
यदि मेरूपवेत से ढका हु सूयं है तो रविराच्छादक मेस्पर्वतका भी दर्शन होना चाहिए 
वह्‌ संर पवंत कहां ह ? आगे स्पष्ट होगा । 

यदि किये मेरुके क्िनारेसे सूर्योदय होताहैतो प्राची दिश्ाके उत्तरतरफदही 
सदा सूयं का उदय देखा जाना चाहिए क्योकि मेरु पव॑त उत्तरमेंदहीरहै, यह्‌ भी नहीं 
होता क्योकि दक्षिण दिशाओं के भूपृष्ठमे भी सूर्योदय प्रकृत्या यत्र तत्र दुष्टिगत होता 
हं ।॥ ११।१२॥ 


भुवनकोश: ४९ 


अथ प्रत्यक्षविरोधशङ्कां परिहरन्नाह- 
समो यतः स्यात्परिधेः श्तां्ः पथ्वी च पथ्वी नितरां तनीयान्‌ । 
नर्च ततपृष्ठगतस्य कृतत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा ।१२३॥ 
वा० भाऽ--स्पष्टम्‌ ।॥ १३।। 
इदानीं स्वोक्तस्य भपरिधिप्रमाणस्योपपत्तिमाह-- 
पुरान्तरं चेदिदमृत्तरं स्यात्तदश्षविहलेषल्वेस्तदा किम्‌ 
चेक्रांशकरित्यनपातयुक्त्या यक्तं निरक्तं परिधेः प्रमाणम्‌ ॥ १४ 


वा० भा०-निरक्षदेशः स्वदेशाद्यथा यथा दक्षिणतो भवृति तथा. खस्व- 
स्तिकाद्विषुवदुवृत्तं नतम्‌ । तयोरन्तरेऽक्षांशाः । ते च निरकनुदेलादपरसारयोजनेरनुः 
पातेनोत्प्न्ते । अतः करिमिर्चिप्पुरेऽक्षांलाजज्ञात्वा तस्माव्पुरादुत्तरतोऽन्यस्मिन्‌ 
पूरे ज्ञेयाः 1 ततस्तेषामन्तंराशेः पु रान्तरयोजनश्चानुपातः 1 यद्यन्तरोदेः पुरान्तर- 
योजनानि छभ्यन्ते तदा चक्रांशेः १६० किमिति । फलं भूपरिधियोजनानि ॥(१४॥ 


मरीचिः" नन्वनेकयो जनमुपरि भ्रमतः पुरुषस्य कुत्रापि: भूयो- गोरावयवत्वीनुप- 
रम्भात्सवंत्राऽऽदरशोद राकारप्र ठीतेश्च गोखाकारत्वं प्रत्यक्चोपकूड््यनुपप्रननमित्यत उपलात्ति- 
कयाऽऽह-- सभ इति । » 2 4 | 


अतोऽस्मात्कारणात्‌ । तदपुष्ठगतस्य भू मिगोलपुष्ठस्थितस्य । तस्य पुरुषस्य ! यत्र 
तत्रावस्थितस्य । सा भूमिर्गोररूपाणि(पि) कृर्स्ना संपूर्णा । समा । आदर्लाकारा । इवे- 
त्यनेन वस्तुतस्तर्स्वरूपाभावात्‌ । प्रतिभाति । आदर्शाकारेयमिति प्रतीतिभ॑वततीत्य्थः । कुत 
इत्यतःपदसू चितं हेतुमाह - सम इति । यतो यस्मात्कारणात्‌ । वृत्तपरिधेः रतभागतुल्यदः 
समयष्टिवत्स्यान्न तिरश्चीन! कन्दुकादुपरितनप्रदेशे त॑त्परिधिशतमागप्रमितमेव सर्षपादि 
स्थापितं सन्न पतति । तदधिकमासलकादि पतत्येवातो ज्ञातमेवास्य वस्तुनोऽपि कियानपि 
प्रदेशः समोऽस्तीति । अन्यथाऽव स्थानायोगात्‌ । असमस्यातितिरस्चीनत्वेन स्थापितवस्तुनः 
प्रपाततसमवनात्‌ 1 अत उपलन्धं शतभागस्य समत्वम्‌ । किच वृत्तस्य तिरस्चीनत्वे सर्वोऽपि 
वृत्तपरिष्यवयवस्तिरद्चीनोऽपि कश्चन वृत्तपरिष्यंशः सूुक्ष्मस्तिरदचीनोऽपि तत्त्वतया न 
भासते । स तु वुत्तस्य षण्नवत्यंरो दण्डवद्‌द्दयते तु स इति शाकल्योक्त्या षण्नवत्य- 
शरूपः । अयमपि प्रथमः । ज्यायाः सुक््मप्रकाशावगमेन तत््वादिवतुल्यत्वानुत्पत््या स्थल 
इति मत्वा रन्धा(घ्वा)य॑भटरं न ॒ततोऽप्यतिसूृष्षमांशन्ञानार्थं पतनो भागः परिधेयसमस्थ 
इत्युक्त्या दशाधिकरतभागः सम इत्युक्तम्‌ । तच्राऽऽचार्येरार्षपौरषसंमतांशयोर्योगार्घासन्नः 
शतभागौ साववादद्धीकृत इति । तथा च गोलाकारव्वेऽप्यंशे समत्वभानान्मण्डलाकारदर्शने 
न क्षतिरिति भावः । नन्वेवं कन्दुकस्यापि समतया ` दर्शंनापत्तिरिव्यत आह--पृथ्वीति । 
भूमिः । नित रामतिश्चयेन पृथ्वी । किचिदूनपञ्चसहसषप्रमाणतया महतीत्यथंः । चः समु- 

; 


५० गोलाध्याये 


स्वये । तेन कन्दुकस्यांसे समत्वेऽप्यल्पतथा न ठस्य वदाकारेण प्रतिभानम्‌ । मूमिगोर- 
कस्य तु किचिदू नपञ्चाशद्योजनभागे समत्वस्ावात्तदाकारेण प्रतिभानमिति भावः । 
नन्वेवं वृहृत्कन्दुकाकारमृतििण्डगोेऽशस्य समतयोपकम्भात्समत्वेन दशंनेऽपि तदधिकदर्शनेन 
गोलाकारददंनप्रतीतेरभावितत्वादम्‌मिगोकेऽपि पञ्चाश्द्योजनप्रदेे समतया दर्शनप्रती- 
[ता[चपि तदधिकांशदशंने गोखांशत्वेनापि प्रतीतिभ॑वत्तविव्यत आहु--तनीयानिति । नरो 
मनुष्यस्तनीयानतिशयेन र्घुभूत इत्यथः ।! ठथा च मनुष्याणामल्पप्रमाणत्वेन तदुदुष्टिगोचर- 
भूम्यंशस्य समभागावगतभूमिप्रदेशत्वाभावेन संपणंसमभागवर्शनमेव नास्ति कथं तदधिक- 
दर्शनम्‌ । येन गोलाकारप्रतोतिरत एव तरपुष्ठगतस्येर्यनेनोच्चस्थानां भूपएष्ठदर्शनभागाधिक- 
भागदर्शनाद्िहगाधिपस्य ब्रह्मणो वा गोराकारप्रतीतिरस्तीति सूचितम्‌ । तथा च सूयं- 
सिद्धान्ते-अल्पकायतया छोकाः स्वस्थानात्सदंतोमुखम्‌ । पश्यन्ति वृत्तामप्येनां चक्राकारं 
वसुन्धरामिति । एवं च मण्डलाकारदशंनेन गोलाकारत्वं विरुद्धं नेति भावः ।*१३।। 

अथ कियन्मानेतिग्रश्नोत्तरं प्रोक्तो योजनसंख्यया कुपरिधिरित्यनेन मध्यमाविकार्‌ 
एवोक्तं तत्पुराणविरुद्धमपि समञ्जसमुपपत्तिसिद्धत्वादित्युपजातिकयाऽऽह -पुरान्तरभिति । 


तदक्षविदलेषलवः । कयोरिचहक्षिणोत्तरसूत्रस्थयो्नगरयोरवक्ष्यमाणरीत्या ज्ञातध्रुबो- 
न्ततिरूपाक्षांशमानयोविद्टेषेऽन्तरे ये लवास्तंरक्षांशान्तरांशैः प्रमाणमतेरिदं चतुःक्रोशाल्मक- 
योजनमानमत्तम्‌ ॥ तत्र नगरान्तरमुत्तरम्‌ ! दक्षिणोत्त रान्तरसूपं योजनसंख्यामानम्‌ । उत्तर- 
मिति तु न्यूना देशादधिकाक्षदेशा उत्तर एवेति नियमद्योतकम्‌ । तेनैवाक्षाशसंबन्धिनगर- 
योस्तियंक्कर्णेरूपमन्तरं न ग्राह्यमिति ध्येयम्‌ । चेदि स्यात्‌ । फलत्वेनोपठभ्यते । तदा 
तहि । चक्रांशकंद्रादशरादयंशेरिच्छारूपैः किम्‌ । कियन्मानं लभ्यत इति । एवमुक्तस्व- 
रूपेण । अनुपातयुक्त्या । अनुपात्यत इत्यनुपात्तः । प्रमाणसंबन्धिफलमिच्छासंबन्धेन क्रियत 
इत्यर्थः । सद्धोषिकरा तयेत्यथंः । परिषेभूगोखपरिवेः निरुक्तं प्रागुक्तमध्यमाधिकारोक्तम्‌ । 
प्रमाणं योजनात्मकं युक्तम्‌ । असन्नेत्यथं; । तथा च भूमेर्गोछकत्वेन स्वंतस्तत्तुल्यपरिधि- 
त्वाद्क्ि णोत्तरभूपरिषिमानं भ॒मेर्भचक्रान्तःस्थिततया भचक्रदक्षिणोत्तरपरिविसमसूत्रस्थं 
तत्स्थनगरद्रयान्तरज्ञातयोजनसंख्यासमसू त्रसंबन्धेन तत्तन्नगरसमसूत्रस्थितभगोरस्थस्थानद- 
यान्तरांशसंबद्धेति पलांशान्तरेण तञ्ज्ञानेसंभवादर्था इ चक्राधिष्ठितगोलवृत्ते चक्रांगानां सर्वं 
तस्तुल्यपरिधित्वेन सत्त्वात्तत्बन्धेन भृपरिधिज्ञान संभवत्येव । पलांशयोर्ध्रुवनैयत्यादुक्त- 
दिदव तञज्ञानम्‌ । पूर्वापिरान्तरेऽन्यत्र वा तत्समसूत्रेण भगोलनियतस्थानग्याञ्जकतारादीना- 
मभावात्तदन्तरेण च तज्ज्ञानमसुरुभम्‌ । यथ प्यंशानुपातस्य स्थलत्वादेतत्कथनमनुचितं 
तथाऽ्प्यपरमत पिक्षया स्वमतयुक्तिसिद्धमिध्युक्तौ तात्पर्यत्स्वित्पान्वराच्च न क्षतिः ॥ १४1 

केदारदत्तः - किसी भो गोलाकार पदाथं की परिधि का अत्यन्त अल्पं भाग सीधा 
समतल दिखाई देता ह । पृथ्वी परिषि के किसी बिन्दु पर स्थित मानव की दृष्टि पृथ्वी 
मे जहां तक पडती हँ वह्‌ वृत्तीय स्थान पूणं परिधि की अपेक्षा अत्यन्त लघु सीमा होने से 
दृष्टिगतत भू-भाग सरलाक्रार ही दीखता है । वस्तुतः वह्‌ दृश्य भाग पृथ्वी के शतां 


भुवनकोशः ५१ 


[नत यह चाप सीधा नजर आनेसे हम लोग गोखाकार पृथ्वीको सरल सीधा 


समद्चते हँ । जैसे किसी हथ गोले मे चींटी चल रहीहैषा किसी छोटे गेंद अनार गर 
आम के दाने में चींटी चल रही ह॑ या अत्यन्त रघु पदार्थं सरसों या राई आदिका बीच 
भीचछछोटे से छोटे गोल में अतिसूक्ष्म जीव भी स्थिर रहते हँ उसी प्रकार विशाल भूगोल 
वरिधिमें मानव पशु पक्षी, नगर, जंग पहाड़ यथास्थान स्थित हँजो स्पष्टं । 


८ „| 


अ विन्दु से पृथ्वी पृष्ठका क बिन्दु जिसेचापाकारमें अ क प्रदेक्ष कहते हँ वह्‌ प्रदे 
च © 
--रर- इस अशात्मक प्रदेश का सृष्ष्म करात्मक भाग = रः ह 
२२५ कलात्मक चाप ओर सरल रेखा मे अभेद होने से हमारी दृष्टिगत पृथ्वो का सूक्ष्म 
गोल प्रदेश भी सरऊ सोधी जमीन की तरह दिखाई देता हं । वस्तुत्तः पुथ्वी कां यहु एक 
अके चाप खण्ड, यह गोर एक गोलाकार होते हुये भी सरल सीधा मैदान सा दीखता 
हं ।।१३॥ 


विषुवदृवृत्त (भमध्य रेखा) धरातलगत भृपृष्ठ देशो मे अक्षांश्च का अभाव) 
उत्तर द्रव या दक्षिण ध्रुव स्थान से ९० अंश चापं से क्रियमाणवृत्त का नाम विषुवद्वृत्त 
या भूमध्य रेखावृत्त होता ह । अपने देश से विषुवद्वृत्त धरातलीय भूपष्ठ देश उत्तर या 
दक्षिणध्रुवाभिमुखं होने से वहां उसे साक्ष देश या अक्तांलोय प्रदेशं कगे । दोनों 
खमध्यो ओर दोनो घ्रुवों पर गये हुये वृत्त का नाम स्वदेशीय याम्योत्तर वृत्त कहा जाता 
है। जहां अक्षांश्च नहीं होते उसे निरक्न दे ओर उसके खमध्यका नाम निरक्ष 
खमध्य कहा जाताह । बसि का खगो व गोर बनाइ्ये उष गोल के मध्यमे उस माप 
की पृथ्वी का केन्द्र स्थापित कर एक पृथ्वी गो भिम्ब वहां करिये। सिद्धान्तमर्म॑ज्ञ 
सखगोलनज्ञ गुरु मुख ओर क्रिया से ही यहु विषय स्पष्टतया समञ्च मे आवेग । 


वेध से इस प्रकार किसी नगर का उत्तरया दक्षिण अक्षांश ज्ञान कर उस नगर के 
उससे उत्तरीय या दक्षणीय अक्षांश का ज्ञान करिये। तब दोनों नगरोंके अक्षालोका 
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अन्तर मान मानिये “अ' अक्षांशान्तर ह । तथा दोनों नगरों कौ दूरी आधुनिक माप से, 


न्त 


मीलों या किरोमीटरो मे समञ्ञ कर उस दूरी का मान मानिये क है । 
तब इसी भास्कराचायं से विरचित पाटीगणित (अंक गणित) रीलावती नामक भ्रन्थ 


के वरै राशिकानुपात करिये कि यदि “अमे दोनों नगरोकीदूरी का मान "क" मिक्ता 
है तो एक नगर से दुसरे नगर तक की परिधि के ३६० अंगों में भृषरिधि का मान यथेष्ट 
मान में क्या होगा ? वह भूपरिधि का अभीष्टमापमें मान हो जाता ह । उक्त अनुपात 
संक्षेप करने के ल्ि निम्न माति लिखा जाता है, अतएव अनुपात परम्परया जहां भी 


होगो विद्याधियो को उसे निम्न भति लिखना चाहिए । 
दोनों नगरों के अक्षांगान्तर = अ 
दोनो नगरों की मापित दूरी=कं 






अतः कर = भृपरिधि का अभीष्ट मापें मान होता है, 
याम्गोत्तर वृत्त 
उ.घ्रुव 
इष्टनमर इष्ट नगर 
 _ काशीका अश्रोखमध्य काशी का ऊर्ध्व रवमघ्य 
अधीनिरक्षखमध्य ऊर्घ्वं निरक्ष 
विघुवट्वृ्त 


अलख्-अ क = के ठ = अक्षाशान्तर 


दो नगरों की याम्योत्तर वृत्तम दूरीक ल चाप का अभीष्ट मान दूरौ =कं 
उत्तर धव से दक्षिण ध्रुव तक को याम्योत्तर वृत्तीय अधे परिधि = १८० पूर्णं 


परिधि अंग = १८० > २ = ३६० 
9) 
क 3१९ = भूपरिधि 
अल 


ध्यान देने की बात है दोनों देशों का खमध्य एके याम्थोत्तर में होने से यही स्पष्ट 
भपरिधि भी कही जावेगो ॥ १४ 
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अथ तदेव दुढीकुर्वन्नाह- 
निरक्षदेश्नात्सि तिषोडल्ञांशञे भवेदवन्ती गणितेन यस्मात्‌ । 
तदन्तरं घोडशसंगुणं स्याद्भमानमस्माद्रहु कि तदुक्तम्‌ ॥१५॥ 
श्यु द्धोन्नतिग्रहय तिग्रहणोदयास्तच्छायादिकं परिधिना घटतेऽमुना हि । 
नान्येन तेन जगुरक्तमहीप्रमाणप्रासाण्यमन्वययुजा व्यतिरेककेण।\ १ ६।। 
वा० भा०--स्पष्टम्‌ ॥१५।।१६॥ 
मरोचिः-- ननु मेरुमध्यात्स्वा दूदकसमुद्रावधि भूविस्तृतियोजनान्यमृताहतपच्चाग्नितत्व- 
मितानि २५२३५००० । ततो मेरुमानसोत्तरयुता भूमिविस्त्‌ तिर्योजनमिताऽपरपवंतोत्तरहत- 
पञ्चाद्वितिथितुल्या । १५७५००० । अग्रेऽपि समन्तादुमूविस्तृतिः । ततोऽग्रेऽपि समन्ता- 
त्काञ्वनी म्लक्षाहततर्काग्निनागविस्तृता ८३६००००० लोकालोकपवंतावधि । एवं मेरो- 
छोकालोकावयि भ्‌ विस्तुतियोजनानि सार्घद्रादश कोटयः १२५००००००। मेरोर्मध्यमस्थ- 
त्वेनेतरभागेऽपि सार्धद्ादश्च कोटय इति लोकालोकपवंतावधि मण्डलकारभूमेविस्तारः पञ्च- 
विशतिकोटयः २५००००००० ! व्यासोभयतो वुत्ताधघंस्वाद्द्विगुणो व्यासो लोकालोकपवता- 
वधि सकरभूमण्डलपरिधिमानं पञ्चाशत्कोटयः । पञ्चाशत्कोटिविस्ती णेर्युक्तेस्च । केचि- 
दयासतुल्यपरिष्यधेस्पासत्वेन पूव क्तिमयुक्तम्‌ 1 यत्वालोकाटोकपर्वतात्समन्तात्साधंद्रादश- 
कोटिविस्तृतोच्छायो मूमावेवेति रोकालोकपवंतान्तावधिसकलभ्‌मण्डलपरिधिव्यासः पञ्चा- 
शत्कोटयोऽत एव विस्तीेत्युक्तं पुराणे । केचन, कोटिद्रयं त्रिपञ्चाश्चत्लक्षणानि (क्षाणि) च 
ततः परम्‌ 1 ततस्तु बीज (स्तुका) काञ्चनीः भृमिदंशकोट्यो वरानने ! इति जम्बद्रीपा- 
नन्तरमुक्तेरव्ता काञ्चवनभृमिरुभयत्र । तेन कत्र पञ्चकोटिविस्तृता सुवणं भूमिस्ततोऽपि लोका- 
छोकस्ततः पर इति लववन्त्रोकतेरेकत्र लोकपवं तान्तोऽयुताहतपञ्च रसवेदैर्योजनैरतो भमध्या- 
द्ग्यासाधं भूमेरष्टकोटय इति षोडशशतविस्तारे पञ्चाशच्छतपरिषेः सु य॑सिधान्तोक्त्वात्षो- 
डशकोटिविस्तारे पञ्चाशत्कोटिमितं भृवलटयमित्य ङ्खीकवंन्ति । तत्कथं त्वदुबतं भूपरिमाण 
य॒ क्तिथुक्तमपि संगतमित्थतः पूर्वोक्त युक्त्यन्तरप्रतिपादनपुरःसरमुपजातिकथा पुराणोक्तं 
निराकरोति--निरक्षेति । यस्मात्कारणाद वन्ती । उज्जयिनी । निरक्तदेशात्‌ । धरुवोच्नति- 
रूपाक्षाभाववहेशात्स्वदक्षिणोत्तरसूर्रस्थादासन्नादित्य्थः । यद्रा निरसमरसाररीत्या(?) 
विशतिः । अक्षाणि यस्यासौ द्ञपुखत्वात्‌ । रावणस्तस्य देशात्‌ । ङ्कुाप्रदे्षात्‌ \ क्षितिषो- 
डशांओे भूगोलपरिधिषोडशभागे । गणितेन पूर्वोक्तरीत्यवगतगणितविचारेण । भवेत्‌ । तथा च 
पूर्वोक्ठानुपाताथं दक्िणोत्तरपुरयोरश्चांशदश्शंनेन क्वचित्स्वदक्षिणस त्रस्थदेरोष्वपचयवशादक्षां- 
शाभावोऽस्तीत्यनुमितम्‌ । अथ च भगोलवृत्तस्थसंपूर्णादंः षष्टयधिकडतत्रयखूपैमंपरिषेः 
पूर्वो्तियुक्त्या संभवादुञ्जयिनीस्थसा्धंदाविश्शत्यक्तांशोन्नतेर्चक्रां [श |-षोडराभागतुल्यत्वाद- 
वन्ती भूपरिधिषोडशमागे लङ्ादेशादन्यनिरक्षदज्ानां तद्‌ क्षिणसूत्रस्थत्वाभावाच्च तेभ्यः परि 
धिषोडशांशे तदनर्वस्थि[तौ] ताद्पर्यम्‌ । अस्मात्कारणात्‌ । तदन्तरम्‌ । तयोलंडकोज्जयि 
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न्योरन्तरम्‌ । मध्ययोजनसंख्यामानं लोकसिद्धम्‌ । अन्तरदेशगणनया सिद्ध वा 1 षोडश- 
गुणितं म्‌परिमानं स्यात्‌ । तदन्तरस्य परिधिषोडक्षांशरूपत्वात्‌ । एतेन येके येऽक्नांशाद्ध- 
क्तारचक्रांसाः, यत्फलं तत्कृतपरिधिभागे तदहुक्षिणस्थनिरक्षदेशात्त देल इति तदन्तरज्ञात- 
योजनसंख्यामानं तत्फलगुणितं भूपरिधिः स्यादित्युक्तम्‌ । एतद्र त्याऽस्मदुक्त एव परिधिः 
सिध्यतीत्यस्मादित्यस्य पुनरावृत्तेरस्मदभिमतभू परिधेः । तद्क्तं पुराणोक्तं भूपरिधिमानं 
बहू । पञ्चाशत्कोटिरूपम्‌ । किम्‌ । कथमुपपन्नम्‌ 1 अयुक्तमित्यथस्तथा चास्मदभिम्तपरि- 
घेरागमयुक्तिसि त्वात्केवरागमप्रमाणभूतं पुराणोक्तं मभूमानमुपेक्षणीयमिति भावः । एते- 
नानन्तयोजना मूमिरित्यपास्तम्‌ । अमिता यदि भूरियोजना कषितिर ह्वा परिव्यते कथं मैः । 
परिधेः खदु षोडशस्थितांशे न च लड्‌काविषयाद वत्यवन्तीति लत्टोक्तेश्च । यत्तु कोटि- 
हाब्दस्यानेका्थत्वा द्धोकारात्‌ प्रकृते कोटि शतवा चकत्वात्पञ्चाशच्छतविस्तीर्णेत्यर्थादविरोष 
इति । तन्न । पुराणोक्तद्वीपसमुद्रमानादीनामनुपपत्तेः ॥१५।। 


ननु मध्यमाधिकारे याम्योदक्पुरयोरित्यनेन परस्परविरुद्धानेकपरिधिमानानामभेदप्रति- 
पादनात्पुराणोक्तभूपरिधिः पञ्चावुंदमितोऽपि युक्तः । स्वाभिमतयोजनतन्मतयोजनानि 
स्वपरिधिभक्ततत्परिधिमितानीव्यभेदाद्योजनमेदस्य नानात्वात्‌ । अतः पूर्वोक्तियुक्त्या 
यवोदरेरदगुलमष्टसंख्यैरित्यादिना यदन्तरयोजलानि गणितानि तान्येव लक्षगुणितानि 
तन्मतेऽन्तरयोजनानि । तेभ्य उक्तयुक्त्या पञ्चाश्ञत्कोरिमितभ्‌परिधिरूपपन्न इति तन्मते- 
ऽप्युपपत्तिरतुल्येत्यतो वसन्ततिलकयाऽऽ्ह--श्युद्धेति । 
तेन कारणेन । उक्तमहीप्रमाणप्रामाण्यम्‌ । भोक्ता योजनसंख्यया कूपरिधिः प्प्ताग- 
नन्दाञ्धय इत्युक्तभूपरिधिमानस्य यथार्थानुभवत्वम्‌ । व्यतिरेककेण । भृगोलवृत्तपरिधेरस्म- 
दुक्तमानाभावे यथार्थानुभवत्वाभाव इति व्यतिरेकसहकारेण । पूर्वाचार्यं जगुः, आहुः । 
नन्वस्मदृक्तमानग्रहेऽपि यथार्थानुभवत्वाभाव इति ग्यतिरेकेसह्‌ चारात्कथं प्रामाण्यमुक्त- 
मित्यतो व्यतिरेकविशेषणमाह--अन्वययुजेति । अस्मदुक्तमानग्रहे यथार्थानुभवत्वं परिधे- 
रित्यन्वयसहचारसाहूकृतेन वग्यतिरेकसहचारेणेटयर्थः । तथा चान्वयग्याप्त्याऽस्मदुक्तमानग्रहे 
यथार्थानुभवत्वाभाव इत्याराङ्कानुदय एवेति भावः । अस्मदुक्त मानाभावे यथार्थानुभवत्वं 
परिषधेरस्तीत्यारङ्काया का(वा)रणाय व्यतिरेककेणेत्युक्तमित्यन्वथग्यतिरेकसहचाराभ्यां 
मदुक्तमानसिद्धिरापरिधिर्यथार्थानु भवत्वं सिद्धम्‌ । नन्वन्वयन्यतिरेकावेवासिद्धौ । कथं 
ताभ्यां प्रामाण्यमवगतमित्यतस्तेनेतिपदसूचितं कारणमाह्‌--श्ण द्धोन्न तीति । हि यस्माक्ता- 
रणात्‌ । अमुना अस्मदुकष्तमानेन । परिधिना । भूगोरतत्परिधिना । श्पुज्गीन्नत्यादि 
यसप्रत्यक्षयोग्यम्‌ । ग्रहयुतिपदादग्रहयोयु तिग्रहनक्षत्रयोश्च । उदयास्तौ नित्यसूरयंसांनिष्य- 
जनितो 1 नक्षत्रग्रहाणाम्‌ । छायाक्षब्देन सूर्यच्छाया । चन्द्रशुक्रयोद्‌ ग्योग्यच्छाया च । 
अथवाऽनिलकाबन्धः । अत एवाऽऽदिपदाद्भुजच्छायाकर्णौ तदुपयुक्तौ सगृहीतौ । सिद्धस्पष्ट- 
ग्रहसंनिवेशसूचितफलदेशो वा । घटते संवदति । तथा चास्मदुक्ठपरिधिजनितदेशान्तर- 
फलसस्कृतसिद्धग्रहेभ्यः प्रव्यक्षयोग्यं संवदति । सृयंग्रहणं चास्मदुक्तपरि धिन्याजनितलम्बनेना- 
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ननुपो (नानुवदवी) व्यन्वथः सिद्ध इति भावः । ननु तथाऽपि व्यतिरेकासिद्धावेप्रामाण्या- 
पत्तिरत आह- नेति । अन्येन । अस्मदुक्तातिरिक्तपु राणसंमतत्वदभिमतपरिधिमानेन । 
शयु ज्कोन्नत्यादिकं स वदति । तथा चास्मदुक्तमानाभावे संवादाभाव इति व्यतिरेकस्यापि 
सिद्धेरिवि भावः। एतेनेवान्यपरिधिमानस्यान्वयव्यतिरेकासिद्धचा प्रामाण्याभावसिद्धिः 
सूचिता । तथा च भृगो रूपरिधौ पुराणोक्तं मानं त्वदुक्त्या घटत ॒इत्यपिमा(ना) प्रहुगणि- 
तादावुपजीव्यत्वान्नाऽऽदृतमिति भावः । वस्तुतस्तु त्वदभिमतलक्षयोजनविस्तृतजम्बुद्वीपस्या- 
स्मन्मतंकयोजनत्वापच्याऽस्मदभिमतबहूयो जनत्वेन प्रसिद्धजम्बुद्रीपानुभवः स्वंजनसिद्धो 
दत्तजलाञ्जलिः स्यात्‌ । हिमाद्विमेर्वादीनां क्षोरसमुद्रादीनां चात्पायासेनोपलम्भापत्तेश्च 
त्वदुक्त्या पुराणोक्तपरिधिसमर्थनं वाधितमेवेत्यार्येराग्रहैकतत्परतर्काग्राहुकस्य निराकरणाथं 
पद्येनोक्तं दूषणमिति तत्त्वम्‌ ॥१६॥ 

केदारदत्तः-निरक्ष खमध्य से पुथिवी की परि ध के १६ वें विभागमे गणित से 
उज्जयिनी नगरी का स्थान होता हं । 

निरक्ष खमध्य एवं उज्जयिनी के खमध्यों का एक॒ याम्योत्तर वृत्तीय अन्तर को 
१६ से गुणा करने पर भूपरिधि का स्पष्ट मानहौो जता ह । 

उपपत्ति--दइस कथन की उपपत्ति सुस्पष्ट ह । 





३६०० „ 
रद्‌ = २२।३० यह्‌ उज्जयिनी का अक्षांश होता ह । 
भूपरिघि 
अत. ~र = अक्षांश्च 


अतः अक्षांश > १६ = भूपरिधिमान । 
इस प्रकार भास्कराचायं ने उज्जैन का अक्षांश २२ अंश ३० कला माना है। 
वत्तंमान सूक्ष्म वेध प्रणाखी से उज्जयिनी का अक्षांश २२ अंश ९ कला होता है। 


२३०९.-२२०।३०* = ३९ अर्थात्‌ आचार्य ने स्वत्पान्तर से उज्जयिनी का अक्षांश 
भाधृनिक वेघसिद्ध सही अक्षांश से ३९ कला कम माना ह । 


व्या 
स्वल्पान्तरीय स्थूल मनसे पृथ्वी कार्‌ = ४००० मील । अर्थात्‌ व्यास = 


५८२२ _. ८००००८२२ 


ध १ 
४०००८ २ = ८००० मील । १ में स्थृरु परिधि- ---1अत ह प्रायः 


२४००० मीर भूपरिधि का मान प्राचीनोंने मानाह। 
उक्त प्रकार से भास्कराचायं ने भूपरिधि साधन की गणित प्रक्रिया को सूक्ष्म ओर 


सही बताने का कारण वतायारहं कि उज्जयिनी अक्षांश के आधार से साधित भृपरिषि 
के मान का-- 


**(१) चन्द्रश ्खोभ्नति साघन गणित में 
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(२) दो ग्रहों की परस्पर को युति साधन में 

(३) सयं चन्द्रमा कै ग्रहणो के गणित के साधन में 

(४) ग्रहों के उदय ओर अस्तकाल साधन गणित मे 

(५) ग्रहो की छायादि से नतांशादि साधन गणित में” उपयोग करने से उवत गणित 
सही उतरते हं अतएव मेरी बुद्धि से साधित उक्त भूपरिधि मान सही होता है--इत्यादि 
कहा ह ।१५।।१६॥ 


इदानीं मूगोके परनिवेशमाह- 


लङ्का कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक्‌ परटिचमे रोमकपत्तनं च । 
अधस्ततः सिद्धपुरं सुमेरुः सौम्येऽथ याम्ये बडवानलश्च ।' १७॥ 
कुवृत्तपादान्तरितानि तानि स्थानानि षड्गोलविदो वदन्ति | 
वसन्ति मेरौ सुरसिद्धसंधा ओर्व च सर्वे नरकाः सदेत्याः ।१८॥ 
यो यत्र॒ तिष्ठत्यवनीं तल्स्थामात्मानमस्या उपरि स्थितं च । 
स मन्यतेऽतः कुचतुथेसंस्था ,मिथश््च ये तियं गिवामनन्ति ।\१९॥ 
अधःशिरस्काः कुदलान्तरस्थारडायामनुष्या इव नीरतीरे । 
अनाकूलास्ति्यंगधः स्थिताश्च तिष्ठन्ति ते तन्न वयं यथात्र ॥२०॥ 

वा० भा<- सुगमम्‌ ॥ १७।१८।१९।।२०॥। 

मरोचिः-- स्यादेतत्‌ ! निरक्षदेशादित्यनेन लङ्कादेशः कथमवगतस्तन्नाक्षांशानुसपत्तौ 
कारगाभावादित्यतौ वस्तुमात्रस्य मघ्यपूर्वापराधं पाश्वंद्रयेति षड्भागसद्भावनियमाद्‌भूगो- 
लस्य षड्‌ भागाः क इत्या ङ्त्तरभ्‌तषटस्थान संनिवेशकथनच्छलेनोत्तरमुपजातिकयाऽऽह-- 
लङ्कुति । 

कुमध्ये भूगोलमध्यभागे लडका । यद्यपि गोलपृष्ठे मध्यस्य यत्र ठत्रापि संभवाल्लड्का 
कुमध्य इत्ययुक्तं तथाऽपि व्यवहाराथंमेकस्य प्रदेशस्य मध्यस्य कत्पनावश्यकतया 
स्वतन्त्रस्य नियोगानर्हत्वाच्च ब्रह्मणा लङ्कंव भूपुष्ठे मध्यत्वेन कल्पितेति ध्येयम्‌ । अस्या 
लष्ेकायाः सकाशात्पूवंदिग्भागे _यमकोटिनामकं नगरम्‌ । चकारात्लडकाप्रदेशादेवेत्यथः । 
पिचमदिग्भागे रोमकाख्यं नगरम्‌ । ततो लङ्कादेशादधःप्रदेशे रङ्कास्थानस्य मध्यत्व- 
कल्पनयोष्वैत्वकल्पनाङ्खीकारात्‌ । अन्यथोर्घ्वाघिःप्रदेशयोगेकिऽनुपपत्तेः । सिद्धपुरम्‌ । 
अथानन्वरम्‌ । सौम्य उक्तनगरेम्य उत्तरदिग्भागे सुमेर्हुमाद्रिः । चकारादुक्तपूवापर- 
स त्रस्थनगरचतुष्टयाद्याम्ये दक्षिणदिग्भागे वडवाख्योऽग्निस्तत्स्थानमित्यथंः 1 तथा चाग्न 
घ्रवोन्नव्याऽक्नांशस्वरूपप्रतिपादनाल्ल्डकापिपूर्वापरसु त्र स्थदेशेषु तदुन्नत्यभावदरंनप्रति- 
पादनाच्चोज्जयिनीदक्षिणसुत्रस्थनिरक्षदेशे लड कंवेति भावः ।॥१७।। 
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ननु छड्कदेश्ास्पूर्वापरसु त्रस्य सिद्ध पुरपयंन्तं सत्त्वात्तत्र यमकोटिरोमकनगरयोः 
कियताऽन्तरेण लडःकादेश्ादवस्थानमेवं छडःकास्थानादक्षिणोत्तरस्‌ त्रस्यापि तदवधित्वात्तच्च 
लङ कास्थानात्कियताऽन्तरणं मेरुडवानलयो रवस्थानमित्यतेस्तद्त्तरं तत्प्रसङ्धास्पूर्वापर- 
स॒त्रस्थलङ कादिपुरचतुष्के मनुष्यगम्यत्वेन दरशिरःपुरीत्यादिमघ्याधिकारोक्तेन राक्षस- 
निवासस्‌चनाच्चावशिष्टमेरुवडवानलयोर्मनुष्यगोचरत्वाभावात्तयोः केषामस्थानमित्या- 
शडकोत्तरं चोपजातिकयाऽऽह्‌ --क्वुत्तेति । 


म गोलस्वरूपतत्तवज्ञाः पूर्वाचार्याः । तानि पुर्वोक्तानि षट्‌संख्याकानि स्थानानि 
रट्कायमकोटिसिद्धपुररोमकमेरुवडवानरात्मकानि परस्परमृक्तान्यतमान्यवहितानि । कुवु- 
त्पादारन्तारतानि । भूगोलवृत्तपरिधिचतुर्थरान्तरं संजातं तेषां तानीत्यर्थः । पूर्वापिरसूत्र 
दक्षिणोत्तरसूत्रे च पूर्वोक्तया नगरचतुष्टयस्य सिद्धस्वात्तेषां च गोरपरिधिस्थत्वेन विशेष- 
तोऽतुवतेश्च समं स्यादश्रृतत्वादिति न्यायाच्च परिधिचतुर्थाशान्तराण्येव सिद्धानीति च 
वदन्ति 1 भूवृत्तपादविवरस्ताइचान्योन्यं प्रतिष्ठिताः । ताम्यश्चोत्तरगो मेरस्ताचा(वा)नेवं 
सुराश्रय इति सूर्यंतिद्धान्तोक्त्या कथयन्ति । तथा च लडःकायाः पूर्व॑पश्चिमदक्षिणोत्त रभागेषु 
यमकोटिरोमकवडवानलमेरुस्थानानि क्रमेण परिधिचतुर्थाशान्तरेण सन्तीति भावः । एतेन 
श्रतिस्पधिनगरयोरूक्सान्य तमन्यवहित्तयोः परस्परमन्तरं तु परिष्यर्धमिति ! यथा मेरुवडवा- 
नख्योरंड्कासिद्धपुरयोयंमकोटिरो मकयोदेत्ति सूचितम्‌ । मेरौ सुरा इन्द्रादयो देवाः सिद्धा 
योगाम्यासरता महषयः । अनयोः संघाः समुदायाः । अत्र बहुवचनमनन्तसंख्यादयोतकम्‌ । 
वसन्त्यधितिष्ठन्ति। ओर्व बडवानलस्थाने । नरकाः स्वे । पापानन्तसेदान्नरकाः 1 
अथाष्टाविशतिसंश्याकास्तामिश्रा(सा)दघः(यः) पुराणभ्रसिद्धाः पापपुरुषदाहकाः सदेत्या 
दैत्यसहिताः 1 दैत्पा अपीत्यर्थः । चकाराद्सन्तीत्यर्थः वडवान लस्यातिदाहकत्वेन यातनां 
नरकाणां सर्वेषां तत्रावस्थानं युक्तम्‌ । तत्संसर्गात्तिषामप्यतिदाहकःवसंभवात्‌ । अत एवा- 
नास्या(स्वा)दितपरमेश्वरपदारविन्दमकरन्दानां दैत्यानां तत्र वावस्थानं युक्तमिति भावः 1 
तथा च सुयंसिद्धान्ते-अनेकरत्तनिचय, जाम्बूनदमयो गिरिः) मभूगोलमध्यगो मेरुरुभयत 
विनिर्गतः । उपरिष्टास्स्थितास्तस्य सेन्द्रा देवा मह्‌ षयः 1 अचस्तादसु रास्तद्वदुद्विषन्तोऽन्योन्य- 
माध्रिता इति ॥१८॥ 


नन्वेवं लडःकातो मृगोलपरिधिचतुर्थाशान्तरस्थितनगराणां परमतिर्थक्त्वेन रोकवसट्थ- 
-योग्यत्वमेवं लङकाघःस्थितसिद्धपुरस्यापि पतनश्टमवाद्विव्यतः समे समन्तासक्व पतत्वियं खें 
इति पूर्वोक्तिस्याभिप्रायमुपनात्तिकाम्यां स्फुटयति--य इति । 


यो जन्तुः । भृगोरपष्ठे यत्र॒ यस्मिनूभागे तिष्ठति वक्षति । स जीवः । जवनीम्‌ । 
पुथ्वीम्‌ । तलस्थां स्वाधःस्थितां मन्यते ! अस्याः । भूमेः । उपरिस्थमात्मानं स मन्यते । 
न्व: समुच्चये 1 तेन भृगोकपृष्ठेऽभितो खोकानां सत्वात्तां च सर्वेषां स्वाधो मृस्तदुषरि 


५८ गोटाध्याये 


वयमिति प्रतौतेभ्‌ गोलस्य सववियवच्छेदेनाधस्तं तदभितर्चोष्वंस्तमिति पूरवंमनेकघा 
निर्णीतत्वादधः{थतानामधःप्रदेशाभावात्पतनाभा व: ।॥१९॥। 

ननु लडकादेशात्तननगराणां तिरश्चीनतया तदधिष्ठितलखोकास्तिरश्चीनाः प्रत्यक्षसिद्धाः 
पतनोया एवेत्यत आह-अध इति । भूमिगोल्स्य निरपेक्षं सर्वावयवावच्छेदेनाघस्ति्य- 
ग्भागाप्रसिद्धरित्यथः । ते । लङकादिदेशस्थाः कुचतुथंसंस्थाः । मृपरिधिचतुर्थाशान्तरेण 
स्थिताः । भिथः परस्परम्‌ । तिय॑क्‌ तिरस्चीनाः । चकारात्परस्परम्‌ । इवेत्यनेन वस्तुत- 
स्तदभाव आमनन्ति । तथा च यथा लडकादेशादितरदेशानां तिरस्चोौनतया तदधिष्ठिति- 
मनुष्यपातशड का तथाऽन्यदेशाल्लङ कादेरस्यापि तिरश्चौनतया दशंनात्तःस्थलोकपतनमप्य- 
निवारितमिति सर्वलोकपतनानुपपत्त्या तदपतनमेवेति भावः । नन्वधःस्थितानामवश्यं पतना- 
पत्तिरत आह--अधःशिरस्का इत्ति \ भधोमुखा वदन्ति । नन्वधःशिरस्का इत्यनेन पतना- 
भाव इति कुदलान्तरस्था भूपरिष्यर्वान्तरेण स्थिताः परस्परमघः शिरस्का वदतस्तव 
व्याघातापत्तिरतो दष्टान्तद्वारा तत्पतनं निवारयति-छायामनुष्या इव । नीरतीरे । 
तडागनदीजलोपकण्ठे ! छायामनुष्याः प्रतितिम्बमनुष्या इव । तथा च भानं तथा भवति 
श्रमेण । वस्तुतो भृमेरधोभागाभावेनाधोमुखत्वमसंभव्येवेति पतनाभाव इति भावः । ननु 
तथाऽपि तत्स्थलोक्राः पतनशङकया व्याकुलाः कथं व्यवहरन्तीति मन्दाशडकाया उपसंहार- 
व्याजेनोत्तरमाहु--अनाकुखा इति । तिर्यकस्था अघःस्थास्ते रोकास्तत्र तत्तस्प्देशेऽनाकुला 
अन्याकूुला निःशङ्कास्तिष्ठन्ति । चकाराध्य (च )वहरन्ति 1 पतनशङ्काया निरस्तत्वा- 
दिति भावः । किमत्र मानमतो दृष्टान्तद्रारा प्रत्यक्षं प्रमाणमाह-वयमिति। यथा 
जत्र 1 अस्मदधिष्ठ्तिभप्रदेशे । वयमनाकुरास्तिष्ठामस्तथेत्यर्थः । तथा चास्मदधिष्ठिति- 
परदेशस्याप्येकस्मात्प्देशात्ति्यगधःस्थितत्वावदयंभावाशथाऽस्माकं पतनश्शङ्का नास्ति तथषए 
तेषामपि । अन्यथाऽस्मदवस्थानानुपपत्तेरिति भृम्य्धिष्ठितलोकानां विना स्वाधिष्ठितप्रदेश- 
मधोभागाभावास्स्वतियंगधःस्थानयोभ्‌ गोले स्वावस्थानासंभवाच्वावस्थाने न क्षतिः ॥ 


न ह्यन्याघस्तियंग्मागाम्यां तदिवरपतनसंभव इति भूगोकेऽधस्तियगृष्वंभागामिमानः कल्पिता- 
वधिप्रदेज्ञान्न वस्तुन इति भावः ।२०॥ 


केदारदत्तः--गोकाकारभ्‌ बिम्बको पूर्वापर रूपा मध्यरेखा का सार्थक नाम 


म॒मध्य रेखा या विषु वत्‌ रेखा कहा जाता है, प्राक्कालीन भूगोलशास्त्र वेत्ताओं से लेकर 
आज तक के भूगोल शास्त्रों की इस कथन मे एकवाक्यता ह 1 


अतिदीर्घं प्राचीन कारमं च्काद्रीपके किसी रुका नामक नगरी की वस्तु स्थिति 
भूमध्य रेखा में रही होमी उस अथवा उस ठंका नामक नगर की स्थिति भृमघ्यरेखामें 
देख कर, लका के खमध्यगत पूर्वापरवृत्तका लंका के खमधघ्यगत याम्योत्तर वृत्त के 


सम्पात बिन्दु जिसका नाम गोलीय रेखागणित से भी सिद्ध होता हं इसे निरक्न खमधघ्य 
कहा गया ह । 

इस खमध्य बिन्दु के धरातल में मूपुष्ठनिष्ठ बिन्दुका नामं कंका नगरी गणित गोकल 
से सिद्ध होती है। अतः कंका नगरी से नन्वे अंश की दूरी पर पूवं मे यमकोटि नाम कीः 
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नगरी ओर पदिचम्र क्षितिजीय भ्‌ खमध्य मे रोमकपत्तन नाम की नगरी, एवं इसी 
विषुवद्वृत्त धरातल के अघो भूगोल खमध्य मं सिद्धपुर नाम का नगर, एवंमू 
निरक्त खमध्य गत लंका नगरी से नग्वे उत्तरदक्षिणमें ९० अंश दूरी पर उत्तर धुव ओौर 
दक्षिण ध्रुव स्थितहुं। 


भाचाये को यहाँ पर पौराणिक मतके साथ सहमत होना पड़ रहाहै, दक्षिण 
ध्रुव न कहकर बड़वानलः बडवानलस्थाने नरकाः, पुराणप्रसिद्धाः पापपुरुषदाहुकाः 
सदैत्या दैत्यसरहिता दैत्या अपीत्यर्थः आचाय इसका नाम दक्षिण बडवानल कह रहा ह । 

इस प्रकार भृपृष्ठ के निरक्च स्थान अर्थात्‌ अक्षांश दन्य स्थान, भौर साक्ष अक्षांश 
सत्तायुक्त नगर की स्वदेशीय भृपरिधि स्थान से प्रत्येक ९० अंशा की दूरी पर (१) अपना 
नगर ग्राम, (२) सपने स्थान से पुवं का नगर, (३) परिचम का नगर भौर (४) अपने नगर 
से १८०० करी दरी पर अधो खषध्य के नगर के साथ उत्तर में (५) भृपृष्ठगत धुव बिन्दु 
मौर नीचं (६) भूपृष्ठगत दक्षिण ध्रुव विन्दु सिद्ध होते है । 

जसे क्षेत्र दशंन से सष्ट होता है- 


-निरश्चरवमघ्य 


रोमकपत्तन ग यम कोटि 


सिद्धपुर 


युग महायुग, कल्प कल्पान्तर के दीघसमयों मे पृथ्वी मेँ होते आ रह परिवतंनोसे 
समुद्र की जगह स्थल, स्थर को जगह्‌ समुद्र॒ हिमालय जंसे पहाड़ की समुद्र गत स्थिति 
इत्यादि प्राकृतिक परिवत्तनो के होते रहने से, पृथ्वी के कितने नगर देश ध्वस्त हो गये 
ओर अनेक नये नगर देशों का निर्माण होता जा रहा है । तदनुसार वत्तंमान की मौगो- 
लिक स्थिति के अनुसार-म्‌मध्य रेखा गत स्थानों के नाम निम्न भतिदह। 


मलएश्िया में 8077068 5110 पऽ. 
उत्तर मेरु (ध्रुव) में देव योनि दक्षिण ध्रवमें दैत्यों का निवास ह । 


६० गोलाध्याये 


भूपुष्ठ मे जो जहाँ रहता ह वहु अपने को पृथ्वी के ऊपर ओर ठीक १८०“ की दूरी 
के नागरिक को नीचं (पातालगत) समन्ता है । वस्तुतः गो पदार्थं गत गोल बिम्बस्य 
अन्तु अपने से ऊपर आकाशश्च को ही देखेगा नीचे नीच, निम्न कहीं कुछ भी नहीं ह । ज्ञान 
से "अहम्‌" भाग जाता हं । 

जसे तालाब के किनारे खड हुये ग्यक्ति का प्रतिबिम्ब जल में विपरीत ही दीखता 


है । इत्यादि ॥१७-२०॥ 
इदानी द्वीपानां समृद्राणां च स्थानमाहु- 


भमेरर्धं क्षारसिन्धो रुदक्स्थं जम्बु दीपं प्राहु राचायं व्याः । 
अर्धेऽन्यस्मिन्‌ दरीपषट्कस्य याप्ये क्षारक्षीराद्यम्बुधीनां निवेशः ।२१। 
लवणजलधिरादो दुग्धसिन्धुश्च तस्मा- 
दम्‌तमम्‌तरह्िमिः श्रीश्च यस्मादरभूव । 
महितचरणपद्यः पद्मजन्मादिदेवे- 
वसति सकलवासो वासुदेवश्च यत्र ।॥॥२२।। 


दध्नो घुतस्थेक्षुरसस्य तस्मान्मद्स्य च स्वादुनलस्य चान्त्यः । 
स्वाद्‌ दकान्तवंडवानलोऽसौ पाताललोकाः पृथिवोपुटानि ॥२३॥ 


चश्चत्फणामणिगणांशुकृतप्रकाला 

एतेषु सासुरगणाः फणिनो वसन्ति | 
दीव्यन्ति दिव्यरमणीरमणोयदेहः 

सिद्धाइच तत्र च कसत्कनकावभासेः ॥२४॥ 


शाकं ततः ज्ाल्मलमत्र कौहां क्रोऽचं च गोमेदकपुष्करे च । 
हयोद्वंयोरन्तरमेकमेकं समुद्रयोदरापमुदाहरन्ति ॥२५॥ 


वा० भा०- स्पष्टम्‌ ।२१-२५॥) 

मरीचिः-अथ कीदुब्रीपेत्यादिप्रश्नोत्तरं सामान्यतो भृगोलविभागाम्यां शालिन्या- 
ऽऽह-भेमेरिति । शारसिन्धोः क्षारसमुद्रतीरादुदग्भागस्थं भृगोलस्याघे जम्बृद्रीपमाचार्य- 
वर्या ज्योतिःशास्त्रप्रवर्तकाचायंवरिष्ठाः सूर्यादयः प्राहुः । प्रकषण वदन्ति । एतेन क्षार- 
समुद्रवलयमध्ये मण्डलाकारं जम्बुदीपं पुराणप्रसिद्धम्‌ 1 तथाऽत्र गोखार्घात्परक्षारसमूद्रवल्य- 
वेष्टितं सू चितम्‌ 1 अन्यस्मिन्‌ द्वितीये । अधे मूगोलाधे । याम्ये जम्बुद्रीपसक्ताल्क्षारसमुद्रतटाद्‌- 
दक्षिणदिक्स्ये । द्रीपषट्कस्य । क्षी रादिसमुद्राणां चात्रानुसंघेयो निवेशः 1 असंकीणंसमावेश्लो- 


भुवनकोशः ६९ 


ऽस्तीत्यर्थः । तथा च संपूण॑भ्‌गोले सप्तद्वीपानि कूवणादिसमुद्राश्च वतन्ते । तदतिरिक्त 
भूगो प्रदेशो नास्तीति सिद्धम्‌ । ननु ल्वणसमुद्रजम्बुद्रीपसंधिप्रदेकस्य मृमध्यत्वसिद्धेः 
्रागुक्तसद्भुकुमध्यत्वानुपपत्तिः । उक्तभूगोखा्धसंधिभू परिधिवृत्ते वस्या अभावात्‌ । अन्यथा 
सेतुबन्धानुपपत्तेः । न च गोले मध्यस्य य॒त्र कुत्रापि संभवाल्खवणसमृद्रपारस्थितलङ्धुाया- 
मुक्तसंधौ म मूमध्ययोः कल्पना्तत्रावृत्तिरिति वाच्यम्‌ । रङ्धुमेर्वोभपरिधिचतुर्थशान्तरस्य 
प्रतिपादनादपुराणप्रसिद्धस्य जम्बुद्रीपमघ्यत्वस्यापलाप्रसङ्खात्‌ । न च क्षारसिन्धोरित्यनेन 
संपूणंक्षारसमद्रो जम्बुद्धीपान्तर्गत इति क्षारसमुद्रदक्षिणतटपरिधौ जम्बुद्रीपारम्मे रुद्कायाः 
सत्त्वात्करमध्यत्वोपपत्तिः सेतुबन्धोपपत्तिश्चेति वाच्यम्‌ । दक्षिणगोखार्धे क्षारसमुद्रावस्थानानु- 
पपत्तेः । जम्बुद्रीपातिरिक्तपुराणप्रसिद्धलख्वणसमुद्रस्य जम्बुदीपत्वानौचित्याच्चेति चेत्‌ । न । 
खवणसमुद्रध्योत्तरदिकस्थतटे जम्बुद्वीपारम्भे लङ्कायाः सत्त्वाक्कुमध्यत्वोपपत्तेः ! न च 
सेवुबन्धानुपपत्तिः । सगरपुत्रंरश्वान्वेषणे महीं खनद्धि्जम्बुदरीपस्याष्टावुपद्वीपाः कर्पिता 
इति भागवते प्रसिद्धत्वात्लङ्काया उत्तरभागे खननेन रव्णसमभ्रवा [ह्‌ ]स्याऽऽगतत्वात्तस्य 
जम्बुदरीपान्तगंतसेन प्रसिद्धेः सेतुबन्धोपपत्तेः । अत एवाभितः समुद्रसंबंधाल्लद्काया उप- 
दरीपत्वं व्यक्तम्‌ । एतेन समन्तान्मेहमध्यात्तत्तुल्यभागेषु तोयधेः । दीपेषु दिक्षु पू्वादिनगर्यो 
देवनिमिता इति सूर्यसिद्धान्ताल्लङ्धु दिपुरचतुष्कं क्षारोदधिमध्यसं स्थितं ज्ञेयमित्यार्यभटटोक्तं 
संगच्छते । केचि्वेतद् चनादेव “ज्यापिण्डमध्ये परिधिः क्रमेण ख्वणा्ण॑वः । मेखरेऽवस्थित- 
स्तस्या देवासूरविभागङ्ृत्‌ । योजनानां शतं त्रिरधुतं तस्यापि विस्तृतिः । तन्मध्ये तुल्यमागे 
तु स्वणप्राकारतोरणाः । चत्त एताः पूर्वाद्या नगर्यो देवनिर्मिता: । यमकोटी च लद्कुा च 
रोमसिद्धपुरी ह्यपीति" ब्रह्मसिद्धान्तोक्तंश्च लवणसमुद्र मध्यपरिषिवृत्ते लद्धुादिपुरचतुष्टय- 
मद्धीकृत्य तदवधि मृगोलार्घंयोरुत्तरदक्षिणयोजंम्बुद्रीपात्साधंषट्समुद्रसहितद्री पषटकयोर- 
वश्थानमिति नोक्तानुपपत्तिरित्याहुस्तन्न । समुद्र द्रीपेत्वानद्गीकारादन्यथा सर्वत्र तदापत्तेः । 
दृष्टान्तेन लवणमवस्थानस्य ब्रह्मवचनाथत्वात्‌ । तन्मध्य इत्यस्यापि खननमसिद्धल्वण- 
समुद्रान्तगंतत्वोक्तितात्पर्याच्च । त[थाच मूवृत्तपादे पूर्वस्यां यमकोटि[टिः सु |विश्रुता +` 
भद्राश्ववषं नगरी स्वणंप्राक्ारतोरणा । याम्यायां भारते वषं लङ्का तद्रन्महपुरी । पश्चिमे 
केतुमारास्ये रोमका नाम कीतिता । उदक सिद्धपुरी नाम कुखवरषे प्रकीतितेत्ति सूर्यसिद्धान्ते । 
तासां तद्रषरवधित्वेनंव तद षंत्वसिद्धेरस्मदुक्तेरयुक्तव्वेऽपि समृद्रव्यवधानेन तदासिद्धे्वारणा- 
योक्तिखंवणसम॒द्राधंस्य जम्बुद्रो पान्तगंतत्वग्यवस्थापिका । ए(अ)त एव क्षारान्घेः संपुणंस्या- 
भावादाचार्येः क्षाराम्बुधीनामि्युक्तिमु पेक्ष्य ॒क्षारक्षीराद्यम्बुधीनामित्युक्तमिति वाच्यम्‌ । 
खननसिद्धलवणसमुद्रप्रकाहुस्य जम्बुद्रीपत्वोक्तितात्पर्यात्‌ । अनेकश्रहपूर्वादिग्रहुणस्य प्रसिद्धे स्व । 
तदेतद्‌वुद्धवसिष्ठसिद्धान्तेऽपि व्यक्तम्‌ 1 भगोरमध्यवरया्याम्ये स्याल्ल्वणार्णवः । ततो 
दुग्धाणवो दध्नो धृतस्येक्षूरसस्य च । मद्यस्य स्वादुनीरस्य सप्तैव क्रमरोऽभ्वयः । यथोत्तरं 
तु परिघिन्यू नस्तेषां क्रमाद्वेत्‌ । कवणान्धितटे सौम्ये नगर्यो देवनिमिताः 1 भमध्यवख्ये 
तस्मिनप्राकारे व्यक्षसंजञके । देवामुरचिभागाष्ये चतस्रद्च द्विजोत्तम । शोभिताः स्वणं- 
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रत्नादयैः प्राकारो दल्तोरणैः । वसन्ति तत्र सिद्धास्च महात्मानो गतव्यथाः । भका भूम- 
-्यवलये प्राच्यां बाणोऽद्धभास्करेः । ततो जन(मनुज)संघैश्च यमकोटिः स्थिता द्विजेति । 
जम्बुद्रीपमृवोऽ्धे यदुदक्स्थं लवणाणंवात्‌ । अर्धेऽन्यस्मिन्याम्यभागे द्वीपाः स्युः राकपूर्वका 
इति चोक्तम्‌ । अत एव । क्षाराम्भोषिर्दक्षिणे व्यक्षगानां जम्बुद्वीपं तस्य सौम्ये महीय इति 
लल्लेन स्पष्टमुक्तमित्यलम्‌ > १॥ 


अथ द्वीपसमुद्राणां विशेषतोऽवस्थानज्ञानाथं क्रमेण क्षारादिस्तमुद्रान्विवक्षुः प्रथमं समृद्र- 
द्वयं मालिन्याऽऽह- कवणेति । 


आदौ भूगोे समुद्रावस्थानोपक्रमे प्रथमं लवणसमुद्रः । तस्मात्तदनन्तरं दुग्धसमुद्रः । 
 चकारस्तदन्तराले देशावस्थानसुचकः । अन्यथा तदैक्यापत्तेः । तत्सद्भावे प्रमाणमाह-- 
अमृतमिति । यस्मात्समुद्रादमृतं देवानां भक्ष्यत्वेन प्रसिद्धम्‌ \ अमृतरदिमश्चन्द्रः । 
श्रीर्लक्ष्मीः । चकारादैरावतोच्वैःश्रवादिक बभूव । तथा च पुराणे। मन्दराचलेन देवे 
क्षीरसमुद्रमथनादनेकपदार्था निष्कारिता इति प्रसिद्धत्वात्तन्मध्ये चन्द्रस्य प्रत्यक्षत्वेन 
 तदृत्पादकत्वेन क्षीरसमुद्रसद्धावोऽनुमानगम्य इति भावः । प्रमाणान्तरेण तत्छद्धावमाह-- 
महितेति । यत्र यस्मिन्समुद्रे। च परम्‌ । वासुदेवः परब्रह्यस्वरूपो वसति । तथा च॑ 
तत्समूद्रस्य परमेदवरवसतित्वेन पुराणे प्रसिद्धत्वात्तत्सद्धावे आगम एव प्र माणम्‌ । पुराणा- 
दीनां वेदम्‌खकत्वादिति भावः । ननु वसुदेवस्य मनुष्यत्ज्न तत्तनयस्यापि तत्त्वेन तदाश्नय- 
त्वेन समुद्रस्यको वा महिमा । येन तत्सद्धावे संशयो न स्यादित्यतः परमेस्वरत्वं तस्य 
विशेषणेन संस्थापयति-सकल्वास इति । सक्ठे स्थावरजद्धमात्मके जगति वासो 
वसतिस्थानं यस्य । अयमेव व्यापकत्वात्परमेश्वर इति भावः । ननु तथाऽपि परमेश्वरस्य 
तथात्वेऽयं वसुदेवपुत्रः परमेर्वर एवेति कथमवगतमित्यत आह- महितेति । पद्यजन्मादि- 
देवः पद्ाद्विष्णुनाभिकमकाज्जन्मोत्पत्तियंस्येति ब्रह्मा तदादयो देवास्तर््ह्यन्द्रायनेकदेव संहितं 
पुजितं चरणपद्ं यस्य स इत्यर्थः 1 तथा च परतब्रह्मस्वरूपपरमेश्वरध्यानंकनिष्ठा देवा अपि 
वसुदेवतनयं मनुष्यरूपं सेवन्त इति पुराणवचनप्रामाण्धात्तद्धि ्परमेश्वरसद्धावे प्रमाणाभाव 
इति भावः न च परमेदवरस्यामूतंत्वाच्छरी रादिमूत्चिमत्त्वं तनयत्वादिकं चानुपपन्नमिति 
वाच्यम्‌ । लीलाविग्रहुस्य परमेइवरेणाऽऽदुतत्वादित एवं परिच्छिन्नस्यैव क्षी रानग्धाववस्थान- 
संभवः । एतंनेव मपेतद्प्रन्धस्य चेतत्पाठकस्य कृतार्था (धता) सूचनान्न वंयर्थ्यमिति 
ध्येयम्‌ ।। ‹२॥ 


अथावसिष्ठ (शिष्ट) समुद्रान्‌ क्रमेण विशेषान्तरं चान्यदपीन्द्रवजज्याऽऽहु--दध्न इति 1 
तस्मादनन्तरम्‌ । व्यवहितदेशेनेति प्रत्येकं संबन्धः । चकारात्षष्ठयन्तानां समुद्राः । अन्त्य 
इति पदात्स्वादूदकसमुद्रानन्तरं समुद्रान्तरं नास्तीति सूचितम्‌ । एवं भूगोल लवणादि- 
समुद्रषट्कं दक्षिणभागे वल्याकरारम्‌ । प्रान्ते स्वादूजलसमुद्रः छत्राकारेणेति सप्त समुद्राः 
सन्तीत्यर्थः । नन्वेवं मेरसमुखभूगोलदक्षिणप्रान्तभागे वडवानलावस्थानं समृद्रावस्थानेन 
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ाधितमित्यत आह-स्वादुदकान्तरमिति । असौ प्रागुक्ट्या प्रसिद्धो वडवाग्निः स्वादूदक- 
समुद्रमध्येऽस्ति । तथा चाग्तिजल्योर्विरोधेऽप्यग्निविशेषस्य वडवास्यस्य जलेऽवस्थानम- 
 विरुद्धमत एव॒ बडवात्वं जलान्तःस्थितित्वेनागनेरिति भावः । नन्वेवं भूपृष्ठे सकलद्रीपादि- 
संनिवेशात्पातालखोकावस्थानानुक्तेस्तल्खोकापलापापत्तिः । पुराणे भूमेरधः समप्तााताख- 
सद्धावप्रसिद्धेः। तन्मते भूगोखादभितः सवंत्राऽऽकाशं ऊर्व॑त्वा ्खीकारेणाधः प्रदेशसिदधिरि- 
-त्यत आह-पात्ताखलोका इति । पु थिष्यन्तो यानि पुटानि गोराकाराणि भुगर्भावरण- 
रूपाणि तान्येव स्वावान्तरभेदः सप्त॒ पातार्लोकाः । अतलवितलनितल्गभस्ति [म] 
न्महीतलसुतलपातालत्मका भृपुष्ठादयो स्वन्तगंता गोलाकाराः सन्तीति न तदपकराप 
-इति भावः ।२३॥ 

ननु पाताललोका इत्ययुक्तमुक्तम्‌ । म्बन्तःप्रदेशे लोकाधिष्ठानसं चारादेरभानात्‌ । नहि 
विना लोकसं चारं प्रदेशस्य रोकत्वं संभवतीत्यतो वसन्ततिलकयाऽश्- चञ्चदिति । एतेषु 
-पातालग्रदेशेषु । फणिनो वासुकिप्रमुखाः सर्पाः सासु रगणा असुरा दैत्यदानवास्तेषां समुदायैः 
-सह्‌ वत॑मानाः सर्पा ॒दैत्याश्चेत्यथंः । अधितिष्ठन्ति । पुराणोक्तरीत्या थथायोग्यमधोघः । 
अत्राऽऽचारयैरेतेषु वसन्तीति पदाम्यामेतेषु विख््वर्भेषु स्वर्गादप्यधिककामभोगर्वर्यानन्दविभ्‌- 
तिभिः सुसमृदढमवनोद्यानक्रीडाविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेयाः । नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्य- 
बन्धुसुहूदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्तीति भागवतं 
-श्रमाणं सूचितम्‌ । तथा च पातारलोका इत्ति पूर्वोक्तं ॒ युक्तमिति भावः । ननु सूयंस्य 
भूगोलादभितो भ्रमणादन्तस्तद्‌भ्रमणाभावात्पाताले सूर्ंकिरणासंसर्गादन्धकारसमये तत्स्थ- 
 खोकानां कथं संभवत्यालोकाभावादित्यत आह- चञ्चदिति । चञ्चन्तो देदीप्यमाना ये 
फणामणयस्तेषां गणाः समृहास्तेषां येऽशवः किरणास्तंः । वृतः प्रकाश आलोको येषां ते । 
तथा च व्यवहा रानुपपत्तिनं । तत्र महाहिभ्रवररिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाघन्तं इति भागव- 
तोक्तेरिति भावः । अथ प्रस ङ्कान्मेरपृष्ठस्थितानां सिद्धानां रहः केलिस्थानमिदमेवेत्याह- 
दीन्यन्तीति । तत्र पातारप्रदेशो । चकारीऽन्ययोगव्यवच्छेदार्थेवकारपरस्तेन दिने मरौ 
भ्रकाशप्राबल्येन सवंजनसंदशंना्यदा सिद्धानां संभोगेच्छा जायते तदा तत्र विहर्तुं मशक्ताः 
पुराणमते रात्यभावात्सदैवेति व्येयम्‌ । सिद्धा मेरुपृष्ठस्था योगिनः! चकाराहेवा दिन्या 
दिवि स्वर्गे जाताया रमण्यो बाला मेरोरेव स्वर्भत्वप्रतिपादनान्मेरस्थनिजकामिन्यस्तासां 
ये रमणीयदेहा मनोहुरसुकुमारमूतंयस्तंः । आगस्य दीग्यन्ति क्रीडन्ति । अत्रत्यग्रकाशाल्लो- 
कान्तरसंचाराभावाच्च । ननु देहस्य रमणीयत्वं कूत इत्यतो देहविरोषणमाहु--लसदिति । 
लसटेदीप्यमानं च तत्कनकं च सूवर्णं तद्रदवभासन्ते शोभन्ते । एताद्‌ शैः सुवणंकान्ति- 
सदर रित्यर्थः 1 २४॥। 

ननु याम्ये द्रीपषट्कस्येत्यादिना प्रथममुहिष्टस्य द्वीपषट्‌ कस्यावस्थानमनुक्त्वव प्रथमं 
समुद्रावस्थानकथनं नोचितमित्यत उपजातिकयाऽऽह्‌--शाकमिति । 

अत्र भूगोलस्य दक्षिणाधंभागे दयोयोः समुद्रयोरन्तरालमेकमेकं दीपं पूर्वाचार्य 
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वदन्ति । अत्र वीप्सया प्रत्येकं समूद्रयोरन्तरेणेकं द्वी पमिति सप्तसमुद्रान्तरतः षड्‌ द्वीपानि ¢ 
अन्यथा समुद्रव्यवहितसमृद्रयोरन्तरस्य दीपत्वापत्तिरिति ध्येयम्‌ 1 तथा च विना समुद्राव~ 
स्थानं वक्तुमशवयमतः प्रथमं समुद्रावस्थानमुक्त्वा द्वीपावस्थानमुक्तमिति भावः तन्ना- 
मान्याह-शकमिति 1 क्षारक्षीरसमृद्र योरन्तरालभूमिवंख्याकारा शाकसंज्ञ द्वीपम्‌ । ततस्त- 
दनन्तरं क्षीरदधिसमुद्रयोरन्तरं शाल्मलाख्यम्‌,। ततो दधिधृतयोरन्तरं कौशम्‌ । धुतेक्षुरस- 
योरन्तरं क्रौञ्चम्‌ । चकारः क्राथं । इक्षुरुञखचमदययोरन्तर गोमेदसश्षम्‌ । मद्य सुस्वादुजल-~ 
योरन्तरं पुष्करद्वीपम्‌ । चकारादपुराणोक्तक्रमविरोधेऽपि भ्रम्याकारादिविदोषान्मतान्तरेण न 
क्षतिरिति सूचितम्‌ । दधिदुग्धोदधिमध्ये कुशं दधिस्चेहयोस्तथा क्रोञ्चम्‌ । इक्षुरसस्नेहजः 
(हाज्य)यो्म॑ध्ये स्याच्छातल्मलद्रीपमिति लध्वायंभदोक्तम्‌ । लवणक्षीरदध्याज्यसेक्षुमघ्वम्बु- 
सागरैः । सप्तभिः संवृतैरन्तर्रपिः षड्भिश्च संवृत्तः । शाकशाल्मलसत्कौशक्रौञ्च गोमेदपुष्क- 
रेरिति रघुवसिष्ठोक्त्योपेक्षणीयम्‌ । समूद्रद्वीपमानं तु--वृत्तान्यम्निः १३ कुसंमितानि 
वडवाग्निस्थानतो भ्रामयेत्सुस्वादाम्बुधितो भवेति शकङान्यूध्वं त्व्रमीभिलवः 1 सार्धंराररे 
कृतिभिलबेजंखनिषेमानिं ततो द्वयाग्निभि३ एद्वीपं पुष्करसंज्ञकं च -खयुगे्माग४०दच मध्व- 
म्बुधिः । गोमेदं च रसान्धिभिदमुंजशरंः स्यादंक्षवाम्मोनिधिः क्रौञ्चं साधंनगे५५ऽपुभि- 
घुतनिधिः साधंद्विषट्कांशकंः ६२ । सार्घं नंगतकसंमितलवे ६७द्विपञ्चकोशाह्यं -दघ्नोः 
बाहुनमे७रस्तथाऽर्वगिरिभिः ७७ स्याच्छाल्मलस्यावधिः । सत्रयशेन्दुगतः ७१। २७ 
पयोनिधिरतः शाक च तर्काहिभिः ८६ पूर्णाडकं९०्लंवणान्धिसंस्थितिरघोभागे भुवश्चो- 
१५ | 
२० ६ 
दयः । वृत्तं पञ्चभिरंदेश्च वडवामुखतो लिखत्‌ । तानस्थानं तु दैत्यानां जरधरन्तरस्थित- 
मित्यनेन रोमकोक्त ध्येयम्‌ ॥२५।। 


केदारदत्तः--उत्तराधं भूमिमेंक्षार समुद्र तीरके उत्तरमें वलपाकार जम्बू द्वीप 
ह । भूमिके दक्षिण गोलार्धंमें क्षारसमुद्रतीरासक्त जसम्बृद्रीपके दक्षिणम ६ अन्य 
द्वीपो की स्थिति कही गई हं । तदनन्तर दुग्ध सागर, दधि सागर, धृत सागर, इक्षु (ऊख) 
रस सागर, मयसागर ओर सुस्वादु जलसागर भूगोरुमे स्थित दहं । इन दो-दोसमुद्रौंके 
मध्य में वलयाकार सप्तद्वीप स्थित हैँ । ब्रह्मा आदिदेवो से सदा पूजित परन्रह्यरूपश्री 
वासुदेव का क्षीर समुद्र मे सदा निवास रहता ह । 


रवण समुद्र के अनन्तर दुग्ध समुद्र ह । दुग्ध सागर से अमृत ओर अमृत अर्थात्‌ रदिमि 
चन्द्र की उत्पत्ति हई हं । इसी क्षीरसागर में ब्रह्मादि सकल देवताओं से पूजित परब्रह्म रूप 
वासुदेव का सदा निवास रहता ह । 


दही, घी, इक्षु, मदय ओौर अन्तिम मे स्वादूजल सागर के साथ स्वादूदकं समुद्रकः 
मध्य में वडवाग्ि" स्थित रहता हं । 
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अतल, वितल, नितरु, गभस्ति, महत, सुतर ओर पातालादि सप्तलोक इसी 
पृथ्वीपुर मे स्थित हैं । 
इन पातालादि लोकों मे असुर गणो के साथ अपने देदीप्यमान मणियों से प्रकाशित 
वासुकि प्रमुख सर्पगणों का समूह आवास करता ह ] 


मेरमे६मसके मानवसानके १ दिनमें, सम्भोग इच्छा की उत्पत्ति से मेर्‌ 
पृष्ठस्थ देवता स्वर्गाद्धनाओं के साथ क्रीडा नृत्यादिरति में प्रवृत्त होते हं । 


तथा भूगो के दक्षिण दिग्भाग में दो-दो समुद्रो के मध्य में अन्य शाकशाल्मल्यादि 
सातद्रीप पुथ्वीपुटो मे संस्थित हुं। 
अर्थात्‌ क्षार ओर क्षीर समुद्रके मध्यमे शाक संज्ञक द्वीप, क्षीर ओर दधि समृद्रके 
मध्य में शाल्मरु नामक द्वीप, दही ओर घी समुद्रके मध्य में कौरद्रीप, धी ओर इक्षुरस 
समुद्र के मध्यमे क्रौञ्च द्वीप, इक्षुरस ओर मदय समुद्रो के मध्यमे पुऽ्कर द्वीप संस्थित 
है । अर्थात्‌ उक्त दो-दो समुद्रो के मध्य में उक्तशाकादि सप्तद्वीप स्थित हँ । २१।।२२॥ 
२६।।२.८।।२५॥। 
इदानीं जम्बुद्रीपमध्ये गिरिनिवेशवशेन नव खण्डान्याह- 
ल_्कुादेश्ाद्धिमगिरिरुदस्येमकटोऽथ तस्मा- 
तस्माच्चान्यो निषध इति ते सिन्धुपरयंन्तदेर्ध्याः \ 
एवं सिद्धादुदगपि पराच्छङ्वच्छक्लनीला 
वर्षण्यिषां जगुरिह बुधा अन्तरे द्रोणिदेशान्‌ | २६।। 
भारतवषेमिदं ह्य दगस्मात्किन्नरवषंमतो हरिवषंम्‌ । 
सिद्धपुराच्च तथा कुर तस्माद्विद्धि हिरण्मयरम्यकवषं ।।२७॥ 
माल्यवांदहच यमकोटिपत्तनाद्रोमकाच्च किल गन्धमादनः । 
नीलश्ञेलनिषधावधी च तावन्तरालमनयोरिखाव्‌तम्‌ ॥५२८। 
माल्यवज्जलधिमध्यवति यत्तत्त भद्रतुरगं जगुबु धाः । 
गन्धशेलजलराकशिमध्यगं केतुमालकमिलाकलाविदः ।२९॥। 
निषधनोलसुगन्धसुमाल्यकेरलमिलाव॒तमावेतमाबभो । 
अभरकेचिकुलायथसमाकुलं रुचिरकाञ्चनचित्रमहीतलम्‌ ।\३०।। 
वा० भा०-अत्र भूगोलस्याधंमृत्तरं जम्बुद्रीपम्‌ । तस्य क्षाराव्धेश्च संधि- 


निरक्षदेशषः । तत्र लद्धा रोमकं सिद्धपुरं यमकोटिरिति पुरचतुष्टयं भूपरिधिचतु्था- 
५ 
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हान्तरं किल कथितम्‌ । तेभ्यः पुरेभ्यो यस्यां दिशि मेरः सोत्तरा । अतो च्डः 
काया उत्तरतो हिमवान्‌ नाम गिरिः पूर्वापरसिन्धुपयन्तदेर््योऽस्ति । तस्योत्तरे 
हेमकूट: । सोऽपि समुद्रपयन्तदध्य्ः। तथा तदुत्तरे निषधः । तेषामन्तरे द्रौणि- 
देशा वषंसंज्ञाः । तत्राऽऽदौ भारतवर्षम्‌ । तदुत्तरं किननरवषेम्‌ । ततो हरिवषंमिति । 
एवं सिद्धपुरादृत्तरतः श्णुद्धवान्नाम गिरिः । ततः श्वेतगिरि: । ततो नीलगिरि- 
रिति। तेऽपि सिन्धुपयंन्तदर्घ्याः । तेषामन्तरे च वर्षाणि । तत्राऽऽदौ कुरुवषंम्‌ | 
तदुत्तरे हिरण्मयम्‌ । ततो रम्यमिति । अथ यमकटेरत्तरतौ माल्यवान्नाम गिरिः । 
स तु निषधनीलपयंन्तदेष्यंः । तस्य जलधेश्च मध्ये भद्रारवं वषेम्‌ । एवं रोमकादु- 
तरतो गन्धमादनः । तस्य जलर्धेरच मध्ये केतुमालम । एवं निषधनीरमात्यवद्‌ग- 
न्धमादने रावृततमिलावृतं नाम नवमखण्डम्‌ । सा स्वगं भूमिः । अतस्तत्र देवक्रोडा- 
गृहाणि । दोषं स्पष्टम्‌ ॥२६।।२७।।२८॥२९।३०॥। 

मरोचिः--अथ कुलाद्रीन्द्रेत्यवान्तरप्रश्नस्योत्तरदाना्थं जम्बुदरीपवषविभागं विवक्षुः 
प्रथमं षट्‌ देशविभागरूपवर्षाणि मन्दाक्रान्तयाऽऽह--लं ति । 


अथ द्वीपात्रस्थानकथनानन्तरं छडकास्थानादुत्तरदिग्भागे मेव॑भिमखो हिमगिरि- 
हिमालयपर्वतोऽस्ति । अस्माद्धिमालयादृत्तरभागे मेर्वभिमुखो हैमकूटोऽन्यो द्वितीयः पवतः । 
तस्माद्धेमकूटपवंतादुत्तरभागे मेवंभिमुखोऽन्यस्तृतीयो निषवपर्वतः । चकारस्तदन्तरदेश- 
सूचकः । अन्यथा त्रयाणा मेक्यापत्त : । इतिपदस्य समाप्तिदयोतकत्वादन्यस्तत्सदुशावस्थि- 
तिकः पवतो मेवंभिमुखो नास्तीति सिद्धम्‌ । नन्वेते पर्वताः किमाकारा इत्यत आह्‌-त 
दति । त उक्ताः पर्वता हिमाल्यहेमकूटनिषधाख्याः सिन्धुपयंन्तद््यीः । ल्वण- 
समूद्रपर्यन्तम्‌ । ख्वणसमुद्रोत्तरतटावधि दध्यं दीघ॑ता येषां त इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति । 
भूमिगोलाधं जम्बुद्वीपं मेरुयमकोटिरोमकगतपरिध्यर्धसूत्रकृतशकलद्र यात्मक्रम्‌ । तत्र 
लद्धासंबन्धिशकल एते त्रयः पदता जड. काकेन्द्रकाभीष्टभागन्यासारवत्रयोत्पननतच्छकरस्थ- 
लवणसमुद्रोत्तरतटस्पृष्टाग्रद्यवृत्तार्धाकाराः । व्यासाधंभागज्ञानं च-लङ्कादेशादूर्ष्व- 
भागेऽद्क रामैः पञ्चांशाद्यं रालिखेदासमुद्रम्‌ ! वृत्तार्धं॒तज्ज्ञेयमेवं हिमाद्विस्तल्लङ कान्तर- 
भारतं वषंसज्ञम्‌ । भूयश्चैव साडधिभिः षटशरैः स्यादुवृत्ताधं तद्धेमकटाद्वि संज्ञम्‌ । अन्तर्वषं 
चतयोः किन्नराख्यं भूयक्च्वं साधं खाश्वं लंदैशष्च । वृत्तार्घं॒तन्नंषधाख्याद्रिसंज्ञं चान्तवंषं 
तद्धरेर्नामवषेमिति रोमकोक्तम्‌ । अथान्यस्मिज्जम्बुद्रीपस्य शकलपवंतावस्थानमाह-- 
एवमिति । सिद्धातपुराल्लड काधःस्थत्वेन प्रसिद्धसिद्धपुरादित्यर्थः । उत्तरभागे मेवंभिम॒खक्रमेण 
रुद्धवच्छुक्लनीलास्त्रयः पर्वताः । अपिश्न्दात्परस्परं व्यवहिताः । एवं सिन्धुपयनतदै्ध्याः । 
सिद्धपुरकेन्द्रकाभीष्टग्यासाधंत्रयोत्पन्नतच्छकलस्थलवणसमुद्रोत्त रतटस्पुष्टाग्रहयवुत्ताकाराः । 
एषां ग्यासाघंमागमानं हिमाल्यादितुल्यम्‌ । एवं सिद्धस्थानकादप्यमीभिभगिः कुर्याद्वृत्त- 
खण्डत्रयं यत्‌ । स्थानानि स्युः श्चङ्घवच्छक्लनीखाख्यानामिति रोमकोक्तम्‌ । अथ पवंत- 
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संनिवेशस्य प्रयोजनमाहु--वर्षाणीति । एषामुक्तकवणाञ्धिपर्वतानाम्‌ । अन्तरे द्रोणि- 
देशान्‌ । अन्तरे मध्ये हयोरवस्थिता ये द्रौणिदेशःः व्यवघातभृतभूमिप्रदेशाः । अन्तर- 
स्थितिप्रदेस्य व्यवहार प्रयोजक्रामिघानज्ञानार्थद्रोणिदेश्ला इत्युक्तम्‌ । तान्‌ । बुधा भृगोल- 
तत्त्वज्ञा व्यासादयः । इह जम्बुद्रीपसंबन्धिशकल्योः प्रत्येकं वर्षाणि । जगुराहुः । तथा च 
समुद्रहिमाल्ययोरन्तरभूमिरेक वषंम्‌ । हिमालयहंमकूटयोरन्तरं द्वितीयम्‌ । हिमकूटनिषधयो- 
रन्तरं तृतीयमिति लड्कासंबन्धिङ्कले वषंत्रयम्‌ । तदितरशके समुद्रश द्धवतोरन्तभूमि- 
रेकम्‌ । शृ ्खवच्छक्लयोरन्तरं द्वितीयम्‌ । शुक्लनील्योरन्तरं तृतीयमिति वर्षत्रयम्‌ । एवं 
षड्वर्षाणि । एतेन नीरनिषधान्तरे शकल यान्तगतभूमिः पर्वंतदध्यकिारा मेरुमध्यैक वर्षं 
न भवतीति सूचितम्‌ । बुध इत्यनेन पुराणप्रमाणम्‌ । यतो गोलाधंरूपे मेरुमध्ये मेरुरोपणेन 
समीकृते पुराणसंमतमादर्शाकारं जम्बुद्वीपमुसद्यक्त इति सूचितम्‌ ॥२६॥ 
अथेतेषां नामानि दोधकवृत्तेनाऽऽहु-भारतवर्षभिति । 


इदमस्मादधिष्ठितं प्रत्यक्षसिद्ध प्रथमम्‌ । हि निश्चयेन पुराणप्रामाण्यादित्यर्थः। 
भारताख्यं वषम्‌ । अस्मा द्धारतवर्षादुत्तरभागे यद्द्वितीयं तत्किन्नरवंष॑म्‌ । अतः किन्न- 
-रवर्षादुत्तरभागे तृतीयं तद्धरिवर्षम्‌ । एवं लडकाधिष्ठितजम्बुद्रीपल्लक्के वर्षत्रयं प्रति- 
पादितम्‌ । तथवमेव सिद्धपुरात्‌ । सिद्धपुरसंबध्यभीष्टसमुद्रोत्तरतीरादित्य्थः। चकारात्त- 
दधिष्टतजम्बुदीपश्कठे प्रथममुटिष्टम्‌ । कु रुसज्ञं वषं विद्धि जानीहि त्वम्‌ । तस्मात्कुरु- 
वर्षादुत्तरभागावस्थितत्वेनोक्ते द्वितीय तुतीये क्रमेण हिरण्मयरभ्यसंज्ञे वर्षे जानीहि ।२७।। 
` ननु पुराणे जम्बुदरीपं नववर्षात्मकमुक्तमत्रे तु त्वया षड्वर्षात्मकमुक्तमिति विरोधात्क- 
-धमत्र पुराणप्रामाण्यमित्यतो रथोद्धतयाऽऽह-माल्यवानिति । 


यमकोटिनगरात्‌ । चकारादुत्तरभागे । माल्यवान्पर्वतोऽस्ति। रोमकात्‌ 1 चः 
समुच्चये । उत्तरभागे गन्धमादनः पवतः । किल इत्यागमे । आगमप्रमाणेनाद्धीक्रियत 
इत्यर्थः । नन्वनयो: पूर्वोक्ठिपवंतसंगत्या तथात्वे ला घवात्साहचर्येण लडकासिद्धपुराभ्यां 
पूवमेव प्रत्येक पवंतचतुष्टयं कि नोक्तम्‌ । पृथगुक्तौ गौरवादत आह~-नीरेति । तौ 
मात्यवद्गन्धमादनपर्वतौ । नीललरुनिषधावधी । अत्र मध्यस्थहैलपदस्योभयत्र संबन्धान्नी- 
लपवंतनिषधपरवंताववधी ययोस्तावेतादुशौ । चकारादुद्योःक्रमेण नान्वयः । कित्वेकैकस्य 
हयो रन्वयस्तेन । सत्पुराभ्याम्‌ । कायं भागैरिन्दुतर्कैविपादं राशेलान्तः पवंतास्ये हि रेखे । 
प्राक्‌संस्थानान्माल्यसंज्ञोऽपरस्या गन्धाख्यः स्यादप्यमीषां विदध्यात्‌ । संविस्तारो भागयुम्मे- 
नेति रोपकोक्तेयंमकोटिसंलग्नसमुद्र तटान्मेर्वंभिमुखे पादोनैकषष्ट्यंज्ान्तरे निषधनीलपवत- 
योरन्तरे माल्यवान्पवतः । एवं रोमकसंलग्नसमुद्रतटान्मेवंभिमुखे तद्भागान्तरे निषघनील- 
प्रदेशान्तरमितो गन्धमादनः पवत इत्यर्थः । तथा च पूर्वोक्तिपवंता कारत्वाभावात्पुथगुक्ति- 
रिति भावः । ननु पर्वतदयोक्त्याञत्र पुराणप्रामाण्यं कथं सिद्धम्‌ । नहि ताभ्यां षडतिरिक्त- 
-वषंसिद्धिर्येन तस्पिद्धिरत आहु--अन्तरालमिति । अनयोर्माल्यवद्‌गन्धमादनयोरन्तरम्‌ । 
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भूम्येकदेशरूपं मेरमध्यकमिलावृतसंज्ञं वर्षम्‌ ! तथा च षडतिरिक्तवषंसिद्ध्या प्रामाण्यं 
सिद्धमेवेति भावः ॥२८।। 

ननु तथाऽपि नववषंसिद्धया कथमत्र तस्प्राणाण्यमित्यतो रथोद्धतयाऽऽह-माल्यवदिति । 
माल्यवत्पवंतलवणसमुद्रकदेशयोरन्तः स्थितं तद्‌ भ्‌खण्डं तच्छकलद्रयसंघिस्थं नीखनिषधयो- 
रन्तररूपं तुकाराद्रषं भद्राश्वसज्ञम्‌ । बुधाः पौराणिका भूगोलतचत्वन्ञाः प्रोचुः । गन्धशब्दे 
नामैकदेशे नामग्रहुणाद्गन्धमादनः स॒ चासौ श्ंलस्व 1 जलरारिलवणसमुद्रस्तयोरन्तरे 
वतंमानं यद्भृखण्डं शकलद्रयसं धिस्थं नीलनिषवयोरन्तररूपम्‌ । इलाकराविदो भूगोरधित- 
सूक्ष्मयुक्तिज्ञाः । केतुमालसंज्ञं वष॑मूचु: । तथा चात्र पुराणाभिमतनववर्षाणां प्रतिपादना- 
त्पुराणप्रामाण्यं स्वतः सिद्धमिति भावः ॥२९॥ 

ननु माल्यवद्गन्धमादनपवंतान्तरत्वेनेवेलावृतप्रतिपादनमयुक्तम्‌ ) तस्य निषधनीलपवंत- 
योरभ्यन्तरेऽप्यवस्थानादित्यतो दरुतविलम्बितवृत्तेनेखावृतं विश्षदयति--निषधेति 1 निषघनीलौ 
प्रसिद्धौ । सुगन्धो गन्धमादनः । सुमाल्यो माल्यवानेतस्चतुभिः पवेतंश्चतुर्दिक्षु, आवृत्त 
मावरणं संजातं यस्येत्थेतादृशमिलावृतं वषंमरमत्यर्थमतिशयेनेत्यर्थः । आबभावशोभत ॥ 
वर्तमानेऽपि भूतकालसंबन्धाचयुक्तः। तथा च नोलनिषवयोरेवान्तरेणेतदुक्तौ मद्राश्वकेतु- 
मालयोरपीलावृतत्वापत्तिस्तद्वारणा्थं गन्धमादन माल्यवतोरप्यन्तरत्वेनेकावृतोक्तिरावश्यकेति' 
लाघवात्तयोरेवान्तरेणेलावृत्तोक्ियु क्ता 1 तदुक्त्यैव सिद्धेरिति स्पष्टम्‌ । चतुःपवंतान्तर- 
रूपमिलावृतं सिद्धमिति भावः नन्वावरणेनेलावुतस्य का वा शोभेत्यत आह-भमरेति ॥ 
अमराणां देत्रानां रहःक्रीडाथं यानि कृरायानि गृहाणि तैः समकुलं व्याप्तम्‌ । तथा 
चानेकरत्नुवर्णादिरचितगृहपरभासंघातश्ोभायमानेलाद्‌ृ तस्य स्वत एव शोभेति भावः । 
ननु देवरपि तत्र क्रीडागृहाणि कुतः कृतानि कथं चान्यत्र न कृत्तानीत्यत आहू--रुचिरेति ॥ 
रुचिरं शोभायमानं च तत्काञ्चनं सुवणं तेन चित्रितं महीतले भूप्रदेशो यस्यतादशमिखा- 
वृतम्‌ । तथा चान्यर्मिन्वषं सुवणंभूमित्वासंभवादनेकरटननिचयरचितगृहाणामत्रैवाधिक- 

शोभायमानत्वसं भवेनाऽऽवृतत्वेन रहुःस्थानत्वाच्चात्रैव गृहाणि कृतानीति भावः ।॥३०॥ 

केदारदत्तः- पुराणों के अनुसार आचायं यहां अष्टादश प्राचीन भूमण्डलीय देशों 
की स्थिति बता रहा ह । भृगो के उत्तराधं उत्तर मेँ जम्बू दीपके सायक्षार समुद्रकीं 
सन्धि निरक्च दे में होती ह । पूर्वोक्तं ठका, यमकोटि, रोमकपत्तन ओर सिद्धपुर नामके 
४ पौराणिक नगर गोल सिद्धदहोते दहं । 


उक्त चारों नगरों की स्थिति भूमध्यरेखा पर हौनेसे इन चारों नगरों का पृष्टीय 
केन्द्र बिन्दु ध्ुवह। ध्रुव या मेरु सर्वोपरि सवेत्रगतमभ्‌ बिन्दुओंके उत्तरमंहं। निरन्त 
देशीय द्धा नगर से हिमवान्‌ पवंत उत्तर पूवं पदिचम समृद्रोके मध्यमे फंलाह)। 
इसके उत्तर में हेमकूट नामक पर्वेतहै जो प्राक्‌ समुद्र तक फैला । हेमकटके 
उत्तर मे निषध पवेतहुं। इन पवंतोंके मध्यमेद्रोणि देश, द्रौणि वषं संज्ञक भूखण्ड 
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कहा जाता है जिसके आदि मे भारत वषं कहा जातां है । भारतं वषं के उत्तर में किन्नर 
-वषं तदुत्तर मे हरिवषं हं । इसी प्रकार सिद्धपुर (दक्षिण अमेरिका के उत्तर में शङ्घवान 
नाम दा पव॑त) उसके उत्तर में इवेत गिरि ओर तदृत्तर मे नीलगिरि नामक पवंतदहंजो 
प्रागपरयाम्योत्तर मे समुद्रो सेमिले ह्ये हँ । इन देशों पवंतों ओर समुद्रं केबीचमें 
उत्तरोत्तर कूर वषं, हिरण्मय ओर रम्यक वषं स्थित हैं । 

इसो निर्न देशीय पूवं स्वस्तिकधरातरीय स्थित यमकोटि नगर कै उत्तर मे मात्य 
वान्‌ नामक पर्व॑त निषध ओर नील पर्व॑त तक दीघं विस्तृत कहा गया हं । नील्गिरि ओर 
-समुद्रके बीच मे भद्रारव वषं, इसी प्रकार रोमक के उत्तर में गन्धमादन, गन्धमादन ओर 
समुद्र के मध्य में केतुमाल, नामक प्रदेश ह । 

निषध, नील, माल्यवान्‌, गन्धमादन, एेरावत, इलावृत्त नामों से इस प्रकार ९ 
प्रकार की भखण्डों को संज्ञा कही गर्ईहै। भूमण्डल के नवम खण्डकोस्वगं भूमिभी 
कहा गया ह जिसे देव क्रीडा घर भी कहते ह ।।२६।।२७।।२८।।२९।।२३०॥ 

इदानीं मेरसंस्थानमाह-- 
इह हि मेरुगिरिः किल मध्यगः कनकरत्नमयस्त्रिद्ाल्यः । 
द्रहिणजन्मकुपद्म जकणिकेति च पुराणविदोऽमुमवणेयन्‌ ।२१॥ 
विष्कम्भश्ञेलाः खलु मन्दरोऽस्थ सुगन्धज्ञेलो विपुलः सुपां; । 
तेषु क्रमात्सन्ति च केतुवुक्षाः कदम्बजम्बवटपिषप्पलाख्याः ॥३२॥ 

जम्बफलामलगलद्रसतः प्रवृत्ता 
जम्बनदी रसयुता मदभूत्‌ सुवणेम्‌ । 
जाम्बनदं हि तदतः सुरसिद्धसंघाः 
दाहवत्पिबन्त्यमूतपानपराङ्मुखास्तम्‌ ।\२३।। 
वनं तथा चैत्ररथं विचित्रं तेष्वप्सरोनन्दननन्दनं च । 
धुत्याह्ययं यद्धृतिक्त्सुराणां भ्राजिष्णु वेश्राजमिति प्रसिद्धम्‌ ॥२४।। 
सरास्थथेतेऽ्वरुणं च मानसं महादं हवेतजलं यथाक्रमम्‌ । 
सरःसु रामारमणश्चमालसाः सुरा रमन्ते जल्केलिलालसाः ॥२३५॥ 
सद्रत्नकार्चनमयं शिखरत्यं च मेरौ मुरारिकपुरारिपुराणि तेषु । 
तेषामधः शतमखज्वलनान्तकानां रक्षोभ्बपानिल्शशोक्पुराणि 
चाष्टौ ।२६॥ 

वा० भा०--तस्येरावृतस्य मध्ये केनकरत्नमयो मेरुगिरिः कणिकाकारस्तदेव 
देवानामाल्यम्‌ । तत्र मेरावुपरि शिखरत्रयम्‌ । तेषु शिखरेषु मुरारेत्रह्यणः 
पुरारेश्च पुराणि सन्ति \ शिख राणामधः समन्तादि्द्रादिरोकपालानां पुराणि 
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सन्त कथ मेरोविष्कम्भरेला इत्याधारपवंताः । यस्यां दिक्ि यमकोटिस्त- 
दिकिप्रमृतिमन्दरसुगन्धविपुलसुपा्वा दिक्षु सन्ति । मन्दरे कदम्बः केतुवृक्षश्चत्ररथं 
वनमरुणोदं सरः । सुगन्धदौलमस्तके कैतुवृक्षो जम्बूः । येनेदं जम्बृ्रोपमुच्यते । 
नन्दनं वनं मानसं सरः । विपुरौलमस्तके केतुवृक्षो वटो धुतिवेनं महादं 

सरः । सुपाश्व॑मस्तकं केतुवुक्षः पिप्पलो वैभ्राजं वनं इवेतोदं सरः । शेषं 
सुगमम्‌ ॥२३१॥ ३२।।३२।२४।।२५। >६॥ 

मरीचिः- ननु देवानां स्वर्वासित्वेन भूमौ तदवस्थानाश्रवणात्कथमश्र तेषां गृहाणि 
संभवन्तीत्यतो दूतविलम्बितवृत्तेनाऽऽह-- इहेति । 

इह । इलावृतवर्षे । किल निश्चयेन । हि यस्मात्‌ । मेरपर्वेतो मध्यकेन्द्रस्थि गोऽस्त्यतोः 
भूमौ देवानामवस्थानं न विरुद्धमिति भावः । ननु तस्येलावृत्तावस्थाने कि मानमत आह्-- 
कनक रत्नमय इति । तथा चेलावृतमेर्वोः कन करत्नमयत्वेनातिचतुरलष्ट्टरचितसंयोगानुमानं 
प्रमाणम्‌ । योग्यं योग्यायेत्युक्तेश्चेति भावः । ननु तथाऽपि मेर्वेवस्थानाक्कथं देवानामवस्थानं 
सिद्धमत आह~-त्रिदशाल्यं इति । तृतीया दरा युवत्वं येषां सदाऽस्तीति त्रिदशाः । 
त्रिदशा विबुधाः सुरा इत्यभिधानाच्च देवास्तेषामालयो गृहरूपः । तथा च मेरौ तदवस्थान- 
सिद्धि द्ारेखावृतेऽत्यवस्थानमिच्छागतीनां तेषां नाक्लक्यमिति भावः । किच तत्रापि भारतमेव 
वषं कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वगिणां पुण्यजेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वगंपदानि न्य 
पदिशन्तोति भागवतोक्त्या तदवस्थानेऽपि स्वर्वासित्वमविरुदढमिति । ननु देवावस्थाने बाध- 
काभावेऽपि क्वचिद्योग्यायोग्यानुचितसंबन्धदशंनादिलावृते मेव॑वस्थानसाधक्रानुमानासिद्धौ 
तत्र तदवस्थानं निष्प्रमाणमित्यतः पुराणमेवात्र प्रमाणमिव्याशयेन स्वोपेक्षाविषयं पुराणोक्त 
मेरुवणनं निबध्नात्ति-द्रहिणेति । पुराणविदो व्यासादयः । अमुम्‌ । मेरुपरव॑तम्‌ । दरू हिण- 
जन्मकरुपद्मकर्णिका । द्र हिणस्य ब्रह्मणो जन्मोतत्तियंस्मात्‌ । तद्विष्णुनाभिकमलम्‌ । तद्र॑प- 
कम्‌ । पुथिवीपद्मम्‌ । तस्माज्जाता । तत्संबन्धिनीत्य्थः । या कणिका कमलोदरान्तः- 
स्थिता पोतवर्णा कैसरावृता प्रसिद्धा । अत्र मेरुपृष्ठे ब्रह्मणोऽवस्थानात्तत्पर्यन्तं वणंन- 
सिद्धघथ द्रुहिणजन्मेति हठादुपात्तम्‌ । तथा चोत्पत्तिकारे यथा विष्णुनाभिकमलस्थो ब्रह्मा 
तथेव सृष्टिकाले पृथिवीकमलकणिकाधिष्ठितो त्रह्येति चयोतितम्‌ । इत्येवं क्णिकात्वेन । 
चकारात्कुरङ्घकू ररकुसुम्भवेकङ्कुतत्रिकूटशिशिरपतगरु व कनिषधसिनीवासकपिलशङःखवेडर्यजा- 
रुधिहंसषंभनागकञ्जरनारदादयो मेरोः कणिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परितः । 
परकृत्या इति भागवतोक्या सकेसरा क्णिकेत्यर्थः । अवणंयन्‌ वणंयन्ति स्म ॥३१।। 

ननु मेरोः कणिकाकारत्वनात्युच्चत्वा्च मूलप्रदेरो भः गाक्रान्ततया भग्नत्वापत्तिरिव्य- 
तस्दुत्तरं विरोषान्तरं चोपजातिकयाऽऽह--विष्कम्भेति ¦ 

खलु निङ्चयेन । अस्य मेरोः । विष्कम्भर्शेला आधारपर्वताः । चतुर्दिक्षु वर्तन्त इति 
शेषः । के त इत्यत आह-मन्दर इति । पर्वेदिशि मन्दरः सुगन्धः पर्वोकितिगन्धमादन- 
पवंतातिरिक्तो दक्षिणदिशि पदिचमे विपुलः, उत्तरस्यां सुपाइवं; । अथ पर्वतत्वेनाभिन्नानां 
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परस्पर मितरभेदज्ञापकध्वजवृक्षानाह्‌-~-देष्विति । आधारपवंतेषु केतुवक्षा ध्वजवृक्नाः क्रमात्‌ 
मन्दराद्युक्तक्रमात्‌ । कदम्बजम्ब्वटपिप्पखाख्याः सन्ति । चकारादाग्रादयोऽप्यन्ये सन्ती- 
व्यथं; । तथा च व्याससिद्धान्ते- विष्कम्भा रचिता मेरोर्योजनायुतमुच्छ्िताः । पूर्वेण 
मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुलः परिचमे पादवं सुपाश्व॑श्चोत्तरे स्थितः । कद- 
म्बस्तेषु जम्बुश्च वटःपिप्पल एव च । एकादशशतायामाः पादपा गिरिकेतव इति ।३२॥ 

स्यादेतत्‌ । परमिलावृतं स्व्ण॑भूमिके कुत इत्यतस्तदुत्तरं वसन्तति लकयाऽऽह-- 
जम्बफठेति- 

जम्बवृक्षस्य महतो यानि महान्ति फलानि सुपक्वानि तेभ्योऽमरः स्वच्छो यो गलस्प्र- 
च्यवद्रसस्तस्मादेकोभावापन्ना जम्बूनदी । प्रवृत्ताऽभृदित्यर्थः । मृत्‌ । इरावृतवषंभूमिसं- 
बन्धिनी मृत्तिका । रसयुता । नदीरसयुता । सुवणं मभूत्‌ । नन्विदं कु तोऽवगतमित्यत आह्‌- 
जाम्बनदमिति 1 हि यस्मात्कारणात्‌ । तत्सुवर्णंम्‌ । जआाम्ब्‌ नदमभिधानमग्रन्ये प्रसिद्धम्‌ 1 तथा 
च जम्ननदीसंबन्धि जाम्ब्‌नदमिति व्युत्पत्या जम्बूफलानां महाप्रमाणानां सर्वत्रेतस्ततस्तर॑व 
पतनसंभवात्तन्नामकसं म्‌ तनयास्तदभितः सत्तवात्तद्रस संबन्धेनेखावृतभूमिः स्वणं मयीति रुचिर - 
काञ्चनचित्रमहीतलमिति प्रागुवतं युक्तमत एवास्य वृक्षस्येतरेम्योऽतिश्चयितत्वादेतन्नामक- 
मेतद्दरीपमिति भावः । अत एव देवास्तद्रसपानं कूवेन्तीत्याह-अत इति । तद्रससंयोगा- 
न्मृत्तिकापरिणामस्य स्वणंत्वन ज्ञानादिव्यर्थः। सुरसिद्धसंघाः । रादवन्नित्यम्‌ । तं जम्ब्‌- 
फलामलरसं पिबन्ति । ननु तेषाममृतमेवोत्तमं षष्ठटय|पथ्य मिति कथमेनं पिबन्तीत्यत्‌ 
आह--अमृतपान पराडःमुखा इति । एतद्सपानेनास्माकं शरीरं सुवर्णमेव भवतीति मत्वा 
संजातप्रतीतिका अमृतादप्यधिकमेनमास्वादेन गणयन्तोऽमुतपाने विमतस्पृहा भवन्तीत्यर्थः । 
तथा च व्याससिद्धान्त-जम्बदरीपस्य सा जम्बूनामहैतुमंहामूने । महागजप्रमाणानि जम्न्वा- 
स्तस्याः फलानि वै 1 पतन्ति भूमृतः पृष्ठे शीयंमाणानि सवशः । रसेन तेषां प्रख्याता 
तत्र जम्बूनदीति वे । सरित्प्रवतते साध्पि पीयते तत्र वासिभिः । नस्वेदौन च दौगंन्ध्यंन 
जरा नेन्द्रियक्षयः । तत्पानस्वस्थमनसां भूतानां तत्र जायते । तीरमृत्तद्रसं प्राप्य सुखवायु- 
विक्ञे(शो)षिता । जाम्बनदाख्यं भवति सुवर्णं सिद्धभूषणमित्ति ॥३३॥ 


अथ वृक्षाणां वनान्तगंतत्वेन वनान्युपजातिकयाऽऽह-- वनमिति । 


तेष्वाधा रपवंतेषु 1 इति पुराणोक्त्या प्रसिद्ध॒ सर्वाविगतं वनम्‌ । उद्यानम्‌ । तथा । 
उक्तवृक्षाश्रयीभूतम्‌ । क्रमेणास्ति । तत्र मन्दरपर्वते चैत्ररथं नामाऽऽश्चयंकारकम्‌ । दक्षिण- 
भागस्थगन्धमादनाख्याधारपर्वते । अप्सरोनन्दननन्दनम्‌ 1 अप्सरसां देबाद्धुनानां रहः क्रीडा- 
विहारावलोकनादिना नन्दयतौव्यप्सरोनन्दनं तच्च नन्दनं च । तदाख्यमुद्यानमित्यर्थः 1 
चकारादन्यान्यपि विविधानि वनानि सन्तीत्यर्थः । विपुलपर्वते धुतिसंज्ञं वनम्‌ । ननु देवो- 
दानानि भवन्ति चत्वारि । नन्दनं चैत्ररथं वश्राजकं सर्वतोभद्रमितीति भागवतोक्त्यैतद- 
धिष्ठितं वनं सर्वतोभद्रमिति कथं घृतिसंज्ञकमुक्तमत आहु--यदिति । यदि नन्दनं सर्वतो- 
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भद्राख्यं सुराणां धुविकररम्‌ । तथा च दैत्यकरतोपद्रवत्रस्तानां पलायनपराणां देवानामेतद्ने 
स्वतो भद्रं कल्याणं यत्रेति ब्युत्पच्याऽव्रगततन्नाम्ना धृतिभेवति । तया तत्रावस्थानं भव- 
त्यतो मया धृविसंजमुक्तमिति भावः । सुपा्वें वैभ्राजसंज्ञम्‌ । आाजिष्णु । अनेकमयूरहंस- 
शुकसा!रिकापरभृतादिपतत्रिविरचितनानाकूजितादिभिः शोभायमानम्‌ । चंत्ररथं नन्दनकं 
धृ तिव भ्राजवनानि च क्रमश इत्युक्तेश्च ।३४॥। 


नतु वनानि विना सरोवरं न भान्तीत्यतः सरोवराणि वंशस्थेनाऽऽह-सरांसीति । 
अथानन्तरमेतेषु वनेषु सरांसि सरोवराणि यथाक्रममुक्तक्रमेणारुणादीनि सन्तीत्यथंः । 
चकारादन्यान्यपि वर्तन्त इत्यथः । तत्सदवे पुराणं प्रमाणमिति देवजलक्रीडास्थानत्वे- 
नाऽऽह--सरःस्विति । उक्तसरोवरेषु देवा रमन्ते । जलक्रोडां कुर्वन्तोव्यर्थः । कुतो जलक्रीडां 
कुव॑न्तीत्यत आह-जल्केलिलालसा इति । परस्परजलकणसिञ्च नज कमञ्जनादिनानाविघ- 
जलक्रीडासु कृतान्त केरणास्तदिच्छावन्त इत्यथः । इच्छाऽपि कुत इत्यत आहू-रामारमण- 
श्रमार्सा इति । रामाः स्वाङ्घुनास्ताभिः सह रमणं क्रीडनं सुरतादिकं तेन संजातो यः 
श्रमस्तेनालसा ग्यापारान्तराक्षमा इत्यर्थः । तदपनोदस्तु जलक्रीडयेति तदिच्छा जायते । 
तथा च येष्वमरपरिवृढाः सह सुरललनाकुलामयूथपतय उपदेवगणँ रूपगीयमानमहिमानः 
किल विहुरन्तीति भागवतमत्र प्रमाणमिति भावः ॥३५॥ 


अथ प्रसङ्काद्रसन्ति मेरौ सुरसिद्धसंघा इति पूर्वोक्तं साधारणं विशेषतोऽवगमा्थं वसन्त- 
तिलकया विशदयति-सद्रत्नेति । 


सद्रत्तकाञ्चनमयं समीचीनरत्नकाञ्चनाभ्यां घटितं तन्मयं क्िखरत्रयमस्ति । चका- 
रादन्यान्यपि शिखराणि सन्त्यत एवायं रत्नसानुरभिधीयते । तेषु शिखरेषु मुरारिकपुरारि- 
पुराणि 1 एकस्मिन्‌ शिखरे मुरारेविष्णोः पुरं वेकरुण्ठाख्यमस्ति । द्वितीयरिखरे कस्य 
बरह्मणः पुरं शातकुम्भाख्यम्‌ । तृतीयशिखरे शिवलोकाख्यम्‌ । तेषामृक्तपुराणामधोभागे 
मेरावष्टदिशास्वभितोऽष्टसंल्यानि पुराणि सन्ति। केषामतो नामान्याह--शतमखेेति । 
पूवंभाग इन्द्रस्यामरावतीपुरम्‌ । आग्नेयभागे वह्ुस्तेजोवत्याख्या । दक्षिणभागे यमस्य 
संयमिनी । नेऋत्यभागे रा्नसस्य कष्णाङ्कनाः । परिचिमभागे वरुणस्य श्रद्धावती । 
वायव्यभागे वायोर्गन्धवती । उत्तरभागे महोदया शरिनः सोमस्य कुबेरस्येत्यर्थः । 
वेदे सोमपदेन तदभिधानधरसिद्धेः । ईशानभाग ईशस्य महेरवरवान्तरभेदस्य यशोवती 
पुरी) दिक्पालानामष्टानां तदधोभागे स्वस्वदिक्ि पुराणि सन्तीति तात्पर्यार्थः। 
चकारान्मध्यभागे सिद्धानां स्थितिरित्यथंः ।३६॥। 


केदारदत्तः-उरावृत्त के मध्यमे कर्णाभूषण को तरहु सुवणंमय मेर पर्वत स्थित 
ह । इस मेर पर्वत की तीन चोियों पर विष्णु, ब्रह्मा ओर पुरारि प्रमृति (च्रिदशाज्य) 
देव वृन्द की स्थिति कहौ गई ह । 

मेर पव॑त के चारों तरफ को आधार शिला्एं, अर्थात्‌ मेरु के पुवं मे मन्दर, दक्षिण 
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मेँ सुगन्य पर्वत, परिचम में विपुर भौर उत्तर में सुपाश्वं नाम की आघार रिलाएं वि्य- 
मान हँ । इन आधार शिकाओं में क्रमश्ञः कदम्ब, जम्ब (जामुन) वट ओर पीपल के वृक्ष 
सुशोभित हं । 

विशार जम्ब वृक्ष के सुन्दर पके फलों से द्रवित एकीभूत रस से जम्ब्‌ नदी बहती ह 
जिससे इावृत सम्बन्विनी मृत्तिका (मिदर) रसयुक्त होकर सुव्णंमय हो जाती है अतएव 
सुवर्ण का नाम जाम्बूनद कहा गयाहै तथा तत्र स्थित देव योनि के जीव अमृतसे 
भी अधिक सुस्वादु जम्ब रस का पान करते रहते हँ। इस रस के पान से देवगण अपने 
शरीर को सुवणंमय कर क्ेतेहुं। 

मेर के उक्त उन चार आघार पर्वतोंके पूर्वके मन्दर पवंतमें चैत्ररथ, दक्षिणके 
गन्धमादन में अप्सराओं व॒नन्दनन्दनों का विहार स्थान, परिचिम के विपुल पव॑व मं 
धुतिसंज्ञक वन, ओर उत्तर के सुपाश्वं नामक पवंत (मेरु का आधारपर्वत) वंभ्राज 
संज्ञक वन में अनेक प्रकारके पक्षियों में मय॒र-हंस-शुक्र-सारिकादि पक्षिगण सुखपूवंक 
विहार करते रहते हैं । 

उक्त वन सम्पक्तियों में अनेकं प्रकारके सुन्दर (१) अरुण, (२) मानस, 
(३) महाहृद ओर (४) श्वेतजक नामक चारों तरफ चार सरोवर हँ जिनमें देवगण 
अप्सरा गणोंके साथ जल विहार की आनन्दानुभूति लेते रहते हैँ । मेरु की तीन 
चोटियां सुन्दर है, रत्न ओर सुव्गंमय सुश्चोभित दँ । जिसके एक रिखर (चोटो) मे 
विष्णु भगवान्‌ का वंकरुण्ठ नगर, दूसरी चोटी पर ब्रह्मा का शातकूम्भ नामक 
नगर ओर मेरपर्वतकी तीसरी चोटी पर आशुतोष भगवान्‌ शङ्धुरकी नगरी 
सुशोभित ह । 

पुवं मे कथित नगरों के अधो (नीचे) भाग में अर्थात्‌ मेरु पवंतके चारों तरफकी 
आणे कौ दिशाओं मे ओर आठ ८ नगर बसे ह-- 

(१) मेरु के पूर्वभागे इन्द्र की अमरावती नगरी, (२) अग्निकोणमे बहि की 
तेजोवती नाम की नगरी, (३) दक्षिण भागम यमराज की संयमिनी नाम कौ नगरी, 
(४) नेत्य दिशा में राक्षसो की कृष्णाङद्खना नामक नगरी, (५) पदिचम भागमें वरण 
की श्चद्धावती नाम नगरी, (६) वायु दिशामें वायु देवता की गन्धवती नामक नगरी, 
(७) उत्तर दिशामं कुबेर को महोदया नामक नगरी ओौर (८) ओर ईशान में महेश्वर 
भगवान्‌ रिव को यज्ञोवती नामक नगरो स्थित है । तथा अधोभाग मं दश्च दिक्पालोंकी 
मध्यभागं मे सिद्ध महात्माओं को नगरी हं ॥३६१।।३२।।२३३।।३४।३५।।३६॥ 

तत्रान्यं विशेषमाह- 

विष्णुपदी विष्णुपदात्‌ परतिता मेरौ चतुर्धाऽस्मात्‌ । 


विऽकम्भाचलमस्तकश्चस्तसरःसंगताऽऽगता वियता ।॥३७\। 
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सीतास्या भद्राऽवं सालकनन्दा च भारतं वर्षम्‌ । 

चक्षुरच केतुमालं भद्राख्या चोत्तरान्‌ कुरून्‌ याता ॥३८।। 

या कणिताभिरषिता दृष्टा स्पृष्टाऽवगाहिता पीता । 

उक्ता स्मृता वा पुनाति बहुधाऽपि पापिनः पुरुषान्‌ ॥३९।। 
यां चकिते दलिताखिलबन्धो गच्छति वल्गति तत्ितुसंघः । 
प्राप्ततटे विजितान्तकद्तो याति नरे निरयात्‌ सुरलोकम्‌ ॥\४०।। 


वा० भा०--गङ्धां यामीत्युपक्रमं कुवत्या नरे तस्य पितृणां नरकस्थानां 
यमपारवन्धास्त्रुटयन्ति । अथ गच्छति मार्ग॑लग्ने तत्पितरो वल्गन्ति । अस्मत्कुरजो 
गद्धां गच्छति । अतोऽस्माकं दुष्कतकमंविच्छेदा दूध्वंगतिर्भविष्यतीति दृ्षणोत्प- 
तन्ति । अथ प्राप्ततटे गङ्खासन्नस्थिते स्वकुलजे गङ्खाबलेन मुष्टिवातादिभिरन्तक- 
दूतान्‌ जित्वा देवलोकं यान्ति। एंविधाया गङ्खाया मन्दाकिन्याः किमन्यद्वण्यत्‌ 
इत्यथः । शषं स्पष्टम्‌ ॥२३७।।३८।।२९।।४०॥ 

मरीचिः-अथ प्रसद्धाद्धगवस्चरणारविन्दस्मरणोपस्थितायास्तन्मकरन्दप्रवाहरूप- 
गङ्धायाः पुराणप्रसिद्धत्रिोकागमनं स्वजन्मपाण्डित्यवाग्विलासकृवा्थंतासंपादनाथं म्रन्थ- 
समाप्तिप्रचयप्रतिबन्धकोभरूतविष्ननिवारकमद्खलाचरणार्थं च विवक्षुः प्रथमाधारपवेतेषु 
गद्धागमनमु द्गीत्याऽऽह - विष्णुषदीति । 

विष्णुपदी विष्णोश्चतुर्मुजस्य वैकुण्ठाधिवासिनः पदं चरणारविन्दं तस्येयं तत्सबन्धिनीः 
ग्धा । विष्णुपदात्‌ । विष्णोः पीताम्बरस्य पदाद्वैकुण्ठस्थानान्मेरौ उपरितनभागे मण्डला- 
कार मध्ये प्रवाहरूपेण पतिता । अस्मान्मेरोः सकाशात्‌ । चतुर्धा । आत्मानं प्रवाहरूपेण 
चतु भदात्मक संपाद्य समस्थरेषु जलप्रवाहस्यानेकत्वसभवात्‌ । वियता-आकाशमार्गेणाऽऽगता 
सती । आधारपवंतोपरिभागस्थितसमीचीनप्रागुक्तारुणादिसरोवरेषु संगता संलग्ना । यत्तु 
विष्णुपदमाकाशं तत्रस्था वियद्ग ङ्खा मन्दाकिनी । विष्णुपदादाकाशादिति तन्न । पूर्वापर 

ग्रन्थसंगत्यनुपपत्तेः । विना कारण परमेश्वरसंबन्ध्यर्थापलापकतुः सवंजनतिरस्कार- 

संभवःच्च ॥७।। 


अथेयं जग्बुद्ठीपपतित्रतासंपादनाथंमिव जम्बुद्रोपेऽभित आगतेति गीत्याऽऽह--सोतेति । 
सा पुराणादयुदितमहिमा गङ्का। मेरुपूवंभागस्थप्रवाहरूपेणारुणसरोवरमिलनदारां 
सीताख्या । मेरोः पूव॑भागस्यमिलावृतप्रदेशं पवित्रीकृत्य भद्रारववकं प्रति याता । तन्मार्गणं 
पर्वतादिभेदनं संपाद्य लवणसमु द्रं गतेत्यर्थः । मेरोदक्षिणमागगतप्रवाहात्मकगङ्धा मानससरो- 
वरसंगततयाऽलकनन्दा । भारतं वषंमस्मदधिष्ठितभारवष मार्गेण समुद्रं मिलिता । चकाराद्‌ 
दक्षिणभागस्थे लावृतप्रदेशहरिवषकिनरवर्षाणि संप्लाग्येत्यर्थः । परिचमभागगतप्रवाहात्मक- 
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ग्धा महमहदसंलग्ना चक्षुराख्या केतुमालम्‌ । चक्रारात्पश्चिमभागस्थेलावृतप्रदेशमित्यथंः । 
तन्मार्गेण समुद्रं गता । उत्तरप्रवाहात्मकग ङ्ग कदेशरूपा श्वेतजलसंयुक्ता भद्राख्या । मेरोः. 
सकाशादत्तरस्थितान्‌ कुरून्‌ देशान्‌ । चकारात्समुद्रं गतेत्यर्थः । कुरूनिति बहुवचनेन 
मेरूततर भागस्थेखावृतरम्यहिरण्पयकुरवर्षप्रदेश सार्गेणेत्यथः ।1३८।। 

अथ सत्यनेन सूचितं महिमानं गीत्याऽऽह॒-येति। 

या गङ्धा विष्णुपादारविन्दमकरन्दरूपा 1 आकर्णिता श्रुता । अभिलाषिता । इच्छा- 
विषयीक्ृता । वाकारस्य प्रत्येकं समन्वयः । दृष्टा स्वदृग्म्यां सादरमवलोकिता । स्पृष्टा 
शरी रकदेशेन संस्पर्शंविषयोकृता । अवगाहिता निखिलश रीरावयवेगं ्गाजलस्याऽऽलोडनं 
तद्विषयीकृता । पीता जलपानेन रसना विषयीकरता । उक्ता गङ्ख ति ताल्वोष्ठाम्यामुच्चा- 
रिता । स्मृता ध्यानविषयीकृता । स्तुता नानाविघतत्स्वरूपवर्णनविषयीकृता । वहुधा । 
अनेकशः ! पापिनो महापातकोपपातकाद्याधितान्‌ पुरुषान्‌ मनुष्यान्‌ । अपिशब्दात्प्रा- 
यरिचत्तानधिकारिपापिमनुष्यानित्यर्थः । पुनाति बहुप्रकारेण पापनिरासदाराऽतिशुद्धान्‌ 
करोति । । पवित्रतासंपादनोत्तरं परमेश्वरसायुज्यं स्वतः सिद्धम्‌ । सुकृतिनां तु किमाश्च- 
यम्‌ । अत्राऽऽक्णनादयुक्तक्रमेणोत्तरत्र पूर्वोक्तिस्योपजीग्यत्वम्‌ । यथा श्रवणानन्तरं तदभि- 
लाषस्तदनन्तरं दरशनेच्छेत्यादोति सूचितम्‌ । अथ इलेषेण श्यृद्धाराथंः । या कान्ता मुख 
चन्द्राधःकृतपूणंशरच्चन्द्रोक्तक्रमविषयीकृता । धहुधाऽत्यन्तम्‌ । पापिनः कामाभितप्तान- 
नुरागिणः पुरुषान्‌ । पृनाति तद्विरहानल्जनितदुःखापनो दनद्रारा सुखय तीत्यर्थः ।।३९।। 

अथात्युत्कटमहिमान्तरं दोधकत्वेनाऽऽह्‌ --यामिति । 

नरे मनुष्ये । याम्‌ । गद्धां प्रति चकिते यामौत्युपक्रमं कुवंति सति । तत्पितुसंघः । 
तस्योपक्रमयुक्तमनुष्यस्य । पितरः स्वपितुपितामहप्रपितामहादयो मातामहादयः रवशुरादय 
इत्येषां सम्रहार्थं संघोपादानम्‌ । दलिताखिलबन्धो दलिताः खण्डिता अखिलबन्धा यस्यासौ । 
तत्पितृ्णां यमदूतनिबद्धपाशास्तरु चन्ति । अनेनोपक्रमभ द्ध कृते पुनस्तन्निबन्धनं भवतीति 
पापं सूचितम्‌ । गच्छति मागं संलग्ने सति । वल्गति । ततिपतुसंघोऽस्मकुलजे गद्धां गच्छ- 
तीत्यस्माकमितो दष्कृतकमं विच्छेदात्सुरलोकवासोऽविलम्बेन भवतीति मत्वाऽऽनन्दति 1 एतेन 
मार्गात्परावतंने पुनस्तेषां तद्दुःखं भवतीत्यधिक पापं सूचितम्‌ । प्राप्ततटे । प्राप्तं गङ्गा- 
तीरं येनतादुके कुलजे विजिताः पराभाविता गङ्गाबलेन्‌ मुष्टिघातादिभिरन्तकदूता यम- 
किंकरा येनतादुश्ः पितृगणः सन्निरयान्नरकलोकात्पुरलोकं प्रति गच्छति । मज्जनादौ 
यत्फरु तदनिवंचनीयमित्यपि सूचितम्‌ ॥॥४०॥। 

केदारदत्तः--वैकुण्ठाधिनाथ भगवान्‌ विष्णु के चरणों से मेरु शिखर में प्रवाहं रूप 
से श्री गंगा नदी भूमण्डल में पतित (अवतरित) हुई हँ । आकाश्से मैरुपर्वठमें गंगाने 
अपने प्रवाह को अपनी गतियो से पूर्वोक्त अरुण आदिक सरोवरों में होते हुये जम्ब द्वीप 
को पवित्र किया) 
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गंगा का अरुण सरोवरसे मिलन होते हुये पूवं में भद्रारव वर्षको गंगा ने पवित्र 
किया ह इसी भद्रार्व मायं से पवतो का भेदन करती हुई लवण समुद्रमें गंगा का मिलन 
हुभाहं। मेरुके दक्षिण भागगत प्रवाहात्मक गंगा मानसरोवर होती हुई अलकनन्दा 
नाम से प्रसिद्ध हुई, भारतवषं मेँ अवततरित हुई है ओौर मेरु के दक्षिण भाग के इलावृत्त 
प्रदेशीय हरिवषं ओर किन्नर वर्षीय देशोंमें भी गंगा का पवित्र प्रवाह हुआ हं। 


मेर के परिचम भागस्थ प्रवाह महाहृद प्रदेशसंल्लग्न चक्षु, केतुमाल भौर इलावृत्त 
के पिचम भाग मे प्रवाहित हती हुई समुदगामिनी हुई ह । 


उत्तर प्रवाह से शवेवजल युक्त भद्राश्व अर्थात्‌ मेरुसे उत्तरम कुरु देश गत हौकर 
गंगा समुद्रगामिनी हई हे । 

श्री गंगा नामके स्मरण, गंगास्नानकी मात्र इच्छा, श्री गंगा दशन, शरीर के 
किसी अंगसे गंगाकास्पशंश्री गंगामें समग्र शरीर से आलोडन, (स्नानादि) गंगा 
जल पान ““गंगागंगेति'” नाम का उच्चारणश्री गंगा का ध्प्रान ओौर अनेक प्रकारसेश्चौ 
गंगा की स्तुति करने से महा पातकी जनसमाज भी पापो से निवृत्त होकर उत्तम गति 
को प्राप्त कर छेतेहु। 

ओर आचार्य की उत्कट गंगाभक्िभीश्वी गंगा की विशेष महिमा वणेन से स्पष्ट 
व्यक्त होती है कि--""उस व्यविति कै सपत्नीक गंगा याघ्रार्थजा रहा एसे सद्‌ 
विचार मात्र की उत्पत्ति से पितुपितामहप्रपितामहादि पितर यदि यमदूतोंसेबडदहैँतो 
वेभी यम बन्धनसे मुक्तहो जाते ह। 


यदि गंगती्थं यात्रा प्रारम्भकी जातीहतो उस यात्री का पूर्वोक्त पितु खोक गत 
पितु समाज प्रसन्न हो जाताह कि हमारे दुष्कृत कर्मों काक्षयहो गयाहे। 


गंगातट की प्राप्ति, गंगा स्नान, द्रव्य दान ओर देवन्षिपितु तर्पण करने से उसके 
पितरो को नरक में ठे जानै के लिये आये हुये यम दतो से वहु जीव मुक्त हौकर उसके 
पितरों को देव दूत सूखेन स्वर्ग गामी करते हँ ॥॥२७।।२३८।।३९।।४०॥। 


इदानीं भारतस्यापि मध्ये नव खण्डानि सप्त कुलाचलांश्चाऽऽह- 


एन्द्रं कशेरुशकलं किल तास्रपणं- 
न्यद्गभस्तिमदतहच कमारिकाख्यम्‌ । 
नागं च सोम्यसिह्‌ वारुणमन्त्यखण्डं 
गान्धवसं्न सिति भारतवषंमध्ये ॥४१॥ 
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वर्णंव्यवस्थितिरिहैव कुमारिकाच्ये 


द, ख 


रोषेष चान्व्यजजना निवसन्ति सव । 


1 


माहेन्दरशुक्तिमिलयक्षकपारियात्राः 
सह्य सविन्ध्य इह सप्त कुलाचलाख्याः ॥\४२॥। 
वा० भा०~-स्पष्टम्‌ ॥४१।४२॥ 
मरीचिः-अथ भारतवषंस्य नव खण्डानि वसन्ततिलकयाऽश्---रएेन््र मिति । 


दहु । अस्मदधिष्टिते भारतवषंमध्ये ! लवणसमुद्रोत्तरतटहिमाद्रयोरन्तरालप्रदेज्े ५ 
किल निश्वयेन । इत्युवतक्रमेण यमकोट्यभिमुखहिमाद्रयग्रादू व॑प्रदेशाद्रोमकाभिमुख- 
हमान्यग्रपदिचिमभागपरयन्तं दक्षिणोत्तराणि तियंग्रूपाणि खण्डानि । तत्र प्रथममेन्द्र खण्डम्‌ । 
द्वितीयं कशेरुखण्डम्‌ । अन्यत्तृतीयं तास्रप्णं खण्डम्‌ 1 अतोऽन्तरम्‌ । चतुर्थं गभस्ति- 
मत्लण्डम्‌ । चकारादेतदनन्तरं कुमारिकाखण्डं पञ्चमम्‌ । चकारादस्मात्परं षष्ठं नाग- 
खण्डम्‌ । अनन्तरं सौभ्यं खण्डं सप्तमम्‌ । उनन्तरमष्टमं वारणं खण्डम्‌ । अन्त्यखण्डं नवम- 
खण्डं गान्ध्वस्यिम्‌ । अनेन दशमं नास्तीति सूचितम्‌ । तथा च व्याससिद्धान्ते--भारत- 
स्यास्य वषंस्य नव भेदान्निशामय । इन्द्रदीपः करोरश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ । नाग- 
दी पस्तथा सोम्यो गान्धवंस्त्वथ वारुणः ! अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृत इत्ति 
न चास्मिन्वचने गान्धर्ववारुणन्यत्यासदशनात्कथमाचा्योक्तक्रमः संगत इति वाच्यम । 
एन्द्रं कशेरुषंज्ञं च ताम्रपर्णं गभस्तिमत्‌ । कुमारिकाख्यं नागं च सौम्यं वरुणसंज्ञकम्‌ । 
गान्धर्वमिति खण्डानि नव ज्ञेयानि भारत इति वृद्ध वसिष्ठोक्तेः। अत्र॒ लडकादेशाप्पूर्वा- 
परयोः समुद्रप्वाहयोद॑क्षिणौत्तररूपत्वात्कुमा रिकाखण्डं पूर्वादिदिक्समुद्रस्पुष्टमतो द्वीपम्‌ । 
अन्येषामपि दक्षिणभागे समुद्रस्पर्शादुद्रीपत्वम्‌ । वरुणस्य परिचमेशत्वाद्रारुणमन्त उक्तम्‌ । 
अस्मिन्वषे भारताष्ये हिमाद्विक्षाराम्मोध्योः संयुतेः साधंविरवे १३। भागा देयाः सागरे 
तत्र चिह्व भूयः सले ववग्नि ३१ भागाः प्रदेयाः । मध्ये रेखाचिह्धमरिमिन्विदध्यास्प्राक्‌- 
परचात्स्तः खण्डके द्र तर्थेव । भूयो लडकागामिसूत्रेऽडःकपक्षं २९१िच दं कृत्वा साङघि- 
सप्तान्धिभिद्च ४७। रदोठे तस्माद्रेखिकाचिह्वमेवं पश्चात्कायं संयुतिभ्यां ततश्च । चि 
कार्ये भूपभा१ ६गैड्च शले ताभ्यां सूत्रेणंव खण्डे विमाज्ये ।! एवं खण्डान्यन्धिसंख्यानि 
भूयरिचह्ले काये प्राग्यतस्तद्धिमाद्रौ । भागैरकंः १२ साधंषड्वा २६दसंख्यैरेवं पर्चाद्रेखि- 
काम्यां पुथष्रे। सूत्रे धायं मध्यमे खण्डकानि त्रीण्येवं स्युश्चाड्कसंख्यानि तत्र । तेषां 
नामान्यडः कयेदेन््रपर्वाण्येवं सस्यक्कृतिकादीनि भानि । मध्ये कृ मारीक्लकलं तथेद्द्रचामंन्द्रा- 
ख्यमग्नेदिरि ताश्रप्णम्‌ । गभस्तिमद्याम्गतं च वारुणं रक्षःसुगान्धवंदलं प्रतीच्याम्‌ । 
वायन्यदिडनागदलं हि सौम्ये सौम्यं तर्थ॑शे विचिखेत्करोरुमिति रोमकोक्तं च युभागुभ- 
फलदेशाथं न तु वस्तुभूतदिक्‌चक्रमवस्थितिकमिति ध्येयम्‌ । दशंनाथं न्यासर्च ॥४१॥ 


७८ गोकाध्याये 


अथ लोकवसति नवखण्डकारककूलपवंतांरेच वसन्ततिख्कयाऽऽह--वणेति । 

इह भारतवर्षे यत्पञ्चमं मध्यममूतं कुमारिकाखण्डं तस्मिन्‌ । एवकारोऽन्ययोगन्य- 
वच्छेदाथंः । वर्णानां ब्राह्मणक्षस्ियविटुशद्राणां व्यवस्थितिः । शेषेषु । उवंरितखण्डषु । 
अन्त्यजजनाश्चाण्डाकादयः सवे वणंग्यवस्थितिन्यतिरिक्ता निवसन्ति । चकारात्करुमारिका- 
खण्डे केचन यवनादयः सन्ति । इहु भारतवर्षे सप्त कुलाचलाः सन्ति 1 माहिन्द्रादयः पञ्च 
तत्र ऋक्षक एकः पवतः पारियात्रस्चैकः षष्ठः सह्य: पर्व॑तः । विन्व्यपर्वतेन सप्तमेन सह्‌ 
व्तंमान इति 1 माहेन्द्रो मलयः सह्य: शृद्धिमान्‌ ऋष्तपर्वंत्तः । विन्घ्यङ्व॒प(रियात्रङ्च 
सप्तात्र कृखपर्वता इति भ्याससि ढा न्तोक्तेः । महेन्द्रशुवितमलया ऋक्षकः परियात्रकः । 
सह्याचलो विन्भ्यगिरिरिहु सप्त कुखाचला इति वृदवरसिष्ठसिद्धान्तोक्तेश्च । विन्ध्यकरूमा- 
रिकाखण्डेनव खण्डकाःरका रेखाकाराः समुद्र प्रवाह्य चेति ध्येयम्‌ । अत्र॒ नदीनदादिकं 
पर्वतान्तरं तथेतरवर्षषु लोकव्यवस्थादिकं तथेत रद्रीपषट्कविषयन्यवस्थादिक च विस्तरभीत्या 
प्रकृ तानुपयुक्तत्वेनाऽऽचर्येनाक्तिं तत्पुराभादिववगन्तग्यम्‌ 1४२] 

केदारदत्तः--ल्वणसमुद्र से उत्तर भौर हिमालय से दक्षिण अर्थात्‌ हिमाख्य के 
पूवं यमकोटि के अभिमुखं का, ओर हिमालय के पदिचिम रोमक तक के उत्तर दक्षिणके 
भखण्डों के ९ विभागों मे प्र्येक का नाम-(१) एन्धलण्ड, (२) कशेरुखण्ड, (३) ताम्र- 
पर्ण खण्ड, (४) गभस्तिमस्लण्ड, (५) कुमारिकाखण्ड, (६) नागखण्ड, (७) सौम्यखण्ड, 
(८) वाम खण्ड, (९) गौर अन्तिम गान्धवं खण्ड कहा गया हं । 

पांचवें कुमारिका खण्ड के भारत भप्रदेश मेही ब्राह्मण-क्षत्रिय"वंश्य ओर शृद्र क्रम 
की वणन्यवध्था प्रचलित हं । शेष ८ आं खण्डं में सभी ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र 
से भिन्न (जिन्हं अन्त्यज कहा गया ह) अन्त्यज जातिया रहती हँ 1 तथा इस वर्णं व्यवस्था 
सम्पन्न कुमारिका खण्ड में षवचित यवन जातिया मी बस गईदह। 

भारतवर्षं में प्रसिद्ध ऽक लाचलमभी निम्न नामोंसे प्रसिद्धदहै। 

(१) महेन्द्राचर, (२) शुक्ति, (३) मलयाचल, (४) ऋष्ताचल, (५) पारियात्रा 
चल, (६) सह्याचक ओर (७) विन्ध्याचल (1४ १-४२। 

इ दानीं लोकव्यवस्थामाहु- 

भूर्लोकास्यो दक्षिणे व्यक्नदेशा- 
तत्स्मात्सोम्योऽयं भुवः स्वश्च मेर्‌ः । 
लभ्यः पण्यैः खे महः स्याज्जनोऽ- 
तोऽनल्पानत्पेः स्वेस्तपः सत्यमन्त्यः ॥४२।। 
वा° भा०--स्पष्टस्‌ । यदिदमुक्त तत्सवं पुराणाधितस्‌ ॥४३॥ 


भुवनकोश; ` ७९, 
इदानीं दिग्न्यवस्थितिमाह-- 


लङ्ापुरेऽकंस्य यदोदयः स्यात्तदा दिनार्धं यसकोटिपुर्थाम्‌ । 
अधस्तदा सिद्धपुरेऽस्तकालः स्थाद्रोमके रात्रिदलं तदेव ।४४।। 
यत्रोदितोऽकैः किल तत्र पूर्वा तत्रापरा यत्र गतः प्रतिष्ठाम्‌ । 


तन्मत्स्यतोऽन्थे च ततोऽखिलानामुदकस्थितो मेरुरिति प्रसिद्धम्‌ ।४५॥ 
वा० भा०--स्पष्टम्‌ ।४४।।४५॥ 
मरीचिः--अथ सप्तलोककयनच्छरेनोपसंह्‌ारं शालिन्याऽऽह्‌-- भूरिति । 


व्यक्षदेलान्नि रक्षदेशात्‌ । लवणसमुद्रोत्तरतटमारभ्य दक्षिणे । भूगोलार्घे भूलकिः। 
तस्मात्‌ 1 निरक्षदेश्ाल्छवणसमृद्रोत्तरतटमारम्य । सौम्यः) उत्तरम्‌ गोखार्धंूपः 1 भयं जम्ब्‌- 
द्वीपात्मको भूरकि भुवर्लोकः । मेरुः स्वर्लोकः । चकार आकाशस्थपु राणप्रसिद्धस्वरकि- 
निरासार्थकः 1 पुराणेऽपि मेरौ देवस्थानस्वोकतेस्तदतिरिक्तकस्पने मानाभावात्‌ । भृर्लका 
-दक्षिणे व्यक्षात्पुटके जलसं्ञके । जम्बुद्रीपो भृवर्लोको निरक्षादुत्तरे स्थितः । स्वरकि मेररेव 
स्यादिति ठघुवसिष्टसिद्धान्तोक्तेङ्च 1 अवरिष्ट रोकरानाह्‌-खे इति । खे । आकाल । नक्षत्र- 
गोखादृध्वं महर्लेको गोलाक्रारः 1 अतो महूर्लोकादुपरि जनोलोकेस्तदूपरि तपोखोकस्तदरुपरि 
सत्यं सत्यलोकः । सत्यमित्यनेन तदुपरि लोकाभिावः सूचितः । एतेषां यथोत्त रमृत्करषमाह्‌- 
लक्ष इति । स्वैः स्वकृतैः पुण्यैधर्मैः । अनल्पानल्पैः ! अधिकाधिकंलक्ष्यैः(म्यः)ग्राप्यो 
मनुष्यैः । अधिकाधिकैरत्तरोत्तरलोकप्राप्तिर्मनुष्याणां स्यादित्यथ : । एवं सप्त पातारलोकाः । 
भूर्लोकादयः सप्तत इति चतुदशभुवनान्युत्तानीत्युपसंहूठमिति भावः ।४३। 

ननु लङ्कुकुमध्ये यमकोटिरस्या इत्याचुक्तेन लद्कातो मेरोरुतरत्वात्लङ्कादेशाशाद्धि- 
मगिरिहदनित्यादिना मेर्वभिमुखत्वेन भिरिवयसंनिवेश्चाद्ारतमिदं ह्य दगस्मादित्यादिना 
भारतादिवर्ष॑त्रयसंन्निवेशों नेवंभिमुखं सम्यगुक्तः । परत्वेवं सिद्धादुदगपि पुराच्छङ्धवनच्छु 
वलनीखा इत्यनेन वसंक्रयसं निवेशस्य मेवंभिमु खत्वासिद्धिः \ जद्धातां सिद्धपुरस्याधःस्थलेन 
तत्स्थलोकानां रुङ्कादेशस्थलोकाभिमुखन्वेन सव्यापस्षन्ययोस्तद्वैपरीत्येन संभवात्सिद्धपुर- 
दक्षिणात्तरयोः क्रमेण मेरु वडवास्थानयोः संभवात्‌ । पूर्वादिदिशां सब्यानुक्रमेण सन्धाव- 
निश्चयात्‌ । एवमिलावतस्य मैरुमध्यत्वेन प्रसिद्धस्यापलापापत्तिः । एवमेव लङ्कात्मक- 
निरक्षदेशादुक्तम्‌ सुवर्लोकादे. सिद्धपुराद्व्यस्तत्वा पत्तिः । तस्यापि निरश्चदेशत्वात्‌ । नर्हि 
मूर्मुवर्लोकियोदेविध्यं पुराणध्रसिद्धम्‌ । न च सिद्धपुर पूर्वापरयोव्यंत्यादुक्तार्थे न क्षतिरिति 
वाच्यम्‌ । प्रत्यक्षमूर्योदयास्तयोः सवंत्रक्यादन्याथ यूर्बपरग्यत्यासे दक्षिणोत्तरयोरपि 
व्यत्यासापत्त्योमयथोक्तार्थानु पपत्तिरित्यत उपजातिकयाऽऽ- लङ्क ति । 

लद्धादेशच्छिन्नभृगर्भे सूर्यस्योपलक्षणादग्रहनक्षत्रादे्यस्मिन्काल उदयो भवति 
तस्मिन्काये \ एवकासोऽन्यकार्योगव्यवच्छेदाथंः प्रत्येकमन्वेति । यमकोशिश्चावच्छिक्तमुगरमे 


८० गोटाध्याये 


मध्याहनम्‌ । तस्मिन्नेव काले । अधो लड्काया ऊष्वत्वकल्पनया तदधोमागस्थित्तसिद्ध- 
परावच्छिन्नभगर्भेऽस्तकालः 1 काक्पदोपादानादेक एव कालस्तत्ततपरदेशावनच्छेदेनो पाधि 
मेदात्ववविदृदयमध्याह्वादिसंज्ञा लमत्त इति स्फुटमृक्तम्‌ ¦ तस्मिन्नव काले । रोमकदेशवि- 
च्छिन्नम्‌ गभेऽघं रात्रं भवति । लद्कादोनामुपलक्षत्वेन स्पष्टपरिषिर्‌ वस्थदेशानां चतुर्या- 
लान्तरितानां मध्ये यद्‌गमविच्छेदेनोदयास्तध्राणपरस्यितचतुर्थाशान्तरितदेशाबेच्छिन्त- 
मूगरभ॑योमध्याह्घरात्रे 1 तदधोदेशावक्छिन्नम्‌ गभेऽस्त इत्युक्तमिति ध्येयम्‌ । अत्र युक्तिस्तु 
ध्रुवद्रयबद्धमवक्रस्य॒प्रवाहवायुना मृगोलादभितो चघमणे स्वाधिष्ठितिमृगोलाधस्य 
भ॒गर्भनगरदु्यत्वेन दुश्यादर्याघगोकसंघो भूपरिधिवृत्तस्य भू गोलक्षि तिजत्वा द्गीकारत्तित्र 
परतिप्रदेशं क्षितिजमेद इति प्रागुक्ता तत्समसुत्नस्थितस्वस्वाकाशप्रदेशस्थितश्रमद्ग्रहाशि- 
बिम्बदर्छनारम्भसमाप्तिकालावुदयास्तावेवे तरिक्षतिजवृत्तम्‌ 1 तप्पूर्वापरदेसयोस्चतुर्था- 
शान्तरितयोर्छग्नमिति तस्थानां तत्समसूत्रस्थं बिम्बं याम्योत्तरवृत्तेकदेशस्थं भवतीति 
यथायोग्यं मध्याह्व' मध्यरात्रं चेत्यादि सुगमम्‌ । एतेनैवोक्तदेशपृष्ठे क्षितिजानां भृग्या- 
साधंयोजनैरुच्छितत्वेनौक्ताथनिर्वहः प्रर्यक्ष सिद्धः । एतेनतप्रीत्यन्यथानुपपत््या 
भूर्गोाकारत्वेनावगतेत्याचारयेभुवो गोलाकारत्वे युक्तिरुकतेति परास्तम्‌ । मुवो गोखाकारत्व- 
सिद्धौ तदुक्तरीत्यवगमस्तद्रीव्यवगमेन च भ॒वो गोलाकारत्वावेगम इति परस्पराश्रयात्‌ । न 
चोक्तव्यवहारस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन तत्लिद्धकभृगो्ानुमानेऽन्योन्याश्रयाप्रसद्ध इति वाच्यम्‌ । 
तत्तत्प्रदेशात्तत्तद्वयवहारस्य युगपन्मनुष्यदुगगोच रासंभवस्यासिद्धः कथमसिदहेतुना सदनु- 
मानसं भवः । तथा च सिद्धान्तसृुन्दरे--खृद्कुापु रोपरि गतः खचरः सुमेरोर्याम्ये कूजेऽ्य 
यमकोटिगत्तस्य पश्चात्‌ । प्राग्रोमके च वडवाजलतस्तु सौम्ये यस्माचतो भवति भ॒: खलु 
गोलरूपा । इति 1 यमवनिकन्दुकाङृतित्वे समुदितवान्‌ हि पृथृदकः सुहेतुम्‌ । न भवति 
स यतः प्रमाणसिद्धः खरमत्तयस्तमत्तो न मानयन्तीत्ति। अत्र तद्रीकक्ितस्तु यचेवनुक्तं 
व्यवहारमाग्रहिणो नादी कु्ुस्तहिपौराणिक्ा अपि देवानां षण्मासदिनरातिन्यवहारं 
कथमाश्रयेरन्‌ 1 यतो लङ्काषममण्डलखादृत्तरभागा्धिते सुराणां च वडवामस्त (थ्य)स्थानां 
तदेव रात्यादिभंवति । अतो नाडीवतस्येव तेषां क्ित्तिजत्वं कल्प्यते }! अन्यथतद्रयवहार- 
स्याप्तच्ंभवप्रसङ्धः । इत्येवंरूपन्यवहारस्य चोभयत्र साधारणत्वात्‌ । तथा तदेव नैरक्षं 
सममण्डल प्राकस्वस्तिकरापिक्षठा नवत्यंशान्तरे चोर्ध्वतो मेरुगणाहक्षिणदिग्विभागात्‌ । तथा 
चौक्तवादिंप्रतिपन्नानिमिषदिनादिन्यवहा रीच्छितिप्रसङ्धरूपविप्षबाधकवलेन मृकव्यवहार- 
स्योषजीवनात्‌ । अतस्तस्य तद्धेतुत्वं युज्यत ॒एवेत्यन्यथाऽनुमानोच्छेद इत्याहुः । तन्न । 
वौराणिक्र मत्ते देवदिनरात्यौः पारिभाषिकत्वेन सुयंदर्शानप्रयुक्त तद्रचवह्‌राभावादिव्यङ 
न्यधिकरणविवादेन तथा च सवैदेश्ेसूर्योदयास्तयोरैक्यनिरासास्रतिदेशं सूर्योदयास्तयोभिन्न- 
पूवपरयोः स्वदेश एेव्याभावादध .स्थसिद्ध पुरे पूर्वापरयोन्यत्यासात्सन्यानुक्रमेण तत्रापि 
दिकशामवगमात्तहृक्षिगोत्त स्यो रभिन्नत्वदुक्ता्थे न काचित्क्षतिरिति भावः ॥४४॥ 
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ननु सूर्योदयास्तयोः सवंत्रैककालासंभवेऽपि पूर्वापरयोरेव्यमस्तु । अन्यथोदयास्तयोरेक- 
देशेऽपि कालतः स्थानक्याभावात्प्रतिदिनं पूर्वापरस्थानभेदप्रसङ्खः । नहि कस्मिन्नपि देश 
त्वियं पूर्वा चान्येति कस्या प्रतीतिः संभवत्यन्यथा कुण्डार्थदिक्साधनानुपपत्तेरित्यत उप- 
जातिकयाऽऽह- यत्रेति । 

यत्र यस्मिन्प्रदेहः उदितोऽर्को निशावसाने दशंनयोग्यतां भतः सूर्यस्तत्र तस्मिन्‌ भागे । 
किलेत्यागमे । पूर्वा दिक्‌ । प्रागञ्चतीति प्राचीपदविवरणात्‌ । यस्मिन्प्रदेशे प्रतिष्ठामद्श- 
नतां दिनावसाने गतस्तच्रापरा परिमा दिक्‌ । तथां च प्रतिदेश्षमुदयास्तयोभिन्नत्वेन प्राची- 
प्रतीच्योभेदावश्यंभावायत्र ल्डकास्थानामुदयेन प्राची तत्र सिद्धपुरस्थानामस्तत्वेन प्रतीची । 
यत्र च लड्कास्थानामस्तत्वेन प्रतीची तत्र॒ सिद्धपुरस्थानामुदयत्वेन प्राचीति सिद्धपुरप्राच्य- 
परयोव्य॑त्यासादुक्ता्थः समञ्सः 1 न च प्रतिदिनं प्राच्यपरयोरनियतत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
कस्मिन्भागे प्राकत्वं कररिमश्च भागेऽपरात्वमिति क्षितिजवृत्ते साघारणज्ञानाथं सूर्योदयास्तयोः 
स्थ॒लत्वोपलक्षणेन साधारणोक्तित्वात्‌ । अन्यथा प्राक्प्रती चीभेदज्ञानासंभवापत्तेः । सृक्ष्मज्ञानं 
तु वरिप्रश्नाधिकार उक्तमेवेति भावः । ननु प्राचीप्रतीच्योव्यंत्यासेऽवद्यं दक्षिणोत्तरयोग्यं- 
त्यासः । पूर्वाभिमुलपुरुषसमग्यापसन्याम्यां परिचमाभिमुलपुरषसनग्यासन्ययोम्‌' विपरीतसद्धावा- 
त्पुनर्दोषतादनस्थ्यमित्यत आह्‌--तन्मत्स्यत इति । ताभ्यां पूर्वापिरस्थानाम्यां वृत्तद्यसंजात- 
मत्स्यात्‌ । अन्ये दक्षिणोत्तरे चका रान्मत्स्यतः सिद्धे । तथा च पूर्वतः सन्धापसन्ययोर्दक्षिणो- 
तरनियमास्सिद्धपुरपवंतोऽपि सम्यापसनग्ययोदंक्षिणोत्तरे इति भावः । ततस्च दोषाभावः 1 
कथमित्युपसहारव्याजेनोत्तरमाह--तत इति । तत उक्तप्रका रादखिलानां देशानां मेररुदक्‌- 
स्थितोऽस्तीति पुराणसवंजनसिद्धं प्रसिद्धं प्रकरषेण सिद्धमत्राथे न किचिद्विरुद्धमित्यथंः । तथा 
च यथा लट्‌कास्थानां पूर्वादिविभागस्तथेव सिद्धपुरादिस्थानां पूर्बादिविभागः। कुमच्यपरि- 
विप्रदेशम्यर्चतुर्थाशान्तरेण मेरवडवानलयोरदक्षिणोत्तरयोरवस्थानात्तदनुरोधेनवेष्टदेशोऽपि 
दक्षिणोत्तरयोस्तदभिमुखत्वसिद्धेः सन्यापसब्यग्यत्यासस्त्ववस्तुम्‌तोऽघःप्रदेशश्मेण भ्रमरूप 
इत्यत एव मेरुमस्तकोध्वंस्थित्रेव उत्तरघ्र्‌व इति सिद्धमिति भावः ।(४५॥ 


केदारदत्त :-लवेण समुद्र कै उत्तरतट से दक्षिणीय भूगोलार्धं में भूलोक, निरन्त देल 
लवणसमुद्र के उत्तर तट से प्रारम्भ उत्तर भूगोखाध के जम्बू द्रीपमे भू ओर भुवः लोक 
ओौर मेरु (ध्रुव) को स्वरछोकि कहा गया है । (मेर = देवस्थान) नक्षत्र गो से ऊपर मह्‌- 
लकि, महूर्लोक के ऊपर जन खोक, जनलोक कै उपर तपोलोक, तपोखोक के ऊपर सत्य 
खोक स्थित हं । बड़े पुण्य से जन, तप, सच्य लोक की प्राप्ति हत्ती ह । 

उक्त इन्हीं विषयों का उल्लेख इसी भुवन कोष अध्याय कै प्रकारान्तर से इ्लोक १७. 
२० तके में आचार्ये कर दिया जिसे यहां पर भौर अधिक स्पष्टं क्रियाजा रहा 
हैकि-- 

गोरु पृथ्वी के सूर्याऽभिमुख दिरा मे दिनं भौर विपरीत दिश्ामे रात्रिकाहोना 
स्पष्टं हं 1 

६ 


८२ | गोखाध्याये 


निरक्न देशीय खमघ्य का, अर्थात्‌ भूमध्य रेखा के साथ याम्योत्तरवृत्त का सम्पात 
निन्द का नाम निरक्ष खमध्य बिन्दु होता ह । एक व्यास्ाधं गोल के एक धरातल के गोल 
मे दो बड़ वृत्तो का सम्पात दो जगह होने से उक्त वृत्तो का दूसरे सम्पात स्थान कानाम 
अधो खमध्य होता ह । 

किसी भी खमघ्य से ९० (नन्वे) अंशल की दूरी पर किये गये वृत्त का नाम उस खम- 
ध्यीय भ्‌ -स्थान का क्षितिज वृत्त होता ह । य्ह पर निरक्च देशीय क्षितिजका नाम 
ऊन्मण्डल गोक परिभाषा से स्पष्ट ह । 

निरक्ष देशीय क्षितिज के साथ निरक्ष देशीय पूर्वापर वृत्त (नाडी वृत्त या विषुवदृत्त) 
कै सम्पात बिन्दु का नाम पूर्वं स्वस्तिके भौर परिचम स्वस्तिक होता हं । 

इस प्रकार निरक्न स्थानीय लद्काका स्थान भूमध्ये होने से, पूवंस्वस्तिक का 
नाम यमकोटि, परिचिम स्वस्तिक का नाम रोमक पत्तन, भौर अघो स्वास्तिक का नाम 
गोर परिभाषा से सिद्धपुर कहना समीचीन हं । 

अतः पूव॑स्वस्तिक हप यमकोटि के खमध्यगत सूयं बिम्ब की स्थिति से, यमकोटि में 
मे मध्याह्व, लङ्धुा में सूर्योदय, रोमकपत्तन मे अद्धं रात्रि, ओर सिद्धपुर में सूर्यास्तिका 
होना गोर रीति से सुस्पष्ट होता ह । 

अभी तकं पृराणोंके मतानुसार आचा्यने मेर पर्व॑त की सविशेष स्थिति पूर्वं 
व्याख्यानो मे स्पष्ट करः दी ह किन्तु गोलीय नियमानुसार मेर की वस्तुस्थिति कर्हां ह ? 
भौर उसका अपरनामक्याहं ? इत्यादि विषयों को यहं पर आचायं गोरु दृष्टिसे भौर 
अधिक स्पष्ट कर रहे हँ । 

भ्‌ पृष्टीय समाज का जो कोई जीव पृथ्वी पर जो जहा स्थित ह, उस बिन्दु की पूवं दिशा 
मेँ वर्ह का सूर्योदय बिन्दु है, ओर उस बिन्दु कौ ९० अंश दूरी पर परिचिम दिशा वर्हांका 
सूर्यास्त सिद्ध होता है, यह्‌ एक पाधारण नियम ह । सूत्रसे दही प्राची प्रतीची दिशाका 
ज्ञान आचायं ने" 'तत्काङापमजीवयोविवरात्‌ ' इसी ग्रन्थ के प्रहुगणिताध्यायके त्रिप्रर्ना- 
चिकार में स्थल विशेष पर स्पष्ट कर दिया ह । सूयोदियास्त विन्दुगत पूर्वापर रेखा पर 
छम्ब रूप याम्योत्तर रेखा में उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव विन्दु होते हँ जो गोल क्षेत्र से सुस्पष्ट 
है । इन्हीं दोनों उत्तर दक्षिण बिन्दुभों का अपर नाम सुमेरु (उत्तरघ्रुव) कुमेर (दक्षिण 
ध्रुव) कहा गया हं । 

एक दिन की क्रान्ति गति शून्य मान कर सायन मेषादि तुलादि में सूर्योदयास्त बिन्दु 
दरयगत पूर्वापर घरातलीय रेखा पर लम्ब रूप रेखा के उत्तर शीषं मे उत्तर मौर दक्षिण 
शीषं मे दक्षिण ध्रव समीचीन सिद्धहोतेहं। 

प्राचीन आचार्य एक रेखा पर सरी रेखा को कुम्ब कूपं करने मं रेखान्त भौर 
रेलादि बिन्दुं से नवत्यंश वृत्तो के सम्पात दय पर रेखा को याम्योत्तर रेखा कहते थे । 
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यह एकं मखली के आकार का सा चत्र बन जाता था इसयिये, “'तन्मत्स्यतोऽन्ये च 


ततोऽखिलानामृदक्‌ स्थितो मेरुरिति प्रसिद्धम्‌" एेता कहा जाता ह । 


पृथ्वी के किसी विभाग के किसी बिन्दु से पूर्वापर दिशां शक्‌ छायादिसे ज्ञात कर 
पूर्वापर रेखा ज्ञान पर मत्स्य रेखा करने से उत्तर दक्षिण धुव साभिनी याम्योत्तर रेखा 
हो जाती जो गोल क्षेत्र से स्वतः प्रसिद्ध ह । क्षेत्र देखने से स्पष्ट है ।॥४४-४५॥ 


उतर ध्रु? 





रौमकपत्तन 





दक्षिण ष्व 
इदानीं विशेषमाह- 
यथोज्जयिन्याः कुचतुथंभागे प्राच्यां दिशि स्याद्यभकोरिरेव । 
ततश्च पचान्न भवेदवन्तो लङ्कव तस्थाः ककुभि प्रतीच्याम्‌ ।४६। 
तथेव सवत्र थतो हि यत्स्यात्प्राच्यां ततस्तम्न भवेत्प्रतीच्याम्‌ | 
निरक्नदेशादितरत्र तस्मात्प्रचोप्रतोच्यो च विचि्संस्थे ।४७॥ 


वा० भा०-इष्टप्रदेलानमेरोरभिमुखीमुत्तरां दिशं निर्चलां कृत्वा निरक्षा- 
भिमुखी दक्षिणां च निहचलां कृत्वा तन्मत्स्याल्प्राच्यपरा साध्या । एवं यत्प्राच्यग्र 
चिल्ल भवति ततः पुनरूततरां दक्षिणां च साधयित्वा यावल्प्राच्यपरा साध्यते ताव- 
सूवरेखायां न पतत्ति । उत्तरायाइ्चल्ितत्वात्‌ । प्राच्थपरा चलिता भवतीत्यथेः | 
दोषं सुगमम्‌ ।४६-४७॥ 

मरीचि --ननु मेरोः सवेदेशेम्य उत्त रत्वे तस्मादितरसर्वदेशानां दक्षिणत्वापत््या तत्र- 
स्थानां दक्षिणोत्त रदिग्विभागानुपपत्तेमद्राख्या चोत्त रान्कुरून्यातेति पूर्वोक्तमसगतमित्यतस्त- 
दुत्तरं विवशषुस्तत्साधक दृष्टान्तं प्रथममुपजातिकयाऽऽह--यथेति । 
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थथा लङ्कातो भूपरिधिचतुर्थशि प्राच्यां दिशि यमकोटिस्तयेत्यधंः । उज्जयिन्याः 
सकाशाद्भूपरिधिचतुर्थाशो प्राच्यां दिदि यमकोटि भंबति ! एवका राद्भ्‌परिधिचतुर्थाशान्तरे 
प्राच्यां दिशि नान्या न्यूनाधिकान्तरेण तदिशि यमकोव्यन्या न भवतीत्यर्थः । ततो यमको- 
टिपुरात्‌ । चकारो यमकोटेरवन्ती कस्मिन्‌ दिशीति विपरीत (ता)विपरीतविचारे । अवन्ती 
परिचमदिक्ि न भवेत्‌ । ननु तहि यमकोटेः परिचमदिड नास्तीत्यत आह-लडःकेति । 
तस्या यमकोटेः सकाशादित्पथंः । परिचमदिि कुचतुथंभागे ल्ड्‌का । एवक्रारान्न्यूनाधिका- 
न्तरे लड्कान्यतिरिक्तो निरक्षदेराविशेषः परिचमदिशि । तथा च लङ्कोज्जयिनीभ्यां पुवं 
दिशि भृषरिषिचतुर्थाशान्तरे यमकोटिस्तथा यमकोटे. परिचि मदिहि कूचतुर्थाशान्तरे लड्क- 
ज्जयिन्यौ दक्षिणोत्तरान्तरिते उभे न स्यातां कित्वेका लङ्केति दलोकाथंः । मयमभिप्राय-~ 
लट्कादिनिरक्षदेशस्पृष्टं भूपरिषिसूत्रं भूगोलस्तथेवोज्जयिन्याः कुमध्यत्वकल्पनेन पूर्वापिरो यो 
भूमिगोके परिधिस्तत्यूत्रमागेणोज्जयिन्याः पूर्वापरौ तत्परिधेः समवृत्तानुकारित्वात्‌ । एवं च 
लडकातो भृपरिषिवृत्ते त्पुवाषिरवृत्तानुकारे चतुर्थाशान्तरे यमकोटिरोमकस्थानयोस्तदूर्वा- 
परयोंड्कोत्तरसूत्रस्थितोज्जयिनीतः पू्वपिरानुकारिभूगोलस्थपरिषिवृत्तं तत्तुल्यं ग्नं भव- 
तीति लङूकोज्जयिनीम्यां स्वपरिधिवृत्तमा्मेण कुचतुर्थासान्तरे पर्वापरयोर्यमकोटिरोमके । 
यमकोटिरोमकाम्यां पूर्वापरवृत्तानुकारं भृगोलपरिषिवृत्तं तल्लड काभृपरिधिवृत्तमेव भवतीति 
ताभ्यां परिचमयपुर्वयोर्लङ्का नोज्जयिनी । तद्वृत्तस्योज्जयिनीच्यभूपरिधिभिन्नत्वा- 
दिति ॥४६॥ 

मथ दुष्टान्तबलेनोत्तरोपजीग्यां भूमिकामुपजात्तिकया द्रढयति- तथेति । 

तथा दृष्टान्तरीत्या । एवकारो दुष्टान्तरीत्युत्सगं निवारणाथंकः । सर्वत्र भूगोलसंबन्धि- 
प्रदेशेषु । हि यस्मात्कारणात्‌ । यतो यस्मा्स्थानात्‌ । यर्स्थातं प्राच्यां भवति । ततः पूरवं- 
दिकस्थानात्‌ । अवधिभूतं स्थानं प्रतीच्यां न भवेत्‌ । यत्स्थानायत्स्यानं प्रतीच्यां तत्स्थानं 
पूर्वस्मिन्‌ विलोमगणने न भवेदित्यप्युक्तम्‌ 1 अर्थात्‌ इ्टप्रदेश्षमध्यत्वे यदपूर्वापरानुकार भूवृत्तं 
भूगोटे । येषु प्रदेशेषु लग्नं ते प्रदेशा इष्टस्थानप्रदेशाप्पूर्वापरसूत्रे पूर्वपरिचमविभागेन यथा- 
योग्यं पूर्वपरिचमस्था ज्ञे यास्तेम्य [[इष्टप्रदेसस्थानं तत्समवृत्तानुकारभूवृत्तेन संलग्नमतस्तेम्य 
दष्टस्थानं परिचमपूवंदिक्स्थं न भवेदिति सिद्धार्थः । नन्वयं न नियमः । यस्मान्निरक्षदेश- 
विरोषाद्य: कदचन निरक्षदेशः पूरवंस्मिन्नपरत्र वा तस्मादवश्यं सोऽपरत् पूवंस्मिन्वा भवत्येव । 
यावन्निरक्षदेकश्ानामेकवृत्तत्वादित्यतस्तदतिरिक्तस्थखेऽथं नियम इत्युपसंह रति--निरक्षदेशा- 
दिति । निरक्षदेशादन्यत्र साक्षदेशावधिविषये । यस्मा्कारणात्पराचीप्रतीच्यौ विचित्रसंस्थे । 
विचित्रा, आस्चयंजनिका संस्था ययोरेवादरो भवतः। चकारो दक्षिणोत्तरयोगग्यवच्छे- 
दाथ॑कस्तेन यदेशाद्यत्स्थानं दक्षिणमुत्तरं वा तत्स्थानादुवंस्थानमुत्तरदक्षिणमिति साक्षनिर- 
देशसाधारणे । अत एवाऽऽश्चयस्पिदम्‌ ! यद्‌ शा्त्स्थानं पूर्वापिरयोस्तत्स्थानात्तत्स्थानं 
पर्चिमपूर्वयोरिति साधारणलोकप्रतीतिस्तु निरक्षपरिष्यनुसृतस्पष्टलघुपरिधिसंब न्धनेति 
ध्येयम्‌ । तथा चोक्तरीत्या मेरोभ च॑तुर्थाशान्तरेण सर्वनिरक्षदेशेम्य उत्तरतः सतत्वात्तन्म य~ 
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त्वकत्पनेन यद्परिधिवृत्तं तत्वतो निरक्षदेशाभिमुखत्वेन संभवत्येवं याम्योत्तरवृत्तं च 
तच्चतुर्थाशान्तरेणेष्टं संभवतीति मेरौ गोलयुक्त्या दिश्ामसिद्धिः । अत एवे मेरुस्थानां 
पूर्वदिक संबन्धेन भ्रमतः सूर्यस्य दर्ांनाद्यत्रोदितोऽकः किल तत्र पूर्वेत्यादिता प्राच्यपरज्ञाना- 
संभवः । न च तन्तिशादिनावसाने यत्र तस्योदयास्तौ तयोः प्राच्यपरत्वमिति वाच्यम्‌ । 
रविविषुवद्वृत्तसंबन्धस्य दैवप्रमाणेन प्रत्यहं स्थानान्तरतया सर्वावयवावच्छेदेन संभवास्राक्‌- 
परयो रननुगमापत्तेमेरौ रविश्र॑मति भूजगतः समन्तादाशा न काचिदपि तत्र विचारणीया । 
पर्वं हि दरंनमुपैति स चेह पूर्वा तत्रास्ततो भवति सैव कथं प्रतीचीति श्रीपत्युक्तदूषणाच्च । 
एतेन सविता प्रागञ्चतीति प्राचीपदवीवरणेनानिमिषाणां बह्यसोमसूर्याद्यभिहितागमबलखेन 
सिद्धपुरावस्थितेन जनखमध्य एव स्वयंभुवा सवितुः सवपिक्षया प्रागेव नक्षत्रचक्र आयोजित- 
स्वेन तत्रैव दशशनयोग्यतावगमादस्मात्तदुपलक्षितस्थान एव तेषां प्राची । तस्मा्यमकोटि- 
निवासिनरक्षितिजेन मेरुसमवृत्तेन सह॒ मेरुक्षितिजस्य यत्र॒ सपातौ ते एव तेषां प्रागपरे । 
तौ च सिद्धपुरलङ्काखमध्ययोरेवेति तत्रैव देवपूर्वापरदिशाविति निगवं इति परास्तम्‌ । 
कल्पादौ लङ्कुाक्षितिजे सूयंसंनिवेशादुक्तदिशा लङ्काक्षितिजस्यैव समवृत्तत्वेन विनिगमना- 
विरहात्‌ सिद्धपुरस्थानां खमध्य एव प्राचीत्वापत्तेः । रोमकस्थानां च परिचमायाः पुवत्वा- 
पाताच्च 1 परंतु ग्रहगणितोपजीन्यमध्यरेखाया लङ्ादेशसंबन्धेनाम्युपगमान्तिरक्नदेशमौलि- 
भ॒तलद्धाक्षितिजस्यैव मेरौ समवत्तत्वकल्पनात्‌ । तथा चास्माकं रेखापरपूर्वापरस्थानं तदेव 
मेरुस्थानम्‌ । लङ्कासिद्धपुरयोविषुवरखमध्यस्थानं मेरुितिजे दक्षिणोत्तरस्थानमिति मेरौ 
दिशाकल्पनस्य युवितयुक्तत्वेन भद्राख्या चोत्तरान्‌ कुरून्यातेति पूवं सम्यगुक्तम्‌ । अत एव- 
पू वंलैलात्तु॒तच्छेलं सीता यात्यन्तरिक्षगा । ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्वेनैति साऽर्णवम्‌ । 
तथैवालकनन्दा च दक्षिणेनैत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्वा समभेदा महामुने । सं 
चक्षुः परदिचमगिरीनतोत्य सकलांस्ततः । परिचमे केतुमालाख्यं वषं गत्वंति सार्णवम्‌ । 
भद्रा तथोत्तरशिरिमुत्तराः कुरवस्तथा । अतो(ती) व्योत्तरमम्भोधौ समभ्येति महामते । इति 
ग्याससिद्धान्तप्रतिपादित मेरुदिशास्वरूपतत्वं भागवतपुराणसंमतमविरुदढम्‌ । यत्रोदितोऽकं 
इत्यादिपूर्वापरव्यञ्जकोक्तिस्तु देशसं बन्धेन यत्र॒ लम्बजलवाजिनोनका इत्यादिनाऽऽचार्यैरेव 
षष्ट्यक्षांशविषयावधिविषयिणीत्युक्तेति न क्षतिरिति भावः ॥४७।॥ 


केदारदत्तः-पुथ्वीगो के चतुथं विभाग में उज्जयिनी की पूवं दिशा मे, यमकोटि- 
नामक नगर सही होताहं तो यमकोटि नगर के पर्विम में उज्जयिनी नगर की स्थिति 
सम्चनी चाहिए ठीकं ह । परन्तु गोलपरिभाषा से यह्‌ ठीक नहीं है । 


उज्जयिनी, लङ्का ओर कुरुक्षेत्र तथा भूमिष्ठगत ध्रुव विन्दु को एक याम्योत्तर वृत्त 
गत स्थिति के होने से जिसे रेखादेश भी कहते हँ । (ओर जो आजकल के भृगो रास्त्रियों 
ने इंगलण्ड के प्रसिद्ध नगर प्रीन्विच को ०डिग्री रेखांश देश से रेखा देश भी कहा ह ।) इस 
रेखा देशीय किसी नगर से यमकोटितो पूवंमें दी कही जावेगी तो यमकोटि के खमध्य 
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से उज्जयिनी का पूर्वापर वृत्त, यमक्ोटि के याम्योत्तर वृत्त पर लम्ब रूप नहीं होने से 
यमकोटि फे पद्चिम मे उज्जयिनी की स्थिति कभी भी नहीं कही जावेगी क्योकि उज्जयिनी 
ओौर यमकोटि के अक्षांशो मे एकता नहीं हं जो गोल दक्शन से स्पष्ट । 

वस्तुतः रुद्धा द्वीप का अन्तिम भूभाग का अक्षांश लगभग ४।२०' के तुल्य आधुनिक 
भूगोल की स्थितिसे ह । संभव ह वत्तमान दुश्य लङ्का द्वीप का भघोभाग समुद्र गतहो 
गया हो, जिसकी तत्कारीन राजधानी लङ्का नामक नगरमे रही होगी ? 

तथा उक्त प्रकारके कङ्का खमध्यसे ९० अशकीदुरी पर ?^2^, नि 
(^+ से १६ अमे एक दवीपहै जिसकी राजधानी के नगरका नाम प्राक्काल्मे 
यमकोटि रहा होगा । 

इस प्रकार रेखा देश्षीय जिस विन्दु से यमकोटि नगर पूवंमें होता ह, तो रेखादेश्षीय 
वह नगर यमकोटि से पचिम में नहीं कहा जावेगा । साक्ष्य देशों में प्राची ओर प्रतीची 
(पूर्वं पश्चिम) दिगूज्ञान में पूर्वापिर नगरियों की स्थिति अत्ति विचित्रही होतीह। 


यमकोरिन=य 





लङ्का का याम्योत्तर वृत्तलडउकुध्‌, लङ्ाकेपूर्वापर वृत्त लय पर रम्ब वनत्त दहं 
अत एव, ख विन्दुसे ठीक पूर्वमे य विन्दु ह ओर य विन्दु के परविममें ङ विन्दुभी 
ठीक हं । 

किन्तु उ विन्दुके पूर्वं दिशामेंयविन्दुतोहै किन्तुय विन्दु के ठीक परिचममेंउ 
न्दु नहीहै। क्योकरिध्रुयरेखाही ऊय रेखा पर लम्बरूप ९०० का कोण बना 
रही ह क्योकि उयरेखासेलयरेखा पर ९०९ का कोण नहीं बन रहा ह, रेखागणित 
से स्पष्ट ह ।४६-४७॥। 
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इदानीं चक्रभ्रमणन्यवस्थामाह-- 
निरक्षदेनञे क्षितिमण्डले पगो ध्रवौ नरः प्यति दक्षिणोत्तरौ । 
तदाधितं खे जल्यन्त्रवत्तथा मदधचक्रं निजमस्तकोपरि ॥४८॥ 
उदग्दिशं याति यथा यथा नरस्तथा तथा खान्नतमृक्षमण्डलम्‌ । 
उदग्ध्रवं पश्यति चोन्नतं क्ितेस्तदन्तरे योजनजाः पलांशकाः ।\४९। 
थोजनसंख्या भांशेगणिता स्वपरिधिहूता भवन्त्यंलाः । 
भूमौ कक्षायां वा भागेभ्यो योजनानि च व्यस्तम्‌ ॥\५०\\ 


वा० भा०-उदग्दिशं थाति यथा यथा नर इत्यनेनापसारयं,जनंरनुपातः 
सूचितः । यदि भूपरिधियोजनेदचक्रंशा लभ्यन्ते तदाऽपसारयोजनैः किमिति । 
फलमक्षांशाः । यदि चक्रांशमितपरिधिना भूपरिधिलेभ्यते तदाक्षांशेः किमिति । 
फर निरक्षदेशस्वदेशयोरन्तरयोजनानि स्युः । शेषं स्पष्टम्‌ । एवं निरक्षदेशात््ि- 
तिचतुथशि किल मेरुः । तत्र नवतिः ९० पलाशाः ।|४८।।४९।।५०॥। 

सरीचिः-अथोपस्थितिनिरक्षदेशानां स्वरूपज्ञानं वंशस्थेनाऽऽह्‌ ~ निरक्षदेश इति । 

यतो यस्मिन्भप्रदेले दक्षिणोत्तरौ ध्रुवौ नक्षत्रगोलाधिष्ठितौ क्षितिमण्डलोपगौ । 
स्वाधिष्टित्मूप्रदेशो म्‌ गभरगवच्छेदेन यद्भ्‌गोलाधं दुश्यमदुश्यं तरसंधिस्थं भपरिधिवृत्तं क्षिति- 
मण्डलम्‌ । तत्समसूत्रेण भगो तदाकारवृत्तमुपचारादुच्यते । तत्न विद्यमानौ यदैले भृगभ॑- 
क्षितिजासक्तौ भगोरस्थौ ध्रुवौ भवतस्तस्मिचचिरक्षेदेशे यदाध्रितं दक्षिणोत्तरध्र्‌ वाभ्यां 
स्थिरीभूतमित्य्थः । खे जाके । जलयन्त्रवत्‌, उद्यानादिजलसेका्थं कूपोदकोद्धारहैतुकं 
प्रसिद्ध काष्ठघटितं मृ द्धाण्डपटक्तिसहितं तद्यथा भ्रमति तद्त्‌ । तथाऽनवरतम्‌ । भमद्धचक्र 
पदिचमःभिमुखं भ्रमद्धाधिष्ठितगोरे निजमस्तकोपरि । निजशब्देन क्षितिजासक्तध्र वसंबन्धि- 
देश्निवासी 1 तस्य मूर्धोपरि स पश्यति } प्रुवदयसमान्तरितम्‌ गोलमध्यवृत्तं खपूर्वापरवृत्ता- 
कारेण भवतोत्यथंः । तथा च ध्रुवयोरक्नस्थानापन्नत्वेन तदौच्येऽप्यक्षत्वोपचाराद्यहेशा- 
वच्छिन्नभूगभंक्षितिजाद्‌घ्र्‌ वौच्याभावस्तदेशो निरक्षपदवाच्यः । एवं यदेशे भगोलघ्रषद्मय- 
समान्तरितमध्यवृत्तं पूर्वापरानुकारं भवति तदेशो निरक्षपदवाच्य इति लक्षणद्रयेन निरक्ष- 
देशत्वे (त्वं) लङ्धपूर्वापरसूत्रस्थदेशेषु प्रसिद्धमिति भावः ॥४८॥। 


अक्ष निरक्षदेशातिरिक्तदेशेषु साक्षत्वं वंशस्थेन प्रतिपादयति-उदगिति । नरो निरक्च- 
देशाद्यथा यथा यथोत्तरमित्यथंः । उत्तरदिशं गच्छति तथा तथा । उत्तरोत्तरम्‌ ! खात्‌ । 
स्वाधिष्ठितम्‌प्रदेशसमसूत्रेणोर्वंस्थभगौलप्रदेररूपाकाशस्थानादित्यथं. । ऋक्षमण्डलं भगोल- 
ध्रुवदयसमान्तरितमध्यवृत्तं नतं नम्रं दक्षिणदिलि परयति । स्वमस्तकोर्ध्वभागमध्यत्वेन 
भाधिष्ठितिगोलश्रमणं परयतीत्यर्थः । नन्वेवं तदेशस्य निरक्षदेश्शभिन्नत्वेऽपि साक्षत्वं 
कथ: आह~-उदग्धरुवमिति । क्षितेः सदेशावच्छिन्नमूगभंक्षि तिजवृत्तोत्तरदिक्स्थाना- 


८८ गोलखाध्याये 


दिव्याः । उत्तरघ्रूवम्‌ । उन्नतमुच्चस्थानस्थितं पश्यति । यथा निरक्षदेशाटृक्षिणां दिशं 
गच्छति तथा दक्षिणध्रवं क्षितिजादुन्नतं पश्यति । उत्तरतो भचक्रं नतं पश्यतीति चार्थः । 
तथा च घ्रृुवस्य क्ितिजवत्तखग्नताया अभावान्नि रक्षदेशभिन्नत्वेन साक्षत्वम्‌ ननु घ्र.वस्याक्ष- 
स्थानापन्नत्वेन प्रत्युत निरक्षदेशस्य साक्षतवं तदितरदेशस्यान्यतरध्रुवादशंनात्त दितरध्रव- 
दशेनेऽपि निरक्त्वौचित्यात्‌ । धरुवौन्नत्या साक्षत्वप्रतिपादनमसंगतमत शह-- तदन्तरे 
इति । तयोभंगोल्याम्योत्तरवृत्तस्थयोध्ुवद्रयसमान्तरितभगोलमध्यवृत्तप्रदेशस्वमूर्धोपक्षिता- 
काशप्रदेशयोधरु वक्षितिजवृत्तप्रदेशयोर्वा । अन्तरे मध्ये । याम्योत्तरवृत्ते । पलांशकाः सन्ति । 
तथां च पलांशानामक्षां शसज्ञत्वात्तेषां च तदुन्नतिरूपत्वात्साक्षत्वं युक्तमुपपादितमिति भावः । 
गनु तदुन्नतिदरने तदंशज्ञानमिति दूरस्थितभगोठे कथमतस्तद्विरोषणेनोत्तरमाह--योजनजा 
इति । निरक्षदेशात्स्वदेश्षो याम्योत्त रान्तरेण यैर्योजनै भ॑वति तेभ्यो योजनेभ्य उत्पन्ना अक्षांशा 
इत्यथः । तथा चोदग्दिशामि्यनेन यथा निरक्षदेशात्स्वदेशस्यान्तर तथा ध्रुवोन्नतिदशं- 


नमिति प्रतिपादनान्निरक्षस्वदेशान्तरयोजनोत्पन्ना एव अक्षां शा इति योजनज्ञाने तज्जानम- 
सक्यं नेति भावः ।।४९।॥। 


ननु योजनज्ञाने तदंशज्ञानं कथमित्यतो योजनांशौ परस्परसंबन्येन गीत्याऽऽह-- 
योजनेति । 


स्वदेशस्वनिरक्षदेशयोरन्तरस्थितयोजनसंख्या षष्टयधिकशतत्रयेण गुणिता स्वपदेन 
भूमियोजनानां भूमावेव ज्ञानात्‌ तस्याः प्रागुक्तः परिधिस्तेन भक्ता ममौ योजनसंबन्धि- 
भपरिषिप्रदेशेकदेशेऽशा यो जनसंबन्धेन भवन्ति। ननु भूमौ योजनानां ज्ञानादृत्पन्नांशा 
भ्‌ मावेवेति कथं तेषामक्षांशत्वं तस्यो क्तदिश्लाऽऽकाश्चस्थत्वनियमादित्यत जह--कक्षायामिति । 
भूभिसंबन्धांशाः कक्षायां भाधिष्ठितगोले भूम्यधिप्रदेशद्वयसंबन्धिस्वगोलानुसुतसू त्राभ्यां 
यद्धगोले ज्ञातं स्थानद्वयं तदन्तरारे याम्योत्तरान्तरलूपे । अंशाः । वा विकल्पे । उभयत्र 
भवन्तीत्यथंः । कक्षाः सर्वा अपि दिविस्षदामिति मध्यमाधिकारोक्तरीत्या भूवृत्तेऽ्यानां 
कक्षानां कक्षावृत्तांशसंख्यामितत्वकल्पनाल्लघुदशांशमानेनोभयत्र तुल्यांशसंख्यया संभवाद्‌- 
दश्चांशत्वमविरुदधमिति भावः । न च पुरान्तरं चेदिदमत्तरं स्यादित्यत्र पूर्वोक्तं एतदक्षांश- 
ज्ञानावरयकतयाऽत्र च परिष्यावश्यकतयाऽन्योन्याश्रय इति वाच्यम्‌ । पूवं यन्त्रादिवेधेन 
विषुवन्मध्याल्लं सू्य॑नतांशत्वेनाक्षांशाद्धीकारात्‌ । एतेन वांपदोपादानात्स्वपरिवीत्यत्र भमौ 
चे्योजनानि गृदीतानि तदा भूपरिधिः । भगोले चेयोजनानि गृहीतानि तदा योजनात्मको 
भगोलपरिधिरिति व्यवस्थेति निरस्तम्‌ । आकाशे योज नगणनासंभवाद्गौरवाच्च । प्रसङद्धा- 
दंशज्ञाने योजनमाह--भागेभ्य इति । अंशेभ्यो व्यस्तं योजनानि ! भागसंक्या भूपरिधि- 
गुणिता पष्टचधिकशतत्रयभक्ता योजनानि भवन्ति । चकारोऽनेन प्रकारेण । भूमाविव 


योजनज्ञ।नं न कक्षायामित्यथंः । मवान्तरोक्तरीत्या कक्नायामपि योजनसंख्याज्ञानमिव्यथको 
वा ॥५०॥ 


भुवनकोश ८९ 


केदारदत्तः --अक्षांश रहित भूपुष्ठीय देशों मे अर्थात्‌ निरक्ष देशों मेँ रहने वाले 
भ्राणी उत्तर ओौर दक्षिण ध्रुव को अपने क्षितिज में देखते हँ । क्योकि निरक्ष देशीय 
भूपृष्ठ खमध्यसे ९०० अंश की दूरी पर जो वृत्त बनेगा वह निरक्षदेश्ीय क्षितिज कहा 
जाता है । भथवा उसका दूसरा नाम ऊनमण्डक भी कहते जो गोल परिभाषासे 
स्पष्ट है । इसलिये निरक्ष देशीय मानव, भ्रमणशील नक्षत्र चक्र को अपने मस्तक के 
ऊपर पर्चिमाऽभिमुख जल यन्त्र की तरह देखता ह । 


निरक्ष देश से जसे जेते उत्तर दिशाकी ओरनर का अभियान जब होगातो 
दक्षिण दिशाभिमुख नक्षत्र मण्डल नत दिखाई देता ह । 


इसलिये कि उत्तरध्र.वाभिमुख भुपुष्ठ देश जो निरक्न खमघ्य से उत्तर अक्ांशस्थ हँ 
अर्थात्‌ स्वदेशीय खमध्य से निरक्ष देशीय खमधघ्य अक्षांश तुल्यान्तर से दक्षिण को नतं 
इभा हं । एेसी स्थिति मे याम्योत्तर वृत्त में ध्रव से अपने खमध्य तक उठा हुभाप्नुव का 
उन्नतांश = छम्बांश, ओर खमध्य से निरक्षखमध्य तक अक्षांश तुल्य घ्व का नतांश 
होता हं । 
योजनात्मक अक्षांश्च से भूपरिधियोजन ज्ञान त्रैराशिक से कियाजारहाह। जंसे- 
उपपत्तिः- यदि भूपरिधि योजन में अंशात्मक ३६०० उपलन्ध होते हँ तो निरक्ष व 
स्वखमध्य द्रयान्तर तुल्य अपसार योजन पे उपलब्ध अंश = अक्षांश सिद्ध होते ह । 
३६०० >८ अपसार योजन 
` ` मूपरिषि योजन ` 
तथा अक्षांश ओर भूपरिधि योजन ज्ञानसे 
भूपरिषि योजन >< अक्षंर 
३६० 
दूरी सिद्ध हती है ॥४८।।४९।।५०॥ 
अतस्तत्र घर्‌ वक्षसंस्थानमाह- 
सौम्यं ध्रवं मेरुगताः खमध्ये याम्यं च दैव्या निजमस्तकोध्वं । 
सब्यापसन्यं श्मदुक्षचक्र विलोकयन्ति क्षितिजप्रसक्तम्‌ ।।५१॥ 
इदानीं भूपरिधिमानं प्राक्कथितमपि विरोषार्थमनुवदति स्म-- 
प्रोक्तो योजनसंख्यया कूपरिधिः सप्ताङ्धनन्दाञ्धय-४९६७ 


स्तद्वयासः कूभुजद्धसायकमभुवः सिद्धांश्केनाधिकाः १५८१ १ 
२४ 


पृष्टक्षेत्रफलं तथा युगगुणत्रिशच्छराष्टाद्रयो ५८५३०३४ 
भूमेः कन्दुकजालवत्क्परिधिन्यासाहतेः प्रस्फुटम्‌ ।॥५२॥ 


= अक्षांश । 


= स्वनिरक्ष खमध्यों की योजनात्सक अन्तरित 


९.० गोलाध्याये 


वा० भा०~स्पष्टम्‌ । कृते गोख्बन्धे भगोखं परिश्राम्येदं शिष्याय 
दशायेत्‌ ॥५१॥ 


भूव्यासः कुभुजङद्धसायकभूमितानि योजनानि चतुविरात्यशयुतानि 
१५८१ २ । परिधिः सप्ताद्धनन्दान्धिमितानि ४९६७ । ब्रहुरोक्तभुव्यासस्य 
कथं त्वदुक्तादन्यः परिधिरिति चेदत्रवोच्यते। महदयुतादि व्यासाधं प्रकल्प्य 
वृत्तशतांशादपि सूक्ष्मविभागस्य ज्योत्पत्तिविधिना ज्या साध्या । यत्संख्या- 
कस्य विभागस्य ज्या तत्संख्यया सा गुणिता सती परिधिभंवति । यतः रातांशादपि 
सक्ष्मोऽशो वृत्तो समः स्यात्‌ । अतोऽयुतद्रयव्यासे २०००० द्विकाग्न्यष्टयमतु मितः 
६२८३२ परिधिरायंभटाद्यैर द्खौकृतः । यत्युनः श्रीधराचाय॑ब्रह्यगुप्तादभिव्यास- 
वर्गाहुशगुणात्पदं परिधिः स्थूलोऽप्यद्धीकतः स सुखार्थम्‌ । नहि ते न जानन्तीति । 
तथा भूपुष्टक्ेत्रफलं योजनात्मकं युग गुणत्रिशच्छराष्टाद्रयः ७८५३०३४ । कथमिदं 
जातं तदाहु । परिधिग्यासाहतेः प्रस्फुटम्‌ ॥५२॥ 


मरोचिः-अथ परमाक्षांराविषयविशेषोगितन्याजेनोक्तप्रकार उपपत्यवगममुपजाति- 
कयाऽह्‌-- सौम्यमिति । मेरस्थान उत्तरध्युवम्‌ । खमध्ये । तदुदुश्याकाशमध्यप्रदेशे विरोक- 
यन्ति । दैत्या दक्षिणं घ्रुवं खमध्ये विलोकयन्ति । चकाराद्रडवाग्निसंस्था इत्यथः । ननु 
खस्य मध्यं कथमवगस्यमत आह-निजमस्तकोर््वेति । स्वसमसूत्रं णोपरि यदाऽऽकाशस्थानं 
भगोरे तत्रे त्यथः 1 तस्मादद्श्याकाशस्याभिमतस्तुल्यत्वेन तस्य॒ खमध्यत्वं युक्तमिति 
भावः । उक्तमेव पुनद्र ढयति--सन्यापसव्यमिति ।. ऋक्षचक्रम्‌ । ध्रुवदयसमान्तरितभा- 
पिष्ठ्तिगोलमध्यवुृत्तं भ्रमत्‌ । परिचमाभिमुखमनवरतं श्रममाणं क्ितिजप्रसक्तम्‌ । तद- 
वच्छिन्नभूग मंक्षितिजवृत्तानुकारं मेरुवडवास्थाः परयन्ति । ननूर्ध्वाधःस्था अपि देवासुराः 
कथमेकरोत्या पश्यन्ति । अन्यथेकधरुवस्य खमध्यस्थत्वेन द्वयोयु गपट्‌र्ंना[प]त्तिरिच्यत 
आह-- सन्यापसन्यमिति । देवा भ्र मदुक्षचक्रं सन्यमागेण पूर्वादिदिक्‌क्रममार्गेण भ्रमतीति 
परयन्ति । असुरा अपसन्यमार्गेण पूर्वादिदिग्ब्युक्रममार्गेण भ्रमतीति पडयन्ति । वडवामेरु- 
स्थानावधिरलङ्कास्पृष्टसुधसम्बन्धिदेशानां पूर्वापरदिरसोरेकत्वाव्लङकोभयतो दक्षिणोत्तर- 
दिशोन्यंस्तत्वाच्च । सन्यापसव्य भ्रमणं नानुपपन्नम्‌ । तथा हि-मेरौ पूर्वादिदिशः क्रमण 
यमकोटिल्डःकारोमकसिद्ध पुरसंबन्धिनस्तथा वडवास्थानेऽपि यमकोटिसिद्धपुररोमकलडका- 
संबन्धिन इति भेचक्रप्रवहवायुहैतुभ्रमणं स्वदेशो पदिचमाभिमुखम्‌ । साघारणं मेरौ पूवं- 
दक्षिणपदिचमोत्त रोत्तरदिक्‌क्रममागेंण वडवास्थाने पूर्वोत्तिरपर्चिमदक्षिणदिक्‌क्रममार्गेण 
भवतीति । एतेन भचक्रभ्रमणं देवदेत्ययोः सग्यापसन्यं नियतं कथं भवति । नहि वद्‌भ्रमा- 
नुरोधेन देवा दैस्याश्च तथा श्र मन्ति यथा तदुपपत्तिरिति निरस्तम्‌ । उक्तार्थे श ड कानवका- 
रात्‌ । तथा च न क्षतिः एवं च निरक्षदेशो क्षितिजवृत्तप्रसक्तौ ध्रुवौ तथा मेरुवडवास्था- 
नयोः क्षितिजप्रसक्तं भवचक्र यथा च तत्र भवचक्र खमध्यस्थं तथाऽत्र क्रमणोत्तर दक्षिणधघ्रुवयोः 


भु वनकोकशः १. 


खमध्यस्थत्वम्‌ । तेन च खमध्यस्थ भूगर्भक्षितिजवृत्तपरिधिप्रदेशादभितो नवत्य्षान्तरित- 
त्वान्नवत्यंशाः परमाक्षांशाः । तत्र॒ निरक्षदेशान्मरुवडवानलयोर्भृक्षितिजवृत्तपरिधिचतुर्था- 
शान्तरिवत्वनिश्चवयादन्यथोक्तानुपपत्तेम्‌ परिधि चतुर्थाशषयोजनंनंवत्यं शास्तद्ष्टयोजर्न; क 
इत्युनुपाते प्रमाणहरेण चतुर्मितेन च्छेदं वं च परिव््येत्यादिरीव्या फले गुणिते फलस्थाने- 
मांशाः प्रमाणस्थाने भूपरिधिस्तावदिच्छाहतमाचहष्स्यादिच्छाफलमिति त्रे रारिकोक्त- 
प्रकारेण योजनसख्येत्यादि प्रागुक्तमुपपन्नम्‌ । भागेभ्यो य जनज्ञानं वैपरीत्येन भवेदेवेति कि 
विच्रमिति भावः ॥५१॥ 


अथ स्वपरिधीत्यनेनोपस्थित प्रागुक्तम्‌परिधि संस्मरस्तत्प्रसद्धात्परागुक्तमून्यासे विशेषं 
च वदन्भूगोखस्य स्पष्टफटं विशेषान्तरकथनोपजीग्यं शादु लविक्रो डितेनाऽऽह--प्रोक्त इति \. 


ननु व्यासे भनन्दागिनिहते भिभक्ते खबाणसूर्येः परिघिस्तु सूक्ष्म इत्यस्य व्यस्तरीत्या 
परिधिः ४९६७ लबाणासूर्ये १२५० हतः ६२०८७५० भनन्दाग्नि ३९२७ भक्तः फर 
सावयवो मृन्यासः १५८१ । २ । २९ तत्कथमवयवो नोक्त इत्यत आह--सिद्धां शकेनेति । 
एकयोजनस्य चतुविशत्यंशेमावयवेन युवता इत्यर्थः । तथा च भनन्दागिनिभक्ते शेषं १६३ 
तेन हरस्य भागे गृहीते फलं चतुविंशततिः सावयवा तत्र स्वत्पान्तरात्सुखा्थमवयवत्यागैन 
चतुविंशतिरेवोक्ता । भू मेम्गोलस्य । कुपरिधिग्यासाहतेः । भृपरिघिभूव्यास्षयोर्घावात्‌ । 
्रस्फुट सूक्ष्मम्‌ । पृष्ठक्षेत्रफलम्‌ । तथा । समकोष्टमितिरूपम्‌ । तन्मानं लाघवादाह-- 
युगगुणविक्ञच्छराष्टाद्रय इति । ननु भूमिगते चतुरसखरादिक्षेत्रे समकोष्टसित्िरूपं फलं 
्रतयक्षम्‌ । गोके तथाभूतं सर्वंतो वृत्तत्वेन कथं फलं संभवतीत्यतो दृष्टान्तद्वारेण विशच- 
दयति-कन्दुकजाल्वदिति । वस्त्रखण्डतुटादीनां गोलाकारो रज्वादिनिबद्धो बारै; क्रीडार्थं 
कन्दुकः क्रियते । तदुपरि समन्ता्यञ्जारं तस्य चतुष्कोणा: कोष्टक्रा दृश्यन्ते । तद्रद्गो- 
रोपरि समन्ताच्चतुष्कोणकोष्टकाः समाः क्वचिच्च व्रिभुजक्षेत्राकाराः कोष्टका दृरेयन्त 
इत्यर्थः । तथा च गोलोपरि पूर्वापरपरिधिमागं योजनान्रेण याम्योत्तरानुकारेण परिघयः 
परिध्यर्धमिता स्तेन गोके परिधिमिता वप्रा दक्षिणोत्तरा भवन्ति । भथ च पूर्वा[पर]परि- 
ध्योर्याम्योत्तरयोर्व्यासयोजनान्तरेण लछधुवृत्तानि यथोत्तरं स्पष्टपरिधिरूपाणि निरेकव्यास- 
तुस्यानि । तेन गोलेन दक्षिणोत्तरमार्ये पूर्वापिराणि वप्रा व्यात्रित्ता अतः परिधिन्यासा- 
हतितुल्याः कोष्ठा उपपन्नाः । न च दक्षिणोतरमार्गे लधुपानि परिधियोजनान्तरेण 
निरेकपरिध्यधंमितान्यत्तः परिष्य्धतुत्याः पूर्वापरा वप्राण(इ)ति परिधिव्गार्धतुस्याः 
कोष्टा गोलोपरि स्वेतः परिधिदरशनाद्रचासादर्शनाच्चोपपान्नाः कथं व्यासपरिधिधातुतुल्या 
इति वाच्यम्‌ । याम्योत्तरवृत्तसंपातावधिगो खान्तर्व्यासस्य प्रत्यक्षत्वात्फलज्ञानाथं व्यास- 
परिध्योरावर्यकत्वात्‌ । भ्यासासंबन्धेन फलस्व पूर्वे स्पेक्षितत्वाच्चेति भावः ।५२॥ 


केदारद॑त्तः- मेर पृष्ठस्थ मानव उत्तर ध्रुव को अपने खमध्य में एवं कुमेरुपृष्ठगतः 
मानव दक्षिण ध्रुव को राक्षस गण अपने खमध्य में देखते हू । 


९२ गोलाध्याये 


भृगर्भविन्दु केर से ध्ुवाःभिमुख सूत्रका नामध्रवसूत्र होतादहँ। प्षुवसूत्र के 
अन्त में पृथ्वी में आकाशीयध््‌व का स्थान होनेसे उस विन्दु पर, ध.वताराहिरके 
ठीक ऊपर होने से भूनिष्ठ उस विन्दु कानामघ्र्‌.व स्थान कहा जाता है क्योकि वहां पर 
उत्तर या दक्षिण ध्रुवगत सूत्रको आक्रारमें वधमान करने से उत्तर ध्रुव स्थानके 
खमध्य मे उत्तर ध्रव एवं दक्षिण ध्रुव को तत्रस्थ जन समाज हिरके ऊपरघ्रवको 
देखता ह । 

अतएव उत्तर घ्र वस्थ दष्टाको दक्षिण घ्रूवाभिमुखीय दृष्टि एवं दक्षिण धुवस्थ 
मानव की उत्तर ध्र वाभिमुखौय दृष्टि वरोन नक्षत्र मण्डल दाहिने ओर बायें श्रमणरील 
-दष्टिपथ में आते हं देखे भी जाते हँ । जो प्रत्यक्ष सिद्ध हं, 


योजन साप में पृथ्वौ की परिधि ४९६७ योजन ह ओौर पृथ्वीका व्यास १५८१ 
ड योजन कहा गया है । पृथ्वी का पृुष्ठफल ७८५३०३४ जो जाल से ठके हुये किसी 
फुटबौल के पृष्ठ फल की तरहु परिधि गुणित व्यासके तुल्यहोताह। 


उपपत्तिः- प्राचीने आचार्यो ने किसी भी वत्तकी परिधि के ३६० अंशो मं अर्थात्‌ 
२३६० >८ ६० = २१६०० कलाभों मे व्यास का मान ६८७६ कला माना ह । अवः 
त्रैरािक गणित से १ कला ग्यास परिधि का मान 
२१६०० >< १ 
~ ६८७६ 
हर भाज्य को किसी बड़े अंक से गृणा भाग अर्थात्‌ १० हजारसे देने पर एक 
-स्वरूप अविकृत होने से १ कलागतत परिषि का मान 
_ २११६०००८ १०८१०००० १८०० > १२५० 


होता ह । 





६८७६ >€ १०००० ` 7 ५७३ > १२५० 
२२५०००० ३९९७ ॐ १ 
= ५७३ „< १२५० २५० = १२१ इस प्रकार 
३९२७ >< इष्ट व्यास 


दष्ट व्थासमें परिधि का सान = सिद होता हं । 


१२५० 


अथवा स्वलूपान्तर्‌ से इष्ट व्यास ( २ 9) ( २ + =) > इष्ट ग्यास 


१२५० 
-स्वल्पान्तर से परिधि मान सिद्धदहोतारहं। 

आचाय का भून्यास्त का मान ओर भूग्यासादि ज्ञान गणित-- 

भास्कराचायं ने अपनी अंकगणित कौ लोकावती नामकी पोथी के (१ अंगुल= ८ 
यवोदर, २४ अंगुल = १ हाथ, ४ हाथ = १ दण्ड, ओौर २००० दण्ड १ क्रोरा तथा ४ 
क्रोश = १ योजन,) परिभाषा प्रकरण में एक स्थान से अन्यस्थानान्तर को मापनेका 
मापदण्ड बताया हु । 


भुवनकोश शद 


इस प्रकार १ क्रोश = २००० दण्ड = ८००० हाथकी दूरी को एक क्रोश कटाः 
गयाहं । 
वत्तंमानमें दो हाथ = १ गज = फीट मानसे ८००० हाथ = ४००० गज = 


१२००० 
१७६० 





१२००० फीट = का एक योजनं होता ह । १७९० गज का १ मीरुहोनेसे 
१२०० 
१७६० 
मील = १ योजन भी कह सकते ह । 





= ६ मील = १ योजन कह जाना चाहिए । स्वत्पान्तरितं गणित से ७. 


१ १ ७ 
अतः उक्त १५८१ रमजन = १५८१ टद ७ = ११०६७द्दूमीलमें पएथ्वीकी 


निरक्षदेश्ीय भूपरिधि क्रा मान सिद्ध होता है । 
ह १ । 
आचायंनेभ न्यासं कां मान १५८१ रदयोजन की कल्पनां अगु, हाथ, आदि 
कल्पना के आघार से स्वीकार की है । क्वचित्‌ ग्रन्थो में योजनोंका मीलों में परिवर्तन 
करनेसे ५ मील = १ एक योजनमभीसहीहोरहाहे। 


१ ५, ले 4 
अतः १५८१द्‌दु ५ = ७९०५७ मीलों मे भू परिधि मान ठीके उतरताहं। 


४ व्यास > ३९२७ व्यास >८२२ 
उक्त त्रैरािक से १२प० ` सुक्ष्म परिषि तथा, न= 





= उपरोक्त स्थूलः 
परिधि मान स्पष्ट होता है ॥५१-५२॥ 
कल्लोक्तस्य नगरिरीमुखबाणभुजंगमेत्याम्‌ पृष्ठफलस्य दूषणमाह- 
दुष्टं कन्दुक पष्ठजालवदिलागोले फलं जल्पितं 
लल्लेनास्यं तांशकोऽपि न भवेद्यस्मात्फल वास्तवम्‌ । 
तत्प्रत्यक्षविरुदमुदढधतमिदं नैवास्तु वा वस्तु वा 
है प्रोढा गणका विचारयत तन्मध्यस्थबुद्धचा भृशम्‌ ॥५२॥ 


वा० भा०--यल्लल्लोक्तं भूपुष्ठफलं तद्दृष्ट्‌ । यतस्तदूक्कतफलस्य शतांशकोऽपि 
पारमाधथिकं फलं न भवति । अत्यन्तं दुष्टमित्यर्थः । कुतो यतस्तत्परत्यक्ष विरुद्धम्‌ । 
परत्यक्षनाधो हि महादूषणस्‌ । अथाऽऽत्मन ओौद्धत्याक्षद्धां परिहुरन्नाह--इदं 
मदुक्तं नैवोद्धतं कितु वस्तु परमाथ: | अथवा करि शपथपरिहारेण । उद्धतमस्तु 
वा वस्त्वस्तु वा । हे प्रौढा गणका मध्यस्थवुद्धचा विचारयत । भृशमत्यथमू ॥५३॥ 


मरीचिः- ननु परिधिकथने विशेषावगमार्थं व्यासकथनं प्रसद्धात्तद्युक्तम्‌ । परन्तु 


९.४ गोलाध्याये 


तत्प्रसङ्खाद्‌भ्‌पुष्ठफलकथनमनुचितम्‌ । तद्योलनाभावादन्यथा भूवत्तफलमभूगोलान्तर्घनफल्योर- 
त्तस्वापत्तेरित्यतः शादलविक्रीडिते नाऽऽहु-- दृष्टमिति । 

रुल्लेन । इलागोले पृथ्वीगोले कन्दुकपृष्ठजाल्वद्यत्फलं स्वरवितगोलग्रन्थे नगरिली- 
मृखबाणभुजंगमज्वलनवह्‌ निरसे षुगजाश्विनः । कुवलयस्य बहिः परियोजनान्यथ जगुः खल्‌ 
कन्दुकजालवदित्यनेन जल्पितमुक्तं तदुदृष्टम्‌ । असदित्यथं; । कत इत्यत आह-प्रव्यक्ष- 
विरुद्धमिति । प्रत्थक्षेण बाधितमित्यथंः । अत्र हेतुमाह --अस्येति । यस्माक्कारण।(दस्य 
लल्लोक्तमूगोल्पृष्टफलस्य शतांशो वास्तवं तत्त्वभूतं फक भूपृष्ठफृरं न भवेत्‌ । अपिशाब्दा- 
चछतांरस्य फलत्वासिद्धौ यथास्थितस्य सुतरां तत्त्वासिद्धिरिव्यथं; । वास्तवं फलं रातगुणितं 
फलत्वेनोक्त तदपि समो यतः स्यात्परिधेः तांश इत्युक्तरीत्या तत्समीचीनमभ्युपेयमिति 
भावः । ननु तदृक्तफरस्य वस्तृभूतत्वेन त्वदुक्तटूषणं स्वध्रागल्म्यद्योतकमसंखग्नमेवेत्यत 
आह--उत्य(ढ)तमिति । इदं त्वदुक्तं तद्दुष्टमिति मदुक्तमित्यर्थः । उद्धवमसंखुग्नं नं 
 यदसदित्युक्तं तत्संगतमेवेत्यर्थः । एवकाराटोषदुढता तदनुद्धाररूपा सूचिता । ननु दुष्ट 
जल्पितमिति पदाभ्यामौद्धत्यं तव सुग्यक्तं नेयं प्रामाणिकरीतिरितव्यव आह--अस्त्विति । 
वा पक्नान्तरे । मदुक्तमुदधतमस्तु । तथा च मदुक्तेरसंगतत्वे त्वौ द्धत्यमुचितम्‌ । मदुक्तेयथार्थतवं 
तादुशोक्तिः स्वस्य पदाथंतत्त्वक्षोददक्तत्वसूचिकेति भावः । ननु वास्तवफलस्यानिणंयादुक्त- 
दषणं यत्किचिदित्यत आह-- वस्त्विति । हे प्रौढाः सदसद्विवेचनदक्षा गणका गगितत्व- 
पारगमाः 1 ययं । तत्‌ । क्ल्लोक्तम्‌पृष्ठफलं मध्यस्थबुद्धचा पञ्नपाततराहित्येन यथार्थतत्त्व- 
विचारात्मकप्रज्ञया । भृशमिति सृक्ष्मविचारेण । वस्तुभूतं बाकारादवस्तुभूतमिति विचारयत 1 
विचारविषयं कुरुत । तथा च मदुक्तभूपुष्टफलस्य परिधिग्यासाहतिरूपत्वाद्रस्तुभूतत्वेन 
लल्लोक्तस्यैतत्लक्षणत्वेनावस्तुभूतत्वान्मदुक्तं दूषणं युक्तमेवेति भावः । एतेन रुल्लोक्तम गोल- 
फटनिरासार्थं मथा भूगोलफलमुक्तमिति भूवृत्तफलभृगोलान्तर्घंनफरयो रप्रयोजनादनुक्तिरिति 
तात्पयंम्‌ ।।५२३॥ 

केदारदत्तः- श्री ठत्लाचायं ने भी अपने दीवृद्धिद ठन्त्र ग्रन्थ मे भूपुष्ठ फ़ल 
गणित का साधन कियाहै जो कदापि समीचीन नहीं ह । लल्लाचायं के मूपृष्ठफल साधन 
की महान्‌ स्थ॒लता पर भचायं ने लल्लाचायं के लिये कटु हाञ्द "जल्पितम्‌ तक का प्रयोग 
करते हुये कहा है किं लल्लाचार्य का भूपृष्ठफल का शतांश भी सही नहीं हं । गणित 
की प्रत्यक्षता ही स्वतः प्रमाण ह, आचायं पुनः नश्नता से भविष्य के खगोर गणितज्ञ से 
निवेदन कर रहा ह॑ कि मध्यस्थ बुद्धि से आपलोग विचारे करेगे ही किं सही गणित 
वया ह ।1५२।। 

ग्रन्थ विस्तार भय से इस विषय का ओर अधिक व्याख्यान अम्‌ होगा । 

अथ सथुक्तिः- 

यत्परिष्यधविष्कम्भं वृत्तं कृत्तं किलां ल्कम्‌ । 


तेनाधेश्छाद्यते गोलः {कचिद्रस्नेऽवरिष्यते ॥॥५४।। 


भुवनकोश ९५ 


गोलक्षेत्रफलात्तस्माष्टस्त्रक्षेत्रफङं यतः 
साधंटिगुणितासन्नं तावदेवापरे दले ॥५५।। 

एवं पञ्चगुणाल्कषेत्रफलत्पुष्टफलं खल्‌ । 
नाधिक जायते तेन॒ परिधिघ्नं कुतः कृतम्‌ ।।५६।) 
वृत्तक्षेत्रफल यस्मात्पारिधिध्नं न युक्तिमत्‌ । 


दुष्टत्वाद्‌गणितस्यास्य दुष्टं भपुष्ठजं फलम्‌ ।।५७॥ 

वा० भा०-गोल्पररिध्यधेप्रमाणो यथा व्यासो भवति तथा वस्त्रं वृत्तं कृतवा 
तेन वस्त्रेण गोलोपरिन्यस्तेन गोलाधं प्रच्छाद्यते । वस्त्रपरिधेः संकोचात्किचिद्रस्त्र- 
ऽवरोषं भरति । एवं सति गोरुन्यासवृत्तक्षेत्रफलाद्रस्त्रवृत्तक्ेत्रफरं सार्धाद्िगुणिता- 
सन्नं भवति । तावदेवापरे किल गोखाधं । एवं वृत्तक्षेत्रफरात्पञ्चगुणादयिकं पृष्ठ- 
फलं कथंचिदपि न भवति । कितु च्यूनमेव स्थात्‌ । तहि तेन छल्लेन । 

वृत्तफल परिधिष्नं समन्ततो भवति गोलपृष्टफलम्‌ । 

इति स्वगणिते कथं परिधिषघ्नं कृतम्‌ । कितु वृत्तफर चतुष्नंमेव पृष्ठफल 
भवति 1 अस्य लल्लोक्तस्य गणितस्य दृष्टत्वाद्‌ मपृष्ठफल्मपि दुष्टमित्यथंः | 

मथ बाखावबोधार्थे गोलस्योपरि दशंयेत्‌ । भगोर मृन्मयं दारुमयं वा कृत्वा 
तं चक्रकलापरिवि प्रकल्प्य २१६०० तस्य मस्तके बिन्दु कृत्वा तस्माद्टिन्दोर्गोक- 
षण्णवतिभागेन शरद्विदस्रसंख्येन २२५ धनूरूपेणेव वृत्तरेखामुत्पादयेत्‌ । पुनस्त- 
स्मादेव बिन्दोस्तेनेव द्विगुणसूत्रेणान्यां त्रिगुणेनान्यामेवं चतु्विशतिगुणं यावच्च- 
तुविशतिवृंत्तानि भवन्ति । एषां वृत्तानां रारने्रबाहुव २२५ इत्यादीनि ज्यार्घानि 
स्थुः । तेभ्योऽनुपातादवृत्तप्रमाणानि । तत्र तावदन्त्यवृत्तस्य मानं चक्रकलाः 
२१६०० । तस्य व्यासाधें त्रिज्या ३४३८ । ज्यार्घानि चक्रकलागुणानि त्रिज्या 
भक्तानि वृत्तमानानि जायन्ते । द्र्योद्रयोवृत्तयोमंध्य एकैकं वल्याकारं क्षेत्रम्‌ । तानि 
चतुविशतिः । बहुज्यापक्षे बहुनि स्युः । तत्र महदधोवृत्तं भूमिमुपरितनं लघु मुखं 
रारद्विदस्त्रमितं लम्बं प्रकल्प्य रम्बगुणं कुमुखयोगाधंमित्येवं पृथक्पृथक्‌ फलानि । 
तेषां फलानां योगो गोलाधेपृष्ठफलम्‌ । तद्द्विगुणं सकर्गोलपृष्ठफलम्‌ । तदयास- 
परिधिघाततुल्यमेव स्यात्‌ ॥५४।५५।।५६॥ ५७] 

मरीचिः-ननु त्वन्मते यथा वृत्तफलं परिधिन्यासाहतिचतुर्मागरूपं चतुगुणं परिधि- 
च्यासाहतिरूपगोलपृष्ठफलं भवति । वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितन्यासपादः फलं तस्क्ुण्णं गेदेर- 
परि परितः कन्दुकस्येब जालमिति यचुक्तेस्तथा लल्लमते वृत्तफलपधिगु णं गोलपुष्ठफठं 
भवति । वृत्तकं परिधिध्नं समन्ततो भवति । गोलपृष्टफलमिति लत्लायुक्तेः । तथा हि । 
नभःशराभ्नक्षितथोऽस्य विस्तृतिरिति तदुक्तो मव्यासः पञ्चाशदधिकसहस्र १०५० व्यासा- 


९६ गोखाध्याये 


कृतिषावोरलं (ऽव) भक्तः सूक्ष्मो भवेत्परिधिरिति रष्वाय भटोक्त्याऽस्मात्स्व (ख) खास (मरा 
योजनवेष्टनं भुव इति तदुक्तो मूपरि धिस्त्रयस्तिश्चच्छतं ३२३०० एतस्य स्थृरत्वेन व्यवहारो- 
पयो गित्वेना द्धीकारात्सूष्ष्मफलनज्ञानार्थं॑त्वदुक्तमूकष्मभ्रकाराङ्खीकारेण त्यक्षे परिधिः सूक्ष्मः 
किचिन्न्युनत्यंश्षाधिकैकोनलामराः ३६। ८८ । ४० । ४८} व्यास १०५० गुणित 
३४६३६१४ चतुरभ॑क्ता भूवृत्तपलं साधंरामाभ्ननन्दशररसनायमितं ८६५९०३ । ३० सूक्ष्म- 
परिधिना ३१९८२४० ।.४८ । ४८ गुणितं जातं भूगोखपुष्ठफलं नगर रशरगजगुणरामरसक्ञर 
नागयमामतं किचिदधिकव्यंश्ञावयवयुतम्‌ २२ । ४८ । तत्रावयवस्यार्धन्य॒नस्वेनानिबन्धन- 
संप्रदायसिद्धम्‌ । अन्यथा लल्छोक्तभूपृष्ठफलानुपपत्तिः । तथा च गौलनृष्ठे परिधेरेव समता- 
प्रत्यक्षत्वेन तदभिप्रायेण दक्षिणोत्तर पूर्वापरयोश्चोपपत्त्या बुत्तफटस्य परिषिगु णितस्य 
पष्ठफलत्वातप्रत्युत चतुगुणितवृत्तफलस्य पृठफलत्वानुपपत्तेः कथं कत्लोक्तमपुष्ठफलमयुक्त- 
मित्यतोऽनुष्टुमां रयेण परिधिगु णितवृत्तफ़लस्य गोलपुष्ठफरत्वं खण्डयति--यदिति । 


यस्य गोलस्य परिष्यर्घ तद्विष्कम्मो ग्यासो यस्य तद्वृत्तं गोलपरिध्य्धमितमग्यास- 
संबन्विवु तम्‌ : अंशुकम्‌ । वस्त्रम्‌ । कृत्तं छिन्नम्‌ । तद्वृत्तप्रमाणेन छिन्नवस्त्रजनिततवस्तर- 
मण्डलमित्यर्थः । तेन वृत्तवस्त्रेण गौरोऽर्ध॑गृहीतपरिध्यधं संबन्धिगोलस्याधंशकलं छाद्यते ¦ 
बच्छाग्ते । किलेत्यतेन गोरस्थवृत्तपरिधिव्यासान्तरितभागयोर्गोपृष्ठे परिध्यर्धतुल्यमेवा- 
न्तरमभित इत्ति गोलाधंच्छादनं परिध्यर्घमितष्या सवृत्तमितवस्तरवृत्तेन भवतति । न व्यनाधि- 
काभ्यां ताभ्यां गोलार्घाद्ूका (ना) धिकगोल्शेलच्छादनसंभवादिति सूचितम्‌ । अनयोक्त्या 
वस्रवृत्त फलमेवं गोलाघं पृष्ठफलत्वेन फलितं सूक्ष्मद्ष्दया खण्डयति-किचि दिति । वस्त्र 
गोलार्धच्छादकवस्त्रमण्डले । छिचित्‌ । अंशरूपं वस्त्रम्‌ । मोकषंच्छादनेऽवरिष्यते । गोल- 
परिचितो महानपि वस्त्रवृत्तपरिधिर्गोखा्धंच्छादने संकोचेन गोरपरिषितुल्यो भवति । तेनैवे 
च गोलपरिधिसक्तवस्त्प्रदेशाः परिधिभागे नीविसदशा भवन्तीति तद्रस्त्रे गोलार्धंच्छादना- 
धिकत्वमवस्तद्रस्त्रवृततक्ेत्रफान्यनं गोलाधंपुष्ठफलं सिद्धमिति भावः । नन्वेतावता परिषि- 
गुणिठव फलस्य गोरपुष्ठफलत्वे कि बाधकं सिद्धमत जाह--क्षेत्रफलादिति । तस्मादगोल- 
परिचिसंबन्धिनो वृत्तकषेत्रफलाप्रस्व्रवृत्तक्षेत्रफलं यतः कारणात्‌ साधंदिगु णितासन्नं भवति । 


तथा हि । गोलन्यासाद्धर्ाविर्िरातिष्ने विहूतेऽथदौखेरित्यादिना परिधिस्वरूपं १>। वत्त- 
व्यास ७ 


क्षत्रे परिधिगुणितन्यासपादः फलमिति गोलवृ ्तक्षेत्रपरिधिस्वरूपं १२} अथ वस्त्रफसा्थं 
पर्टपरिध्यधंखूपं व्यासः ११ । अस्मात्परिधिरूपं २२ 1 आम्यांफरु वस्त्रवृत्तफलं । ११ ॥ 


व्यास २ ११ ११ 
ध न्यासं ९ व्यास ११ 
अचर बुत्तफलस्वरूप एकादक्षवगंगुर्णं सप्तवगंभक्तमिति । सिद्धमत  एकविशति- 
य॒तशतमेकोनपञ्चाक्न्धक्तं फलं साधंद्रयासन्न २ मतः सा्घंद्विगुणितासन्नमिः्युक्तं 
` २८ 
१५ 


भुवनकोश ९७ 


सम्यग्वुत्तकनत्रफलं तु वृत्ते केन्द्राभिमुखं ग्यासार्धमानेन रेखाः परिधिमिता- 
स्तेन वृत्तान्तः सूचीमुखशकलानि त्रित्रिभुजाकाराणि परिधिमितानि। ततवर त्रि ° 
७ 
भुजे भुजौ व्यासाधंमितो लम्बोऽपि तन्मितस्तद्भुमेः परिधिपरिष्यंश्चमितत्वेनं २४ 
समत्वाभावादत एव गणितेन खम्बासिद्धिः तत्र मृभ्यर्घलम्बयौः स्वतः सिद्धत्वाल्लम्बमुणं 
भूम्यधं स्पष्टम्‌ । त्रि भुजे फकरुमित्युक्त्या व्यासचतुर्थाशः फलं तत्परिषिगुणं वृत्तक्षेत्रफलश- 
कलानां परिधितुल्यत्वादिति वृत्तक्षेत्रे परिधिगु णितन्यासपादः शरमित्युक्तं युवितयुक्तमेव । 
यद्यपि शकक ग्यासार्धानुरोषेनान्तरसमवुत्तः कोष्ठकानां व्यासाधंमितत्वमिति संपुणण॑कोष्ठकाः 
परिधिव्यासघाताधेतुल्या दुश्यन्त इत्युत्रतं फलमसं गतं तथाऽपि तेषां विषमत्वात्समकोष्ठमिति 
फलख्यामिःयुवतत्वात्त त्र समकोष्ठगणन याधेमृत्प्यत इति दिक्‌ । तथा च गौलवृत्तफलस्य 
साधंदरयगुणितवृत्तक्षेत्रफलान्न्यूनत्वनिस्वयास्परिधिगुणितक्षत्रफलस्य पृष्ठफलत्वे प्रत्यक्षमेव 
बाधकमिति भावः ननु भवदूक्त्या परिध्यधंगु णितवृत्तक्षेवरफलस्य गोला्धंपृष्ठफलस्वं निरस्त 
[भिति] न संपूर्गफजस्य वृत्तक्षेत्रफलगुणितवृत्तपरिधित्वम्‌ । इतरकश्कले साघंद्रयोनपरिधि- 
गु णितवृत्तक्षेत्र फलस्य तथात्वादित्यत आग्ह--तावदिति । तद्गीरेऽपरदले वस्त्राच्छिन्न- 
गोलार्घातिरिक्तगोलार्थे तावत्‌ । वस्वच्छिन्नगौलार्घे यावत्‌ पृष्ठफर तत्त॒ल्यम्‌ । एवकारातत- 
दविकन्यूननिरासः । अन्यथा गोलारघंत्वग्याघातः । दषणं स्फुटयति--एवमिति 1 एवमुक्त- 
रीत्या गोलस्य पृष्ठं फलं पञ्चगुणाद्वृत्तकषेत्रफलास्स्थ॒लदष्टयाऽप्यधिकं न जायते । खल्वि- 
त्यनेन स्थ्‌लदुष्ट्याऽपि पञ्चगुणिततं मवति । सूक्ष्म दृष्टुया तु तन्न्यूनमेव । वेस्वावक्ेषात्‌ । 
अतएवेप (म) या पाल्यां तत्क्षुण्णं वेदेरुपरि परितः कन्दुकस्येव जालमिद्युक्तमित्यथंः । 
तेन प्रत्यक्षविरोधदूषणेन । तेन रूल्लेन । वृत्ते वुत्तक्षेत्रफलं परिधिग्‌ णितम्‌ । कुतः कस्मा- 
त्कारणाक्करृतं निष्कारणं कृतमित्यर्थः । तेन तद्गणित्तपाट्युक्तं वृत्तफलरं परिधिध्नं समं 
भवति ततो गमोलपुष्टफलमित्यसंगतं सिद्धम्‌ । अन्यथा । मीलयृष्ठे परितः परिधिदरनात्म- 
रिधिवर्गस्य त्वदुक्तरीत्या पृष्टफरुत्वापत्तिः । 
नन्वेवावता तदुक्तं फल कथं दूषितं तद्गणितपाट्या अप्रसिद्धत्वेन परिधिगृणनोददधावनस्य 
तदाश्यस्थितत्वाभावात्तेन च तत्फलय्यान्यथंवोपपत्योत्तत्वात्तदज्ञानात्‌ । नह्ययं स्थागोरप- 
राघो यदैनमन्धो न पर्यतीत्यतोऽनुष्टुभाऽऽ्ह--वुत्तेति । 
अन्यथा केनापि प्रकारान्तरेण तदुक्तफलानुपपत्या परिषिगु णितेन तदुपपत्तस्तत्तात्प्य- 
मुद्धावितं युक्तमेव । परे तु यस्मादूर्वोक्त दूषणादुवृत्तक्षेत्रफरं परिधिध्नं ९ष्८फखं भवतीत्ये- 
तत्तात्प्यं युचितिमदृपपत्तिसिद्धं नायुक्तमित्यंः । ननु तात्पयशुद्ध्या फलमयुक्तं कुत इति 
मन्दाशद्काषाकरणाय दूषणोपसंहा रमाह--दृष्टत्वादिति । भस्य लल्लाशयस्थितस्य गणितस्य 
पष्ठफलानयनस्य दुष्टत्वादयुक्तत्वात्‌ । मूपृष्ठजं भूगोटपुष्ठसम्बन्ि फलं लल्लोकं 
नगकिद्मुखेत्यादि मृगोलपृष्ठफलं दृष्टमसत्‌ । तत्फलस्यासंगतप्रका रोत्पन्तत्वादिति 
भावः ॥५४।।५५।। ५६।।.५५७॥1 
५9 


९.८ गोलाध्याये 


केदारदत्तः-भचा्य द्वारा यहां वृत्त फक, गोल पृष्ठ फक एवं गोरुषन फक साधन 
का सही समणित बताया जा रह! है- 


किसी गोल पदार्थं की परिधि का भावा तुल्य ग्यास मान कल्पना के तुल्य कोई वस्व 
(कपडे का टुकड़ा) से उस गोल को ढक देने से वस्त्रसे आघा गोलके ठकि जाने षरभी 
वस्त्र में वस्त्र का कु भरा शेष रह्‌ जाता ह । इस प्रकार गोलन्यास् के वृत्तक्षोत्रफल सै 
वस्त्र का क्षेत्रफल २३ = रैकेतुल्य होताहं। इस भ्रकार एक गोल का अरद्धपृष्ठ फल 
को द्विगुणित कर देने से ६>२=५ गुणित वस्त्र क्ोत्रफल = गोरु पृष्ठफल सिद्ध होा 
ह तो रट्छाचायं ने “वृत्तफलं परिधिध्नं समन्ततो भवति भोलपृष्ठफलम्‌' वृत्तफख को 
परिधिसे गुणा करने से गोर का पृष्ठ फल हौ जाता है, इत्यादि गणित कंसे कह्‌ दिया 
है ? कल्कछचायं के गोलपृष्ठ फल साधन कौ त्रुटि प्रत्यक्ष उपलन्व हो रही है । 


माचा्यं युक्तिपूर्वक गोपृष्ठ फर साघनघ्रकार स्वयं बता रहै ह कि-किसीमभो 
वृत्त कौ ३६० अंशो मे ३६० >८ ६० = २१६०० कौ कलात्मकं परिधि होती ह । 

शाकल्य संहिता मे “वृत्तस्य षण्णनवत्यंशो दण्डवत्परिददयते' किसी भी वृत्तकी 
परिधि का सूक्ष्म विभाग अर्थात्‌ कमस केम शवां विभाग चापाकारन होकर सरल 
रेखाकार होता ह । अतः २१६०० > ९६ = २२५ कला चापभओौर कलाचापकी ज्या 
मे अभेदहो जानेसे एक वृत्तपादकी २१६०० ४ = ५४०० कलाओं के ५४०० ~> 
२२५ = २४ ज्याखण्ड होते हँ । अतः प्रस्येक चाप खण्ड का व्यास = २२५, अन्तिम 
वृत्त की व्याप्ताधं रेखा = ३४३८ 


इसं प्रकार -ज्याधं लण्ड > २१६०० प्रथमादि २४ वृत्त होते ह । प्रत्येक 
त्रि = २३४३८ ॥ 

वत्तं के मध्य में एक वख्याकार क्षेत्र होता है । 

इस प्रकार के २४ वल्य एक-एक गोलपृष्ठ मे होते हँ । २२५ कलासे कम सुक्ष्म 
चाप ओरज्याके अभेद कल्पना मे २४की जगह यथेष्ट ज्या कल्पनया अनेक कल्पित 
संख्या तुल्य वल्य क्षेत्र द्मे । 

इस प्रकार के २४ चतुर्भुजो के भकार में प्रथमादि“चतुविशति ज्याघं खण्ड = 
लम्ब, ऊध्वं वल्य = मुख अधो वल्य = आधार ““लम्बेन निघ्नं कुमुखैक्यखण्डम्‌?" 


मख + आधार ) 
६: 


अग्चायं के इसी प्रथम लोखावती गणित ग्रन्थके सूत्र र{ रम्ब = वख्य 


क्षेत्रफल इस प्रकारे के सभी बल्यो के क्षेत्र फलों का यौग गोला पृष्ठ फर होता ह । 

अद्धंगोल पृ ष्ठफल >€ २ = समग्र गोल पृष्ठ फ़ल = व्यास > परिधि के तुल्य ही गोल 
पृष्ठ फल युक्ति मौर उपपत्ति से सिद्धहौरहादहतो गोर पृष्ठ फल = न्यासं + परिधि 
दस सही गणित की जगु वृत्तफर > परिधि = गो पृष्ठफलर कैसे माना जाय ? 


भुवनकोश ९९ 


अर्थात्‌ लल्लाचायं से की गई इस गणित साधनिका मे असोढव्य त्रुटि हुई हं ॥५४। 
५५५।५.६।५५७।) 


अधान्यथा प्रतिपाद्यते-- 
गोलस्य परिधिः कल्प्यो वेदघ्नज्यामितेमितः । 
मुखबुघ्नगरेखाभियंद्र दामलके स्थिताः ।॥५८।। 
दृहयन्ते वप्रकास्तदत्प्रागुक्तपरिधेमितान्‌ । 
ऊध्वधिःकृतरेखाभिगलि वप्रान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।५९॥ 
तच्रकवप्र क्षेत्रफलं खण्डेः प्रसाध्यते । 
सर्वज्येक्यं त्रिभज्यार्धहीनं त्रिज्याधंमाजितम्‌ ।।६०॥। 
एवं वप्रफटं तत्स्यादगोलव्याससमं यतः । 
परिधिग्या्तचातोऽतो गोलपृष्ठफल स्मृदम्‌ ॥६१।। 


वा० भा०--अत्राभीष्टे करिमिङिचदुम्रन्थे यावन्ति ज्यार्घानि तत्सख्या चतु- 
गणा । तन्मितः किर गोरे परिधिः कल्प्यः । यथाऽऽमलकगोलपृष्ठे मुखवुध्नगरे- 
खाभिः सहजाभिविभक्ता वप्रकरा दृह्यन्ते तथाऽभीष्टे गोलपुष्ठे मस्तकात्तलगरे- 
खाभिः कत्पितर्परधिसंख्यान्‌ वप्रकान्‌ प्रकत्प्येकस्मिन्‌ वप्रे क्षेत्रफलं साध्यम्‌ । 
तद्यथा । इह किर धौवुद्धिदे चतुवि शतिरज्यार्धानि । अतः षण्णवतिहस्तमितो गोले 
परिधिः कल्पितः । प्रतिहस्तमूरध्वाधोरेखाभिस्तावन्तो वप्रकाश्च कृताः । तत्कस्य 
वभ्रकस्या्धे हस्तान्तरे हुस्तान्तरे तियंग्रेखाः कृत्वा ज्यासंख्यानि चतुर्विरतिः 
खण्डानि कल्पितानि । तत्न जीवाः पृथक्‌-पृथक्‌ त्रिज्याभक्तास्तियंग्ेखाप्रमाणानि 
भवन्ति । तत्राधस्तनो रेखा हस्तमात्रा । उपरितन्यस्तु ज्यावशेन किचित्‌ किचि- 
न्न्युनाः । सवत्र हस्तमित एव लम्बः । लम्बगुणं कुमुखयोगाधंमिति खण्डफलान्या- 
नीयैकोकृतानि । तद्वप्रकार्धे फलम्‌ । तदुद्धिगुणमेकस्मिन्‌ वप्रके फं भवतति । 
तत्साधनाथेमिह्‌ सूत्रमिदम्‌ । सवंज्येक्यं त्रिभज्याधंहीनमित्यादि । अत्र सवंज्यानां 
रारनेत्रबाहव इत्यादोनामेक्यं सुरथमकृतबाणतुल्यम्‌ ५४२३३ ! एतत्‌ चिज्या्धे- 
नोनं जातं मनुतत्वपञ्चमितम्‌ ५२५१४ । एतत्‌ त्रिज्यार्धंभक्तं जातमेकवप्रके 
शोत्रफलं व्याससमम्‌ ३०।३३ । यत एतावानेव षण्णवतिपरिधेर्गोटस्य व्यासः 
स्यात्‌ २०।३३ । परिधितुत्यकाश्च वप्रका इति परिधिव्यासचातो गोलपृष्ठफल- 
मित्युपपन्नम्‌ । तथा चोक्तमस्मत्पाटीगणिते- 


वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यास्षपादः फर त- 
तुण्णं वेदेरुपरि परितः कन्दुकस्येव जालम्‌ । 


१५० गोष्याय 


गोलस्यैवं तदपि च फलं पृठजं व्यासनिघ्नं 
षड्भि्भक्तं भवति नियतं गोग घनास्यम्‌ । 
गोलपृष्टफरस्य व्यासगुणितस्य षडंशो घनफल स्यात्‌ । 
अच्रोपपत्तिः । पृष्ठफलसंख्यानि रूपबाहूनि व्यासाधंतुल्यवेधानि सूचोखातानि 
गोटपृष्ठे प्रकत्प्यानि । सृच्यग्राणां गोलगभे संपातः । एवं सूचीफलानां योगो 
घनफलमिव्युपपन्नच्‌ । यत्वुनः क्षेत्रफलमूखेन क्षेत्रफलं गुणितं घनफलं स्यादिति 
तत्प्रायश्चतुर्वेदाचायंः परमतमुपन्यस्तवान्‌ ॥५८।५२।।६०।।६१॥ 


मरोचिः- ननु पञ्चगुणितवृत्तक्षेत्रफलाद्गोलपृष्ठफलस्य पूर्वोक्तियुवत्या न्यनत्वसिद्धा- 
वेपि नियतं चतुर्गुणितं पाट्यां कथमुक्तं येन गुणहरयोश्चतुमितयोर्नाशिात्‌ परिधिव्यासाहति- 
रूपं पृष्ठफलं युक्तं स्यादित्यतोऽनुष्टुपु चतुष्केण परिधिग्यासाहुतिरूपगौ खपृष्ठफरं स्वाभिमतं 
युक्त्या दुटढयति--गोलस्येति । 


यावन्ति ज्याखेण्डकानि कल्पितानि तेषां संख्या चतुर्गुणा तत्संख्यामितो गोलस्य 
परिधिः कल्पनीयः । जीवाग्राणां परिधिप्रान्तसक्तत्वेन जीवाग्रान्तरस्थपरिधिभागस्य 
मापकत्वसिद्धः वृत्तचतुर्थांशे तन्मापकेन ज्यामितसंख्यावग मात्संपु्णवृत्तं चतुगुंणञ्यामित-. 
प्रिषिवुक्तः । विर्नत्तदाश्रयं पृष्ठफ लोत्पादनस्याश्क्यत्वात्‌ । तद्गोले मापकरान्तरेण परिधि ~ 
मानान्तरसंभवात्‌ कल्प्य इत्युक्तम्‌ । तततोऽवन्तरम्‌ । तद्गोले । पूवं यद्वत्‌ । आमलक मृख- 
बुध्नगरेलाभिः, मुखमप्रभागविह्खुम्‌ ! बुध्नं वृक्षसक्तचिह्लम्‌ । तयोरवधित्वेन विद्यमाना 
रेखास्ताभिः, स्थिताः अभितः स्वतः सिद्धा वध्रकाः खण्डकांनि दुश्यन्ते । तद्वदुक्तपरिधेडच- 
तुमुणज्यामित्याल्कस्य भितान्‌ । तच््ममाणानीत्यथः । ऊर्ध्वाधिःकृतरेखाभिर्गोक एकप्रदेश 
ऊष्वभागः कल्प्यस्वस्मात्परिष्यर्घान्तरेणाघाभागः कल्प्यस्तदवधित्वन परिध्यधंग्रमाणङृत- 
परिषिमितरेखाभिः समान्तराभिर्वभ्रान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । तत्र गोल्पृष्ठफलावेगमनाथंमेकवप्रके 
खण्डेद्विगुणमिति तुल्यखण्डकत्पनैः क्षेत्रफलम्‌ । एवं प्रतिखण्डं पारयच्‌.क्तक्षेत्न्यवहारोक्त- 
रीत्या यानि क्षेत्रफलानि तेषामेक्यैः स्वंजीवानां योगरस्त्रिज्याघहीनस्त्रिज्यार्धभक्तमिति 
परिणतं यत्प्रसाध्यते सृक्ष्मत्वेन साध्यते तदेकस्मिन्वपरे गोलग्याससमं चतुगुंणज्यामितितुल्य- 
परिषेः खगतव्यासतुल्यं फं क्षेत्रफलं स्यात्‌ । अयं भावः । परिधितुल्यवग्राङकित गोले 
कल्पितोध्वाधःप्रदे्ाम्यां पूर्वावगतपरिधिमानमापकान्तरेणेकादिजीवामित्यन्तसंख्यागुणितेन 
प्रत्येक वल्याकाराणि वृत्तानि यथोत्तरमुपचितानि । गोले निरेकद्विगुणज्यामितितुल्यानि । 
गोखधं उभयतो ज्यामितिमित्तानि । तेषु क्रमेण प्रथमादिजीवा ग्यासा्धें गोलान्तःस्थित- 
छ्याससूत्राद्भोलवत्ते वभ्राकारे तत्तद्रल्याकारवृत्तेषु प्रथमाग्रादिजीवाभ्राणां क्रमेण सत्तषां च 
तज्जीवामूलमष्यकेन्द्रत्वाद्‌ वप्राधे तद्वृत्तं कदेदखण्डंर्ज्यामिति क्षेत्राणि ।! तत्र प्रथमक्षेत्र 
त्रिभुजमन्यानि विषमचतुभुंजानि । तेषां भुजौ वप्रान्ते गोलपरिषिवृत्त एकसंख्याति(भि;तौ 
वलयवृत्तानां मापकान्तरत्वात्‌ ।! लम्बाश्वेकसंस्यामिताः । उक्तयुक्तेः । प्रथमक्षेत्रं भुजग्र- 


भुवनकाशः १०१ 


योरैक्यान्मुखामावः । भूमिस्तु प्रथमवलयाकारवृत्तान्तर्भं तपरिष्यैकदेशो वप्रस्थाद्ितीयवलया- 
कारवुत्तस्य ्रान्तःस्थितदेशो भृमिः । पूर्व्षेत्रमूमिमुंखम्‌ 1 एवरमृत्तरोत्तरम्‌ । वप्रकार्धे वल- 
याकारवृत्तपरिध्यैकदेश एकसंख्यामितः । तद्वृत्तस्य त्रिज्य।व्यासार्धोत्पन्नत्वात्‌ । अतस्त्रि- 
ज्याव्यासार्घं एकमापकमिता भमिस्तदा स्वस्वञ्याव्यासार्धवत्ते केति भूमिरेकमापकान्न्य्‌ नैव । 
तथा च त्रिज्यामक्ताः प्रथमादिज्याः क्षेत्रेष॒॒म्‌मयः सिद्धाः । अथ लम्बगुणं भूम्यधं स्पष्टं 
त्रिभुज फलं भवतीत्युक्त्या प्रथमखण्डकष त्रे प्रथमज्यार्ध त्रिज्याभक्तं क्षेत्रफलम्‌ । द्विती यक्षं त्र 
लम्बेन निघ्नं कूमुखैक्यखण्डमिल्युक्त्या प्रथमद्वितीयज्ययोरेकश्याघं त्रिज्याभक्तं क्षेत्रफलम्‌ । 
एेक्याधर्पिक्ययोस्तुल्यत्वात्प्रथमद्वितीयाज्याघंयोरेकयं त्रिज्याभक्तं द्वितीयके ्षेत्रफचरं परिण- 
तम्‌। प्रथमद्वितीयक्षेत्रफलयोर्योगः खण्डक्ेतरद्रयस्य फलम्‌ । तत्र हरभक्तयोरेकयम्‌ । एेकयं हर भक्तं 
तुल्यमेवेति प्रथमद्ितीयय्यार्ध॑योरैक्यस्य प्रथमज्यार्धयोजने द्वितीयज्याधंस्य प्रथमज्यायोजि- 
तेति सिद्धम्‌ । ततस्त्रिज्याभवतं क्षेत्रहयस्य फलम्‌ । एवमुत्तरत्रापि तुतीयादिक्षेत्र षु द्विती- 
यादितृतीयादिज्यार्धयोरेवयस्य त्रिज्याभक्तस्य फलत्वात्तयोजने पूर्व॑ज्यायोगे तदग्रिमज्याधं 
युक्तं त्रिज्याभक्तमिति सिध्यति । तथा च वप्र कार्थेऽन्तिमक्षेत्रस्य भूमेस्विजयाभक्तत्रिञ्या- 
रूपत्वात््िज्यार्धं पूर्वजीवायोगे युक्तं ततस्तिज्याभक्तमिति सिद्धम्‌ । अत्र भाग्ये स्वज्यैकयं 
त्रिज्यार्घोनिं निष्पन्नम्‌ । त्रिज्याभक्तमिदं वभ्रकार्धे क्षेत्रफलमेवापरस्मिन्‌ वप्रकाधे क्षत्रफल- 
मितीदं द्विगुणं संपूर्णेकवग्रे क्षेत्रफलम्‌ । तत्र गुणेनापवध्यं एकस्मिन्वप्रे सर्वेज्यंक्यं त्रिम- 
ज्याथं हीनं त्रिज्याघंभाजिततमिति फलमुपपन्नम्‌ । न च वप्रकार्धस्य त्रिभुजाकारस्वेन तत्रोक्त" 
रीत्या ज्यामितेटम्बत्वादुक्तदिशा भितेरेव वप्रफलत्वं युक्तमिति वाच्यम्‌ । गोले परिधि- 
चतुर्थाशमितलम्बभुजयोरिति तिर्यक्त्वेन त्रिभुजत्वानुपपत्तेः । भुजलम्बयोक्छजुत्वा द्धीका- 
रात्‌ । न चैवं खण्डक्षत्रे्पि लम्बभुजभृमिमुखानां गोके पररिष्यंशत्वेन तियक्त्वात्कषेश्रानुप- 
पत्तिरिति वाच्यम्‌ । खण्डत्वेन ततः समत्वेन भानात्‌ । अत एव यथा यथा बहूनि खण्डानि 
तथा तथा क्षे त्रफलमिति समत्वदर्शनेन सृष्ष्म्‌ । एतेनात्र पाटयुक्तरीत्या फलानयनमनु- 
चितम्‌ । एतद्भुजयोः परष्यंशप्वेन ऋजुत्वाभावादिति गुरुदूषणं निरस्तम्‌ । लम्बमुखम्‌मी- 
नामपि परिध्यंशत्वेनंकजातित्वातकष त्रोपपत्तेः परिधिसंबन्धेन भुजलम्बयोस्तुल्यत्वस्याबाघक- 
त्वाच्च । त्रिभुजं छम्बोभयतो जात्यत्यखयोये फले तद्योगः फलम्‌ । जात्यत्र्यसरस्याऽऽयत- 
चतुर्भुजक्ष त्रा्ध॑त्वादायतचतुरमुजक्ष त्रफरुस्य समकोष्ठमिति फराख्यामितिप्रत्यक्षोपपत्योप- 
पन्नस्य भुजकोरिघातात्मकस्याधं जात्यत्यस्र क्ष त्रफलम्‌ 1 तथा चाबाघधयोः क्रमेण तज्जा- 
त्यत्यस्तयोभु जत्वातलम्बस्य च कोटित्वाल्टम्बाबाघाघाताधंयोः क्षे त्रफलयोयेगि । अबाधायो- 
गस्य भूमित्वात्तत्तदधरे रुम्बगुणं क्ष त्रफलमिति युक्तम्‌ । विषमचतुमु जे समलम्बक्ष त्र उभय- 
पावे जात्यत््यघल्रमध्य आयतचतुरखरम्‌ । तत्र जात्यत्यस्रे लम्बभुजौ कोटिकर्णौ । लम्वभुजा- 
ग्रान्तरभूमि खण्डं भुजः । तथा च भूमिखण्डगुणिते लम्बस्यारधं क्षे त्रफलमेवमपरजात्यत्र्यसें । 
तयो्योगि जाद्यत्यलद्वयस्य क्ष फलमत्र गुणितयोर्योगि वा गुणिते समानत्वाद्भूमिखण्डयो- 

यगो लम्बारधगुणित्तः । अथ मध्यायत्तचतुरखस्य लम्बमुखयोः कोटिभुजलव्वा्तदघातः क्ष ्र- 
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फलं तत्र योज्यम्‌ । परं तु संपुणंभमिनज्ञानेऽपि भूमिखण्डयोगाज्ञानाज्जात्यत्यसदटयक्षेत्रफला- 
सिद्धिरतो मुखोनभूमेस्तन्मितत्वान्मुखोनभूमिलंम्बगुणा तदर्धजाव्यत्यसदयक्षेत्रफलम्‌ । अत्र 
खण्डद्रयेन भृ मिगृणमुखगुणलम्बार्धोनिमिदं लम्बमुखघातयुतं तेन मुखगुणलम्बार्धंयुतं भूमि- 
गुणलम्बाधसिद्धलम्बार्घमत्रापि गुणितयोयोगिभ्योगे वा गुणितं समानत्वाल्लाघवाच्च मृख- 
भूम्यैक्याधं लम्बगुणक्ष त्रफ लं युक्तमित्यलं प्रसद्धागठविचारेण । तथा च सवंज्यैवये त्नि- 
भज्याधंहीने चतुगुंणञ्यामितितुल्यपरिष्यवगतसूक्ष्मव्यासगुणितत्रि ज्यां भवति 1 यथा प्रकृते 
ज्योत्पत्तिविध्यवगवसूक्ष्मावयवचतु विङतिजीवानां योगो जीवावयवयुताष्टत्रिशदवयवयुत- 
दचन्द्रतत्वाब्धिशरमितः ५४२५१ । ३८ । २४ । त्रिज्या ३४३८ ्घो-१७१९ नः ५२५३२॥ 
२८ । २४। अयं च चक्रकेलातुल्यपरिधौ द्विगुणवृहत्तिज्या ६८७२ न्यासस्तदा (वप्र) 
चतुगुंणञ्यामि तितुल्यषण्णव तिपरिधौ क इत्यनुपातावगतसूक्ष्मसावयवन्यास्तः ३० । ३३ । 
३६ 1 त्रिज्यार्धचाततुल्यः 1 यद्वा परितव[ प्र |चतुविंरातिजीवानां योगः सुरयमवेदशरमितः 
५४२३३ | त्रिज्यार्घोनः ६२५१४ । अयं स्थूरन्यासः ३० । ३२ । ४४ । त्रिञ्याघघात- 
समप्रायः कथमेतदिति चेच्छृणु । ययप्यत्र बहु व्यो ज्यास्तत्र स्वज्यक्ये त्रिभज्यार्धंहीने 
न्यासत्रिगुणितत्रिज्याधस्वरूपं न दृश्यते युक्तिभिस्तथाऽपि ज्यात्न[य|प्रकल्पने सर्व॑ज्येक्ये 
त्रिज्याधंहीने तद्वचासगु णितत्रिज्यारधंस्वरूपस्य युवि तभिरुपपन्नत्वादन्यत्रापि तत्कल्पनस्यानु- 
कूलतकसहकृतानु मानसिद्धत्वात्‌ । तथा हि । विशदं शानां ज्यात्रिज्यार्ध॑म्‌ । एतदर्गोनत्रिज्या- 
वर्गन्मूलम्‌ । त्रयोदश गुणितत्रिज्यापञ्चदशांशासन्नषष्टचंशानां ज्या । त्रिज्यानवत्यशानां 
ज्या । आसां योगे त्रिज्याधंहीने द्वितीयतृतीयज्ययोर्योगो भवति । तत्र द्ितीयज्यायास्त्रयो- 
दहागु णित त्रि ज्यातत्पञ्चदशांशरूपत्वास्तरिज्यासमच्छेदविधिना सां जात्येन द्वितीयज्यायां 
योज्या । तत्स्वरूपं चाष्टाविशतिगु णि तत्रि ऽ्यापञ्चदशांशरूपमतस्त्रज्या४ षट्पञ्चाराद्‌- 
गणितं पञ्चदशाभक्तम्‌ । तत्स्वरूपं सिद्धम्‌ । अत्रैव तद्गुण-५६ हरौ १५ चतुष्नज्यामिति- 
खूपद्वादशपरिषेर्दावि्चतिष्ने वि हृतेऽथ शैलैरित्यस्य ग्यस्तकिधिना सिद्धं व्यासस्य चतुरशीति- 
भाज्यद्वाविशतिहरात्मकस्य सार्धैकापव्त॑नेन हरस्थानेदरा (र्धा) म्यविधकावयवस्योर्ध्वाडके एका- 
धिकम्रहणेन च भाज्य ५६ हरात्मकं १५ व्यासे पयंवसन्नाविति । अतस्तिज्या्धंहीनात्सर्व- 
ज्येक्यात्त्रिज्याधंपरेण फलं न्या स एकवप्रफललूप इति । अतो ग्यासा।मतवप्रफलसिद्धेगलि 
परिधितुल्यवेप्राणां सत्वादेकवप्रे व्यासमितं फलं तदा परिधिमितवप्रेषु किमित्यनुपातेन 
परिधिन्यासघातो गोलपुष्ठफलं स्फुटमविशद्धसिद्धम्‌ । एतेनैव च वृत्तक्ष त्रफलस्य युवितिसिद्ध- 
त्वेनोक्तपुष्ठफलसिद्धच्थं वृत्तफङं चतुगुंणितं पाटयां निःशङ्‌कमुक्तमिति ध्येयम्‌ ॥५८।४ 
५९।।६०।।६१।। 
केदारदत्तः--प्रकारान्तर से भृपुष्ठफल साधन किसी भी गोरु (विम्बाकार) 
पदाथं की परिधि ९६ संख्या के तुल्य मान कर उस बिम्ब के मुख ओर अन्तिम छोर 
तक गई हुई रेखाओं के मधघ्यगत गोर पृष्ठ मेँ एक वल्य भाकारका क्षत्र (भूमि) बनः 
जाता ह । जसे आंवले के दाने के मख (शीषं) से वृक्ष संसक्त आमल फर चिह्ध तकः 
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प्राकतिकं अनेक वल्य क्षेत्र दुष्टिगित होते हैँ ठीक उसी प्रकार किसी भी बृहत्‌ गोलपुष्ठ 
पर ९६ वल्य क्षेत्र दुष्टिगत हो सक्ते हैं । 

प्रत्येक वलय वप्रक्षेत्र का क्षेत्रफल गोखगत प्रत्येक खण्ड के क्षेत्रफछ साधन कर सभी 
क्षेत्रो के क्षेत्रफलों का योग पूरे गोल का क्षेत्रफल (जिसे गोल पृष्ठफल कहते हं) हो 
जाता हं) 


उसका परिमाण सर्वज्या योग में त्रिज्याधं कम कर उसमे त्रिज्याधंका भाग देने 
सै उसका मान उस गोरु के व्यास के समान होताहं। लव्ध फलको परिधिसेगुणा 
करने पर ऊन्ध फल परिधि ओर व्यास कै गुणनफल के तुल्य होगा, यही गोल का पृष्ठ 
फल होता ह । 


उपपत्ति-- किसी भी गो के अभीष्ट चाप विभागोंमे अभीष्ट सख्पाकीनज्याकी 
कल्पना करते हुये क्षेत्रफल साधन की युक्ति समञ्लनी चाहिए । पहले भी बता चुके दकि 
वृत्त का ९६्वां भाग सरलाकार होता है अतएव एक गोल पृष्ठम ९६र्वां भाग २२५ 
कला होने से एक वृत्त पाद में ज्या संख्याओं का मान ९६ ४ =२४ग्या होती ह । 
उदाहरण से आंवले के दाने के मुख से मूल वृक्षशाखा संलग्न अधो भाग तक मे जसे प्रत्येक 
दो रेखाओं के बीच में एक एक वल्याकार क्षेत्र दिखाई देता ह ओर प्रव्येक वप्रक्षत्रमे एक 
एक हाथ की दूरी पर वल्यक्षेत्रोकीरचनासे, अतः परिधि संख्यक पसे वप्रकषेत्र ९६ 
हीते हुये एक वृत्त पाद मे २४ संस्यक चतुभुंजाकार क्षेत्र होते हं । 


प्रत्येक वप्रक्षेत्र मे २२५ कला चाप तुल्य एक ज्याका मान लम्बके तुल्यहोनेसे 
जिसका स्वरूप वमव = नवमज्वा = प्रथम सम्ब एवं व 
[रज्या त्रिज्या 
द्वितीय रम्ब होता ह प्रत्येक चतुभुंज में अधोगत्त रेखा का मान १ अंगुरु भौर उपरितन 
रेखायें क्रमशः कू न कुछ न्यून १ अंगुल से न्यून होती हँ । ओौर यत्र तत्र सभी चतुर्भुजो 
मे लम्ब का मान = १ हाथहोताहं। प्रत्येक चतुमुंजका क्षेत्रफल इन्हीं श्रीभास्करा 
चायं से विरचित रीलावती सूत्र के अनुसार “"लम्बेन निघ्नं कुमुखंक्य खण्डं स्पष्टं 
. लम्ब >< (आधार + मुख) र 
चतुभज फलम्‌ ' के अनुसार ` `` द्‌ 1 काफल सिद्ध होता ह । 


लम्ब (प्रथम ज्या + द्वितीय ज्या) 
अतएव यहू† पर --{1{1{1{र---1‰1‰1` एक वप्राधकाफष होगा । 


(द्वितीय ज्या ~+ ततीय ज्या) >< लम्ब = १ हाथ 


इसी प्रकार र्‌ 1 7 = द्वितीय-तृतीयादि 


वप्रार्घो काफल होगा । 
प्रत्येक वप्राघं फर को द्विगुणित करने से समूचे वप्र का क्षेत्रफल सिद्धहोताहै, 


१०४ गोखाध्याये 





= तरि 

सभौ का योग = उवज्यक्य ~ -द्‌ 
तरि 
२ 


इस प्रकार सवज्यक्य = ५४२३३ में त्रिज्याधं = १७१९ (त्रि ज्या = ३४३८) कम 
करने में ५२५१४ होता है । 


५२५१४ मं त्रिज्याधं १७१९ सेभागदेनेसे ३०।३३ = व्यास के तल्यं एक वल्य 
काक्षत्रफल स्पष्टह। 


पुव मं जिस गोल की परिधि एक एक हाथ के मापसे ९६ हाथ मापी गई है उस 

वृत्त का व्यासमान “व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते लवाणसूर्यौ'" से परिधि 
३०।३२ >८ ३९२७ 

= ` {२५० ९६ हाथ के तुल्य होतीदहे। 

गोल मे वप्र्नत्रों की संख्या एक एक हाय दूरी परके वल्यक्षेत्ों की सख्या = 
९६ मानी गर्ईहं। एक वल्य क्षेत्रफल = न्याय अतः सम्पूणं वलयो केक्षत्रफलों का 
मान = ग्यास > परिषि के तुल्य स्पष्ट आचार्य ने लोलावती ग्रन्थ में मौर वृत्तफल, गोल- 
पृष्ठ फल एवं गोल घनफर साधन का सही प्रकार भी दिया हं । जंसे- 

वृत्त परिधि की रूष्ष्म एक बड़ी महत्तमाङ्कु संख्या = स, वृत्त परिधि = प मानने से 


प 9 गं [श्‌ स्‌ [१ 
वृत्त के एक सूष्ष्म विभाग का मान [होगा । स संख्यक त्रि मुजों मे प्रत्येक का क्षं च- 


पन्ति प व्यासं प्ररिपि >< ग्यास । 
फल = रष = र्घः >< २ ` = द्द तुत्त मेएक त्रिभुज के क्षेत्रफल 
(परिधि >< व्यास) `स परिधि > व्यास 

४्८स हि ४ 


परिधि % व्यास >८४ 
फल । अतः गोर वृष्ठफल = ट, = परिधि >< ग्यास के तुल्य गोलपृष्ठ- 


४ 
फल सिद्ध होता है । | 
यदि करिसी गोल के सूक्ष्माति सृक्ष्म स संख्यक विभागों में एक विभागका मान = 





कोससस्यासेगुणा करनेसे = वृत्त काक्षत्र- 


। ते भाग देन से पृष्टफल 
स। स संख्यासे गोल पृष्ठ फलमेंभागदेनेसे ~स = एक विभागका मान। गोल 


{६.21 


केन्द्र से “स'' संख्यक प्रति विभाग तक गई रेखा का मान = त्रिज्या । इस प्रकार ““स'' संख्या 


॥- 


पे 1 [| प व १ 6रफख 
तुल्य सूची क्षत्र संख्या होती ह । अतः एक सूचीक्षत्र का क्षेत्रफल = क 


व्याप्त पृष्ठफट >< स. ग्यास 


- रः । भतः ' स'' संख्यक समग्र सूची क्ष्रों काक्षेत्रफल = सु > "न~ 
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ˆ समखातफलन्र्यंशः सची खाते फलम्‌" इस सत्र न 
४ ^ ६ स २०८३ 
_ गोल पृ्ठ कल >‹ व्यास 
` ९ 
अध्ययन से विद्यार्थियों ने समय समय पर समञ्चना चाहिए । ॥५८।।५.९।।६०।।६१॥ 


= गोल घन फल इत्यादि । विश्लेष स्पर्टता लोलावती ग्रन्थ कै 


इदानीं भूमेः प्रल्यभेदौ प्रलया रचाऽऽहु-- 

वृद्धिविधेरह्वि भुवः समन्तात्स्याद्योजनं भूभवभतयु्वेः 
बाह्ये लये योजनमात्रवृद्धेन ल्ल भवः प्राकृतिकेऽखिलकायाः १६२) 
दिने दिने यरिस्रयते हि भतेर्देनंदिनं तं प्रल्यं बदन्ति 
ब्राह्मं लयं ब्रह्मदिनान्तकाके भूतानि यद्ब्रह्यतन विशन्ति 11६२ 
ब्रह्मात्यये यत्प्रकृति प्रयान्ति सर्वाण्यतः प्राकृतिकं कतीन््राः 
खीनान्यतः कर्मपुटान्तरत्वात्पथक्‌ क्रियन्ते भ्रकुतेविकारेः ।\६४।। 
जानाग्निदग्धाविलपुण्यपापा मनः समाधाय हरौ परेश । 


यद्योगिनो यान्त्यनिवृत्तिमस्मादात्यन्तिकं चेति लयज्चतुर्धा ।\ ६५५11 
वा० भा०-ञत्र ल्यो नाम भूतविनाशः। सतु सांप्रतं प्रत्यहमुत्द्यते । स 
-देन॑दिन उच्यते । यो ब्रह्मदिनान्ते चतुर्थगसहस्रावसाने रोकच्रयस्य संहारः स 
ब्राह्मो क्य उच्यते । तत्राक्षीणपुण्यपापा एव लोकाः कालवरोन ब्रह्मशरीरं प्रवि- 
रन्ति । तत्र मुखं ब्राह्मणाः । बाह्वन्तरं क्षत्रियाः । ऊरुढयं वेश्याः । पादद्वयं 
शूद्राः । ततौ निशावसाने पुनत्रह्मणः सृष्टि चिन्तयतो मुखादिस्थानेभ्यः कम॑ 
पुटान्तरत्वादुब्राह्मणादयस्तत एव निःसरन्ति । तस्मिन्‌ प्रल्ये भुवो योजनमात्र- 
वृद्धेविल्यो नाखिलायाः । अथ यदा ब्रह्मण आयुषोऽन्तस्तदा यः प्रलयः स महा- 
प्रख्य उच्यते । तत्र ब्रह्मा ब्रह्याण्डे । तत्‌ पाञ्चमौत्तिके । भूजंरे । जरं तेजसि । 
तेजो वायौ । वायुराकारो । आकाशमहूंकारे अहंकारो महत्तत्त्वे । मट्‌ तत्वं 
प्रकृती । एवं सकेलमुवनलोका अक्षीणपृण्यपापा एवाव्यक्तं पविङान्ति । यदा 
भगवान सिसृक्षुः प्रकृतिपुरुषौ क्षोभयति तदा तानि भूतानि कमेपुटान्तरत्वास्रकृतेः 
स्वत एव निःसरन्ति । यथाऽऽह श्री विष्णुपुराणे पराशरो जगदूत्पत्तिकारणम्‌- 
प्रधानकारणीभूता यतो वे सुज्यदाक्तय इति । 
सृज्यक्षक्तयस्तत्कर्माणि । तान्येव सृष्टौ मुख्यं कारणम्‌ ! इतराणि निमित्त- 
कारणानि । अन्येरप्युक्तम्‌- 
नाभुक्तं क्षोयते कमं कल्पकोटिशतैरपि | 
नह्यात्मनां भवति कर्मफलोपभोगः कायादहिनेत्यादि ॥ 


[ 
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अस्मिन्‌ प्रयेऽखिाया भुवो नाश इत्यथ; । तथा ज्ञानाग्निदग्धाखिलपृण्य- 
पापा योगिनो विषयेभ्यो मनः समाधाय समाहत्य तद्धरौ समाहितं कत्वा यान्ति 
दहं त्यजन्ति ! अनिवृत्ति यान्ति } स आत्यन्तिको लय इति ॥६२।।६२॥६५१।६५॥ 


मरीचिः- ननु भूमिगोलस्य ब्रह्मदि [ने] वृद्धि्वणात्तहिनान्तसंबन्धिभूमिगोकस्य 
रत्टेन पृष्ठफलमुक्तम्‌ । तथा हि । रल्लोक्तो भृन्यासः १०५० । अस्य तहिनान्तेऽग्राम्यां 
वृद्धियोजनानि सप्ताङ्‌ काश्चनवारिवमिता २९०९७ न्येकस्मादेतदधं ब्रह्य दिनान्ते भृन्यासः 
सप्तेन्द्रत्रिशन्मितः ३०१४७ । अस्मादुद्रःविशतिष्ने विहूतेऽथ शैररित्यनेन परिधिः 
किचिदूनो गृहीतः सावयवः किचिदूनस्यारधंकावयवयुतः सप्तान्धिनवमितः ९४७ । ४७ । 
१।३० । अनयोर्घातियुतं कलमुपपन्नम्‌ २८५६३३८५५७ । तथा च॒ लल्लमतेऽपि 
व्यासपरिधिवातात्मकपृष्ठफलाङगीकारात्तदमिप्रायानमिज्ञतया भवदुक्तदोषो भवदज्ञानं 
मूचयति । भावावबोधविरहितो न दुनोति दोष इत्युक्तेरित्यत इन्द्रवजया ऽऽह्‌-वृद्धिरिति । 
विषेरह्धि ब्रह्मणो दिने भुवो भूगोलस्य 1 समन्ताद्भूपृष्ठे । मूभवभूतपूर्वेः । भृग्यु- 
त्पन्नतृणवृक्षप्राणिपर्वतपाषाणपतनादिभिः क्रमेण योजनं वृद्धिः स्यात्‌ । तथा च कल्पे प्राथमिक्रो 
भूव्धासो योजनद्वयाधिक इति । हिरण्यगभंस्य दिने तु काड्यपी समन्ततो वृद्धिमुपैति योजन- 
मिति लल्लोक्त्यैव तन्मि वृद्ध्यप्रसिद्धचोक्तलल्छाभिप्रायस्स्वयुक्त इति भावः । नन्वेवमपि 
त्वया योजनद्वयाधिकप्राथमिकभन्यासतदवगतपरिधिम्यां कथं भूपृष्ठफरं नोक्तमत आह्‌-- 
ब्रह्मेति । ब्रह्मसंबन्धिनि लये नारो । आर्ये सति । योजनमावत्रवुद्धेभुवः क्रमेण नाशस्तथाः 
च भूवृद्धेः स्थैर्याभावात्कत्पान्ते तादृक्चगोरसद्धावाच्चास्माकं तत्फलस्य प्रयोजनाभाव इति 
न्नोक्तमिति भावः । अथ प्रसद्धात्सर्वभ्‌ मिनाशसमयमाह-- प्राकृतिक इति । पकरृतिसंबन्विनि 
प्रख्यकाटे संपूर्णीया भूम्या नाशः ॥६२॥। 


ननु पनद्व नाशं समुपैति वेधसो निशात्यये कुत्रिममृन्मयश्च य: । समस्तमेत दूवनादिः 
वेधसः क्षये क्षयं या विहाय शाश्वतमित्ति ङल्लोक्त्या ब्राह्मलये सकरमूमिनारो ब्रह्म 
रात्र्यन्ते योजनमात्रवद्धिनाश्च इति सिद्धेन विरोध इत्यतश्चतुर्भेदात्मकं ख्यं विवक्षुः प्रथमं 
खयमुपजातिकयाऽऽह~--दिन इति । 

प्राणिनाशो लयस्तच्र सांप्रतं दिने दिने प्रत्यहं भूतैः प्राणिभियंन्स्रियते देहस्वाम्यं 
त्यज्यते तं प्रल्यमवान्तरभेदेन । हि निश्चये । दैनंदिनं वदन्ति । पूर्वाचार्यं इति 
रोषः 1 ब्रह्मदिनान्तकले यो भृतविनाश्चस्तल्लयं ब्राह्यं ब्रह्मसं बन्धिनमवान्तरभेदेन वदन्ति + 
ननु ब्रह्यदिनान्ते ब्रह्मणो नाशाभावाद्‌ ब्राह्यलयत्वं कथमत आह--भूतानीति । यद्यस्मा- 
त्कारणाद्‌ भृतानि प्राणिनः 1 ब्रह्मतनुं शरीरं ब्रजन्ति प्रविरन्ति। तथा च ब्रह्मणो नाया- 
भावेऽपि ब्रह्मशरोरे मतानां ल्यः इति ब्राह्मल्यः । तदिनान्ते । तत्कालमारम्य तद्राच्यन्तं 
यावदयोजनमात्रवृद्धेः क्रमेण नार इति न क्षतिः ॥६२)) 


अथ तृतीयं लयभेदं विशेषान्तरं चोपजातिकयाऽऽह--ब्राह्ममिति । 


भुवनकोश १०७. 


ब्रह्मणः शतवर्षावसाने ब्रह्मणो नाशे सर्वाणि भृतानि यद्यस्मात्कारणात्‌ प्रकृति प्रयान्ति 
गच्छन्ति । प्रकृतौ रीनानि भवन्तीत्यथः । सर्वभूतानि कौन्तेय श्रकृति यान्ति मामिकीम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहुमित्ति भगवद्गीतोक्तेः । अतः कारणात्तादृशं प्रलय 
मवान्तरमेदेन प्राकृतिक प्रकृतिसंबन्धिनं कृतीनद्रास्तत्तस्वाभिन्ञश्ेष्ठा वदन्तीति पूवदलोकोक्त- 
मन्व्रषणीयम्‌ । तत्र संहारक्रमस्तु ब्रह्म सर्व॑मृतंः सह ब्रह्माण्डे ब्रह्माण्डं तत्पाञ्चभोतिके । तत्र 
भूजजले जलं तेजसि तेजो वायौ वायुराकाश आकाशोऽहुकारेऽहंकारो महत्तत्वे महत्तत्त्वं 
प्रकृताविति । ननु प्रल्यानन्तरं जीवानां नयत्यात्पुनः सृष्टिसंभवः कथमित्यत आह- 
खीनानोतिं । अतः प्रलयानन्तरम्‌ । ईदवरसिपुक्षया प्रकृतेविकारे क्षोभ उत्पन्ने सति । 
लीनानि भूतान्येव कर्मपुटान्तरत्वात्‌ । तेषां भूतानां लयेऽपि पूर्वाजितसदसत्कम॑समृहस्य 
संपुटरूपस्य प्रत्येकं समूहत्वात्‌ । तत्तत्कमंभोगा्थं पृथक्प्रकृतेः क्रियन्ते सुज्यन्ते । एवं ब्राह्य- 
लयेऽक्षौणपुण्यपापा एव रोका ब्राह्मणा मुखं, बाहुदयं क्षत्त्रियाः, ऊरढयं वैश्याः, पादद्वयं 
दद्रा इत्यादिवेदोक्तक्रमेण । ततो ब्रह्म रात्यन्ते पुनब्रंहयणः सृष्टि चिन्तयतो मुखादिस्थानेम्यः 
कम॑पुटान्तरत्वादब्राह्म णादयः स्वत एव निःसरन्ति । एवं दैनंदिनप्रल्येऽपि जन्तवः स्वक्रमं- 
वरोन यस्मिन्लोकेऽधितिष्ठन्ति तक्कर्मनाशात्ते पुनः पृथिव्यां कर्मान्तरवशत उत्पयन्ते । क्षीणे 
पुण्ये मत्यंलोके विशन्ति" इत्युक्तः एनः सृष्टावक्षतिः प्रधानकारणीभूता यतो वै सुज्यशक्तयः 
इति विष्णुपुराणोक्तेः सु ज्यशक्तयस्तत्कर्माणि तान्येव सृष्टौ मुख्यं कारणमितरागि निमित्त 
कारणानीति तदथः । प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं 
प्रकृतेवंशात्‌ ।॥ इति भगवदुक्तेस्व प्रकृतेर्वज्ञासप्राचीनकममनिमित्ततः स्वभावबलादित्य्थः । 
नाभुक्तं क्षोयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभमित्युक्त- 
त्वाच्चेति भावः ॥६४॥ 
अथोपजातिकया चतुर्थं कयभमेदं मुक्त्याख्यं वदन््लयमुपसंहरति- जानाग्नोति । 
यद्यस्मात्तारणायो गिनो योगशास्त्ोक्तयोगाम्यासकाः । बाह्यविषयेभ्यो मनः समाहृत्य हरौ 
परमेदवरे समाधाय संङग्नं कृत्वा । अनिवृत्ति देहत्यजनेन परमेश्वरेकतया पुनरनुत्यति यान्ति 
्ाप्नुषन्ति । अस्मात्कारणात्तं योगिलयमवान्तरभेदेनाऽऽत्यन्तिकं प्रलयं कृतीन्द्रा वदन्तीति 
पूर्वक्लोकस्थमत्राप्यन्वेषणीयम्‌ । ननु कर्मणामनन्तत्वादनिवृत्तिनं संभवति । तेषां भोगंक- 
नाद्यत्वेव पुनर्पत्तेनिरो द्ध मशक्यत्वादित्यत आह -ज्ञानेति । ज्ञानमात्मन्ञानं तद्रूपो 
योऽग्निस्तेन दग्धानि भस्मी कृतान्यखिलानि समग्राणि पुण्यानि च पापानि च यस्ते तथा । 
यथेधांसि समिद्घोऽग्नि भंस्मसात्कुरुतेऽ्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि भस्मसात्कररुते तथेति 
भगवदुक्त्या ज्ञानेन प्रारब्धकर्मातिरिक्तकर्मणां भोगाभावेऽपि नाशसंभवादनिवृत्तिः संभवत्येव । 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पूनः पुनः 1 भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकतेवंशादिति भगव- 
दुक्तेशच । प्रकृतेवंशात्प्राचीनकर्मनिमित्ताभावादेव कार्यानुपपत्तेरिति भावः । तथा चोक्तं 
भगवद्गीतायाम्‌--सवंदवाराणि सयम्य मनो हदि निरुध्य च । मूर्न्यीधायाऽऽत्मनः प्राग- 
मास्थितो योगधारणाम्‌ । ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य न्याहुरन्मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्देहु. 


` १०८ गोलाध्याये 


स याति परमां गतिम्‌ । मामुपेत्य पुनर्जन्म ॒दुःखालयमश्चार्वतम्‌ । नाऽऽप्तुवन्ति महात्मानः 
संसिद्धि परमां गताः । अग्यक्तोऽभ्र इत्युक्तस्तमाहुः परमां गत्तिम्‌ । यं प्राप्य न निवर्तन्ते 
तद्धाम परमं ममेति । चकारोऽन्य उक्तातिरिक्तः प्रलयो नास्तीति सूचकः । महाप्रल्यस्च 
सर्वंजन्तुनां मुक्तिः । सा तु न कदाऽऽप्यनीदुक्ं जगदित्थायुक्त्या शास्त्रान्तरे निरस्तंवेत्यु- 
पसंहारग्याजनेनाऽऽह--इतीति । इत्युक्तप्रकारेण । लयः प्राणिनाराश्चतुर्घा चतुरभेदात्मकः । 
अचेतनविनाशस्त्वेकरूप एव । भास्कराविरोधिनस्तु -नगशिरोमुखबाणभु जंगमञ्वर्नवर््नि- 
रसेषगजारिवन इत्यनेन व्यासः १०५० परिधिः ३२९८ । ४०४८ । चातरूपरा (च) 
क्रा ङ्गवल्भिरसवेदगुणमितं पुष्टफलम्‌क्तं न त्वन्यत्‌ । तथा हि-- नगेषु पवंतेषु । शिलीमुखः 
सायकः । करवाखो वज्रमिति यावत्‌ । न पत्ति यस्येति नगशिरीमुखः । पवंतशतुरिन्दर 
इत्यथ; ! बाणा ददवतीति बाणम्‌; । स चासौ जङ्कमश्च प्राणि विशेषः स्वामिकातिकेयस्तस्य 
ज्वलनं मखे देवमुखत्वेन बह्वः प्रसिद्धेः । स्वामिकात्तिकेयस्य देवत्वावगमाथं मुखवाचकं 
उ्वलनपदं लक्षणया दत्तम्‌ 1 तस्य षडाननत्वेन प्रसिद्धेः षटसंख्या वद्ि रसेति यथाश्रुतम्‌ । 
<षुवद्‌ गच्छतीति इपूर्वायुस्तस्माज्जातो मेघः 1 धूमज्योतिः सलिलमरुतां संनिपातो हि मेष 
इति ककिदासोक्त्या पञ्चमहामूतमयत्वेन वायो रषिकभागत्वात्‌ । मेघपदेन सप्तदशसंख्या 
प्रद्धा। तया गुणिता । अरिवनौ यमिति मध्यपदलोपिसमासादिषु गजा्विनश्चतुस्त्रिशत्‌ । 
अतो दुष्टं कन्दुकपष्ठजालवदित्यादि ख्यस्चतुर्धेत्यन्तं ग्रन्थो व्यर्थं इत्याहुस्तन्न । पदार्था- 
 नामसंगतत्वाद्‌बाणभजङ्खमेति दीर्धंत्वापत्तेश्च ।।६५।। 

केदारदत्तः--पथ्वी के बहुत प्रकार के प्रल्यमेदों का व्याख्यान किया जा 
रहाह्- 

प्राणियों के विनाच्का नाम भी प्रल्य है जो प्रतिदिन में प्रतिक्षण भी होता रहता 
हं इस प्रख्य का नाम दैनन्दिनीय प्रख्य है। 

ब्रह्मा के एक दिनान्त मे अर्थात्‌ चतुयुगीय एक महायुग मापक १००० महायुगों 
कै १ ब्रह्मदिनान्त मे जो प्रल्य होताहै उपे ब्राह्या दिनान्त का प्रख्य कहते हं । 
इस प्रलय मेँ क्षीण पापपुण्य का समग्र लोकब्रह्यशरीरमें प्रविष्टहो जाता ह । इस 
प्रकार ब्रहम दिनान्त के अनन्तर ब्रह्म कौरत्रि शेषमें पुनः सृष्टि का निर्माण होता 
है मौर ब्रह्मा के मुखादि अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भौर शुदरान्त्याजदि की पुनः उत्पत्ति 
होती है। ब्रह्म दिनारम्भमें एक योजन मात्र भृमिके विस्तारकीजो वृद्धि हातो है 
उसी का प्रख्य होता ह । 

तथा अपने मान के दिन मासवर्षोमें ब्रह्माको शतायु प्रमाण वर्षो कौ पूति समय 
मे यह्‌ सारी पृथ्वी-एव ब्रह्याण्डके सभी प्रहु नक्षत्रादिक्र पिण्डों का विनाराहो जता, 
यही महाप्रलय कहा जाता है । अर्थात्‌ पञ्च भौतिक पिण्डों में पुथ्वौ काजल मं, जर का 
` तेज (विद्यत) मे, तेज कावायु मे, वायु द्ा आका्ञ में, आकाश का अहङ्कार मे, अहङ्कार 
का महत्तत्त्व मे, भौर महुत्तच्व का पूणं प्रकृति मे अर्थात्‌ अग्यक्त में प्रलय हो जाता रह । 


भुवनकोशः १०९ . 


पुनः भगवान्‌ की सुष्टि करने की इच्छा होने से प्रकृति पुरुषमें क्षोभ दहोनेसे 
प्रकृति से पुनः जीवों करा स्वयं आगमन होकर सृष्टि क्रम यथापुवं बनता रहता हं । 

ज्ञानरूपी अग्नि से विदग्ध सकल पाप पुण्य शरीरी योगी महात्मागों का मन, विषयों 
से पथक्‌ होकर अखिरु ब्राह्माण्ड नायक श्री भगवतचरणों में मन समर्पित होकर श्रीर 
त्यागसे जो जीव अनिवृत्तिको प्राप्त हो जाते हैँ उस आत्यन्तिक प्रख्य कहते ह । ब्रहम 
लीन हो जाने पर पुनः जन्म मृत्यु के बन्धनसे मुक्त होनेका नाम आव्यन्तकिल्यया 
प्रलय कहा जाता है ॥६२।।६३।।६४।।६५॥। 

अथ ब्रह्याण्डगोलमाह-- 
भूभृधरत्रिदल्दानवमानवाद्या ये याइच धिष्ण्यगगनेचरचक्रकक्षाः ।. 
लोकव्यवस्थितिरुपयं परि प्रदिष्टा ब्रह्माण्डभाण्डजठरे तदिदं 

समस्तम्‌ ।६६।।' 

वा० भा०- स्पष्टम्‌ ।६६॥ 

मरीचिः- अथ पूर्वोवितम्वादिसंस्थानोपसंहारन्याजेन ब्रह्ण्डगोलं वसन्ततिलकयाऽश्ह॒- 
भूभूधरेति । तत्‌ । इदं प्रतिपादितं समस्तभुवनादिकं ब्रह्माण्डभाण्डजटरे ब्रह्माण्डगोकलक्षणः ` 
य द्धाण्डं तस्योदरे मध्येऽस्तीत्यथंः । तत्किमित्यपेक्षायामाह- मू भूधरेति । भूभूमिः । भूधरा 
पवता: । त्रिदशा देवाः । दानवाः । मनुष्याः । आद्यपदास्सिद्धोरगा ये उक्ताः।या 
विष्ण्यगगनेच रयोश्चक्रकक्षाः । नक्षत्राणामाश्रयभृतं चक्रं मूर्तो गोको ग्रहाणां कक्षा उपयु - 
पयवस्थानमाकाश इति क्रमेणान्वयः। चः समुच्चये । उपर्युपरि नक्षत्रसंस्थानोपरि । 
यथोत्तरं लोकावस्थितिः खे महः स्याज्जनोऽतोऽत्पानत्पैः स्वैस्तपः सत्यमन्त्य इत्यनेनोक्तं 
यावत्तत्सवंमित्य्थः ।६६॥ 

केदारदत्तः--ब्रह्माण्डभाण्ड जठर मे, पृथ्वी, पहाड, देवता, दानव, मानवादि, तथा 
नक्षत्र ग्रह ओर नक्षत्र ग्रहोंके भ्रमण मागं (कक्षा) अर्थात्‌ भः, भुवः स्वः महः जनः, 
तपः, सत्यम्‌--अन्त्य आदि अनेक लोकालोक यथास्थान स्थित हं ॥६६॥ 


इदानीमन्योदितं ब्रह्माण्डमानं पूर्वं कथितमपि प्रसद्धादनुवदति स्म- 
कोरिष्नेनंखनन्दषटकनखभ्‌भभ्‌ द्भुजङ्धेन्दुभि-- 
१८७१ २०६९२०००००००० 
ज्योतिःशास््रविदो वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनैः । 
तदन्नह्याण्डकटाहुसंपुटतटे केचिज्जगुर्वे्टनं 
 केचितभोचुरदहयदृह्यकरिरि पौराणिकाः सुरयः ॥६७॥। ` 


-११० गोराध्याये 


करतलकलितामलकवदमलं सकलं विदन्ति ये गोलम्‌ । 
दिनकरकरनिहततमसो नभसः स परिधिरुदितस्तैः ॥६८॥ 

ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे प्रहु: क्रामति योजनानि 
यावन्ति पूर्वरिह्‌ तत्प्रमाणं प्रोक्तं खकक्षाख्यमिदं मतं नः ॥६९॥ 

वा० भा०-प्रमाणशून्यत्वाल्प्रयोजनाभावाच्चास्मासिन्र ह्याण्डमानं न कथित- 
“मित्यथंः ।(६७।।६८।६९॥ 

इति श्रीगोलमाष्ये भुवनकोशमप्ररनाध्यायः। 

मरोचिः-अथ प्रसङ्खाद्ब्रह्याण्डगोलपरिमाणनज्ञाना्थं मध्याधिकारान्तगंतकक्षाध्याया- 
दिमतं शादूंलविक्री डितवृत्तमेवात्रानुवदति-- कोटिष्नैरिति । ज्योतिविदभिमतकक्षव ब्रह्माण्ड- 
` गोखपरिधिमानमिति तात्पर्यार्थः ।६७।॥। 

ननु ब्रह्याण्डगोेऽयं बाह्यपरिषिरन्त्वेति संशय इत्यतो निश्चयं गीत्या प्रागुक्तयाऽऽह~- 
-करतलेति । पूवंमियं व्याख्याता ।६ ८11 

अथ ब्रहमाण्डमानस्य स्वमतेनानुवितदर्शनास्रसङ्कात्वकक्षाभिप्रायं स्वमतेनोक्त मतरन्द्र- 
-वज्याऽनुवदति ~ ब्रह्याण्डमिति । पूवं प्रतिपादितार्था ।।६९॥ 

अथ भूमिप्र्नोत्तरम्‌तप्रतिन्ञाताध्यायः समाप्त इति फक्िक्रिकयाऽऽह्‌ -- इति गोलाध्ययें 
भुवनकोश इति । गोलाध्याये सिद्धान्तरि रोमण्युत्तरार्धश्रन्ये । भमुवननानां चतुदशखोकानां 
कोशः संग्रहः । संस्थानेनोक्व इत्यथः । 

दैवज्ञवयंगणसंततसेन्यपाश्वंश्री र द्धन थगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 

सक्तः शिरोमणिमरीच्यभिधे धरादिसंस्थामयो भुवनकोक्च इतः समाप्तिम्‌ ॥ 

इति श्रीसकर्गणकसावंमोम्‌श्रर द्ध नाथगणकसुतविशवरूपापरनामकमुनी- 

द्व रगणक्रविरचिते सिद्धान्तश्लिरोमणिमरीचौ मुवनकोशाघ्यायः ॥ 


केदारदत्तः- इस विषय में इसी सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थक ग्रह गमि.ताघ्याय के 
-मध्यमाधिक्रार की इलोक २४, २५, २६, 2७ का केदारदत्तीय “शिखा भाष्य द्रष्टन्य 
-है, अतएव ग्रन्थ गौरव भय से यर्हा पर पुनः पिष्टपेषण अनावरस्यक हं ।\६७।।६८।।६९॥ 
इति सिद्धान्तरशिरोमणि ग्रहगोराध्याय के मुवनकोशाघ्याप्रः-रे कीश्री पण्डित 
हरिदत्त ज्यौतिविदात्मज पवंतोय श्री केदारदत्त जोशी कृत सोपपत्तिकं 
ˆ केदा रदत्तः" हिन्दी न्याख्यान सम्पन्न । 


अथ मध्यगतिवासना 


इदानीं भूमेरुपरि सप्त वायुस्कन्वास्तानाह- 
भूवायुरावह इहं प्रवहस्तदृध्वेः स्थादुद्रहस्तदन्‌ सं वहसं्ञकदच । 
अन्यस्ततोऽपि चुवहः पररिपूवेकोऽस्माद्‌ बाह्य : परावह इमे पवनाः 
प्रसिद्धाः ॥१॥। 
भृमेबंहिदादश् योजनानि भवायुरत्राम्बुदविद्युदायम्‌ । 
तद्ध्वेगो यः प्रवहः सनित्यं प्रत्थग्गतिस्तस्य तु मध्यसंस्था 1२) 
नक्षत्रकक्षाचरेः समेतो यस्मादतस्तेन समाहतोऽथम्‌ । 
भपन्जरः खेचरचक्रयक्तो श्रमत्यजखं प्रवहानिलेन ।॥३॥ 
~` वा० भा०--प्रसिद्धमिदम्‌ ॥१।।२।।३॥ 


मरीचिः-अथ संसिद्धादयुगादिभगणेः खेटोऽनुपातेन यः स्यात्तस्यास्फुटता कथमित्यादि- 
श्रर्नोत्तरभतमध्यगतिवासनाध्यायो व्याख्यायते । तत्र मूरभ्‌ तभचक्रचर्नकारणत्वेन वायु- 
"विशेषान्‌ विवक्षुः प्रथमं वायुभेदान्वसन्ततिलकयाऽऽहु--भूवायुरिति । 

इह॒ ब्रह्माण्डगोकान्तः । इमे सप्त पवना वायवो गोकाकाराः प्रसिद्धाः । पुराणोक्ता 
इत्यर्थः । इमे क॒ इत्यतस्तेषां क्रममाह - भूवायुरिति । तत्र प्रथमो वायुगोखो मध्यभूमि- 
-गोलखरूपः । मूमिसंबन्ाद्म्‌वायुः पृथ्न्यभितो म्‌ वायुगोकः प्रथममस्तोत्यर्थः । ननु वायो- 
रचल्त्वात्स वायुः कथं वातीत्यत आह-आवहु इति । आतमन्ताद्रहुतीध्यावहुः । सवं दि- 
गभिमुखसं चारोऽनियतगतिक इत्यथः । कीत्तितः कुमरुदावहुः परैरिति लल्लोक्तेश्च । एतेन 
भू मेरादशयोजनेषु वसति क्ष्मावायुरव्राम्बुदस्तस्मादावहसंज्ञकः प्रवह इत्यस्मात्स पदचाद्ग- 
तिरित्यनेन भूवायुरावह इति वायुद्रयमुक्तमिपि निरस्तम्‌ । तदुष्ठैस्तस्मादायुगोलाद्‌ध्वं 
स्थितियं्येति तदुर्घ्वः प्रवहुगोलरूपो द्वितीयोऽस्ति । तदनु वतः प्रवहादनु पर्चादृष्वं- 
मित्यथः । उद्रही । गोलाकारो वायुस्तृतीयः । चतुथं: संवहुसंज्ञो वायुगोश्चकारादुदरहू- 
वायुध्वमित्यर्थः । ततः संवहादपिशब्दादुर्वमित्यर्थः । अन्यः पञ्चमो वायुगोलः रवह्‌- 
संज्ञः । एतेनाज्ञानास्सप्तवायवनृपपत्तिभयेन सुवहो नाऽऽद्तः । तस्मादृद्रहसंवहौ परिपरापूर्वा- 
परोतत्परावित्यनेन तदुपेक्षणीयम्‌ । अस्मात्सुवहादूष्वं परिपूकंकः । परिशन्दः पूवं यस्येति 
परिपूवंको वहशब्दस्तेन षष्ठो वायुगोलः परिवहसंज्ञक इत्यर्थः । सप्तमो वायुगोलः परा- 
वहः । उक्तवायुम्यो बाह्य ऊ्ध्वंस्थः। अनेनास्योपरि वायुगोलो नास्तीति सूचितम्‌ । 


११२ गोलाध्याये 


स्यादावहुः प्रवह उद्रहसंवहौ च स्वादिर्वहः परिवहरच परावहश्च । स्कन्धाः क्रमेण मरुता- 
मिह्‌ सप्तसंख्या विश्वंभरापवनमावहमाहुरेके इति श्रीपत्यु क्तेः ॥१।। 

अथ द्ितीयवायोरादिज्ञानार्थं प्रथमवायुगोलस्य मूमितोऽवस्थानावधि तदाध्रितपदा- 
थाज्चि द्वितीयवायगोल्वहनस्वरूपं चोपजातिकयाऽऽह--भूमेरिति । 

भ॒मेमंगोरपुष्ठादभितो बहिद्ध{दश् योजनानि तत्पर्यन्तमिव्यर्थः 1 भृवायुरावहा- 
ख्योऽस्ति । एतेन वायगोलातिबाह्य परिधिमूगर्भ॑तो भू व्यासाधंद्रादशयोजनरूपन्यासार्घान्त- 
रित इति सूचितम्‌ । शराद्विरामानल्योजनानि मूवायुकक्षा कथिता पृश्न्याः । समुद्र 
दंलाम्बरशीत्तभासस्तदीयविष्कम्भमुरन्ति सन्त इति ठल्लोक्तेः कठ (षड्‌) योजनानि मूमे- 
भ वायुश्रमति सवंकाष्ठास्विति रध्वायंभटोक्तेस्च । अत्र॒ भूवायौ । अम्बुदा मेघाः । 
विदयुप्रसिद्धा । आद्शब्दादिन्द्रधनुर्गान्धर्वनगरकरकादीनि । निर्घातोल्काघनसुरघनुविदयुदन्तः 
कूवायोः संदृश्यन्ते खेनगरपरीवेषपुन तथाऽन्यदिति श्री पत्युक्तानि संगृ ह्यन्ते 1 सुजरजल- 
चिमध्ये वाडवोऽग्निः स्थितोऽस्मात्सकिलभरनिमग्नादुत्थिता धूममालाः । वियति पवननीताः 
सर्वं तस्ता द्रवन्ति चुमणिकिरणतप्ता विद्युतस्तत्स्फलिङ्धा इत्यनेन स्वादूदकसमुद्रोत्पन्नः । 
सजलमेधघपरम्परा धूमज्योतिःसकिलमरुत्संघात्मका अचेतनाः । प्रत्यहं तदनागमस्तु वायोस्त- 
थाविधेश्वरेच्छादिग्रयुक्तवेगाभावात्‌ । आगमे च तत्कल्पनात्‌ । किमत्र विनिगमकमिति 
चेन्न । तथाविधेश्वरेच्छाया नियामकत्वात्‌ । गजितं तु जलेऽनलसंबन्धादुच्छलनं वायुना च 
धू मस्येतस्ततो नयनम्‌ । तदुभयसंयोगजकमंवदोनाऽऽकाशाच्छन्दोत्पत्तिरिति 1 तत्र करकास्तु- 
उद्भतंः पांसुभिमूमेः प्रचण्डपवनोच्चयात्‌ । मेघमण्डलमानीतं्मालिन्यपरि्वजितंः । 
मिश्रणाज्जलख्जिन्दूनां पिण्डीभावो मवेदिहु । दृषद्वन्निपतन्त्येते द्रवन्ते च पुनः क्षिताविति । 
अकस्माद्र॑यतं तेजः पा्थिवांशकमिधितम्‌ । वात्यावद्भ्रमदाधाते प्रतिकूखानुकूयोः । 
वाय्वोस्तत्पतितं प्रायो ह्यकालप्राप्तवषंणे । यतः प्रावृषि नवते पांसवः प्रसरन्ति हि । 
तत्त्रघा पाथिवं चाऽऽप्यं तेजसं तत्तदृत्ितेः । गर्तनिज॑रदाहैश्च भमिस्थेरनुमीयत इति । 
विद्युत्पातसंभवरश्च 1 इन्द्रघनुस्तु । सूर्य॑स्य विविधा वर्णाः पवनेन विघट्टिताः । कराः साभ्रे 
वियति धनुःसंस्थाना ये दृश्यन्ते तदिनद्रधनुरिति वराहुमिदि राचार्योक्तम्‌ । संमूचता रवोन्डोः 
किरणाः पवनेन मण्डलीमृताः । नानावर्णाक्रेतयस्तन्वभ्रं व्योम्नि परिवेष इति 1 इति 
परिवेषः । उत्का तु--यासां गतिदिवि भवेद्गणितेन गम्यास्तास्तारकाः सकल्खेचरतोऽति- 
दूरे । तिष्ठन्ति या अनियतोद्रतयरच ताराश्चन्द्रादघो हि निवसन्ति तदाध्ितास्ताः । 
रीतांगुवञ्जरमयास्तपनात्स्फ्‌ रन्ति ताश्चावहुप्रवहुमारुतसधिसंस्थाः । पूर्वानिले स्तिमित- 
भावमुपागतेऽस्मिस्ताराः पतन्ति कह चिदगु रुतावजञेनेति प्रसिद्धाः । वर्षान्ते निर्जला मेघा 
वायुना विरलीकृताः । रईषद्वाष्पावशेषाप्तु पतन्ति वसुधातले 1 धूमावयवरूपैस्तैशछाद्यन्ते 
गिरयो द्रुमाः । ग्रामारामादयस्ते तु पुनरकशुशोषिताः। भूवायुना विकशीर्णास्तु विलीयन्ते 
नभस्तले । तद्रजःसंहतिर्धंनुमहिषीक्षी रनारकृदिति रजःसंहतिप्रतिपादनम्‌ । संध्यारागस्तु-- 
भूम्युत्थिते रजोधूमदिगन्तन्योम्नि संस्थितैः । सूर्य॑स्य किरणेर्मिश्रै रारण्यमवभासते । विरला- 
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वयवं वस्तु यदुदुष्टेव्यवधघायक्म्‌ । तेनाभ्रमरुणी मूतं दृश्यंते शक्रचापवत्‌ । संध्यारागः स 
विज्ञेयो दिनादौ च दिनात्यये । राकायां तु निशावव्त्रे तथैवेन्दुक रोद्गम इति सवं ग्रन्था- 
न्तरे प्रसिद्धमतोऽत्र तद्विचारानु्योग इति मन्तव्यम्‌ । अथैते मेघादयोऽनियतगतिकाः प्रवह 
न संभवन्ति । ततोप्पय॒ध्वंऽपि न संभवन्ति । ग्रहुनक्षत्राणां मेषच्छन्नत्वानुपपत्तेः । इति 
भूवायौ तिष्ठन्तीति युक्तमुक्तम्‌--तदषवंग इति । यो द्वितीयः प्रवहूवायुस्तस्माद्मूवायो- 
रूध्वं गतो वि्यमान. स प्रवहवायुगोलो नित्यमनवरत प्रत्यग्गतिः परिचमाभिमुखसंचारी । 


सोऽनियतगतिको न भवतीत्याह-तस्येति । प्रवहस्य मध्यसंस्था मध्यमा स्थितिः । 
अन्युनानधिकवगेन संस्थित इत्यर्थः । तुकारादन्ये वायवोऽनियतगतिकाः । अनियत- 
दिगभिमुखसं चारिण इति सूचितम्‌ ।\२\ 


अथ प्रकृतमूलभूतभचक्रनित्यश्रमणमुपजातिकयो पपादयति--नक्षत्रेति । 

अतोऽस्मात्कारणात्प्रवहवायुखद्धावादित्यर्थः । तेन परिचिमाभिमुखनियतगतिना 
प्रवहवायुना । अयं प्रत्यक्षो भपञ्जेरः । भानां नक्षत्राणामचिष्ठानार्थं पञ्जरः पाञ्चभौतिको 
गोाकारो मध्याकाल्लात्मको नोलरूपौ ब्रह्य्निभितः । समाहतः प्रविप्रदेलं तदाघातगोचरो- 
ऽजसरमनवरतं भ्रमति । स्वाकाक्षावरणेन तदाधारोऽपि प्रवहवायुरिव्यस्यान्तरिक्नावस्थाने- 
ऽप्यभतिः । ननु भपञ्जरस्य तदाघाताद्‌्रमणसंभवेऽपि ग्रहाणां प्रत्यक्षसिद्ध ्रमणं कथमुपपन्नं 
स्यादत आह-खेचरचक्रयुक्तं इति । खेचराणां ग्रहाणां चक्र समूहः सप्तग्रहस्तंयुंतः । 
तथा च प्रवहवायोराघातेन केवर भपञ्जर एव श्रमतीतिन, अपितु ग्रहा द(अ)पि 
तदनुसारेण श्रमन्तीति भावः । ननु भपञ्जरेण ग्रहाणां संबन्धाभावात्पञ्जर्रमणे तेषां 
भ्रमः कथं किच नक्षत्रतत्पञ्जरयोभिन्नत्वात्तत्पल्जरभ्रमणे नक्षत्राणां भ्रमणमप्यनुपपस्नमत 
आह--नक्षत्रकक्षाखचरेरिति । यस्मात्कारणादयं भपञ्जरो नक्षत्राणि कक्षाक्रमेण खचराश्च 
ऊर्ध्वोध्वक्रमेण वा । कक्षाशब्दो रूढः । तं: समेतो युतः । तथा च [ग्रह्‌]नक्षत्रपञ्जरयो- 
राघेयाधारत्वेन भेदेऽप्या धारचलन आधेयचलनस्य सुप्रसिद्धत्वान्नक्षत्रभ्रमणे न क्षतिरन्यथा 
भपञ्जरत्वानुपपत्तैः । शन्यादिसमप्तग्रहाणां भपञ्जरान्तग॑ताकाडास्थानां भपञ्जरेण स्वाश्रया- 
धेयत्वेन संबन्धसद्धावाद्धपञ्जरान्तर्गतभ्रवहवायुना ग्रहभ्रमणमप्युपपन्नमिति भावः । अत्र 
पञ्जर शन्दसामर्थ्यादाश्रयभूतमूतंगोलन्त.परिधिभागः एवेतरततो नक्षत्राणि ब्रह्मणा 
स्थापितानि } अन्यथा तददर्शनापत्तेः। अत एव नक्षत्राणां साक्षादाकाशावस्थानाभावा- 
खचरत्वं न । ग्रहाणां तादृक्षाधाराभावात्खचरत्वं पूर्वैर द्वीकृतमित्यवधेयम्‌ । केचित्त नक्षत्रा 
श्रयमूतंपञ्जरकल्पने मानाभावाद्गौरवाच्चेदमुपेकष्य यस्मात्प्रवहुवायुनंश्त्रकक्षाखचरैः 
समेतोऽतस्तेन प्रवहानिखेन समाहतो भपज्जरः खेचरचक्रयुक्तोऽज सरं श्र मतीत्यर्थान्नक्षत्राणि 
तदधःस्था ग्रहास्व प्रवहुवाय्वाधाराणि प्रवहुवायुनैव स्वस्वमार्गे भ्रमन्ति । तृणप्णंवसना- 
दर्वाय्वाघारेण तज्जनितान्तरिक्षगमनादशंनादित्याहुस्तन्न । सृष्ट्वा भचक्रमित्यादिना प्रथम- 
पुरधि भचक्रस्य वायौ स्थापनोक्त्वा नक्षत्र कक्षाखचरः समेत इत्यस्य पौनसुकत्यापत्तेः । 
तदन्ततारे च तथा घ्््‌वत्व इति म्रन्धपुर्वाधेक्तिस्य व्यथर्त्वापत्तेरच । किच मवन्मते 

< 
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नक्षत्राणां तेजोगोरस्वेऽपि भूभागानामुपष्टम्भकत्वस्वोकारात्परस्परं न्युनाधिकतद्बिम्बदशंनेन 
गुरुखयुत्व सिद्ध्या वायुना समकःलश्रमणानुपपत्तिः । नक्षत्राणां मूर्ताधरारकल्पने च वायुना- 
ऽऽधार भ्रमणे तत्स्थानामतुल्यगुरुलधुनिम्बनक्षत्राणां सपकालश्र मणोपपत्तेः । न चैवं ग्रहुगोखा 
अपि मूर्ता एव कल्प्या इति वाच्यम्‌ । ग्रहाणामृष्वधिोगमनस्याणुपुथुबिम्बदशंनेन प्रत्यक्ष 
सिद्धस्यानुपवत्तेः बिम्बस्य गोकपरिधिभेदकत्वासिद्धेः । गोलस्य पञ्चमहाभृतत्वेन सदा 
ग्रहनक्षत्राणामदरंनापत्तेः । पदा्थान्तरकल्पनस्य गौरवाच्च । कल्पनाया दुष्टम्‌ कत्वात्‌ । 
एतेन सप्तग्रहाणां सप्ताकाशास्तदुपरि भचक्राकाञ्ञस्तदुपयंप्याकारोऽस्ति राशिसंज्ञः । सच 
नक्षत्रघरिषष्टया नियतपर्चि मगत्यैकवारं भ्रमति । तद्शभ्रणेनेव भचक्राकाशः शन्यादिकक्षा- 
स्थानीयाः सजीवाः सावयवा: परस्परसंरुग्ना आकाशाइ्च पक्विमाभिमुखं भ्र मन्ति । 
शन्याद्याकारास्तु स्वदाक्त्या पूरव॑ध्यां यान्ति! काचविमलमणिवन्निमंलसचेतने सावयवं 
भूताद्या वेशवति स्वस्वाकाश्चाधिष्टिता नक्षत्रग्रहा मू दृष्टस्थंः सम्यगेव द्यन्ते । यथा रत्न- 
घटमध्यस्थोऽपि दीपौ दुरस्थरययंथावस्थितं एवावलोक्यते । खस्था गोलाकारा विशिष्टशक्ति- 
मन्तो भूमिवन्निराधारा जीवविदेषा एवाऽऽकाशशब्देनोच्यन्ते । तैराकादौरेव मण्यादि- 
वत्स्वाधिष्ठितो निर्मतिकोऽपि ग्रहं इतस्ततो नीयते । आकाशगतिरेव तस्स्थग्रहगतिरिति 
लोकैरुपचर्यते । कदलीपुष्पपुटवच्च तेषामाकाशानां संकग्नतेति यवनमतमपास्तम्‌ । 
स्यदेतत्‌ । नक्षत्रग्रहाणामुदयास्तदश्शनोपपल्यथं परिचमदिगमिमुखनियतगतिग्रवहवायोः 
कल्पनागौरवं कितुक्तोपपत्त्यथं काघवाद्‌भूमेरेव नियतयपूवंगतिः षष्टिनाक्षत्रचटीनिष्पन्नपरि- 
वतंरूपा कल्प्यतां भपञ्जरस्तु स्थिर एवं । विरुद्धमानं च नौस्थो विलोमगमनादचलं यथा 
च ना मन्यते चरति नैवमिला भ्रमेण । लङ्कुसमापरगतिभ्रचरद्ध चक्रमाभाति सुस्थिरमपीति 
वदन्ति केचिदिति सिद्धान्तशेखरे निरस्तमिति चेन्न । यदि च श्रमत्ति क्षमा तदा स्वकुलायं 
कथमाप्तुयः खगाः । इषवोऽभिनभः समुज्क्िता निपतन्तः स्युरपांपतेदिशि । पूर्वाशाभिमुखे 
श्रमे मुवो वरुणाशाभिमुखो ब्रजेद्घनः। अथ मन्दगमात्तदा भवेत्कथमेकेन दिवा पररि ञ्नमः । 
इत्यनेन रल्टेन । यदेवमम्बरचरा विहगाः स्वनोडमसादयन्ति न खलु र मणे घरित्याः । 
किचाभ्बुदा अपि न मूरिपयोमुचः स्युर्देशस्य पूर्वंममनेन चिराय हन्त । भृगोर्वेगजनितेन 
समीरणेन केत्वादयोऽप्यपरदिग्गतयः सदा स्युः । प्रासादभूषरश्शिरांस्यपि संपतन्ति तस्माद्‌- 
श्रमत्युडुगणस्त्वचलाऽचरेवेत्यनेन श्रीपतिना च तत्पक्निरासात्‌ । भचक्रं ध्रुवयोबंद्धमाल्लिप्तं 
प्रवहानिरः । पर्येत्यजस्रं तन्नाधो ग्रहकक्षा यथाक्रममिति सूर्यसिद्धान्तो क्तश्च ॥३॥ 


केदारदत्तः- वायु के विशेष नामों के व्याख्यान के साथ वायु के भेद बताये जा 
रहे ह-- 

सौरमण्डल के भीतर गोलाकार पुथ्वीके उपर सात प्रकार के पवन (वायु) भी 
निरन्तर भूमण्डल के ऊपर आकाश मे अपनी गतियो से प्रवाहितहोते हँ या प्रचलन 
कर रहै हँ । जिनमे प्रथमादिक वायु गोलों के नाम इस प्रकारसेह। 
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१. मूवायुगोल जिसे भावह्‌ कहते हँ ओर वह जो भूपरिधि के साथ क्रियाशीर रहै, 
अर्थात्‌ यह वायु पृथ्वी के सभी पूर्वापरादि दशो दिशाओं में प्रगतिश्चीक हैं । 
- भ्रू वाय॒ गोल के ऊपर दसरा प्रवह्‌ नामक गोल में प्रवह्‌ वायु चलता ह । 
. प्रवह्‌ वायु गोर कै ऊपर उद्रहु संज्ञक वायु गोल ह । 
. उद्वह संज्ञक वायु गोल के ऊपर में संवहु संज्ञक वायु गोल ह । 
. संवह संज्ञक वायु गोल कै ऊपर “सुव सञ्ञक वायु गोल हं । 
. "सुबह" संज्ञक वायु गो कै ऊपर परिवह संज्ञकं वायु गोल हू । 
- परिवह संज्ञक वायु गोल के ऊपर परावह संज्ञक वायु गोर ह। 
पृथ्वी से नियत स्थानीय परावह वायु संज्ञक गोलके ऊपर में वायु का अमाव 
होने से तदुपरि के समीपग चन्द्र विम्ब में वायु का अभाव स्वयं सिद्ध होता है ।१॥ 


© क ~ ० ५ 


भूमि के ऊपर १२ योजन क्गभग भृपुष्ठसे ६० मीर ऊपरमेंकी दूरी पर भूवायु 
गोल मण्डल में सज मेघ, विद्युत, इन्द्र धनुष, गन्धवं नगर आदि पदाथं रहते हं 1 

भूवायुगोल मण्डल के ऊपर प्रवह वायु मण्डलदहं ओर इस प्रवह वायु मण्डल 
का नित्य पृथ्वी के चारो तरफ प्रत्यक्‌ गमन (पर्विमाऽभिमुख) परिचम भ्रमणहोताहं। 
प्रवह्‌ वायु की गति एक रूपा स्थिराहिमिका मध्यमागति होती हं ।॥२॥ 

नक्षत्र ओर ग्रहों से युक्त यह्‌ भचक्र नित्य प्रवह वायुकेवेगसे पूर्वं से परिचवमाभि- 
मुख भ्रमण करता रहता हं । 


अपनी -जपनी कक्षाओं मे स्थितं सूर्यादि सात ग्रहों के साथ अनन्त संख्यक नक्षत्रों मे 
प्रसिद्ध अश्विनी से रेवती तक २७ नक्षतों कै साथ यह भचक्र प्रतिक्षण प्रवह वायु के 
वेगसे श्रमण करता देखा जतारह। इस भचक्रमें २७ नक्षत्रों मे किसी भी नक्षत्रकी 
स्वयं को गति सत्ता नहीं ह । गति शृन्यताके कारण इन तारकापुञ्जों को संज्ञा नक्षत्र 
संज्ञा कही गई हँ । तथा इस भचक्र स्थित प्रवह वायु की गति के साथ स्वयं की गति 
से गमन शीर होने से प्रत्येक ग्रह॒ अपनी कक्षा में प्रतिक्षण विलक्षण गति के साथ पूर्वाभि- 
मुख गमन करता ह ॥३॥ 


इदानों ग्रहाणां पूर्वगतिमनुपलक्षितामपि दुष्टान्तेन दुढीक्ुवंनननाह्-- 
यान्तो भचक्रं लधुपुवगत्था ेंटास्तु तस्थापरशीभ्रगत्या । 
कुलालचक्रश्रमिवामगत्या यान्तो न कोटा इव भान्ति यान्तः ॥\४।। 
वा० भार- स्पष्टम्‌ ॥४॥ 


मरोविः-अथारिवनीस्थग्रहस्य काान्तरे भरण्यादिस्थत्वदशंनान्यथानुपपत्त्या ततो- 
ऽपराशाभिमुखं भपञ्चर इत्यादिनोक्तग्रहपूवं गतिरसंगता प्रव्यक्षत्वामावादित्यतस्तामुपजाति- 
कया द्रढयति--यार्त इति । खेटा ग्रहास्तस्य मपञ्जरस्थापररीघ्रगत्या पद्विमदिगभि- 
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मृखप्रवहवायुप्रेरितद् ततरगत्या । षष्टिनाक्षत्रवटोसंबन्धिचक्रपरिवततंरूपया स्वस्वकक्षायोजन- 
मितप्रदेशारिमकया यान्तो गच्छन्तः प्रत्यक्षोपलन्धा भचक्रे । भपञ्जरपरिधिविशेषलूपक्रान्ति- 
वृत्तात्मके लघुपुवंगत्या, अपरदिगभिमुखभ्रवहुवायुजनितक्क्षायोजनमिततगतेरतिन्ृनमूतया 
पूर्वगत्या क्रान्तिवृत्तेकदेशाप्रदेदोन यान्तो गच्छन्तोऽपि न भान्ति। पूदिगभिमुगमन- 
कर्माधया ग्रहा इति प्रतीतिः प्रत्यक्षतो खोकानां न भवतोत्यथंः । पर्चिमपू वंगत्योस्तुल्यत्वे 
ग्रहाणां चलनानुपपत्तेः । पुर्वंगतेरधिकरत्वे तु पूरवंगमनस्य प्रव्यक्षचव पत्या परिवमगमनस्या- 
्रतय्षत्वापत्तिरतो न्यूनगतेरभावाप्पुवंगतिः प्रत्यक्षतो न दुद्यत इति भावः । तुकारान्न- 
क्षत्राणां पूरवेगतिग्रहवन्नास्तीति सुचितम्‌ । नतु ग्रहाणां परिचमगतिः प्रवहवायुकृता 
एर्वगतिस्तु क्िप्रयुक्तति चेन्न । तस्यापरशीध्रगत्येत्यत्र तस्येत्यनेन परसंबन्धोक्तिवल्खयुपूर्व- 
गत्येत्यत्र परसंबन्धानुक्त्या स्वत एव ग्रहाणां पूवंगतेः दधावत्‌ 1 न च स्वरशक्त्यैव नक्षत्र- 
ग्रहाः परिचमाभिमुखं यान्ति । पूर्वस्मिन्प्रवहवायुना तस्य पूर्वाभिमुखगमनकल्पनादिति 
काच्यम्‌ । मपञ्जरस्थानेऽगि प्रवहुवायोः सत्त्वान्लक्षत्राणामपि ग्रहवस्पुवगत्वुपरम्भ- 
प्रस ज्गात्‌ । भपञ्जरान्तरिक्षावस्थाना्थं वायुकल्पनस्याऽऽवश्यकत्वाच्च । आघारगमनोप- 
जीन्ययोर्वाय्वोः कल्पने तु गौरवात्‌ । ग्रहाणां पू वंगतेस्तुल्यत्वापत्तेश्च प्रवहः परिचमो 
वायुरिति लधुवसिष्ठसिद्धान्ताचुक्तेदच । यद्यपि भपञ्जराघो ग्रहाणा कक्षक्रमेण 
स्वस्वाकाश्े गोेऽवस्थानादन्तरिक्षे पूर्वगमनसंभवा द चक्रे रधुपूवंगत्या यान्त इत्युक्तमसंगतं 
तथाऽपि स्वस्वाकाशगोले पुवस्मिन्नाकाशमार्गे गच्छन्तोऽपि ग्रहाः कियन्चक्ता इति 
प्रश्नोत्तरं गतिसंख्यज्ञानरूपं स्वस्वमार्गेण शक्यमतः पूरव बिम्बावस्थानस पसूत्रेण भपजञ्जरे 
यत्स्थानं चितबिम्बस्थानसमसूष्रेण यत्रावस्थानं तयोरन्तरभूत्रेण क्रान्तिवृत्त कदेशेन 
गतिज्ञानसंभवास््रवहवायुसंबन्धेन समसूत्रेण ग्रहावस्थानं भवचक्र युक्तमत एव कक्षावृत्तं 
क्रान्तिवृत्तानुकारमिव्युक्तं युज्यते । ननु वस्तुता ग्रहाः पूवंस्मिञ्शक्त्या यान्ति तर्ह्यवश्यः 
तत्पूवंगमनस्य प्रतिक्षणं दर्शंनापत्तिः। परिचमतोऽधिकमात्रेणेव दरशशनविशेषादित्यत आह-- 
कुलालचक्रभ्रमिवामगत्येति । इवशब्दो दुष्टान्त्योतकः । तेन यथा कुलारो घटनिर्मापकः । 
तस्य यद्धटोत्पादकं चक्र कौरस्थितमध्यकमन्तरिक्नस्थं सिद्धम्‌ । तस्य य। दण्डजनितो रमो 
श्रमणं य्हिगभिमुखं तद्रामत्तद्विपरोतदिगभिमुखा या गतिश्चक्रपरिष्यशल्पा तया यान्तः 
स्वग्यापाराद्गच्छन्तः कोटा: पिपौलिकादयोऽणुहूपा जन्तुविशेषा नो भान्ति । स्वञ्यपाराद्‌- 
गच्छन्तीति न प्रतिभाति । कितु चक्रश्रमानुकारमेव गच्छन्तीति भान्ति तद्रद्ग्रहा अपि 
पू्वंदिशि स्वशक्त्या गच्छन्तोऽपि प्रवह्प्राबल्यात्परदिवमदिश्येव गच्छन्ताति भान्तोत्यर्थः । 
किमत्र मानमिति चेन्न । कुलालचक्रे श्चमप्रागभावाद्‌ यत्र कोटस्थानं तत्र चिह्भं कृत्वा 
भ्रमविरतौ कोटद्शंनं तत्रव न भवति । क्रितु भ्रमविपरोतदिक्ि तच्वह्वु(त्करियताऽन्तरेण 
भवतोति प्रत्यक्षप्रमा गत्‌ । ननु शहाणां पुर्वगतिकल्पने गोरवम्‌ । लाघवात बहु्रायु कत. 
परिचमदिगमिमुलप्रव्यक्षसिद्धग्रहुभ्रमेणेवाश्विन्यादिस्थल्य भरण्यादिस्थःवापपत्तेः । तया 
हि । भपजञ्जरस्य प्रवहवायुना षष्टिनक्षत्रवरीमिः परिवतस्वतोऽरस्ताच्छनिविम्बं गुषतेन 
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भपञ्जरस्य नेतुमशक्यमिति नाक्षत्रषष्टिवटीभिः पृवंभपञ्जरस्थानात्पुर्वंतोऽवलम्बः शनेः । 
ततोऽधस्तात्क्रमेण गुरुभौमादयर्चन््रान्ता यथोत्तरं गुरुमता इत्यधिकमृत्तरोत्तरं तेषां पूवंतो- 
ऽवलम्बः प्रवहूवायुकृतः । अत एव नक्षत्रग्रहाणामेका परिचमगतिः । तत्र नक्षत्राण्यति 
हीघ्राणि तदधघःस्थाः शन्यादयो यथोत्तरं मन्दगतस्य इति । तथा च सिद्धान्तसुन्दरे-- 
भवखये प्रवहानिलवेगतो भ्रमति स॒ चुचरोऽपरदिडमुखम्‌ ! द्ूतमपूर्वगतीनमुखा ग्रहा ुर- 
तयाऽन्तरिताः किर पूर्वत इति। न चैवं बुधचन्द्रशुक्रभौमसूयगुरुशनीनां यथोत्तरं 
विम्बाधिक्यवरोन गुरुताधिक्यात्तत््रमेणैव यथोत्तरं पुवंतोऽधिकावलम्बनापत्तिः । नहिं 
चन्द्राच्छुक्रादयस्तथा येनोपपत्तिरिति वच्यम्‌ । उक्तक्रमानुरोधेन बिम्बमहत्त्वेऽपि 
कक्षाक्रमेण तद्गुरुत्वाम्युपगमात्‌ । अथेदमनुपपन्नम्‌ । तेजसां गोक्कः सूर्यो 
ग्रहर्षाण्यम्बगोलका इत्यार्षवचनेनाधिकबिम्बे भूजरभागानामधिकानां तत्त्वादुगुरूताधि- 
क्यात्‌ । भूजल्थोरेव गुरुत्वेन सूयंस्य गुरुत्वाभावादवलम्बनानुपपत्तिश्चेति चेन्न । 
चन्द्रव्यतिरिक्तग्रहनक्षत्राणां तंजसत्वाद्खीकारात्‌ । चन्द्रस्य तु शुद्धोन्नतत्वानुपपत्या 
जलमयत्वाम्युपगमः । ननु हन्तैवं पूरवे सूर्यस्यैव वलम्बनानुपपत्तिरिदानीं तु चन्द्रव्यति- 
रिक्तानां स्वेषां तदनुपपत्तिरिति सम्यक्त्वपक्षः स्मथित इति चेन्न । तैजसत्वेऽपि 
म्‌भागानां तत्रोपष्टम्भकत्वकल्पनेन गुरुत्वसिद्धेः । अथ गौरवेण ग्रहाणां गत्यपलापः 
कथं युक्तः। चन्द्र मण्डलापिक्षया बृधन्यतिरिक्तानामतिविस्तृतत्वेन तदपेक्षया 
गुरुताधिकलदसंभावनया विधोः सकाङादकदीनामन्तरकलनामाधिकेयमेव स्यात्‌ । 
सर्वत्रापि म्रह्नक्षत्रादिषु तेजोगोलरूपेषु पाथिवस्योपष्टम्भकस्य त्वयैव स्वीकारादिति 
चेत्सत्यम्‌ । सर्वत्र कार्यानुसारादेव निमित्तानुसरणमतश्चन्द्र मण्डले जशूपुथिन्योरुभयोरपि 
गुरत्वाश्रयत्वेनोपष्टभ्योपष्टम्भकद्रयसमाजादधिकंव गुरुता । रन्यादिषु च तेजसो गुरुत्वा- 
ताघारत्वादुपष्टम्भकपा्थिवावयवमात्रगौरवेण तदपेक्षया खाघवान्मरूता लोष्टतरूुलपिण्डयो - 
रिवाऽऽुविलम्बाम्यां प्रत्यड्‌नयनात्‌ । क्वचिदुपष्टम्भकस्य त्वयाऽपि स्वीकारात्तज्जाती- 
यत्वेन ममाप्यन्यत्र तथा प्रकल्पनस्य केनचिदप्यवायंत्वात्‌ । न च चन्द्रविम्बन्यासः साद्यी- 
तिचतुःशती । र वस्तु सार्धानि षट्‌सहछ्राणि द्वाविशत्यधिकानि । ततो विस्तुतत्वेन विधु- 
मण्डरोपस्थिततोपष्टम्भकद्यपक्षया रग्यादिमण्डलोपष्टम्भकस्य भूयस्त्वसंभवेन सूर्यादीनां 
चन्द्राद्गौरवात्पताया असंभव इति वाच्यम्‌ । तत्र तुल्पिण्डादिवद्विरछतयेवोपष्टम्भक- 
स्वीकारात्‌ । मौमादिष्वपि सर्वमपीदं तुल्यम्‌ । अत्र केचित्‌ 1 प्रकृष्टध्म॑जत्वेन तेजसत्वेन 
चायोनिजत्वाद्वाल्यवाघ्यदिरभावादपि स्वेषामप्यकंलोकवासिनां समशरीरत्वमेव । तथा 
चोपष्टम्भकमपि तत्र॒ सममेवेति तुल्यगुरुत्वेनैव नावलम्बः । न च प्रतीतिबाधः । तदभा- 
वेऽपि स्वशक्त्यैव तदुपपत्ते । अथ कथमेषु फले चरसाम्यम्‌ । तेष भवन्नय एव परिमाणा- 
न्ययात्वोपदेशादुपलम्भाच्चेलि चेन्न ! तत्तत्संसगितेजःप्रसरानुसारं तुल्यपरिमाणमण्यादि- 
तेजःप्रकर्षानुकषंवन्मण्डलन्यनाधिक्यस्य सम्मवेन मण्डलाभिप्रायेणंव तथोपदेशात्‌ । उपरम्भस्तु 
व्यवध्ानदोषाद्भ्रम एवाऽइदुस्तन्न । यतोऽरन्धतीवसिष्ठयोरेकरोकोपविष्टयोरद्विवन्यादिता- 
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रागणस्य च प्रत्येकतारकास्वन्योन्यं न्यवघानतारतम्याभावेऽपि लचुत्वपृथुत्वोपलम्भेनं 
तल्लोकनिवासिनामपि समशरोरत्वमराक्यनिवंचमेवेति । अन्ये तु विवादास्पदमकमण्डल- 
मृपष्टम्भकरून्यममिभूतगुणानधिकरणत्वाहीपवत्‌ । यन्नवं तन्नवं यथा सुवणंमिति व्याप्ते- 
व्यतिरेकीयत्वम्‌ । अभिभूतरूपस्पर्शायधिकरणत्वादिति हेतुः । आदिपदग्राद्यं चनद्रवततवं 
करकादौ व्यभिचारवारकम्‌ । अन्यथा तत्रानभिभूतरूपस्पर्शयोः सत्तवेनोपष्टम्भकश्‌न्य- 
त्वाभावेन न्यभिचारापत्तिरित्ति। वन्न । हेतोरसिद्धेः । आदिपदयाग्राह्यद्रवत्वघटितस्य हेतो- 
दुष्टान्तदीपेऽभावाच्चं । न प्रकृतहतोः करकायामभावेन व्यभिचारः । तत्रे द्रवत्वस्य शीत- 
प्रतिबन्घत्वेऽप्यनभिभवादिति वाच्यम्‌ । अभिभवो हि न सजातीयसाक्षात्कारग्रहणकतम- 
ग्रहणम्‌ । कितु सजातीयस्थितिकृतमेव साजात्यम्‌ । न च गुणत्वसाक्षादृण्थाप्यजात्या कितु 
गुणत्वेनव । तच्च द्रवत्वेऽप्यक्तमिति न व्यभिचारः । यत्त॒ दीपादौ रूपस्यारुणक्पिलाभि- 
भ तत्वात्साधनवेकल्यसिति । तन्न । तत्रे भास्वरत्वन्याप्यजात्यवच्छिन्नरूपस्य स्वीकारात्‌ । 
अभिभवे हि धटादीन्न प्रकारयेत्‌ । अत एव तद्मतश्ुक्लत्वस्यैवाभिमवो न रूपस्येति 
निरस्तम्‌ । प्रमाणाभावात्‌ । एवं चोपष्टम्भकाभावाद्गौरवासिद्धौ कथं प्रागगत्यपलाप इति । 
न च भौमशुक्रादौ रूपानभिभवेऽपि स्पर्शाभिभवोऽस्तीति कथं तत्रोपष्टम्भकयुन्यत्वं साध- 
यितुं शक्यमिति वाच्यम्‌ । तत्र स्पर्शस्याप्यनमिमूतत्वात्त्वक्संयुक्तस मवायाभावाच्च रवि- 
स्पर्शावत्तत्स्परशंस्याप्यग्रहः । न च रविकिरणस्पशंवत्तत्किरणस्पर्योऽपि कुतो न गृह्यत इति 
वाच्यम्‌ । मणिप्रभास्पशंवदनुद्भूतत्वादित्याहुस्तच्चिन्त्यम्‌ । सूयंबिम्बस्यानुपष्टब्धत्वेनं 
मुकूरवन्मूतिमदुपकम्भानुपपत्तेः । विरलतया प्रभासौराखोकादिवद्धागविशेषावगम्यत्वानुप- 
पत्तेरच । निबिडोपष्टन्धत्वाभावेन प्रबरूवाय्वाहतत्वाच्विरानवायत्वानुपपत्तेः । सौदामिनी- 
दामवदुद्‌भूतरूपस्पर्शादिमदसंसगितेजस्त्वाच्चेतति । तथा क्ोपष्टन्धत्वेन गुरुत्वाद्ग्रहाणां 
भचक्र प्रवहवेगजनितावलम्बनसंभवात्स्वशक्तिपूवं गमनमयुक्तम्‌ । न चेवं नक्षत्राणामपि 
गुरुलयुत्वतारतम्यादसमकालभ्रमणापतत्या नाक्षत्रषष्टििटीमितनक्षत्रपरिवर्तनकालस्य 
प्रत्यक्षसिद्धस्यानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । भपञ्जरस्य प्रवहवायुना परिश्रमणात्तदाश्रयाणां 
गुरुखधुनक्षत्र।णामपि श्रमणकालस्य तुल्यत्वोपपत्तेः । अथ प्रवहुवायुगोरस्य घुवद्मयाक्षव- 
दातो श्रमणात्तदनुरोधेन नक्षत्रेग्रहाणामपि अ्रमणात्कल्पादिकालोनमेषादिस्थग्रहाणां वायु- 
भ्रमणदिग्विपरीतजु मार्गे विष्‌ वदुवृक्तेऽवलम्बनापत्तिनं क्रान्तिवृत्तादो त्तिरस्वीनावलम्बनं 
प्रत्यक्षसिद्धं युक्तमिति चेन्न । विषुवद्‌ वृत्ते प्रहमाणामवलम्बनेऽपि क्रान्तिवृत्तविक्षेपृत्तभागानां 
स्वाभिमुखानामाकषकत्वेन तस्प्रदेशस्थत्वोपपत्तेः । पुवंगतिकल्पनपक्षेऽप्येतत्‌ कल्पनस्य 
तुल्यत्वात्‌ । अन्वथा ग्रहुस्नादुजुपुवंभागे विषुबदुवृत्त एव तदधिष्ठानापत्तेः । अत एव-- 
स्वन्यापारासप्राग्गतिः खेचराणामूरध्वाधस्ताद्याम्यसौम्यापराणि । गोलामिन्ञैः पञ्च यातानि 
यानि तेषामुक्तान्यन्यहतूनि तानि । प्रव्यग्गतिः प्रवहवायु वशेन तेषां न।चोच्चवुत्तजनितो- 
घ्वमधरच सा स्यात्‌ । याम्योत्तरा त्वपमवृत्तविमण्डलाम्यां षोढा गतिनिगदितंवमिह ग्रहा- 
णामित्यनेन प्राचीनैः षड्विधा गतिरक्ता । मत्पक्षे तु परतन्त्रपञ्चविघगत्येव निर्वाहाद- 


मध्यगतिवासना ११९ 


तिलाघवम्‌ । एतेन गुरुत्वात्तल्लम्बनस्य प्रत्यहमेकरूपतापत्तिः 1 गुरत्वाभेदादिति विसदृशं 
ग्रहावलम्बनं कुत इति निरस्तम्‌ । आकर्षकाकरषणतारतम्यात्‌ । स्यादेतत्‌ ! यदेक एव 
ग्रहः षोढा पञ्चघा बवाजन्वहुव्य ( म ) जखं गच्छतीति व्याहुतिरूपम्‌ । न ह्येकस्यैव 
पुरुषस्य दिर्भेदेनानेकगतिमच्वं युज्यते । किचासौ समयविभेदेन गतिविदोषम।चरति 
किमेकसमयावच्छेदेन वा । नाऽऽद्य: । कालविशञेषेऽन्यान्यगतिकरणेन पूकेपुर्वगतिविच्छेदे 
ग्रहचारमात्रस्य गणितासाघ्यताप्रसङ्गात्‌ । यतो नह्यनियतार्थोऽनुपातगम्यः । नान्त्यः । 
युगपदेकसमयावच्छेदेनेव विरद्धानेकदिग्गतिमतो ग्रहस्य शरीरमन्भथ्येत निष्क्रियं 
वा प्रसज्येत । उभयत्र समाकषणसाम्यादित्ति चेन्न । विरुदधदिकूक्रियावत्पुरुषे हि 
तत्प्रयत्नरूपैकनिमित्तसच्वेन तदेकाश्रयत्वेन चाथवा दारुविदोष एकैकप्रदेशावच्छेदेन समबल- 
पुरुषद्यविरुद्धाकषंणरूपसमाननिभित्तसत्तवेन तदैकाश्रयत्वेन च॒ निष्क्रियत्वमुन्मथनं वा 
स्यात्‌ । अन्यथा दार्वादौ प्रदेशमेदेनाऽऽकरषंकपुरुषप्रबलदु बल मावैरेकदिड्नयनेन तदनुपपत्तेः । 
इष्टदिदि वर्तमानलक्ष्यवस्तुप्रभेदेन प्रेरितशरस्यकदेव मरुदाघातादिना भिन्ननिमित्तेन 
लक्ष्यापेक्षयान्यदिडूनयनस्य प्रत्यक्षतो दश्शंनाच्च । प्रकृते तु ग्रहाणां विरुद्धदिकूक्रियात्वे वा 
पातापमायसमाननिमित्तसत्त्वेन समाननिमित्तसमानाश्रयत्वाभावान्न दोषः । न चैवमेषां 
बलवन्निमित्त गतिरेव स्यादिति वाच्यम्‌ । वायोग्रंहुबिम्बानां चाऽऽधाराधेयभावेन नौजल- 
न्यायेन गत्यन्तरापरित्यागात्‌ । नहि नौस्थै रकृष्यमाणा नौस्तीरानुगतत्वमपहाय स्रोतोनु- 
गतत्वमेवाऽऽचरति । कितूभयाकषंणशक्तितारतम्येन दिण््रथगतिरेव भवति । अथान्या- 
करष्टत्वेन नामसंभवात्‌ । कितु न समं संभवेदु)-मयत्र गमनं तथाऽपि ग्रहपूर्वगत्यद्खीकारेण 
षोढ ग्रहुगतिपक्षे का गतिरिवि चैन्न। जलमुत्तरतां नरादीनामपि तथात्वस्य बहुशो 
दर्शनात्‌ । अथ तत्र स्रोतस्तीरपक्ष (थ)योस्तियंक्त्वमात्रं पर प्रकृतवद्वि रोधो नास्तीत्यतस्तत्र 
युज्यताम्‌ । प्रकृते तु प्रसिद्धवेरुष्ये को दुष्टान्त इति चेन्न । तत्रैव प्रवाहपतितकीटादीनां 
स्रोता्वैरुष्येन गतेः प्रसिद्धत्वाद्सममेव कीटविरेषशखाकादिग्रवाहुम्रक्षेपेणोक्तार्थस्य बारंरपि 
ज्ञायमानत्वात्‌ 1 जथ भवत्वेव तत्रापि सृक्ष्षतरक्षणाभेदेन विरुढदि्द्रयगतेः क्रमानुमानमिति 
चेन्न । प्रकृत आघाराधेयभावेन विर द्वदिग्गत्योरनुपपत्यभावात्‌ । आघार बलेनाऽऽघेयस्य 
तद्गत्यनुविधानेऽपि गव्यन्तराप्रतिबन्धात्‌ \ शकटपिपीलिकानरनौकाचक्रकीटनौकाजलकीट- 
प्रवाहोदाहरणादिषु सवंथाऽपि सकण्गतिहेतुषु स्वस्वकायंजनने विरामादशंनात्‌ । किच 
क्रमानुमानस्योक्तग्रहचारगणितासाध्यत्वप्रस द्धरूपप्रतिक्‌ लतकपराहत्वात्‌ । अ्थंकेकक्षणान्तरेण 
ूर्वापरमक्तैर्नेयत्यादेव गणितगम्यतेति चेन्न । तथात्वे तु प्रत्येकंकक्षणप्रच्यवेनैक दिनग्रहभुक्ते- 
रधभोगाप्रसङ्गात्‌ । न च दिनगतेरपि तदनुसारत एव॒ तथा प्रकल्पनमिति वाच्यम्‌ । 
क्टटृप्तराकटपिपौलिकानरनौकाद्यु दाहुरणेष्वपि तत्त्वापत्तेः । तथा हि । दशहस्तवितस्त्यादि- 
विस्तृतस्थिरशकटमुखकाष्ठोपान्तनिविष्टा पिपीलिका यैरेव पलः स्वगत्यनुक्षारेण श्कटमति- 
क्रामति तंरेव पुनर्वाहादिसमाकृष्टत्वेन पुवंतशचाल्ितिमपि बाहुविलोमगत्याऽतिक्रामव्येव सति 
चाऽऽाराघेयभावे जाघारगस्यनुविधाने गत्यन्तरे च \ तत्रापि यदि क्षणक्रमानुसरणं तदा 
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त्वेकंकक्षणविलम्बेन स्थिरशकटातिक्रमकाटेन तदधंभोग एव स्यादूर्वेण द्विगुणेन वा सर्व॑भोगः 
स्यात्‌ ! तच्च सर्वथाऽप्यसंभवि ! क्वापि कदाऽपि तथोपलम्भाभावात्‌ । तथा चंतद्‌द्ष्टान्तेन 
प्रकृतापादितानिष्टप्रसङ्गादिनाऽनुमानस्य परातत्वात्‌ । ग्रहचारेऽप्येतत्तुल्यमेवेत्येकदेवानेक- 
दिग्गमनं तथोपलम्भात्संगच्छत एवेति । ननु याम्योत्तरगतौ नीचोच्वगतौ वा संमिश्रदिश्रय- 
गमनमेकसमयावच्छेदेनानुपपन्तमेव । अन्यथाञ्योध्यामनुयातुः सममेवान्य कृष्टस्य विन्ध्याद्रि 
देवीस्थानगामितापत्तेः । अथ वृक्षारोहुणावरोहणस्थले चरतः पक्िकुरस्य समकालमेव 
प्रागुच्चादिगमनमुत्तरतः प्रेयंमाणदारस्य च समीरणप्रयुक्तावलम्बेन प्रागादिगमनमुभयाकषंक- 
शक्तितारतभ्येनोपलम्यत एवेति नानुपपत्तिरिति चेन्न । तस्यापि सूक्ष्मक्षणानुसारेण क्रमा- 
नुमानेनंवोपपादनाथपित्तंरनुपपद्यमानाथद्शने चोपपादकान्तरमात्रविषयकत्वेनवावताराद- 
न्यथाप्रतीतार्थस्यानिर्वाहादिति चेत्सत्यम्‌ । सत्यामनुपपत्तौ किलार्थापत्तिरनुसरणोया । 
प्रकृते तस्या एवानुपपत्तिः । तथा हि । प्रागपरभावेनोपस्थितयोः परादपसरोवरयोः फल- 
जेरोपादित्सया यथाकाममारोहावरोहविधिनोडडीयचलने पारावतादेरेकसमयावच्छेदेनवो- 
भयत्र गमनप्रसिद्धावपि तदनडगीकारपरस्यानुपलक्षयसूष्षमक्षणश्रमेणाऽऽकरुलचित्तस्य भवतोऽ- 
भिमते वल्वतः प्रागुपपादितस्यैवानिष्टप्रसङ्गस्य बाधकत्वात्‌ । तद्यथा । सरस्तीरपादपयो- 
रन्तरं सूत्रादिना संघाय तच्च करादिभिविगणय्य वदनुसारमेव तावन्मितसंसाधितदार- 
संधारणे तत्र चोडडीनावसरे तदतिक्रमकलेनेव पानीयफ(प) ल्दशकोन्मितेनैव पुनः केवलं 
प्रागपरस्वेनापि तस्य संस्थितावतिक्रमो न स्यात्‌ । पूवंत्रंकंकक्षणविलम्बेन तदर्धभोगकाला- 
सन्नकालेनव तदतिक्रमसंभवात्‌ । एवं याम्योदग्गतावपि । केवलयाम्योत्तरस्थितप्रयोक्तुकक्य- 
स्थानान्तरातिक्रमकालेन क्षितिजवृत्तोपगतत्वेन समानान्तरत्वेऽपि शरस्य स्वनिपातं स्थाना- 
न्तरातिक्रमो न स्यात्‌ । पूववत्समीकरणप्रयुक्तेकंकक्षणविलम्बेन तावत्त्वानुपपत्तेरिति । 
तस्माद्‌ ग्रहाणामनेकदिग्गतिमन््वं युक्तम्‌ । स्यादेतत्‌ । परं भपञ्जरस्य मूत॑त्वेन ग्रहबिम्बा- 
पक्षयाऽतिमहत्वेनातिगुरुत्वाधिक्यात्‌ । तद्घ्रमणनाक्षत्रषष्टिघटिकाकाठे कथं लघुभूतानां 
भ्रवहवायुनाऽवलम्बनं प्रागुपपादितं संभवतोति चेन्न । भपञ्जरस्य सम्पूर्णवायुगोल्बाह्या- 
म्यन्तराघातप्राबल्येन नाक्षत्रषष्टिघटिकाकाछे परिवर्तनात्‌ । तस्मिन्नेव कले ग्रहुबिम्बानां 
तल्लघुमूतानामपि तदन्तर्गतवायुचक्रैरेवाल्पवेगाघाताम्यां बिम्बगुरुकघुत्वतारतम्येन तथा- 
श्रमणस्य प्रत्यक्षोपरम्भात्‌ । तथा च पा(या)न्तो भचक्रे लघुपूवंगत्या खेटा इत्युक्तं न 
युक्तिसहमिति चेत्‌ । अत्र सिद्धान्तसुन्दरटीकाकृवस्तु तंजसशरीरवतामपि ग्रहाणां पाथिवोपष्ट - 
म्भकभागसाहित्येन गुरुत्वसंभवेऽपि न तेषां पूर्वतोऽवलम्बः। वाय्वाधेयेषु तेषु तद्गतिसमनिय- 
तगतितया, आघारनियतस्वभावेन तत्प्रतिबन्धात्‌ । तथा हि । हिष्प्रयत्नेषु शकटोपविष्टपुरु षेषु 
नौकाभायाखूढेषु वा कुलारचक्रोपगतकीटादिषु वा स्वाधारचलनानुविधानेऽपि तरदिपरीत- 
दिशि नावलम्बस्तद्रत्रापि समनियतवेगवदाधारत्वस्यैव नियामकत्वात्‌ 1 ननु भवतु शकट- 
चक्रादौ निबिडावयवे तथा भृश्रमणाम्युपगमवाद इव समानदेशयोनंरकरिणो राधारचलनानु- 
विधानेनावलम्बनवत्तथाऽपि विरलावयवजलपवनादौ तदसंभवात्‌ । तथा हि । समकालमेव 
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जलग्रक्षिप्तलालशलाकादौ वायुप्रयुक्ततुणताप्ण†दौ च गौरवानुसारेण विम्बिताविम्बित- 
गतिमत्तवस्यव दशनात्‌ । तथा च प्रकृतेऽपि तत्कल्पनं केन वारणीयम्‌ । कल्पनाया दृष्टानु- 
सारित्वादिति चेन्न । यद्यपि जकेऽङ्गुरान्तरेणापि प्रतिप्रदेशमुच्चावचमभूमिसंबन्धाज्जलान्त- 
रेण प्रतिघाताद्रायौ च वायवन्तरोच्न तततरूभूधरादिवस्त्वन्तराधातास्परतिक्षणमप्यसमानवेगतया 
तदसंभवस्तथाऽपि निद्वले घारादौ वाऽनतिशशशयवेगे वायौ वात्यादौ च घुगृर्वोरपि वस्तु- 
नोगंतिसाम्यस्य विपरीतविलम्बादेर्वां सर्वेरपि ज्ञायमानत्वेन तत्र॒ वेगमेदस्योभयत्रापि केग- 
समतायाश्चोपलम्भात्‌ । नतु सर्वशो वेगसाम्यं सवंदा जलप्रवाहादौ स्थलं सृक्ष्मतयाऽनुपलक्ष्य- 
क्षणेनापि वायुजलान्तराघातोक्तसंबन्धादे्वेगान्यथाभावमापादयतो नियन्तुमशक्यत्वात्‌ । अतं 
एव क्वचिदुतपुरादौ जखस्य तीरावरुढतया संपूणंतादश्चायां क्षणमपि भागविरेषे वेगस्य 
समतोपलम्मे शाखारलाकापरेरपि वेगस्ताम्यकालावधि लोकं निरन्तरितत्वादर्शनम्‌ । ननु- 
पवनजलादौ सिद्धं बेगसाम्यं प्रकृते कथमवगतम्‌ । प्रवहनायोदचक्रभ्रमानुकारित्वेन दष्टान्त- 
जुगमनविरोधादिति चेन्न । प्रवाहोदकथ्चमस्थाने स्वयमेवावतितशरावौदकादौ वा रघुगुरु- 
वृत्तवस्तुद्रयमेकदैवेकप्रदेशावच्छेदेन प्रक्षिप्य व्यक्तमेवोदितं सर्व॑मुपलमस्व । ननु दृष्टान्तीकृता- 
वत्तिनोदकस्थले केन्द्रादभितः कक्षाभेदेनव वेगसाम्यं नतु सर्वास्वपि । एवं प्रकृतेऽपि ताह 

चन्द्रादेर्वागेव कक्नाभेदेन भ्रमत ऊध्वकक्षाश्रमानुसारभ्रमणादनेकथ्चमणप्यंया ऊध्वंप्यंया- 
पक्षया स्युदि(दु)ष्टान्तानुरोधादिति चेन्न) आवतंकनरकरदण्डदिराधातहेतुत्वात्संनिहिता- 
सांनिहितविभागतारतम्येन साक्षात्परम्पराभेदेऽधिकन्थूनवेगयोरुत्पादनात्‌ 1 प्रकृते चाऽऽषेय- 
लोकाद्ष्टेश्वरेच्छोपात्तस्वाभाविकत्वरितगतिना स्वंत्र॒ समवेगेन पवनेन सममेव सर्वेषां 
भ्रचालनात्‌ । ननु वर्तमानमपि वेगसाम्यं गौरवेणापटुन्‌यते । उक्तसंबन्धादिव तस्यापि 
प्रयोजकत्वादिति चेत्सत्यम्‌ 1 तस्य नायकत्वमात्रोपस्थित एव॒ बिरम्बहैतुत्वं नत्वा- 
धाराघेयभावापन्नेऽपि । अत एव केवलं पारावाराम्बुसरणस्थके वायोर्नायकतामात्र 
स्वेनवोपस्थिवौ कदाचिदन्यदिङ्नयनारम्भे नियामकंरिच्छावशादायसनि्मितहलग्रक्षेपेण 
तरिस्थिरीकरणे वेगप्रतिबन्धादेव नयनासामथ्यम्‌ । यत्र चाऽऽघाराधेयभावस्थले बलाहुकादा- 
वरुन्धतीवसिष्ठादौ चासमानयौरपि साम्थेन॑व प्रचालनस्यादुष्टत्वाद्वेगप्र तिबन्धासमर्थत्वमेव । 
किच~-आधारतापन्ने जखप्रवाहादौ हलप्रक्षेेण न वेगप्रतिबन्धद्ारा त्रिस्थिरीकरणम्‌ । 
आधाराधेयभावेन तस्य प्रतिबद्‌धुमेवाशषक्यत्वात्‌ । नन्वेवं संनिहिते भस्तरादिप्रयुक्ते वायौ 
सिकतातुणपर्णयो्िरम्बिताविलम्बितविषये का गतिरिति चेन्न । तत्रापि तस्य नायकता- 
मात्रेण वेगविलम्बस्थो चितत्वात्‌ । अथ तत्राऽऽधारत्वमस्तीति कथं तन्मात्रमिति चेन्न । 
तदसिद्धेः । तथा हि । स्वह्पयोग्यतामात्रेणैवा ऽऽघाराधेयत्वम्‌ । नतु लाघवस्य प्रयोज- 
कत्वम्‌ । गौरवस्य प्रतिबन्धकत्वम्‌ । जे दुषद्विशेषपेक्षया लक्षधागुरोरपि दारविशेस्याऽऽघे- 
यतानपायात्‌ } ननु तथा गौरवेणाऽऽधेयत्वं क्वचिद्धिधत्त एवेति चेन्न । यौम्यवस्तुसंबन्ध एव 
तत्र हेतुनंतु गौरवम्‌ । अन्यथा गुरुत्वातिशयवृत्तायोग्येनापि तदापत्तेः । तथा च भस्वादि- 
स्थले नायकेनैव मरुता नान्तरौयकतय। वेगकालावधिक्षणमपि पतनं प्रतिबध्यते नत्वयोगम्य- 
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स्वरूपस्यापि तदाधेयत्वम्‌ । अन्यथा न्गवजञ्जलाकृषटत्वेन शिलाया अप्माधेयत्वापत्तिः ४ 
तादृशस्थले चाऽऽारत्वप्रत्ययः पतनशीलताधमंमुपादायोपपादनोयः । प्रयोगत्वौपचारिक 
एव । तस्माद्वाय्वाधेयस्वरूपयो ग्यस्य सकलभपञ्जरस्य समवेगवदाघारवत््वेनव नावलम्बः ५ 
आधाराधेयभावो मे जयत्वाच्चन्द्रतारकम्‌ । सुहुदस्य बले दृप्तः को मामपकरिष्यतीत्याहु- 
स्तच्चिन्त्यम्‌ । वायोग्रहुबिम्बाधारत्वे त्पूर्वगत्यङ्कोकारेण पूर्वाधारवाय्वज्स्याग्रे गमनात्त- 
त्साह चर्येण ग्रहबिम्बानां शभ्रमणासंभवादव लम्बनापत्तेः । विरलावयवेऽवलम्बनाभावस्यादुष्ट- 
त्वाच्च । किच भस्तरादिप्रयुक्तवायुवत्प्रवहवायावाधारत्वं नातिरिक्तं मानाभावात्तेन तस्यापि 
नायकतवमात्रत्वग्रहुविम्बानामबलम्बननिवारण ब्रह्मणोऽप्यराक्यम्‌ । अपि च प्रवहुवायौ सर्वाश- 
त्वावच्छेदेन समवेगकक्षाणां तुल्षकालश्रमणानुपपत्तिः । तथा हि । शनिकक्षास्थितवाय्वं- 


शानां यथावेगस्तत्तुल्य एव यदि चन्द्रकक्षास्थितवाय्वज्ञानां वेगस्तदा चन्द्रकक्षावाय्वश्षानां 
स्वत्पचन्द्रकक्षाश्रमणकाेन तत्समसूत्रस्थकनिकक्षावाय्वंशानां महति शनिकक्षामार्गे चन्द्रक- 


क्षायोजनश्रमणात्संपुणणंशनिकक्षायोजनश्रमणमनुपपन्नम्‌ 1 तस्मातप्रवहुवाय्वंश्ञानां स्वस्वमार्भे 
तुल्यकाले परिवतंसभवादतुल्य एव्र वेगः । परमेककक्षास्थानां तुल्य एव । अत एव क्व- 
चिज्जलादौ गुरुरुष्वोस्तुल्यगमनं क्रमेणात्पमहद्वेगेन न तुल्यवेगेन । यत्रंकत्र गुरुरष्वस्थानेनः 
गमनं तत्र गुर्वाश्चयादेव रुघोरनग्रे गमनम्‌ । तस्मादवलम्बनं ग्रहाणां त्वत्पक्षे निवारितुमश- 
क्यमेवेति दिक्‌ । वस्तुतस्तु चन्द्रातिरिक्तग्रहुनक्षत्रविम्बानां तंजसत्वऽघःकक्षाक्रमेण गुरुती- 
धिक्यादवलम्ननापत्तिः । सूयंग्यतिरि क्तानां व्यवघानादुष्णस्पर्शानुपलम्भेऽपि रात्रौ सकल 
नक्लत्रग्रहुविम्बतेजःसंघातेनोप्यस्पर्शोपलम्भापत्तिः । सूयंजिम्बापेक्षया गुरुशन्यादिविम्बाना- 
मतिमहच्वात्‌ । रात्रेरपि प्रकाशप्राबल्यसंभवेन दिनत्वापत्तिदचातोऽकातिरि क्तानां जलमयत्वं 
प्राचीनाभ्युपगतं युक्तम्‌ । श्यृद्धोन्नत्युपपत्त्यर्थं चन्द्रस्य जट गोखत्वाभ्युपगमस्याऽऽवद्यकतया 
तद्रीत्यैवान्यषां पञ्चताराग्रहनक्षत्राणां जलगोर्त्वामभ्युपगमें बाधकाभावाच्च । जलस्य 
विरलावयवतया तत्िण्डीभावातुपपच्या जल्गोलकत्वं न संभवतीति भूभागानामुपष्टम्भ- 
कत्वं तत्र वाच्यम्‌ । तेषां च प्रकाशकत्वं सूर्यकरप्रत्तिफलनादिति प्राग्बहुधोक्तम्‌ । नचैवं 
भौमादिभ्यः शुक्रस्याधिकः प्रकाशः कत इति वाच्यम्‌ । तस्य॒ भौमापेक्षयाऽतिसंनिहितत्वा- 
च्चन्द्रापेक्षया दूरस्थत्वाच्च महद्विम्बत्वास्च यथाक्रममधिकन्यु नप्रकाशाभाससंभवात्‌ । बुघस्य 
तु चन्द्रादल्पविम्बत्वादतिन्यवधानाच्चात्पप्रकाशदर्शेनम्‌ । नन्वेवं चन्द्रविम्बपिक्षया शुक्र 
भौमादीनामधिकबिम्बत्वेन चाविकगुरुत्वसं भवात्सुतरां चन्द्रविम्बापक्षयाऽवरम्बनापत्तिः ॥ 
ते जसत्वे तु पूर्वेगव्युपलम्भनेन यथायोग्यमवलम्बनम्‌ । न च सूर्यमण्डले यावन्तो भूभाया 
उपष्टम्भकास्तावन्त एव भूजल्योः सर्वेषां बिम्बे भागा इति तुल्यगु रुत्वादवलम्बनानुपपत्ति- 
रिति वाच्यम्‌ । यो जनात्मकमानेन बिम्बानां तुल्यमानत्वापत्तैः । न चाऽऽदर्शाकारमण्डलेषु 
समगुरुत्वेऽपि दृढविरलावयवतयाऽल्पमहन्मानोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । ग्रहबिम्बानां गोरुत्मेनः 
तदसंभवादिति चेत्सत्यम्‌ । भपञ्जरगोरोऽतिगुरुभूतः प्रवहवायुना बाह्याभ्यन्तरघतप्राबल्या- 
चेन कालेन भ्रमति तेनैव काडेन शन्यादयोऽघःकक्षाक्रमेणापचितगुरुत्ववन्तः स्वस्वकक्षास्थि- 
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तवाय्वशघातादिभिरेव परिश्रमन्तीति म्बनासंभवात्‌ । अघःकक्षाक्रमेण वायोववेगापचयाद्रा- 
य्वंशानामत्पत्वाच्च । न चवं भौमपिक्षयाऽधःस्थितसू्यंमण्डलस्य महत्वादवलम्बनं स्यादेवेति- 
वाच्यम्‌ । तस्य तेजसत्वेन महत्वेऽपि भृभागनामुपष्टम्भकानां भौमविम्बस्थजलमभ्‌ भागेभ्यो- 
ऽल्पत्वात्तदनुरोधेनेव गुरुताल्पत्वात्‌ । अथ तथाऽपि बुधस्य कधुबिम्बत्वात्तदपेश्षयाधःस्थितचन्द्र- 
बिम्बस्य महत््वादवलम्बनं निवारयितुमशक्यमिति चेन्न । अल्पविम्बेऽपि दढतरसंयुक्तभ्‌जल- 
भागानां बहुलेन विरलावथवाल्पभागजनितलधुभ्‌ तमहद्बिम्ब पक्षया गुरुताधिक्यनिश्चयात्‌ । 
तथा च महतोऽपि मृत्तिण्डगोलादल्पै लोहगोटे गौरवम्‌ । तददशंनं च चन्दरापेक्षयाऽर्घसिन्न- 
बिम्बगोरत्वात्त्रिगुणाधिकन्यवधानाच्च सूयंर्रिणप्र तिफलनाल्पज्योत्स्नत्वाच्च । अत 
एव कदाचिन्नीचासन्चे वक्रकठे किचित्संनिहितत्वन दशनं संभवति । चन्द्रस्य जडस्या- 
ऽऽमजा बुधोऽहं ज्ाह्यणस्तदुपरि दत्ताधिकारो लोके दृग्गोचरतायां लज्जामि । अतो मया 
दशनं न देयम्‌ । कदाचिहुशनम कंग कताधिकारस्य पापस्योत्पातरूपं स्वसत्ताज्ञापनाथ- 
मित्यन्ये । तथा च ग्रहाणामवलम्बनकल्पने प्रवहुभ्रमणदिग्विपरीतदिरिविषुवद्वृत्तमागं 
तदवलम्बनापत्तिभयेन याम्यीत्तरादिगतिकत्पनमावश्यकमतो काघवात्स्वशक्त्यां पूवंगति- 
कल्पनं युक्तम्‌ । वायुना समं श्रमणस्योक्तयुक््यं वोपपादितत्वादवलम्बनासिद्धेः। न चैवं 
विषुवदरत्तमागं स्वशक्त्या गच्छन्तो ग्रहाः कथं न दुष्यन्त इत्यत्रापि याभ्योत्तरादिगति- 
कत्पनेनावलम्बनापेक्षया गौरवमिति वाच्यम्‌ । कल्पादौ ब्रह्मणा विषुवदृवृत्तक्रान्तिवुत्तसपात- 
रूपभपनञ्जरप्रदेशसमसूत्रे स्वस्वमागं स्थापिता ग्रहाः क्रान्तिवृत्त विक्षेप एव वा पूरव॑मार्गेणं 
गच्छन्तीति कलत्पनाद्विषुवन्मार्ग गमने मानाभावात्‌ । किच क्रामिकविरुद्धगतिद्रयमसभवि 1 
क्रियाविभागोत्तरं पूवंदेकश्सयोगनाले सति वक्र एवोत्तरदेशसंयोगोपपत्तेः । उत्तरदेशस्य 
विशिष्यैव करणत्वात्‌ । नीचोच्चगतिस्तु क्रान्तिवृत्तादिरुंबन्धाकाशमार्गत्वेन कत्पितवृत्ता" 
न्तरमार्गस्थत्वेनेव ग्रहाणां स्वशक्त्या पूर्वंगमनेनेवाग्र प्रतिपादितेति षोढागतिनिरासाद्ग्रह- 
पूवंगतिः स्वत एकैव पदिचमगतिस्तु प्र वहादिति तत्त्वम्‌ । नन्वेवं ग्रहाणां योजनशतादिविस्तृ- 
तत्वेन यथायोग्यं जर्तेजोगोरुरूपत्वेनाचेतनानां परतन्त्रगत्तिसंभवेऽपि स्वव्यापाराद्पूर्व गतिः 
कथं संभवति प्रमाणविरोधादिति चेत्‌ । अचर पूर्वाचार्याः । तेषां सूर्यादिप्र।तिकामादिप्रति- 
पादनपरवाक्यंस्तंजसशरीरिचेतनत्वसिद्धौ प्रयत्नोपपत्तिः । प्रीतेः सुखरूपत्वेन चेतनमात्र- 
चम॑त्वात्‌ । न च तद्वाक्यर्मण्डलरूपाणां चेतनार्णो (नां) कथं सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तदति- 
रिक्तत्वे मानाभावाद्गौरवाच्च । ननुं भवतु चेतनत्वं तथाऽपि कथमेषां शरीरं बिम्बानुकार 
कथं च योजनसहुस्रादिभिविस्तारः । क्वचिदपि श्रोरे तददशशंनादिति चेच । तत्र संसगि- 
तेजोन्तरस्य स्वीकारेणा्थस्योपपत्तेः । तथा हि । यथा मण्प्रादिसंसगितेजस्तदभितः प्रसरद्वु- 
तानुकारतामुपगच्छति दीपसंसगिप्रभारूपं तेजो व। दोपादमितो मण्डलमाबध्नाति तर्थव 
ग्रहादिशरोरसंसुष्टमुत्कष्टमहस्तत्तच्छरीरादभितो बिम्बानुकारतामापन्नमेवाविरल प्रसरत्यत्‌. 
एव तस्य स्तिग्धतयाऽ्विरुद्धत्वेन ग्यवहितत्वाच्च विविच्यावयवादिकं न भासते कितु तेजो- 
गोला एव प्रतीयन्ते । व्यवहितसहकारादौ शाखासमुदाय इति । तथा चं यस्य ग्रहस्य 
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संसगिमहीयसो महसो भूयस्त्यादिरुत्कषंस्तथा तथा तस्याभितः प्रसरः । अत एव तत्तस्परस- 
रानुसारं पूर्वापरौ याम्योत्तरौ विदिकसंमृतौ च यौ याववधी वत्तदन्तरयोजनाभ्येव तस्य तस्थ 
बिम्बयोजनविस्तृतं कन्दुकवदगम्यते । चन्द्रस्य तु जलमयो गोलस्तत्र॒चाधिष्ठातृपुरुषत्वेन 
कणंधारनरवन्नियामकत्वेन स्थितो भगवानौषधी शो देवरचन्द्रो विजयते । अथ ग्रहुबिम्बानां 
गोलरूपाणां मुकुरोदराकारत्वप्रतोतिः कथमिति चेन्न । व्यवधानदोषादसौ वा भ्रम एव । 
यथा व्यवहिते पवंतादौ महत्वेऽपि स्वत्वस्य वैषम्येऽपि समत्वस्थैव प्रकृतेऽपि तथा प्रति- 
भास इति । ते च ब्रह्मणो निवेशादन्तरिक्षे वायुवशाः स्वशरीराणि लोकोपकाराय नियुज्य 
भ्रयत्नेन पूरवंतो वायुना च पर््चिमतो ब्रजन्ति नमे तेजःसहः कषचिदाख्यातुं नास्ति मे 
क्षण इति सूर्यसिद्धान्तवाक्याथंपरिशोधनया शरी रचेततनत्वसंस्गितेजो विष्टत्वादेरुक्तार्थस्या- 
ध्यवसयिमानत्वादिति । नव्यास्तु प्राचामस्मिन्परिकल्पने चन्द्रमसः प्राक्परिसरणं कारणं 
विना केथमुपपाद्यं साशीतिश्तचतुष्टयन्यासस्य तस्य केवलं जलगोरूत्वेन लोकविशेषावसा- 
यायोग्यत्वेन च तैरेवोक्तेः । अचेतनत्वेन प्रयत्नादेरसत्त्वाच्च । किच यत्र श्रूयते युद्धप्रसङ्खा- 
दाराधकप्रसन्नत्वशास्तरोपदेष्टुत्वादिकं छोकान्तरावगतिर्चामीषां तत्र॒ सति चेवं वाक्या- 
प्रामाण्यप्रसङगङ्च यावदाकल्पक्षणमपि परिसरणवधुर्याभावात्व्छेराभागित्वेन देवतात्वेऽपि 
स्व्गंभोगाभावरश्चेति । तस्मादेषां शरीरि चेतनानामवासस्थानानि तेजोजलगोकरूपविम्बानि न 
तु तदात्मकानि बिम्बानि । नन्वेवं सर्वेषां ग्रहुमण्डलानामचेतनतापच्या प्रग्गत्यसंभवतः 
प्राचां मते तु केवलं चान्द्रगतेरेवेति चेन्न 1 पितामहाज्ञानुगृहीतस्तैरेव स्वसाम््यंप्रयोगाद- 
चे तनस्वावासग्रहुरूपनिम्बानां प्रचालनात्‌ । जलादौ नौनियामकं्नावि इव । अथ तथाऽपि 
छोकान्तरगत्यस्षस्भवः। अन्यथा तदवसरे विभ्बानामचालनात्तरेरारिकादिविधिनोक्तग्रह- 
साधनानुपपत्तेः । गणितस्यानियतविषयत्वाभावादिति चेन्न । सानिष्यनियमानङःगीकारात्‌ । 
बिम्बाधिष्ठातुत्वेऽपि प्रामाधिकाररिणो नुपादेरिव यथाकाममविष्ठानस्योक्तत्वात्‌ । असंनिधा- 
नदशायां चांशान्तराधिकार इत्यन्ये । वस्तुतस्तु यथा लोकेऽचेतनानामपि वस्तुविरोषाणां 
मणिमन्त्रादिस्षामर्थ्यात्पचालनमिव ग्रहूबिम्बेष्वपि स्वाधिष्ठातुदेवसामथ्यदिव गतिः| त्वे 
पूर्वतो गच्छेतिद्वाक्यसामथ्यदिव वा तदुपपत्तिः । तादृश्चपुरुषवाचमपि मन्त्रतु व्यत्वात्‌ । ने 
चैवं नक्षत्रविम्बापिष्ठातुभिदवंनंक्षत्रबिम्बानामपि पूवंतो ग्रहुकच्चालनापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
ब्रह्मणो नियोगाभावात्‌ । यद्वा व्व रूव्वंज्वलनं वायोश्च नियंग्वहनं स्वभावो यथाऽस्माद्‌- 
दष्टोपात्ताद्वा बह्व स्तदर दृद्ष्टाकृष्टत्वेनेव पुवंगत्या तत्तदुपमण्डलप्रदेसं बन्धस्तेषाम्‌ । 
यतस्तद्राशिसंबन्धेऽर्कादिबिम्बानां संजाते छोकेष॒सुखतदन्यप्राप्तिसंभव इति । अथ भवद्‌ 
भिमतार्थनिर्वहकं प्रहबिभ्बयोभेदैकमानमिति चेन्न । य एषोऽन्तरादित्ये पृरुषो दुक्यते 
हिरण्यवर्णो हिरण्यरमध्रुहिरण्यकेश इत्यादौ श्रुतावादित्यपदाभिधेये रविमण्डलेऽधिकरणे 
पुरुषसंबन्धस्यैव वाक्या्थत्वादधिकरणाधेयभावापन्नयोर्मण्डलपुरूषयोभंदस्य व्यक्तमेवाग- 
गमात्‌ । क्रिच यदेतात्मण्डलं तपति यश्चास्मिन्मण्डे पुरुष इत्यादिश्रुतौ तु मण्डल्पुरुषयो- 
राहत्यैव भेदो गम्यत एव । चन्द्रादावपि साघरम्येणोक्तयुक्त्या वा कल्पनं तुल्यमत एव 
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जातकरा स्त्रे पुरुषाकारग्रहस्वरूपोकितः संगच्छते । तस्मात्परिचमदिग्गतिवायुप्रवहनिबद्धे 
भपज्जरे शीघ्रम्‌ । भ्रमति सखचरे सत्यपि खेटा गतितः प्रयान्ति पुरवंदिशमिति वृद्धवसिष्ठो- 
वतेरच । यान्तो भचक्रे ठधुपूर्वेगत्या खेटा इतिं न किंचदप्यनुपपन्नमिति वदन्तीत्यलं 
पल्लवितेन ।४॥ 


केदारदत्तः--ग्रहों की पूर्वाऽभिमुखी गति यदि दुष्ट नहीं होती तो कैसे समक्षा जाय कि 
ग्रहों मे गमनश्चीरुता अर्थात्‌ गतिशीख्ता हे, यह बात दृष्टान्त से स्पष्ट की जा रही है-- 
परिचमाभिमुख गति को कुम्हार की चक्को में बैठा हुआ एक अत्यन्त रघु कोट जौ पूर्व- 
गति से चक्कीके पाटल में भ्रमणकर रहाहं च्नन्तु द्रष्टालोगोंको दुष्टिमेक्ोटकी 
गति का कुछ भी आमास तक नहीं हो पाठा, मात्र चक्कीका भ्रमणही दुष्टिपथमें 
होता है उसी प्रकार निरन्तर परिचमाभिमुख भ्रमणकशील भचक्रमें नक्षत्र मण्डल युक्त 
ग्रह कक्षा स्थित ग्रह॒ जो अपनी गतिसे पूर्वकी ओर चल रहाट नक्षत्र मण्डल मे अति 
अधिक वेग होने से भी गमनशील नक्षत्रमण्डलस्य ग्रह॒ कीभी गति दष्टिगोचर नहींहो 
सकती हं । 


विरोष युवति या उपपत्ति--वतंमान में उपलब्ध सूयं सिद्धान्त के मध्यमाधिकारमें 
'्रहो की प्राक्‌ पूर्वं कौ गति कंसे ज्ञात हुई ?" “ग्रह पूर्वाभिमुख चल कर भगण भोग 
करते ह ' इस विषय पर विरोष युवित सूयं सिद्धान्त ने बताई है, ज॑से- 


“पश्चाद्‌ व्र जन्तोऽपिजवानन्नक्षत्रैः सततं ्रहाः"' (सूर्यं सिद्धान्त) 


इस प्रसंग में अनेक ग्रह्वेष यन्तरोंके द्वारा को गह ग्रहवेध प्रक्रिया ही प्रामाणिक 
होतो है । 


उपपत्ति-भूपुष्ठीय अपने पष्ठ स्थान से सूर्योदय के समय में क्षितिज में किसी नक्षत्र 
ओर ग्रह का एक ही समय में अस्त देखा गया । दूसरे दिन के सूर्यास्त के समय में नक्षत्र के 
अस्त के अनन्तर सूर्यास्त देखा गया या उक्त नक्षत्र के अस्व के अनन्तर उक्त ग्रह्‌ का अस्त 
देखा गया । तो इससे सिद्ध हज कि नक्षत्र अपनी ही जगह्‌ पर स्थिर है ओर ग्रह पूर्व- 
दिनीय अपने स्थान से पूवंकी ओर चायमान होने से नकत्रास्त के अनन्तर ही ग्रहुका 
अस्त देखा गया हु ! यहु वेध सूर्योदय कालमें भी किया गयातो दूसरे दिन नक्षत्र के 
उदय के पश्चात्‌ ही ग्रह॒ का उदय देखे जानें से प्रत्यक्षतः सिद्ध होताहं कि ग्रह॒ अपनी 
गति से पुवं को ओर चखा गया । सिद्ध हुमा किं आकाश मं दृश्यमान नक्षत्र यथस्थान 
भचक्र के साथ भ्रमण करते हँ किन्तु नक्षत्र बिम्बो से सम्बन्धित गतिमान ग्रह पिण्ड पूर्वाभि- 
मुख चलते हँ । अतः गतिमान निम्बोंको ग्रह॒ ओर अचल तेज पुञ्ज तारा बिम्बका 
नाम नक्षत्र कहा गया हं । 
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रवमघ्य 





< 


जैसेख ञ च त वृत्त में भूगोलीय पृष्ठ पर द्रष्टा का पुष्टठीय स्थान । प्रथम सूर्योदय 
कै पुष्ठ क्षितिज में अ = नक्षत्र, क = ग्रह॒ । द्वितीय सूर्योदय मे अ = नक्षत्र अपने पूवं 
दैनन्दिनीय विन्दु पर है तथा क स्थानीय क बिन्दु पर वही ग्रह नक्ष॑त्र उदय के 
अनन्तर अ द्र क/ सम्बन्धेन उत्पन्न कार के अनन्तर व्र-अ-क क्षितिज में दुश्य होगा ।1४1। 
समं भसूर्यावदितौ किलाऽश्या षष्ट्या धेटीनामुदितं पुनभेम्‌ । 
-रचिस्ततः स्वोदयभुव्तिघातात्वाश्नष्टभ्‌ १८०० लन्धसमायुमिश्च।।५ 
समागतासुसंयता रवेस्तु षष्टिनाडिकाः । 
स्फुटं य॒रात्रमुद्गमाद्‌युभू क्तितच तच्चलम्‌ ।\६।। 
वष्ट्या घटीनां भवनं सदा्ष्या तद्‌भुक्तितुल्यासुयतं खरागोः । 
स्यान्मध्यमं सावनमेवमब्दे तत्संख्यका भ्रमतो निरेका ।।७॥ 
वा० भार~यदा किमपि नक्षत्रं सूयंश्च किल समकालमुदितः । नह्यर्कोदय- 
वेलायां किमपि नक्षत्रमुपलम्यते कितु केवलाऽत्र युक्तिरुच्यत इति किलशब्दः 
प्रयुक्तः । तस्मात्काखादनन्तरं नक्षत्राणां घटीनां षष्ट्या ६० तन्नक्षत्रं पुनर्देति । 
ततोऽनन्तरं रविरुदेति । स च कियता कारेन । तदथंमनुपातः । रविः किल 
ऋान्तिवृत्ते स्फटगत्या पवतो गतः। यदयष्टादशशतानि राशिकलाः स्वोदयासुभि- 
सद्गच्छन्ति तदा स्फटगतिकलकाः क्ियद्धिरिति । एवं लन्धासुभिर्भोदयानन्तरं 
रवेर्दयः । अतत एव नाक्षत्रा: षष्टिघटिकास्तैरेग्धाक्ुभिरधिका रवेः स्फुटं 
सावनमहोरात्रं भवति । तच्चाहो रात्रं चलम्‌ । प्रत्यह॒मन्यादक्‌ । प्रत्यहं गत्यन्थ- 
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त्वात्प्रतिमासं राद्युदथान्यत्वाच्च । यत्पुनघंटीषष्टया मध्यमभुक्तिनुल्यासुयुतया 
सावनं दयुरात्रमुच्यते तन्मध्यमस्‌ । यतोऽब्दान्ते यावन्ति स्फुटसावनानि तावन्त्येव 
मध्यमानि स्युः) गतीनामुदयानां च हासवृद्ध्योस्तुल्यव्वात्‌ । तत्कथं नित्यं 
रविगतिखिप्तासमासुभिः सहितो भाहः सावनाहौ भवतीति लल्छादिभिरूक्तम्‌ । 
स्यादेतत्‌ । यदि विषुवन्मण्डले रविः पूवंतो याति ताहि विषुवन्मण्डलस्यैका 
कलरेकंनासुनोदेति तदा रविगति्प्तासमासुभिरिति वक्तुं युज्यते । तन्न युक्तम्‌ । 
रविः क्रान्तिवृत्तेन याति । तत्र मेषराजञेः करा अष्टादरशञतानि १८०० गगन- 
भूधरषट्कचन्द्रमितैरसुभि १६७० रुद्गच्छन्ति । अन्यस्थान्येरिति गतिककनाम- 
नुपातेनासतवः कतुं युज्यन्ते । एवं कृते सति स्फुटमहो रात्रं भवति । यत्तेरुक्तं 
तन्मध्यममेव । एवं वषंमध्ये यावन्ति स्फुटसावनानि तावन्त्येव मध्यमानि स्थुः । 
तत्संख्यका भभ्रमतो निरेकेति । यावन्तो भश्रमा जातास्तत्संख्यकेकोना सतो 
सावनदिवस्षसंख्या भवतति । यतो रविः पूवंतो गच्छन्नेकं परिवतं गतः । अतस्त- 
स्योदयसंख्येकरोनेत्युपपद्यते ।\५1)६1)७॥ 


मरीचिः ननु ग्रहाणां प्रत्यहं पूर्वगतिसद्धावे मानाभावोऽरिविन्यादिस्थस्य भरण्या- 
दिस्थत्वमुड्‌ डीयनेनैव संभवतीत्यतः संसिद्धाद्युगणाद्युगादिभगणैरित्यादिप्ररतोत्तरदाने 
प्रथममुपस्थिताहगंणस्य संसिद्धत्वं कृत इत्याशडकापवारणाय संसिदत्वस्थापनाथं मानोप- 
पत्तिकथनन्याजास्परत्यक्षप्रमाणमुपजातिकयाऽऽह्‌ - सममिति । 


नक्षत्रा्कौ समं युगपदेकसमये नक्नत्रोदयरृग्नतुल्यसूर्योदयकालीनसूर्ये भूपृष्ठे तु तदनन्व- 
रम्‌ । उदितो । उदयं क्षितिखसंयोगाभाससिद्धवृत्तसंस्थितत्वं प्राप्तौ । किलेत्यनेन युगप- 
ससु यंनक्षत्रदशंनमसंभव्यपि युक्त्या चन्निरचयोऽस्तोति सू चितम्‌ । पुनस्तदनन्तरम्‌ । आर्या 
घटीनां षष्ट्या नक्षत्रषष्टिघटिकाभिरित्य्थंः । भं तदेव नक्षत्रं केवलमुदितम्‌ । रविस्तु 
तदानीं नोदितः । यदि धुवंतोऽर्को न गच्छेत्तदा पुनरपि भोदयकाले सूर्योदयापुवंनक्षत्रा- 
पत्तेश्चेति प्रत्यक्षमेव पू्वंगतौ मानमुपलञ्धमिति भावः | ननु नक्षत्रद्वितीयोदयकालानन्तरं 
पुनः सूर्योदयः कदा संजात इत्यत अहु--रविरिति । ततो नक्षत्रह्वितीयोदयक्रालन्तरं 
सूर्यः स्वोदयभुकितिघातात्‌ । सायनसूर्याधिष्ठितराशेः स्वदेश्चोदयासुकालः सुयंस्य तदिनजात- 
स्पष्टगतिक्रलास्तवोगुणनफलादित्र्थः । अष्टादंशशतेन भागहारेण यत्छन्धं तन्मितासु- 
भिश्वकारादुदितः । अयं भावः । ह्ितीयनक्त्रीदयकले सुयंस्य पूवंगमनेनाविरम्बितत्वान्नो- 
दयः । तदुदयस्त्ववलम्बितः । सूर्यस्य प्रवहानिलाघातेन यत्कालेन क्षितिजस्थत्वं तत्काले 
तस्मिन्नपि काले पूवंचलनात्सूर्योदयद्रयान्तरकालसंबन्धिसूर्यपुवंगतिस्पष्टकाकानामसुमिस्त- 
स्मादुदयः स्पष्टगत्यस्वानयनं चकराशिकलाभिरूदयासववस्तदा स्पष्टगतिकराभिः क इत्य- 
सुपातेन । एवं चद्द्रादिग्रहोदयलग्नस्य यन्नक्षत्रोदयरग्नसमत्वं तन्नक्षत्रंण सह तस्योदय- 
सत्वेऽपि शराग्रस्थित्योक्तानुपातजगव्यसुभिर्नोदयः । क्रतु तदासन्नाभिरेव । विलक्षणग्रह- 
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विम्बगमनात्‌ । तदनु क्तिश्चाहर्गणवासनोपयोगित्वादुक्ताहगंणस्य सूयंसावनत्वनिर्चया- 
दिति ॥५॥ 


अथंतद्‌भ्‌मिकयाऽवगतं सूयं सावनमानं प्रमाणिकयाऽऽह- समागतासुसंयुता इति । 


षष्टिघटिकाः समागताः स्वोदयभुक्तिघातादिति पूर्वोक्तवातावगता येऽसवस्त्युता 
रवेः स्फुटं द्यु रात्रं स्पष्टमहोरात्रमनं स्यात्‌ तुकाराच्चन्द्राद्यहोरात्रमुक्तरोत्या न संभवेदुक्त 
युक्तेरिति नोक्तमिति सूचितम्‌ । ननु सूर्याहोरात्रं नियतं सावनषष्टिवटिकामितं तथेत्कल्पितं 
मानं नियतं कियदिव्यत आह--तदिति । तदुक्तरीत्याऽवगतं सूर्याहिरात्रमानं चरं प्रत्यहं 
विसदुशम्‌ । तथा च कलि्पितमिदं मानं नियतं नेति तन्मानं वक्तुमशक्यमिति भावः । 
ननु तच्चलं कुतः । समातासुयोजनेन नियतत्वादतश्चलत्वे हेतुमाह ~ उद्गमादिदि । रारयु- 
दयकालानामनियतत्वात्तज्जनितगत्यसवोऽपि भिन्ना इति तद्योजने नियतं मानं न भवेदिति 
भावः ननु तथाऽपि निरक्षे देशे मानं त्रिधा साक्षे तु षोढेति नियतमेतन्मानं वक्तुमुचित- 
मित्यत आह-चुभुक्तित इति दिनगतेः प्रत्यहं विलक्षणत्वात्तज्जनितत्वेनापि प्रत्यहं विलक्ष- 
णमानं नोक्तरूपेण नियतम्‌ । चकारादेकदिनेऽपि देशभेदेन मानानेयत्यं सूचितम्‌ । तथा च 
स्वोदयमुक्त्यो रन्याद्शत्वसंभवात्तज्जनितासुनां विलक्षणतया तदयोजनविलक्षणमानसिद्धेुर्वार- 
त्वादिति भावः ॥६॥ 

नन्वहोरात्रस्य षष्टिघरीमित्वादेतत्कत्पितमहो रात्रमानं तदधिकत्वादयुक्तमित्यतस्तदुत्तरं 
प्रसद्धाद्विश्ेषान्तरं चेन्द्रवज्रयाऽऽह्‌- षष्टयेति । 


सदा प्रत्यहं घटीनां षष्टयाऽरश्या नक्षत्रदिनम्‌ । नक्ष त्रोदयद्यान्तराखकारे नाक्षत्रषष्टि- 
घटीमिते भपञ्जरभ्रमणस्योपपादितत्वात्‌ । सदेत्यनेन नक्षत्राणां पूर्वंगत्यभा-वान्ताक्षत्रमाने- 
नानियतं नक्षत्रदिनं न भवेदिति सूचितम्‌ । अत एव॒ तत्षष्टिवटीनां गतिजासूनामप्युदया- 
घीन्वात्तयोगे नाक्षत्रघटिकामापकेन रब्युदयद्रयान्तरारुकालरूपसावनं दिनं षष्टिघटीभ्यो- 
ऽधिकं भवत्येवेति भावः । नन्वेवं नित्यरविगतिलिप्तासमासुभिः सवनो माह(स) इति 
लल्लायुक्तमसंगतम्‌ । न च प्रवहभ्रमणाभिमुखदिग्विपरीतादिशि विषुवद्वत्तमार्गेणेव रवि- 
भ्रमणं तेन तत्र कलासूनां समत्वसंभवादुक्तं युक्तमेवेति वाक्यम्‌ । सूर्यस्य विषुवन्मार्गेण 
स्वतो भ्रमणाभावस्य प्राकप्रतिपादनादित्य आह--तदिति । तद्‌भदिनं षष्टिनाक्षत्रघटीमितं 
गतिकलातुल्यासुभियुतं मध्यमं सावनं स्यात्‌ । तथा च रल्लाद्युक्तं सावनमानं मध्यत्वेनाद्धी- 
कृतं युक्तमिति भावः यद्यपि लल्खादक्तं मध्यमं न भवति । तस्य मघ्यमगत्योत्पन्नासू- 
संबन्धत्वात्‌ । मध्यगतिकखासू नां मध्यगतिकलाम्य उक्तरीत्या भिन्नत्वावात्तथाऽपि मध्य- 
गत्युत्पन्नस्येकरूपत्वाभावेनोपेक्षि तत्वात्‌ । एकरूपत्वेनैव मध्यमत्वाद्खीका रादुक्तस्य मध्यमत्वं 
युक्तम्‌ । न च तादृश्लमानकथनं स्पष्टमानपेक्षया तादश्लानियत्तमध्यमानापेश्षया च न युवतम- 
प्रयोजकत्वादिति वाच्यम्‌ । अहगंणस्यानुपातसाघ्यत्वा त्तस्य चानियतविषयत्वाभावात्‌ । 
महगणोपजीग्यत्वेन तन्मानाम्युपगमात्‌ । अथोक्तमानेन वषं सावनसंस्याज्ञानमुपपत्तिसिदढ- 
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माहु--एवमिति । एवमुक्तेनानेनावगतयुक्त्या । खरांहोः सूर्य॑स्य तत्संश्या सावनदिनसंस्या 1 
अब्दे सौरवर्षे भश्रमतः सौरवंसंबन्धिमदिनसं ख्यातो निरेका । एकोना भवतीत्यर्थः \ तथा 
च पूवम्य यदि पूर्वगत्यमावोऽभविष्यत्तदा नक्षत्रसू्ययोः प्रत्यहं युगपदुदयसंभ वाद्यावन्तौ 
भदिवसास्तावन्त॒एवाभीष्टकाले सूर्यसावनदिवसाः स्युरिति तद्पू्वंगतिसददधावादवरम्बनेन 
युगपदुदयासंभवात्पर्वगत्या चक्रभोगकाले यावन्तो भदिवसास्तावन्त एकोनाः सू्य॑सावन- 
दिवसाः, चक्रान्तरेणंकश्चमस्याजायमानत्वादतः पूषगत्या चक्रभोग्रकाकस्य सौरवरषोकित्योक्तं 
सम्यगेव । एवं खरांश्षोरब्द, इत्यनयोः क्रमेण ग्रहुचक्रभोगकाले मध्यगतितुल्यासुम्यः 
स्पष्टगत्यसृनां हासवृद्ध्योस्तुल्यत्वस्चक्रभोगकाले मध्याः स्पष्टार्व सावनदिवसास्तुल्या 
इत्यवधेयम्‌ ।(७॥ 

केदारदत्त --कल्पना कीजिए कि किसी दिन सूयं बिम्ब के साथ किसी नक्षत्र का 
उदय एक साथ हुआ, ६० धटी = २४ घण्टे कै अनन्वर दूसरे दिन उक्त नक्षत्र को पूवं 
क्षितिज में उदय देखा गया किन्तु सूर्यं का उदय नहीं हुआ, थोडी देर के बाद पुनः सुयं 
का उदयमीदहो गया) 


रविनिष्ठ राशि के उदयमान से गुणित गौर १८०० से विभक्त, रन्ध फल तुल्य 
कारको ६० घटी में जोड देने से जितना समय होगा उतने समय में पुवं क्षितिजर्मे 
तक्षत्र के उदय के बाद रवि का उदयदहोताह। उक्तसमयकीदही रवि की एक सावन 


दिन संज्ञा होती ह । इसी प्रकार प्राग्गत्तिक गमनज्लीरु सभी ग्रहों का सावन दिन होता है, 
यहु बात ध्यान में रखनी चाहिए । 


ग्रहों की एके दिन की स्थिर गति मान कर उक्त र्भाति से ग्रहों के सावन दिन भाने 
गये हँ । वस्तुतः ग्रह गतियो कौ सुक्ष्म गतियां जो क्षण-क्षणमें वद्धंमान या छवीयसी भी 
होती ह, तात्कालिकं ग्रह गति को प्रमाण मानकर ग्रहो कौ स्पष्ट गति वश्च, उक्त मध्यम 
सावन दिन को स्पष्ट सावन दिन बनाना चाहिए । अतः सावन दिन गत्तिवहोन प्रतिक्षण 
मे सावन समय चखायमन होता है। क्योकि नक्षत्र दिनं का स्थिर मान मात्र ६० घटी 
ह ग्रह मध्यम गति से उक्त भांति प्राप्त काको ६० घटी में जोडनेसे जो ठन्ध होता 
है बही काल ग्रह का मध्यम सावन दिनदहौताह। इस प्रकार एक वर्षं मं नक्ष्ोकीं 
उदय संख्यामें एक कम करदेतेंसे प्राप्त फलके तुर्य ्रहो की सादन दिन संख्या 
होती ह 1 


उपपत्ति :- चूंकि सूर्य का पूर्वं गति से भ्रमण क्रान्तिवृत्तमें होता हं । एक रारिमें 
कछा १ > ३० ६० = १८०० कला होती हैँ । त्रराशिक गणित के अनुपात से यदि 
रविनिष्ठ राशि की १८०० कला में रविनिष्ठ राशि का उदय मान (कलास्मक) मिलता 
हतो रविकी १ दिन सम्बन्धिनी स्पष्ट गति कला मे कितना कार होगा ? तदर्थं निम्न 
भांति के गणि§ को समहिये--कल्पना कीजिये काल = का, तो 

९ 
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_ उदयमान >‹ सृ° की स्पष्टागति 
१८०० 


का = रविगतिकलोत्पन्न कार । 


अतः नक्षत्रोदय के अनन्तर “का” संज्ञकं समयमे अर्थात्‌ ६० घटी + का" = 
मे पूवं दिन सम्बन्धी सूयोदिय के अनन्तर द्वितीय दिन सम्बन्धी सूर्योदय होगा इसी का 
नाम रवि का स्पष्ट सावन दिन होताहं ) 

इस प्रकार रवि प्रतिदिन की दंनन्दिनीय अपनी गति से भचक्र में चल कर १ वषंमें 
अपनी जगह पर १ भगण पुरा कर आवेगा ओौर पुनः उक्त उस नक्षत्र के साथ संयोग 
करेगा जबकि उस समय नक्षत्र की भगण संख्या = ३६० होगी, तो ३६० - १ = ३५९ 
ही रवि को भ्रमण संस्या होगी क्योकि सूर्यं अपनी गति से पूवं को चरूते हुये १ वषमे 
१ भगण का पणं भ्रमण करता ह, तो नक्षत्र-भगण-१, के तुल्य रचि की श्रमण संख्या 
होगी 1 अतएव नक्षत्र भ्रमण मं--१ = सूयं सावन दिन संख्या । भ्रम ~ सूयं भगण 
= सूयं सावन या नक्षत्र मगणमें किसी भी ग्रह भगणको कमकरनेसे उस श्रहुकी 
सावन दिन संख्या होती ह, उपपन्न हुआ ।।५।।६।।७॥ 

इदानों वर्षमध्ये सावनसंख्यामाह- 
पञ्चाङ्रामास्तिथयः खरामाः साधंद्विदलाः कु दिनाद्यमब्दे । 
अस्याकमासोऽकलवः प्रदिष्टसि शद्‌दिनः सावनमास एव ॥८॥ 


वा० भा एकस्मिन्‌ सौरवषं पञ्चषष्टयधिकव्रिशती ३६५ मिताः सावन- 
दिवसाः पञ्चदश १५ नाडकादच त्रिशत्‌ ३० पलानि च सार्धानि द्वाविंशति २२। 
३० विपलानि। एषामुपपत्तिमध्यगतिभष्ये कथितैव | अस्याकवषेस्य द्वादशांयो- 
ऽकमासो भवतीति युक्तम्‌ । सावनमासस्तु सावनानां त्रिशातैव भवति ॥८॥ 


मरीचिः-अथ सौरवषं सूर्वसावनदिनसंख्यास्वरूपमति ध्यप(भिषाय)तत्स्वरूपेण 
भश्रमणसंख्यानवगमात्तत्संख्याज्ञानमरक्यमतस्तत्संख्यां निबध्नंस्तत्परसद्धात्सौरमासे तत्संख्या- 
वगमं सावनमासस्वरूपं चेन्द्रवज्रयाऽऽह॒-पञ्चारामेति । 


सौरवषं पञ्चषष्टयधिकरातत्रयं पञ्चदशा त्रिशस्साधंद्वाविक्षतिरिति कुदिनाद्यं सूर्य- 
सावनदिनघटिकापलाविपलात्मकं भवति । एतदुपपत्तिमंघ्याधिकार उक्ता । न च तद्रेधोप- 
पर्याऽनियतमेतन्मतमिति वाच्यम्‌ । प्रागुक्तकल्पसूयंस्रावनदिनसंख्यातोऽनुपातेनंकवरणे 
तन्नियतत्वावगमात्‌ 1 वक्ष्यमाणाधिमासोपपच्यथं सौरमासे सुर्यंसावनदिनादिज्ञानमाह-- 
अस्येति । सौरवषंसंबन्धिसावनदिनायस्य द्रादशांशत्रि शत्षडविशतिसप्तदशादिकः सावन- 
दिनाद्याटपकः सौरमासः ३० । ७।२३१। ५२ 1 ३७ उक्तः । अथ प्रसद्धाद्रक्ष्यमाणा- 
वगमोपपच्यथं सावनमासे दिनसंख्यामाह---त्रिश्षदिन इति । सावनमासस्वरूपं तन्मानं 
त्रिश्शटिनात्मकम्‌ । एवका रादुक्तसौरमाससावनादधिकष्यवच्छेदः ।1८।। 


मध्यगतिवाक्षना १३१ 


केदारदत्तः-एक सौर वषं ॑की सावन दिन सस्या = ३६५ दिन १५ घटी, ३० 
पर २२ विपरु गौर ३० प्रति विपल होती हं । 

सौर वषंकीदिन संश्या का बारहू्वां विभाग सौर मास एवं ३० संख्या तुत्य 
सावन दिनोंका एक सावन मास होता दहं । 


उषपत्ति--मध्यमाधिकार इसी भ्रन्थ का केदारत्तीय श्िखाभाष्य देखिये । 


सी ग्रन्थ का पूवं भाग ग्रहुगणिताध्याय मध्यमाधिकार का “शिषा' भाष्य 
देखिये 11८। 
इदानीं चाद्द्रमासमाह- 


कालेन येनेति पुनः शलीनं क्रामन्‌ भचक्रं विवरेण गत्थोः । 
मासः स चान्द्रोऽङ्कयमाः कुरामाः पू्णषव २९।३ १।५० स्तत्कुदिन- 


प्रमाणम्‌ ।९॥ 

वा० भा०--दर्शान्ते किर शशी रविणा युक्तो भवति । ततो द्वावपि पुवंत 
गच्छतः } तयोः शरी लीध्रगत्वास्त्यहं गव्यन्तरेणाग्रतो याति । एवं गच्छंरचक्र- 
कला २१६०० तुल्यमन्तरं यदाऽग्रतो याति तदा रविणा योगमेति । तयोः काल- 
योरन्तरारं चान्द्रमासः । तत्प्रमाणमनुपातेन । चन्द्राकयोर्मध्यगती आदौ सम्यक्‌ 
सावयवे कृत्वा यदि गत्यन्तरेणेकं कुदिनं कभ्यन्ते तदा चक्रकलातुल्येनान्तरेण 
कियन्तीत्यनुपातेन चान्द्रमासे कुदिनानि रभ्यन्ते । एकोनत्रिंशदिनान्येकत्रिशद्‌- 
घटिकाः पञ्चाशत्‌ पलानि २९।३१।५० इत्युपपन्नम्‌ ॥९॥ 

मरोचिः--अथोभयोर पपत्त्यथं चान्द्रमासस्वरूपं तन्मानं सूयंसावनदिनात्मकं चेन््रव- 
उयाऽऽह- कालेनेति । 

चन्द्रसुयंगत्योरन्तरेण प्रत्यहं सूर्यादधिकममनन भचक्रं द्वादश राहयात्मकं क्रामन्धरमन्येन 
कालेन सूयं प्रति पुनरद्वितोयवारमेति युनक्ति । अनेन यत्काठे द्रयोर्योगस्तत्काल्योरवधित्वं 
द्योत्यते । स॒ कार्श्चान्द्रो मासः । सूयंचन्द्रयोभंगणान्तरेण चान्द्रमासो दर्शान्तावधिरूप 
इत्यथः । तस्य सूयंसावनदिनानि मध्यान्याह--अङ्कुयमा इति । तस्य चनद्रमासस्य कुदि- 
नानां सौरसावनदिवसानां प्रमाणं संल्यामानं मध्यमेकोनतिश्टिवसाः । एकर्विशद्‌ घािकाः 
पञ्चारात्पलानीति । अत्रोपपत्तिः । क्रामन्भचक्रं विवरेण गत्योरिव्यनेन गत्यन्तरेणैकं 
सू्यसावनदिनं तदा चक्रांशकलामिः किमित्यनुपातः सूचित एव । अत्र क्वचिदप्यवयवे 
निःरोषत्वादशंनावयवेकदेशास्व्यक्ताः ।९॥। 


केदारदत्तः--ूर्यचन्द्रमा के अमान्त कालके प्रथम योग के अनन्तर पुनः जितने 


समय में द्वितीय योग (द्वितीय अमान्त) होता हं उसे चान्द्रमास कहते ह । एकचान्द्र मास 
की सावन दिन संख्या २९।३१।५० "होती ह । 
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उपपत्ति- सूयं चन्द्रमा के योग कारका नाम अमान्त काल होता ह । श्षीघ्रगतिक 
चन्द्रमा सूर्यं से निरन्तर भागे चर कर पुनः सूयं से योग करता है, इस प्रकार द्वितीय, 
तृतीयादि'"ˆअमान्ते मास होते हैँ । अर्थात्‌ सूयं ओर चन्द्रमा काभन्तर जब १२ राशि = 
२३६० अंश = २१६०० कला होता हं तो वही भमान्त काल होने से अनुपात से- 
चन्द्रगति-सूयंगति = गत्यन्तर । 
१ सावन दिन २१६०० कला 
अतः गत्यन्तर 11 = चान्द्र मासान्त की सावन दिन संख्या 
अथवा एक चान्द्र मास की समाप्ति दिन की सावन दिन संख्या = २९ दिन, ३१ 
घटी ५० पर होते ह--उपपन्न ह ॥९॥ 
इदानीमधिमासोपपत्तिमाह- 
चान्द्रोनसौरेण हुतात्त॒ चान्दरादवाप्तसौरेदंशनेदलाढयेः ।३२।१६। 
मासेभेवेच्चान्द्रमसोऽधिमासः कत्पेऽपि कल्प्या भनुपाततोऽतः ॥१०।१ 
सोरान्मासादेन्दवः स्याल्लघीयान्यस्मात्तस्मात्संख्यया तेऽधिकाः स्युः । 
चान्द्रा कल्पे सोरचाद्रान्तरे ये मासास्तज्जेस्तेऽधिमासाः प्रदिष्टाः।।११॥ 


वा० भा०--अत्र हितीयदलोकस्तावसप्रथमं व्याख्यायते 1 सौरान्मासादेन्दवो 
मासो यतो खघुरतः कारणात्कल्पे सौरमाससंख्ययाइचान्द्रमाससंख्याऽधिका भवति 
यथा धान्यरा्िमानेऽष्टसेत्तिकाहारमितेः षट्सेतिकाहाररमितिरधिका भवतीति 
बारपरि बुध्यते 1 यावन्तश््चान्द्रमासाः कल्पेऽधिका भवन्ति तत्संख्याधिमाससंख्या 
तज्जः कल्पिता। तत्र कियद्भिः सौरेरेकोऽधिमासो भवतोति युक्तिरुच्यते--चान्द्रोन- 
सौरेण हृतात्तु चान्द्रादिति । सौरमासकुदिनेभ्यर्चान्द्रमासकूदिनेषु राधिततेषु शेषं 
दिन-स्थाने पृणंमधर्चतुष्पञ्चाशद्‌घटिकाः सप्तविशशतिः पलानि सावयवानि ०।५५। 
२७।३१।५२।२३०। एकस्मिन्‌ सौरमास इदं सौरचान्द्रान्तरं कुदिनात्मकम्‌। युगस्याऽऽ्दे- 
रुपर्येकस्मिन्‌ दर्शान्ते प्राप्त एकश्चान््रमासः पृणंस्तदनन्तरं चतुष्पञ्चाशद्‌घटि- 
काभिः सावयवाभिमंध्यमाकंस्य वुषभसंक्रान्तिस्तत्र रविमासः पूणंस्ततोऽन्धसिमिन्‌ 
दर्रान्ते प्राप्तेऽन्यश्चान्द्रमासान्तः । ततो दर्शान्तादुपरि द्विगुणाभिस्ताभिरेव घटी- 
भि्मिथुनसंकान्तिः । एवे त्रिगुणचतुगुंणादिभिः ककंटादिसंक्रान्तयो भवन्ति । एवे 
संक्रान्तिरग्रतो याति । पुनदंशान्तं प्राप्नोति । तदा गतचान्द्रमासेभ्यः सौरा एकोना 
भवन्ति । यदासंक्रान्ति्द॑र्शान्तमतिक्रम्याग्रतो याति तदाऽनुपातेन यावन्तः सौरा 
भवन्ति तावरद्धिरेकोऽधिमासः। तत्रानुपातः। यद्यनेन सौरचान्द्रान्तरेण कुदि- 
नात्मकेन ०।५४।२७।३१।५२।३० एक सौरो मासो भवेति तदा चान्द्रमासान्तः- 
पातिभिः कदिनैः २९।३१।५० कियन्त इति । फल सुयंमासाः ३२।१५।३१।२८।४७॥ 


मध्यगतिवासना १३३ 


अथ च युगाधिमासेयु गसोरमासा लभ्यन्ते तदेकेन किमिति । फलमेतावन्त एव 
सौरमासा रभ्यन्ते । एतावद्भिः सौ रमासैरेकशचान्द्रमासोऽधिको भवति । अत 
एवाधिमासस्य चन्द्रत्वम्‌ । कल्पेऽपि कल्प्या अनुपाततोऽत इति सुगमम्‌ ॥१०।।११॥ 

मरीचिः-अथाधिमासोपपत्तिमुपजातिकयाऽऽह--चान्द्रोनेति । 

चान्द्रोनसौरेण चान्द्रमाससावनोनितसौरमाससावनेन मध्यमश्पेण चन्द्रात्‌ चान्द्रमास- 
सावनात्‌ । हृताद्यदवाप्तं तत्तुल्यः सौरेमसिदरत्रिशद्धि द॑लादैः षोडशदिनयुक्तैः । चान्द्र 
मासश्चान्द्र इत्यथः । अधिमासो भवेत्‌ । तुकाराच्स्पष्टोऽधिमासोऽधिकन्य॒ नैर्वा भवतीति 
सुचितम्‌ । अत्रोपपत्तिस्तु-एकचान्द्रमाससावनादेकसौरमाससावनं तदन्तरेणाधिकम्‌ 1 तथा 
चेकचानद्रमाससमाप्त्यनन्तर द्वितीयचान्द्रमासान्तगं तंतत्तुल्यसावनं यदा भवति तदेकः सौरो 
मासः पूणं इति फलितम्‌ । एवं च सौरचान्द्रसावनान्तरभितचान्द्रा धिक्येनैकः सौरमासस्तदा 
चान्द्रमासखसावनतुत्याधिक्येनैकाधिकचान्द्रमासरूपेण क इत्यनुपातिन सावयवा: सौरमासा 
एकधिकचान्द्रमासतत्पलसंबद्धा यदेते सौरमासास्तदा चान्द्रमासाः सैका एते गणनयेत्यधिकः 
सौरापेक्षया चान्द्रो मासः । अत्रापि क्वचिदप्यवयवे निःशेषत्वाभावाहशनैर्दलाढ्े रित्येवा- 
वयवान्तरत्यागे नोक्तमिति ध्येयम्‌ । नर्‌ क्तयुक्स्यैतावद्धिः सौरमासैरेकाधिमाससंभवावग- 
मेऽपि कल्पाधिकमाससंख्यावगमः कथमहर्गणानयनस्य तदृपजीष्यत्वादित्यत आह--कल्प 
इति । अत उक्तरीत्या ज्ञातप्रमाणफलास्यां सौरमासाधिकमसिरूपाम्यां कल्पे, अपिशब्दा- 
युगादौ ज्ञातेच्छासौरवर्ष॑यंचेकाधिमासपतनसंबन्विसौरमासै रेकोऽधिकश्चान्द्रस्तदा कलत्पायुक्त- 
सौ रमासैः क इत्यनुषाततोऽधिमाससंख्या कत्पा(ल्प्या) ज्ञेया ॥ १०॥ 


ननु चान्द्रमाससावनात्सौरमाससावनस्थाधिकत्वद्ंनात्कथमतिविरुदढमुक्तम्‌ । चान्द्र 
मासोऽभिमास इति मन्दाशडकाया उत्तरं रालिन्याऽ्ट-सौरान्मासादिति । 


यस्मात्कारणात्सौरान्मासात्सौरमसंसावनादित्यर्थः । रेन्दवश्चान्द्रमासः सावनदिनमा- 
-नात्मको रधी यानल्पस्तस्मात्कारणात्कल्पे ते ठघुमानभतार्चान्द्राः, माससंख्यया चान्द्रमास- 
संख्ययोरन्तरे ये चामासा अधिक्रास्ते वन्मिता अधिमासाः प्रदिष्टाः । दयोरन्तरे शेषस्य 
चान्द्रत्वेन सिद्धेरित्यर्थः ।११॥ 


केदारदत्तः--अधिमास को उत्पत्ति बताई जा रही है- 

११ें श्छोक का आरायहुं किं सौर माससे चान्द्रमास ल्धुहोनेके कारण किसी 
बडी संख्या मे छोटी संख्या से भाग देने पर रन्धि अधिक होगी अपेक्षया उक्त उसी बडी 
संख्याम बडी संख्यासे भाग देन पे। अत एव कल्प सम्बन्धी सौर चान्दादि मासोंमें 
कत्प सौर मास संख्या से कत्पचान्द्र मास संख्या अधिक होती है । अत एवं सौर मास 
संस्यासे चान्द्र मास संख्या जितनी भधिक होती है उसी मापसे युग अधिमास, महा- 
युगाधिमास, या कल्पाधिमास संख्या अधिक ही होगी अतः चान्द्रात्मक अधिक मास, 
चान्द्र ओौर सौर मासो के अन्तर के तुल्य सिद्ध होते है । 
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दस प्रकार ३२ मास, १६ दिनादि घटिकात्मक सौरमानीय कारुमे १ चान्द्र मास 
संख्या अधिक हो जाने से इतने समय में चान्द्रमास सख्या ३३ हो जातीहं। 

उपपत्ति--कल्पकुदिन या एक महायुग सम्बन्धी सौर वषं मे सौर चान्द्रमासोंकी 
नियत संख्या बता दी गरईहं। 

एक सौर मास की सावन दिनं संख्या = २६५।१५।२२।३० ~ १२ = ३०।२६९।१७ मे 

एक चान्द्र मास सम्बन्धी सावन दिनादि = २९।३१।५० को 

कम करने से सावनादिनात्मक शेष = ०।५४।२७ होता हं । 

अर्थात्‌ एक सौर मास में सौर चान्द्र कुदिनों का अन्तर = ०।५४।२७ होता है ) 

उक्त अन्तर मे यदिएक सौर मास की प्राप्ति होती दहं तो एकं चाच मासान्तःपातीः 
सावनदिनात्मक संख्या मे कितने सौर मास प्राप्त होगे, त्रराशिक अनुपात से-- 

१ सौरमास > २९।३१।५० 
०।५४। २७ 
सौर मासो मे एक चान्द्रात्मक अधिक मास गणित से सिद्ध होता है ।॥२०। ११४ 


इदानीमवमोपपत्तिमाह- 
कशाङ्कमासोनितसावनेन ०।२८।१० 


तरिज्ञद्धृतां खब्धदिनेस्तु चान्द्रः । 
सद्रांश फोनाभन्धिरसेः &२।५४।३३ क्षयाहः 
स्यात्सावनोऽतश्च युगेऽनुपा तात्‌ ।। १२॥ 


वा० भा०--युगे चान्द्राणां सावनां च दिनानां यदन्तरं तान्यवमानि । अत 
एकस्मिन्माये चान्द्रसावनान्तरं कुदिनात्मकं गृहीतम्‌ । तत्र दिवसाः पूणंमष्टाविशति- 
घटिका दरा पानोयपलानि च ०।२८।१०। इदमेकरिमरचान्द्रमासे त्रिंशत्तिथ्यात्मके 
कुदिनात्मकमवमखण्डम्‌ । यनेन त्रिहाच्चान्द्राणि दिनानि कभ्यन्ते तदा संपूर्णे- 
नेकेनावमेन कियन्तीति त्रैराशिकेन लन्धै रद्रारकोनान्धिरसै-६२।५४।३२ रेकः 
क्षयाहो भवति । स च सावनः । अखण्डस्य रूपस्य सावनेच्छाकल्पनात्‌ । अतो- 
नुपातात्कल्पेऽपि ॥१२॥ 

मरोचिः--अथावमोपपत्तिमुपजातिकयाऽऽह--रशाङ्क ति । 

चान्द्रमाससावनोनितसावनमासचिश्णत्सावनदिनेन मधघ्येनानेन २८१० त्रिशद्धाज्याः । 
फलं दिनैश्चान्द्रं रदरांशकोनान्धिरसेः स्वरूपस्येकादशांशोनितचतुःषष्टिमितंः क्षयाहः 
सावनः । एकदिनसावनस्य क्षयः स्यात्‌ । तथा च चान्द्रमासात्सावनमासस्याधिकत्वा्यदा 
चान््रमाससमाप्विस्तदा सावनमाससमाप्तिरन्तरेणोनेवेति चान्द्रमासे तदन्तरं सावनं न्यून- 
मतस्तदन्तरन्यूनसावनेन तिशत्तिथ्यात्मकरचान्द्रमासस्तदेकमितन्यनसावनेन के इत्यनुपातेन 


= ३२।१५।३१।२८।२७ 
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स्वत्पान्तरा शद्रंशकोनान्विरसमितास्चाल्द्रदिवसाः ! यदेते तदा सावनदिवसा एकोना 
इत्येकसावनदिवसोऽवमसंज्ञक इति तात्पर्यम्‌ । तुकारात्स्पष्टमानेन तदासन्नेरेकोऽवम इत्ति 
सूचितम्‌ । ननु किचिदूनचतुःषष्टिचान्द्रदिवसैरेकावमपतनज्ञानेऽप्यहूर्मणोपजोन्यकल्पावम- 
संख्याज्ञानं कथ स्यादत आह-अत इति । किचिदून चतुःषष्टि चान्द्रदिनेकावमल्पप्रमाण- 
फलन्ञानादित्यथः । युगे महाय॒गे । चकारात्कल्पेऽपि ज्ञातेच्छारूपचान््रदिनैरेकावमपतनसंबन्धि- 
चान्द्रदि नैरेकोऽवमस्तदा केल्पादयुक्तचान्द्रदिनैः क इत्यनुपातादवमज्ञानं भवति ॥१२। 

केदारदत्तः--एक महायुग के चान्द्र ओर सावन दिनों के अन्तरका नाम य॒म 
सम्बन्धी अवम या क्षय दिन कहा गया है 1 य्ह पर एक मास सम्बन्धी चान्द्र ओर 
सावन दिनों का अन्तर्‌ ्रहण कर अनुपात किया गया ह । जंसे- 

उपपत्ति-एकचान्द्र मास की चान्द्रतिथि = ३०1०० 

तथा एक चान्द्रमासं सम्बन्धी सावनदिन संख्या = ~ २९।३ १।५० 

दोनों का अन्तर = ०।२८।१० 

अतः अनुपात से यदि ०।२८।१० सावनमानात्मक चान्द्र खण्ड में १ तिथि उपलब्ध 


होठी है तो सम्पूर्णात्मक १ (एक) अवम मं -- 1 व । = ६३।५४।३३ समय में पूर्णात्मक 
१ तिथि काक्षयदहोतादहै। 
वस्तुत : तिथि संख्या अपनी जगह पर गणितागत संख्याम पूणं होती हुई भी पूवं 
दिन भोर षर दिन के सूर्योदयो से अस्पृश्य सम्बन्धेन यर्हां पर एसी स्थिति मेतिथिको 
क्षय कहा जाता हं ।॥१२॥ 
इदानीमधिमासस्य॒चान्दरत्वमवमस्य सावनत्वमभिघायाहूर्गणात्कल्पगतमानेतु विलोम- 
‡ विधिनायान्यवमान्यानीतानि ये चाधिमासास्तेषां विक्लेषमाह-- 
सौरभ्यः साधितास्ते चेदधिमासास्तदेन्दवाः । 
चेच्चान्द्रेभ्यस्तदा सोरास्तच्छेषं तद्र शात्तथा ॥ १३।। 
सावनान्यवमानि स्युञ्चानद्रेभ्यः साधितानि चेत्‌ । 
सावनेभ्यस्तु चान्द्राणि तच्छेष तदल्ञात्तथा ।\१४॥ 


वा० भा०-यथाऽहगणानयने सौरेम्यद्चान्द्रानु साधयितुं येऽधिमासा आनी- 
यन्ते ते चान्द्रास्तच्छेषं च चान्द्रम्‌ । यदि चाद्दरेभ्यः सौरान्‌ साधयितु तदा 
सौ रास्तच्छेषमपि सौरम्‌ । एवं चान्द्रं भ्यः सावनानि साधयितुमवमान्यानीयन्ते 
तदा तानि सावनानि। यदि सावनेभ्यश्चान्द्राणि कत्‌" तदा चन्द्राणि स्युः| 
साध्यत्वं भजन्तीत्यथः । तच्छेषमपि तद्वशात्‌ । अभिमतद्यगणादवमे्हंतादित्यादि- 
नाऽहगंणात्कल्पगतमानीतं तदा सावनेभ्योऽवसान्यानीतानि । तानि चन्द्राणि । 
चन्द्र दिवसेभ्योऽधिमासाः साधितास्ते सौरास्तच्छेषं तद्रशादि्यथः । अधिमासस्य 
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चान्द्रतवे सौरत्वे चाधिमासशेषं तुल्यमेव स्यात्‌ । कित्वेकत्र रविदिनानि च्छेदः । 
अन्यत्र चान्द्राणि । एवमवमशोषस्यापि तुल्यत्वमेव । एकत्र चन्द्रदिनान्यन्यत्र 
कूदिनानि च्छेदः । अधिमासावमशरेषयोरिष्टजातित्वं प्रकल्प्य मतिमद्धिशन्द्रार्का- 
नयनानि कृतानि । तत्र ये जडास्ते वासनां पर्याखोचयन्तो भ्र मन्ति ॥१३।१४॥ 


मरीचिः- ननु सौराच्चान्द्राणामधिकत्वात्तदन्तरं यथाऽधिमासास्तथैव तदन्तरेण 
चान्द्रात्सौरयणां न्यूनत्वात्तन्मिता न्युनसौरमासा भवन्तीति कथं नियतमधिमा-सोक्तिरतो 
ऽनुष्टुभाऽऽह-सौरेभ्य इति । 


ते सौरचान्द्रान्तरूपा अधिमासाद्चेयदि चान्द्रसाघनार्थं सौरेम्यः साधितास्तदा लन्धा- 
धिमासास्वान्द्रा अहगंणसाघनाथमिष्टसौरदिवसानां चानद्रावगमाय तदन्तररूपाधिमासतदन्तर- 
दिनानीष्टसौरानुपातसाधितानि चान्द्राण्येव । चेद्यदि तदन्तररूपा अधिमासाः सौरसाधनाथं 
चन्द्रेम्यः साधितास्तदा छन्धाधिमासाः सौरा अहगंणाद्विलोमविधिनेष्टचान्द्रादिष्टसौर- 
साधनार्थं तदन्तररूपन्यूनसौरमासाः सौरा एवेष्टचान्द्रसाधिता भवन्ति । तथा चाहुगंणस्या- 
ऽऽवरयकत्वेन तत्साधनार्थं तदन्तररूपाइचान्द्रा एवाधिमासाः पर्वग्रन्थ उक्ताः । चन्द्रसौर- 
साघनस्यात्यावश्यकत्वाभावात्तदप्रसिद्धचा तदन्तरस्य न्यु नसौरसंज्ञोक्तेस्पेक्षितत्वेन सर्वंत्रा- 
धिमासतेन प्रसिद्धेः । यदा तादश पेक्षा तदा सौरत्वेन तत्संज्ञासिद्धेति भावः । अधिमासानां 
न्य॒नसौरमासानां वा सौरचान्द्रान्तररूपत्वाद्विजातीययोः संकलनन्यवकलने अत्र युक्तं इति 
ध्येयम्‌ । नन्वधिमासानां साध्यजाततीयस्वेऽपि तच्छेषं चान्द्रं सौर वा कथं ज्ञेयमिति मक्ष- 
{न्द)रङ्काया उत्तरमाह-तच्छेषमिति । अधिमासरोषं तदरशाल्लम्धाधिमासानां सौरचान्द्र- 
त्ववश्ञादित्यथंः । तथा सौरं चान्द्रमित्यथंः । अधिमासशेषस्याधिमासावयवत्वादिति कि 
चित्रमिति भावः ॥१३॥ 


ननुक्तरीत्यैव चान्दरेभ्यः साधनानां न्युनत्वात्तदन्तरमवमानीत्युक्तम्‌ । तथा तदन्तरेण 
सावनेभ्यश्चाद्द्राणामधिकत्वादधिकचान््रदिनानीति कि नोक्तमित्यतोऽनुष्टभाऽह-- 
सावनानीति । 


चेयदि सावनज्ञानार्थं चान्द्र भ्योऽवमानि साधितानि तदा तानि सावनान्येवाहुगंणानयनें 
सावनानां न्यूनत्वात्‌ । अवमशब्दस्य न्युनवाचकत्वात्‌ । अहर्गणाच्चान्द्रदिवसानानयने 
सावनेभ्यल्तदन्तरावमानि चन्द्रार्थं साधितानि चेत्तदा तानीत्यथंः । चन्द्राणि तदन्तरेण 
चान्द्राणामधिकत्वात्‌ । तथा चाहर्गणस्यातिप्रयोजनात्तव्साघनाथं तदन्तरमवमान्येवोक्तानि । 
विपरीतसाघनस्पातिप्रयोजनाभावादधिकचानद्रदिनसंज्ञा तदन्तरस्योपेक्षिता पूर्वेः1 यदा 
तादु्यापेक्षा चदा तदन्तरस्य चान्द्रावमत्वेनैव तत्संज्ञायाः सिद्धेरिति भावः । अत्राप्यवमाना- 
मधिकचान्द्रदिनानां वा चान्द्रसावनान्तरलूपत्वाद्विजातीययो्ग्यवकल्नसंकलने युक्ते इति 
ध्येयम्‌ । नन्वधिकेषस्याधिमासवत्तथात्वेऽप्यवमशेषस्यावगमवत्त थात्वकयुक्तम्‌ । अधिमासाद- 
वमस्य विरुद्धरूपत्वात्‌ । वैपरीत्ये तु तदवयवत्वक्षतिरित्यत आहू--तच्छेषमिति । अवमशेषं 
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-तदह्‌ शांश्ाल्लब्धावमानां सावनचन्द्रत्वानुरोधात्‌ । तथा सावनचान्द्रोक्तसज्ञाग्यञ्जकमित्यर्थः । 
अवमशेषस्यावमावयवत्वादधिमासाद्विरुदरूपस्य प्रतिबन्धकल्वाभावाच्चावयवानामवयविजा- 
तीयत्वं युक्तमेवान्यथा तदवयवत्वानुपपत्तेरिति भावः ॥।१४॥ 


केदारदत्तः-सौर मान से साधित अधिमासका मान चान्द्रमानमें, ओर चान्द्र 
मान से साधित अधिमास का मान सौर मानम होताहं।! तथा लन्घ अधिमासमेजो 
अधिशेष होता ह वह भी सौर साधित चान्द्र एवं चान्द्र साधित सौर मानात्मक होता हं । 

तथेव, चान्द्रमान एवं सौर मान से साधित अवम ओर अवम शोष भी क्रमशः सावन 
ओर चान्द्रमानात्मक होते ह ।। १३।।१४॥। 


उपपत्ति--अहर्मण साघन के समय कल्प ॒कुदिन मे कल्पाधिमास तो इष्ट कुदिन में 
'इष्टाधिमासादि होते हं । 





कल्पाधिमास >< इष्टकुदिन अधिरो 
न 11 (10, 
कत्पकू दिन क 
= अ 
एवम्‌ कल्प सौरमास > इ० चा० अधि 
४ कात्पं चाद्रमें = 4 9 क्न जाऽ = 


यर्हा पर “अ समीकरणमेंअ का मान चान्द्रात्मक है क्योकि पूरवंमेंभी चान्द्र 
मास संख्या अधिक जो चान्द्रात्मक होती है बता दिया ह| 


तथा “क'' समीकरण में चान्द्र से साधित अधिमास कामान भी सौरमाप्ाटमक मान 
सिद्ध होता हं । 














कल्प सावन >< ष्टचान्द्र सावन शेष 
तथा, कल्प चा ` ` ~ ष्ट सावन + कल्य चोददर = 
2. स सावन शेष __ ह 
कल्प सावन कल्प सावन 


यहाँ पर उभयतः साधित अवम का सावन चान्द्रमें “प'' = सावन मानमें, ब = 
चान्द्र मान मेहोता हं ॥१३।।१४॥ 


(इस सम्बन्ध में प्रहुगणिताघ्याय का मध्यमाधिकार ग्रहानयनाधिकार श्लोक १ को 
केदारदत्त शिखा देखिये) 


इदानी विशेषः प्ररनाष्याये- 
अहगं णस्याऽऽनयनेऽकंमासाइचेन्नादिचानद्रेगंणकान्विताः किम्‌ । 
कुतोऽधिमासावमशेषके च त्यक्ते यतः सावयवोऽनृपातः ।। १५ 


१३८ गोाध्वाये 


अस्य प्रडनस्योत्तबमाह- 
दर्शावधिहचान््रसमो हि मासः सौरस्तु संक्रान्त्यवधि्यंतोऽतः । 
दर्शाग्रतः संक्रमकालतः प्राक्‌ सदेव तिष्ठत्याधिमासशेषम्‌ ।। १६।१ 
दर्ान्तितो याततिथिप्रमाणेः सौरस्तु सौरा दिवसाः समेताः । 
यतोऽधिक्ञेषोत्थदिनाधिकास्ते त्यक्तं तदस्मादधिमासशेषम्‌ ।। १७॥ 
तिथ्यन्तसूर्योदययोस्तु मध्ये सदेव तिष्ठत्यवमावजञेषम्‌ । 
त्यक्तेन तेनोदयकालिकः स्यात्तिथ्यन्तकाले द्युगणोऽन्यथाऽतः ॥ १८१४ 


वा० भा०-मध्यममानेन यावत्यमावास्था तदन्ते चान्द्रमासान्तः। मध्य- 
माकस्य यस्मिन्‌ दिने संकानि्तिस्तत्र संक्रान्तिकारे रविमासान्तः । तथो रविचन्द्र 
मासान्तयोरन्तरे यावत्यस्तिथयः सावयवास्ता अधिमासदोषत्तिथयः । यतः सौर 
चान्द्रान्तरमधिमासाः। अहगंणानयने गताब्दा रविगुणास्ते सौरा मासा जाताः । 
अतस्तेषु चत्रादिचान्द्रतुल्याः सौरा एव मासा योजितास्ते संक्रान्त्यवधयो जाता- 
स्तेषु वरिशद्गुणेषु गततिथितुल्याः सौरा एव दिवसा योजिताः । अतः सौरचान्द्रा- 
न्तरेणाधिका जातास्तदन्तरमधिमासशेषदिनानि भवन्ति । सौरचान्द्रान्तरत्वात्‌ । 
अतोऽधिमासशोषदिनान्येभ्यः शोध्यानि । अथ चाधिमासानयनेऽनुपातलब्धेरधि- 
मासैदिनीकृतैस्तच्छेषदिनैर्च युक्ताः सौराहास्चान्द्राहा भवितुमहंन्ति । एवमत्राधि- 
मासशेषदिनानि क्षेप्याणि ! तत्र शोध्यानि । अतः कारणादधिमासशेषं व्यक्तम्‌ । 
अथावमरोषत्यागकारणमुच्यते । तिथ्यन्तानन्तरं यावतीभिघंटोभिः सूर्योदयस्ता 
अवरोषघरिकाः । यतश्चान्द्रसावनान्तरमवमानि । यद्यवमरोषं न त्यज्यते ख्न्धा- 
वमैरवमशरोषधघटिकाभिर्चव तिथय अनीश्छियन्ते तदा तिथ्यन्ते सावनोऽहगंणो 
भवति । अथ च सूर्योदयावधिः साध्यः। तिथ्यन्ताहगंणोऽवमशेषवटीभियु क्तः 
सन्नुदयावधिभेवति । अतोऽवमरोषे त्यक्तं स्वतः पूर्योदयावधिभेवति ।१५।१६। 
।१७।१८। 

मरीचिः--अथाहूर्मणसाघनोपजीन्याधिमासावमस्वरूपं प्रतिपाचयाहर्गणस्य संसिद्धत्व- 
व्यवस्थापनं विवक्षुः प्रथमं तत्प्रविपादनेच्छोपजोभ्यं पूर्वार्धोक्ताहूर्गणानयनखण्डनरूपशिष्य- 
प्रश्नमुपजातिकयाऽऽह--अहगे स्येति । 


हे गणक । साधुत्वेन स्वीकृतोक्ताहर्गणानयने । अहूर्मणस्य ग्रहज्ञानोपजीन्य- 
भूतस्याऽऽनयनप्रकारोक्तौ । मध्याधिकारोक्तकथितकल्पगतोऽकंसमागण इत्यादिरिलोकत्रय- 
निबद्धं अकंमासाः कथितकत्पगतोऽकंसमागणो रविगुणं इत्यनेन जाताः । चैत्रादिगतचानद्- 
मासैः । कि कुतोऽन्विताः। गतमाससमन्वित इत्यनेन चैत्रादिगतचन्द्रमासैर्योजयितुं न युक्ताः ¢ 
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विजाती यत्वात्‌ । योगोऽन्तरं तेषु समानजात्योरिप्युक्तव्वादित्यर्थः । एवं शुक्छादिगततिधि- 
योजनप्ररनोऽपि तदुक्त्यैव सिद्ध इपि ध्येयम्‌ । ननु सौरमासानामन्ञानादन्यथानुपपत्त्याऽवगत- 
चैत्रादिचान्द्रमासा एव स्वल्पान्तरा्योजिता इत्यतो दूषणान्तर माह--कत इति । अधिमा- 
सावमशेषके । सोरदिनेभ्यः साधिता अधिमासाश्चान्द्रसिद्ष्यर्थं तथा सावनसिद्धयथंमिष्ट- 
चान्द्रेम्योऽवमानि साधितानि 1 तयोः शेषके । शेषाभ्यां क्रमेण दिनादिघट्यादिके । अधिक- 
मासदिनक्षयशेषतो चुघटिकादिनमच्र न गृह्यत इत्यनेन कुतः कथं संत्यक्ते । तदवयवयोः 
क्रमेण योजनवियोजनाम्या (भा) वेनाहूर्गणस्य द आन्तराक्रान्तत्वादित्य्थः । चकाराहोष- 
त्रयाक्रान्तत्वेनास्याशुद्धत्वमहर्मणस्येत्यथंः \ नन्वधिमासावमयोनिरग्रलन्धत्वात्तच्छेषयोर- 
प्रसिद्धचंव त्यागो ग्रहणं वा न संभवतीति कथं व्यगोक्तिः कथं वा प्रश्न उपपद्यत इत्यत 
आह--यत इति । यत्कारणादनुपातः । अधिमासावमानयनोपजीग्योऽनुपातोऽ्हर्गणा नयने 
प्रसिद्धतरः सावयवः । तज्जं फलं निःशेषतयां न लम्यते । उक्तरीत्या तदानयने गुणहर- 
यो रपवतंनेन केवकं ह रस्योत्पन्नत्वात्तेन भाग इष्टसौरचान्द्रयोनियतत्वात्फल्योः सावयवत्व- 
संभावनात्‌ । तहि हरतुल्यो गुणो येन तयोनिरवयवता । तथा च तच्छेषप्रसिद्धेस्त्यागोक्तिः 
संगता । त्यागोक्स्यैव प्रह्नोऽपि संगतः 1 उपपत्तिसिद्धावयवत्यागेऽहूर्गणस्यासंगएत्वापत्तेर- 
न्यथा सवंथापि निरवयवग्रहुणापत्तिः । नन्वहूर्गणस्य सू्यसावनत्वेन सूर्योदयाद्यवधित्वान्नि-' 
रवयवत्वसिद्धचन्यथानुपपतत्या तदवयवत्याग इति वाच्यम्‌ । उपपत्तिसिद्धावयवग्रहणेनाहगंणस्य 
सावयवत्वसिद्धा पूर्वावधेः सूर्योदयभिन्नत्वकल्पनादक्षतेः । तस्मादुक्ताहर्गणस्यासंसिद्धत्वमेवाः 
स्तीति भावः ॥१५। । 

अथ तदृत्तरोपजीग्यमधिमासशेषस्वरूपमुपजातिकथाऽऽह --उर्शावधिरिति । 

यतः कारणात्‌ । हि निश्चयेन । दर्शावधिः दर्शान्तावायन्तयोमर्यादा यस्य॑तादृशो 
मासश्चान्द्रः सक्रान्त्यवधिमासः सौरः । तुका रादिदमुक्तमहर्गणस्य संसिद्धत्वस्थापनार्थं मघ्य~ 
मानेन ज्ञेयम्‌ । तस्य स्पष्टमानेनासिद्धेरिति सूचितम्‌ । अतोऽधिदोषस्य सौरवान्द्रान्तर- 
रूपत्वोक्ते द॑शन्तिादग्रे सक्रमकालात्पुवं सदा निय तमधिमासशेषमस्ति । एवकारोऽन्ययोग- 
व्यवच्छेदाथंकः । अनेनवास क्रान्तिमासस्याधिकत्वं सिद्धम्‌ । तथा च मघ्यदर्शान्तिकाला द- 
न्यवहितमध्यसंक्रान्तिकाखो यच्चानद्रकालेनान्तरिवस्तद्रपमधिशेषमहूर्गणादौ मध्यमत्वेन 
फलितम्‌ । मासादावभीष्टकाले त्वभोष्टचानद्रदिनान्तम्‌ । तत्तुल्यसौरदिनान्तररूवमिति, 
सूचितम्‌ । स्पष्टं तु स्पष्टयोदर्शान्तसंक्रान्त्योरन्तरत्राप्रयोजकम्‌ ॥ १६।। 

अथाहर्गणानयने चान्द्रमासतिथियोजनपूर्वंकाधिशेषगद्यामुपजातिकया व्यवस्थापयति ~ 
वर्हान्तित दति । 

सौरा दिवसा दक्चन्ताच्याततिथिमितंः सौरदिवसंयुक्ताः । तुकारातसौरमासाश्चैत्रा- 
दिगतचान्द्रमितसोरमासैर्युक्ता इत्यर्थः ।! तथा च वर्षाणां सौरत्वात्कल्पगतवर्षा ण 
दवादरगुणानि मध्यममेषसक्रान्तिकाके कल्पात्सौरमासास्ततोऽभीष्टमासादौ तज्ज्ञानार्थ 


*१४० गोखध्याये 


गतसौरमासा मध्यमसक्रान्त्यवधिक्रा योज्यास्ततोऽभीष्टकाले गतसौरदिवसास्त्रंशषदगुणितेषु 
योज्याः कट्पादभीष्टकालो गतसौरा दिवसा भवन्तीत्येतदशक्यम्‌ । मध्यममेषादिसंक्रान्त्य- 
ज्ञानेन गतसोरमासानां गतसौरदिवसानां चाभीष्टकाले जानाभावदत आचार्येमंध्यमसौर- 
- वर्षादिजकल्पगतसौ रमासाश्चेत्रादिगतचान्द्रमासतुल्यसौरमासा एव योजितास्वतरसि्ञद्‌- 
` गुणितेषु तेषु वतंमानचन्द्रमासादिगततिथिमितसौ रदिवसा योजिता इति प्रर्नपुवर्घत्तरम्‌ । 
चान्द्रत्वेन तद्योजनस्याकृतत्वात्सौरकल्पनेन तदयोजनाच्चेति भावः । अथाधिमासश्चेषत्यामं 
ग्यवस्थापयति-~यत इति । यत्कारणात्‌ । तेऽभीष्टकाल्जसौ रदिवसा अधिशेषोत्यदिनाधिकाः । 
उक्तरीत्या चान्द्रतुल्यसौरयोजनाच्चन्द्रे वास्तवसौरस्याधिशेषदिनसौराणां चासत्त्वाद्रास्तवा- 
भीष्टकालिकसौरव्िवसा यदि रोषदिनतुल्यसौरदिनयुताः साधितसौरदिवसेषु संजाता इत्यर्थः 1 
अस्मात्कारणात्त्पूर्वरलोकोपपादितरूपमधिमासशेषमनुपातसिद्धाधिमासानयनेनाधिमासप्राप्तौ 
 यद्धाज्यरोषाहिनादिकं त्यक्तम्‌ । अहगंणसिद्धयथं न गृहीतम्‌ । यथा मासाः सौराणां 
` योजितास्तथाऽधिरेषरूपाधिमासशेषाद्य वयवो न योजितः सौरदिनेषु । तदवयवस्य पुवंमधि- 
कत्वेन सच्वादन्यथेष्टचान्द्राणां तदधिकत्वेनावास्तवत्वापत्तिरित्यर्थः । न चाधिमासानां 
वास्तवसौरेभ्योऽसाघनादधिमासानयनावगताधिशेषस्य साधितसौरान्तग'ताधिरोषादधिकत्वेन 
तुल्यत्वाभावात्कथं त्यागः । अधिशेषयोरन्तरस्य पूरवंमसत्त्वात्तद्योजनावश्यकत्वादिति 
-वाच्यम्‌ । तस्यावास्तवसौरदिनेम्योऽधिमासानयनोक्त्येव सिद्धत्वेनासंगतत्वात्‌ ।१७।। 


नन्वेवं कल्पादिष्टच न्द्राणां वास्तवेत्वेनावगमात्तत्साधितावमानि निरप्रकाणि कथं 
-सावनसिद्षघ्यर्थं हीनानि कृतानि । नहीष्टचन्द्रेऽवमशेषं न्यूनं येनावमश्चोधनावसरे तद्यवय- 
वत्याग इत्यत उपजातिकयोत्तरमाह्‌-तिथ्यन्तेति । 
तिथ्यन्तसूर्योदययोरहुगंणानयनोपजीग्यमध्यमतिथ्यन्तमध्यमसूर्योदय कालयोमष्येऽन्त - 
-राके । तुकारात्तिथ्यन्तादग्रे सूर्योदयात्पुवंमितिरूपे सदा नियतमवमशेषमेवका रोऽन्ययोग- 
 व्यवच्छेदार्थंकः । अस्ति । अतः कारणादवमशेषस्य चान्द्रसावनान्वरत्वेनोक्तरूपत्वादि- 
स्यथः ! तेनावमशेषेणानुपातावगवाव माघोऽवयवेन घट्याद्यात्मकेन । स्यक्तेनावमशोघनाव- 
सरे शोधनाथंमगृहीतेनाहूर्गण उदयकाकिकः कल्पित्तनियतमध्यमसावनमानेनावास्तवसूर्योदय- 
- काकिक इत्यर्थः । अन्यथा । अवमशेंषशोधिते तिथ्यन्तकालिकवास्तवचान्द्रेषु दचुगणस्तिथ्य- 
-न्तकाले स्यात्‌ । तथा चाहगंणसिद्ष्यथं पुवंमवमशेषं हीनं ततः सूर्योदयकालिकत्वसिद्ध्य्थ- 
मवमजलेषं योज्यमित्यवमश्लोधनावसरे लाघवात्पुवंमेवावमरोषं न शौधितमिति तात्पर्यम्‌ । 
एवं चाहुगणानयनमुक्तं साधूपपन्नमिति व्यवस्थापितम्‌ ॥ १८। 
केदारदत्तः--अटर्गण गणित साधन करते समय इष्ट सौर मासो में चैत्रादि चान्द्र 
मासो की संख्या क्यों जोड़ी गई ह ? क्योकि योगान्तर तो सजातीय पदार्थोकाही होता 
है । तथा इसी अवसर पर अनुपात कन्ध साक्ष्यव फल मे, अधिक मास रेष तथा क्षय 
-देष को भी जोड़ना चाहिए था, किन्तु जोड़ा नहीं गया एेसा क्यो ? 


मध्यगतिवासना १४१. 


अमान्त से अमान्त तक चान्द्र मास, एवं सक्रान्ति से संक्रान्ति तक सौर मास होता 
ह । अमान्त के आगे संक्रान्ति तक के समय का नाम भधिरोषह्‌ं। 

अमान्त से इष्ट तिथि तक सौर दिन तल्य चान्द्र तिथियों को या अष्गंण साने 
जोडा गयाहु यहां पर अधिक शेष तुल्य संख्या का सुविधाके लिय अधिके जोडाहौ 
गया अतः आमे की गणित क्रिया मे इसका उपयोग नहीं होता है । 

इसो प्रकार तिथि के अन्तसे सूर्योदय तक अवम धनात्मके अवम रोष संज्ञके काल. 
का भी यहाँ पर त्याग क्रिया गया ह्‌। 
उपपत्ति-- 


मध्यम मान से प्रत्येक अमावास्थाओंके अन्तम चान्द्र मास की पूति होती है, . 
तदनुसार कल्प या युग के चान्द्र मासो को संख्या निर्दिष्ट की गईहं। 

तथा मघ्यम मान से सूर्यं को जितनी संक्रान्तियां होती हँ उनकी संख्याओंकाभी 
उत्केख हो चुका है । चूंकि चान्द्रमास संख्या--सौरमास संख्या = अधिमास सख्या । 
इसख््यि सौर मास ओर चान्द्रमास के मीच में जितनी भी सावयव तिधिर्या हं उनकी. 
अधिमास रोष सन्ना जौर वह्‌ संस्यात्मक होती है । 


१२ >< सौर वर्षं = चँत्रादि (शुक्ल प्रतिपद) समय तक की सौर वर्षीय सस्या को ३०. 
से गुणा करने पर सौर दिन संख्या चंत्रादि तक समीचीन होती हँ । 


तदुपरि इष्ट समय के भगण साधन में सौर दिन की जगह सौर दिन तुल्य चैश्रादि 
चान्द्र दिन (तिधि) जोड गए ह, जोड़ना चाहिए सौर दिन । अतः यह पर सलि 
सौर चेन्द्र के अन्नर तुल्य अधिक माने ग्रहण किया गयाहै। 

अतएव एेसी स्थिति में यहां पर अधिक शेष दिन तुल्य मान को उक्त इष्ट सौर 
मासमे ओर कम करना चाहिए इसीलिये अनुपा सो प्राप्तं अधिक मास गौरलेषको 


सौर दिनों में जोड़ देने से इष्ट समय तक की चान्द्रतिथि्यां हो जाती हैं । एकं जगु 
० शे9 ॥ ४ ॥ 
प्म मान जोड़ दिया गया ह अतएव वहं प॑र अब अधिक्लेष जोड़ने की आवद्यकता 
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गणित से प्राप्त नहीं हं तस्मात्‌ तप मानकात्याग हुमा हं । 
र इष्टचान्द्र द्‌० चा० 
अर्थात्‌ अनुपात सो प्राप्त इष्टचान््र +  सावयब फल ( ----- ) 
अवमश्चेष अर्थात्‌ अनुपात से प्राप्त इष्टचान्द्र ध य 


का त्याग क्यो 

प्रत्येक तिथ्यन्त के अनन्तर जितने समय में सूर्योदय होता है उतने समय तककी 
इस काल की सज्ञा अवमश्ञेष घटिका होती हं | 

चान्द्र दिन-सावन दिन = अवमदि यदि अयमलेष का त्याग न कर रन्ध अवमदोष 
घटिकाभं को तिथियों मे कम कर्ते हँ तो यह्‌ अहूर्गण सम्बन्धित तिथि के अन्त समम 
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काहोताजो अभीष्ट नहींह। क्योकि सारी पञ्चाङ्कं गणित क्रियाका मुल सावन 
अहगण है । सावन गणित क्रिया का मुख्य समय अदहूर्गण संख्या सूर्योदय कालकीहं। 
तिथ्यन्त कारीन अहर्गण में अवशेष घटी जोडने से ओदयिक अहगंण होता ह भतः अवम- 
रोष जिसका योग पहिले हो चुका ओर यहां भी योग प्राप्त होने से योग करनेसे 
गणित में द्विगुणित विकार होने से अहर्गण की अशुद्धता या असमोचीनता से सारा ग्रह- 
गणित दूषित हो जावेगा या अशुद्ध हो जवेगा तस्मात्‌ इस स्थल पर धनात्मक होते 
हुये भो अवमशेष का संस्कार अवश्य त्याज्य हुभा हं ।।१५।।१६।१७॥१८॥ 


अथोदयान्तराख्यकर्मोपपत्तिमाह- 
अहूर्गणो मध्यमसावनेन कृतश्चलत्वात्स्फ़ट सवनस्य । 
तदृत्थखेटा उदयान्तराख्यकर्मो वेनोनयुताः फलेन ॥१९॥। 
लद्ोदये स्युर्न कृतास्तथाऽऽधेयंतोऽन्तरं तच्चलमल्पकं च । 


वा० भा०-योऽयमहमेण आनीतः स मध्यमसावनेनेव । कुतः । स्पुटसावनस्य 
चलत्वात्‌ । तथाविधेनानुपातेन स्फुटो नाऽऽयातीत्यथंः । युगादेरारभ्य वतंमान- 
रविवषदिः प्राग्थावान्मध्यमसावनस्तावानेव स्फुटसावनः स्यात्‌ । कितु रविवर्षा- 
देरूध्वं यावान्मध्यमसावनस्तावान्न स्फटः । अतस्तदूत्थखेटा उदयान्तराख्यकर्मो- 
द्वेन फलेनोनयुताः सन्तो लङ्कोदये स्युर्नान्यथा । लङ्कायां भास्करोदयमध्या 
इति यदन्यैरुक्तं तदसत्‌ ॥१९॥ 

अथोदयन्तरकर्माऽ्॒- 
मध्याकभुक्ता असवो निरक्षे ये ये च मधघ्याकंकलासमानाः ।\*२०॥। 
तदन्तरं यत्स्फुटमध्ययोस्तद्द्यपिण्डयो : स्याद्धिवरं गतिघ्नम्‌ 
हतं द्यरात्रायुभिराप्तलिप्ताहीना ग्रहाश्चेदसवोऽल्पकाः स्युः \\२१।। 
तदन्यथाढचास्तु निजो दयेश्चेद्‌ भक्तासुपूर्वं विहितं तदानीम्‌ 
कुतं तथा स्याच्चरकमंमिश्रं कमं ग्रहाणामुदयान्तराख्यम्‌ ।\२२॥ 

वा० भा०-सायनांशेन रविणा मेषादेरारभ्य ये भुक्ता राशयस्तत्संबन्धिनो 
ये निरस्नोदयासवो गगनभूधरषट्कचन्द्रा १६७० इत्यादयस्तेषामेक्यं कृत्वा भुज्य- 
मानराश्ये भुक्ता भागास्तास्त दूदयासुभिः संगुण्य त्रिदाता ३० विभज्य कन्धास- 
सवोऽपि तत्र क्षेप्याः । एवं मध्याकभुक्तासवः स्युः । भदिनान्तादध्वं तावत्यस्वात्म- 
के कार लद्धुायां मध्यमस्याकस्योदयः । तत्काके हि ग्रहाः साध्याः । अथ चाहग- 
णेन ये सिद्धास्ते मध्यमाकंकलामितेऽस्वात्मके काले भदिनान्तादूध्वं जाताः । 
भतोऽसूनां कालानां च यदन्तरं तेनार्कोदयोऽन्तरितः । अतस्तदृदयान्तराख्यं 
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कर्मोच्यते । तैरन्तरासुभिग्रंहगति संगुण्याकंसावनाहोरात्रासुमिः २१६५९ विभज्य 
न्धकला ग्रहे ऋणं कार्याः । यदि कराभ्योऽसवोऽल्पकाः स्युः । अन्यथा धनम्‌ । 
यदि तु स्वदेशोदयेमध्यमाकभुक्तानसूनानीयेदं कमं कृतं तदौदयिकानां ग्रहाणां 
चरकर्मापि कृतं स्यात्‌ । यदि तु स्फृटाकभुक्तानसुन्स्वोदयासुभि रानीयेदं कमं कृतं 
तदं दयान्तरभुजान्तरचरकर्माणि त्रोप्यपि कृतानि स्युः । तहि केथमिदमुदयान्त- 
राख्यं कर्माऽऽढयेनं कृतं तदाह । यतोऽन्तरं तच्चलमल्पकं च । वषचरणान्तेषु 
चतुष्वप्यन्तराभावः । तन्मध्येष्वन्तरस्य वृद्धिक्षयौ ॥२०।।२१।२२॥ 
मरीचिः-अथाहर्गणवासनया संस्मृ(स्कृ)तोदयान्तरवासनामुपजातिकाचतुष्टयेनाऽऽह- 
अहगंण इति । अहगंणो मध्यमसावनेन । कल्पितनियतमानेन मध्यमरविगतिकलातुल्यासुयु- 
तनाक्षत्रष्ष्टिवटिकामितेन मध्यमेनेत्यथंः । ननु मध्यमगल्युत्पन्नासुयुतषष्टिघटिकामितेन 
मध्यमेनेति । कृत उक्तप्रकारेण संजातः । ननु स्फुटसावनस्य वस्तुभूतत्वेन तत्प्रमाणेनैवाह्‌- 
गणः कथं न कृत इत्यत आह -- चलत्वादिति । स्फुटसावनस्य स्पष्टरविगत्युत्पन्नासुजनित- 
सावनस्य वा । चर्त्वात्‌ । अनियतत्वा व्यर्थः । तथा चानुपातस्य नियतविषयत्वेनानि- 
यतविषयत्वाच्यानुपातजनिताहुगणोऽनियटमानेनासिद्धः 1 कितु नियतमानेन सिद्ध इति भावः । 
अत एव नियतमानेन मधघ्यसूर्योदयस्यासंभवादहगं णजनितानुपातासिद्धो मघ्यमग्रहो न मध्या- 
कोदयक्राठे ! कितु नियतमानावगततदासन्नकाल इति दडाशिर^पुरि मध्यमभास्करे क्षि तिजसंनि- 
हिते सति मध्यम इति सम्यगुक्तम्‌ । नन्वेवं मध्यार्कोदयकालीना ग्रहाः कथं भवन्तीत्यत आहु- 
तदुत्थखेटा इति । अहगंणानुपातोत्पन्ना ग्रहाः । उदयान्तराख्यकर्मोद्धवेन स्पष्टाधिका- 
रोक्तोदयान्तरकमंजनितेन स्वस्वगत्यनुसृतेन कालकात्मकेन ऊनयुताः । उक्तानुरोधेन 
लडःकोदये कङ्कायां मध्यार्केदियकाले स्युः । एतेनोद्गमान्तरमहो इति प्रश्नस्योत्तर- 
मुक्तम्‌ । नन्विष्टग्रहभगणगुणादहूर्गणात्कत्पसावनयुहतात्‌ भगणादिफलं मध्ये लङ्कायां 
भास्करोदयिक इत्यनेन ब्रह्यगुप्ताच रहर्भणोत्पन्नग्रहस्योदयकालिकत्वमुक्त म्‌ । तेनैतदृदयान्तरं 
खपुष्पायितं कथमुक्तमित्यत आह~-नेति । आचत्रह्य गुप्तादिभिस्वथोदयान्तरफलसंस्कृता 
ग्रहान कृता नोक्ताः । प्रत्यक्षतोऽवगतमिदमन्तर मपलपित्‌, तदनुक्ट्या न युक्तमश्चक्यमिति 
तस्तदुपेक्षि्तं नासिद्धमुक्तमित्ति कल्पनीयमिति भावः । ननु प्रव्यक्षदृष्टान्तरस्योपेक्षा न 
युक्तेत्यत आह- यत इति 1 यस्मात्कारणात्तत्‌ । उदयान्तराख्यमुत्तरं मध्यार्कोदयान्तर- 
जनितं फलमत एवान्वथं संज्ञम्‌ । चलमनियतं गत्यसूनामनियतत्वात्‌ । अनियतत्वात्तं रुपेक्षित- 
मिति भावः । नन्वेवं तैः स्पष्टादिक्रिया कथमुक्तेत्यत आह-अल्पकमिति । तदुयान्तरफल- 
मल्यत्पं तत उपेक्षितमित्यथंः । चः समुच्चये । तेनानियतं बह्व न्तरं वक्तुमावर्यकं नियत- 
मल्पं च वक्तुमुचित्तमित्येतस्यानियताल्पत्वादुपेक्षितमिति भावः । मया तु वस्तुभूतत्याग - 
स्यानौचित्यादुक्तमिति ध्येयम्‌ । ननुक्तोदयान्तरं तद्रूप न भवत्येव स्वत्पत्वात्‌ । 
कल्पात्तद्गणनया प्रकृताहर्गणे तदन्तरजनिवानामनेकदिवसानामन्तरयातायातेशचेत्यत उक्तो- 
दयान्तरं तद्रूपत्वेन प्र तिपादयति-मर्ध्याकमुक्ता इति । मध्यगतितुल्यासुयुतषष्टिघटोमित- 
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सावनमानेन कल्पादनुपातसिद्धो योऽहर्गणो यदनन मध्यगतिक लोत्पन्नासुयुतषष्टिघटीमितप्रति- 
पादितभिन्नसावनेन गणनयाऽहर्मणस्तयोरन्रमभीष्टकाले यत्सावनजनितान्तरं तत्र स्फुटमचघ्य- 
सावनानां वर्षेऽभिमतत्वायावन्तः कल्पादभीष्टवर्षादौ मध्यमसावनाहास्तावन्तः स्फुटसावनदिवसां 
इति तयोरहूर्मणयोः कर्पाच्नान्तरं येन बहूुदिनान्तरसंभावना 1 अपि तु वतमान सौरवषदिरेव 
तयोरन्तरम्‌ 1 तत्रापि मानयोर्गतितुल्यासु मध्यगस्युत्पन्नासु जनितयोमंध्यस्पष्टयोरन्तरेणैव 
तदुपपत्तेः सौरवषदिरभीष्टकारपर्यन्तं सूर्य॑स्य मध्यगतिभोगेनेवानुपातजत्वान्मध्याककला- 
तुल्या असवः साधिताहर्गणसंबद्धा यत्संख्याका भवन्ति । मध्याकंस्य प्रतिराश्युदयकाल- 
मेदेनोक्तरीत्या यत्संख्याक्ा असवो नियतमध्यममानावगताहूर्मणसंबद्धाः । चः समुच्चये । 
तयोरन्तरं यत्संख्याकं मवति तदेवास्पुटमघ्ययोः, अनियतमध्यममानावगतोक्तमानानुपात- 
जयोरहगंणयोरन्तरं स्याच्नान्यत्‌ । षष्टिघटीनामुभयत्र संबन्धादित्य्थः । न चेदमन्तर महूर्गणे 
संस्कायं ततोऽस्मादुक्तरोत्या ग्रहुसाघनं युक्तमिति स्पष्टाधिकारे श्रहाणामुदयान्तरसंस्कारः 
कथमुक्त इत्यत आह - गतिष्नमिति ! तदन्तरे स्वस्वमध्यगत्या कलात्मिकया गुणितं मघ्य- 
गत्युत्पत्नासुजनिताहो रात्रमानासुति म॑क्तं र्व्धदिना ग्रहा यथायोग्यं हीनाः यचचसवः कल्य- 
भ्योऽत्पा भवन्ति । तदन्यथा । उक्तवेपरीत्ये । कला भ्योऽसूनामधिकत्वे तुकराल्लन्षकला- 
दिना ग्रहा इति कामः युक्ताः । असुकालस्य मुक्तत्वादिस्यर्थः । तथा च विनाकज्ञानं 
तत्संस्कारोऽहर्भणे कतुं न शक्यते । सावयवाहूर्मणाद्गुणनादौ प्रयासाच्च लाघवाच्चालनं 
ग्रहे ऋणघनं दत्तमिति भावः । नन्वेवं पूरवोक्तादधिकसंस्कारोक्त्या गौरवमेवेत्यत आहु- 
निजोदयेरिति । यदि स्वदेक्ञराश्युदयासुभिर्भुक्तासुपुवं सावनमध्यार्कास्तवः । पूवंशब्दाद- 
होरात्रासव इत्यर्थः । विहितं कृतं तदानी मुदयान्तराख्यं क्रमं चरकमंमिश्रं चरसंस्कृतं 
कृतम्‌ । ग्रहाणां संस्कृतं यथा स्यात्तथा कृतं भवतीत्यर्थः । तथा च यदि निरक्षदेशो- 
दर्यरद्वयान्तरं साघ्यते तदा खलु गौरवं स्वदेशोदयैस्तु भिन्नचरसंस्काराकरणे भोदयान्तर- 
संस्कारेण तत्सिद्धे गौोरवानवकाशश इति भावः । तदपेक्षया ऊाघवं च स्पष्टाधिकारे प्रति- 
पादितम्‌ ।१९।।२०।।२१।।२२।। 


केदारदत्तः--स्पष्ट ओर मध्यम सावन दिनों का कालात्मक अन्तर उदयान्तर गणित 
बताया जा रहा है--स्पष्ट सावन दिन चल, एकरूप स्थिर नहीं है अतः एव चल 
सावन से दिनं गणना का अनुपात करना संभव नहीं है अत एव मध्यम मानीय सावनदिन 
संख्यात्मक अहर्मण साधित होता ह । सभी गणित-विषय स्फुट सावनात्मक अहूर्मण से 
सम्बन्धित ह । गणित साधन क्रिया के अभाव से मध्यममानीय अहूर्गण से ग्रहों का रृषक्ष्म 
स्थान ज्ञात किया गया है अत एव मध्यम सावनमान से साधित अहूर्गणोत्पन्न ग्रहो की 
स्थूरुता को समश्च कर ""उदयान्तर ` नामक प्रसिद्ध गणित गवेषणा से प्राप्त मध्यम सावन 
दिन ओौर स्पष्ट साचन दिनात्मक अन्तर काल से गुणित ग्रह गतियो से प्राप्त विकलात्मक 
अन्तर (संस्कार) को मध्यम सावन साधित ग्रहोंमेदेने से ही लद्कोदयकाकिकं ग्रह॒ स्पष्ट 


होते हं । 
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यह्‌ उदयान्तर गणित कम क्या हं- 

अयनांश युक्त सूयं स्पष्ट की युक्त राियों के कारु में वत्तंमान राशिके अशोको 
उस राशि के उदयासुओं से गुणा कर ३० सेभाग देने से वत्तंमान रादि तक सायन स्पष्ट 
सूयं के भृक्त भसु (पलों से अनुपात से पल) होते हँ । इस वस्तु कानाम मघ्यमाकं 
भुक्तासु होता ह । नक्षत्र दिनान्त के अन्तर उक्त समय के पर्चात्‌ निरश्न खमध्ये 
मध्यम सूयं का उदय होता हँ, निरिचित यह सहो समय है । 

अहूर्गण से साधित ग्रह नक्षत्र दिनान्त के अनन्तर मध्यम सूर्यंके कला तुल्य अधिक 
कारु में निरक्न क्षितिजमें ग्रहो की साधनिकाकी ग्ईहै। यदि राशिकी कला १८०० 
का का उदयमान उसी राशि के असु १८०० के तुल्यहोतातो भी गणित में को 
अन्तर नहीं आता । एक राशि के कलामानं से उत्पन्न असुमानों मे विभिन्नता होने से 
अहूर्गण से साधित प्रहु क्षितिज में नहीं होकर कमो क्षितिज के नीचे ओर कभी क्षितिज 
के ऊपर ही होगा । इसीलिये जहाँ पर मन्य सभी आचार्यो ने साधित ग्रहों को ओदयिक 
या उदय कालिक शब्द से स्पष्ट किया ह, व्हा पर आचायं भास्कर ने ग्रह गणिताध्याय 
मे “शक्षितिजे, या उदयकाले ग्रहा भवन्ति एसा न कहकर ““क्लिविजसल्निधिगे सति 
मध्यमः” से साधित ग्रह उदय के समीप अगे पोछे होते हं न कि क्षितिज में उदयकालिक 
होते रै एेसा स्पष्ट कहाभी ह । 

असुमो ओर कखाओं से अन्तरित काल का नाम आचार्यं ने "'उदयान्तर'' काल 
कहा हे । 

उदयान्तर कार से गुणित ग्रह गति मं अहोरात्रायु २१६५९ = सावन दिन से भाग 
देने पर लन्धफल को अहूर्गण से साधित मध्यम ग्रहोमेंधनया ऋण कला से असु अधिक 
हों तो घन, न्यूनहोंतो ऋण करने से सही रूप से निरक्ष क्षितिज में ग्रहों का स्थान होने 
से ग्रह दुक्पथ में अते हैं ) यह्‌ क्रिया निरक्षोदय मानोंसे को जाने पर ग्रह का निरक्ष- 
देशीय ग्रह्‌ स्थान ज्ञान स्पष्ट हीताहे । 

अब यदि अपने देलीय उदयमान वशेन यह्‌ मध्यम प्रहु व्य यहु कर्म कियागयाहं 
तो याम्योत्तरान्तरात्मक चर संस्कार भी ग्रहो मे स्वतः हो जाता ह । 


स्पष्टार्कस्वदेशोदय मान से किये गये उक्त संस्कार से देशान्तर भुजान्तर भौर 
याम्योत्तरान्तर संस्कार जन्य ग्रह स्वदैरीय क्षितिज में स्वयं दुष्ट हो जाते हैं । 

पृरवर्चिर्यो नें एसे उत्तम ग्रह गणित संस्कारकी उपेक्षा क्यो की? 

पर्वाचार्यो के प्रति सम्मान प्रदशंनार्थं आचायं भास्कर ने पूर्वाचार्यो की त्रुटिन कह 


कर “अत्यन्त अल्प अन्तर होने से उक्त उदयान्ठर कर्म॑की पूर्वाचार्यो ने उपेक्षा की है 
कहू कर विश्राम किया हैं। 
सही अथं मं भास्कराचायं की यह्‌ ग्रु गोरु ज्ञान की चमत्का{रक सूक्षकीदेन हू) 


१० 
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क्षेश्र देखिये । 
मेबृमि क क्रान्तिवृत्त या राशि वृत्त । 
मेस्थास्था स्वा ९ विषुवद्‌वृत्त । 
मे ब = मेष राशि की कराएं = १८० ० 
मे स्था = मेष राशि कै उदय असु = १६७० 
इसी प्रकारमेमिन्मेवुंनवुमिप्रत्येककी कठा १८०० 
तथावुमि० के विषुवांश = असु १७९५ 
तथामे क~-मेमि=मि. क. = मिथुन की कला १८०० 
एवं स्था स्था'= मिथुन राशि के असु १९३५ 
पदान्त मे तीनों रादियों की कलाय = १८०० + १८०० + १८०० = ५४०० 
५ +; +, +, का असुमान = १६७० + १७९५ + १९३५ = ५४०० 


इससे सिद्ध होता है कि पदादि पदान्त मे उदयान्तरे का अभाव पदमघ्य में उदयान्तर 
का परमत्व होता ह । 


मध्य सावन मान के अहूर्मण सै ६० घटी + मध्यसगति कला कै सावन दिन गौर 
स्पष्ट सावन प्रतिक्षण चल होने से ६० घटी ~+ स्पष्ट रविगति उत्पन्न काठ फल मेँ अन्तर 
स्पष्ट हँ । अतत एव मध्यम सावन अरहृर्मण से साधित ग्रह निरक्न कषितिजमेंन होकर 
आचार्यं ने “श्षितिजसन्निधिगे सत्ति मध्यमः गणिताघ्याय में उदयान्तर गणित का 
दिग्दरांन कराते हुये, इस श्रन्थ के इस गोकाध्याय में र्हा पर उदयान्तर गणित साघनिका 
स्फष्टकरदीरह। 

भास्कराचायं के पूरवंवर्ती ग्रह गणित सिद्धान्त मर्मज्ञो का ध्यान इस दिशामें नहीं 
गया या अत्यन्त स्वल्पान्तर से यह्‌ उदयान्तर गणित उपेक्नित हुमा ह । वस्तुतः गणित विद्या 
के वर्षादि मानो में स्वल्पान्तर की उपेश्चा से दीघं कार में दुग्गणितेक्यता अन्तर आ जाने 
स सारा पञ्चाङ्खं कर्मं पूणंरूपेण दोषावह हो जाने का भय रहता ह । वस्तुतः जेता कि आज 
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का भारतीय ग्रह॒ गणित विवाद की समस्याओं मुक्त नहीं है किन्तु उदयान्तर कमं जन्य 
गणित की उपेक्षा मात्र ३ महीनों की अति स्वल्पान्तरित होकर पुमः अपनी जगु पर 
ठीक आ जाठी ह \॥१९।।२०।।२१।।२२॥ 


इदानीं देशान्तरस्वरूपमाह्‌-- 
येऽनेन लङ्ोदयकालिकास्ते देशान्तरेण स्वपुरोदये स्युः । 
देशान्तरं प्रागपरं तथाऽन्यद्याम्योत्तरं तच्चरसंमुक्तम्‌ ।\२२।। 
वा० भा०--य उदयान्तरकमंणा लड्कायामौदयिका ग्रहा जातास्ते देशान्तर 
कमणा स्वपुरोदयिकाः स्युः । तच्च देशान्तरं द्विविधम्‌ । एकं पूर्वापरमन्ययाम्यो- 
तरम्‌ । तच्चरसंज्ञमुक्तम्‌ ॥२३॥ 
तत्र तावत्‌ पूर्वापरमाह-- 
यल्लङ्कोज्जयिनीपुरोपरि कुरष्लेत्रादिदेान्‌ स्पुद्चत्‌ 
सूत्रं मेरुगतं बुधेनिगदिता सा मध्यरेखा भुवः । 
आदौ प्रागदयोऽपरत्र विषये पडचाद्धि रेखोदयात्‌ 
स्यात्तस्मात्क्रियते तदन्तरभवं खेरेष्वणं स्वं फलम्‌ ।२४।। 


वा० भा०--लडकाया मेरुपयेन्तं नीयमाना रेखोञ्जयिनीकुरुक्षेत्रादिदेशान्‌ 
स्पुशन्ती याति सा मध्यरेखेत्युच्यते । रेखायां यदाऽर्कोदयस्तत्कालात्पुवंमेव पूवंदेशे 
भवति । रेखोदयकालादनन्तरं परिचमदेशेऽर्कोदयः । तदन्तरकालस्तदन्तरयोजनैः 
स्पष्टभूवेष्टनादनुपातेन ज्ञायते । यदि स्फुटपरिधियोजनेः षष्टि ६० घटिका लभ्यन्ते 
तदा रेखास्वपुरयोरन्तरयोजनेः किमितीति त्रैराशिकेन देशान्तरघटिका छभ्यन्ते । 
मध्यगत्याऽऽथ चाऽऽनीता नाञ्यस्ताभिरनुपातः। यदि घटीषष्टयां ग्रहस्य गति- 
कला लभ्यन्ते तदा देशान्तरघटीभिः किमितिः ! अथवा योजनेरेवानुपातः। 
स्फुटपरिधियोजनेगंतिः प्राप्यते तदा देक्ञान्तरयोजनेः किमिति । फलं कलाः 
प्रागृणं यतस्तत्राऽऽदावुदयः। पञ्चाद्धनम्‌ । यतस्तत्र रेखोदयादनन्तरमर्केदिय 
इत्युपपन्नम्‌ ॥२४।। 

मरोचिः-ननूदयान्तरसंस्कारेण ग्रहा ज्ङ्कोदये भवन्ति तहि स्वदेशोदये कथं 
भवन्तीव्यतं इन्द्रवजयाऽऽह-येऽनेनेति । 

अनेनीदयान्तरफलसंस्कारेण ये ग्रहा लङ्कोदयसू्य॑कालिका जातास्ते ग्रहा देशान्तर. 
संस्कारेण स्वपुरसूर्योदयकाले भवन्ति । ननु रेखापुरे देशान्तरफलखानुपलम्मात्तत्र कथं सूर्योदये 
भवन्ति । नहि तत्र जुङ्कुर्कोदयादभिन्नः सूर्योदयकाखो विषुवहिनातिरिक्तदिनेऽपि येनाक्ष- 
तिरिति । अतो देशान्तरं विभज्यते~-देशान्तरमिति । एकं प्रसिद्धं देशान्तरं पुर्वापर- 
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संज्ञम्‌ । अन्यत्‌ । द्वितीयं यास्योत्तरम्‌ । तथा देशान्तरम्‌ । तदप्रसिद्धि परिहरति-~ 
तद्याम्योत्तरसबन्धिदेशान्तरं फल चरसनज्ञमुक्तं पूर्वे: । काभेदेन भिन्नत्वात्‌ । अतएव 
चञ्चसत्वाच्चरम्‌ । पूर्वापरसंबन्धिदेशान्तरं फर स्थिरत्वाटेशान्तरसंज्ञम्‌ 1 उभयोदेश- 
संबन्धाहेश्चान्तरत्वम्‌ । तथा च रेखायां पूर्वापिरप्रसिद्धदेकलान्तराभावेऽपि याम्योत्तरचररूप- 
देशान्तरभ्रसिद्धस्तेनव तत्सूर्योदये भवन्तीति भावः 1 अत एव लङ्कातः पूर्वापिरनिरक्षदेशे 
देशान्तरेण पूर्वापरेणैवार्कोदयकले भवन्ति । रेखाभिन्नस्वदेशे तु देशान्तराम्यामिति 
दातः पूर्वापरयाम्योत्तरदेशेषु क्षितिजानां मेदसिद्धेभ्‌ मेर्गोलकत्वादिल्युक्तं सम्यगेव ।२३॥ 

अथ पूर्वापरदेशान्तरं तद्रे देल संबन्धीति स्पष्टं रेखदेश कथनन्याजेन मध्याधि- 
कारोक्तररोकार्धेन संसूचयंस्ततप्रसङ्कात्तद्धनर्णोपर्पात्त रा दूलविक्रोडितोत्तरारद्धनाऽऽह-- 
यदिति । 

प्रथमाधं पूव व्याख्यातम्‌ । हि यतः स्वरेखापुरात्पुवभागस्थितदेशे रेखादेशाकदि- 
यास्प्रथमं सूर्योदयः । रेखापुरातर्चिमभागस्थे देरो रेखोदयादनन्तरमुदयस्तस्माद्धेतोः । 
तदन्तरभवं स्वरेखास्वदेशयोर्योजनात्मकमन्तरं स्पष्टपरिधिसुत्रस्थम्‌ । तस्मादनुपातेन । 
तन्निजस्थानमध्यस्थितंर्योजनंः खेदभुक्तचहंतास्पष्टम्‌वेष्टननेनोद्धुतेति फलितेनाऽऽनयनेनोत्पन्नं 
तटेशान्तराख्यं फल खेटेषु पूर्वापरक्रमेणर्णं धनं क्रियते । लङ्कुरकोदयिकानां चरसंस्कारेण 
रेखार्कोदयिकत्वसिद्धेश्चरसंस्कारानुक्तावपि प्रथमं देशान्तरफलस्वरूपप्रातिपादने न क्षतिरिति 
ध्येयम्‌ । २४ 

केदारदत्तः-देशान्तर का स्वरूप बताया जा रहा है- 

र्धा के सूयोदय समय मे ग्रहों का साधन कियागयादहै। रुद्धा नगर से अपना 
नगर ग्राम देश, पूर्वं परिचम उत्तर दक्षिण यत्रतत्र सर्वत्र भूमण्डलमेंक्हींनक्होंही 
होता है । निरक्षदेशीय निदिष्टम्‌ पृष्ठसे दुवंया परिचम के अपने देशों में देशान्तर 
कर्म से अपने देश के ग्रह होगे इसे पूर्वापर देशान्तर संस्कार कहते ह । 

उपपत्ति-निरक्न खमध्य से उज्जयिनी, कुरुक्षेत्र ओर धुव उत्तर तथा दक्षिण तक 
गई रेवा का नाम मूपरिधि कौ याम्योत्तराकारिका भृूमध्य रेखा हं । उक्त याम्योत्तर 
रेखा कै धरातर गत भू पष्ठीय यामभ्योत्तर रेखा के पूवं ओर परिचम के देशों मे पूवं देशों 
मेँ पिरे, ओर पचिम देशों मे अनन्तर मे सूर्योदय होने से निरक्षदेशोय ्रहोंमेधनवा 
ऋण सस्कार देकर अपने म्‌ पृष्टीय क्षितत्िजोदय कालिक प्रहु होते हं । 

ल्भा के पुवं देशों में सूर्योदय पिले होने से द्धा सूर्योदय में देशान्तर 
काल ऋण परिचम में सूर्योदय अनन्तरमेंहोनेसे ल्ङ्काके सूयदिय में देशान्तर कार 
धन करने से स्वदेश में सूर्योदय होता ह । 

तथा लद्धुा से उत्तर था दक्षिण दिग्गत स्वदेह होने से दोनों देशो के याम्योत्तर 
अन्तर नाम चरान्तर का उक्त सूर्योदयमे घनवा ऋण संस्कारसे अपने देल में स्पष्ट 
सूर्योदय काल होता ह । देशान्तर समय ज्ञान के अनन्तर अनुपात से- 
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ग्रहुगति >< देशान्तर काल 
६० धटी 
इस क्षे्रात्मक फल को पूर्वापर देश सम्बन्ध से क्रमशः ऋण ओर घन करने से पूर्वपिर- 
देशीय सूर्योदय कालिक ग्रह होते हँ ।। २३।।२४॥। 
इदानीं भृगो स्फुटपरिधिष्रदेशं स्फुटतान्तुपातं चाऽऽ्ह- 
स्व देशमेर्वन्तरयोजने येल्लम्बांशजेमेरुगिरेः समन्तात्‌ । 


वुत्तं स्फुटो भूषरिधियेतः स्यात्तरिज्याहूतो लम्बगुणः कृतोऽस्मात्‌ ॥२५ 


= देदागन्तर फल 


वा० भा०-स्वपुरस्य मेरुगभंस्य चान्तरे यावन्ति योजनानि तावन्ति 
रम्बांशजानि । यतो निरक्षदेशस्वपुरान्तरयोजनान्यक्षांरजानि । भागेभ्यो योज- 
नानि च व्यस्तमिव्युपपद्यत इत्यथः । तैरुम्बांशजैर्यो जनेमंरूगिरेः समन्तादयदुवत्त- 
मुत्पयते स स्फुटो भूपरिधिः । यो मध्यपरिधिः पठितः स निरक्षदेशोपरि । अयं 
तु स्वपुरोपरि । अतः किचिल्न्यूनो भवति । अथ तदानयनम्‌ । मध्यपरिषेरभीष्टं 
त्रिज्यातुल्यं व्यासारधं प्रकल्प्य तस्मिन्‌ व्यासार्धे स्वपुरे यावती कम्बज्या तावत्‌ 
स्फटपरिधेर्व्यासार्धं भवितुमहंति । अतस्तेन त्रैराशिकम्‌ 1 यदि त्रिज्याव्थासार्धे 
मध्यमः परिधिरुभ्यते तदा लम्बज्यामिते क इति । फलं स्फुटपरिधिरित्यु- 
पपन्तम्‌ ॥२५॥) 

इति गोराध्याये मध्यगतिवासना । 
मरीचिः- ननु देशान्तरफलानयनं स्पष्टभूपरिष्युपजीभ्यम्‌ । तत्र भूर्गोलकत्वात्सवंत् 


भूपरिधेस्तुल्यत्वेन स्पष्टभृपरिधिस्त्वयुक्त इत्यतस्तत्स्वरूपप्रतिपादनपूवंकं तदानयनोपपत्ति- 
मुपजातिकयाऽऽह--स्वदेशेति । 


स्वदेश मेरुमंरुमध्यसमसूत्रेण भूपष्ठस्यानं तयोरन्तरयोजनं भ॒ पुष्ठस्थर्मेरगिरेर्भेरुम- 
श्यमसबन्धिभूगोलपृष्ठस्थानादित्यर्थंः । समन्तात्तत्तत्केन्द्र कल्पनेन तद्योजनैभ्‌ गोलपुष्ठे 
तदभितो यद्वृत्तं भवतति ! नतु तद्योजनज्ञानाभावात्कथमिदमत आह्‌ ~ लभ्बांशजेरिति । 
यथा भागेभ्यो योजनानि च ग्यस्तमित्युक्त्या निरक्षस्वदेशयोरन्तरयोजनान्यथांशेभ्य- 
स्तथाशक्नांश्ोननवतिरूपरम्वांजञेम्यस्तद्योजनानि भवन्ति । स स्पष्टो भूपरिधियंतः कार- 
णात्स्यात्‌ । अतः कारणाचधिरक्न देश संबन्धिपरमः स्पष्टपरिधिरुक्तरूपस्त्रिज्यातुल्यलम्ब- 
ज्ययोक्तो भुपरिधिस्तदा स्वदेशा कम्बज्यया क इत्यनुपातेन रुम्बज्यागुणितो भवेत्कृपरिधिः 
स्पष्टस्त्रिभज्याहूत इत्यनेन पूवक्तिन त्रिज्याहूतो छम्बगुणाः सष्टपरिधिसिद्ध्य्थं 
कुत्‌: \*२५.१। 

ननु खेटोऽनुपातेन यः स्यात्त स्यास्फ़ुटना कथमिति मौलिभृतप्रदनस्योत्तरं न दत्तभित्यतः 
फविकिकयोत्तर माह--इति मध्यमगतिवासनेति 1 भत्राहर्गणाचुक्तं वासनया मध्यममानेति । 


१५० गोङाध्याये 


मध्यमाधिकारोक्तं मुख्यपदाथनिं निणंयः कृतः । तदुत्तरं च स्पष्टज्ञानोपजीग्यं स्पष्टीकरण. 
वासनायां वक्तुमुचितमिति भावः ॥ 
दैवज्ञवयंगणसंततसेन्यपार्वंश्रोर द्ध नाथगणकात्मजनिमितेऽर्मिन्‌ 1 
यातः श्चि रोमणिमरीच्यभिधे समाप्ति मघ्याधिकारमदिताथंसुवासनोऽयम्‌ ॥ 
इति श्रीसकलसावेंभौमरडगनाथगणकात्मजविदेवरूपापरनामकमुनीश्वर- 
गणकविरचितं सिद्धान्तशिरोमणिमरीचानृत्तराध्याये मध्यमगति- 


चासनाघ्यायः ॥ 


केदारदत्तः--अपने भ-पुष्टीय स्थान विरोष बिन्दु पर, भूपरिधिज्ञान- 

अपने स्थान ओौर मेरु नाम ध्रुव स्थान कै अन्तर योजन रम्बांश मान सेध्युव स्थानसें 
समान अन्तरित वृत्तं की परिधि अपने देश की स्फुट मूपरिधि होती है । ध्रुव से स्वदेशीय 
याम्योत्तर भं निरक्ष खमध्य तक त्रिज्या होने से पूवं में पठित भूपरिधियोजन में त्रिज्या 
से भाग देकर छम्बज्या से गुणा करने से अपने देश की भूपरिधिहोतीहं । 

उषपत्तिः--धुवद्रय भौर अपने खमध्यद्रय गत याम्योत्तर वृत्त का नाडी वृत्तसेजो 
सम्पात होता है उस सम्पात का नाम निरक्न खमध्य होता हं) 

निरक्न खमध्य से अपने खमध्य तक याभ्योत्तर वृत्तं मे अक्षांश चापकीज्याका नामं 
अक्षज्या हं । अक्षांश को ९० मे घटाने से ध्रुव से अपने खमध्य तके रम्वांशकोज्याका 
नाम कम्ब-ज्या ह ओौर धुव से निरक्ष सेमध्य तक ९० अंशकी ज्याका नामत्रिज्याह) 


अरु 


दु 
अतः अनुपात से- (क्षेत्र देखिये) 
ध्रु° प° ध्रु प० = ध्रुव का याम्योत्तर वृत्त । 
ध्रु° ख, नि° ध्रु ° = अपने देश मे याम्योत्तर वृत्त । 


मध्यगतिवासना १५१ 


ख० नि° = अक्षांश = 

ध्रु नि = ९०० । अतः ध्रु नि-निखन्धु ख = लम्बांश 

९०^ ज्या = त्रिज्या, ख० नि ज्या = भक्षां ज्या तथा प्नु° ख० ज्या = 
लम्ब ज्या ] 


4 २८ खम्बज 
अतः अनुपात से 1 भन ख~ = स्देशीय भूपरिधि मान उपपन्न 
त्रिज्या 





होता ह ।२५॥ 


इति सिद्धान्त शिरोमणि प्रथ के ग्रह॒ गोराध्याय के मध्यगतिवासनाध्यायः-४ की 


श्री प° हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पर्वतीय धी केदारदत्त जोशी कृत सोपपत्तिकं “केदार- 
दत्तः" हिन्दी व्याख्यान सम्पन्न । 


अथ ऊयकाधिकारः 


इदानीं गोलं विवक्षुखदौ ज्योपत्तिकथने कारणमाह-- 
पटो यथा तन्तुभिरूध्वतियंग्रपेनिबद्धोऽत्र तथेव गोलः । 


दोःकोटिजीवाभिरमुं प्रवक्तुं उयोत्पत्तिमेव प्रथमं प्रवक्ष्ये ।\१॥। 

वा० भा<-स्पष्टम्‌ ॥१॥ 

मरीचिः - अथ मौलिमृतप्ररनोत्तरदानरूपस्पष्ठीकरणवासनाऽऽरज्धा व्याख्यायते । तत्र 
विना गोलस्थित्यवगमं तञ्ज्ञानमरशक्यमतो गोलस्वरूपं विवक्षुस्तदुपजीग्यां ज्योत्पत्तिमुप- 
जातिकया प्रतिजानीते-पट इति । 

अत्र जगति पटो वस्त्रं यथोध्वंतियंग्रपैर्दीघंविस्तारयोनिवेरितेस्वन्तुभिनिबद्धं तत्संनिवे- 
शात्मकं भवति तथा दोःकोटिज्याभिरूष्वं तियंक्स्थाभिः । एवकारोऽप्यर्थे । तेन कर्णसूत्र- 
णेत्यथंः । निबद्धो ग्रहाधिष्ठिताकाशगोलः । ग्रहस्पष्टीकरणा्थं दोःकोटिजी वानां ज्याषाघन- 
प्रकारण साधनात्तदुक्तयुक्तिरिति ध्येयम्‌ ! ममुं ्रहादिगोरं प्रवक्तुं स्वरूपेण प्रतिपादयितुं 
प्रथममादौ व्योत्पत्ति जीवासाधनप्रकारोपजीग्यखेटात्मकसिद्धजीवामुपपत्तिमित्यथंः । एव- 
कारोऽप्यथं । तेन स्पष्टीकरणवासनात्मकं गोलाधितं तच्छोधकं चेत्यं: । प्रवक्ष्ये सृक्ष्म- 
त्वेनाहं कथयिष्ये । तथा च विना तन्तुस्वरूपज्ञानं पटस्वरूपज्ञानं तथा विना ज्यास्वरूप- 
ज्ञानं तदात्मकं गोलस्वरूपज्ञानमराक्यमिति प्रथमं ज्योत्पत्ति रुच्यत इति भावः ॥१॥ 

केदारदत्तः- गोल बन्धन की उपमा वस्त्र से दी जा रही है- 

जिस प्रकार, पूर्वापरयाम्योत्तरादि अनेक सूत्रों से वस्त्र का निर्माण कर वह उपयोग 
मे भाता है उसी प्रकार मुजज्या कोटिज्या उकक्रम-कोटचुत्रम आदि अनेकं ज्या ओर 
कोटिज्या रेखाओं से संवृत्त पिण्ड का नाम गोर होने से ग्रहगोटीय इस प्रकरण मे सर्वं 
प्रथम ज्योत्पत्ति बताई जा रही हं ॥१॥ 


इष्टां त्रिज्यां सा श्रुति्दोभजज्धा कोटिज्या तदर्गविइलेषमूलम्‌ । 
दोःकोट्यंशानां क्रमज्ये पुथक्‌ ते त्रिज्याशुद्धे कोटिदोरुत््रमज्ये ।१२।। 
ज्याचापमध्ये खलू बाणरूपा स्थादुत्क्रमज्या चरि भमोविकायाः 
वगधिमूलं शरवेदभागजीवा ततः कोटिगुणोऽपि तावान्‌ ॥\३।। 
त्रिभज्यकाधं खगुणांशजीवा तस्कोटिजोवा खरांसशकानाम्‌ । 
क्रमोत्रमज्या कृतियोगम्‌लाहुलं तदर्धाश्ञकशिग्जिनी स्यात्‌ ॥४।॥ 


उेरकाधिकारः १५३ 


त्रिज्योत््रमज्यानिहतेर्दलस्य मूलं तवर्धाहिकशिल्जिनीं वा । 

तस्थाः पुनस्तहलभागकानां कोटेहच कोट चंहादलस्थ चेवम्‌ ॥५॥ 
एवं त्रिषट्‌ सुथंजिनादिसंख्या अभीष्टजीवाः सुधिया विधेयाः । 
त्रिज्योत्थवत्ते मगणाद्धते वा ग्राह्या अभीष्टा विगणय्य जीवाः ))६।। 


वा० भाऽ-अत्र चिज्योच्थवृत्ते भगणाद्भते वेत्येतदन्त्यवृत्तस्योत्त राधेमादौ 
व्याख्यायते । ज्योत्पत्तावभीष्टा चरिज्या कल्प्यते समायां भूमौ त्रिज्यामिताडगुलेन 
सूत्रेण वुत्तं विलिख्य दिगङ्कितं चक्रांशकेश्चाद्धुितं कृत्वा तत्रैकस्मिन्नेकस्मिन्‌ वृत्त- 
चतुर्थांशो नवतिनंवतिर्भागा भवन्ति । ततो यावन्ति ज्यार्धानि कार्याणि तावद्धि 
विभागैरेकंकं वुत्तचतुर्था्ं विभज्य तत्र चिह्वानि कार्याणि । तद्यथा । यत्र चतुवि- 
शतिर्जीवाः साध्यस्तत्र चतुविशतिभेवन्ति । एवं द्वितीयुचतुथशिंऽपि । ततो दिक्‌- 
चिह्वादुभयतरिचिह्वद्वयोपरि गतं सूत्रं ज्यारूपं भवति । एवं चतुर्पिशतिर्ज्या 
भवन्ति । तासामर्धानि ज्थार्धानि । तत्प्रमाणान्यङ्गुरेमित्वा ग्राह्याणि । 

अथाऽऽदितो व्याख्यायते । येष्टा त्रिज्या च कणैः कल्प्यः । या भृजज्या स भुज- 
स्तयोः कणभुजयोर्व्गान्तरपदं कोटिः 1 कोरिज्येत्यथंः । तत्र ये भुजकोटिज्ये ते भुज- 
कोटयंशानां कमज्ये ज्ञातव्ये । भुजज्या त्रिज्यातो यावद्धिशोध्यते तावत्‌ कोट्यं- 
शानामुत्रमज्याऽवरिष्यते । एवं कोटिज्योना त्रिज्या भुजांशानामु्तमज्या स्यात्‌ । 

भथोक्रमज्यास्थानं ददांयति } तत्र पूवंलिखिते वृत्ते चिह्वयोरुपरि गतं सूत्रं 
किरु ज्या । तदुपरि तयोरिचह्नयो संध्ये यद्वृत्तखण्डं तच्चापं धनुः । चापमध्यस्य 
ज्यामध्यस्य च यदन्तरं बाणाकारं सोत्रमज्येत्युच्यते । त्रिभमौविकाया इत्यग्रे 
संबन्धः । 

एवं साधारण्येन ज्याक्षेतरं दशंयित्वाऽथ नि्दिष्टांशानां गणितेन ज्यानयनम्‌ । 
त्रिभमौविकाया यद्रर्गाधिंस्य मूलं सा पञ्चचत्वारिशदंशानां ज्या स्थात्‌ । तस्या 
यावत्‌ कोटिज्या साध्यते तावत्‌ तावत्येव भवति । यतस्तत्र कोटयंशा अपि 
पञ्चचत्वारिशत्‌ । 

अत्रोपपत्तिः । त्रिज्या भुजस्तिज्या च कोटिस्तद्र्गयोगपदं वृत्तान्तःसमचतुर- 
सरस्य मुजः स्यात्‌ 1 सेव नवतिभागानां ज्या । तदर्धं ग्राह्यम्‌ । अतो वगेयो गस्य 
चतुर्थांशः करतः । तदेव त्रिज्यावगधिंमतस्तन्मूकं शरवेदभागज्येत्युपपन्नम्‌ । 

अथ त्रिशद्धागानां ज्या त्रिज्याधंमिता स्यात्‌ । तस्याः कोटिज्या षष्टिभागानां 
ज्या स्यात्‌ । 

अत्रोपपत्तिः । वृत्तान्तःपातिसमषडखरस्य भुजो व्यासाधंमितः स्यादिति प्रसिद्ध 
गणितेऽपि कथितम्‌ । अतस्त्िज्यारधं तरिशद्धागज्येत्युपपन्नम्‌ । 


१५४ गोलाध्याये 


अथः प्राग्वदुत्रमज्या । षष्टिभागज्ययोना त्रिज्या राशेरुत्रमज्या सा कोटि- 
रूपिणी । क्रमज्या भुजरूपिणी । तदग्रयोनिबद्धसृत्रं तत्‌ कणः । तत्‌ त्रिश दागानां 
ज्यारूपम्‌ । अतस्तदधं पञ्चदशभागानां ज्या्ंमित्युपपन्नम्‌ । एवं सवत्र तदवा- 
धाशकरिद्खिनोनामुपपत्तिर्ञेया । 


अथ प्रकारान्तरेण तदर्धांशकरि।ज्जिनीमाह्‌ । त्रिज्योक्रमज्यानिहतेरिव्यादि । 
अस्योपपत्तिः । तत्राऽऽ्याक्षरचिह्‌ नैर्बीजप्रकारेण कथ्यते । तत्रोक्रमज्योना 
त्रिज्या किल कोटिज्या । तस्या वर्गोऽयम्‌ । उव १ उत्रिभा२ त्रिव १। अनेनोना 
त्रिज्याकृतिर्दोर्ज्याकृतिः स्यात्‌ । उव १ उत्रिभा २) अयं क्रमज्यावर्गं उत्करमज्या- 
वगंयुतो जातः । उत्रिभा २। अस्य चतुथंभागः। उत्रिभा १। अस्य मूलं ग्राह्यम्‌ । 


९ 
अत उक्तं-त्रिज्योकच्मज्यानिहूतेरित्यादि । एवं तस्या अप्यन्या तदर्धाराकरिञ्जि- 
नीति । एवं कोटिज्याया अपि यावदभिमतखण्डानि स्युः| 


तद्यथा । यत्र चतुविशतिः खण्डानि तत्र राशेज्याऽष्टमं खण्डम्‌ ८ । तत्को- 
टिज्या षोडशम्‌ १६। रारवेदभागज्या द्वादशम्‌ १२। अस्मात्‌ खण्डत्रयात्‌ कथित- 
प्रकारेण चतुविश्षतिः खण्डान्युत्पद्यन्ते । तत्राष्टमात्तदर्धाराकरिच्जिनी चतुथ॑म्‌ 
४ । तत्कोटिज्या विशम्‌ २०। एवं चतुर्थाद्द्वितीयम्‌ २। दवाविश्चं च २२ । द्विती- 
यात्‌ प्रथमम्‌ १ । चयोविशं च २२। एवं दशमचतुदंरपञ्चमेकोनविशसप्तमसप्तद- 
दोकादशत्रयोदशानीत्यष्टमात्‌ ।१०।१४।५।१९।७।१७।११।१३। अथ द्वादक्ञात्‌ षष्ट 
ष्टादशतृतीयेकविरानव मपञ्चदशानि ६।१८।२३।२१।९।१५। त्रिज्या चतुविंरमिति 
२४ । अतोऽवरिष्टां ज्योत्पत्तिमग्रे वक्ष्यामः ॥२। २।।४।५।।६॥ 


मरीचिः-- तत्र ज्योपजीन्यं जात्यत्यललं विश्ञेषाम्तरं च शाकिन्याऽऽहू--डइष्टेति । 


अ्धंज्याग्रे खेचरो मध्यसूत्रात्तियं क्संस्थ इत्यादिनाऽत्र धनुज्यंयोरधंत्वनाङगीकाराद्‌- 
वृत्तचतुर्थासरूपाधंघनुषि ग्यासा्धंरूपाऽ्धज्या । सं व वृत्तचतुर्थाशे त्रिराशीनां सत्वान्मघ्य- 
माक्षरलोपेन त्रिज्या । सा केन्द्रादभितः परिधिपयन्तं तन्मानमिष्टम्‌ । तदनुरोधेनव मधघ्य- 
सृत्रादभीष्टपरिधिभ्रदेशेकदेरपयन्तसूत्रमर्धज्याभुजज्यारूपा भुजः । त्रिज्याकणंः । इतरमधघ्य- 
सूघ्रात्तत्पर्यन्तमर्धंज्या कोटिज्या तत्तुल्या पूर्व मध्यसूत्र भुजमूरपयेन्तं केन्द्रात्कोटिः कर्णभुन- 
यावंगन्तरमृलकूपे । पूवं प्र्िपादनात्प्रथमाधं सुगमम्‌ । ये दोःकोव्योस्तक्रमज्ये तदूने त्रिञ्ये 
ते वा कोटिदोरत््रमज्येति स्पष्टाधिकारोक्तेनोत्तरार्धं गताय॑म्‌ 1 तत्र पृथगिति क्रमाथंकम्‌ । 
कदोःकोटिक्रमज्ययो रनष्टत्वज्ञापके वेति ध्येयम्‌ ।।२।॥। 


अथ पुवेरलोकोत्तरार्घोपपत्तिज्ञानाथंमुत््रमज्यास्वरूपं वदन्पञ्चत्वारिशद्धागानामधंञ्या- 
ज्ञानमिन्द्रवजयाऽऽह्--ज्याचापमध्य इति । 


छेयकाधिकारः १५५; 


मध्यसूत्रादुभयतस्तुल्यपरिष्येकदेक्षयोः संरग्नऋञ्वी रेखा संपू्णंज्या । तत्सं 
बद्धोऽस्य परिध्येकदेशः संपूर्णं चापम्‌ । अनयोमंष्येऽन्तराले मध्यसूव्रान्तगंतरेखंकदेशा या 
रेखा बाणरूपाऽ्वगता सोत््रमज्या स्यात्‌ । खल्वित्यनेनोत्रमञ्यायाः स्वरूपावगमे तदुपपत्तिः 
सुज्ञेया । तद्यथा--पुवंमध्यसूत्रा्या भुजज्या वत्तुल्यमेव पूर्वकेन्द्रादितरमघ्यसूत्रे कोटिज्या- 
मृरपयन्तमन्तरम्‌ । तदूनं व्यासार्धं कोटच्‌ त््रमज्या । एवमितरमध्यसूत्रा्या कोटिज्या 
तत्तुल्यमेव पूर्वमध्यसूत्रे भुजज्यामुलपर्यन्तं तदूनात्विज्या भुजोत्रमज्या । भथ ज्योत्पत्तौ 
पञ्चत्वारशद्धागानां ज्यानयनमाह-त्रिभमौविकाया इति । तिञ्याया वगस्या्धितस्य 
मूर पञ्चचत्वारिशद्धागानां जीवा । ततोऽनन्तरमियं भुजञ्या त्रिज्याकर्णं इति प्राुक्त्या 
तदर्गविर्टेषमुलमित्यनेनास्याः कोटिज्या तावान्‌ भुजज्यामितेत्यथंः । अपशब्दो भुज 
कोट्योस्तुल्यत्वनियमव्यवच्छेदाथंकः । तेनात्रोपपत्तिः प्रसिद्धा । तथा हि-पञ्चचस्वारिचद्ा- 
गचि ह्व मध्यसूत्राम्यां वृत्ते भुजकोस्योः समत्वात्तज्ज्ञनिऽपि त्रिज्यामितक्णंज्ञानात्तज्जञानं 
सुरुभम्‌ । कणस्य भुजकोटिवर्ग योगम्‌ रत्वात्कर्णवर्गो भुजकोदिवर्गयोरेक्यम्‌ । तत्रापि भुज- 
कोटयो: समत्वेन प्रकृतकर्णवर्गे भुजज्यावर्भः कोटिचज्यावर्गो वा द्विगुणः संभवत्यतः कणं 
वर्गोऽधं मुजज्या तदर्मः कोटिज्यावर्गो वा ॒तन्मूं मुजज्या कोरिज्या वा तुल्यैवेति । तथा 
गजाग्निवेदाम्निमितत्रिज्यानुरोधेन त्रिज्यावर्गः ११८१९८४४ अस्याधं ५९०९९२२ । 
अस्य सूक्ष्मं मूरु पञ्चचत्वारिरदद्धाशथानां ज्यां २४३ १।१।५९ । इयं स्पष्टाधिकारोक्तः 
चतुरविशज्यासुं द्वादशी ॥३॥ 


अ्थेकदिरारिज्याज्ञातज्ञानज्यासंबन्धिभागानां मूर्धाशानां ज्याज्ञानं चोपजातिकयाऽश्- 
त्रिभज्यकाधंमिति । त्रिञ्यार्धे त्रिशद्धागानां ज्या । व्रिक्षद्धागानां कोटिजीवा पूर्वोक्तप्रकारेण 
षष्टिभागानां ज्या स्यात्‌ । यथा त्रिज्या २४३८ अधंमेकराचिज्या ६७१९ अष्टमी प्रकृते अस्या 
वर्मः २९५४९६१ त्रिज्यावर्गाच्छद्धो ८८६४८८३ अस्य मूलं द्विरारिज्या षोडडी २९७७ 
२३।४३ । क्रमोत्क्रमज्येति येषामंश्ानां क्रमज्या ज्ञाता तेषामश्चानामृक्तरीत्योत्क्रमज्या कोटि- 
ज्योनत्रिज्याखरूपा नेया । ततस्तयोः कमज्ययोवंर्गयोरेक्यान्मूलस्यार्धंम्‌ । ज्ञातक्र मज्योत्क्रम- 
ज्यासबन्धिभागानामर्धाशास्तेषां क्रमज्या स्यादित्यर्थः । यथा पञ्चत्वारिशद्धागानां 
क्रमज्या २४३१ । एतत्तुल्येव तेषां कोटिज्या । तयोना त्रिज्या तेषामुत्क्रमज्या १००७ । 
अनयोर्वर्गयो ५९०८९२२ । १०१४०४९ योगो ६९३३२९७१ अस्य मृलस्याधं साधा 
विश्लत्यंशानां ज्या षष्ठी १३१५।४०।१९} यथा वैकरारिक्रमज्या १७१९ द्विराशिञ्योन- 
त्रिज्यंकराश्युतक्रमज्या ४६१ अनयो्वंगंयो २९५४९६१।२१२५२१ ्योगोऽ२३१६७४८२स्य् 
म्‌लारधं पञ्चददश्चभागानां चतुर्थी ज्या ८८९।५३1 अव्रोपपत्तिः । त्रिज्यामितन्यासार्धन यद्‌- 
वत्तं तदद्रादशराश्यकं कार्यम्‌ । तत्र परिधौ तद्व्यासेन वृत्तम्‌ । तद्वृत्तपुव॑वृत्तसपातात्तदया- 
सार्थेन पुनर्वत्तम्‌ । पुनस्तत्ू्व॑परिधिसंपातात्तद्ग्यासार्धेन वृत्तमेवं पूर्ववत्ते षड्‌ वृत्तानि 
भवन्ति । तेषु व्यासाधं त्रिज्या । सा पूरवंवृत्ते षडलमुजरूपा राशिद्वयस्य संपूर्णज्या तदधं 


-१५६ गोखाध्याये 


-मेकराशेर्धज्या । क्षत्रे षडे ह दयाश्यरज्जु्बाहोः समा गोरविदो वदन्ति, वृत्ते परीणाह- 
षडंशजीवा विष्केम्भखण्डेन समोपरन्पेति श्रीपत्यक्तेः । तत्कोटिज्या द्विराचिज्या 1 आप्य- 
क्रमज्या कोटिर्त्रमज्यान्तभुजस्तद्रर्भयोगपदं कणंस्तदंशानां संपूणंज्या । तदर्धतदर्घाशिानामधं- 
ज्येति भज्यकाधंमित्याचुपपन्नम्‌ ।४।। 


अथ प्रकारान्तरेण तदंशार्धाशचानां ज्यानयनं लाघवेन वदन्नुक्तरीत्या तत्तदर्धाशानां ज्या 
भवन्तीतीन्द्रवज्रयाऽऽह--त्रिज्योत्कछमज्येति । 


त्रिज्योत्रमज्ययोर्घाताधंस्य मरुं यदशानामुत्करमञ्या तदलार्धाशानां क्रमज्या स्यात्‌ । 
वा प्रकारान्तरे । यथा पञ्चचत्वारिशद्धागानामुत्क्रमञ्या १००७ त्रिज्यागुणा ३४६२०६६ 
अधिताऽ१७३१०३३ स्या मूकं साघंद्राविशत्यंशानां ज्या १३१५ । १९ । यथा व॑कराश्यु- 
त्रमजञ्या ४६१ त्रिज्यागुणा १५८२४९१८ अघं ७९२४५९ मूलं पञ्चदराभागानां ज्या 
८९० । १२ । नत्वेवं षडजीवाः सिद्धाः, नान्या इत्यत उक्तप्रकारेणैव तञ्ज्ञानमाह-तस्या 
इति । जीवायाः सकाशात्पुनरेवमुक्तरीत्या तद्‌ कुभागकानाम्‌ । तत्संबन्ध्यंशार्धाज्ञानां ज्या । 
ततोऽपि तदर्षाशानां ज्येति पुनः पुनरिति यावदभीष्टज्यासिद्धिः। कोटेः कोटचंशस्य 
चकाराज्ज्या । कोटचंशज्यायाः सकाशादुक्तरीत्या कोटचंरार्घाशानां ज्या । ततोऽपि 
तदर्धाशिानां ज्येति पनः पुनर्यावदभिमतसिद्धिरिति चार्थः । एतदुक्तं भवति । पञ्चदश- 
भागानां ज्यातः कोरिज्या पञ्चसप्ततिभागानां विरातितमा । तदूनतिज्या पञ्चदश्भागाना- 
मुत्रमज्या । तस्याः सकाञ्चात्व्रि ज्योत मज्यानिहतेदंलस्य मूलमिव्यनेन साधंसप्तभागानां 
ज्या द्वितीया । एवं तस्याः कोटिज्या साधंदचशीतिभागानां ज्या प्रकृते द्वाविक्षी । तदूनतरिज्या 
सार्धसप्तभागानामुत्क्रमज्या । प्रकृते द्वितीया । अस्या उक्तरीत्या पादोनचतुरश्षानां ज्या 
प्रकृते प्रथमा । तत्कोटिज्या सपादषडशीत्यंशानां प्रकृते त्रयोविकशी । तदूनत्रिज्या प्रकृते 
प्रथमोक्रमनज्या । तत॒ उक्तरीत्यपेक्षया सा्धंसप्तकलेन भागद्वयस्य । ततोऽ्पयुक्तरीत्या 
सपादषट्पञ्चाशत्कलानां ज्येत्यादि । अस्य पञ्चदराभागक्रमज्योनतरिज्या पञ्चसप्ततिभागा- 
नामुत््रमज्या । तस्या उक्तरीत्या साधंसप्तत्रिशद्धागानां ज्या दशमी तत्कोरिज्या साधं 
द्विपञ्चाशदंशानां ज्या चतुदंशी । तदुनत्रिज्या सपादैकसप्तव्यंश्ञानां तदूनत्रिज्या पञ्चम्युतक्रमेन 
साधंसप्तत्रिश् दागानामुरक्रमज्या । अस्या उक्तरीत्या पदोनैकोनविशत्यंशानां ज्या 
पञ्चमी 1 अस्याः कोटिज्यैकोनविरतितमा ज्या । अस्या उक्तरीत्या तदर्घाञ्चानां ज्या 
प्कृतेऽनुपयुक्ता । एवं प्रयोजनवशात्त दर्घाशानां ज्या साध्या । दशम्या क्रमञ्ययोना त्रिज्या 
चतुदंश्युत्क्रमज्या । अस्या उक्तरीत्या सप्तमी ज्या सपादषड्विशांशानाम्‌ । तत्कोटिज्या 
पादोनचतु ःषष्टयं शानां सप्तदशी । अनयोः क्रमज्याम्यामूना ब्युत्रमज्ये। आम्यां 
तटलांशानां ज्याऽनुपयुक्ता । द्वितीथकोटिञ्योमत्रिज्या द्वाविश्च तितमोत्क्रमज्या । अस्या उक्त- 
रीत्यैकादयी सपदेकचत्वारिरदंरानाम्‌ । एकादश्या कोटिज्या त्रयोदशी पादोनेकोन- 
पञ्चाश दशानाम्‌ । एकाददयूनत्रिञ्या त्रयोदश्युत्रमज्या त्रयोददय्‌नत्रिज्यैकाददयुत्क्रमज्या । 
आम्यामर्घाश कज्याऽनुपयुक्ता षण्मिततजीवायाः । कोटिज्याऽष्टादक्ली ज्या सार्घषष्टयंशानां 
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षाण्मतज्योनच्रिज्या ऽष्टादश्युत्क्रमज्या । अष्टादशोना चतरिजञ्या षण्मितोत्क्रमज्या । आभ्यां 
सपादंकदशांशानां सपादचतुरस्त्रिशदंशानां चोक्तरीत्या तृतीया नवमी च तयोः कोटिज्ये । 
एवं विशीपञ्चददयौ । एवम्घशानामभीष्टज्या साध्योक्तरीत्याप्पेक्षावशादिति । यथाच 
प्रकृते साघंद्राविई त्यंशज्यायाः कोटिज्या ३१७६ । २४ तयोना त्रिज्या तस्या उत्क्रमज्या 
२६१ । ३६ व्रिज्यागुणा ८९८८०८ अघं ४४९४०४ मूलं तततीया ज्या ६७०।३४। 
एवमन्यान्यप्यानेयानि । अत्रार्धम्यधिकावयवस्यैकग्रहणाग्रहणमार्षोक्तानुरुद्धम्‌ । अधंन्यूनाव- 
यवस्यैकग्रहुणं क्वचित्तदनुरोघदेवेति ध्येयम्‌ । अच्रोपपत्तिः । मृजोत्रमज्योना त्रिस्या 
कोटिक्रमज्या ऊश्त्रि १ एतदर्गो उव १ उत्रिर२त्रिव १ निस्त्रिज्यावर्भो भुजस्यावगंः उव 
उत्रि २। अस्य मुजोत््रमज्यावर्गो योज्य इत्यधनधनयोस्तुल्योर्नाशादवरिष्टं क्रमोत्रम- 
ज्याक़तयोगस्य स्वरूपमुत्क्रमज्या त्रिज्याघातो द्विगुण इति । अस्य म॒लदन्मित्ति लाघवा- 
दस्यैव दलमूलं ग्राह्यम्‌ । वत्र मूलदलघ्य वगंचतुर्थाशरूपत्वाद्रगेण वर्ग गुणयेद्‌ जेच्चेत्युक्त- 
त्वाच्चोत्करमञ्या । विञ्याघातस्य द्विगुणस्य चत्वारो हर इति भास्यहरयोदयचंपवतनेनोक्रम- 
ज्या त्रिज्याघाता्ध॑मूलमुप पन्नम्‌ । एवमर्धाशकज्योत्पत्तिसाघनेन सर्वा अपि जीवास्तदरूपा 
उत्पत्स्यन्ती ति तस्याः पृनरित्यायुपपन्नम्‌ ॥ ५ ॥ 


न चवमनियमाज्ञ्याः कियत्यः साध्याः } न त्वत्करीत्या पूर्णभानामेव ज्यान्ञानं येन 
नवघेयोनिनियताः (?} स्युरित्यतस्तदृत्तरं प्रकारान्तरेण जीवाज्ञानं चोपजातिकयाऽऽह- 
एवमिति । 


एवमर्षहिख्यासाधनप्रकारेण । सुधिया गणकेन ! अभीष्टजीवा अभीष्टांशानां स्या 
विधेयाः सिद्धाः कार्याः । अयमर्थः \ स्वेच्छया यन्मिता ज्या इष्टास्तत्सं ख्यया नवत्यंशास्त- 
त्कला वा भक्ताः, यल्लब्धं तदन्तरेणाभीष्टा स्या उक्तरीत्या साध्याः । सुष्िति हेतुगमेम्‌ । 
तेनार्घाशज्याप्रकारेण तदन्तराभावेन यत्र ज्या सिध्यति सोपेक्षणीया। यत्र च तदन्वरे 
नोक्तप्रकारेण ज्यासिदधिस्त्र पूर्वापिरज्याम्यामनुपातेन ज्या साध्येति सूचितम्‌ । तत्रोदाह- 
रति--त्रिषडिति । यथात्र ग्रन्थे चतु विरातिजीवाकल्पनेन त्रिषटसूर्यजिनादयश्चतुविशति- 
जीवा उक्तरीत्योपपन्नाः । पञ्चचत्वारिशदंशज्याया अर्धज्यासाघनरीत्या षष्ठो तीया 
जीवा भवति नान्या । तदुरेशेनं कविरात्यष्टादश्योर्जावयोरुहेशः । कोरिज्याया उपजीन्यत्वात्‌ । 
एवमष्टादश्या नवमीष्टांशानां ज्याज्ञानासभवादनुपातस्यात्रासंगतत्वादित्यतः प्रकारान्तरेण 
सृक्ष्मजी वाज्ञानमाह-- तव्रिज्योत्थवृत्त इति । त्रि ज्यामितन्यासार्धेन कृतवृत्ते । भगणाद्धुते । 
दादशरारिकलाविकलाभिरङ्किते । अभीष्टा जीवा विगणय्य गणयित्वा ग्राह्याः । एतदुक्तं 
भवति । समभूमौ त्रिज्यामिते च न्यासार्धेनेष्टं वृत्तं भांाद्यद्धितं कायम्‌ । तत्र बत्तमध्ये 
ऊर््वाधिरा ति्यक्रेखा कार्या । रेखासक्तपरिधिभाग्रदेशादुभयत्र समान्तरेण चिह्ख 
कार्यम्‌ । तच्चिह्वावधि ऋज्वी रेखा तदन्तःस्थितपरिधिभागानां संपूर्णञ्या । तदर्धे सत्र 
मरध्वरेखंकतरचिह्वयोरन्तरूपं रेखापरिधिसंपाततच्चिह्वान्तरपरिधिभ्रदेदास्थितं भागाना- 
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मर्धंञ्या तन्मापकेन त्रिज्या तन्मापकेनैव गणयित्वा ज्ञेयमेवं स्वेच्छयाऽभीष्टांशानां सृक््मज्या 
-सिध्यतीति । ६ ॥ 


केदारदत्तः-किसी समान भूमि मे अर्थात्‌ जल जादि से समतल कृत भूमि धरातल 
मे अभीष्ट अगुल ग्यासाधं रेखा से एक वृत्त बना कर उस वृत्त में पूवं पदिचमादि दिक्‌ 
चिह्ध र्गाकंर उस वृत्त मे, ३६० अंश, पुनः एक-एकं अंश मेँ ६० विकलाः“ .के स्थान 
अदधत करने चादिए । इस प्रकृत वृत्त के चार चतुर्थाशा में ९०८ होगे । एक चतुर्था 
चाप में जितनी जीवा करनीहै उस चतुर्था चाप के उतने अभीष्ट विभाग करनं 
चाहिए । 
गणिताचार्य ने एक वृत्तके धनु अंश में २४ विभागो की कल्पनाकी है अतः इस 
[र सते ९०० >< ६० 

२४ 


आध = २२५ कला का एक चाप होता ह । प्रत्येक अभीष्ट चिह्धगत 


सरल्रेखा कानामन्या होता ह 1 इद्त प्रकार २४ संख्यक ज्या होती हँ जिनका ज्याधं 
नाम भी होता हं । 

सोपपत्तिक व्याख्या-- किसी भी वृत्त खण्ड की इष्ट त्रिज्या कर्ण, भुजञ्या = 
भुज कर्णं भौर भुज का वर्गान्तर मूक = कोटि होती ह । क्षेत्र देखं-- 





अकर्पहमनटरलस वृत्त का चतुर्थां वृत्त=अहु। अभीष्ट चाप = 
अपकीज्यासरलरेखा=पय = केते = भुज) 

चापअहन्चापअपन=्चापपह=्कोटिचापकोज्या=पत=कोटि। 

केन्द्र से परिधि तक की केप रेखा = कणं । 

अतः के तर +त पः =के पर तथा =कै पर ~पतर =के तर = भुज ज्याय 
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दस प्रकार भुन ज्यार + कोटि ज्या = केतं = कणंर = कर्णं । 

अतः २५८मुज ज्यार ~ कौटिज्यार = २५८ तर = कर्णंवगं का मूख = केणं 
इसी प्रकार यह्‌ भुज ओर कोटिकीक्रमज्या होती हं । 

केह - केत = त्रिज्या -मुजन्यान्त ह = कोटि उकत््रम ज्या। 
तथाकेअ~-केय = त्रिज्या - कोटि ज्या = अं य = भुजोत््रम ज्या। 


ज्या ओर चापके मध्यमे बाण (शर) आकार को भुज सम्बन्धेन कोटि उत्क्रम, 
ओर कोरि सम्बन्धेन भुजोक््रम होती है । 

सररु त्रिकोणमिति, चापौय त्रिकोणमिति नामक आधुनिक म्रन्थो के अध्ययनसे 
उक्त सभी विषय ओर भविक स्पष्ट होते है, छात्रों ने उक्त त्र॑कोणमितिक ग्रन्थोका 
सम्यगच्ययन करना चाहिए । तत्कालीन गणित परम्परा ओर बहुविकसित आधुनिक 
गणित्त का चापीय एव सरल त्रिकोणमितिक गणितो का मूर स्रोत आवचार्योक्ि यही 
गणित हं । शेष स्पष्ट हं । य्ह पर प्रन्थ गौरवमय से उक्त विषयका मात्र दिश्दशंन 
कराया गया हु जो पर्यप्ति ह ॥२।।३।।४।।५।।६॥ 


क्योकि इस गणित सम्बन्धे के आधुनिके गणित ग्रन्थ, गणितज्ञ कीदेनसे यत्रतत्र 
सवत्र सुरुभ एवं सुबोध गम्यहं। 
अतएव ग्रन्थ विस्तार भयसे यहाँ पर इस विषय कां संक्ेपक्रियाजारहारह, 
भास्करा चार्यरचिता ज्योत्पत्तिरियमद्भुता । मुनोरवरेण विवृता गुरुरामप्रसादतः ।१। 
इदानीं स्पष्टीकरणे फलस्योत्पत्तिमाह- 
भूमेमध्ये खल्‌ भवल्यस्थापि मध्यं थतः स्याद्‌ 
यस्मिन्‌ वृत्ते रमति खचरो न्य मध्यं कुमध्ये । 
भूस्थो द्रष्टा नहि भवलये मध्यतुल्यं प्रपदये- 
तस्मात्तज्जेः क्रियत इह तद्दोःफलं मध्यखेटे ।।७।। 
वा० भा०-यदेतद्‌ भपञ्जरेऽदिवन्यादीनां भानां वलयं तद्भूमेः समन्तात्सवंत्र 
तुल्येऽन्तरे वतंते । यतस्तस्य मध्यं कुमध्ये । अथ यस्मिन्वृत्ते ग्रहो भ्रमति तस्य 
मध्यं कुमध्ये न । तदुभूमेः समन्तात्समानान्तरं ेत्यथंः । अतो भृस्थो द्रष्टा भव- 
ख्ये मध्यमस्थाने ग्रहं न परयति । कित्वन्यत्र परयति । तयोभंवल्ये यदन्तरं तद्‌ 


ग्रहस्य फलमित्यर्थादुक्तं भवति । अत उक्तं--तस्मात्तज्जेः क्रियत इह तहोः्फलं 
मध्यखेट इति ७ 


मरीचिः-भथ संसिद्धादित्यादिप्रश्नोत्तरभूतस्पष्टक्रियावासनां निरूपयितुं प्रथमं फल- 
वासनां संक्षिप्तं वक्ष्यमाणार्थनिरूपणसंगतिसृूचिकां मन्दाक्रान्तयाऽऽह्‌~-भूमेरिति । 
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तस्मात्कारणात्‌ । इह । अहर्मणानुपातसिद्ध मघ्यग्रहे । तज्जेर्म्यस्पष्टविषेकविद्धिः 
ूर्वाचिार्येस्तत्स्पष्टाधिकारोक्तं दोःफलं केन्द्र भुजसाधितफलं मन्दं शंष्य्‌ः च । साक्षात्परम्परा- 
संबन्धेन क्रियते संस्क्रियत इत्यथं: । कारणमाह्‌--मूस्थ इति । हि यतो भूस्थो भूगभंस्थो 
द्रष्टा ग्रहुबिम्बद्रष्या भवल्ये क्रान्तिवत्ते वक्ष्यमाणरूपे मध्यत्तुल्यमहर्गणानुपातसिद्धमध्यग्रह- 
भोगतुल्यं ग्रहविम्बस्थानं न प्रपश्येत्‌ । अयमथः । क्रान्तिवृत्ते रेवतीस्थानान्मेषादयङकितद्ा- 
दशराश्िभागकलाविकलाङ्किते यत्राहूर्गणानुपात्तसिद्धग्रहभोगमित्या रेवती स्थानाद्‌ग्रहचिह्ञु' 
तद्समसूत्रेण प्रहुकक्षायां ग्रहुबिम्बं न परयति । यत्र च ग्रहुबिम्बं पश्यति तस्समसूत्रेण 
क्रान्तिवृत्ते स्थानं पूर्वप्रह चिह्ं तत्समसूत्रेण ग्रहकक्नायां ग्रहबिम्बं न परयति । यत्र च प्रहु- 
बिम्बं पश्यतति तत्समसूत्रेण कऋान्तिवृत्ते स्थानं पूवंग्रहचिह्वं त्प्रागपरत्र भवति 1 तत्रातस्त- 
त्स्थानयो रन्तरं फलं तेन पुर्वंग्रहचि ह्वमहगंणानु पातसिद्धं सस्कृतं स्पष्टग्रहुस्थानं भवति । 
तत्र ग्रहबिम्बस्य समसूत्रेण दश्ंनात्स्पष्टत्वम्‌ । अत ए व पूरवंग्रहु चि ह्वुसमसूत्रेण ्रहबिम्बादर्श- 
नादहू्गणानुपातसिद्धो ग्रहौ मध्यो न स्फुट इति प्रत्यक्षप्रमाणासिद्धम्‌ । अत्रापि कारणमाह्‌- 
भूमेरिति । यतः कारणात्‌ । भूमेर्मध्ये भूगोखमध्यकेन्द्रभागे । भवल्यस्य नक्षत्रपञ्जर- 
गोलस्य खलु निर्चयेन मध्यं केन्द्रं तदेक्यसंबन्धेन । अपिशब्दान्नक्षत्रगोलानुसु तस्वस्वाकाश- 
भागे प्रवहुश्रमानुसृतग्रहकश्नावृत्तानां भूगभं केन्दरमित्यथं : । ग्रहः पू्वंगत्या यस्मिन्वृत्ते भ्रमति 
भगणभोगं करोति । अस्य वृत्तस्य मध्यं केन्द्र कुमध्ये भूगोलगर्भे न स्यात्‌ । तथा च नक्ष- 
त्राणां सदैकरूपदशंनाद्‌मूगोखाभितः समान्तरेण नक्षत्रगोरोऽस्तीति क्रान्तिवृत्तमपि तवथा- 
ऽस्ति । ग्रहबिभ्वानामेकरूपत्वेन दर्शनाभावादणुपुथुबिम्बदशंनान्यथानुपपत्या प्रहबिम्बाधि- 
ष्ठितवृत्तं कक्षावृत्तभिन्तत्वेन छाषवाक्कल्पितं भू गोकाभितः स्रमान्तरेण नास्तीति क्रान्तिवू- 
ताङ्कितमेषादिराशिभागाद्यनुरुढ समसूत्रेण प्रहाषिष्ठितवृत्ताङ्क्ितमेषादिराश्यादिकं न स्या- 
दिति गणितस्य म्‌ गर्भसबन्धेनोक्तत्वादहर्गणानुपाठसिद्धं क्रान्तिवुत्तानु सुतकक्षावृत्तस्थमध्य- 
ग्रहचि ह्व समसूत्रेण ग्रहबिम्बादशंनं युक्तमुक्तम्‌ । यत्कक्षाप्रदेशसमसूत्र ण ग्रहुनिम्बदर्शनं तत्क- 
काप्रदेशो मेषादिरादयादिमानं स्पष्टग्रहुभोग इति मध्यस्पष्टग्रहुस्थानयोरन्तरं फं घनमृणं 
मध्यग्रहे स्पष्टग्रह्ञानाथं क्रियत इति फक्तितार्थः ।।७।। 

केदारदत्तः--ग्रह कक्षा केन्द्र मूके से भिगन है- 

मूगभकेन्द्र से त्रिज्या व्यासार्घं॑से उत्पन्न वृत्त को क्रान्ति वृत्त या रा्ि वृत्त कहा 
जाता ह । अर्थात्‌ अदिविनी आदिक मनेक नक्षत्रों से युक्त वृत्त का नाम क्रान्ति वृत्त है वह्‌ 
भृमि के चारों तरफ समान दूरौ परदहै 1 भूपरिषिका गर्भ केन्द्र भूकेन्द्र, उक्त नक्षत्र 
कक्नादि जिसका अपर नाम क्रान्ति वृत्त है उस वृत्त का केन्द्र बिन्दु भू गभं बिन्दु है) 
लेकिन ग्रह॒ बिम्ब जिन वृत्तो से गमन कर अर्विनी जादिक नक्षत्रों का भोग करते हं उन 
वृत्तो का केन्द्र दिन्दु भूगभं बिन्दु नहीं हे । 

भ्‌ पृष्ठसे द्रष्टा की दृष्टि गणितागत मध्यम ग्रहं पर अर्थात्‌ कक्षा वृत्तस्थ मध्यम ग्रह 
स्थान पर नहीं हो सकने से मघ्यम ग्रह॒ का स्थान स्पष्ट ग्रह के स्थान से भिन्न दृष्टि पथ में 
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भाने से मध्यम ग्रह मे मन्दफल भौर क्षीध्र फलों का नियमानुसार मध्यम ब्रहो में संस्कार 
करदेनेसेही स्पष्ट ग्रह बिम्ब कक्षा वृत्त मे दृष्टि गोचर होता ह । गतः ग्रहं कक्षाका 
केन्द्र बिन्दुम्‌ कैन्द्र बिन्दु न होकर अत्यत्र कोई अन्य बिन्दु प्रहकश्ला केन्द्र होता है 1 दृश्य 
कक्षा वृत्त मे मध्यमं मौर स्पष्ट ग्रहोंका अन्तर ही फल (मन्द फरुया शीघ्र फल) 

जिस वृत्त में ग्रहं भ्रमण करता ह उस जगह पर म्‌ कैन्द्रामि प्राथिक दुद्य ग्रह स्थान 
मध्यम ग्रह्‌ स्थानसेभिनन या अन्तरित होने प्रह कक्षा केन्द्र भूगभं केन्द्र से भिन्न प्रतीत 
होने से अहर्मण से साधित्त मध्यम ग्रह मे अन्य संस्कार गपेक्षित देखे जाने से मध्यम ग्रह्‌ 
मे मन्दफल शीघ्रफल सस्कारो का होना भावरयक होता ह ।॥७।। 


एबमेकेनेव इलोकरेन सक्षेपाच्छेयकरवंमुक्त्वेदानीं किचिस्सविस्तरं छात्रान्प्रत्याह-- 
पु्वपिरायतायां तड्चावुत्तरपाह्वके । 
दशशंयेच्छिष्यबोधार्थं लिखित्वा छेकं सुधीः ।'८।। 


वा० भा०-तादयापीदं सम्यगस्माभिर्ञायत्त इति शिष्यंसक्त आचायं आह्‌ । 
पू्वाषरायतायामिव्यादि । स्पष्टाथम्‌ ॥८॥ ` 


मरीचिः--वत्वनया फषटवासनया फलायनधासना त्वसिद्धा । उच्चकेन्द्रभु जकोटिज्यादेः 
स्वरूपानवगमात्‌ । किचोक्तरीव्या फलनज्ञानासंभवस्तद्धनणेनाज्ञानासभवस्च । प्रहाधिष्ठित- 
वृत्तस्य मध्यज्ञानाभावादाकाशस्थितकत्पिततदृबृत्तयोरतिदर रस्थत्वेन तद्विभागाद्यवयवानां 
मनुष्यनेत्रागो चरस्वादित्यतोऽतुष्टुभाऽश्ू- पर्वापरेति । 


सुधीर्गोखाभिज्ञो गणकः । सुधीरित्यनेन यथा रिष्यस्य तदूपपत्तिबोधः स्यात्तयोपपत्ति- 
ज्ञानाय प्रकाराः कत्पनीयां इति सूचितम्‌ 1 पूर्वापरायतयां पूर्वापरं दध्यं यस्यास्तस्यां 
भित्तावृत्तरपाश्व॑के । उत्तरदिक्स्थिततायामित्यथंः । अन्यथा पुर्वापरदेध्यंभूताया भित्तेस्त्र्‌- 
पाद्वंभागानुपपत्तेः । छदयकं पूर्वाचार्य प्रयोगानुसाराद्रक्ष्यमाणस्पष्टक्रियोपपत्तिनोधकपरिलेखः 
छेयकपदवाच्यस्तमुक्तप्रकारेण छिखित्वा शिष्यबोधार्थं लिष्यस्य स्पष्टक्रियोपपत्तिज्ञान- 
संपादनिमित्त शिष्याय तदुच्चकेन्द्रमुजकोठितज्ज्याफलस्पष्टग्रनादिस्वशूपं दशंयेत्‌ । तथा 
चाऽऽकाञ्चस्थतदृवृततानामतिदूरस्थत्वात्तद्िभागानां नयनागोचरत्वादपि तद्दृष्टान्ते केके 
तत्निश्चयस्य सुलभत्वादाकाशेऽपि तत्स्वरूपमनुमावमम्यम्‌ । दुष्टान्तस्याऽऽकान्ञत्त्यित्था 
िद्धत्वादिति न क्षतिः । अत्रे भमौ खेचक्रलिखने भूम्यभितो ग्राहुभ्रमणं प्रत्यक्षसिद्ध न 
दुश्यत इति भित्तौ तत्ङिखनम्‌ । तत्रापि पृर्वपदिचवमदिक्स्थभित्योल्खिने तु पूर्वापरग्रह- 
भ्रमणादर्चनात्तदशं् पूर्वापरायतायाभिद्युक्तम्‌ ! तत्रापि च दक्षिणदिक्सर्थाभित्तौ छेयक- 
लिखने पूर्वापर श्रमदर्शनोपलम्भार्भं मेषादिरालीनामपसव्येन लिखनं भवतीत्युत्तरदिक्स्थभित्तौ 
तत्लिखने मेषादिराशीनां लिखनं सम्येन भवतीतयुत्त रपार्वंक इत्युक्तम्‌ । सव्यक्रमस्य भाग- 
किखनत्वेन दिष्ट संम तत्वात्‌ । अन्यथा तत््रमेण वर्णादिकिखनं बाध्येतेति ध्येतम्‌ ।।८॥ 
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--- ~न 
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केदारदत्तः-- छात्रों की बुद्धि में पूर्वं का दलोक का आश्य स्पष्ट नहीं ्टोने से यहां 
स्पष्ट कियाजा रहा है-- 
सद्गोलग्रहगणितविद्या पारङगत विद्वान्‌ बुद्धिमान आचार्यं (सुघी) से उक्त विषय 
को स्पष्ट किया मयाद कि प्व ओौर पदिचिम दिशा गत किष समभूगत समत्तर दीवार की 
उत्तर दिगगत मायताकार क्षेत्र में छेक = अर्थात्‌ ग्रह॒ नक्षत्रादि कक्षाक्षेत्र (चक्र) बना 
कर छत्रोको दिखा कर तदनुसार उत्त विषयों का भचायंने छात्रौ को सम्ञाना 
चाहिए 11८॥ 
उपपत्ति--ग्रहों की गति पूर्वाभिमुख भगण श्रमण भोगकालात्मक को परिणामन 
कर उसे कछात्मक अर्यात्‌ क्षेत्राट्मक क्रिया जाता हं इसल््यि ग्रह वेध भक्रिया पे भितिकौ 
पूर्वापरा स्थिति ही आवश्यक होती है क्योंकि ्रहोको गति पूर्वाभिमुख होती ह पहिले 
बताया गया हं । 
इदानीं कारविम्बेन प्रतारणपरं वाक्नमिति ज्ञात्वा शिष्यः पुनः पृष्ट: सन्नाह्‌-- 
दिन्यं ज्ञानमतोन्द्रियं यद्षिभिर््राह्यिं वसिष्ठादिभिः 
पारम्प्यंवशाद्रहुस्यमवनीं नीतं प्रक््यं ततः । 
नैतद्‌ दरेषिकृतच्नदुजेंनदुराचाराचिरावासिनां 
स्यादायुःसुकतक्षयो मुनिकृतां सीमामिमामुज्ञतः ।\९॥। 


वा० भा०-स्पष्टाथम्‌ ।॥९॥ 

मरीचिः- ननु वक्ष्यमाणक्छेयकरूपदृष्टान्तस्याऽऽकाश्चतस्स्थित्यासिद्धिः कथमवगता । 
आकाशस्थतद्रस्तुस्वरूपस्य मनुष्यनयनागोच रत्वेन तद्गोतासिद्धे{रित्यतस्तदुत्तरं शादु खचि- 
क्री दितेनाऽऽह--दिष्यमिति । 

यहशंयेदिन्युक्तं तच्छेयकमित्य्थः । ज्ञानं, आकारस्थितेग्रहवस्तुभूतस्थितिप्रति- 
पादकम्‌ 1 अतीच्द्रियमिन्दरियातिक्रान्तम्‌ । मनुष्यदुग्वाडूमयनसामविषयम्‌ । ब्राहयं ब्राह्यणा 
निमितम्‌ । तथा च ब्रह्मणा स्वनि्मितग्रहाकाशस्थितिप्रत्यक्षदशनावर्यंभावादिदं स्वतरजन- 
तद्रोधार्थ॑ प्रव्यक्षदकललेनानुरोधेन च्छेद्यकं प्रहुस्थितिज्ञानप्रतिपादकत्वेन निर्मित्तमित भावः । 
अत एव दिग्यं स्वर्मलोकंकविषयम्‌ । ब्रह्मणस्तत्राधिष्ठानात्‌ । 

नन्वेवं स्वर्गलोके मनुष्याणां ममनाभावादत्र कथमवगतमेतदिव्यत मार्हू-ऋषिभिरिति। 
मुनिभिः स्वतपःसामर्थ्या[ दि] च्छायामनुग्रहसमर्थवं सिष्ठादिभिः वसिष्ठमाण्डग्यरोमक्षसाकल्य- 
नारदादिभिः प्रारम्पयवश्चाद्‌ । यथायोग्यं परस्परतत्कथनपरम्परासंबन्धादित्यर्थः । अवनी- 
मस्मदाद्धिष्ितंमूप्रदेशविश्षेषमित्यथंः । नीत्तमानीतन्‌ । तत्टेखविषयीक्रतमित्यथंः । अन्यया 
स्वर्गलोकस्य भृप्रदेश विशेषत्वाल्मथमत एवावनीत्त्यत्वादवनीं नीतमित्यस्यानुपपत्तेः । तथा 
च वसिष्ठस्य ब्रह्मपुत्रलात्तदद्वारा माण्डन्यर्षोस्तज्ज्ञानत्ततोऽप्यन्यर्षीणां क्ानादिति शेषं 
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सर्वम्‌गोरुगममनाश्रयत्वादत्राऽऽप्येतस्य दिग्यत्वासिद्धिरत आह-रहुस्यमिति । गोप्यम्‌ । 
तथा चं दिन्यत्वादेव गौप्यत्वमधिकं सिद्धमन्यथाऽोप्यत्वे दिग्यत्वमङ्‌गापत्तिरविश्चेषादिति 
भावः) न चैतस्य नोप्यत्वे पूर्भं दशंयेच्छिष्यबोधार्थमिति कथमुक्तमत आहु--प्रकार्य- 
मिति) ततस्तस्य रहस्यत्वादिव्य्थंः । एतद्रक्ष्यमाणच्छेयकं द्वेषि तभ्नदुर्जनदुराचाराचिरा- 
वासिनाम्‌ । देषोऽस्यास्तीति दवेषो शत्रुः । स्वस्य यः श्नुः स्वयंवा यस्य शत्रुः वरस्परं 
वा शत्रुता । कृतघ्नः शतरुत्वामाकेऽपि कृतमुपतं हन्तीति कृतघ्नः । पदभावेऽपि दुजनो 
निर्पाधिषरादिततवाज्छकस्तदात्वेऽपि दुराचारः स्मृत्युक्तनिषिद्धाचरणशोलः स्मृत्युक्तविध्य- 
ननुष्ठानक्र्च । एतदभावेऽप्यचिरावासिनां चिरकालं वासः संगति्यंस्य भवति । एतं 
दाचुद्रेष्थादिप्‌वेकितामावनिद्चये हयभ्रयोजकमिति ध्येयम्‌ । एतेनामेतत्प्नाधिकारिणामपि 
भ्रकार्यं कथनीयं नेत्यर्थः । तथा च गोप्यमेतल्परकारोक्तं सवंग्यं भवेदिह । रहस्यमेतर- 
वानां न देयं यस्य क्यचित्‌ । सुपरीक्षितरिष्याय दातग्यं ज्ञानमुत्तममिति सुयंसिद्धान्त- 


वचनाभ्यामुक्तातिरिक्तातिरिक्तायासगोप्यत्वेन दशंयेदिति पर्वोक्तं युक्तम्‌ ! भक्ताय 
शिष्याय चिरोषिताय गुणपपन्नाय च देयमेतत्‌ । 


भ्रात्रे च मित्रार च सूनवे च सुदुकंभं छेद्य कगोकतन्त्रमिति । 
सिद्धान्तरोख रोक्तेश्वेति भावः । 
ननु उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तत्य को गुणः । 


अपकारिषु य: साधुः स साधु सद्िरुच्यते।। ." 
इत्युक्तत्वाददरेष्याद्युक्तानामपि देयमित्यत॒ आह-- स्यादिति । इमायुक्तां सीमां 
-नैतद्द्रेषोव्यादिमर्यादामु ज्जञतस्त्यक्तुरब्राह्मणस्याऽऽ्युःसुकृतक्षयः । आयुर्दाय एतच्छरी 


रसद्धावसंबन्ध्यवगतकारोपाधिरूपः । सुकृतं स्वाजितपुण्वमेहिकं पूवंजन्माजितं वा 1 
अनयोर्नाशो भवतति । ननु त्वदुक्तसी मो ल्लङ्वनेन क्थमायुःसूक्ृतक्षयः संभवति । अन्यथाऽति- 
श्रस्ङ्ख इरत आह्‌--मु नङ तामिति । वदिष्ठाचुषिश्रणीताम्‌ । तथाच नक्षतिः। नच 
नं मां्रूयादीयेवतो तया स्यामिति श्रुत्या विद्याया नैवंल्यस्यैवोक्तत्वादायुःसुकृ तक्चयोक्तौ 
श्रुतिविरोष इति बच्यम्‌ । यो यस्य दुःखं ददाति स तस्याशुभं नकल च बाञ्छतीति 
नियमादुषिभिः भुव्यथंग्वङ्ग्यस्यवोक्तत्वात्‌ । नन्वेवच्छरो रारम्भकाणां कर्मणां प्रारन्वकर्म- 
त्वात्तेषां च भीगक्यनारयत्वेन तेषा सर्वेषां भोगार्थं यः कालः स एवाऽऽयुःसुकरवक्षय इत्य- 
-स्थाऽऽयुषाऽजितं यत्मुकृतं तस्य क्षय इत्यर्था्न किचिद्विरुद्धमिति वाच्यम्‌ । 

भतिकञ्चुककृत्कतघ्नविदृद्विडवमिनाधा्मिकमुखंदुर्जनेम्पः । 

इह तन्त्ररहस्यमप्रमेयं ददतः स्यात्पुकृतायुषोः प्रणाश्चः ।। 

इति श्रो पत्युक्तवि रोधा दति चेच । भायुषोऽद्‌ष्टशूपत्वाच्ाशोपपत्तेः । कालसंकोचेनैव 

तद्धोगाङ्खीकारात्‌ । इन्द्रपदभोगकाकृस्य नियतत्वेऽपि नहुषस्येन्द्रपदश्रच्युते शषापात्सय एव 
पुराणादौ श्रवणाच्च । अत एव न हीदु्षमनायुष्यं यदन्यस्नी निषेवणमिवि याज्ञवल्क्योवितः 
-संगच्छते 1 अन्यथा चोतिश्षास्त्रस्थं व्यर्थतापत्तेरिति संज्ञेयः ।1९\। 


१६४ गोराध्याये 


केदारदत्तः--अनन्त दूरी पर गमनक्चीरु ग्रहों की आकाशस्य गतिविधि जो दष्टि- 
गोचर भी नहीं हो सकती है उसका ज्ञान उक्त छद्यक से कंसे हो सकेगा ? इसका समा- 
धान बतायाजा रहा है- 
वाङ्पनबाणी से अतीन्द्रिय प्रहगणित गोलनज्ञानात्परक यहु एक ब्रह्म निमित 
दिव्यज्ञान ह 1 वशिष्ठ भादि ऋषियों की परम्परा से उत्तरोत्तर यद्‌ रहस्य पृथ्वीम 
लायागयाहं। इसीलियि द्वेषी, कृतघ्न दजन, दुराचारीको तथा गुष्कुल्वासी छत्र 
को यह रहस्यमय ग्रह ज्ञान नहीं देना चाहिए । दीघं समय तक गुहकी सेवा के साथ गुर 
सेवारक्त सच्छिस्थ छात्रोको ही यह्‌ प्रहु रहस्यमय ज्ञान देना चाहिये । यही मर्यादा ह । 
अर्थ्‌ मर्यादा भंग करने से आयुक्षय, भौर सृकृतक्षय होता हं । मुनिकृत सदाचार्‌ 
नियमों का उकंघन उचित नहीं होता है ॥\९॥ 
इदानीं विलिष्य च्छेदय कमाह- 
त्रिमज्यकासं मितककंटेन कक्षाख्यवृत्तं प्रथमं विलिख्य । 
तन्मध्यतो भध्यमखेटभुक्तितिथ्यंशमानेन महीं सुवत्ताम्‌ ।।१०।। 
कक्षाख्यवृत्ते भगणाङ्कितेऽत्र दच्वोच्चखेटो क्रियतोऽथ रेखा । 
कुमध्यतुङ्खोपरिगा विधेया तिथंक्‌ ततोऽन्या सुधिथा कुमध्ये ॥११ 
उच्चोन्मुल्रीमन्त्यफलज्यकां च दत्त्वा कुमध्याद्विलिखेत्तदग्रे । 
त्रिभज्ययेव प्रनिमण्डलाक्यं सेवोच्चरेखा त्वपराऽन् तिर्यक्‌ ।१२।५ 
तु खो ध्वैरेखा खल यत्र लग्ना तन्नीच्चमस्मिन्‌ प्रतिमण्डलेऽपि । 
तत्तो विलोमं खल्‌ तु ङ्ख भागेर्मेपादिरस्मात्वचरोऽनुलोमम्‌ ।५१२। 
देयस्तदुच्चान्तरमनत्र केन्द्रं दो्ज्योच्चिरेलाखगयोहच मध्ये । 
ति्य॑क्स्थरखाखगयोस्तु कोरिः सोर्ध्वाऽधरा बाहुगुणस्तुतियंक्‌ ।१४। 
वा० भा०-यित्तेरुत्तरपाश्वे बिन्दु कृत्वा तप्मद्धिन्दोस्तिज्यामितेन 
ककटेन वृत्तं विलिखेत्‌ । तत्कक्षावृत्तमु । यस्य ग्रहस्य च्छे्यकं विलिख्यते तस्य 
मध्यमभुक्तिपञ्चदशांशेन तस्मिन्नेव बिन्दौ यतुचृत्तं क्रियते सा भू: । रम्बनावन- 
तिदज्ंनाथंमियं भूः । अन्यथा निन्दुरेव भूः कल्प्प्रते । तत्कक्षवृत्त चक्रारो रङ्कुयम्‌ । 
तत्रेष्टस्थाने मेषादि प्रकल्प्य तस्मान्मध्यमग्रहमुच्चं च द्वा तदग्रयोरिचहने 
कार्ये । भूम्युच्चरुपरि गता रेखा कार्या । सोच्चरेखा । अथ मूमध्पर.उच्चरेखाजनित- 
मत्स्येन तियग्रेखाञन्या कार्या । अथ ग्रहुस्यान्त्यफलज्यामितं सूत्रं भृमध्यादुच्चरेखायां 
दत्तवा तदग्रेचिह्ाञ्चिज्यामितेनेव ककंटकेन यदुवृत्त विलिख्यते तत्प्रतिमण्डलम्‌ । 
तत्राति सबवोच्चरेखा । कितु तन्मध्येऽन्या तियंग्रेखा कार्या ( प्रतिमण्डलमपि 


छेदययकाधिकारः १६५ 


चक्रांशेरङ्कुयस्‌ । अथोच्चरेखोपरि नीयमाना यत्र लगति तत्र प्रतिमण्डश्लेप्युच्चं 
कत्प्यम्‌ } तस्मादुच्चां शभागान्‌ विलोमतो गणयित्वा तदग्रे मेषादिः कल्प्यः । 
ततो ग्रहोऽनुकोमं देयः । त॒त्र प्रहीच्चयोरन्तरं केन्द्रम्‌ । उच्चरेखायास्तियग्प्रह्‌- 
गामिनी रखा सा दोर्ज्या । प्रत्तिमण्डलमध्ये पा ति्यं्रेखा तद्ग्रहयोरन्तरं कोटि- 
ज्या । सा किलोध्वंरूपा भवति ॥१०।११।१२।१२।१४॥ 


मरीचिः-मथ च्छेयकविघानक्रथने प्रथमं वृत्तद्रयलिखनमुपजातिक्रयाऽऽत--च्रिभज्य- 
केति । करकंटकशलाकाग्रयोरन्तर त्रिज्याप्रमाणं धृत्वाऽभीष्टस्थानात्तेन कक्षासंजञं वृत्त प्रथम- 
मादौ लिखित्वा तद्वृत्तमध्यकेन्द्रादभितो मध्यग्रहगविकलापञ्चदशांशमितव्यासार्धेन सुवृत्तां 
महीं पृथ्वीसन्न वृत्त लिखेत्‌ मध्यमकक्षावृत्तस्य भूगमंतस्त्रिज्यामितकलान्तरितत्वादभृगोख- 
पृष्ठ तस्य मूव्यसाधंयोज नंस्तस्मादेवान्तरि तत्वा दृभून्यासाधंयोजनानां च ग्रहयोजनात्मक- 
गतिपञ्च दशांशासन्नस्व नमध्यगतिकलापञ्चदशांशेनव पृथ्वीवृत्त सम्यक्‌ 1 कलासाह्‌- 
चर्यात्‌ । योजनात्मकष्यसार्घेन कक्षावृत्तल्खिने तु भृन्यासाधंयोजनैरेव भृवृत्तलिखनं 
युक्तम्‌ । भूवृत्तलिखन तु नतकर्मोपिपत्तिदर्शनाथमिति ष्येयम्‌ ।1१०॥ 

अथ वृत्ते खेट)च्चयोदनिं वृत्तस्य समचतुर्थाशन्ञानाथं रेखाद्रयसंनिवेशं चोपजाति- 
कयाऽऽह--कक्षास्येति । 

अथानन्तरं सुधिया गणकेन । अथ लिखिते कक्षार्यवृत्तं । उच्चग्रहौ मध्या 
धिकानीतौ दत्वा तच्चिह्व इत्वेव्यर्थः। रेखा कार्या | आकाक्षस्यकक्षावत्त 

उच्चग्रहष्थानयोः सरवात्तदु(नं व्यथं सित्यत्रेत्याकाशस्थकक्षावृत्तवारत्कम्‌ अत्रे । युक्तौ पुथ्वो- 

वृत्ते तदह्‌नापत्तिवारणाथं कक्लावृत्ते इत्युक्तम्‌ । ननु वृत्ते गृहोच्चयोर्दानिमश्क्यं तत्स्थान- 
ज्ञानाभावादित्यत आह~-भगणाद्धतेति । द्वादक्षरा्लिभागकलाविकलाभिः समान्तरेणाङ्कते । 
तथा च वृत्ते ग्रहोच्चयोर्भोगगणनपातस्थानज्ञानान्न क्षतिः! ननु तथाऽप्यवधिप्रदेशनि- 
यमाद्धोगगणनाया अशक्यत्वात्तत्स्थानज्ञानाभाव इत्यत आह-क्रियत इति । तथा च तद्वत्ते 
ऽभीष्टय्रदेश्यात्सव्येन मेषादिरा्ीनङ्कयिकंत्वा मेषादिस्थानात्सग्यक्रमेणोच्चग्रहभोगयोगंणनया 
तत्स्थानज्ञानं भवत्येवेति भावः । अथ वृत्ते रेखा कथं का्येत्यत भआाहु-कुमध्यतुडगोपरि- 
गेति । वृत्तं मध्ये यस्याः सा चासौ तुड्गोपरिगा च । उन्चस्थानात्षड्भान्तरेण चिल्ल 
कुत्वा तत्स्थानमारम्योच्चस्थानपर्यन्तमुज्वी वुत्तमच्यमागस्थाविन्दुस्पुष्टा रेखा कार्येत्यर्थः । 
करमध्ये कुवृत्तं मध्ये यस्थैतादुशे कक्षावृत्ते तत उच्चरेखौायास्तियंगन्या द्वितीया रेखा कार्या । 
सुधियेत्यनेनोच्चस्थानादुभयत्र नवत्यंशान्तरेण तद्रंखाग्रं स्यादिति भूचितम्‌ ॥११॥ 

ननूच्चस्थानादृवृत्तचतुर्मागाः कुतः कृताः कुतस्च प्रहस्थानान्न कृता इत्यतः भ्रतिमण्ड- 
ललिखनादिप्रतिपादनच्छलेनोत्तरमुपजाति क याऽऽह-उच्चोर्मुखीमिति । 

कुमचघ्यात्‌ कुवत्तस्य मध्यं स्थानं बिन्दुरूपं तस्मादित्यर्थः \ यद्यपि तत्कक्ावृत्तमध्यं 
भवति तथाऽपि संनिहितत्वेन राघवाच्च कुमध्ये नोक्तमिति ध्येयम्‌ । उच्चस्थानाभिमुखीम्‌ ॥ 


१६६ गोलाध्याये 


अन्त्यफलज्यकां परमफलज्या स्पष्टाधिकारोक्तपरिष्यवगतत्रिज्यो द्धवमु जफरखूपामित्यर्थः † 
तदग्रऽन्त्यफलज्यामितरेखंकदेशस्य चिह्वुरूपस्याग्र त्रिभज्यया प्रतिमण्डल विलिखेत्‌ । एव- 
काराद्न्मितन्यासार्घेन कक्षावृत्तं तन्मितन्यासार्धेन प्रतिमण्डलमन्वर्थसंनज्ञं छिखेत्‌ । नतु ग्रह- 
कक्षायास्त्िज्याग्यासाधंत्वेऽपि कलामानमेदाद्‌प्रहकक्षामण्डलमे दस्तदरत्रापीति सूचितम्‌ 
अथैतद्वृत्तसमचतुभगज्ञानाथंमाह-- सैवेति । अत्र प्रतिमण्डले । ऊर्ध्वरेखा सा कक्षावृत्त- 
स्थोच्चस्थानस्पृष्टा नेया । ननूर्वरेखाया उच्चस्थानपयंन्तं सत्त्वादुच्चासन्नप्रतिमण्डलमागं- 
पर्यन्त तद्‌भाग इत्यत आह-त्विति । तुविशेषे । तेनोच्चस्थानादग्रे प्रतिमण्डलमागपयंन्त- 
मुजुमार्गेणोघ्व॑रेखा वर्धनीयेत्यर्थात्‌ समञ्ञसमेवेति भावः । तिरयग्रेखाऽपरा प्रतिमण्डलसंबद्धो- 
घ्वरेखाभागाम्यां मत्स्यावृत्पाद्य तन्मुखपुच्छाग्ररेखा प्रतिवृत्तमध्यरूपतच्चि ह्वुसक्ता प्रति- 
मण्डलपरिषिभागपर्यन्तं कार्येत्यथैः । एवकारादृर्ध्वरेखावत्कक्षावृत्तस्यतत्तियंग्ेखा प्र पिमण्डले 
तिर्यग्रखा न भवति । तद्रेखायाः प्रतिमण्डलमध्यस्थत्वाभावादित्यर्थः । तथा च ग्रहुस्थाना- 
त्कक्ावृत्तसमचतुभगाः प्रयोजनाभावान्न कृता इति भावः ॥१२॥ 


अथ प्रतिमण्डलप्रयोजनरूपां स्पष्टीकरणवासनां विवक्षुः प्र थमं केन्द्रभुजकोटिज्यास्व- 
पमनच्र ) पनातिकेन््रवजराम्यां प्रतिपादयत्ति-तुज्खोध्वंरेखेति । 


कलावृत्तस्थोच्चस्थानादूर्ष्वं या रेखेकदेशरूपा । अस्मिन्‌ छिखिते प्रतिमण्डठे । यत्र 
परिष्येकदेशे लग्ना सक्ता । तत्र प्र तिमण्डलपरिष्येकदेशे । उच्चमुच्चचिल्ल' खलु निरचयेन 
कायम्‌ । अपिशब्दः समुच्चया्थकस्तेन कक्षावुत्तप्रतिवृत्तयोरूच्चचि ह्लं कार्यं नं कत्र । प्रति- 
मण्डलोच्चस्थानज्ञानार्थमेव कक्षावृत्त उच्चभोगस्थानज्ञानस्याऽऽव श्यकत्वान्न तत्र॒ तत्वत 
उच्चमित्यथंः । ततः भ्रतिमण्डलोच्चस्थानात्‌ । तुद्धभागे्गणितागतोच्चरारयादिभोगस्य 
भागात्मककरणेन ये सावयवा भागास्तैरित्यथंः । विलोमं कक्षास्थितमेषादिरारिक्रममार्ग- 
द्विपरीतमार्गेणापसव्येनेत्ति तादपर्यार्थः । कक्षास्थितमागप्रमाणेन प्रतिवृत्ते गणनया यत्र चिहुं 
तत्र मेषादेदिचह्ं खल निश्चयेन कार्यम्‌ । गणितागतोच्चभोगस्य मेषादितः सिद्धत्वेन 
यथा कक्षावृत्ते मेषादित उच्चभोगेन राशिक्रमभागादुच्चचिह्धं कृतं तथाऽत्रोच्चस्थानज्ञाना- 
तदद्ागैर्वैपरीत्येन मेषादिस्थानस्योपपत्तिसिद्धत्वादित्यथंः । अस्मात्‌ प्रतिवृत्तस्थमेषादि- 
चिह्वात्‌ । गणितागतो ग्रहः । अनुलोमं सन्यमार्गेण । कक्नावृत्तवत्प्रतिवृत्ते देयं तदुच्चान्तरम्‌। 
प्रतिवुत्तस्थग्रहोच्चचिह्वयोरन्तरालं प्रतिवृत्तपरिष्येकदेशरूपम्‌ । उच्चादुप्रहाद्रा केन्द्रं ज्ञेयमत्र 
प्रतिवृत्ते । तेन कक्षावृत्ते ग्रहोच्चान्तरसत्वेऽपि केन्द्र न भवति । तत्रोच्च ग्रहयोरसत्वादिति 
सूचितम्‌ । उच्चरेखाखगयोव्‌'द्रयस्पृष्टोध्वधिरोच्चरेखैकदेशप्रतिव्‌ त्तस्थग्रह चिह्धयोर्मघ्येऽन्त- 
राकेऽधंज्याकारा ज्वी रेखा प्रतिव्रत्तान्तमुजज्या चकाराततद्रे खकदेशासन्नोच्चतत्षड्‌- 
भान्रस्थानान्यतरग्रहुचिह्योरन्तरालमल्पं ॒प्रतिवृत्तपरिष्येकदेशरूप तद्धतुमुंज इत्यथः । 
तियं कूस्थरेखाखगयोः प्रतिवृत्तमष्यस्थतियंग्रेखं कदेकश्रतिवृत्तस्थग्रहचिह्वयोरन्तराले प्रतिवृत्ता- 
न्वतोऽधंज्याकारा ऋञ्त्री रेखा कोटिः कोटिज्येत्यर्थः । अत्र कोटिग्रहणाद्ूजज्याकोटिज्य- 
योर्जात्यत्र्यसखसंबन्धेन भुजकोटित्वमस्ती्युक्तम्‌ । तत्र त्रिज्यायाः कर्णत्वादिति ध्येयम्‌ ४ 
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ह अक चे 


चका रात्तियंग्रेतैकदेशासन्नप्रतिवृत्तमागगतस्थग्रहयोः प्रतिवृत्तेऽन्तरमत्पं परिष्येकदेशरूपं 
कोटिस्तद्नुरित्यर्थः । ननक्तमुजकोटिज्ययोस्तत्सं्ञा कृतः । व्यत्ययेनापि संज्ञायाः समुचित- 
त्वादत आह-सेत्ति \ तियंकस्थरेखाग्रहान्तराररूपाऽघञ्या । ऊर्घ्वधरा तुद्ध रेखावदिः्यर्थः। 
बाहुगुणः । उक्तरूपा भुजज्या । तिर्यग्‌ वृत्तम यस्थतियंग्रेलावदित्यर्थः । तथा च-- 
इष्टाद्‌ बाहोयंत्स्यात्तत्स्पद्धिन्यां दिशीतरो बाहुः । 
त्यसखे चतुरस्रे वा सा कोटिः कीतिता तज्जः । 
इतिपास्युक्तपरिभा षानुरोघेन स्वेषामूरध्वाघररेखायां कोटित्वाम्युपगमात्तदग्रस- 

क्ताग्रतियग्रेखायां भुजत्वाम्युपगमाच्च तत्संज्ञा सम्यगुक्तेति भावः । तुकारात्कोटिभुजाग्रस- 
क्तति्यग्रे खायां कर्णत्वाद्धीकारास्प्रकृते तरिज्यायाः कर्णंत्वमन्याहूतमत एव पूवंमिष्टा त्रिज्या 
सा श्रुतिरित्यायुक्तं सम्यमित्यथंः ।।१४।। 

केवारदत्तः--मूकेन्द्र से ग्रह केन्द्र पृथक ह इसकी पृथकता क्षेत्र रचना से बताई जा 
रही है- 

पूवपिरामूमि के उत्तर तरफ में नियत बिन्दु से इष्ट त्रिज्या तुल्य व्यासाधं से कक्षावृत्त 
नामक वृत्त की रचना करनी चाहिए । जिस प्रहु का छेदक बनायाजा रहा ह उस श्रह 
के मध्यमागति के १५बें अंशात्मक उक्त केन््रसेजो वृत्त किया जाताहं उसेम्‌ (पृथ्वी) 
माना गयारहै। (सूयं ग्रहण मे खम्बन ओौर नति साधन के व्यि भी) गौर अन्यत्र सवंत्र 
उक्त मकेन्द्र (बिन्दु रूप) ही पृथ्वी ओर उसका केन्द्र होताहै । 

उक्त कक्षावृत्त मेँ १२ राशर्या, ३६०० = २१९०० कला भादि संकेत करने चाहिए 

दष्ट स्थान पर मेषादि बिन्दु मानकर वहां से मीनान्त बिन्दु तक वृत्त में १२ राशर्या 
अंकित करनी चाषटिए । 


मध्यमाधिकार में इष्ट दिन संबंधी अहार्गण से साधित मध्यम ग्रहों मे अभीष्ट ग्रहुकी 
मेषादि राशि के भआघार से जिस राशि अंश कलादिमें अभीष्ट ग्रह हौ उस बदु पर 
ग्रह॒ = ग्र तथा उस ग्रह॒ को गणितागत जो उच्चराशि हुं उस जगह उच्च के ल्यि उ बिदु 
किखना चाहिए । 


भूगभं विदु से उच्ववबिदुतककी रेखाका नाम उच्च एवं ग्रहुगत रेखाका नाम 
ग्रहुगर्भीय से ग्रह्‌ गर्भं कर्णं कहा जाता है। 

भूमध्य से उच्व तक गर्ईरेखा पर लम्ब्ररूप रेखा (मत्स्य करना=क्म्ब रूपा 
अन्य रेखा) करनी चाहिए । 

भूगर्भं स ्रहु की परमफलन्या = अन्त्यफल ज्यामित शलाका का दान उच्वरेखामें 
दते हुये भून्यासाधं में भू केन्द्र में जर्हातक अन्त्यफलज्या हं उस बिन्दू को ग्रह प्रविमण्डल 
वृत्त का केन्द्र मानकर इस स्थान से त्रिज्यातुल्य व्यासार्घकी दूरी से क्रियमाण वृत्त कीं 
ग्रहश्रमण कक्षा या प्रतिवृत्त सज्ञा होती ह । 


१६८ गोलाध्याये 


वद्धित उच्च भौर कक्षा वृत्तस्थ रेखाएं जर्हा प्र तिमण्डल में लगती हैँ उन निन्दुभों का 
¶ (व + 

नाम प्रतिमण्डलीय उच्च =उ एवे प्रतिमण्डलीय ग्रह = म्र संकेत से समक्षना चाहिए । 

प्रति मण्डलीय उच्च बिन्दु से विलो से उच्च राहिमान दान देकर मेषादिका ज्ञान 
भी प्रतिमण्डल में करते हए इस वृत्त में मेषादि से मध्यम ग्रह चिह्व्ात्त करना 
चाहिए । 

ग्रह॒ ओर उच्च का अन्तर = केन्द्र 

ग्रह से उच्च रेखा तक गतरेखाका नामभुजाकार प्रतिमण्डलीय उच्च रेखागत 
लम्बरखूपिणी तिर्यक्‌ रेखा से प्रहु तक को ऊर्वं रेखा का नाम कोटिज्याह। 

उपपत्ति--क्षत्र देखिये-- 





भू भूकेन्द्र से त्रिज्या व्प्रासाधं वृत्त=उसनी 

प्रहु कक्षा केन्द्र प्र से त्रिज्या व्यासार्घं वृत्त = उ सनी" 

अपनी कक्षा मे गणितागत मध्यमं ग्रहु=म 

भूगभं से ग्रह कक्षागत ग्रह कर्ण सूत्र का त्रिज्यान्यासार्घीय वृत्त कै साय सम्पात 
बिन्दु भें स्पष्ट ग्रह । मग्रसे मू केन्द्रगत तिर्यक्‌ त्रिज्या रेखा की समानान्तर रेखा = मं 
जह भ्‌ । कभ्ना वृत्तस्थ स्प ग्र = स्पष्ट ग्रह । म॑ = मध्यम ग्रह ।मं स्पन=मस्पं>= 
कक्षावृत्त में फल चाप । मध्य केन्द्रज्या ओौर स्पष्ट कैन्द्रज्या का अन्तर = फल ज्या = 
चाप फल । वही पदार्थं अपेक्षित है जिसे मन्द प्रतिवृत सम्बन्ध से मन्द फल ओर शीघ्र 
प्रतिवृत्त सम्बन्ध से शीघ्रफर कहा गया ह ।॥१०।।११।।१२।।१३।।१४। 

इदानीं फलानयन इतिकर्तव्यतोपपत्तिमाह- 

मध्यस्थरेखे किल वृत्तयो तदन्तरालेऽन्त्य पलस्य जीवा । 


तद्ध्वंतः कोटिगुणो म॒गादौ कक्यादिकेन्द्रे तदधो यतः स्यात्‌ ॥१ ५ 
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अतस्तदेक्यान्तरमत्र कोटिरदर्ज्या भुजस्तत्कृतियोगमलम्‌ । 

कणः कुमध्यप्रतिमण्डलस्थखेटान्तरे स्पष्टवगो हि वश्यः ॥१६॥। 
कक्नाख्यवृत्ते श्रुतिसुत्र सक्ते फलं च मध्यस्फुटखेट मध्ये । 

मध्येऽग्रगे स्पष्ट लगादृणं तत्पुष्ठस्थिते स्वं क्रियते ततइच |! १७11 


वा० भा०--तयोः कक्षावृत्तप्रतिवृत्तयोमध्यस्थे ये तियंग्रेखे तयोरन्तरं सवेत्रा- 
न्त्यफलज्यातुल्यमेव स्यात्‌ । अतोजन्त्यफटज्याग्रादूपरि प्रतिवृत्तस्य कोटिज्या 
मृगादो केन्द्रे भवति । कक्यादौ तु तदधः । अतः कोरिज्यान्त्यफलज्ययोर्योगवियोगौ 
कतौ । तथा कृते सति कक्षामध्यगतियग्रेखावघेः स्फुटा कोटिभ॑वति । कोटितल- 
कमध्ययोरन्तरं दोर्ज्या स भुजः 1 तत्कोटिवर्भेक्यपदं कणं इत्युपपन्नम्‌ । कर्णो 
नाम ग्रहुकुमध्ययोरन्तरसूत्रम्‌ । तत्सूत्रं कक्षामण्डले यत्र खग्नं तत्र स्फूटो ग्रहः । 
स्फुटमध्ययोरन्तरं फलम्‌ । तच्च मध्यग्रहात्स्पुटे ग्रहेऽधिके घनमूनं ऋणं क्रियत 
इत्युपपन्नम्‌ । एवं मन्द फलेन मन्दस्फटः शीघ्रफकेन स्फुटः स्यात्‌ ॥१५।१६।१७॥ 
मरिचीः--अथ क्णस्पष्टग्रहफलतढनणंतास्वलूपमुपजातिकरामि राहु-- मध्यस्यरेखे इति । 


वृत्तयोः कक्षाप्रतिवृत्तयोये मध्यस्थरेखे । द्विव चनात्तनमध्यस्थं तिर्यग्रेखाद्रयम्‌ । तदन्त- 
राङे । तद्रेवयोमंध्य ऋजुमार्गे परमफलस्य ज्या । किं निश्चयेन । यतो भू मध्यात्तदन्तरेण 
अरतिवृत्तमध्यं पुवं मुपकल्पितमत उपपत्तिसिद्धं तदनन्तरम्‌ । कणं मार्गे तदन्तरे न तत्तुल्या- 
न्तरं कित्वधिकं प्रतिमण्डलोच्चस्थानादग्रतः पृष्ठतो वां त्रिभमध्यस्थे प्रतिवृत्तग्रहे मकरादि- 
-षड्भान्तरगतं केन्द्रं मवति । तत्रान्त्यफलज्याग्ररूपात्पर तिवृत्तस्थति्यं मध्ये रेखैकदेशादुपरि 
कोटिज्या भवति । त्रिभाषिकान्तरेण स्थितग्रड तु कर्कादिषडभान्तर्गतं केन्द्रम्‌ । तत्रान्त्य- 
फलज्याग्रादधः कोटिञ्या यतः कारणात्तदेक्यान्तरम्‌ । तयोरन्त्यफलज्याकोटिज्ययोमृंगक- 
कदिकेन्द्र क्रमेण योगोऽनतरम्‌ । अत्र भृगं कक्षावृत्तमध्यस्थतियंग्रेखेकदेशप्रतिवृत्तस्थग्रहा- 
न्तर ऊ््वाधिररेखारूपा स्पष्टा कोटिः स्यादित्यथ: । एतत्कोटिम्‌लसंबधिकक्षावृत्तमध्यस्थ- 
ति्॑ग्रेखैकदेशभ्‌मध्ययोरन्तरं भुजज्या तुल्यं भुजः । तयोरुक्तकोटिभुजग्रोवंर्मयोगास्पदम्‌ । 
कु मध्यप्रतिमण्डलस्थखेटान्तरे । कुवृत्तस्य मध्यः बिन्दुस्थानम्‌ । प्रतिवृत्तस्थग्रहुचिल्ञं तयो- 
रन्तरे रेलारूपः कर्णः स्यात्‌ । कर्णोपयोगमाह-- स्पष्टखग इति । हि यतः श्रुतिसूत्रसकतं 
कर्णाकारेण यत्सृत्रं तत्संलग्ने । कक्षावृत्तपरिष्येकदेशस्थाने स्पष्टग्रहः । अतः कणं आवश्यक 
"इति भाव । ननु कि नाम स्पष्टत्वमत आह~--दश्य इति । यत्र ग्रहः कक्षावृत्तप्रदेदो भूग- 
-भंस्थे दुदयस्तत्स्थाने मेषादितो यौ भोगः स स्पष्टो ब्रहभोग इत्यथः । अयं भावः । ग्रहस्य 
-कक्लावुत्ते भ्रमणाभावासप्रतिवृत्ते तद्‌भ्रमणाद्धगभंस्थैः प्रतिवृत्तस्थो ग्रहः स्वदुकसूत्रेण यत्क 
क्षाप्रदेशसमसूत्रेण दृश्यते तत्र स्पष्टो ग्रहभोगः । यद्यपि प्रतिवृत्तस्थो प्रहोऽहूर्गणानु पातसिद्ध 
एव दुदयते तथाऽपि प्रतिवृत्त क्रान्तिवृत्तान्‌सुतराश्यदः कनाभावात्तद्राक्ञीनां कल्पितत्वाल्रति- 


१८० गोाध्याये 


वृत्तस्थग्रहभोगः फलदेशाथंमनुपयुक्तः ¦ द्कूत्रं तु कणं एव । तत्साधनाथं स्पष्टा कोटिः 
क्छृप्ता । यद्यपि भूगर्भ मनुष्याणामभावस्तथाऽपि पृष्ठसमसूत्रसंबधेन तद्भूगर्भे तेषामव- 
स्थानान्न क्षतिः 1 फलस्वरूपमाह- फलमिति । चक्रारस्त्वथं: । तेन फलमित्यस्यान्वय 
उत्तरत्र सुबोधः । कक्षावृत्तस्थमध्यस्फुटग्रहचि ह्लयो म॑ध्येऽन्तराठे कञावृत्तपरिव्येकदेशे । 
फलस्य तद्धनणंतास्वरूपमाहू-- मध्य इति । कश्नावृत्ते स्पष्टग्रहुस्थानान्मध्यग्रहचिह्ं । अग्रगे 
रारिक्रमानुरुद्धमार्गेणाग्रिमभागस्थे तत्फलमृणं ततस्तस्मिन्मध्यग्रहुभोगे क्रियते । परिचम- 
भागस्थे धनं क्रियते । चकारादुक्तरीत्यंव मन्दफङं शीघ्रफलं मेषादितुलादिकेन्द्र ऋणधनं 
घनणं स्पष्टाधिकारोक्तं सिद्धमित्यर्थः ।। १५। १६।।१५७॥। 


केदारदत्तः--कक्षावृत्त ओौर मन्दप्रतिवृत्त कौ केन््रगत पूर्वापरा दोनों रेखाओं का 
कम्ब रूप अन्तर का नाम अन्त्यफल ज्या होता है । 

मकरादि केन्द्र मे कोटिज्या ऊरध्वंगत एवं कर्कादि केन्द्र मे अघोगत होती हे । 

अन्त्य फलज्या गौर मध्य कोटिज्या का मृग कर्णादि केन्द्र वश योगान्तर स्पष्टा कोटि 
होठी ह । स्पष्टा कोटि ओर्‌ भुजज्या का वर्गान्तिर मक कर्णं मानहोतादहै। कर्णाप्रिमें 
मूमघ्य से प्रतिमण्डलस्य मघ्यमग्रहु तक गई रेखा का नाम ग्रह कर्णं होता है । कक्षावृत्त 
कणंसूत्र के सम्पात गतत बिन्दु पर स्पष्ट ग्रह दृश्य होता है। 


कक्षावृत्तस्य मध्यम स्पष्ट ग्रहों का अन्तर चाप मान फर्चाप ओर फलज्या होता 
है । मध्यम ग्रह॒ से स्पष्ट ग्रह आगे रहने से फट घन एवं मध्यम ग्रह से स्पष्टग्रहको 
परिचम परचात्‌ की स्थित्ति से फल ऋण होता है । 
उपपत्ति--क्षेत्र दर्शन से अत्िसुस्पष्ट है । 
प्रतिवृत्त में मृगादि कर्कादिकेन्द्रसेम, यामं = मघ्यमग्रहुस्पया स्प = स्पष्ट ग्रह? 
भूगर्भं से मध्यम ग्रहम, मतक गयासूत्र=म्‌मयाम्‌ म=कर्णंसूत्रहै। 
मृगादि केन्द्रमे म त + तह = मह्‌ = स्पष्टा कोटि 
कर्कादि केन्द्र में म॑ट~टय = मय = स्पष्टां कोटि 
महर =हमूर+म्‌ म॑ अथवा मयर्~+भ्‌ यर्=कर्णर का मूलन्मूम, याः 
भ॒ म = कर्ण का मान ज्ञात करते हृए- 
स्पष्टा केन्द्रज्या >< अन्त्य फलज्या 
कर्णं 
= म॑ स्प अथवाम स्प = होता ह जो सम्यगुणपन्न होता ह ।1*५।।१६। १७] 
इदानीं मन्दस्फृटं मध्यमं प्रकल्प्य शीघ्रफलं यत्साध्यते तदुपपत्तिमाह-- 
मध्यो हि मन्दभ्रतिमण्डले स्वे मन्वस्पुटो द्राक्प्रतिमण्डले च । 
भ्रमत्यतश्चञ्चलकमणीह मन्दस्फुटो मध्यखगः प्रकल्प्यः । १८।१ 
वा० भा०्-मन्दकमंपूवंकं सीध्रकरमेत्येतत्स्पष्टाथंम्‌ ॥१८॥ 


= स्पष्ट फर्ज्याका चप 


छउेद्यकाधिकारः १७१ 


मरोचिः-- ननुक्तयुवत्या भौमादिफलक्रमानुपपत्तिः । तथा हि 1 उक्तरीत्या मन्द- 
शीप्रौच्चयोः कक्षायां दानात्तदभिमुखस्वान्त्यफलज्याचिज्वाभ्यां मन्द्षीघप्रतिवृत्तसंबंधिकणं- 
सुत्रसंबन्धेन कक्षावृतते स्पष्टग्रहुस्थानद्टयम्‌ । तत्र मध्यग्रहुचि ह्लं मन्दप्रतिवृत्तसंबन्धेन कक्षावृत्े 
यदन्तरेण स्पष्टश्रहस्थ।नं तदन्तरं मन्दफलम्‌ । मध्यग्रहचि ह्वाच्छी घरप्रतिवृत्तसंबन्धेन कक्षावृ्ते 
यदन्तरेण स्पष्टग्रहुस्थानं तदन्तरं रीघ्रफलम्‌ । तथा च भौमादीनां फलदयस्य मध्यग्रहा- 


त्पत्तेः । केन फलेन ग्रहु्पष्टत्वं ज्ञेयमेकेन तदन्यतरेणेति चेत्तदिठरस्य वैयर्थ्यापत्तः । केन 
तदन्यतरफलेन स्पष्टत्वं भवतीत्यस्यानिर्णयाच्चेत्यत इन्द्रवज्रयोत्तरमाहु--मध्य इति । 


हि यतः । मध्योऽहर्गणानुपातसिद्धभोगात्मको ग्रहः स्वे निजे मन्दभ्रतिमण्डले । परस्पर 
ग्रह्रतिवृत्तसंबन्धराशङ्कावारणारथ स्वे इत्युक्तम्‌ । भ्रमति पूवंगत्या गच्छति । अतो मन्दफल - 
संस्कृतो ग्रहो मन्दस्फुटः । न स्फुटः । कारणमाह-मन्दस्फुट इति । मन्दफलसंस्कृतमध्य- 
ग्रहः । द्राकप्रतिमण्डले बिम्बात्मकरूपेण श्राभावे भ्रमति । चक्रार एवक्रारा्थंकस्तेन मध्य- 
ग्रहः गोघ्रप्रतिवृत्ते शीघ्रफलसस्कृतो मन्द्र तिवृत्ते भ्रमतीति शङ्कानिरासः। तथाच 
मन्दभ्रतिवृत्ते निम्बात्मकरूपेण श्रमणाभावान्मन्दफलसंस्कृतो न स्फट इति भावः । अतः. 
कारणाच्छीश्रकमंणि तन्निमित्तमित्यर्थः । इह कक्षायां मन्दस्पुटः प्रदेशविशेषचि ह्ञात्मको 
मध्यग्रह- प्रकतप्यः । वस्तुतस्तस्य मध्यत्वाभावात्‌ । अहूर्गणानीतस्यैव मध्यत्वाम्युपगमाच्च । 
ननु शीघ्रफलं मध्यग्रहादानेयम्‌ 1 तथा च कक्षायां मधघ्यग्रहुस्थानसन्वेऽपि मन्दप्रतिवृत्ते 
मघ्यम ग्रहो भवति तथा तत्सिद्धकक्षास्थितमन्दस्फुटः शी घ्रप्रतिवृत्त उक्तरीत्या देयः । मन्द- 
स्पुटकक्षाप्रदेशकर्णंसमसूत्रेण ग्रहनिम्बादर्शानात्‌ । तत्त्वहगंणानीतस्तत्संबन्धेन कर्णमार्गे यः 
कक्षाभ्रदेशस्तन्मार्गेण रीघप्रतिवृत्तस्थग्रहबिम्बदर्शनात्स कक्षाप्रदेशमोगः स्पष्टग्रहस्येति 
भोमादिफलक्रमोपपत्तिः । ग्रहनिम्बस्यैकतेन मन्दशीध्रप्रतिवृत्तयोस्तस्य युगपद्‌भ्रमणा- 
संभवात्‌ । कालनियमे तु मन्दशौघ्रफलयोर्गणितसाध्यत्वप्रसङ्खाच्च । एकफलसंस्कारेण ` 
ब्रह्मयार्येभँमादिबिम्बानामदर्शंनोपलम्मात्‌ । प्रहविम्बस्यैकत्वेन तस्य क्षीध्रप्रतिवृत्तेऽवस्था- 
नान्मन्दप्रिवृत्ते मध्यमध्यग्रहावस्थानं तन्मध्यग्रहज्ञानार्थं कल्पितं न वस्तुमूतम्‌ । तत्र 
बिम्बमन्यथा शीघ्रफलानुपपत्तेः । विपरीतक्रमावस्थानकल्पनं त्वारषेक्तिफलदानक्रमदर्शनेन 
ूरयचन््ररीतिविपरीतरीतिकल्पनगौरवेण च निरस्तमिति ता्पर्यम्‌ । यत्तु कक्षामण्डलनेमिगं 
दिविसदरिषह्खं स मघ्यग्रहो "यन्मन्दप्रतिमण्डके स॒ च मृदुस्पष्टः स्फुटः हौध्रग इति । तत्र 
मध्यमन्दस्पफुटयोरेव मन्दशीघ्रप्रतिवृत्तयोः क्रमेण दानोक्तेः स्फटत्वानुपपत्तिस्च ।१८॥। 

केदारदत्तः- शीघ्र फर साधन की युक्ति बतायी जा रही है-गणितागत मध्यम 
प्रहु अपमे प्रतिमण्डल वृत्त में, भौर मन्दस्पष्ट प्रहु अपने शीघ्र प्रति वृत्त में रमण करता 
हँ । इसलिये जिस प्रकार मन्द कर्म गणित से मन्दस्पष्ट ग्रह का ज्ञान कक्षावुत्त में हुभा 
ह उसी प्रकार मन्दस्पष्ट ग्रह को मध्यम ग्रह मानकर उक्त साधनिका से शीघ्रफल 
सस्कार दवारा स्पष्ट ग्रह॒ का ज्ञान करना चाहिये । ध्यान रहे कि सूर्य ओर चन्द्रमा के स्पष्टी- 
करण के लिये मात्र मन्दफल साधन पर्याप्त है उस्ली भ्रकार भौमादि ५ तारा ग्रहों का मन्द 
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स्पष्टी करण के अनन्तर उनको स्थिति शीघ्र प्रतिवृत्तमंहोतीरहै न कि कक्षावृत्त में 
अत एव शीघ्र प्रतिवृत्तीय प्रहुं॑ज्ञान पूवंक पूनः उनके मम्दस्पष्ट ग्रहों में मन्दफल साधन 
के अनन्तर रीघ्रफर साधन ओर उसक्रा संस्कार आवश्यक होता है तभी मौमादि ५ 
पचतारा प्रहु सुस्पष्ट होते हुं । 
उपयत्ति- पूर्व क्षेत्र से आगत स्पष्ट ग्रह को मन्द स्पष्ट ग्रह॒ समश्च कर मन्दस्पष्ट 
ग्रह = मध्यम ग्रह॒ स्थानीय मान कर प्रतिवृत्त क्षेत्र भद्धोद्रारा जो प्रहु कणं आवेगा उसे 
हीघ्र कणं समञ्च कर कणनुपात से साधित मन्दफल = शीघ्रफल समन्न कर मन्दस्पष्ट ग्रह 
मे धनवा ऋण, शोघ्र फर मंस्करार पे स्पष्ट ग्रह सिद्ध होते है । यहो उपपत्ति हं ।॥१८॥। 
इदानीमुच्चोपपत्तिमाह-- 
भ्रमन्ग्रहुः स्वे प्रतिमण्डले नृभिः स यत्र कक्षावलये विलोक्यते । 
स्फुटो हि तत्रास्य फलोपपत्तये प्रकल्पितं तङ्क भिहाऽऽ्यसूरिभिः ।।१९ 
यः स्यात्प्रदेशः प्रतिमण्डलस्य दुरे भुवस्तस्य कृतोच्चसंज्ञा । 
सोऽपि प्रदेशक्ष्चलतीति तस्मा कल्पिता तुङ्ख गतिगं तिन्ञेः ।।२०॥। 
उच्चाद्दुषद्‌कान्तरितं च नोच मध्यः स्वनीचोच्चसमो यदा स्यात्‌ ) 
कक्षास्थमध्योपरि कणेसुत्रपातात्स्फुटो मध्यसमस्तदानीम्‌ ।।२१।। 


वा० भा०-उच्चदेशाक्रमेण चलितस्य फल्प्रवृत्तिदुंश्थते । अतस्तुङ्ख 
कल्पितम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । मध्यरगतिवासनायां च सविस्तरमुक्तम्‌ ॥१९।२०।२१॥ 

मरीविः-ननूक्तच्छे्यके ग्रहदानं कक्षायां प्रतिवृत्ते च युक्तम्‌ । तरस्पष्टस्वरूपावग- 
मस्य विना तहानमशक्यत्वात्परं तुच्चदानं तत्र किमथंम्‌ । उच्चपदाथंस्याऽऽकाले दशंना- 
-भावेनावस्तुभूतत्वादित्यतो वंशस्थवृत्तेन तदुत्तरमाह ~ अमन्निति । 

स्वे प्रतिमण्डले मन्दशीध्रप्रतिवृत्ते स॒ क्रमेणाहूर्गणानीतमध्यो मन्दस्फुटो ग्रहो ्रम- 
न्गच्छन्पूर्व॑तो नृभिर्भूपष्टस्थेर्मनुष्यः कक्षाकु्ते यत्र यस्मिन्प्रदेशो दृश्यते तस्प्रदेशकणंसमसूत्रेण 
भूगर्भ संबन्धद्वारा दुक्यत इत्यर्थः । तत्र॒तत्कक्षाप्रदेशे । हि यतः स्फुटो यथायोग्य मन्द- 
स्फुटस्पष्टग्रहयोर्भोगोऽतो ग्रहस्य कक्षावृत्ते मध्यस्फृटग्रहयोरन्तरं फलम्‌ । त दुपपत्तयं 
तदुत्पादनार्थंम्‌ । इह कक्षावृत्ते । चाऽऽसूरिभिः प्राचीनगो लतत््वाभिन्ञस्तुद्खं यथायोग्यं 
मन्दशषीघ्रोच्चं प्रकल्पितं दत्तम्‌ । प्रकत्पितमित्यनेनाऽऽकारो तददरनादवस्तुभूतमपि फलानु- 
-पपतत्याऽङ्कीकृतमित्य्थः । तथा च मध्यस्पुःटग्रहचिह्वयोरन्तररूपफलस्य मघ्यस्फुटभुजान्तर- 
रूपत्वेन दशंनात्तस्योच्चरेखाधीनत्वाच्च तज्ज्ञानाथंमुक्तरीत्योभयत्र वृत्त उच्चदानमावश्य- 
कम्‌ । अत एव त्रिज्याहता कर्णंहूता भुजज्या तच्चापबाह्वोविवरं फलं वेत्युक्तं स्पष्टा- 
धिकारे । अन्यथा फलोपजीग्यभुजकोटिञ्ययोः स्वरूपदशशंनानुपपच्या कथमपि तत्साधित- 
"फलमुपपत्तिसिद्धं न स्यादिति भावः ।१९।। 
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ननु फलोपपत््यर्थमूध्वंरेखासबन्ध्युज्चसज्ञ कुतः कतम्‌ । तदितसंज्ञापिक्षायां कारणा- 
भावादित्यतस्तदुत्तरमुज्च ग्युपर्पत्ति चोपजातिकयाऽऽह--यः स्यादिति । 


भुवो भूगोलगर्भास्प्रतिमण्डलस्य यः प्रदेशो दूरे स्यात्तस्य प्रदेशस्योच्च संज्ञा कृता! उच्च- 
स्वात्‌ । तथा च ग्रहाधिष्ठितप्रतिवृत्तस्य भूगर्भ मध्यप्रदेशाभावाद्‌म्‌ मध्यात्प्रतिवृत्तमेकदेशे- 
नोच्चं भवत्येवेति तत्प्रदेशादृरध्वरेखाया भुजज्यादिमूख्वादतस्तत्परदेशान्मेषादिभोगमितिः 
जलानार्थमुच्चमहगंणानुपातसिद्धत्वमुक्तम्‌ । तत्रोच्चभोगज्ञानार्थमेव कक्षायामुन्वप्रदेशा- 
भाकेऽप्युच्चस्थानमङ्कितमिति मावः । ननुच्चप्रदेशस्यकत्वेनाहगंणानुपातसिद्धोज्चं प्रतिदिन-- 
विलक्षणमसंगतम्‌ । नहि कक्षावृत्तं विलोमगत्या प्रत्यहं किचिच्चलति । येन तदुपपत्तिः । 
कक्लाप्रदेशस्याऽऽकाशरूपत्वेन घलनासंभवादित्यत आह्‌-- सोऽपीति इति । यतः स प्रतिवृत्त- 
संबन्धो प्रदेशर्चलति । कक्षायामितस्वेपुरवंगत्या भवति । यत्कक्षाप्रदेशसमसूत्रेणापि यहिने. 
तद्द्वितीयदिने तत्कक्षाप्रदेशाग्रिमप्रदेशस्य समसूत्रेणभव तीत्यर्थः । अपिशब्दात्प्रतिवृत्तप्रदेश- 
स्याऽऽकराक्षरूपत्वेन स्थिरत्वेऽपि वाय्वात्मकत्वकल्पने न तद्गमनमन्यथानुपपत्त्या कल्प्यत 
इत्यपि सूचितम्‌ । तस्मात्कारणात्ु ङ्गगतिरुच्चस्य गतिः प्रत्यहं गतिज्ञस्तद्विेषसूक्ष्मप्रमेया- 
भिज्ञैः प्रकल्पिता । अनेनावस्तुमूतमपि दुष्टफलोपपत्तिप्रतिपादना्ं मङद्धीक्रियत इति स्पष्ट- 
मुक्तम्‌ । तथा च यत्कक्ाप्रदेशसमसूत्रस्थप्रतिवृत्तोच्चस्थानादुक्तरीत्या फलमुपपादितं यदिनेः 
[तत्‌] हितीयदिने तदृक्तरीव्येव तदुच्चस्थानादवगतफल ब्रह्मदिभिविसवादि दृष्टम्‌ । तत्कणं-. 
सिद्धस्पष्टग्रहुस्थानद्रारा ग्रहबिम्बाददनात्‌ । तश्च पूर्वोच्चस्थानाक्किचिदन्तरेण कक्षामार्गे 
सभ्ये उच्चस्थाने केत्पिते । तस्मादृक्त रीत्या प्रतिवृत्तकरणेनोक्तरीत्या द्वितीयदिने फलसंवाद- 
दर्शनादुच्चं प्रतिक्षणं विलक्षणमस्ती ति कल्पितम्‌ । तदपपत्त्यवगमा्थं च भृगर्मादन्त्यफलच्या- ` 
युतत्रिज्यान्यासार्घेन यद्वृत्तमाकाशरूपं तत्र यदिने यस्मिन्प्रदेल उच्चं तदद्धितीयदिने तस्मा-- 
त्सन्येनाग्रिमप्रदेश उच्चमिति विनिगमनाविरहाक्रमेण तदुवृत्तप्रदेक्ानामुच्चत्वमङ्खीकृतम्‌ । 
तत्रोच्चस्थाने प्रतिवुत्तोच्चप्रदेश्यपरिध्येकदेशसंल्छग्नत्ताया आव्यकत्वादन्यथोच्चत्वन्याघातत ` 
इति भृगर्भादन्त्यफलज्यान्तरेण प्रतिवृत्तमध्यमनुदिनं स्येन चलतीति कल्पनात्प्रतिवृत्तमेव 
चलितं तच्चलनेन कक्षायामुच्चं चलतीति सिद्धम्‌ 1 अनेकप्रतिक्षणकल्पितप्रतिवृत्तेभ्यः 
कल्पितैकभ्रतिवृत्तगतिकल्पनस्य लघुम्‌ तत्वान्न क्षतिरक्ताथं इति भावः ॥२०॥ 


नन्वनुभवविरुदमुच्चचलनं कथमङ्धीक्रियत इत्यत्तोऽस्य फलोपपत्तये प्रकल्पितं तुङ्खमिति 
कुत इति पूरवपक्षोत्तरकथनच्छलेनेन्द्रव्या तदत्तरमाह-उच्चादिति । 


उच्चस्थानात्षङ़ाश्यन्तरेण प्रतिवृत्ते कक्षायां वा यत्स्थानं तत्र नीचं"ˆ""काराद्यथोच्चं 
चरति तथा नौचमपि चलति । तयोरूष्व॑रेखासंबन्धेन षड्‌राश्यन्तर इति नियमात्‌ । यदा 
यस्मिन्नभीष्टकाठे मध्याहुगं णानीतो मन्दस्फुटो वेति यथायोग्यम्‌ । स्वनीचोच्चसमो मान्दं 
दध्य्‌ ` स्वपदेन विवक्षितम्‌ । तच्च तन्नी चोन्चं च यथायोग्यं तत्तुल्यं स्यात्तदानीं तदभीष्ट- 
काले । स्फुटो ग्रहो भन्दफलसस्कृत : क्षीघ्रफलसंस्कृतो वा मध्यसमः । यथायोग्यमहूर्गणानी- 
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तेन मन्दस्फुटेन वा तुल्यः स्यात्‌ । कूंत इत्यतो हेतुमाह--कक्नास्थमध्योपरीति । कक्ावृत्त- 
स्थं यदुक्तरूपं मघ्यचिह्घं तदुपरि भूगभस्प्रितिवृत्तगतग्रहोपरि नीयमानं सूत्रं कणंस्तस्य 
स्वानुरुद्धमार्भेण यत्सूत्रं कक्षामण्डलावधिः । तस्य पातात्सबन्धात्‌ । कक्षाप्रदेशकर्णसूत्रसंपाते 
खलु स्पष्टग्रहस्थानम्‌ । तस्परकृते मध्य ग्रहस्थानं एव सिद्धम्‌ । कणस्यो्वरेखं कदेशत्वेन 
-सिद्धत्वादित्यर्थः। तथा च नीचोच्वतुल्यग्रहे मध्यस्फुटयोरभेदात्फलाभावः । तदग्रतः 
पृष्ठतश्च प्रहे मध्ये स्फुटग्रहचिल्लयोभेदात्तदन्तरं फलमुत्पचतेऽतो यथोच्चनीचाभ्यामन्तरित- 
ग्रहस्तथा फलं भवतीप्युच्चं तद्धि प्रकषंजनितफलन्ञानार्थमुषयुक्तमिति सम्यगुक्तमस्य फलोप. 
पत्तये प्रकल्पितं तुङ्कमितीति भावः । एवं च यत्कक्षाप्रदेशसमसूत्रंण मध्यतुल्यः स्पष्टो ग्रहो 
दुष्टस्तथा द्वितीयपरिवतंतत्कक्षावृत्तप्रदेरसमसूत्रेण मध्यतुल्यः स्पष्टो दुष्ट: । कित्वन्यप्रदेश- 
समसूत्रेण दृष्ट इति फलाभावे ग्रह॒ एवोच्चं त स्वनं प्रत्यक्षप्रमाणान्न किचिदतुभवविशद्ध- 
मिति तात्पर्यम्‌ ॥२१॥ 
केदारदत्तः--उच्च स्थान की उपपत्ति बताई जा रक्षी है- 


पूवं कथन मे उच्च ग्रहो का अन्तरांश चपिको केन्द्रचाप ओर केन््रचापकी ज्या 

को केन्द्र ज्या कहा गयाहं। ग्रहतो अपने वत्त में वेधादिक्रमसे दृश्य है किन्तु उच्च 
"पदार्थं दृश्य नहीं ह । उसे कंसे ज्ञात किया गया ? (इत्यादि इस विषय का विस्तृत विकेचन 

इसी ग्रन्थ के पूवे ग्रहुगणिताध्याय की कषिखा नामके हिन्दी भाष्य ठे° केदारदत्त जोशी में 
देखिए ।) 

अपने पभ्रतिमण्डलस्य पूवभिमुख गमनल्लील ग्रहुको मूपुष्ठस्थ द्रष्टयाया वेष करने 
वारा गणितज्ञ अपनी कक्षा में जर्हा पर ग्रह को देखता है वह्‌ स्पष्ट ग्रह होता ह । मघ्यम 
ग्रह के तुल्य स्पष्ट प्रहु दृश्य नहींह 1 मध्यम ग्रहुमे धनवा ऋण फल संस्कारसे 
-सिद्ध मध्यम ग्रह॒ स्पष्ट ग्रह होता दहै अर्थात्‌ फल तुल्यचापके तुल्य आमे या पीछे 
आकर्षितमघ्य ग्रह स्पस्ट ग्रह रूपम देखा गया ह । अतः फल तुल्य चाप का आकर्षक 
कोई स्थान विशेष विन्दु कानाम उच्च विन्दु होता ह । 

भूमि से अत्यन्त दूरी पर प्रहु कक्षागत विन्दु का नाम उच्च विन्दु ह, दीघं समय तक 
वेध करने से उस उच्च बिन्दु की (राश्ष्यादि गणनया) राशि आदि का ज्ञान किया गया 
है । यह प्रदेश भी गतिमान है इसलिए ग्रहगणितं से इस बिन्दु को भी गति का ज्ञान 
किया गयां । 

उच्च बिन्दुसे ६ राशिकी दूरी पर उसी कक्षामें नीचाकर्षक बिन्दु नीच राशि 
होती हं । 

उच्च राशि के तुल्य ग्रहु को स्थिति में कर्णं कोटि सूत्र को एकता वज्ेन स्पष्ट केन्द्र 
ज्या = 5 = मध्य केन्द्र ज्या = ० अतः °^ ° = ° अर्थात्‌ उच्च स्थान स्थित ग्रहुकी 
"स्थिति में फलाभाव समीचीन है । वेधोपरुन्वि ही यर्हा-उपपत्ति है ॥ १९।।२०।।२१॥ 
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इदानो मन्यदाह- 
उच्चस्थितो व्योमचरः सुद्र नीचस्थितः स्यान्निकटे धरित्र्याः । 
अतोऽणुबिस्बः पृथुलश्च भाति भानोस्तथाऽऽसन्नसुद्रवतौ ॥२२॥ 

वा० भा०--स्पष्टम्‌ ।२२॥ 

इदानीमन्यदक्तु प्रकारान्तरमाह- 
उक्ता मयेषा प्रतिवृत्तभङ्ग्या युवितः पृथक्‌ श्रोतु रसं श्रमाथंम्‌ । 
स्पष्टीकृतेस्तां पुनरन्यथाऽहं नौचोच्चवृत्तस्य च वच्मि भङ्ग्या । २३) 

वा० भा०-इह्‌ किर स्पष्टीकरणयुक्तिः प्रतिवृत्तमद्खया मयोक्ता । अथ 
तामेव नीचोच्चवृत्तभङद्धया वभ्मि ।\२३॥ 

इदानों तां भङ्धिमाह्‌- 
कक्षास्थमध्यग्रहुचिह्नतोऽथ वृत्तं लिखेदन्त्यफलज्यया तत्‌ । 
नोचोच्चसज्ञं रचयेच्च रेखां कूमध्यतो मध्यखगोपरिस्थाम्‌ \\ २४1 
कुमध्यतो दूरतरे प्रदेशे रेवाय॒ते तुङ्कमिह्‌ प्ररुत्प्यम्‌ । 
नीचं तथाऽऽसन्नतरेऽथ तिर्यङनीचोच्चमध्ये रचयेच्च रेखाम्‌ ।।२५॥ 
नोचोच्चवत्त भगणाद्धितेऽस्मिन्मान्दे विलोमं निजकेनद्रगत्या | 
रोध्य्‌ ऽनुलोमं आरमति स्वतुङ्कादारभ्य मध्यद्यु चरो हि यस्मात्‌ ।२६॥ 
अतो यथोकंतं म॒दृक्लीघ्केन्द्रं देयं निजोच्चाद्‌ दयुचरस्तदग्रे । 
बोज्योच्चि रेखावधि खेटतः स्थात्तियक्स्थरेखावधि कोटिजौवा ।\२७॥। 

वा० भा०-प्राग्वत्कक्षावृत्तं चक्राशाद्धितं कृत्वा तत्र मध्यग्रहुं च दत्वा ग्रहु- 
चिह्वेऽन्त्यफलनज्याप्रमाणेनान्यद्वृत्तं छिखेत्‌ । तन्नीचोच्चवृत्तसंज्ञम्‌ । अथ भूमध्याद्‌- 
ग्रहोपरिगता रेखा किचिहीर्घा कार्या । साऽत्रोच्च रेखा । नीचोच्चवृत्ते भूमेदू रतरे 
प्रदेशे रेखावृत उच्चं प्रकल्प्यम्‌ । आसन्ने रेखायुते नीचम्‌ । नीचोच्चचिह्वाभ्यां 
मत्स्यमुत्पा्य तियंग्रेखा मध्ये कर्या । तस्मिन्वृत्ते केन्द्रगल्योच्चस्थानादारभ्य मध्य- 
ग्रहो भ्रमति । मान्दे विलोमं जेष्ये ऽनुरोमम्‌ । भतः कारणान्मन्दकेन्द्रमुच्वादि- 
लोमं देयम्‌ । रीघ्केन्द्रमनुलोमम्‌ । तदग्रे ग्रहः । अत्रापि ग्रहोच्चरेखान्तरे दोर्ज्या । 
ग्रहतियंग्रेखयो रन्तरे कोटिज्या ।२४।२५।।२६।।२७॥ 

मरीचिः- ननु फलान्यथानुपपच््या ग्रहस्थितिप्रतिवृत्तेऽस्तीति कल्पनेन वस्तुतस्तत्र 
तस्य स्थितिरित्यत उपजातिकयाऽश्ह-उच्चस्थित इति । 

उच्चस्थितो ग्रहो बिम्बरूपो भृगोलादविदूरे स्यात्‌ । नीचस्थितो ग्रहो भृगोलादति 
समीपे स्यात्‌ 1 अतित्वं यस्मादग्रह ऊर्घ्वं मधश्चाधिकं न स्याच्तत्वम्‌ । गतो दुरनिकटस्थत्वा- 
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त्रमेणाणुबिम्बः सूक्ष्मविम्बः पृथुलः स्थूलबिम्बो भाति । भृपृष्ठस्थमनुष्याणां भासते ४ 
चकाराद्यथोच्चाद्‌प्रहस्यान्तरं तथा तथा निम्बं वर्धंते नीचाद्यथाञन्तरं तथा हसतीति 
सूचितम्‌ । भातीत्यनेन ग्रहुबिभ्बस्याविकृतस्य दशनं तथा भवति । ननु वस्तुतस्तदृपचया- 
पचयावित द्योतितम्‌ । तथा च प्रतिवृत्तस्थग्रहस्योच्चस्थाने भुवो दूरस्थत्वादुग्रहनिम्बं 
सृक्ष्मम्‌ । नीचस्वाने निकटत्वान्महद्द्श्यत इति प्रव्यक्षानुभवादृच्चस्थानान्नी चस्थत्वं काल- 
क्रमेणैव संभवतीति ग्रहस्य प्रतिवृत्तावस्थानं तत्त्वत एव । कक्षावृत्तस्थत्वे तु तस्य भुमितो- 
ऽभितस्तुल्यान्तरत्वादविक्ृतग्रहविम्बदर्शनापत्तेस्तदितरवृत्तावस्थाने मानाभावाच्चेति भावः । 
नीचस्थोऽपि कदाचित्सूष्ष्ममूतिदुद्यत इत्याश द्ुयाऽऽहू--भानोरिति । सूर्यात्सकाशादासन्न- 
सुट वर्ती ग्रहः पूर्वापरान्तरेण क्रमेण तथा । अत एपाणुबिम्बो महाबिम्बश्च भाति 1 तथा 
च सूर्यमण्डलाद्यथा ग्रह॒ आसन्नस्तथा सूयंकिरणप्र तिहतनयनंग्रहबिम्बं निष्प्रभमल्पं च दृश्यत 
इति सूर्यासन्नस्य नीचस्थत्वेऽप्यल्पमूतिदर्शंनमविरदधं सूर्यमण्डलाय था ग्रहेऽतिदूरे तथा सू्य- 
किरणा प्रत्तिह॒तनयनंग्रहबिम्बं सप्रभं महच्च दश्यते 1 अतत एव कालां्षान्तरेणास्तोदयारम्भो + 
न सूर्यंसांनिध्यदूरत्वाध्यां ग्रहबिम्बापचयोप चयौ । तस्याविकृतत्वादन्यथा तद्शेनापि बिम्ब- 
साधनापत्तेरिति भावः ।॥२२॥ 


अथोक्तमुपसंहरन्तुपपत्तिप्र तिपादकप्रकारान्तरमिन्द्रवज्यां प्रतिजानीते-- उक्तेति । 


स्पष्टीकृतः स्पष्टाधिकारोवतगणितक्रियाया युक्तिः पदा्थस्वरूपक्षोदरूपा एषा प्रति- 
पादिता । प्रतिवृत्तभङ्‌ग्या प्रतिवुत्तरचमया मया भास्कराचार्येण उक्ता । ननु 


ग्रहपरफलमोर्ग्या दत्तयोरध्वे कुमध्यात्प्रतिबल्यमि द स्या द्रघासखण्डन वृत्तम्‌ । 
भवति हि निजकक्नामण्डलाग्रे यदन्यत्परफलगुणवृत्त स्वोच्चनी चाख्यमेतत्‌ । 


इत्यादिना पूर्वाचाय: प्रतिवृत्तनीचोच्चवृत्तयोः कक्षावृत्तं॒लिखनप्रतिपादनात्तद्धिरुद 
केवल प्रतिवृत्तरचनं कथमुक्तमित्यत आह॒- पृथगिति । श्रोतुः स्पष्टीक तिवासनाजिज्ञासोः । 
असंश्नमार्थम्‌ । सम्यगपनेतुमक्शक्यो यो भ्रमस्तच्वाज्ञानं तद्िरुढोऽसंश्र मस्तत्संपादननिमित्तं 
शिष्यस्य तत्र दुरूहुतयाऽबोघो मा भवत्वियेतदर्थमित्यथंः । पृथङ नीचोच्चवृत्तव्यतिरेकेण केवलं 
प्रतिवृत्त रचनयोम्तेत्यथंः । तथा च रिष्याणां पूर्वोक्तौ वृत्तदयसदधावादेक एव ग्रहस्तत्रात्र 
च कथं भ्रमतीति भ्रमो भवति । तदत्तमुच्चाभिमुखमुल्लिखेदित्याद्यनुक्तेश्च मया युक्त्युप- 
जीन्यमात्रमेव तदुक्तमधिकत्यागेनोक्तमित्यविरुद्धमिति भावः । ननु नीचोच्चवृत्ते यज्ज्ञानं 
तस्प्रतिवृत्ते कथं स्यादिति तत््यागोऽनुचित इत्यत आह-तामिति । स्पष्टीकृतिवासनाम्‌ । 
पुनद्वितीयवारम्‌ । भन्यथा--उक्त रीत्यन्यरीत्या । नीचोच्चवृत्तस्य भङ्ग्या अहं भास्करा- 
चार्य; समनन्तरमेव वच्मि । अत्रापि पृथक्श्रोतुरसंश्रमाथंमित्यन्वेतति । तेन प्रतिवृत्तत्यागा- 
त्केवलं नीचोच्चवृत्तरचनया युर्वित वदामीत्यथंस्तथा च तञ्ज्ञानसंभवान्न क्षतिरिति भावः । 
नत्वे (न्वे)वमेकत्र तदुभयकलिखनं पूर्वाचार्योक्तं युक्तम्‌ । काघचात्‌ । त्वदुक्तं च गौरवादयुक्त- 
मित्यत आाहु--च भूय इति । भूयस्तृतीयवारमिः्यर्थः । च समुच्चये । तेनोभयमप्येकश् 
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किखित्वा मिश्चरचनया तद्वासनां बनच्मीत्य्थंः । तथा च पूर्वेक्तिमपि खघुभूतमत्राऽऽदतम्‌ । 
तत्र छीलयैव श्रोतृणां बोघोत्पत्त्यथं मया पथकरप्रतिवृत्तनौ चोच्चवृत्तमङ्ग्या गुरुभूतमपि 
ूरवंमत्यावद्यकतयोक्त मिति नायुक्तमिति नायुक्तं मदु क्तं मदुक्तमिति । भविः ॥२३॥ 

तथ प्रतिज्ञातं विवक्षुः प्रथममुपजातिकया नीचोच्चवृत्तोष्वरेखारचनमाह-कक्षा- 
स्थेति । 

अथ त्रिभज्यकासंमितककंटेनेत्यादिना पूवोक्तिनाभीष्टस्थाने भगणादिकतकक्षावृत्तसंपा- 
दनानन्तरमित्यर्थः । कक्षास्थमध्यग्रह्‌चिह्तः कक्षावृत्ते मेषादिस्थानान्मष्यग्रहभोगेन यत्स्थानं 
तच्चि ह्लादित्यर्थः । अन्त्यफलज्याव्यासार्घेन वृत्तं लिखेत्‌ । तत्संज्ञामाह- तदिति । किखितं 
वृत्तं नीचोच्चसंज्ञं भवति । तत्रैकामूध्वरेखां कुमध्यतो भृवृत्तमध्यबिन्दुस्थनमारभ्येत्यथंः । 
मध्यग्रहचिह्ं स्पृष्ट्वा नीचोच्चवृत्तपरि धिपर्यन्तं रचयेत्कूर्यात्‌ । चकारात्कुमध्यतः कक्षा- 
स्थसषडभग्रहचि ह्वपर्यन्तं रेखा कार्या । एवं वृत्तत्र[यस्पुष्टैकोध्वरेखा भवति । कक्ावृत्ते 
कुमध्यस्पृष्टां तियंग्रेखा प्रहचिह्भा त्रिभान्तरेण कक्षापरिध्येकदेश्चसक्ताग्रा कार्या 11२४) 

नन्वन्त्यफलज्योत्पन्नं वृत्तं नीचोच्वसंज्ञं कृत इत्यत उत्तर तत्समचतुर्भगिकरणं चेर - 
वजयाऽऽह-- कुमध्यत इति 1 

कु मध्यतो मध्यबिन्दुस्थानात्‌ । इह॒ कक्षास्थमब्यग्रहुचि ह्व मध्यकारःयफलञ्यान्यासाध- 
वृत्तपरिघौ । दुरतरे प्रदेशे । अतिदूरस्यितो यः षरिधिप्रदेदकदेक्षस्तस्मिन्नित्यर्थः । तुद्धमुच्चं 
प्रकल्प्यं तच्चिह्वुमड़कनीयमित्यथः । प्रकल्प्यमित्यनेन ग्रहविभ्बे तस्स्थेऽणुबिम्बदर्शनाद्न्च- 
स्थानं शुज्ञेयमन्यथा तचज्जञानमश्छक्यमाकाये वृत्तानामद्शंनादिति सूचितम्‌ । नन्वतिदूरस्थ- 
प्रदेशस्यास्मिन्वृत्ते कथं ज्ञानं स्यादत आदह्‌--रेखायुत इत्ति । ऊध्वंरेखाग्रसक्ततत्परिष्येकदेदा 
एव दुरस्थानमिति भावः । कुमघ्यस्थानादासन्नतरेऽतिनिकटे 1 तथा चान्यफल्ज्यान्यासाधं- 
वृत्तपरिष्येकदेशीष्व॑रेखायुतिप्रदेशे नीचं कल्प्यम्‌ 1 अत्रापि तत्स्थग्रहस्य स्थूलनिम्बदशंनान्नी- 
चत्वमुच्चस्थानादत्यन्तमिति ज्ञानमत्यथा नेति सूचितम्‌ । तथा च कुमष्यग्रहस्यातिदूरस- 
मीपयोस्तदन्तरेणाभितो भ्रमणादुच्चनीचस्थानसक्तपरिधिवृत्ततन्मध्यस्थकेक्षाप्रदेरादन्त्यफङ- 
ज्यान्यासाधंन भवतीति तद्वृतं नीचोच्चसंज्ञमुभयसंबन्धादिति भावः ! अथानन्तरम्‌ । 
नीचोच्चमध्ये तत्संज्ञवृत्तमध्ये । चकारादुर्घ्वरेखायास्तियंकरेखाग्रहमध्यचिल्लसक्तान्नी चोच्च- 
चिल्ल'स्यामुभयतः समानान्तराग्रं कुर्यात्‌ । मध्य इत्यनेन तियय॑ग्रेखा वृत्ततो बहिन नेया कितु 
वृत्तपरिधिसक्ताग्रा कार्येति सुचितम्‌ ।(२५॥ 

अथात्र फलवासनोपयुक्तकर्णस्वरूपं विवक्षुः प्रथमं तदुपजीन्यं भु जज्याकोरिज्यास्वरूप- 
संस्थानसिन््रवज्रीपजातिकाम्यामाह--नोचोच्चेति । 

यस्मात्कारणात्‌ ! मध्योश्हर्गणानीतो ग्रहो मान्दे मन्दफलवासनोपजीन्यभूते रौध्ये 
री घ्रफल्वासनोपजीग्यभूते निजकेन्द्रगत्या मन्दनौ चोच्चनृत्ते मन्दकेन्द्रगत्या मन्दोच्चगतन्यून- 
ग्रहमध्यगत्या शीघ्रनीचोच्चवृत्ते शीघ्केन्द्रगस्या म्रहगत्यूनक्षीघ्रोच्चगव्येत्यथंः । मन्दशीघ्र- 
क्रमेण विरोममपसन्यमार्मेण कक्षायां यत््रमेण गच्छति तद्विपरीतमार्गणित्यथंः । अनुलोमं 
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सव्यमार्गेण कक्षायां यक्रमेण प्रहुचिह्वं भवति प्रव्यहु तन्मार्गेणेत्य्थः । स्थतुङ्खान्मन्द- 
नीचोच्चवृत्ते मन्दोच्चस्थानःत्‌ । शीघ्रनीचोच्चवृत्तं शोघ्रोच्चस्थानादित्यथंः । आरभ्य 
तदुच्चस्थानं पूवविधि कृत्वेत्थं: । भ्रमत्युक्तमार्गं क्रमेण प्रत्यहं गच्छतीत्यर्थः । हि 
निचयेन । तेन मन्दनीचोच्चवृत्ते ग्रहः कक्षागमनमार्गाद्विपरोततमार्गेण गच्छतीत्यतिविरुद्म्‌ । 
एकग्रहनिम्बेऽविरतविरुदगत्योराश्रयत्वानुसपत्तेः । नहि ग्रहुस्वरूपं देषा दशनाभावात्‌ । 
कशीध्रप्रतिवृत्तेऽपि तथा कल्पनापरोश्चेत्याशङ्कु! निरस्ता । एतदाशङ्कावारणस्थ वक्ष्यमाणत्वा- 
दिति सूचितम्‌ 1 धतः कारणादद्धगणाङ्किते इहादशराशिभागकखाविकखाङ्धुिते । अस्मिल्लि- 
चिते नीचोच्चवृत्ते । मुदुलीध्रकेन्द्रं निजीच्वान्मन्दनो चोच्चवत्ते मन्दौच्चस्थानान्पन्दकेनद्र 
शौध्रनीचोच्चवृत्ते रीघ्रोच्चस्यानाच्छोध्रकेन््रम्‌ । यथोक्तमपसम्यसन्यक्रमेण देयम्‌ । केन्द्र 
भोयगणनया वृत्ते चिह्खं कार्यमित्यर्थः । केन्द्रदानप्रयोजनमाह--चु चर इति । तदग्रे उच्च- 
न््रचिह्वाग्रस्थितवुत्तपरिष्येकदेशस्य केन्द्ररूपत्वात्तन्मूलमुच्चस्थानं केन्द्रचिह्खं तदग्रस्थानमतः 
केन्द्राप्रचिह्धम्‌ । चयुचरः । ्रहचिह्वं कार्यम्‌ । तथा नोचोच्चवृत्त उच्चस्थानात्कैन्द्र- 
भोगान्तरेण श्रहचिह्ल कायमित्यथंः पयंवस्यति । भ्रहुचिह्वभ्रयोजनमाह-दोर्ज्येत्ति । 
खेटतः कृतग्रहचिह्लादुज्वरेखावषि ऊध्वरेखापर्यन्तम्‌ । ऋज्वी रखाऽधेज्याकारा भुजज्या 
स्यात्‌ । ग्रहचिल्लान्नीचोच्च वु ्तस्थतिर्यग्रेखापर्यन्तमघंज्याकारो्वाधिरा रेखा कोटिज्या 
स्यात्‌ ॥२६।।२७॥ 


केदारदत्तः--ग्रहविम्ब कभी महान्‌ कमी र्षु क्यो दीखता है-- 

उच्चरारिगत प्रह धारितरीं से भस्यन्त दूर होनेसे छोटा बिम्ब एवं नीच राललिगत 
ग्रह धरित्रीके समीपहोनेसे बेडा दिखाई देता है । उत्पत्ति स्वयं सिद्ध उपलन्वि 
हं ।॥२२॥ 

ग्रह साधनकीजो युक्ति मैने पर्वं मेँ बता दी है उसे स्पष्टीकरेणवासना कौ 
जानकारी चाहने वारे गणितज्ञ के असंश्रमा्थं; अर्थात्‌ जो अच्छो तरह नहीं इटाया जा 
सकता सुगमता से शिष्यको ज्ञान प्राप्त हौ जाय इसय्यि नीचोच्च वृत्त भदक द्वारां 
उक्त विषय अर्थात्‌ ग्रहश्पष्टीकरण को गौर अच्छी तरह स्पष्ट कर रहा यह्‌ 
भाचार्योक्ति ह ।(२३॥। 

कक्षावृत्तीय मध्यग्रह चिन्हे केन्द्र से अन्त्य फलज्या तुल्य व्यस्ताधं से निर्मित वृत्त में 
नीचोच्च रखा जो भूगभं से मध्यं म्रहुकैन्द्र गत रेखा तक गर्द है उसकी रचना करनी 
चाहिए । इस नीचोच्चवृत्त मे भी मृगर्भीय रखा सम्पात विन्दु पर ऊपर में उच्व, ओर 
नीचे, नीच विन्दु की कत्पना करनी चाहिए ) इस नीचोच्व वृत्त मे राशि, अंश, कलादि 
कल्पना चिह्ध करने चाहिए । इस नीच्चोच्चं वृत्तमें भी मध्य ग्रहुका रमण होता ह । 
उच्च से विलोम मन्द केन्र, ओर अनुलोम में शीघ्र केन्द्र समक्ष कर अनुपात से मन्द एवं 
शीघ्र फल साधन करने चाहिए । 
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'उपपत्ति--इसी अध्याय के पूर्वं क्षेत्र देखिये । 
ग्र = पारमार्थिक म्रहु। 

त = प्रतिवृत्तीय गणितागत ग्रह॒ । 

स = कक्षा वृत्तीय ग्रह । 

के ग = मन्दान्त्यफलज्या । 

स्पव = मत। 

केन = केन्रज्या=ज्याके 


कनभ्ग्रम न्याकेञ्ग्रम 











कस ति 
क स्पबमञ्कम्र ज्यां फ >< वास्तव कणं 
` ` कस्प तरि 
ज्याके ज्या अफ वास्तव कर्णं 
४ 
त्रेरा्षिकसेज्यास्प म 1 4 ग्या फ 4 ८ 
ऊ = -------- > -~- < ~~~ 
कम्र त्रि ति वास्त क 
ज्याकेञ्ञ्याअ. फ ज्या के परिधि 
न = =-= श 


भ्‌ केन्द्र से मन्द प्रति वृत्तस्य मध्यम ग्रह॒ तक मन्द कणं एवं रीघ्र प्रतिवृत्तस्थ मन्द 
स्पष्ट ग्रह तक शीघ्र कणं होता है । अपनी प्रहु कक्षामें गत्तिमान ग्रहुके परमफलरूका 
नाम अन्त्य फल, इसकी ज्या = मन्दान्त्य फकज्या एव शीघ्र गति वेग से शीच्र प्रतिवृत्त 
गमन शील ग्रह के परम फल का नाम परम शीघ्र फर, इसको ज्या को प्रम रीघ्रफलज्या 
कहा गया हं ।।२४।।२५।।२६।।२५७॥ 


इदानीं कर्णानयन फर चाऽऽ्- 
ये केन्द्रदोःकोटिफले कृते ते नीचोच्च वृत्ते भुजकोटिजोवे । 
त्रिज्योध्वेतः कोटिफलं स॒गादौ ककर्यादिकेन्द्रे तदधो यतः स्यात्‌ ॥२८ 
अतस्तदेक्यान्तरमत्र कोटिदोर्यिःफलं भूग्रहमध्यसुत्रम्‌ । 
कर्णोऽथ मध्यग्रहुकणमध्ये फलं धन्णं तदिहोक्तवच्च ॥।२९॥। 


वा० भा०--पू्वाधिं सुगमम्‌ । कक्षावृत्ते व्यासाधं किल त्रिज्या । त्रिज्याग्रा- 
दुपरि कोटिफलं यतो मृगादौ केन्द्रे भवति ककर्यादौ तु तदधोऽतस्तदन्यान्तरं 
स्पष्टा कोटिः । तर्दिमस्त्यसखे भुजफलमेव बाहुः । भूग्रहान्तरं कणः । दोःकोटिवर्ग- 
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क्यपदमिति प्रसिद्धम्‌] अत्रापि प्राग्वत्कक्षावृत्ते कणसूत्रसक्ते स्फुटो ग्रहः । 
स्फटमध्ययोरन्तरं फलमित्यादि ॥२८।॥।२९॥ 
इति नीचोच्चवुत्तभद्धः। 

मरीचिः- ननु गणितसिद्धयो्भुनकोटिज्ययोस्तरिज्याप्रमाणन्यासार्धवृत्ते धिद्धत्वादन्त्य- 
फलछज्यान्यासाधंवृक्ते तयोरवश्थानमसंगत्तमित्यतस्तदृत्तरं फल्वासनं चेन्द्रवज्रोपजातिका- 
म्यामाह्-ये केन्दरेति । 

केन्द्रभुजकोरिफरे ये स्पष्टाधिकारे कृते स्वेनाहूने परिधिनेरयादिनोकते तें नी चोच्व॑वृत्ते 
भुजकारिग्ये दो्ज्येस्चिरेखावधीत्यादिपूरेप्रतिपादिते स्तः । तथा च तद्वृत्ते तरिञ्याप्रमाण- 
सिद्धमुजकोरिज्ययोः सरावात्तद्वृत्तपरिणतयोस्तत््वतोऽवस्थानं युक्तमिति भावः । एतेनैव 
मुजकोटिफलानयनोपपत्तिः स्पष्टेति ध्येयम्‌ । अथ क्णंस्वरूपज्ञानार्थं कोटिस्वषूपतुपपादयति- 
तरिज्योषघ्वंत इति । मृगादौ मकरादिषडभान्तर्गतकेन्दरे प्रचि ह्व नी चोच्चवत्ते स्वति्यग्रेवा 
ऊर्ध्वा भवतौति कक्षावृत्ततियंग्रेखातो नी चोच्चवृत्ततिययग्रखायःस्विज्यातुल्यान्तरेण सत्त्वाल्वि- 
उयोर्घ्वतरस्त्रिज्यातुल्यचऋछजुरेखोर्ध्वाप्रादूध्वं कोटिफलं कर्कारिषडभान्तर्गतकरन्द्रे नी चोच्चवृत्ते 
स्वतियंग्रेखातो ग्रहुचिह्वमधो भवतोति तदवस्तरिज्यातुल्यऋऋलुरेखोध्वरग्रादधः कोटिफलम्‌ । 
यतः यत्कारणात्स्यादतः कारणातक्रमेणम तयोस्तिज्याकोटिफल्योर्यागान्तरम्‌ । अत्र भूगर्भे । 
कक्षावु त्ततिर्यगरेखंकदेशनी चोच्चवृत्तस्थग्रहचिह्भ योरन्तररूपो्घ्वाधिरा रेखा कोटिस्तदर्थमेव 
भुजमाह--दोरिति । दोःफलं कोटिम्‌लभूगभचिह्लान्तरं मुजफलतुल्यम्‌ । कक्षातिर्यप्रेखेकदे- 
शरूपं कर्णस्य भूजः । कणंस्वरूपमाहु--मूग्रहमध्यसूत्रमिति । भूगभं चिह्वनी चोच्चववृत्तस्थग्र- 
हचिह्वयोरन्तरमूव्रं तिरर्चीनं तच्ृत्योर्योगपदरूपं लर्णः स्यात्‌ 1 कर्णप्रयोजनभूतां फल- 
वासनामाह -अयेत्ति । अनन्तरम्‌ । इह्‌ कक्षादृत्ते क्णंसूत्रसक्तप्रदेो ग्रहदकषनात्कश्चास्थमध्य- 
ग्रहचिह्लकणंसू व्रसक्ते कक्षप्रदेश्षयोर्म॑ध्येऽन्तराले कक्नापरिध्येकदेशरूपम्‌ । तत्‌-मान्दं जञैष्यु 
वा फलम्‌ । ननु प्रतिवृत्तनीचोच्यवृत्तयोरेकसंस्थानाभावात्फलस्य धनर्णंत्वमत्र कथं ज्ञेय- 
मित्यत ॒ आहू-धनर्णमिति । उक्तवत्‌-मध्येऽग्रगे स्पष्टखगादृणं तत्पृष्ठस्थिते स्वमिति 
प्रतिवृत्तमद्किधनर्णप्रतिपादनरीत्या घनर्णं फलं जेयम्‌ । न भिन्नरीत्या । अत्र कारणभतस्च- 
कारः पुर्वं प्रतिपादितप्रतिवृत्तरीत्या यत्फलस्वरूपं सिद्धं तदभिन्नमित्यथंः ॥२८।।२९॥ 

केदारद्तः- प्रतिवृत्त कौ केन्द्रज्या ओर केन्द्र कोटिज्या का परिणत स्वरूप 
नीचोज्ववुत्त मेँ भुजफल एवं कोरिफल होताहु। मृगादि केन्द्रमेत्रिज्यासे ऊपर 
वं कर्कादि केन्द्रमें कोटिफरूत्रिज्यासे नीचे स्पष्ट दृगोचर ह । भुजफल = भुज, भू 
से ग्रह॒ तक = ग्रह कणं = भुञ्याः + कोटिज्याः का भूल = कश्च वृत्तस्थ कर्णं सूत्र तथा 
तल्लग्न ग्रह = स्पष्ट ग्रह हं २८२९] 

अथय मिश्वभङ्किमान- 
मन्दोच्चतोऽग्र प्रतिमण्डले प्राग््रहोऽनुलोमं निजकेन्द्रमत्या । 


श्लोघ्नादहिलोम्‌ सतीव भाति विलम्बितः पुष्ठत एव यस्मात्‌ ॥३०॥४ 
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नीचोच्चवुत्ते पुनरन्यथा ते तस्थानुलोमप्रतिलोमयाने । 
एका गतिः सा प्रतिभानमन्यत्प्राज्ेः फलार्थं प्रविकल्पितं तत्‌ ।॥२१॥ 
भङ्मिट्रयं चेट्लिखितं विमि वुत्तदयेऽप्यत्न यथोक्तदत्तः । 
नीचोच्चवुत्तप्रतिवृत्तयोगे भवत्यवहयं दचुचरस्तदानीम्‌ \\२२।। 
यथा भवेत्तेलिकयन्त्रमध्ये काष्डसो गोध्रभतो विलोमः । 
नीचोच्चवुत्तभ्रमणं तथाऽन्यत्स्याद्गच्छतोऽपि प्रतिमण्डलेन ।१२३॥। 
वा० भा०~- ग्रहः पूवंगत्या प्रतिमण्डलेनैव भ्रमति । यदेतन्नीचोच्चवृत्त 
तत्पराज्ञेगणकैः फलार्थं कल्पितम्‌ । तत्र प्रतिमण्डलगतेविरोमं ग्रहो गच्छन्निव 
प्रतिभाति । कथं तत्र विलोमगतिः प्रतिभाति । तत्र दृष्टान्तः । यथा तेलिकयन्त्र- 
मध्ये तिलपीडनाथंमूध्व॑काष्ठं प्रक्षिप्यते । तस्य यथा गोश्रमाद्विपरीतो ख्रमः। 
तत्र गौः किरापकषव्यं भ्रमति । तदृध्वंकाष्ठं तथा श्राम्यमाणमपि स्वाङ्खन 
सव्य श्रममुत्पायत्ति । एवं नीचोच्चवृत्ते मणं विपरीतमिव प्रतिभाति । दोषं, 


स्पष्म्‌ ।२३०।।२१।।३२॥३२॥ 
इति मिश्रभद्धिः | 
मरोचिः- ननु स्वरूपद्रेविध्याभाबादेकस्य ग्रहुस्योभयत्रावस्थानं विरुद्ध मित्यतः प्रति- 


वत्तनी चोच्चवृत्तग्रहम मनावस्थानकथनपूर्वंकमेकटव तत्त्वतस्तदवस्थानमुपजातिकेन्द्रवज्ाभ्या- 
माह-मन्देत्ति , 


परतिमण्डले पूर्वोक्ते । प्राक्‌ पूर्वाभिम्‌खम्‌ । ग्रहस्तत्तवतः स्वगत्या गच्छन्मन्दोध्चतो 
मन्दप्रतिवृत्तस्थोच्चस्थानात्‌ 1 अनुलोमं कक्षास्थराशिक्रममार्गेण निजकेन्द्रगत्या मन्दकेनद्रगत्या 
भ्रमति गच्छतीव भाति । अनेन स्वगत्या वस्तूतो गच्छतो ग्रहस्य मन्दकेन्द्रगत्था गमन- 
मसंभव्येवेति मन्दोच्चत; केन्द्रगत्याऽनुलोमगमनभानादतप्रेक्षेति सूचितम्‌ । कुतस्ततोऽरलोम- 
गमनमानमत आह--अग्र इति । मन्दोच्चग्रहयोः प्राग्गमनादुच्च गतेरत्पत्वान्मन्दोचचादग्र 
एव कैन्द्रगत्या भवतीत्यनुखोमभानं ततः सम्यगेवेति भावः । शीघ्रात्‌-शीघ्प्रविवृत्तस्योच्च- 
स्थानात्‌ । विलोमं कक्षास्थरारिक्रममार्गाद्विपरीतमार्गेण निजकेन्द्रगस्या शीघ्रकेन्द्रगत्या 
गच्छतीव भाति । अत्रापि रीघ्नप्रततिवृत्ते ग्रहस्य स्वगत्या पूवंगमनाक्केन्द्रगत्या ततो 
विलोमगमनभानमुष्प्रक्षेति ध्येयम्‌ । अत्र हेतुमाह-विकम्बि्त इति । यस्माद्धेतोः पृष्ठतः 
शी ोच्चात्पक्ष्चादेवकारात्‌ क दाचित्तस्मात्पूव॑तो नेत्यर्थः । विलम्बितः शीघ्रप्रतिवृत्तं 
लम्बितो भवति । शी घ्रोच्चग्रहयोः पएूवंगमनाच्छीध्रोच्चगतेरधिकत्वाच्छीध्रोच्चात्पद्चादेव 
ग्रहो भवतीति केन्द्रगत्या ततो विलोमगमनभानं युक्तमिति भावः । नीचोष्चवृत्तस्थिति- 
माह-नीचोच्चवृत्त इति । तस्य प्रतिवृत्तस्थग्रहस्यानुलोमग्रतिलोमयाने मन्दोच्चास्पू वंत: 
शीध्रोध्चत्पश्चादिति गमने । ते पूवेश्लोकप्रतिपादिते नीचोच्चवत्ते । पुनरिति वाक्या- 
रूकारे । अन्यथा वैपरीत्येन भवतः । मन्दप्रतिवृत्ते मन्दोच्चादनुलोमगमनं तदत्र मन्दनी- 
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चोच्चवृत्ते मन्दोच्चात्केन्द्रगत्या विपरीतगमनं भवति । श च्रप्रतिवृत्ते शी घ्रोच्चाद्विपरीतगमनं 
तच्छीघ्रनीचोच्चवृत्तेऽनुखोमगमनं भवतीत्यर्थः । अत एव नीचोच्चवृत्ते भगणाद्धतेऽस्मि- 
न्नित्यादिना प्रहचिह्लदानं प्रतिवृत्तस्थितिवेपरीत्येनैवोक्तम्‌ । प्रतिवृत्तस्थित्यनुरोधादत्र 
ग्रहचिल्लकरणे तु कक्षास्थमध्यग्रह चिह्लास्रतिवृत्तसंबन्धिकर्णसूत्रकक्षासंपातरूपस्पष्टग्रहस्थानं 
यदन्तरेण यदिशि तदन्तरेण नीचोच्चवृत्तसंबन्धिकर्णसृत्रकक्षासम्पातरूपस्पष्टग्रहस्थानं तद्वि- 
परीतदिक्षीति फक्धनर्णताग्यत्ययो (य इत्यर्थापत्तेः) । न च नीचोच्चवृत्तसंस्थायां कक्षावृत्तं 
पिच मानुक्रमेण राश्यद्कुनमतो धनर्णतान्यत्यय इति वाच्यम्‌ । कक्ावृत्तस्य क्रान्तिवृत्तानु- 
कारत्वेन तस्यैकत्वे तद्ररूप्यासंभवात्‌ ।! क्रान्तिव्‌ त्तनी चोच्चवृत्तस्थपरिच मानुक्रम राशिसद्धाव- 
कल्पनं च प्रत्यश्नं बाघादयुक्तम्‌ । तस्स्पष्टग्रहस्थानसमस्‌त्रेण ग्रहुबिम्बादशंनाच्च । अतः 
प्रतिवृत्तनोचोच्चवत्तस्थित्यैक्यसम्पादनाथ नीचोच्चवृत्ते तद्विपरीतगमनं ग्रहस्याभ्युपेयम- 
व्यमिति भावः । एतेन वामं क्रियादिरपि तुद्धलवेस्तदृच्चान्मेषादतो दिविचरः क्रमतोज््र 
कल्प्य इति प्रतिवृत्तवन्नी चोच्चवृत्ते रारिक्र मस्थानं सिद्धान्तसुन्दरोक्तं तदी काकृत्संमतं 
निरस्तम्‌ । स्वर्णे तु मन्दस्फुटे ! अग्रे पृष्टगते मृदुस्फुटखगात्स्पष्टग्रहे केन्द्रस (ग) इट्यत्र 
वा व्यस्तरीत्या फल्धनणंताकथनापत्तेदच । ननु तथाऽप्येकस्य ग्रहुस्योभयत्रावस्थानासंभव 
द्त्याशङ्कुा नापास्तेत्यत आह-एकेति । सा कक्षास्थराशिक्रममार्ग रीत्यवगतप्र तिवृत्तमार्ग- 
सम्बन्धिनी ग्रहस्य गतिः, एका मुख्या । ग्रहस्य स्वशक्तिपूवंगत्य ज्खौीका रात्तस्याइच प्रतिवृत्ते 
प्रत्यक्षत्वात्कथमन्यथा तत्र मन्दोच्चशीधघ्रोच्चाभ्यामनुलोमध्र तिलोमयाने ग्रहुस्य भवत इति 
श्रहः प्रतिववृत्तस्य एवेति भावः । ननु फस्वरूपस्य तदुभयप्रकारेणेक्यान्नीचोच्चवृत्तस्थ 
एव कथं न स्यादित्यत आहु-प्रतिभानमिति । अन्यत्‌, नो चोच्चवृत्तग्रहुस्य गमनं प्रतिभानं 
तत्स्थित्या प्रतिभासते । न वस्तुतो नीचोचवृतत प्रहावस्थानगमने कक्षास्थराशिक्रमगमनस्य 
नी चोच्चवृत्तस्थग्रहानुत्पत्तेः । कथमन्यथा तत्र॒ विलोमगमनं प्रतिवृत्तादिति भावः । ननु 
नीच्चोच्चवृ्े ग्रहस्य तत्तवतयाऽवस्थानाभावात्फलोपपत्तिज्ञानाथं नीचोच्चवृत्तमङ्खी यथार्था 
कथमुक्ता । फलोपपत्तेः प्रतिवृत्तभङ्ग्या ज्ञानसंभवादत आहू-ग्राज्ञैरिति । प्रकृष्टं जान- 
न्तीति प्राज्ञाः । प्रज्ञादिम्योऽणिति प्राज्ञास्तैः पूर्वाचार्येस्तन्नौ चोच्चवृत्तं फलार्थं फर्वासना- 
बोलनिमित्तं परिकल्पितं न वस्तुभृतमुक्तम्‌ । तथा चान्त्यज्यायाः प्रतिवृत्तभङग्यामुपयुक्त- 
त्वात्तस्याः सूर्यादयुक्षतग्रहपरिधिष्यासार्धंरूपत्वेन ज्ानासरिधेर च वृत्ताश्रयत्वादन्त्यफल्ज्या- 
व्यासार्धवरां नीचोच्चवृत्तसंजञमार्षाभिमतमुपकल्पितम्‌ । कथमन्यथा प्रतिवृत्तोत्यादनाथं- 
मन्त्यफलज्यादानं शक्यमिति लाघवात्तत्रंव स्वबुद्धिवेभवेन फलोपपन्तिज्ञानप्रकार उषप- 


कल्पितः । अवस्तुभतश्रकारेण फलस्वरूपतत्वबोघो वस्तुतः प्रतिवत्तप्रकारः फर्वासना- 
बोधाथंमवगतश्चेति भावः ।३०।।३१।। 

ननूभयत्र फलस्वरूपाभेददर्शनात्स्पष्टग्रहस्थानं भङ्खीद्रयेनैकत्रव भवतीत्यवरश्यमम्युपेयं 
तत्कथं संभवति । प्रतिवृत्तनीचोच्चवृत्तयो म॑ंहल्लध्वो ग्रहगमनस्यान्यथा प्रतिपादनादिति 


मन्दशङ्कायामुत्तरं भिश्रभङ्धिकथनरूपमुपजातिकयाऽऽह--भङ्गीदरयमिति । भ द्खीदयं 
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प्रतिवृत्तनीचोच्चवृत्तरचनाद्रयं पूर्वोक्तं विमिश्रं समुच्चयेनककेक्नावृत्ते यथोक्तं लिखितम्‌ । 
अत्र किखितायां मिश्रमङ्कचाम्‌ । वृत्तद्रये प्रतिवृत्तनीचोच्चवृत्तयोश्चेयदि यथोक्तदत्तः 
स्वस्वोक्तप्रकारेण चिह्भितो ग्रहदिचह्वयते तदानीं तर्हीत्यर्थः । नीचोच्चवृत्तप्रतिवृत्तसंयोग 
एकश्रैवमवदयं नियमतो ग्रहः स्यात्‌ । एकवृत्तं यथोक्तग्रहदानेन तद्वृत्तसंपाते ग्रहचिह्व 
भवतीत्यतो द्ितीयवृत्ते व्यथंग्रहदानमित्यस्य वारणार्थकोऽपिशब्दः । द्वितीयवृत्ते 
यथोक्तग्रहदानेन पूर्वग्रहविह्व चिह्वमायाति न वेति संशयनिरासादिति ध्येयम्‌ 1 तयाच 
कक्षावृत्तपरिघेः प्रतिवृत्तपरिष्यासन्नस्थितस्यामितः संभवात्तत्परिष्योन्त्यफलज्याधिकान्त- 
राभावात्भ्नावृत्तप्रहचिह्वात्प्रतिवृत्तस्थग्रहचि ह्व स्यानतिद्ूरत्वान्नीचोच्चवृत्तस्य कक्षास्थ- 
मध्यग्रहचिह्वमघ्यत्वादनुलोमग्रहदानेन तत्संपात एकग्रहचिह्भं भवति । कथमन्यथा प्रकार 
दयेन कणं मेदाः । मूगभंग्रहयोरेकत्वादिति भावः । ३२ ॥ 

ननु प्रतिवृत्तग्रहगमनान्नीचोच्चवृत्तग्रहगमनं विपरीतं फर्वासनान्यथानुपपत््या 
कल्पितं न युक्तम्‌ 1 एकस्य विरुद्धक्रियाद्रयाश्रयत्वासंभवेन वस्तुतस्तदसंभवात्‌ । नहि 
करिचदपि तथाभूतं प्रसिद्ध येन तद्लात्तथा कल्प्यम्‌ । सवत्र कल्पनाया दुष्टानुरुदढत्वा- 
दित्यतो दृष्टान्तेनोपजातिकया ततस्साघयति- यथेति 

यथा तलिकयन्त्रमध्ये तिलानां घषंणेन तैर यद न्त्रात्त्यन्त्रं रोके प्रसिद्धम्‌ । तदू- 
लृखलमध्ये काष्ठभ्नमो तिरपीडननिमित्तमूष्वंकाष्ठं प्रक्षिप्तं तस्य यः स्वतो भ्रमो गोभ्रमतो 
बलीवर्दश्रमणाद्विपरीतो भवति । तत्र गौरपसन्यं भ्रमति तदूष्वकाष्ठं तथा च्राम्यनाणा- 
मपि स्वाद्धेन सव्यं श्रममुत्पादयतीत्यर्थः। तथा प्रतिमण्डलमार्गेण गच्छतो ग्रहस्य 
नीचोच्चवृत्ते भ्रमणं गमनमन्यत्‌-प्रतिमण्डलमार्गाद्धिपरीतं भवति । अपिशब्दान्नी चोच्चवृत्त- 
रमणं न वस्तुभूतं कित्वाभासमात्र सूचितम्‌ । तथा च ॒प्रतिमण्डन्द्रहुगमनवत्‌कक्षायामपि 
मध्यग्रहगमनत्तदनुरोषेन नीचोच्ववृत्तस्थापि तत्र॒ भ्रमणात्तत्र॒ग्रहुभ्रमर्णं विपरीतं दृष्टान्त- 
सिद्धमिति भावः ।। ३३ ॥ 

केदारदत्तः--पूर्वं गति से ग्रह प्रतिमण्ड में भ्रमण करता है 1 अतः फर साधन 
के लिये प्राचीनो से नीचोच्चवत्तमद्धि की सही कल्पना की गई है । प्रतिमण्डलीय ग्रह्‌ 
की गति इस मन्दनीन्वोच्च वृत्त मे विलोम प्रणाखी की गति होती है । 

उदाहरण से बताया जा रहा हं कि तेल पेराई के यन्त्र में स्थापित काष्ठ की गति 
चारक वुष कौ गति से विपरीत गति प्रत्यक्ष देखी जाती ह । इसी प्रकार नीचोच्ववृत्त 
भौर प्रतिमण्डलीय वृत्तस्थं ग्रह एक दूसरे की गति सपेक्ष बयिं या दाष्िने गमनश्ोर गति 
कै होते हं । ।॥ २३०।।२३१।३२।।३३॥ 


इदानीं मन्दशीध्रकर्मद्रयेन स्फुरटत्वे कारणमाह- 
मध्यगत्था स्वकक्षाख्यवृत्ते ब्रजेन्मन्दनोचोच्चवत्तस्य मध्यं यतः । 
तद्वृत्तौ शीघ्रनीचोच्चमध्यं तथा सीभ्रनीचोच्चव्ते स्फुटः खेचरः । ३४। 
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रीध्रनीचोच्च वृत्तस्य मध्यस्थिति ज्ञातुमादौ कृतं कर्मं मान्दं ततः । 


खेटबोधाय रोघ्नूयं मिथः संधिते मान्दजेघ्रयं हि तेनासङरृत्‌ साधिते ।\ ३५॥ 


वा०्मा०-नीचोच्चवृत्तभङ गिपर्याखोचनयैवं परिणमतोति स्पष्टाथम्‌ 
॥ २४।।२३५॥। 


मरीचिः ननु तथाऽपि नीचोच्चवृत्तभद्धचा कक्षावृत्तस्थमध्यग्रहचिह्भान्मन्दनी- 
चोच्चवृत्तशीध्रनीचोच्चवृत्तद्रयस्थोत्लिखनात्तदनुरोधेन नीचोश्ववृत्तमध्यस्पष्टग्रहस्थान- 
यान्त रयो म॑न्दशीघ्रफलत्वात्केन फलसंस्कारेण ग्रहुस्पष्टत्वं भवतीत्यतः सलग्विण्याऽऽहु-- 
मध्यगत्येति । 


मध्यगत्या स्वकक्षाख्यवत्ते मध्यगत्या ग्रहो गच्छेत्‌ । ननु कक्षावृत्त ग्रहावस्थानाभा- 
वादन्यथा फलानुपपत्तं : कथं तत्र मध्यगत्या ग्रहो गच्छतीत्यत भाह- मन्दनीचोच्चवृत्त- 
स्येति । यतः कारणान्मन्दनी चोच्चवृत्तस्य कक्षास्थमध्यगप्रहुचिह्धं मध्यं स्यात्‌ । तथाच 
ग्रहावस्थानाभावेऽपि मध्यग्रहुभोगस्थानस्य कक्षायां सत्त्वात्कल्प्यते मध्यग्रहुममनं मघ्य- 
गत्या । अन्यथा मन्दनीचोच्चवृत्त फलज्ञानाथं कथमुल्टेख्यमिति भावः 1 एतेन शीघ्र- 
नीचौच्चवत्तमध्यं कक्षास्थमध्यग्रहुचिह्लं नास्तीति मध्यग्रहस्थानाच्छीघ्रनीचोच्चवृत्त 
नोल्लिछेदिति सूचितम्‌ । ननु ताहि शीघ्रनोचोच्चवृत्त' क स्मादुल्लेख्यमत आह~-तद्वृत्ता- 
विति! मन्दकर्ण॑सूत्रसक्तकक्ावृत्त परिविग्रदेशे मन्दस्फुटस्थाने । मन्दनीचोच्चवृत्तादेव 
तत्कक्षाप्रदेरज्ञानात्तद्वृत्ताविव्युक्तम्‌ । नतु मन्दनीचोच्चवृत्तपरिधिस्थग्रहचिह्ल इत्यर्थः । 
मन्दफलरीत्यवगतक्ीघ्रफलस्यानुत्पत्तेः शोघ्रनी चोच्चवृत्तस्य मध्यं भवति । तथा यथा 
मध्यग्रहस्याने कक्षायां मन्दनीचोच्चवत्तमध्यमस्ति तद्वदेवं मन्दस्फुटग्रहस्थाने कक्षायामेव 
शीघ्नरनी चोच्चवृत्तमध्यं भवतीति ततस्तदृल्लेख्यमिति भावः । शीघ्रनोचाज्ववृत्त मन्दस्फुट- 
ग्रहभोगदाने यथास्थानं तत्र स्फुटो बिम्बस्वरूपो ग्रहः । तथा च मध्यग्रहादुभयोः फल्योर- 


भाकत्करेन फलेन स्पष्टत्वमित्याश ङ्कानवकाशः फलद्रयसंस्कारेण स्फुटग्रहभोगस्य ज्ञानादिति 
भावः ॥ ३४ ॥ 


ननु शीध्रनीचोच्चनवृत्ते स्फुटग्रहावस्थानात्तस्य च मन्दफलसंस्कारेण ज्ञाना- 
च्छीध्रफलं व्यर्थमित्यतः फलद्रयसंस्कारक्रमोपपत्तिकथनच्छलेन तदुत्तरं तस्प्र्कादन्यदपि 
सग्विण्याऽऽह्‌ -- शीघ्र नी चच्चेति । 

कक्षावृत्ते शीघ्रनीचोच्चनवृत्तस्य मधघ्यस्थितिः केन्द्रावस्थानं ज्ञातुः शीघ्रनीचो- 
च=चवृत्तमध्यं कक्षायां कुत्रत्यस्य ज्ञानार्थं प्रथमं मान्दं कमं मध्यग्रहे कृतं कक्षायां 
मन्दस्फुटभोगस्थानस्य तन्पध्यत्वात्‌ । ततोऽनन्तरं खेटबोधाय शीघ्रनोचोच्चवुत्त- 
स्थितो ग्रहो येन कक्षाप्रदेशमार्गेण दुद्यते तत्कक्षाप्रदेशे तस्य स्फुटभोगज्ञाननिमित्तं 
दध्यु कर्म भन्दस्फुटे कृतम्‌ । अथासकृत्साघनोपपत्तिमाहू-मिथ इति । हि यतः कारणा- 
न्मान्दश्ै रये फठे परस्परं संधिते सपक्षे । तेन कारणेन ते फले असकृदनेकवार साधिते । 
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अयमथः । मध्यग्रहो मन्दफलसंस्कृतो मन्दस्पष्टो भवति । तच्र मध्यमस्य स्थलग्रहत्वात्तत्सा- 
धितमन्दफलं स्थूलम्‌ 1 तत्सस्कृठः स्थूलो मन्दस्शष्टस्तत्सायितं शीघ्रफलं स्थूलमतः स्पष्ट- 
ग्रहोऽपि स्थूलः । अतः स्फुटग्रहुस्य वास्तवतवेन तत्साधितमन्दफटं सूक्ष्ममतस्तत्संस्कारेण 
मन्दस्पष्ट. सूक्ष्मस्तत्साधितशौघ्रफलं सृषक्ष्ममतः शीघ्रफटं सृक्ष्ममन्दफलसापक्षं मन्दफलं च 
स्फुट ग्रहसपेक्षमिति पूवं स्फटग्रहज्ञानाभावादसङकृत्साधनेनोत्त रोत्तरं ग्रहुसक्ष्मत्वसिद्धिरित 
स्पष्टापिकारन्यास्याने बहूक्तमित्थलम्‌ । यवयनास्तु मन्दप्रतिवृत्ते यत्र॒ शीघ्रोच्चभोगस्थानं 
तदभिमुखं मन्दप्रतिवृत्तकेन्द्राच्छीघ्रान्त्यकलऽयान्तरेण यस्स्थानं तन्मध्यत्वेन तरिज्यान्यासाधं- 
र्त शीघ्रप्रतिवृत्तम्‌ । तत्र मन्दप्रतिवृत्तङेन्द्रान्मन्दप्र तिवृत्तस्यक्षीघ्रोच्चभोगस्थानाभिमुखरेला 
शीघ्रप्रतिवृत्ते यत्र लगना तच्र शीघ्नोच्चस्थानं मध्यं ततः शीघ्रोच्चभोगान्तरेण विपरीतेन 
यत्स्थानं तत्र॒ मेषादिरस्मान्मध्यग्रहमोगान्तरेण क्रमेण यत्स्थानं तत ग्रहुबिम्बमगर्भाच्छी- 
घप्रतिवृत्तस्थमव्यम्‌ । शीघ्रोच्चस्थानान्मन्दफकान्तरेण यत्र रेखा शीघ्रप्र वृत्ते ऋज्वी 
खग्ना तत्र स्फुटशोघ्रोच्चम्‌ । ततो मन्दस्फुटभोगान्तरेण ्रहनिम्बपुर्वावगतमेव । स्पष्ट- 
रीघ्रोच्चरेखातो ग्रहनिम्बपर्यन्तं शी ध्रप्रतिवृत्ते ऋञ्ी रेवा भजञ्या । ग्रहु बिम्बाल्कक्षावृत्त- 
विंगरेलापयंन्तमृज्वी रेखा कोटिज्या । प्रहविम्बमृगरमोत्तरसूत्रं शीघ्रकणं; । कक्षावृतते यत्र 
रीध्रकर्णभूतरं लग्नं तत्र स्पष्टो प्रहुभोगः 1 ठदानयनं च कोटिज्या मन्दस्पष्टश्र ह्‌ 
तच्छीघ्रौच्वरूपकेन्द्रजक्ीधप्रतिवृत्तकेनद्रं यदन्तरेण भृगर्भान्तरेण मृगकरकाद्किन्द्रवलाद्युतो- 
नेति स्पष्टकोटिस्ततः पूर्वरीत्या भुजज्यया शोध्रकर्णं इत्यादि ज्ञेयम्‌ । नीचोच्चभङ्ग्या तु 

| क्नास्थमध्यग्रहचि ह्वान्मन्दनीचोच्चवृत्त उक्तरीत्या यत्र मध्यग्रहुस्यानं तन्मध्यत्वेन शीघ्रा 
न्त्यफक्ज्यया ग्यासाधंवुत्तं शीघ्रनोचोच्चवृत्तं तत्र॒ मगर्भान्मन्दनीचोच्चनवृत्तस्थग्रहस्थान- 
रूपशीघ्रनीचोच्चवत्तमध्यस्पग्रेवा रीघ्नी चोक्चवत्तपरिधौ यत्र॒ लगति तत्र॒ शीघ्रोच्चं। 
तद्रखावचात्तत्र॒ति्यग्रेखां संपाद्य भुजकोटिफले यथोक्ते एव मन्दस्पष्टग्रहदानेन । ततः 
शीघ्कर्णस्य रीघ्रनीचोच्चवृ्तस्थग्रहविम्बभूगभान्तिरसूत्ररूपस्याऽऽनयनं त्रिज्यास्थाने मन्द- 
कणं धृत्वोक्तरीत्या जञेयकनतन्मते तद्वृदौ शीघ्रनीचोच्च मध्यं तथेति यथाश्रुतं संगच्छत 
इत्याहुः ।॥३५।| ~; 

केदारदत्तः--ग्रह अपनी मध्यमागति से मन्दनीच्चोल्व वृत्त म मन्दप्रतिवृ्तवृत्त 
मे गमनशी गति की परिणामित मन्दनीचोञ्च वृत्त में घूमता । अत एव मन्द 
नीचोज्च वृत्त में ग्रहु बिम्ब का केन्द्र होताहै) 

मौमादि पञ्व तार ग्रहों की शीघ्रनीचोञ्ववृत्तश्रमण कौ मध्य केन्र स्थित्ति जानने 
के ल्य सवं प्रथम मन्दफल संस्कार कर मध्यम ग्रह्‌ को मन्दस्पष्ट ग्रह बनाना चाहिए । 


मन्द स्पष्ट ग्रह्‌ ज्ञान के अनन्तर्‌ शीघ्र प्रतिवृत्त भद्किक्षेत्र द्वारा स्फुट ग्रहकाकक्षा 
वृत्त मे ज्ञान करना चाहिए 1 यही स्पष्ट ग्रह॒ कक्षा वृत्त मे कर्णाग्र संसक्त स्पष्ट ग्रह 
होता ह । उपपत्ति--पूवं मे देखिये सुस्पष्ट है ।।२४।३५।। 
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इदानीं मन्दकर्मणि कणः किं न कृत इत्याशङ्कयोत्तरमाह- 
स्वत्पान्तरत्वान्मदुकमंणीह्‌ कणेः कतो नेति वदन्ति केचित्‌ । 
त्रिज्योद्धृतः कर्णगुणः कृतेऽपि कण स्फुटः स्थात्परिधियंतोऽत्र ।३६। 
तेनाऽऽद्यतुल्यं फलमेति तत्मात्कणेः कतो नेति च केचिदृचुः । 
नाऽऽद्यङ्कुनीयं न चले किमित्थं यतो विचित्रा फलवासनाऽत्र।२७। 


वा० भा०-इह कर्णेन यत्फलमानीयते तदेव समीचीनम्‌ ! यन्मन्दकमंणि कर्णो 
न कृतस्तत्‌ स्वत्पान्तरत्वात्‌ 1 मन्दफलानि हि स्वल्पानि भवन्ति । तदन्तरं चाति- 
स्वत्पमिति केषांचित्पक्षः। ब्रह्यगुप्तोऽत्र कारणमाह -त्रिज्याभक्तः परिधिः कणं- 
गुण इत्यादि । मन्दकमंणि मन्दकर्णतुल्येन व्यासार्धेन यदुवत्तमुत्पद्ते तत्कक्षा- 
मण्डलम्‌ । तेन ग्रहो गच्छति । यो मन्दपरिधिः पाठ्पटितः स तरिज्यापरिणतः। 
अतोऽसौ कणंग्यासाधें परिणाम्यते । ततोऽनुपातः । यदि त्रिज्यावृत्तेऽयं परषिस्तदा 
कणवुत्ते क इति । अत्र परिधेः कर्णो गुणस्त्रिज्या हरः । एवं स्कुटपरिधिस्तेन 
दोर्ज्या गुण्या भांशे ३६० भाज्या । तत्तस्त्रिज्यया गण्या क्णन भाज्या । एवं सत्ति 
त्रिज्यातुल्ययोः कर्णतुल्ययोकष्व गुणहुरयोस्तुल्यत्वान्नाशे कते पूवंफलतुल्यमेव फल- 
मागच्छतीति ब्रह्मगुप्तमतम्‌ । अथ यद्येवं परिषैः कर्णेन स्फुटत्वं तहि कि शीघ्रः 
कर्मणि न कृतमित्याशङ्कुय चतुर्वेद आह-ब्रहमगुप्तेनान्येषां प्रतारणपरमिदमुक्त- 
मिति । तदसत्‌ । चके कमंणीस्थं कि न कृतमिति नाऽऽशङ्कुनीयम्‌ । यतः फलवा- 
सना विचिन्ना । रक्रस्यान्यथा परिधैः स्फुटत्वं भौमस्यान्यथा तथा कि न बुधादी- 
नामिति नाऽऽशङ्कुचम्‌ } अतो ब्रह्मोक्तिरत्र सुन्दरौ ।।३६।।२७॥ 

मरीचिः- ननु मन्दशोघ्रफलवासनयोक्तरीत्या भेदाच्छीघ्रफलानयने कर्णानुपातवन्म-- 
न्दफलानयने कर्णानुपातः कथं नोक्त इत्याशङ्काया उत्तरमिन््रवज पजातिकाम्यामाह-- 
स्वत्पेति । 

इह प्रह्गणितग्रन्थे । मृदुकर्मणि मन्दफलानयने । कणं मन्दकर्णानुपातः । स्वल्पान्तरत्वात्‌ 
विना तदनुप'तं यत्फलं तदतुपाताच्च यत्फलं तयो रत्पान्तरत्वाद्यतो मन्दफलमेवात्पमित्यथंः । 
तथा च यत्र परमफलासन्नं फर तत्र कणस्य त्रिज्धासन्नत्वेनात्पान्तरं यत्र च कर्णस्य बहु 
न्तरेण त्रिज्यातोऽधिकत्वं न्यूनत्वं वा तत्र फल्स्यवात्पत्वेनात्पान्तरमिति भावः । यथा भौम- 
स्यान्वयफलज्या २३/२० भुजज्या ११८ भुजफलं २२ । ५६ । ४० मन्दफलांलाः १० ॥ 
५८ । २० । कर्णा ११ <नुपाताद्धूनफलं २३ 1 २० । मन्दफलांशाः ११ । १० 
अनयोरन्तरं द्वादश का इत्यत्पमन्तरमिति । न कृतो नोक्तः । इत्येवं प्रकारेण सन्दकर्णा- 
नुपातानुक्ति केचिदुपपत्तिज्ञा गणका वदन्ति, अङ्धी कुर्वन्ति । अथात्रास्मादूनस्य देशान्तरो- 
दयान्तरभुजान्तरचरादिकस्य संस्कारो दत्तजकाञ्जलिकः स्यादित्यस्वरसात्केचिदित्युक्तिमू- 
चिताद्ब्रह्यगुप्तोक्तं तत्समाधानमाह--च्रिज्योद्धृत इति ! कर्णे मन्दकर्णानुपाते कृते । भपि- 
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शब्दान्न ठच्छृतो मन्दफले विशेष इत्यर्थः । ननु सदा मन्दफलस्यानियत्तत्वेन त्रिज्यातुल्य- 
त्वाभावान्मन्दफटे तक्कृतविसेषो युज्यत एवेत्यतो हेतुमाह-त्रिज्येति । यतः कारणाद 
मन्दकर्मंणि परिधिः प्रागुक्तमन्दपरिधिमंन्दक्णगुणास्त्रिज्याभक्तः स्फुटो मन्दपरिधिमेव त । 
ताद्रपरिधेः पुनः स्वेनाऽऽहूते परिधिनेत्यादिना भुजकोटिफलानयनं समुचितम्‌ । तेन 
कारणेन । आद्यतुल्यं उक्तपारिष्यानीतं फलं मन्दफलमायाति । एतदुक्तं भवति । ये प्रागुक्ता 
मन्दपरिघयस्ते कक्षावृत्त त्रि ज्यासाधंग्रमाणेन सूर्यादयारषेरक्तःः कर्णव्यासा्े प्रमाणे नपिक्षित्ताः 
ग्रहाणां कणग्र स्थितत्वात्‌। नहि व्यवधिकरणपरिधिना फलानयनमुचितम्‌ । येनोक्तपरिष्यानीतं 
फल युक्तं स्यात्‌ । अतस्त्रिज्याग्यासार्धे उक्ताः परिधय€तदा कणंग्यासार्धे का इत्यनुपातेन 
कर्णव्यासा्वृत्तरूपस्फुटकक्षाप्रमाणेन परिधयः । अत्र॒ मन्दनीचोच्चवृत्तं कर्णाग्र न कितु 
त्रिञ्याग्र । अन्यथोक्तरीत्या फलानयनानुपपस्तेः 1 परमेतावान्विेषस्त्रिज्यान्यासार्धवृत्ते मध्य- 
ग्रहस्थानमध्यान्भन्दनीचोच्चवृत्तः मन्दकर्णवशाद्बृहल्लघु भवति । तादुक्लपरिधिना तद्वृत्तं 
भुजकोटफले कायं । एवमत्र कर्णोऽप्यसकृत्साध्यः । पुवंकर्णाज्ञानादिति जेयम्‌ । तथाच 
स्थिरमन्दकणन्मिन्दपरिधिः साध्यस्तस्मा दूजकोटिफले तद्वृत्ते स्थिरं ग्रहस्फुटक्रियोपजीग्ये 
ताभ्यां कर्णनुपातेन फले मान्दे स्फुटे । अतः पूर्वमुक्तपरिषैः स्फुटत्वा्थं कर्णो गुणस्तिज्या- 
हरस्ततोऽन्ते त्रिज्यागुणः कर्णो हर इति गुणहुरयोस्तुल्ययोर्नाशादुक्तपरिष्प्रानीतमुजकोटिफले 
मन्दफलज्यागतिफोपजीन्यकोटिफञे एव सिद्धं भवत इति मतमुसंहुरति -तस्मात्कारणादन्ते 
समत्वेन कर्णानुपातयोर्नाशसंभवाल्लाघवादित्यर्थः मन्दकर्णानुपातः फलानयने न कृत इति । 
एवप्रकारेण मन्दकर्णानुपातपरिहारं केचिदब्रह्मगुप्तश्रीपतिभद्रादयः । 


व्रिज्याभक्तः परिधिः कणंगुणो बाहुकोटिगुणकाराः । 

असकरृन्मान्दे तत्फलखमान्यसमं नात्र॒कर्णोऽस्मात्‌ ।। 
त्रिज्यागुणः श्रुतिहूतः परिधिर्य॑तो दोःकोट्योगुणो मृदुफलानयनेऽसकृत्स्यात्‌ । स्यान्म- 
न्दमाद्यसममेव फरं ततश्च कर्णः कृतो न मृदुकर्मणि तन्त्रकारंरित्यादिवाक्यंरूचुराहुः । पुवं 
मतादेतन्मतं सम्यगिति चार्थः । ननु एवं तत्वतो गृणते तुं कक्षामण्डलाश्रयमेव केन्द्र तत्र 
च रारित्रये परमकलमागच्छति । युक्त्या च नोपपद्यते । शीघ्रफलतुल्यवासनत्वात्स्वल्पान्त- 
रत्त्वात्तु तत्कृतमित्युक्तम्‌ । व्रिज्याभक्तः कणं इत्यादि प्रतिमण्डलकक्षामण्डलयोः फलस्य 
स्वल्पान्तरप्रविपादनपरं मन्दकमंणि । अन्यथा पुनः शीध्रकर्मणि तदेव स्यात्‌ । न चेव शीघ्र- 
कर्मण्यपि स्वल्पान्तरत्वात्ततत्यागापत्तिरिति वाच्यम्‌ । तत्र॒ परिधेरतिमहत्वेन बहुभागान्तर- 
त्वादिति स्वत्पान्तरत्वान्मन्दकमंणि न कायं इति ¦ चतुर्वेदाचायक्त्या पूर्वोक्तमेव समा~ 
धानं युक्तमस्मादित्यन्यतो ब्रह्मगुप्तमतं समथंयति- नेति । चले रीघ्रफलानयने । इत्थं 
मन्दकर्णानुपातपरिहारोक्तिवच्छीध्रकर्णानुपातपरिहारः कि कुतो न स्यात्‌ । इत्थमित्यस्य 
पनरावृत्तेरेवं चतुर्वेदाचार्योक्त्या शद्धुनीयं न । एवमादङ्का न कार्येत्यर्थः 1 अव्र हैतुमाह-- 
यत इति । अत्र स्पष्टक्रियागणितोपपत्तिविचारे फलवासना मन्दसीघ्रफल्योरुपपत्तिविचित्रा 
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नानाविधा । नैकरूपेत्थर्थः 1 तथा च प्रतिम्रण्डलादिकं फरोत्पादनाथं बुद्धिकृतानु काशवि- 
भागेन कल्पितं तथोक्तमन्दपरिधयोऽप्याष ग्रन्थे कर्णानुपातानुक्तिदर्शनात्तरिज्यावृत्ते मध्यम 
कश्तावृत्ते कल्पिता उक्तक्लीघ्र परिधयः कर्णनुपातानुवित्तिदशं नात्परमशरकलावत्कर्णाग्रं कल्पिता 
इति शङ्कानवकाशः । आरोपे सति निमित्तानुसरणं नतु निमित्तमस्तीत्यारोप इति भावः । 
केचिदित्यस्वरसबीजं तु कक्षास्थमघ्यग्रहचिह्‌ नान्मन्दपरिधिवृत्तस्य समुट्लिखनात्तस्य कणं- 
व्यासाधंवृत्तपरिष्यनुसुतपरिधित्वकल्पने मानाभावो वैयधिकरण्यं च । जआगमश्चेत्कर्णानुपा- 
वानुक्तावेव लाघवाक््प्यतामिति । कल्पकास्तु भन्दकणं सत्रसक्तकक्षामण्डलप्रदेे शीघ्ननी- 
चोच्चवृत्तमध्ये मन्दप्फुटस्थानं न करतु शी घ्नी चोच्चवुत्तस्थं यावनमते । मन्दप्रतिवृत्तस्थत्वा- 
न्मन्दप्रतिवुत्तकेन्द्रसमसूत्रेण मन्दप्रतिवृत्तग्रहुचि हभ भिमुखेन कक्षावृत्ते यत्र संपातस्तत्र शीघ्र 
नीचोच्चमध्यं मन्दस्फुटस्थानं हिन्दुकमते 1 एवं च कक्षावृत्ते मध्यमन्दस्फुटयोरन्तरं मन्दफल 
तञ्ज्यामन्दनीचोच्चवृत्तस्योच्चरेखा ग्रहान्तरतु ल्यरेखारूपभुजफलतुल्येति मन्दकर्णानुपाता- 
प्रसवति: शीघ्रकर्णसमसूत्रेण कक्षावृत्ते स्फुटभोगा द्ीकाराच्छीध्रकर्मणि शीघ्रकर्णानुपात 
त्याहुस्तच्चिन्त्यम्‌ । कणं समसूत्रेण ग्रहुबिम्बदशंनात्ततसमसूत्रसक्तकक्षाप्रदेशे स्पष्टग्रहु- 
भोगा द्गीकारेण सूर्यचन्द्रयो्मन्दकर्णानुपातं विना स्वष्टीकरणानुपपत्तेः । न च सूर्यचन्द्र 
योमन्दप्रतिवृत्तस्थयोय॑तसूत्रं मन्दप्रतिवृत्तमध्यामिमृखं यत्र॒ कक्ावुत्ते लगति तत्र स्पष्टत्वं न 
कणंसूत्रेणेति वाच्यम्‌ । भौमादीनामपि शीघ्रप्रतिवृत्तकेन्द्राच्छीघरप्रतिवत्तस्थग्रहबिम्बपयन्तं 
सूत्रं कक्षावृत्ते यत्र लग्नं तत्र स्पष्टो ग्रहभोग इति त्रिः नगमकाभावादङ्गीकाराच्छीघ्रकमंणि 
कर्णानुपातानुपपत्तेः । उक्तुक्तेस्तुल्यत्वात्‌ । अथ सूयंचन्द्रयोः स्वल्पान्तरत्वात्कर्णानुपा- 


तत्याग इति चेद्धौमादिष्वपि तस्य परिहारत्वसंभवेन मन्दस्फटस्फ़टयोभिन्नरीत्या स्वरूप- 
कल्पनं गौरवात्प्रमाणाभावाचरच ॥३६।।२३७॥ 


केदारदत्तः- मन्द फल एवं शीघ्र फल एवं दोनों कलो का गणित साधन मन्द कर्णं 
ओर शीघ्र कणं से अनुपात द्वारा साधन करना उचित है, 

दीघर फलानयन में कर्णानुपात जरिया गयाहं जो उचित ह किन्तु मन्दकणं में कर्णा- 
नुपत नहं किया गया ह । मन्दकर्णं से भी अनुपात हारा फल साधन करना चाहि९्‌ किन्तु 
अत्यन्त अल्पअन्तर (अकृत कर्णानुपातमे) होने से मन्दकमं मे कर्णानुपात त्यक्त किया 
गया ह क्योकि कर्णानिपात करने से जो फल मिलता हं वह्‌ पूवं साधित फल के आसन होता 
हं, यहां पर स्वत्पन्तरत्वात्‌ कणनुपात त्याज्य हुभाहं। 


जो शीघ्रफृर मे भो शीघ्र कर्णानुपात अनावश्यक था एेसा कहा जाय तो यह्‌ कथन 


उचित नहीं होने से यहा त्याज्य नहीं केर सकते क्योकि फर साधन कै गणित में अन्तर 
पडता ह । 


उपपत्ति-मन्द कर्म में मन्द कर्णानुपात व्यासाधं से जो वृत्त रचना हुई ह उस 
वृत्त का नाम कक्षा मण्डल होने से उसी वृत्त में प्रह चरता हं-- 
पाठ परित परिधि को त्रिज्या परिणत किया गया ह अतः अनुपात से- 


छंयकाधिकारः १८९. 


पठित परिधि > कणं 
त्रि 
केन्द्रज्या >< स्प० परिधि 
३६० 
केञ्या >< पठित >< कणं 
त्रि > ३६० 

केञ्य >< पाठ. स्फु. प. ५९ कणं त्रि 
| चतिञ्इद्०ऋ<कर्ण 

केज्या >पा. प. स्फु.षप केञ्या > भ॒ज्या = 
न ------ = मन्द फ. उपपन्न ह ॥३६-२३५७।। 

३६० वि 


इदानीं नतकर्मवासनामाह- 
प्राक्पश््यात्‌ प्रतिमण्डलस्थखचरं द्रष्टा कुमध्यस्थितः 
कक्षायां खलु यत्न पश्यति नतं नो तत्र भपुष्ठगः । 
मध्याह्ले तु कुमध्यपृष्ठगनरौ तुल्यं यतः प्यत- 
स्तेनोक्तं नतकमं लम्बनविधौ या य॒क्तिरत्रापि सा ।३८॥ 

वा० भा०--स्पष्टम्‌ ॥ ३८ ॥ 

मरीचिः-अथ प्रसद्धाद्भ्रमन्ग्रहः स्वे प्रतिमण्डठे नृभिः स यत्र कक्षावलये विलो- 
कयते । स्फुटे हि तत्रेतयुक्तमनुपन्नम्‌ । भूगभं मनुष्याणामभावादित्याशडःकाया उत्तरं ब्रह्म- 
गुप्तोक्त नतकरमेति केषां चिद््रान्ति निरस्य च्छेयककिखितभूवृत्तप्रयोजनं शादू'खविक्रीडि- 
तेनाऽऽ्--प्राक्षञचादिति । 

प्राक्कपलि मध्यरात्रमारम्य मध्याह्वपयेन्तम्‌ । परदिचमकपाङले मध्याह्लुमारभ्य मध्यरात्र- 
पर्यन्तम्‌ ! अत्र ग्रहाणां स्वस्वदिनराव्यर्घाम्यां कपा ज्ञेयम्‌ । तस्मिन्काले प्रतिमण्डलस्थग्रहं 
भृगभंस्थो द्रष्टः कक्षायां यत्र यरिमन्भागे यक्कक्षाप्रदेशसमसू त्रेण पश्यति तत्र तत्कक्लाप्रदेश- 
समसुत्रेणेत्यर्थः । भूषष्टस्थितोऽस्मदादिस्तं प्रतिवृत्तस्थं ग्रहं न पश्यति 1 आनीतकर्णमार्ग- 
स्थभूगभंद्‌क्‌ सू व्रत्वेन भूपृष्ठदृक्सूत्रत्वाभावात्‌ । कितु प्रतिमण्डलस्थग्रहम्‌ पृष्टचिह्लयोरन्तर- 
सूत्रं भूपृष्ठदुक्‌ सू व्ररूपं कक्षायां यस्परदेदो लगति तत्समधरुत्रेण प्यति । यथा च मूगर्भपुष्ठयोः 
स्पष्टग्रहमेदावश्यंभावादुक्तरीत्या भूगभं एव स्पष्टग्रहज्ञानद्भृगमपुष्ठदुक्‌सृत्रयोरन्तरं भूगभ॑- 
स्पष्टग्रहे मूपृष्ठस्पष्टग्रहभोगसिद्ध्यथं संस्कायंमिति भावः । आ्षग्रन्थे तत्संस्कारानुक्तेभ्‌- 
पष्टस्थम्‌ गर्भ॑स्यदृक्सत्रैक्यकल्पनान्न स्पष्टग्रहुभेद इत्यस्य निरासार्थकः खलुशब्दस्तेन च्छेद्यके 
भवुत्तलिखनेन भूगर्भपृष्ठयोः प्रत्यक्षं मेदा्यथा भृगर्भप्रतिवृत्तस्थग्रहान्तरे कणंसूत्रं तथा भू- 
वृत्तपरिधिरूपभूपृष्ठप्रतिवृ त्तस्थग्रहान्तरे भूपृष्टग्रहदशशंनमार्गरूपः कणंस्तदिन्नः प्रत्यक्न इति 
कक्षायां ग्रहस्पष्टभोगमेद : प्रत्यक्षसिद्ध इति मूवृत्तकिखनं सभ्रयोजनमिति सृचितम्‌ । नतु 


= कणग्रीय स्फुपरिधि तथा मन्दफल 
= भु जफल 
स्फु० प० का उत्थापन देने से = 


इस समीकरण में कर्णानुपात करने से = 
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तद्दुक्सूत्रयोरन्तर गणितेनासिद्धमित्यत आह--मध्याह्वं इति 1 ग्रहुमध्यंदिने । तुकारात्क- 
पालसंधिरूपे तेने ग्रहमच्यरत्रेऽपीत्यथंः । कूमघ्यपुष्ठगनरौ भूगभंपृष्ठस्थितौ यौ नरौ तो 
तं प्रतिवृत्तस्थग्रहुं तुल्यकक्षायां समभीगरूपं पर्यतः । यतः कारणात्तेन कारणेन । नतकमं- 
स्पष्टाधिकारोक्तं ब्रह्यगुप्तसं मतं नतकर्म । उक्तं युक्तियुक्तमित्यथः । तथा च कपालसघो 
याम्योत्तरवृत्तस्थे प्रतिमण्डलस्थग्रहे मूगर्भाधितं सूत्रं यत्र कक्षाप्रदेहो गति तस्मादुभूपृष्ठ- 
सूत्रं ग्रहोपरि नीतं खगोले याभ्योत्तरान्तरे लगति तत्रास्मादृग्रहो दृश्यात्‌ इति 
वत्सूत्रयोः पूर्वापरान्तरामावाक्कक्षायां भोगः स्पष्टस्त्वभिन्न इति तत्सूत्रान्तरं नतवशा- 
दुत्पन्नमतो युक्तं सूर्यचन्द्रयोनंतकमं ब्रह्य गुप्ताभिमतमुक्तमन्वेषां स्वत्पान्तरादुपेक्षितमिति 
भावः ! एतद्दूषयति-- नो इति । उपलबन्धिसिदब्रह्मगुप्तोक्तनलकर्मण एतदु पपत्तिश्च- 
तुर्वेदाचार्याभिमता नो युक्ता । असंगतेत्यथः । अत्र हेतुमाह-कम्बनविधाविति । लम्बना- 
नयनप्रकारे या युकितरस्ति सा युक्तिरत्रं सूत्रान्तरानयनेऽस्ति। अपिशब्दस्तदन्यरीतिव्यव्‌- 
च्छेदाथंकः । तथा चोक्तनत्तक मणः सूत्रान्तरत्वेनोत्पत्तिकल्पने ठम्बनोत्पत्तिसमत्वेन रम्ब- 
नोक्तरीत्या तदानयनापत्तेः । नहि लम्बनं नतावु(दु)त्पद्यते येन विरोधः । नचाऽऽषग्रन्ये 
मध्यलग्नात्मकदशमभावाल्छम्बनस्योक्तेनं वि रोध इति वाच्यम्‌ । तत्र त्रिभोनलमग्नसद्कक्षेष- 
साधनान्यथा नुत्पत्या त्रिमोनलग्नादेव तत्साघनसमथंनात्‌ । न च लम्बनं त्रिभोनकग्ना- 
दिदं च नतादित्येव मेद इति वाच्यम्‌ । एकरीत्युत्पन्नत्वेन तादक्षानियमाङ्खीकारे नियामका- 
भावात्‌ । किच नतकलस्योक्तरीत्योत्पन्नत्वेन मन्दफलाम्यां साधनानुपपत्तिः । सदा प्राक््क- 
पाले सरवंग्रहणां हीनं पड्चिमकपाले युत्तमिस्यस्योपपत्या सिद्धत्वाद्विघुः प्रागुणे फले युक्त 
इतोऽन्यथोन इत्यस्यास गतत्वापत्तिङ्च । ननु रम्ब नोक्तरीत्यंव॒स्पष्टग्रहभो गनज्ञानार्थं सूत्रा- 
न्तरमानेयम्‌ । यथा हि यत्कले ग्रहः ककुमिष्टस्तत्काठे तात््रभोनलगनस्य शङ्कुः साध्य- 
स्ततो मऽयगतिपञ्चदशांदेन गुण्यस्त्रिज्या भाव्यः फं त्रिभोनलगनग्रहान्तरज्यया गुण्यं 
त्रिज्यया भाञ्यं फर कलात्मकं स्पष्टग्रहे त्रि भोनकग्नान्न्यूनाधिके युत्तोनं भूपृष्ठे स्पष्टग्रहः 
स्यात्‌ । एतेन-- 

कणंत्रिमौर्व्योविवरेण निघ्नः कर्णोद्धृतो मुवितक्शरेष्दुभागः । 

तत्काखतःखेटजलस्बनघ्नो वेदोदृधुतः स्युनंवकयलिप्ताः 

प्रथमागत छम्बेनाहतं निजभुक्तिफलं खषड्हूतम्‌ । 

अधवा नत्तङ्प्तिकाग्रहै स्वमृणं खलु लम्बनोक्तवत्‌ । 

त्रिञ्याल्पके तु श्रवणे गते वा धने फले रवणंमिदं बिलोमम्‌ 1 

चन्द्राकयोनं ग्रहणे विधेयमेतन्नताख्यं खल कम॑तञ्ज्ैः ॥ 

इदं ग्रहाणां नतकमंयुक्तं स्वत्पान्तरत्वान्न कृत्तं तु पूर्वैः । 

चन्द्राकयोहि ग्रहणस्य कालान्नान्यत्र कालेऽस्य बहूषयोगः ॥ 
इति कस्यचिदुक्तं निरस्तम्‌ । निरुपपत्तिकत्वात्परस्परं विरोधोवितत्वाच्च । तस्मादै- 
तत्संस्कार आवश्यकोऽन्यथा मू पुष्टे ग्रहक्ञानं कथमपि न स्यात्‌ । मूगं मनुष्याणामभावा- 
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तत्स्पष्टस्यात्रोपयोगाभावाच्चेति चेत्न । भ॒पृष्ठे भगोलस्य मध्यत्वाभावेन तच्चारभोगद्श- 
नस्य फलादेशानुपजीग्यत्वात्‌ । भगम तन्मध्यत्वेन तच्चारभोगदर्शंनस्याऽऽवरयकत्वाच्च न 
तत्सस्कारादुग्रह्‌ इति सूर्याचयार्षाभिप्रायात्‌ । कथमन्यथा तं: सूयंग्रहणे लम्बनादिद्ग्गोचरार्थ 
ग्रहसस्करणरूपमुक्तम्‌ । एतदूक्स्य व तेषां भूगभंपर्ठमेदज्ञानावश्यंभानेव ग्रहफलत्वेनत्फल- 
स्योक्तौ लम्बनादिसाधनं व्यर्थम्‌ । चन्द्रग्रहणेऽपि तदापत्तेश्च । तस्म त्स्वमपृष्ठसमसूत्र 
सबन्धनेन भूगर्मीयस्पष्टग्रहु एव भूपृष्ठे स्पष्टग्रहु: । अन्यथा भूपष्ठानामनन्तत्वादेककालेऽ्नेक- 
श्रहमोगापत्त्या तक्चक्षत्रादिचारेण देशजफलस्यानिश्चग्रापत्तेः । अत एव सर्वग्रहगणितजातं 
भूगभ एवाद्धीकृतं न भूपृष्ठे । अन्यथाऽक्षांशचरादिकान्यपि तत्र भिन्नान्यक्तानि स्य 
दु्प्रत्ययाथ च भूपृष्ठे लम्बनादिक साध्यम्‌ । कथमन्ययाऽस्मादृशां सूयंग्रहणप्रत्यय इत्यादि । 
एतेन नतमिति खचरविशेषणं कृत्वा नोकारस्य भूपुष्ठग इत्यत्रान्वयान्नतकमं पूर्वमुक्तमिति 
ततस्वरूपप्रतिपादनपरो ऽयं इलोक इति मत्वा परस्परविशद्धाथंकत्वान्नायं मूलक्रत्कृतः । नत- 
मित्यस्य वं र्थ्यात्‌ । उक्तोपपत्त्या नतकर्मणोऽनुक्तत्वाच्चेत्यादि परास्तम्‌ ॥३८॥ 


केदारदत्तः--ग्रहों मे नत संस्कार लम्बनादि बताया जा रहा ह। अपने खमध्य 
से पुवं या पदिचम कपार्गत ग्रह को अपने प्रतिमण्डलमें भृगभं दृष्टिसे द्रष्टा जिस स्थल 
पर ग्रह॒ को देखता है उस स्थल पर भृपृष्टीयद्रष्टाकी दृष्टि में नतहोने से वहां पर वहू 
ग्रह॒ नहीं होता ह कुछ आगे या पीछे दुष्टिमेंआतादहै। 

तथा मव्याह्ल समय में गभं मौर पृष्ठ सूत्रकी एक्ताहोनेसे दोनों (गर्भ पृष्ठ) 
दृष्टियों से एक ही स्थर पर ग्रह दर्शन होने से यर्हा नतकमं प्राप्त नहीं होता हैँ । अतः 
श्रहों मेँ नततकर्म सस्कार भी आवक्यकदहैजो सूयं ब्रहुण में लम्बन सस्क।रकी तरह यह्‌ 
संस्कार किया जाना चाहिए । 


उपपत्तिः- सारा प्रहगणित भृगं केन्द्रामि प्रायिक होनें से आकाशस्य ग्रह स्थान 
भूगभं दृष्टि से सम्यक्‌ ठीक होते हँ । किन्तु भूगमं से कोई आकाश देखेगा ? सम्भव नहीं 
है तो भी अनन्त ब्रह्माण्ड के क्रिसी बिन्दु से जब पृथ्वीही बिन्दु मात्र हँ तब तो पथ्वीके 
गभं पृष्ठ कौ कल्पना भी व्यथं होती हं । यर्हां पर पृथ्वौसे दुर्य सौर मण्डलस्य ग्रह के 
स्थान दुश्यादृश्य का गणित कियाजारहाहंजो भूगभंकेन्द्रसे सुसाघ्य होता ह । अतः 
द्रष्टा पृष्ठ स्थानीय होता है अतः भृपृष्ठसे ग्रहों को देखा जाता है, भृगभं केन््रसे 
साधित गणित में गभं.पृष्ठ भेद जन्य संस्कार छम्बनवतु अपेक्षित है यहं पर जिसे नत 
सस्कार कहा गया ह वहु खमधघ्यसे पुर्वापिर कपारमेद से दुर्य योग्य होनें के लिय नत 
कमं आवश्यक होता ह । ।1३८॥ 

इदानीं गतिफखाभावस्थानमाह- 


कक्षामध्यगतियंग्र खाप्रतिवृत्तसंपते । 
मध्येव गतिः स्पष्टा परं फलं तस्य खेटस्य ।\ ३९ ॥ 
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वा० भा०~-कक्लावृत्तमध्ये या तियंग्रेवा तस्याः प्रतिवृत्तस्य च यः संपातस्तत्र 
मध्येव गतिः स्पष्टा । गतिफलभावात्‌ । किच तत्र ग्रहुस्य परमं फल स्यात्‌ । 
यत्र ग्रहस्य परमं फर तत्रेव गतिफराभावेन भवितव्यम्‌ । ययोरद्यतनरवस्तनग्रहयो- 
रन्तरं गतिफलम्‌ । ग्रहस्य गतेर्वा फरभावस्थानमेव धनणेसंधिः । यत्पुनलंल्लो- 
न्तु क 

॥ मध्यैव गतिः स्पष्टा वृत्तद्वययोगगे द्युचरे । इति । 

ततदसत्‌ नहि वृत्तद्ययोग ग्रहस्य परमं फलम्‌ ॥ ३९ ॥ 

मरीचिः-अथ प्रसङ्कास्पर्वग्रन्थोक्तस्पष्टगत्यानयनभिन्नं स्वोक्तं स्पष्टगत्यानयन- 
प्रकारमुपगीत्या छेदकोक्त्या समथंयति -- कक्षामध्यगेति । 


कक्षावृत्तमध्ये विद्यमाना या ति्यग्रेला भूबिन्दुस्पुष्टा प्रतिवृत्तपरिष्येकदेशस्तयोः संपाते 
योगे कक्षावृत्तमध्यस्थतियंग्रेखासक्तप्रतिवृत्तपरिध्येकदेश इत्यर्थः । प्रहुस्येति । तस्य प्रहस्य 
स्पष्टा गतिर्मध्या । एवकरारेणात्र पूव॑ग्रन्थोक्तप्रकारेणाऽऽनीतस्पष्टगतिनिरःसः 1 मध्यमति- 
तुल्या स्पष्टगतिरित्य्थः । मध्यगतिस्तु मन्दस्पष्टगतिरेव । कुतस्तत्र मघ्यगत्तितुल्या स्पष्ट- 
गतिरित्यत आह-- परमिति । तत्र तादृशप्रतिवृत्तपररिष्येकदेशे ग्रहस्य शीघ्रफलं परमम्‌ । 
तत्र प्रतिवृत्त केन्द्रस्य परमफलयुतोनतनिन वरारिमितत्वाद्भुजकोटिज्ययोः परमशीघ्रफलांश्ञ- 
कोटिज्याभुजज्यामितयोः पसच्वात्कर्कादिकेन्दरत्वाच्च स्पष्टकोटेरभावाद्भुजज्यातुल्य एकः 
कण: । अतो घाता(दरजज्यान्त्य फटन्ययोर्वा कर्णे तद्वृत्तादित्यनेन फलानयने भुजज्याकर्ण- 
योगुणहरयोर्नागादन्त्यफलज्याऽवशिष्टेति परमं शीघ्रफलमृत्पन्नमतस्तत्र कणस्य फलको- 
टिज्याल्पत्वेन फलांरखाङ्कान्तरदि ज्जिनिष्नी द्रावकेन्द्रमुकितश्रुतिहूदिव्यादिना गत्यानयने 
गुणहरयोस्तुल्यत्वेन नाशाच्छीघ्रकेन्द्रगतिरेवावरिष्टेति तदूनक्षी घ्रोच्चगतेरेव मन्दस्पष्टगति- 
तुल्यस्पष्टगतित्वम्‌ । युक्तं चैतत्‌ । अद्यतनर्वस्तनग्रहयोरन्तरस्य गतित्वात्फल्योरन्तरस्य गति- 
फ़लत्वादुग्रहुपरमफलं फलान्तराभावाद्गतिफलाभावोत्पत्तेनिस्चयात्‌ । मान्दकर्मणि प्रहुपरम- 
फर गत्िफलाभावनिश्चयाच्च । फलाभावस्थान एव धनणंसंधिर्वाच्च । एतेन मध्यैव गतिः 
स्पष्टा वृत्तद्रययोगगे चु चर इति लल्साद्युवतं निरस्तम्‌ । त्वदुक्तमारगेण तत्र ्रहुपरमशीघ्रफला- 
तुत्पत्तेः । अन्यथा प्रतिवृत्तकेवल्पदान्ते प्रथमे तृतीये गतिफलाभावस्य भवदानोतस्य पूर्व- 
ग्रस्थविरुद्धस्य संगतत्वापत्तेः सर्वत्र मध्यमगतित्ञ पत्तेश्च ॥ ३९ ॥ 


केदारदत्तः-मध्यगततितुल्य स्पष्टगति स्थान बताया जा रहा है-- 

कक्षावृत्त जर प्रतिवृत्त के सम्पात बिन्दु पर ्रहुकी मध्यमा गतिही स्पष्ट गतिहो 
जाने से वहां पर मध्यमा गति = स्पष्टा गतिहो जाती है 1 जिससे गति फल का अभाव 
हो जाता है, ओर फल का परमत्व हो जाता हं । 


उपपत्ति.-- ग्रह का जहां पर परम फल होता हं वहां पर गति फर कां अभाव होगा । 
क्योकि अद्यतन स्पष्ट ग्रह श्वस्तन स्पष्ट ग्रहका अभाव ही गतिफर होने से स्वल्पान्तर 
से भघतन स्पष्ट गतिफल = दवस्तन गतिफर = 0 = गतिफङ का अभाव । उपपन्नम्‌ । 
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रुल्लाचायं ने इस जगह पर ''वृत्तद्वययोगे चुचरे मध्यैव गतिः स्फुटा” कहा है 

वस्तुतः दोनों वृत्तो के योगासन्न मेँ परमफल की सत्ता होने से तत्र फलाभाव स्था- 
नासन्न में ग्रह गति की घन वा ऋण स्थिति होती ह । “(भतः वृत्तद्वय योगे" खत्छाचार्यं 
का यह केथन समीचीन नहीं हं 1 ॥ ३९॥ 

इदानां ग्रहस्य वक्रत्वं छेके यथा क्षी घ्रं दुर्यते तदथंमाह- 
वंशो-दुवाभिः प्रतिमण्डलाद्यं इत्वा शलाकाभिरिदं यथोक्तम्‌ । 
प्रचाल्य तुद्खं लचरं च गत्या वक्रादि सर्वं खलु दश्लंयेदुद्राक्‌ ।॥४०॥ 

वा० भा०--वंशरालाकामिश्छे्यकं कृत्वा तत्राऽऽ्यतनस्पुटग्रहुस्थानं चिह्भयित्वा 
द्वितीयदिन उच्चं ग्रहं चोच्चवशान्मेषादि च प्रकल्प्यान्यत्फुटग्रहस्थानं चि ह्यम्‌ । 
तत्पूवचिह्वा्यदि पुष्ठगतं तदा वक्रा गतिङ्ञंया ॥४०॥ 

मरी चिः--अथ प्रसङ्कष्टक्राविपरीतशुद्धावि्यत्र ग्रहस्य पु्वंगमनात्परिचमगतेरसंभा- 
वितत्वाशद्धां छे्यकोक्त्योपजातिकया निरस्यति-वंशोः्धुवाभिरिति । 

वंशोद्धवाभिः शलाकाभिः सरलस्निग्धवंशोत्पन्नश्चन्ाकाभिः । इदं प्रतिप।दितम्‌ । 
द्राक्‌ प्रतिमण्डलाद्यं शीघ्रप्रतिमण्डलादिकम्‌ । आदिपदात्कक्षावृत्तं तिर्यगृर््वाधिररेखासमल्व- 
कलाविकलाविभागादयङ्कुनादिके यथोक्तमुक्तरीत्या कृत्वा । प्रत्यहं तुङ्धं ग्रहं शीध्ोच्चं 
मन्दस्पष्टग्रहु च । स्वगत्या प्रचाल्याद्धुतं कृत्वेत्यर्थः । वक्रादि । भआादिपदान्मार्गगत्ति 
सर्वंगतिम्‌ । स्वं शीघ्रमन्दाचष्टविघगमनमार्षक्तिं गुरः शिष्याय दर्शयेत्‌ । खत्वितिषदाद- 
वश्यं तत्र बस्तुतत््वनिक्ष्चवयो भवतीति सूचितम्‌ । यथा हि--वशशलाकजं कक्षावृत्तं भित्तौ 
दत्तवा तत्र राशिविभागाद्ङ्भुनेन मन्दस्पष्टग्रह दत्त्वा शीध्रोच्चं च दत्त्वा प्रतिवृत्तं तुल्यमेवा- 
न्त्यफलज्याग्रे मध्यं कृत्वा रारिभागादद्धितभित्तौ देयम्‌ । तग्राप्युक्तरीत्या ग्रहमुच्चं 
चाङ्कुयित्वा स्पष्ट ग्रहस्थानं कक्षावृत्ते ज्ञेयम्‌ । एवं द्वितीयदिनेऽपि कक्षावृत्ते शीध्रोच्चं 
मन्दस्पष्टग्रहं च दत्वोच्चोन्मुखान्त्यफलज्याग्रे मध्यं कृत्वा प्रतिवृत्तं भित्तौ देयम्‌ । तत्र 
ग्र होच्चयोदनिनोक्तरीत्या कक्षावृत्ते स्पष्टग्रहस्थानं ज्ञेयम्‌ । तत्पुवंदिनजस्पष्टस्थानादग्र एव 
भवति । नीचासन्ने तु पृष्ठत इति । वक्रगत्तिगानं कंक्लावृत्ते न वस्तुतो वक्रा गत्तिः। 
प्रतिवृत्ते ग्रहस्य सच्वात्तत्र॒विपरीतगभनस्यासंभावितत्वादित्यादि स्पष्टाधिकारन्याख्याने 
बहुक्तमित्यल पल्लवितेन ॥४०।। 


केदारदत्तः-- ग्रह की वक्रत्वं का गति ज्ञान- 

सुपक्व वासि की लकड़ी को भारा आदि अस्त्रसे चोर कर [विक्कन यथा मपकी 
बसि लकड़ी के खण्डं से अनेक गेल वुत्तो कौ रचना नियत एकनापकी त्रिज्यासे 
बनाकर उन्हं मन्द प्रतिवृत्त ओर शीध्प्रतिवृत्त आदि वृत्तो से परिचितं कर कथावृत्तीय 
बांस वृत्त से अन्त्यफलज्या तुल्य गर्भं केन्द्रान्तर द्वारा उनमें प्रथम दिन सम्बन्धी उच्च 
जौर ग्रह॒ के अन्तर का द्वितीय दिन सम्बन्धी उन्व ग्रहान्तर समन्ञ कर दोनों दिनों के 

१३ 


१९४ गोलाध्याये 


ग्रहों का अन्तर समश्च कर यदि पूवं दिन सम्बन्धी ग्रह चिल द्वितीय दिन सम्बन्धी प्रह 
चिह्व से पृष्ठगत होता है तो तव प्रह की वक्र गति समक्षनी चाहिए ॥४०॥ 
दानीं केन्द्रसज्ञां स्फुटकक्षां चाऽह- 
वृत्तस्य मध्यं किल केन्द्रमुकतं केन्द्रं ॑ग्रहोच्चान्तरमुच्यतेऽतः । 
यतोऽन्तरे तावति तु ङ्ख देशान्नी चोच्चवृत्तस्थ सदेव केन्द्रम्‌ ।४१।। 
ग्रहस्य कक्षा चलकणंनिघ्नी स्फुटा भवेद्रचासदलेन भक्ता । 


तद्चास्खण्डान्तरितः कुमध्यात्स च्नाम्यते हि प्रवेहानिलेन ।१४२॥ 
वा० भा०--इलोकटयमपि स्पष्टम्‌ ॥४१।।४२॥ 
मरीचिः--भथ ग्रहोच्चान्तरवशतो ग्रहफलोत्पत्तेस्तदन्तरं केन्द्रसंज्ञं कथमुक्तमत उप- 
जाविकयाऽऽह्‌ ~ वृत्तस्येति । 
किक यतः केन्द्रसंज्ञमुक्तमतः कारणाद्‌प्रहोच्चान्तरं केन्द्रसंज्ञं सूर्यादिभिरूच्यते । ननु 
वृत्तमध्यभागस्य केन्द्ररवे ग्रहोच्चान्तरस्य केन्द्रत्वं कुत इत्यत भआह- यत इति । यत 
कारणात्‌ । उच्चदेशात्तावति ग्रहोच्चान्तररूपेऽन्तरे कक्षावृत्ते मध्यग्रहुस्थाने नीचोच्चवुत्तस्य । 
एवका रात्तदतिरिक्तवृत्तनिरासः । तदा नित्यं केन्द्र भवति । अतो ग्रहोच्चान्तरं केन्द्र 
संबन्धात्केन्द्रसज्ञमुक्तमित्यथं : ।।४१॥ 
नतु ग्रहस्य प्रतिवृत्तस्थत्वाल्प्मवहानिलेन श्रमणे रत्रिदिनयोः सदा महदन्तरितत्वा- 
पत्तिः । प्रतिवृत्तप्रदेशयोभू गोलोभयतो वबृहदल्पयोः सत्त्वादिति मन्दारङ्कामुपजातिकया 
परिहरति--ग्रहस्येति । 
ग्रहस्य योजनात्मिका मचघ्याधिकारोक्ता कक्षा रीघ्रकणगुणत्रिज्यया भक्ता स्फुटा 
योजनात्मिका ग्रहस्य कक्ना भवति । अत्र हेतुमाह- तदिति । भृगभात्तद्ग्यासखण्डान्त- 
रितः शीघ्रकर्णमितव्यासा्धेनान्तरितः स ग्रहो हि यतः प्रवहानिलेन श्राम्यतेऽतो युक्वं 
स्फुटकक्षानयनमुक्तम्‌ । स्फुटकक्षापरिधिमार्गेण ग्रहो भूगोलादभितस्तुल्यान्तरेण भ्रमती- 
त्यर्थः । तथा च प्रवहुवायोभंचक्रानुकारभ्नमणात्प्रतिवृत्ताकारेण प्रवहबायुक्तग्रहभ्र मणा- 
भावाच्च न शङ्कावकाश इति भावः । एतेन- 
कक्षामधघ्यगतिघ्ना स्पुटगत्याप्ता परिस्फूटा भवति । 
मध्यमकक्षावृत्ते मध्यमया गच्छति ग्रहो गत्या। 
उपरिष्टात्तल्छन्ध्या तवदधिकगत्या त्वघस्थः स्यात्‌ ।॥। 
इति लल्लोक्तं निरस्तम्‌ 1 कक्षावुत्तमार्गोण प्रहुश्रमणात्तत्र पूर्वगत्या गमनासंभवास्प्रति- 
वृत्ते मध्यमगत्यैव प्रहु गमननिद्चयात्‌ । स्पष्टगतेस्तुं मध्यमकक्चाव्त आभसमात्रत्वात्‌ ।४२। 
केदारदत्तः-- केन्द्र संज्ञा के साथ ग्रह की स्पष्ट कक्षा बताई जा रही है- 
किसी भी वृत्त का एक नियत केन्द्र बिन्दुहटोताहै उसे वृत्त का केन्द्र कहा जातां 
है। खसोलमंक्िसोभी वृत्तका एक गर्भे केन्द्र ओौर दो पृष्ठीय केन्द्र होते ह, जैसे 


छेद्यकाधिकारः १९५ 


विषुवद्धत्त कां त्रिज्यागोरीय कनद मृकेच््रहं ओर उत्तर ध्रुव ओर दक्षिण धुवयेष्ो 
पह्टीय केर होते ह । 


अपने वृत्तस्य भ्रमण्रील ग्रह्‌ का तदुवुतीय उच्चस्थान से ग्रह॒ बिम्ब केन्द्र तक जो 
चापहं उसे भी केन्द्र चाप, उसकीञ्याकानाम केन्द्र ज्या होता हँ जो पूर्नं में सुस्पष्ट 
हो गई ह । इसलिये कि उच्च बिन्दुसे मध्यम ग्रह बिम्ब केन्द्र बिन्दु मे नीचोच्चवृत्त 
काकेन्द्र होनेसे उक्त पदाथंको केन्र शब्दस ही उच्चारित क्रिया जाना गोर 
परिभाषासे समीचीन ह । 


प्रह कक्षा योजन को शीघ् कर्णस गुणाकर त्रिज्यासे भागदेने से भूगभं केन्द्र ओर 
भूपृष्ठ केन्द्र का अन्तर चाप पृष्ठीय त्रिज्या तुल्य दूरी पर ग्रह भप्नी कक्षा में प्रवहबायु 
से सञ्चालित होकर घूमता है । 


त्ति--यौजनात्मक कक्षा >< शीघ्रकर्ण 
त्रिज्या 
शीघ्र कर्णाग्र मे ग्रह अपनी कक्षा मे प्रवह वेगेन रमण करता ह ॥४१।।४२।। 


उपप = फल तुल्य दूरी प्र मृव्थासान्तरित 


इदानौ भुजान्तरकर्मोपपत्तिमाह- 
मध्यमाकदियाल्प्राक्‌ स्फुटाकदियः स्थादृणे तत्फले स्वे यतोऽनन्तरभ्‌ । 
तेन भास्वत्फलोत्थासुजातं क्षयः स्वं फल युक्तियुक्तं नि सक्तं ग्रहे ।\४२॥ 
 वा० भाग्~-स्पष्ट स्फ्टगतौ व्याख्यातं च ॥४३॥। 

मरीचिः-ननु स्पष्टग्रहज्ञानाद्भुजान्तरफलसंस्कारो ग्रहे व्यथं इत्यतः सरगिण्याऽऽह- 
-अध्यम्ेति । 

तत्फले सूयंमन्दफले ऋणे सति । यतः कारणाद्मध्य मार्कोदयकालत्पवं स्फुटार्क- 
दयकालः स्यात्‌ । धनफले मध्यमाकरदियानन्तरमृत्तरकाठे स्फुटार्कोदयः स्यात्‌ । न्यूनाधि- 
कयोः पूर्वातु क्रमस्थयोः प्रवहानिटेन पूर्बापिरकालयोरुदयसम्भवात्‌ । तेन कारणेन सूयंमन्द- 
फलकलोत्पन्नासुजनितं फलं मुजान्तराख्यं क्षयः स्वं क्रमेणणं धनम्‌ । युक्तियुक्तमुपपत्ति- 
सिद्धम्‌ । निरुक्तं मानोः फल गु णितमर्कयुतस्य रारोरित्यादिना स्पष्टाधिकार उक्तम्‌ 
तथा च स्पष्टग्रहुसिद्धयर्थं न भुजान्तरफलसंस्कारः कितुदयान्तरसंस्कारेणं ग्रहस्य 
स्वनिरक्षे मघ्यमार्कोदयकालिकत्वसिद्धेः स्पष्टार्कोदयकालिकत्वसिद्धच्थं भुजान्तरफलसंस्कार 
इति भावः ॥ ४२, 


केदारदत्तः-- भुजान्तर संस्कार बताया जा रहा है- 
पूवं मे स्फूटरब्युदय धन फल मे मध्यम सूर्योदय के अनन्तर स्पष्ट रवि का उदय 
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होता है ।रवि के ऋण फर मे मध्यम रन्युदय के पिले ही स्पष्ट रविका उदय 
होता ह । 

मध्य सूयं के क्षितिज मे उदय होते समय स्पष्ट सूयं क्षितिज के ऊपर या नीचे ऋण 
ओौर घन मन्द फलो मं होता हँ । इस स्यि रविमन्द फल जनित काल के तुल्य समयमे 
अगियापूवंमे स्पष्ट सूर्योदय होताहं। इसीका नाम भुजान्तर कमं है । जिसकी, 
उपपत्ति--ग्रहगणिताघ्याय में सविरोष कही गर ह ।(४३॥ 


इदान छेदकोपसंहारेण गणक्प्रज्ञां वणंयन्नाह्‌- 


ये दर्भगर्भाप्रधियोज््र तेषां स्थाच्छे्का्थः परमाणरूपः । 
येऽन्ये जडाः कुण्डधियरच तेषां स्थादिन््रवज्राहतपक्तल्यः\\४४।। 


चा० भा०--इन्द्रवज्राहतपक्षः पवतस्तत्तुल्यर्छेयकार्थो जडानाम्‌ । इन्द्र 
वज्ाछन्दश्च सूचितम्‌ 1 शेषं स्पष्टम्‌ ॥४४॥ 


इति श्रौ भास्करोये गोलभाष्ये मिताक्षरे स्फुटगतिवासनायां छेचकाधिकारः । 


मरीचिः- ननु स्पष्टीकृतिवासनाबोधक्च्छेदकनिरूपणमिदं कस्िनित्वादुदूर्बोघमतः केषा- 
मप्यत्र प्रवृत्यसम्भवद्रयथेमिदमुक्तमित्यत आह-य इति । 


ये गणका दमंगभग्रिषियो दभंस्य गभं मध्यपत्रं तस्याग्रमागस्वद्रत्तोक्ष्णा धीर्येषां ते ¦ 
अतिसृष्षमप्रमेयज्ञाः सुबुद्धयस्तेषामत्र॒ सिद्धान्तशिरोमणौ छेदयकार्थदछेयकविषयः परमाणु- 
रूपोऽतिसूष्ष्मरूपोऽल्पः सुगमतरः स्यात्‌ । ये गणका अन्ये पूरवभिन्ता जडा अबोध्याः 
कुण्डषियो महता कष्टेनोक्तमात्रग्राहिणो नाधिकाः । चो वार्थे । तेषामयं छेय काथं 
इन्द्रवराहतपक्षतुल्यः । इन्द्रवच्रेणाऽऽहतादिछन्ताः पश्ना यस्यासौ पव॑त इत्प्रथंस्तत्तृल्य- 
स्तत्समः कठिनो दुरवबोध: स्थात्‌ ! इन्द्रव्रत च्छन्दयोऽपि सूचितम्‌ } तथा च सुबुद्धोना- 
मेतद्बोघात्तदटारा मन्दानामप्येतद्बोधसंभवात्सर्वेषां प्रवृच्युपपत्तेनं न्यथंमेतन्निरूपणमिति 
भावः ।।४४।। 


अथ ज्योत्पत्तिमेव प्रथमं प्रवक्ष्ये इत्यनेन यत्प्रतिज्ञातं तनिनिरूपितमिति फक्कि- 
कयाऽऽह्‌- इति स्पष्टीकरणवासनाछेद्यकाधिकार इति । अत्र वासनारूपः छेयकाधिकार्‌ 
इति मध्यमपदलोपी समासः ॥ 
देवज्ञवयंगणसंततसेग्यपादर्वधी र द्धनाथगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ 1 
यातं हिरोमणिमरीच्यभिषे सर्माप्ति ज्योत्पत्तिभद्धियुगलं स्पुटकमंहेतु ।\ 
इति श्रीसकर्गणकसावंभोमर द्गनाथगणकात्मजविरवरूपापरनामकमनीश्वरग- 
णकविरचिते सिद्धान्तरिरोमणिमरीचावृत्त राध्याये छे्यकाघ्यायः ॥ 


उेयकाधिकारः १९७ 


केदारदत्तः- कुश के अग्रभाग की तरह तीक्ष्ण बुद्धि के गणकं ग्रहगणितज्ञो के 
लिये यह टे्यकाधिकार अच्यन्त परमाणु रूपका ह अर्धात्‌ अधिकारकां सारा सारभूत 
विषय आसानी से उनकी बुद्धिगतहोजाताह्‌ । भौर जो गणक विषय को नहीं समन्ते 
्ुण्ठित बुद्धि के हैँ उनके दिये यह सखेयकाधिकार इन्द्रके वचसे आहत पक्ष की तरह 
(पवंतोंकेदोपंखेदोहाथथेजो इन्द्रके व्र से खण्डित होने से पर्वत अपनी जगह 
स्थिर ष्टो गये भचलदहो गये पुराणकथा) है अर्थात्‌ इस अधिकार को समक्षे 
कै लिये उनकी बुद्धि कुण्ट्तिहो जनेसे वे ग्रहगोलज्ञान सागर तक नहीं पर्व 
पाते है ।।४४॥। 
इति सिद्धान्तशिरोमणि ग्रहगोलाध्याय के छेद्यकाधिकार :--५ की श्री पंडित हरिदत्त 
ज्योतिविदात्मज पवंतीय श्री केदारदत्त जोशी कृत सोपपत्तिकं “'कैदारदततः” हिन्दी 
भ्याख्यान सम्पन्न । 


अथ अउयोत्पत्तिवासना 


आचार्याणां पदवीं ज्योत्परथा ज्ञातया यतो याति । 
विविधां विदग्धगणकप्रीव्ये तां भास्करो वक्ति ॥१॥ 
इष्टाङ्गुलग्यासदलेन वृत्तं कायं दिङ्खक भल्वाद्धितं च । 
ज्यासंख्ययाऽऽप्रा नवतेलंवा ये तदाद्यजीवाधनुरेतदेव ।२॥ 
दिज्यादिनिध्नं तदनन्तराणां चे तु दच्वोभयतो दिगङ्कात्‌ । 
जञेयं तदग्रहयबद्धरज्जोरधं ज्यकार्धं निखिलानि चंवम्‌ ॥\३।। 
अथान्यथा बा गणितेन वस्मि ज्यार्धानि तान्येव परिस्फटानि । 
त्रिज्याङृतिदोगंणवगेहीना मूलं तदीयं खलु कोटिजीवा ।४।। 
दोःकोटिजोवारहिते तरिभेज्ये तच्छेषके कोटिभुजोत्रमज्ये | 
ज्याचापमध्ये खल योऽत्र बाणः सेवोत्रमज्या सुधियाऽत्र वेद्या ॥५।। 
त्रिज्यार्धं रािज्या तत्कोटिज्या च षष्ठिभागानाम्‌ | 
त्रिज्यावग्धिपदं शरवेदांशज्यका भवति ।॥६। 
त्रिज्याकृतीषुधातात्‌ तिज्याकृतिवर्गपञ्चघोतस्य । 
मलोनादष्टहूतान्मूलं षटत्रिंरदंशाज्था ॥१७॥ 
गजहयगजेषु५८७८निध्नी नि भजीवा वाऽयुतेन १०००० संभक्ता ! 
षडत्रिशदशजीवां तत्कोटिज्याकृतेषणाम्‌ ।८।। 
त्रिज्याकुतीषुघातान्मूलं त्रिज्योनितं चतुभक्तम्‌ । 
अष्टादश्भागानां जीवा स्पष्टा भवत्येवम्‌ ।१९॥ 
क्रमोत्क्रमज्याक्तियोगम्‌लाह्‌ लं तवर्धाशकशिग्जिनी स्यात्‌ । 
त्रिज्योत्क्रमज्यानिहतेर्दलस्य मूलं तदर्घाशिकलिग्जिनी वा ।॥१०॥ 
तस्याः पुनस्तहलभागकानां कोटे$च कोटचंशा दलस्य चैवम्‌ । 
अन्यज्यकासाधनमुक्तमेवं पूर्वे प्रवक्ष्येऽथ विशिष्टमस्मात्‌ ।११।१ 
त्रिज्याभुजज्याहतिहीनयुक्ते च्रिज्याकृती तहल्योः पदे स्तः । 
भुजोनयुक्तत्निभखण्डयोज्यं कोटि भुजज्यां परिकल्प्य चवम्‌ । १२॥ 


ज्योव्पत्तिवासना १९९, 


यहोज्ययोरन्तरमिष्टयोयं त्को टिज्ययोस्तत्कतियोगम्‌ लम्‌ । 

दलीकूतं स्याद्‌भुजयोवियोगखण्डस्य जीवेवमनेकधा वा ।।१२।। 

दोःकोटिजीवाविवरस्थ वर्गो दलीकृतस्तस्य पदेन तुल्या । 

स्यात्कोटिबाह्लोविवराधंजीवा वक्ष्येऽथ मूलग्रहणं विनाऽपि ॥१४॥। 

वोर्ज्याकृतिव्यसिदला्धभक्ता क्ब्धत्रिमोर्व्योविवरेण तुल्या । 

दोःकोटिभगान्तरशिन्जिनी स्याज्ज्यार्धानि वा कानिचिदेवमनत्र | १५॥। 
स्वगोङ्गंषुषडकहोन ६५६९ वनिता भजजल्िर्जिनौ । 
कोटिज्या दल्मिः क्षुण्णा त्रिसप्तेषु५७२ विभाजिता ।१ १६।। 


तदेक्यमग्रजीवा स्यादन्तरं पूर्व्िर्जिनी । 
प्रथमज्या भवेदेवं षिरन्यास्ततस्ततः ॥१७।। 


व्यासा्धेऽष्टगुणाब्ध्यग्नितुल्ये स्युनंवतिज्यकः । 
कोटिजीवा शताभ्यस्ता गोदस्रतिथि १५२ ९माजिता \\१८॥। 
दोर्ज्या स्वाद्यङ्खवेदां्ञ ४६७ हीना तद्योगसंमिता । 
तदग्रज्या तयोहचापि विवरं पूवेशिष्जिनी ॥१९॥ 
तस्वदसखा नगांशोा २२४ । ५१ एवमन्राऽअखयशिल्िनी । 
ज्यापरम्परयेवं वा चतुविंशतिमोविकाः ॥२०।। 
चापयोरिष्टयोदज्यिं मिथःकोटिज्यकाहते । 
त्रिज्याभक्तं तयोरेक्यं स्याच्चपेवधस्य दोजज्यका ॥२१॥ 
चापान्तरस्य जीवा स्यात्तयोरन्तरसंमिता । 
अन्यज्यासाधने सम्यगियं ज्याभावनोदिता ।॥२२।। 
समासभावना चका तथाऽन्याऽन्तरभावना । 
आद्ज्याचापभागाना प्रतिभागज्यकाविधिः ॥२३।। 
या ज्याञनुपाततः सेष्टन्यासा्धे परिणाम्यते । 
आद्वोःकोटिजोवाभ्यामे वं कार्या ततो मुहुः ।\२४॥) 
भावना स्थुस्तदग्रज्या इष्टे व्यासदले स्फुटाः । 


स्थूल ज्यानयनं पाटचामिह्‌ तच्नोदितं मया \\२५॥ 
इति ज्योत्पत्तिः । 


२०० गोखाध्यायः 


उक्ता संक्षेपतः पुवं ज्योत्पत्तिः सुगमाचसा। 
सविशेषाऽधुना तत्र॒ विेषाद्विवुणोभ्यतः ।१॥ 


वा० भार-तावदाचार्याणां पदवोमित्यादिरलोकपञ्चकं सुगमम्‌ | भत्र गणितेन 
ज्याज्ञाना्थं मृलभूतञ्याचतुष्के सिद्धप्रका रमेवाऽऽह्‌ । तत्प्रकारो हि बोजगणितक्रि- 
यया । त्रिज्यार्धं राज्येत्यादि । तिज्यार्धेन १७१९ तुत्या त्रिश३०्दंशानां ज्या 
भवति । तस्याः कोटिज्या षष्टि ६० भागानाम्‌ । त्रिज्यावर्गाधंपदं पञ्चचत्वारिश- 
दंशानां ४५ ज्या भवति । 


अथ त्रिज्यावर्गात्‌ पञ्चगुणात्‌ त्रिज्याकृतिवगंपञ्चघातस्य मूलेन हीनादष्ट ८ 
हतात्‌ पदं षट्त्रिशदंशानां ज्या । 


अथवा गजहयगजेषु ५८७८ निघ्नी त्रिज्यायुतेन १०००० भक्ता षट्त्रि- 
शदशानां ज्या स्यात्‌। इति गणिततलाघवमु । तत्कोटिज्यार्थाच्चतुष्पञ्चाशद- 
रानां ज्या । 


तथा त्रिज्यावांस्य पश्चगुणस्य मूलं त्रिज्याहीनं चतुभक्तं सदष्टादशभागानां 
ज्या भवति ! तत्कोरिज्यार्थाद्‌ द्वि्तप्ततिमागानाम्‌ । 


अतोऽन्यथा साधनमाह--क्रमोत्करमज्येत्यादि । कोटिज्योना त्रिज्या भुज- 
स्योत्करमज्या स्यात्‌ । भुजज्योना त्रिज्या कोटयुत्करमज्या स्थात्‌ । भुजक्रमज्योत्रम- 
ज्ययोर्च वगंयोगपददलं भुजांशानामधंस्य ज्या स्थात्‌ । अथवा त्रिज्योत्करमज्या- 
घातदलस्य मूलं तदर्धाशकरिच्जिनी स्यादिति क्रिघालाघमस्‌ । 


एवमुत्पन्नज्याया अपि कोटिज्धा सा तत्कोटिभागानाम्‌ । ततः पुनरेवमन्था- 
स्तदर्धाश्चकज्याः साध्याः । कोटेश्चैवमन्याः । तद्यथा । यत्र चतुविंशतिर्ज्यास्तत्र 
त्रिज्याधमष्टमं 5 ज्यार्धम्‌ । तत्कोटिज्या तु षोडशम्‌ १६ । शरवेदांशज्या द्वादशम्‌ 
१२ । अथाष्टमात्‌ तदर्धाशप्रकारेण चतुर्थम्‌ ४। तत्कोटिज्या विशम्‌ २०। एवं 
चतुर्थात्‌ द्वितीयं २ द्वाविशं च २२1 द्वितीयादाद्यं १ चरयोविश्ं च २३। विशति- 
तमाहशमं १० चतुदंशं च १४। द॑शमात्‌ पञ्चमं ५ एकोनविंशं च १९ । दाविा- 
देकादशं ११ त्रयोदशं च १३। चतुदंशात्‌ सप्तमं ७ सप्तदशं च १७। अथ 
दादशात्‌ षष्ठर्मष्टादं च १८। षष्ठात्तुतीयरेमेकविशं च २१। अष्टादश्ान्नवमं 
९ पञ्चदशं च १५। त्रिज्या चतुरविंशमिति । एवं किल पूरवे रन्यज्यासाघनमुक्तम्‌ । 


इदानीं विनाऽप्युत्रमज्ययाऽभिनवप्रकारेणाऽऽह्‌ । त्रिज्याभुजज्याहतीत्यादि । 
त्रिज्याभुजज्याघतिन त्रिज्याकृतिरेकत्रोनाऽन्यत्र युता । दे चाधिते । तयोमू रे । 
भं भुजोनखाङ्कांशानां दलस्य ज्या । द्वितीयं मुजाढयखाद्धुांशानां दलस्य । 


जयोत्पत्तिवा पना २०९१ 


एवमतोऽप्यन्याः । तद्यथा । अष्टमात्‌ षोडशं १६ ज्याम्‌ । षोडशाच्चतुरथं ४ विशं 
च २० । चतुर्थाह शमं १० चतुदशं च १४। एवं सर्वाण्यपि । 
प्रकारान्तरमाह-पददोज्पयोरन्तरमित्यादि । इष्टदोर्पैयोयंदन्तरं कोटिज्य- 
योड्च यत्‌ तयोवरगेञ्यमूखुप्य दल भुनयोरन्तरधस्य ज्र भवति । एवमन्ययो- 
रन्यान्याः । यथेका किल चरथो ४। अन्या्रमो ८ दोर्ज्या] ताभ्यां द्वितीया २ 
¡ सिध्यति । द्वितोयाचतुर्थोभ्यां प्रथमे १ व्यादि | 


तथा दोःकोटिज्योरन्तरवगेदलस्य मूलं दोःकोटिभग्गान्तराधंस्य ज्या 
स्यात्‌ । यथाऽष्टमो ८ दोर्ज्या | षोडशो १६ कोटिज्या। ताभ्यां चतुर्थी ४ 
स्यादित्यादि । 


मथ मूलग्रहणक्रियथा विनाऽपि दोःकोटिभागान्तरज्यानयनमाह्‌-दोर्ज्या- 
कृतिरिव्यादि । दोज्यावगेस्तविजयार्थेन भक्तः । तस्य त्रिज्यायाइच विवरं दोःको- 
टचन्तरस्य ज्या स्थात्‌ । कानिचिदरेवमत्र ज्यार्घानि साध्यानि | तद्यथा । यत्र कि 
त्रिशज्ज्वार्थानि तत्र त्रिज्याधं दशमम्‌ १२। तच्कोरिञ्या विशतितमम्‌ २० । शरवेदां 
राज्या पञ्चदशम्‌ । षट्वरिशदंशज्या दाद्‌ १२1 तत्कोटिज्याऽ्टादशं १८ 
ज्यधेम्‌ । अष्टादशमागानां ज्या षष्ठपर्‌ ६। तत्कोटिज्या चतुविंश र४्मिति। 
कमोत्करमज्यकृतियोगमूलादित्यादिना पूर्वोक्तप्रकारेण दशमात्‌ पञ्चमम्‌ ५। 
तत्कोटिज्या पञ्च वशु २५। एवं द्रादशात्‌ ष्ठं ६ चविंशं २४ च । षष्ठात्‌ तुतीयं 
३ सप्तविगं २७ च । अष्टादश्षान्नवप ९ मेकल २१ च। एतान्येवानेन प्रकारेण 
सिध्यन्ति नान्यानि। अत उक्तं कातिचिदेतरमत्रेति। यद्दोज्यंयोरन्तरमित्यादि- 
प्रकारेण । अतोऽत्र पञ्चमपमेक्रा दोर्ज्या नवमर्मन्या । आभ्यां यदोज्येयोरन्तर- 
मित्यादिना प्रकारेण भुजयोरन्तराधंस्य ज्योत्पद्यते । तच्च द्वितीयं २ ज्याधम्‌ । 
तत्कोटिज्याश्ाविश्चम्‌ २८1 आभ्यां क्रपोत्करमज्याकृतियोगमृकाह्‌ कमित्यादि- 
भ्रकारेणाऽऽयं ६ चतुर्दशं १४ च । एवमन्यारचतुदंश सिध्यन्ति । 

अथ ज्याभावना | साच द्वेधा । एका समासभावना। अन्याज्तरभावना। 
तदयमाद-स्वगो ङ्केषुष डंशेनेत्यादि । यत्र किल वसुत्रिवेदाग्नि ३४३८ तुल्या त्रिज्या 
नवतिह्च जार्धानि तत्र तावदुचप्रते । तत्र मूलभूतज्यानां मध्ये काचनेष्टा भृजज्या 
तत्कोरिज्या च पुथक्‌ स्थाप्या । भुजज्या स्वनवषडिषुरस ६५६९ विभागेन रहिता 
कार्या । कोटिज्या तु दशगुणा त्रिसप्तपञ्वभि ५७३ भज्य । तयोरेक्यं तद- 
ग्रज्या । अन्तरं पूवंज्या स्यात्‌ । यथा त्रिज्या्धं त्रिशत्संख्याक ज्या्धंम्‌ ३० । ततः 
समासभावनयेकतिशव्संख्यम्‌ ३१। तस्माद्‌ द्ात्रि्चस्संख्यमित्यादि । अन्तर 
भावनया त्वेकोर्नात्रि् २९ मष्टाविश्च २८ मित्यादि । पूर्ण दोर्ज्या कोटिज्यां त्रिज्यां 
च प्रकल्प्य प्रथमं १ खण्डमेवं षष्ठिः ६० स्थात्‌ 


२०२ गोकध्थिये 


अथ यदि सैव त्रिज्या चतुिंशतिर्ज्यारधानि तदथंमाहु-कोटिजीवाशताभ्य- 
स्तेत्यादि । अत्रापि त्रिज्याधंमष्टमं ८ ज्यार्धं सा भुजज्या । षोडदां १६ कोटिज्या 
सा कोटिज्या शतगुणा गोदस्रतिधि १५२९ भाजिता । यातु दोर्ज्यासा तु निजेन 
सप्ताङ्धवेदां ४६७ शेन हीना कार्या । यदि तयोरैक्यं क्रियते तदा नवमं ९ ज्याधं 
भवति । यद्यन्तरं तदा सप्तमं ७ स्यात्‌ | एवं समासभावनया नवमाद्शमं १० 
दरमादेकादरा ११ मित्यादि । तथाऽन्तरभावनया सप्तमात्‌ षष्ठं \ षष्ठात्‌ 
पञ्चम ५ मित्यादि । एवं प्रथमं १ सपांशोनतक्वदस्रमितं भवति । अथवा पूर्णं? 
दोज्यां त्रिज्यां च कोटिज्यां प्रकल्प्य साध्यते तथाऽपि तदेव । ततः समासभावनया 
द्वितीयादीन्थखिलानि भवन्ति । अथवा त्रिज्यां दोर्ज्या प्रकल्प्य पूण कोटिज्यां च 
प्रकल्प्य साध्यते तदा त्रयोविश् २३ मुत्पद्यते तस्मादन्तरभावनया दाविक्लम्‌ २२। 
ततोऽऽप्येकविशम्‌ २१ । एवमखिलान्यपि निष्पद्यन्ते । 


अथ भावनामाहु-~चापयोरिष्टयोरित्यादि । दष्टयोक्चापयो्ये दोज्यं ते कमभमौ 
स्थाप्ये । तयोरधस्तात्‌ कोटिज्ये च । ततः प्रथमकोटिज्या द्ितीयदोज्यंया गुण्या । 
ततो द्वितीयकोटिज्या प्रथमदोज्यंया गुण्या । द्रे अपि त्रिज्यया भाज्ये। फलयोः 
समासक्चापेक्यभुजस्य ज्या भवति । अन्तरं चापान्तरस्य ज्या भवति । इयं सिद्ध- _ 
ज्यातोऽन्यज्यासाधने भावना । तद्यथा । तुल्यभावनया प्रथमज्याधंस्य प्रथज्यार्धेन 
सह्‌ समासभावनया द्वितीयम्‌ २। दितीयस्य द्वितीयेनेवं चतुथं ४ मित्यादि। 
भथातुल्यभावनया । द्वितीयतुतीययोः समासभावनया पञ्चमम्‌ ५} अन्तरभावनेया 
प्रथमं १ स्यादित्यादि । 


अथेष्टव्यासार्धे ज्याज्ञानाथं माह-आद्यञ्याचापभागानामित्यादि । यावद्धि 
रंदरोरेका ज्या कभ्यते त आाद्यज्याचापांशाः । प्रतिभागज्यकाविधिरिति । त्रिसप्त- 
पञ्चभि५७रभंक्तत्यादिना प्रागुक्तप्रकारेणेकभागस्य ज्यामानीय तद्‌भावनातो भाग- 
दयस्येवं तेषां भागानां ज्या साध्या साऽभीष्त्रिज्यया हता वस्वनलान्धिवरह्भिभि 
३४३८क्ता प्रथमज्या स्यात्‌ । तस्यास्तयेव सह्‌ भावनया द्वितीयायाः सिध्यन्ति । 
इति ज्योत्पत्तिवासना ॥१-२५। 


मरीचिः-नन्विदमर्थान्तरमहर्णणानीतग्रहस्य मध्यत्वं कुत इति प्र्नोत्तरभ्‌तस्पष्ट- 
क्रियोपपत्तिकथनस्याऽऽवश्यकत्वादित्यतः फविकिकयाऽऽह--इति जयीत्पत्तिरिति । तत्कथ- 
नमपि ज्याघीनं स्पष्टक्रियाया ज्योपजीन्यत्वादतः प्रथमोपस्थिता उ्योत्पत्ति : प्रतिज्ञाता 
निरूपितेति नार्थान्तरमिति भावः ।॥ १।। 


अथ प्रसद्धसंगत्या ज्योत्पत्ति मूलकृत्कृता । व्याख्यायते युक्तियुता ग्रन्थान्तगंतामया ॥१॥ 
तत्र प्रथमं तदारम्भं सप्रयोजनमा्यया प्रतिजानीते - आचार्याणाभमिति । 


ज्योत्पत्तिवासना २०३ 


यतो ज्ञातया संम्यगवगतस्वरूपया ज्योत्पतच्या गणक आचार्याणां वराहमिहिराचार्या- 
दनां पदवीं स्थानं तत्तुल्यत्वं याति प्राप्नोति । ज्योत्पत्तेरतिदुर्गमत्वात्‌ । यथा च गौड- 
देशादौ जानोत्कषं संपादनेन पण्डितानां भटाचार्यपदवीलाभः । अतः करणात्तां ज्योत्पत्तिं 
भास्करः सिद्धान्तक्षिरोम णिकर्ता वविति निरूपयति । भास्करो वक्तीति परोक्षेयं ग्रन्धान्तर्म- 
ततया न गणनीया । कितु भिन्नग्रन्यत्वेनेव । अन्यथा प्रईनाध्यायानन्तरं संगत्यभाववार- 
णाय भारदेतदारम्भानुपपत्तः म्रन्थान्तगं तस्वल्पज्योत्पत्तिनिरूपणानन्तरं तदारम्भोपपत्तेश्च । 
सत एव भिन्नम्रन्यत्वेनान्यङ़ तशङ्कावारणाय भास्करोपादानं संगच्छते । तत्त॒ तन्तिरूपणेन 
तत्कतुंस्तज्जञानादाचायंपदप्रात्तिसिवाय्यु (चु) त्तरं । तज्ज्ञानस्य पूर्वत्वाभावादितरेषां नं 
तत्पदप्राप्तिसंभावनेति तदनिरूपणे तस्या गुप्तत्वेन येनैव बुद्धया साऽवगता स एव तत्वदं 
प्राप्नोत्यतस्तन्निखूपणं व्य्थंमेवेत्यत आह-विदग्धेति । विदग्धा गोलादिस्वरूपतत्पन्ञा 
गणक्राः पञड्वाग्रस्त्रदशास्तादिक्षेतरसूक्ष्मगणितप्रकारन्नास्तेषां संतोषार्थम्‌ । तथा च ग्रहुगणि- 
तोपपत्तर्गोल एव ग्यक्तत्वेन तस्य च विना ज्यानिरूपणं वक्तुमश्शक्यत्वाद्गोरस्वरूपसर्वस्वा 
ज्योत्पत्तिरेव प्रथमं निरूपणीय । एवं तन्निरूपणेन च तज्ज्ञानात्सुबुद्धीनां तद्विषयेऽपिक- 
बुद्धिस्फुरणासप्रकारान्तरेणापि तन्निरूपणसामर्ध्यसंभवात्तत्पदप्राप्तिः सुराक्या ) अत एवं 
प्रीतिः । अनेनैव चाऽऽधुनिका गणकानामाचायं वदन्तीति भावः । ननु तथाऽपि ग्रन्थे 
ॐ योत्पत्तेरक्तत्वात्पार्थक्येन पुनस्तन्निरूपणं न युक्तमत आहु--विविामिति । पूर्वग्रन्थे 
पूरवक्तानुरोधेन संक्षिप्तोक्ताऽतस्तामिदानीं स्वबुद्धिवैभवेनानेकप्रकारेण विस्तरतो बदामीति 
भावः ।१।। 

मथ तत्र ज्यारूपप्रतिपादनच्छलेन ज्याज्ञानमुपजातिकेन्दव ाम्यामाह--इष्टाङ्गुलेति ¢: 
हि5पादीति । . 

त्रिज्योत्थवृत्तं भगणाङःकिते वेत्यादिपूर्घोक्तज्योत्पस्यवसानाधं विवरणरूपतया गताथं- 
मेतत्‌ ।।२।।३॥। 

अथोक्तभ्रकारेण ज्यासिद्धिः शिह्पावगमस्वेनाश्षव्येति गणितेनोक्तं पूर्वज्याज्ञानं पुनर्वक्तुं 
तत्परतिज्ञां तदुषयुक्तां कोटिज्यां चोपजातिकयाऽऽह- मयेति । 

मथ ज्यास्वरूपद्वारा त ञज्ञानेप्रतिपादनानन्तरम्‌ । अन्यथा । अन्यरीत्या वा । वृत्तकर~ 
णादिनिरयेक्षेण । तह तदसिद्धिरेवेत्यत आह--गणितेनेति । वच्मि कथयामि । ननुक्तप्रका-. 
रेण सूक्ष्मं ज्याज्ञानं गणितेन तु स्थूर्टं सिध्यतीत्यत आह--तान्येवेति । तानि पूर्वावगतानि 1 
एवकारात्तद्भिन्नत्वनि रासः । परिस्फुटानि सूद्माणीत्यर्थः । उत्तराधं पूवं व्याख्यात 
मेव (1४॥। 

मथ तदानयनोपयुक्तौक्रमज्यानयनं तत्वस्वरूपं चेन््रवज्याऽऽह--बोःकोटीति । 

अश्र वृत्तान्तः एवकारादुक्र मज्याया उक्तातिरिक्तस्वरूपनिरासः । अत्र प्रहगणि- 
तादौ । सुधियेति हेतुगर्भम्‌ । तेनाधंज्यावदुत्रमज्याधं ज्येति सूचितमन्यस्पू वमेव न्ा- 
ख्यातम्‌ ॥५॥ 


२०४ गोलाध्याये 


अथ प्रतिज्ञातेनाऽऽनयनेनकदविग्यासार्घँकराक्ीनां ज्यासाधनमायं याऽऽह्‌ -त्रिज्याधंमिति । 
भूवं प्रतिपादनात्स्पष्टाथंम्‌ ।६। 


अथाऽऽयंया षटृत्िशञज्यासाघन माह--त्रिज्येति । 

त्रिञ्यावर्गस्य वगं: पञ्चगूणितस्तम्मूले पञ्चगुणितस्त्रिज्यावर्गो हीनोऽष्टभिभेक्तः फल- 
मर षट्‌त्रिशदशानामर्धज्या स्यादित्यर्थः । अत्रोनस्थाने युतावघार्णेन द्िसप्ततिभागज्या 
स्यादिति ध्येयम्‌ । भत्र लक्ष्मीदासमिश्वास्िज्याधंस्यकराशिज्यात्वात्तदरगंस्तरिज्याविगं पादरूप- 
स्त्रिज्यावर्गद्विवाताष्टमांश्षतुल्यः । केवरेष्टगुणितभाज्यहारभ्यां फल्योस्तुल्यत्वात्‌ । तत्र 
त्रिज्यावगंद्विवातरूपभाज्यः प्रकारान्तरेणाऽऽनीतो द्विगुणो भाज्यो भाञ्योनो भाज्य इति 
वियोजकभाजस्य भाच्यवर्मभ्‌लखूपत्वादद्धिगु णो भाज्यो भाजकवर्गमूलेन हीनो भाज्यः स्यात्‌ । 
तथा चतुगुंणस्तिज्यावर्मस्त्रिजयावगंवर्गचतुर्घातान्मूकेन हीनो भाज्यः स्यादित्ययमष्टभक्तः 
फलमलमेकराशिग्येति सिद्धम्‌ । एवं वत्कोटिराशिज्पाया द्विराश्चित्वादृद्विराक्िज्यावर्गस्वि- 
ज्यावर्गत्रिघातचतूर्याशषरूपः । अत्र भाञ्यत्रिगुणो भाज्यवर्मम्‌ लरूपभाञ्योनो द्विगुणो 
भाज्यः स्यादित्ययमष्टभक्तो द्वि रारिज्यावरगंस्तेन त्रिज्यावर्गो नवगृणस्त्रिज्यावर्गवर्गनवघाता- 
न्मकेऽष्टहीनो भक्तः फलमृखं द्विराशिज्या सिद्धा । तथा चैकरी्यैकदि राश्योज्यसिाधने गुणकौ 
चतुर्नवमितौ । तदन्तरं पञ्चेति तदन्तराशैस्तिक्षन्मितैः पञ्चगुणकान्तरं तदा षडडीः 
किमित्यनुपाताल्लन्घमेकः । अनेनैकर।रिज्यासाधनाश्रितचतुमितो गुणको युतः षडत्रिशदशा- 
नामुक्तरीत्या ज्यासाघनाथं पञ्चगु णसिद्धो नवषड्भागान्ठरेणंकमितगुणान्तरासिदधोक्तरीत्या 
दादलांशज्यासाधनाथं गु णस्यैकमितत्वादुक्तरीत्या तदंशानां ज्याभावापततेर्नवत्यासन्नां्ानां 
ज्यायास्तिज्यापिकात्तेश्चोक्तमिदमनुपपन्नमिति वाच्यम्‌ 1 उक्तप्रकारस्य त्रिंशषष्टि- 
भागमूलकत्वेन तदम्यन्तरस्थितांशानामुक्तरीत्या ज्यासाघनादन्यथा त्रिदश्गुणहरणेनोक्त- 
रीत्या ज्यासाधनादन्यथा व्रिददरगृणग्रहणेनोक्तरीत्या चतुर्विशतिषट्‌षष्टध शधोञर्या- 
साषनकथनापत्तेः । न चैवं द्विचत्वारिशदंशादीनां षडादिगुणग्रहणेन न्यासाधनकथनापत्ति- 
रिति वाच्यम्‌ । ज्यानां केत्रसंबन्वारर्गतन्मलद्रारा तत्साधनस्य युक्तत्वेनात्र त्रराणिक- 
प्रवृत्त्या हठात्तदम्युपगमेन यथांशबाहूल्यं तथाऽन्तरपातादित्युपपत्तिमारपन्ति। तत्र 
द्विगुणषडगुणाम्यां त्रिज्यावर्गाम्यामष्टमां्लम्‌ ल्योरेकट्ि राक्षिज्यात्वात्तदनुरोधेन साधं 
सप्तव्रिशदशानां त्रिगुणस्य त्रिज्यावर्भस्याष्ट्माशान्मे सूक्ष्मज्यासिदधिप्रपङ्खात्‌। 
षट्त्रिशदंशज्यायाः साधनोपपत्तेः सूक्ष्मत्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वास्स्थूलत्वाभावाच्च । 
यत्त्‌, त्रिज्याविरात्य्ञ मष्टादराभागोत्करमज्याम ्खीकृत्य व्यासाच्छरोनाच्छरसगुणाच्चे- 
त्युक्तरीत्याऽष्टादशां शानां क्रमज्यावर्मः। त्रिव ३९ अस्मादुदो्ज्याकृतिर्न्या 
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सदलार्धभक्ता छन्धत्रिमौरव्योविवरेणतुल्या । दोःकोटिभागान्तरशिञ्जिनी स्यादिति 
-चक्ष्यमाणप्रकारेण चतुष्पञ्चारदंशज्या च्रिव ° २५९२१ एतद्रगेनिस्त्रिज्यावगं : षड्त्रिशदंशञ- 
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ज्योतित्पत्तिवासना २०५ 


ज्यावर्ग: । चिव १४०७९ । अत्र गुणहुरौ सहस्रपञ्चकेनापवर््य हरस्थानेऽष्टौ ८ गुणस्थानें 
४००००] 
षड्भागोनतानावयवयुत दयं २ । ४५ ॥ ५० अनेन गुणकेनोत्यन्ना षट्‌त्रिकश्षदशज्याऽतिस्थूला ५ 
अतो गृहीतो गुणकः षड्मागोनट्‌चत्वारिशदवयवाधिक द्वयं २ । ४५ । ५० अनेन गुणेन 
इष्टयुक्तेन निघ्न इत्युक्तरीत्या पञ्चमितो गुणकः कृतः । अत-चत्रिज्याकृतीषुघातादिति 
अत्राभीष्टघ्नगुण उनः कायंस्तत्रेष्टषडभागाधिक्रचतुदशावयवयुतं हयमितं पञ्चानां मूलम्‌ । 
ततो वर्गेण वगं गुणयेदित्यनेन पञ्च गुणस्य तिज्यावर्भस्य सूलेनेष्टघ्नगुण्यात्मकेन हीनः 
केवलगुणाङ्‌कगुणितो भाज्यः सिद्धोऽयमष्टभक्तः फलम्‌ ख षट्‌त्रिशदशानां ज्योपपन्नेत्याहु- 
स्तन्न । त्रिज्यःविशत्यंशस्याष्टादशांशोक््रमज्यात्वे युव्रत्यभावातु । भवदुक्तरीतिसिद्धगुण- 
केनानेन २१४८ 1 ५९ 1 ५२ । ४८ षट्‌त्रिरदशज्याया असिद्धौ कारणाभावाच्च \: 
मवत्कल्पितगुणकेनाने २ । ४५. । ५० तज्ज्यायाः सूषक्ष्सत्वसिद्धो प्रमाणाभावाच्च ।1७।। 
अथ लघुमूतप्रकारेण तत्साषनं चतुष्पञ्चाशदंशज्याज्ञानं चाऽऽ्ययाऽह्‌ - गजहयेति + 
त्रिज्याऽष्टसप्ठवियुताऽष्टशताधिकपञ्चसहस्रेण गुणिता दशसहस्रेण भक्ता फलं लघुभृत- 
प्रकारेण षरटितव्रहञद्धागानां ज्या 1 तत्कोटिज्या षट्‌त्रिश्चदंशज्यावर्गोनात्त्रिज्यावर्गान्मूल- 
मित्यर्थः › चतुःपञ्चाशच द॑शचानां ज्या स्यात्‌ । अत्रोपपत्तिः । पञ्चगुणितस्य त्रि ज्यावर्गवर्मस्य 
मूर त्रिज्यावर्गंः पञ्चमूरगुणिततः । तत्र तन्मूलं सावयवं सूक्ष्मासन्नं २। १४1 १० 1 अनेन 
पञ्चगुणितस्त्रिज्यावर्गहतो जातस्त्रिञ्यावर्गः पञ्चमूकोनपञ्च २ । ४५ । ५० गुणितः । 
अयमष्टभक्त : फरमूरं ज्या । तत्र लाघवास्त्रिञ्यावर्गमूरु त्रिज्या पञ्चम्‌ रोनपच्च २ । ४५ }. 
५० मूलेन सावयवेन सूषक्ष्मासन्तेन पादोनचत्वारिंशदवयवाधिकेन १ । ३९ । ८५ । गुणिताः 
अष्टमूलेन सुकष्मासन्ते द्विचत्वारिशदवयवाधिकंकोनपञ्चाशदवयवाधिकद्येन २1 ४९। 
४२ भक्तेति सिद्धम्‌ । भत्र सावयवाडःकगुणनभजनयोः प्रयासाधिक्यात्सर्वाणतौ लाघवाद्गुण- 
हरौ ५९८५ । १०१८२ । अत्रापि भजनसौकर्यार्थमयुतमितहरं धृत्वा तत्पञ्चाक्द्गुणोः 
गजहयगजपञ्चिमितः । आ सन्नमूख्गभितत्वादेतदानयनं सृष्ष्मासन्नमित्युपपन्नं गज 
हयेत्यादि ॥८।। 
अथार्घालिकज्यानयनेनाष्टादशांश्चानां ज्यासिद्धावपि पूर्वोक्तज्याया उपपत्तिसिद्धत्वा- 
भावादस्या अपि तथात्वापत्तिभयाल्खाघवाच्चाष्टादक्षभागानां जी वासाघनं षट्‌त्रिक्ञदंशज्यो ~ 
पाच्युपजीग्यभ्‌तमायंयाऽष्ह- त्रिज्येति । 
तरिज्यावगरत्पिञ्चगुणितान्मूरं त्रिज्यया हीनं चतुभिभक्तम्‌ । फलमष्टाददांशानां सूक्ष्मा 
ञ्या भवति । एवं तस्याः कोटिज्या द्विसप्ततिभागज्या भवति । अत्राप्युनितस्थाने युताव- 
घारणेन चतुष्पञ्चाशदंशज्या स्यादिति ध्येयम्‌ । इदं षट्‌त्रिग दंकञ्यायाः साधनोपपत्तिहेतु- 
कमानयनं कथमिति चेच्छृणु ! अष्टादश्चभागज्यास्वरूपमानयनसिद्धं त्रिज्याकृपीषुघातान्मृलं 


व्रिज्योनितं चतुर्भक्त इदंमू १ त्रि १ त्रिज्याः शुद्धं द्विसप्ततिभागानामुत्क्रमज्याह्पं म्‌ ० 
र 
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१ त्रि° ५ । अस्मात्तिज्योक्रमज्यानिहतेदंलस्य मूलं तदर्धाशकसिच्जिनीत्यनेन षटत्रिशदश- 
४ 
ज्यासाधने तद्रगं : सिद्धोऽयं तावत्‌ । मू० त्रि० १ त्रि०व० ५ । अत्र त्रिज्या्ृतीषुघातान्मृल- 
 ङाभाभावादासन्नमूलग्रहणाननारगुणने बह्वन्तस्पाताच्च प्रथमत एव मूलवगस्त्रिज्याकृवीषुघा- 
तात्मको वर्गेण वगं गुणयेदित्युक्तत्वात्िज्यावर्गगुणितस्तत्पदं मूलत्रिज्याघातरूपं सूक्ष्मं तदून- 
स्त्रिज्याकृतोषुघाताष्टभक्तफरं षटव्रिशदंशानां ज्यावर्मस्तन्मूरं तेषां ज्येत्युपपन्नं त्रिञ्या- 
क तीषुघातात्विज्याक्वतिवगंपञ्चघातस्य । मूखोनादष्टहूतान्म्‌लं षट्‌्त्रिशदशज्या' इति । 
अष्टादलभागज्यानयनोपपत्तिस्तु वृत्तपरिधि समदशविभागं कृत्वा तच्चिह्वद्याभ्यां पूर्वापरा 
याम्योत्तरा रेखा वृत्ते कार्याः । याम्योत्तररेखाग्रादासन्नसमदशविभागं चिह्ुपयंन्तरेखा 
संपूर्णज्या षडत्रिरादंशानां वत्संपुणंज्यामितेन व्यासाधेन याम्योत्तररेखाग्रादुवृत्तं कायम्‌ । तद्‌- 
वृत्ते केन्द्रपरिच्यन्तररेखा षटत्रिशदंशज्या सवत्रातस्तद्वृत्तव्यासाधंमानं गणितप्रकारेण ज्ञानाथं 
पूववृत्तकेश (न्द्रा) दूर्वापररेखायां त्रिज्याधं दत्तवा तच्चिह्वंमध्यत्रिज्याधंरूपेण व्यासार्धेन वृत्तं 
म॒लवुत्तकेन्द्रपूर्वापररेखाप्रस्पष्टपरिधिकं षटुत्रिशदशज्यावृत्तं परिधिसंकग्नं भवतीति प्रत्यक्ष 
मतस्त्रिज्यार्घचिह्वयाम्योत्तररेखग्रान्तरं कर्णकारं सूत्रं त्रिज्यार्घोनं षट्त्रिरादशसंपू णंज्या 
भवति । तृतीयं लघुवृत्ते त्रिज्यार्ध॑स्य ग्यासाघत्वात्‌ । तत्र प्रथमद्वितीयवृत्तकेन््रान्टर्‌ त्रिज्या- 
मितं कोटिः 1 प्रथमतृतीयवृत्तकेन्रान्तरं त्रिज्यार्ध॑मितं भुजो द्वितीयतृतीयवृत्तकेन्ान्तरं कणं 
इति क्षेत्रदरांनास्त्िञ्याधंज्ययोवंगयोगपदं कणंस्त्रिज्यार्धोनषट्‌र्रिशदंशसंपूर्णज्या । तत्रापि 
कर्णवगंस्य त्रिज्यावगंपञ्चघातचतुर्थाशरूपत्वाल्त्रिज्याकृतीषुधातमूलाधं कर्णोभ्यं त्रिज्योनं 
कृत्वा तदधकृतं लाघवादस्याः संपुर्णञ्यारवादधंमष्टादज्ञांशानामर्धज्यात्रिज्याक्‌ तोषुघावान्मरं 
त्रिज्योनितं चतुर्भक्तमित्युपपन्ना । अथ द्वितीयतुती यवुत्तसंयोगे का युक्तिरिति चेदेकरारिज्या- 
ज्ञानोपजीव्यसमषडस्त्रत्रिज्यातुल्यमुजोपरन्धिवदुपलम्भ एव प्रत्यक्षं प्रमाणमवेहि ! भअत्रो- 
भयत्रोपपत्तिः लिस्पयुक्तिरित्यादियवनग्रन्थे सविस्तरं प्रतिपादिता 1 तत्प्रतिपादनं च ग्रन्थ- 
विस्तरभीत्या बहु प्रयासकिखनच्चोपेक्षितमिति ध्येयम्‌ । अन्ये तु-दशास्प्रभुजवर्गोऽयं भुज- 
त्रिज्यावधोनयुक्‌ । त्रिज्यावर्गो भवेदेतन्नियतं नात्र संशय इति ¦ ग्रन्थान्तारोक्तदेकवणं- 
मधघ्यमाहरणबीजेनात्र युवितस्तथा हि---अष्टादशभागज्यामानं या १। इदं द्वि¶ुणं दशाख- 
भुजः । या २ । अस्मादुक्तप्रकारेणाग्यक्तस्तरिज्यावर्गः याव ४ यात्रि २। अयं त्रिञ्यावर्गेण 
सम इति समशोधनास्यक्षौ याव ४ यात्रि २ अनयोमूंलार्थं चतुगुंणितौ त्रिज्यावर्मयुतौ व्यक्त- 
त्रिव १। 
पक्षे त्रिज्याकृतोषुघातो व्यक्तपक्षे तु याव दै यात्रि ८ त्रिव १ अनयोमूले तत्राग्यक्त- 
पक्षमूरुया त्रि १ ग्यक्तपक्षमूकं त्रिञ्याकृतीषुघातमू्‌लमनयोः पुनः समश्लोधनादाप्तं 
यावत्तावन्मानं मूलं त्रिञ्योनितं चतु मंक्तमितोयमेवाष्टादश्लभागज्येत्याहुः । लक्ष्मीदास- 
भिश्रास्तु पञ्चविश्तिगुणात्तरिज्यावर्गान्मूलं पञ्चगुणात्रिज्यातुल्यं त्रिज्योनं चतु भक्तं त्रिज्या- 
वर्ग इत्यतो नवतिभागज्यासिद्धौ त्रिज्यावर्गस्य पञ्चविशतिर्गुणस्तदाऽष्टादश्चभागगञ्यासिद्धौ 
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तस्य को गुण इत्यनुपातात्पञ्चगणक इत्युपपन्न मुक्तमित्याहूस्तन्न । दशगुणकेनोक्तरीत्या 
षट्‌त्रिशदं शञयासिद्धचापत्तेः । यत्तु पञ्चदशांशज्या गगनाद्धुनागा इति त्रिज्याचतुर्थाशाद- 
धिकाष्टादलमागज्या भवितुमहंति । अतो येन गुणत्रिज्याचतुर्थाशोऽष्टादशभागज्या वास्तवा 
स्यात्तत्प्रमाणं यावत्तावस्प्रकल्प्याष्टान्यक्ताष्टादकांशज्याया अस्या यात्रि १ तत्त्वार्विभक्ता 
४ 

असवः कला वेति गणितप्रकारेणाष्टादशांशज्या तुल्यरूपैरेभिः १०६२ साम्यकरणेन छन्ध- 
गुणकः १! १४। १० । अयं सैकः २। १४।१० । पञ्चानां मूलमतस्त्रिज्याकृषीषु- 
घातान्मूलं सैकगुणगुणितगुण्य इत्ययं रूपमितेष्टगुणितगुण्येन त्रिज्यामितेन हीनश्चतुर्भक्तः 
फलमष्टादशांशानां ज्योपपन्नेत्याहुस्तन्न । गणितप्रकारेणाष्टादशांशज्यायाः सृष्ष्मत्वामावात्त- 
त्साम्यकरणसिद्धगुणकस्यापि सृक्ष्मत्वाभावादस्य प्रकारस्य सूृक्ष्मत्वानुपपत्तेः (९! 


अथेत रज्याज्ञानाथंसर्धांशकज्यान्‌यनप्रकारावषजातिकया ऽऽ-क्रमोत्कमेति । 


पूवं व्याख्यातम्‌ ।१०।। 


अथोक्तरीव्या तत्संबन्धिनामभीष्टांज्ञानां ज्या साघ्येतिवदना(न्‌)गणि प्रकारेण ज्यान- 
यनमुपसंह रंश्चेन्द्रवज्रया स्वकत्पितं ज्यानयनं प्रतिजानीते-- तस्या इति । 


पूवर्धिं व्याख्यातम्‌ । एवमर्घाशकञ्यासाधनप्रकारेणान्यज्यकासाधनम्‌ । सार्घेककत्रिरा- 

शिञ्याभ्य इतरस्वक्ंबन्ध्यभीष्टञ्यानां साधनम्‌ । पूर्ेब्रह्यगुप्तकष्वायंभटादिभिरुक्तं नेतन्म- 

त्कत्पितिमित्यर्थः । ननु पूव क्तिज्योत्पत्तिकेथनेन तव को वोत्कषं इत्यत आह्‌-- प्रवक्ष्य 
ति । अथ पूर्वोक्तिज्यासाधन सृक्ष्मत्वेन कथयिष्ये ॥११॥ 


भथ प्रतिज्ञातं ज्यासाधनमुपजातिकयाऽऽह--न्निज्येति । 


त्रिज्या मुजज्ययोघतिन त्रिज्याकृतिरेकत्रोना परत्र युता । तदर्धंयोमूके । भुजोनस्त्रि- 
भस्यार्घाज्ञानां ज्या प्रथममूलम्‌ । परं च भुजयुक्तत्रिभस्यार्धाशानां ज्या कोटि यद्धनज्य- 
योक्तप्रकारेण ज्योद्रयमानीतं तद्‌ भुजज्यासंबन्धिकोटिज्यामित्यथंः । भुजज्यां कल्पयित्वा । 
एवमुक्तप्रकारेण ज्याद्रयम्‌ । कोटय शोनयुतनवत्यर्धारायोः क्रमेण उया स्याच्चकारात्तेभ्योऽपि 
प्रत्येक ज्या्रयमुक्तरीत्येति सर्वा अभीष्टा ज्या उत्पादनोया इत्यथः । तद्यथा । शूग्यभुजां- 
दम्य उक्तरीत्या पञ्चचत्वारिशदंशानां ज्या । अध्या: साघंदराविरातिसाधेसप्तषष्टच'ल- 
यो्ज्ये प्रकृते षडष्टादशे । षष्ठान्नवमपञ्चदशे । अष्टादशशात्तृतीयैकविरो । एकराशिज्या- 
ऽष्टमम्‌ । अष्टमात्योडशम्‌ । षोडस्ाच्चतुर्थविशे ¦ चतुर्थाहशपचतुर्दक्े । विशाद्द्धितीयदा- 
विकले । दशम त्सप्तदशे । चतुर्दशात्पज्चमैकोनविशे । द्वितीयादेकादसत्रयोदशे । द्वावि्ा- 
देकत्रयोविरो । एवमन्यत्रापि शोध्यम्‌ । अत्रोपपत्तिः । भुजज्योनत्रिज्याखू्पतत्कोट्युत्रम- 
ज्यायास्तिज्योत्रमज्यानिहतेर्दलस्य मूलं वदुर्घाराकसिञ्जिनी वेत्यनेन कोच्यर्धाशानां ज्यासाधने 
भुजज्योनत्रिज्यायास्विज्यागुणने मुजनज्याघातोनस्तरिज्यावगंस्तदलमूलं भुजोनत्रिभरूपकोटेधा- 
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शानां ज्या 1 अस्या वग॑स्तु भुजज्यत्रिञ्याघातोनस्य ॒तरिज्यावगंस्यार्धमनेन समच्छेदविधिना 
त्रिज्यावर्गो हीनः । कोटथचर्घाशानां कोटिञ्यावर्गो भुजञ्यात्रिज्याघातयुक्तस्य त्रिज्यावगंस्या- 
ध॑मस्य मरं कोट्यर्घाश्षानां ये कोट्या मुर्जाशोननवतीनामर्धोनिनवतिरूपा उक्तरीत्या 
भुजां शयुक्तनवतेररधत्वेन  परिणतास्तेषां ज्येत्युपपन्नं त्रिज्याभुजज्याहतिहीनयुक्ते 
इत्यादि ।१२॥ 

अथाभीष्टमुजांशाद्रयान्तरार्घारानां ज्यानयनमुपजातिकयाऽऽहू-- योज्यं योरिति । 


स्वभिमतयोभं जज्ययोयंदन्तरं तदुभुजसबन्धिकोटिज्ययोदच यदन्तरं तयोरन्तरयो्वगं- 
योर्योगस्य मूलं तस्यार्धभुजयोरन्तरार्धाशानां जीवा स्यात्‌ । एवमुक्तप्रकारेण कोटिज्या- 
पकारेण चानेकधा जीवा । सर्वाः प्रकारान्तरेण भवन्तीत्यर्थः । परस्प्रभुजञ्याम्यामनेन 
प्रकारेण सिद्धा अपि पुनः सिध्यन्तीत्यनेकधेत्यनेन सूचितम्‌ । यथा हि 1 शून्यत्रिज्यामित- 
भुजञ्याभ्यामुक्तभ्रकारेण द्वादशी ज्या । मस्याः षष्ठी तत्कोटिज्याऽष्टादशौ । भस्या नवमी 
तृतीया । कोटिञ्यायाः पञ्चदशी । एकर्विशी 1 अष्टमात्वोडशं चतुर्थं विशमित्यादि । ननु 
क्रमोऽष्टमज्याकृतियोगम्‌लाहलं तदर्धाशकसिज्जिनी स्यादित्यनेनोक्तप्रकारस्य तुल्यत्वाद्भुज- 
ज्ययोरन्तरं कोटिज्ययोश्चान्तरं यथायोग्यं भुजांशद्रयान्तरांशानां 1 कथमन्यथा तद्गंयोग- 
पददलस्य तदशांशान्तरार्घाशजीवात्वसिद्धिः । न चेष्टापत्तिः । ज्योनत्रिज्याया उत््रमज्या- 
त्वेन भुजज्यान्तरस्य कोटिज्यान्तरस्य वोतक्रमञ्यात्वासिद्ध: । एवमेव तयोः कमज्यात्वा- 
भावः । अन्यथा भुजांशान्तरज्यात्वेन तज्ज्यान्तरान्यतरस्य कथनापत्तेः । क्रिच भुजकोय्यं - 
शान्तरारधा्ानामुक्तप्रकारेण नज्यासाधने भुजज्ययोः कोटिज्ययोरचान्तरयोस्तुल्यत्वेन क्रमो- 
क्रमज्यात्वासंभवः । न च स्वेशेतरांशानां क्रमोक््रम ज्ययोस्तुल्यत्वाभात्‌ । नहि भुजकोट- 
च्य शायोरन्तरं '"“ "तमेव नियतं येन तदुपपत्तिरिति । तथा च भुजकोटिनज्यान्तराम्याम- 
तत्वादुक्तज्यासाधनमयुक्तमिति चेन्न । तदन्तरयोवंगं योगस्य तदन्तरांशक्रमोत्रमज्यावगंयोग- 
समत्वादक्षतेः । अन्यथा तन्मूकद रस्य तदर्धाशज्यासमत्वोपलम्भानुपपत्तेः । भिन्नराियुग- 
योदर्शयोगस्य समव्वोपलम्भस्च । यथा राशि २। ९वगं ४। ८१ योगः ८५ । राशि 
७1 ६ वर्गयोगः ८५ । त्रिज्याकर्णं एव भुजकोटिज्यारूपभुजकोट्यो रनेकत्वनिरचयाच्च । 
त्रोपपत्तिः 1 वृत्तान्तर्मध्यसूत्रात्स्वाभीष्टपरिधिप्रदेशपयंन्तं भुजज्ये तत्कोटिञ्ये यथोक्ते 
रेखादिना देये । तत्र लधुभुजजञ्योना बृहद्मुजञ्या तदन्तरांशसिद्धभोगखण्डरूपा भुज एवं 
कोटिज्यान्तरं कोटिः । तद्भ्गयोगपदं कर्णो मुजकोटि ज्या्रसंपातसक्तपरिधिभागयोरन्तर- 
सूत्रं तदन्तरभागानां सपूर्णज्या त दर्धाशिानामधंज्येति यदोज्यंयोरन्तरमित्यादुपपच्लम्‌ ।।१३। 


अथ कोटिभुजांशान्रार्धाशानामुक्त प्रकारेण उ्यासिद्धावपि लघुभूतप्रकारान्तरेण तज्ज्ञानं 
प्रका रान्तरप्रतिज्ञां चोपजातिकयाऽऽह--दोःकोटिजीनेति । 


भुजज्यातत्संबन्धिकोटिज्ययोरन्तर वर्गाधंपदं भुजकोव्य शान्तरार्घाशानां ज्या॒स्या- 
दित्य; । अनेन केवेनाऽऽनयनेन पूर्वप्रकारबत्सर्वजीवासिद्धिनं स्यादिति कौतुहलादिदमान- 
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यनं भुजकोटिज्याम्यामुक्तमिति ध्येयम्‌ । ननुक्तप्रकारेण ज्यासाधनं स्थूलम्‌ । मूलस्य 
निरवयवत्वेन सवंत्राराभत्सावयवत्वं च मलस्य पृष्ष्मत्वानिर्चयादित्यत आह--वक्ष्य 
इति । अथ पूर्वोक्तप्रकारेषु मूलग्रहणसंमावनया स्थृरत्वं यद्युच्येत तहि समनन्तरमेव मृल- 
ग्रहणं विना । अपिशब्दाञ्ञ्यासाघनं वक्ष्ये कथयिष्ये । उत्रोपपत्तिः । भुजज्यां तत्तोटिज्यां 
च भमुजज्यां प्रकल्प्य तत्कोटिज्ये च व्यत्ययेन मुजज्ये । तयो रतुल्ये । तद्ग योगस्त्वन्तरवर्गो 
रन्तरे भुजकोटिज्यान्तरतुल्ये । तद्र गयोगस्त्वन्तरवर्गो द्विगुणोऽस्य मूख्दलं कोटिभुजांशान्- 
द्विगुणोऽस्य मृदल कोटिभु जांशान्तरा्घशिनां ज्या । तत्र पूवमेव वगंण वर्गमिल्युक्त- 
त्वादघंकरणाथं चत्वारो हरस्ततो दचपवतंनेनान्तरवर्गार्धंम्‌टदलं कोटिज्येत्युपपन्नम्‌ । 
वृत्तान्तः पू्व॑वद्भुजकोटिञ्यान्तरतुल्ये भुजकोटिजात्यत्यस्त्र परिध्यासन्नेप्रत्यक्षे इतिं 
नानुपपन्नमेतत्‌ ।। १४।। 

अथ प्रतिज्ञातं ज्यासाधनप्रकारमिन््रवज्याऽऽह- गोरज्यक्रितिरिति । 

भुजज्यावगंस्विज्यार्घेनं भक्तः । फलोना त्रिज्या भु जकोव्य वान्त रांशानां ज्या स्यात्‌ । 
ननूक्तप्रकारेण जीवानामसिद्धिरेव । मूलमूतज्याचतुष्कमध्यस्थितमु जकोटिञ्याम्यामेकदि- 
राशिसंबन्धिन्यामेकराशिज्याया एवोक्तप्रकारेण सिद्धं : । अन्ययोभुंजकोरिज्ययोरज्ञानादि- 
त्यत आह -- ज्यार्धानीति । अत्र ज्योत्पत्तौ क्रियमाणामेवमुक्तप्रकारेण कानिचिज्ज्यार्घानि 
भवन्ति न सर्वाणोति कौतरूहलाञ्जातभुजकोटिज्याम्यामुक्तं तदन्तरभागञ्याज्ञानमित्यर्थः 1 
यथा च त्रिज्योत््रमज्यानिहतैरिव्यादिना तदर्षाशज्या साध्या । ततस्तत्कोरिज्या ताभ्यां 
मुजकोटिज्याम्यामुक्तप्रकारेणान्तरभागज्या । अस्याः कोटिज्या \ आभ्यां पुनरन्तरभाग- 
ज्या । यत्रान्या न सिध्यति तत्र भुजज्यायाः कोटिञ्याया वोक्तप्रकारेणार्घाराज्या । तस्थाः 
कोटिज्या। तामभ्यामन्तरभागक्येति पुनः पुनर्यथावसरमुक्तप्रकारेण कानिचिज्ज्यार्घानि 
सिध्यन्तीति नासिद्धिरिति भावः । अत्रोपपत्तिः। दोःकोटिभागान्तरज्याज्ञानाथं तदन्तर- 
भागकोव्यंशानामुक्रमज्या साध्या । उत्क्रमज्योनत्रिज्याया दोःकोट्य शान्तरभागज्यात्वात्‌ । 
तत्र भुजांशोननवतयः कोट्यंशाः । एते भुजांशोना अन्तरभागा इति द्विगुणभुजांशोननवति- 
रूपा एषामृत्क्रमज्या साध्येति फलितम्‌ । तत्रं तदर्धाशज्याया भुजज्यारूपायास्त्िज्योत्रम- 
ज्यानिहृतेर्दलस्य मूरमित्यनेन द्विगुणमु जांशोत्करमज्यात्रिज्याघातार्धम्‌लत्वेन ज्ञानादवेपरीत्येन 
भुजज्यावर्गो द्विगुणस्त्रिरयाभक्त इति पयंवसितेनोक्रमज्याद्विगुणमुजां सानाम्‌ । तत्र हचपवत्त- 
नादोरज्यह्तिर्ग्यासदलाधं भक्तेति सिद्धम्‌ । तदूनत्रिञ्याभुजकोट्य शानां व्येत्युपपन्नं लन्घ- 
त्रिमौर्ग्या विवरेणेत्यादि ।। १५॥ 

ननुक्तसाधनेम्यस्त्रिमागान्तरेण व्यादिभागानां जया सिध्यति तदन्तगंतसंपुणंभागना- 
मित्यतोऽग्रपूवंज्यासाघनो पजीग्यं तदुत्तरं तसप्रसङगाल्लघुभूतप्रकारेणाऽऽषंसमतचतुविंराति- 
जीवानां साधनं चानुष्टुप्पञ्चकेनाऽऽ्ह- स्वगो द्खंष्विति । 

भुजज्या स्वकीयेन नवषट्पञ्चरसांशेन हीना कार्या । गृहीतभुजजञ्यासंबन्धिकोटिज्या 
दङाभिगुण्या । त्रिसप्तत्यधिकपञ्चकश्ततभक्ता कार्यां । तदेतत्फलयोर्योगोऽग्रजोवा । यदंशानां 

१४ 
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भुजज्था गृहीता तदंशाभ्रिमांशसंख्यामिवां शानां ज्या स्यात्‌ । अन्तरं ततक्योरन्तरं पूर्व- 
सिञ्जिनी । गृहीतभुजज्यासंबन्ध्यंलेम्यः पूवं यांऽशसंस्या तत्संमितांशानां ज्या स्यात्‌ । 
उत्तरयति--प्रथमज्येति । एवं पणं भुजज्यां च काटिज्यां च प्रकल्प्योक्तरीत्याऽऽनीतफल- 
योरेवयं प्रथमांश्ञस्य ज्या भवेत्‌ । उदाहरति--षष्टिरिति । अष्टत्रिसागरगुणमितायां 
त्रि ज्यायां, प्रथमांशस्य षष्टमितोक्तप्रकारेण भुजवज्याया अभावाक्तोटिज्यायारच परमत्वात्तो- 
रिफलस्यैव सत्त्वात्‌ । कोटिफठं चोक्तत्रिज्यावशात्षष्टिरेव । ततः प्रथमज्यासिद्धचनन्तरं 
ततः प्रथमज्याया भन्या अंशद्रयादीनामुत्तरमुक्तप्रकारंण ज्याः साध्याः 1 प्रथमज्यायाः 
कोटिज्या साध्या । आम्यायग्रस्िल्जिनी । अस्याः कोटिव्या । ततो मुजकोटिज्याम्यां तद 
ग्रज्येत्यादिनवतिनवतिसंख्याकाः व्याः प्रत्यंशं स्युः । एवमेव त्रिज्यां भुजज्यां कोटिज्यां 
दन्यं प्रकल्प्य पूवंसिञ्जिनो साध्या । सा, एकोननवत्यंश्ानां ज्या । अस्मा: कोटिज्या । 
मआम्यामष्टाज्ञीस्यंश्चानां पूर्वज्या ज्या । अस्याः कोटिज्या। भुजकोटिज्याभ्यामितरत्पूवंच्ये- 
त्यःदि वा प्रतिभागं नवतिसंख्याका ज्याः साध्याः 1 षष्टिनिरुक्तं त्रिज्योक्त्या । तदतिरिक्त 
त्रिज्याक्रत्पनेष्पयुक्तप्रकारेण नवत्तिसंख्याकाः प्रत्यंशं ज्याः षष्टचाद्यतिरिक्ताः सिव्यन्तीति 
स्पष्टं सूचितम्‌ । एतेनोक्तप्रकारेण साधनमुक्तत्रिज्यायाम्‌ । तदतिरिक्तत्रिज्यायां सुघोभिः 
स्वबुद्ष्योक्तभिन्नगुणहराम्यामुक्तरीत्याऽऽनयनं कायं नोक्टप्रकारेणेति निरस्तम्‌ । उक्त- 
प्रकारेण सर्वत्र त्रिज्यायां तत्सिद्धेरूपरम्भात्‌ । अन्यथा षष्टधचुदेश्ञस्य व्यथंत्वापत्तेः । नन्वेवं 
नवतिञ्यासाधनमेव लाघवायुक्तं चतुविंशतिजीवासाधनं तु पूर्वोक्तप्रकारावगम्यत्वाद्गुर- 
भूतमित्ययुक्तमित्यतश्चतुविंशतिज्यासाघनमुक्तरीत्यावगतलधुप्रका रेणाऽऽई--कोटि जीवेति । 
कोटिज्या रातगुणा । एकोनत्रिशदपिकसाधंसहृस्रभक्ता । ततः कोटिञ यासं बन्िभुजज्या 
स्वकोयेन सप्तषष्टयधिकचतुःशलतद६७भागेनोना । तद्योगसंमिता । तयोरानीतकोटिभुज- 
फल्योरेक्यतुल्या तदग्रज्या । येषामंशानां भुजज्या तदंशाः पादोनचतुष्टयांशशाधिका येऽशा 
भवन्ति तेषां व्येत्यथंः । तयोरानीतयोः कोटिभुजफलयोरन्तरं च समुच्चयं पुवं सिञ्जिनी । 
मुजभागाः पादोनचतुष्टययांशोनतया ये भागास्तेषां ज्या! अपिः समुच्चये । चतुविंशति- 
जीवासाधनमुक्तरोत्या योजयति --ततत्वदलरा इति । एवं पूर्णं दोर्ज्या च्रिज्यां च कोटिञ्यां 
प्रकल्प्य प्रथमज्या तयोक्तरीत्या पादोनचतुष्टयांशानाम्‌ । सा त्वत्र गजागिनिवेदाग्निमिता- 
त्रिज्यायां तत्वदस्ला सूपसमप्तांशोनाः सिद्धाः । यथा कोरटिज्या ३४३८ रातगुणा ३४३८०० 
गोदस्र तिथिभाजिता फलं २२४ रोषं १३०४ हराच्छुद्धं तत्त्वदस्राः । अनयोर्थोगि ह्रपुल्य- 
हरेणैको कम्यत इति तत््वदघ्रं हंरो भक्तः फलं किचिदूनाः सप्त ६ । ४७ । ४४ 1 स्वल्पा- 
न्तरात्सप्ताङगीकृताः । अतः सप्तांशोनास्तत््रदछला उक्ताः । एवमुक्तरीत्या ज्यापरम्परया 
प्रथमाया द्वितीया द्विठीयायास्तृतीया तस्यार्चतुर्थत्यादियोगेन त्रिज्यातुल्यभुज ज्याग्रहणे- 
नोक्तरीत्या वियोगेन तत््रयोर्विशो द्वाविक्षौव्यादि ज्यासिद्धं परम्परया । चतुविंश- 
तिसंख्याकाः प्राचीनोक्ता ज्या छाधवास्प्रकारान्तरेणोत्पद्यन्ते । पूवंमुत्पादितत्वात्‌ । १६॥ 
१७।१८।।१९।२० ॥ 


ज्योत्पत्तिवाक्षना २११ 


अथात्रोपपत्यवगमार्थं ज्याभावनया ज्यासाधनप्रकारमभीष्टत्रिञ्यानुरोधेन ज्यासा- 
घनं च पाटोस्थज्यासाधनोपेक्षां चानुष्टुप्पञ्चकेनाऽऽ्ह--चापयोरिति । 


अभमोष्टयोरंलाद्यात्मकचपावंयोये मुजज्ये ते मिथः परस्परं कोरिज्यया गुणिते । अय- 
मर्थः--इष्टांसयोभुजज्ये कोटिग्ये च स्थाप्य । ततः प्रथमा भुजज्या द्वितीयकोटिज्यया 
गुण्येति । उभयत्र त्रिज्यया भक्ते तयोस्तदागतफस्योर्योगः । ययोरचापयोरंशाद्यात्मकयोभुंजज्ये 
गृहीते तयोरलाद्य त्मकयोशचापयोर्योगमितांशद्यात्मकचापस्य भुजज्या स्यात्‌ ।! अत्र भुजपदं 
कोटिज्यावारकं मन्दार्थमिति ध्येयम्‌ । तयोरागतफलयोरन्तरतुल्या मृलभुजज्या संब- 
न्ध्यंशायत्मकचापयोरन्तरमितांशादयात्पकचापस्य जोवा स्यात्‌ । ननुक्तप्रकारेणैकसार्धैक- 
रारिज्ययोरस्िद्धि रत आहू-अन्यज्यासाधने इति । इयं चापयोरित्यादिसार्धानुष्टुभोक्ता 
ज्याभावना ज्याज्ञानक्षोदरूपविश्चेषप्रकारात्मिका । सम्यक्‌ - सूक्ष्मा । अन्यज्यासाधने । एकसार्ध- 
कराशिज्येत्तरज्यासधननिभित्तं, उदितोक्ता 1 नैकसार्धैकरारिज्ययोरपि साधनार्थमुक्तेति न 
क्षतिरिति । भावः । ननूत्तञ्यासाघनं द्विविधं भावनया कथं संगृह्यत इत्यत आह-समा 
सभावनेति एकरा प्रथमा । तयोरेक्यल्पा समासभावना योगभावना । योगत्वात्‌ । अन्या 
द्वितीया । तयोरन्तरसंमितेति सान्तरभावनाजन्तरत्वात्‌ । अतो भावनाद्रेविध्याच्चकारादुक्त- 
ज्यानयनयोस्तथा भावनात्वम्‌ । तथा च भावनया द्विविधयानयनं युक्तमेव संगृहीतमिति 
भावः । अनेनाधनतदुक्वज्यानयनयोः स्वोक्तबीजान्तगंतवगेभ्रकृतिनिरूपणान्तगं तकनिष्ट- 
ज्येष्ठपदसमासान्तरमावनाम्यां-- 


वाज्राम्यासौ ज्येऽठलच्वोस्तदक्यं ह्रस्वं रच्वीराहतिश्च प्रदत्या 1 
क्षुण्णा ज्येष्ठाम्यासयुर्ज्येष्ठमूलं तत्राम्यासः क्षेपयोः क्षेपकः स्यात्‌ ॥ 
स्वं वज्राभ्यासयोरन्तरं वा क्भ्ध्योर्घातो यः प्रकृत्या विनिघ्नः। 
घातौ यद्च ज्येऽ ठ्योस्तद्वियोगो ज्येष्ठं क्षेपोऽत्रापि च क्षेपघातः 1) इति । 


निरूपिताभ्यां क्रमेणोपपत्तिरस्तीत्याचार्ये सूचितम्‌ । तथा हि । मुजज्यावरगोनात्त्रिज्या- 
वर्गान्मूलस्य कोटिज्यात्वादचत्र वगंप्रकृतिविषयत्वं कुत इति चेच्छणु । मृजजञ्यावर्गोनत्वेनो- 
शाद्भुजज्यावगंस्यर्णत्वं सिद्धम्‌ । तेन स्वत वर्गस्यणत्वासिद्धया विना ऋणा हकगु णनभजनं 
तस्यणंत्वासंभवाच्चर्णं तस्य गुणकोऽस्तीति सिद्धम्‌ । सतु केवलभुजवर्गोहिशदेकसंख्याक 
एव । एवं भुजवर्गोनिस्वेन त्रिज्यात्रगहिकास्तरिज्याव गंस्य क्षेपकत्व सिद्धिः । तथा च भुजज्याया 
वग ऋणैकगुणितसिज्यावगंयुतस्तन्मूकं कोटिज्या ज्ये ष्ठपदरूपाऽर्थाद्भुजज्या कनिष्ठ- 
पदलूपा । 
इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः प्रकृत्या क्षुण्णो युक्तो वजितो वा स येन । 
मूलं दथात्ध्ेपकं तं धनर्णं मूलं तच्च ज्येष्ठमू वदन्ति ॥ 
इति वर्गप्रकृतिस्वरूपप्रतिपादनात्‌ । प्रकृतिरत्र वगंस्य गुण इति ध्येयम्‌ । अत एवं 
-कोटिञ्यानयने वरगंप्रकृतिविषयत्वसूचनाथमेवाऽऽचार्येवंगप्ऱ ति समाप्ट्यवसरे-- 
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ऋणैः पञ्चभिः क्षुण्णः को वर्गः सैकविशतिः । 
वगः स्याद्द चेदेत्सि क्षयगप्रकृतौ विधिम्‌ । 
दत्युदाहूतम्‌ । तस्माद्भूजज्याकोटिज्ययोः क्रमेण कनिष्टञ्येष्टपदरूपत्व।द्‌ 
ह्स्वज्येष्टक्षेपकान्न्यस्य तेषां तानन्यान्वाऽधो निवेशय क्रमेण । 
साघ्यान्येभ्यो भावनाभि बहुनि मूलान्येषां भावना प्रोच्यतेऽतः ॥ 
तदुक्तत्वात्तुल्यातुल्यसमासान्तरभावनाम्यां परम्परया बहु.ग्यो भुकजज्यास्तत्कोटिज्याङ्च 
भवन्त्येव । तथा च भुजज्याकोटिज्यात्रिज्यावर्गाणां कनिष्ठज्येष्ठक्षेपरूपाणां पड्क्त्योराच~ 
द्वितोयपदप्रयमाक्षरोपलक्षणपूर्वकमसंकराथं न्यासः । 


आश्मु१भा० को तिव १। 
द्वि°्भु द्वि° कोशत्रिव १। 


अत्र वज्रस्य तियंकप्रहारस्वभावत्वाज्ज्येष्ठलष्वोस्तियंग्ुणनम्‌ । तेन प्रथमकमिष्ठेन 

द्वितीयं ज्येष्ठं गुणनोयम्‌ । द्वितीयकनिष्ठेन प्रथमं ज्येष्ठं गुणनीयसिति प्रकृते “चापयोरिष्ट- 
योयं भिथः कोटिज्यकाहते'" इत्युपपन्नम्‌ । अनयोर्योगोऽन्तरं वा स्वम्‌ । ज्येष्ठं तु 
प्रकृते भुजज्याघातोनः कोटिज्याधावः । योगकनिष्ठसरंबन्थि । अन्तरकनिष्ठसंबन्धि ज्येष्ठं तु 
भुजज्याघातयुतः कोरिज्याघातः । क्षेपस्तूभयत्र त्रिज्याव्गंवगं इति भावः । नातः सिद्धः । 
एते कनिष्ठज्येष्ठे त्रिज्यावगंव्गक्षेपे सिद्धं इति स्त्र मुजकोटिज्ययोस्त्रिज्यावगंक्षेषप- 
संबन्धत्वात्‌ । 

दृष्टवगंहूतः क्षे पः क्ष पः स्यादिष्टभाजिते । 

मूठ ते स्तोऽथवा क्ष पः क्षुण्णः लुण्णे तदा पदे ॥\ 


हत्यनेन भावनासिद्धकनिष्ठज्येष्ठे त्रिज्याभक्ते त्रिज्याव गेक्षेपसंबन्विकनिष्ठज्येष्ठे भुज- 
कोटिज्याखूपे भवतस्तत्र भुजज्ययोः परस्परकोटिज्यागुणितयोर्योगान्तररूपे हस्वे त्रिज्याभक्ते 
त्रिज्याभक्तयोस्तयोर्योगान्तरे वा कनिष्ठे । अनयोस्तुल्यत्वेन त्रिज्याभक्तयोस्तयोर्योगान्तरे 
क्रमेण समासान्तरभावनारसंवन्षिकनिष्ठे चापैक्यान्त रतुल्यभुजयोज्ये । समासान्तरभावनाम्या- 
मुत्पन्नत्वात्‌ । एवं भूजञ्याघातयोस्त्रिज्याभक्तयोरन्तरयोगौ क्रमेण च्येष्ठे तत्कोटिज्यारूपे 
वक्तुमुचिते अपि गौरवादुपेक्षिते । लाघवाद्धुजज्यावर्गोनास्मिज्यावर्गान्मलस्य कोटिज्यात्वेन 
ज्ञानात्‌ । भावनोपपत्तिस्तु गुरुतरकृष्णगणकरचितायामाचा्यंबीजटीकायां सुबोधा । यथा 
हि-तत्रासंक राथमाद्यद्वि तीयादिपदप्रथमाक्षरोपलक्षणपूवंकं बौजक्रिया लिख्यते । यथा-- 
कनिष्ठव्येष्ठक्षे पाणां पडक्त्योर्यासः आक १ आग्ये १ अक्षे १ 
द्विक १ द्विज्ये १ द्विक्षे १ 
अथ “इष्टवगंहूतः क्षेपः क्षेपः स्यात्‌" इति वक्ष्यमाणसूत्रोक्तेन क्षेपः क्षुण्णः क्षुण्णे तदा 
पदे" इत्यनेन प्रकारेण परस्परञ्येष्ठमिषटं प्रकल्प्य पडक्त्योर्जाता : कनिष्ठन्येष्ठक्षेपाः । 
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हिञ्ये° आक १ द्विज्ये° आज्ये १ द्विज्येव० आक्षे १। 
आज्ये° दिक १ द्विज्ये० आज्ये १ आज्चेवण० द्विक्षे १। 


अत्रोध्वंपड्क्तौ द्वितीयज्येष्ठवर्गगुणित आचक्षेपोऽस्ति । तत्र द्वितीयञयेष्ठवर्गोऽन्यथा 
साध्यते । द्वितीयकनिष्ठवगः प्रकृतिगुणो द्वितीयक्षेपयुतो जातो द्वितीयज्येष्ठवगंः । द्विकव ° 
प्र १ द्विक्षे १। अनेन गुणित आक्षेपो जातः खण्डद्रयात्मकः क्षेपः । द्विकव० प्र° आक्षे 
१ द्विक्षे आक्षे १1 अत्र प्रथमखण्ड अशद्यक्षेपोऽन्यथा साध्यते । ज्येष्ठवर्गे हि खण्डद्यमस्ति । 
प्रकृतिगुणः कनिष्टवगं एकम्‌ । क्षेपोऽपरम्‌ । तत्र ज्येष्ठवर्गाल्प्कृतिगुणे कनिष्ठे शोषिते 
क्षेप एवावधिष्यते । अत आद्यकनिष्टवगंः प्रकृतिगुण आद्य ज्येष्ठवर्गादपनीतो जात आद्यः 
क्षेपः । आकव० प्र १ आज्येव १। अयं प्रकृतिगुणेन द्ितीयकनिष्ट्वर्गेण गुणितः सन्त्र 
कृतक्षपादयखण्डं भवेदिति जातमाययं खण्डं खण्डद्र यात्मकम्‌ । 

दविकव० प्र० आकव० प्र १ द्िकव० प्र आज्येव १। 

भत्र प्रथमखण्डे प्रकृत्या वारद्वयं गुणनाज्जातं प्रकृतिवगं ण गुणनम्‌ । तथा सति जातं 
प्रथमखण्डम्‌ । द्विकव ० आकेव ० प्रव १ । एवमूष्वंपड्क्तौ जातः खण्डत्रयात्मकः क्षेपः । 

दविकब० आकव० प्रव १ द्विकव० प्र° आच्येव १ दक्षे ° आक्षे १। 

अनयेव युक्त्या द्वितीयपड्क्तावपि जातः खण्डत्रयात्मकः क्षेपः । 


दविकवे° आकव० प्रव १ आकव० प्र° द्विज्येव १ द्िघ्ं० आक्षं १1 एवं पडक्तिद्िय 
जाताः कनिष्ठज्येष्टपदक्ष पाः | 


विज्ये आक १ द्विज्ये° आज्ये १ 
आनज्ये° द्विक १ द्विज्ये° आज्ये १ 
दविकव० आकव० प्रव १ द्विकवण० प्र० आञ्येव १ द्वक्षे ° आक्षे १ 
द्विकव० शाकव० प्रव ६ अआ{करव° प्र° द्विज्येव १ द्विक्षं ° आक्षं १ 
अत्र॒ ज्येष्ठलध्वोरेकोऽभ्यास ऊरध्वपडत्तौ कनिष्ठम्‌ । अपरोऽभ्यासो द्वितीयपडक्तौ 
कनिष्ठम्‌ 1 ज्येष्ठ तूभयत्र ज्षेष्ठाभ्यासरूपमेकमेव अत्र प्रस्येक वज्राभ्यासस्य कनिष्ठकत्व- 


कत्पने क्षेपो महान्‌ स्यादित्यचार्येरन्यथा यत्तितम्‌ । तयथा--वज्राम्यासयोगः कनिष्ठ 
का पतम्‌ । दिज्ये° आक १ आब्ये° द्विके १1 अस्य वगः । 


द्विव्येव० आक्व १ द्विञ्ये० भआाके० आज्ये° द्विक २ आन्येव० द्विकंव १। 
प्रकृतिगुणः । 

द्विज्येव०भआकव० प्र १ दिज्येऽआक० आज्ये द्विकशप्र २ आशज्येव० द्विकवण०् प्र १। 
अयं केन क्षेपेण युतः सन्मूटदः स्यादिति विचार्यते । तत्रास्य खण्डद्रयम्‌ 1 
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एकंकवजभ्यासजज्येष्ठवर्गतुल्यमेकम्‌ । शेषमपरम्‌ 1 तत्र॒ कनिष्टवर्गः प्रकृतिगुणः 
क्षेपयुतो ज्येष्ठव गं; स्यादिति जातौ पडक्तिदये ज्येष्ठवर्गौ । 

द्विज्येव ° आकव० प्र १ दिकव० आकवः० प्रव १ द्विकव प्र° आनज्येव १ द्विक्षे० भक्षे १। 
माज्येव° दिकव० प्र १ द्विकव० आकव० प्रत०१ आकवशप्र° दिव्येव द्विक्षे १ आक्षे १। 


पड वितद्वयेऽपि व्येष्ठाभ्यासलक्षणस्य जयेष्ठस्य तुल्यत्वादेतौ ज्येष्ठवर्गावपि तुल्यावेव । 
तृतीयोऽयमपि । द्िज्येव° आज्येव १ । अथ वज्राभ्यास्षयोगरूपकटिपतकनिष्डस्य वर्गास्प्र- 
कृतिगु णादस्मात्‌ 

द्विज्येव ०आक्वण्प्र १ द्विज्ये ०आक० आज्ये° दिकण प्र २। आज्येवण० द्विकवप्र ११ 

ज्येष्ठवगंदयेऽपि पृथक्पृथगपनोते शेषं तुल्यमव 

द्विज्ये° आक ० आज्ये° द्विक० प्र २1 आकव शद्धिकवण० प्रव १ आक्ष° द्विक्षे १। 

इदं शोधितेन ज्येष्ठवगेण पुनयंदि योज्यते तहि कल्पितकनिष्ठव्गः प्रकृतिगुणो 
यथास्थितः स्यात्‌ । अथायमपि ज्येष्ठवगंः । द्विज्येन ° आज्येव १ शोधितेन सम इति । 
अनेन योगे जातः कल्पितकनिष्ठवर्भप्रकृतिगुणः । द्विज्येव ° आज्येव ६ द्विन्ये० आकण 
भाज्ये° द्विक० प्र २1 आकव० द्विकव० प्रव १1 आक्षण० द्वक्षं १। 


अस्मात्क्षेपघातेन युक्तात्‌ @करतिभ्य आदाय पदानि" इत्यादिना पदमिदं दिज्यं ° आज्ये 
१ अक ° द्विक० प्र १ कम्यत इत्युपपन्नं "लध्वो राहतिश्च प्रकृत्या क्षुण्णा ज्येषठाभ्यास- 
युग्ज्येष्ठमुलम्‌' इत्यादि । एवं वच्राभ्यासयो रन्तरं कनिष्म प्रकल्प्योक्तयुक्त्याऽन्तरभावनो- 
पपत्तिरपि द्रष्टव्येति । एतेन केनचि दधावनाप्रकार उपलब्वरिरेव वासनेत्युक्तं तत्स्वाज्ञानव- 
शादित्यवघेयम्‌ 1 अथेष्टवर्गहूतः क्षेपः क्षेपः स्यादिति सूत्रोपपत्तिस्तु तेज॑गद्गुरुभिरेवोक्ता । 
सा यथा । 


वर्गराशिवर्गेण गुणितो भक्तो वा वगंत्वं न जहतीति सुप्रसिद्धम्‌ । प्रकृते कनिष्ठवगं 
कव ९१ प्रकृतिगुणः क्ष पयुतो ज्येष्ठवर्गो भवतीति जातो च्येष्ठवगंः कवण्प्र १ क्ष १। 
अथोभयोरपीष्टवगंण गुणितयोर्न्ा्ः । 


व° केव १ इव० कव० प्रऽ \ इवण्क्षं १। 


अत्रकनिष्ठज्ये ऽठवगं योरिष्ट वर्गेण गुणनात्तत्पदयोरिष्टमेव गुणकः स्यात्‌ । यतो यैवे- 
ष्टवगंकेनिष्ठवर्गाहुतिः स एव कनिष्ठहतिवगं: । एवं ज्येष्ठवर्गेऽपि । इष्टकनिष्ठाहतिवगंस्य 
पदं विवष्टकनिष्ठाहृतिरेव स्यात्‌ : एवं उयेष्ठवगंस्यापि । अथात्र क्षेपविचार . । प्रकृतिगुणस्य 
कनि ष्ठवरगंस्य केवलग्येष्ठवगंस्य च यदन्तरं स हि क्षेप. 1 प्रकृते च तदन्तरालसिष्टवगंहतः 
पूर्वक्षे पः । एवमेवेष्टवर्गेण कनिष्ठज्येष्ठवगं यो्हुरणेऽपि । तदेवमुपपन्नभिष्टवर्महुतः क्ष प 
दत्यादीति तत््वमाचार्यामिमतम्‌ । कथमन्यथा समासभावना वचैकेत्यायत्रोक्तं संगच्छते । 
केचित्तु त्रिज्याव्यासार्धेन वृत्तं कूत्वा समचतुर्मागाडकितेन पूर्वापरा याम्योत्तरा रेखाः 


ज्योत्पत्तिवासना २१५ 


कार्याः । तत्र वृत्तचतुर्थाशो पूर्वापररेखातोऽबृह दूजज्याघं ज्याकारा सब्यक्रमेणाडक्या 
तदग्रस्पुष्टपरिधिप्रदेशात्केन्द्रपयंन्तं त्रिज्यामिता रेखा कार्या 1 तस्याः पुनस्तत्पद एव 
लघुमुजञ्यार्धज्याक्ारा सन्यक्रमेणाङक्या । तदग्रस्पुष्टपरिधिग्रदेशाक्केन््रपर्यन्तं त्रिज्यामिता 
र खा कार्या । पूर्वापररेखावो लघुभूजज्याग्रपरिधिप्रदेशयोगचि ह्वपर्यन्तमधंज्यकारा रेखा 
चापैक्यभुजज्या सा भूमिः । टघुभुजज्या लचुरमुजः । कषुभुजज्या मूलच पैस्यमुजज्यामूखयोर- 
न्तररेखा बृहद्भुजज्यातुल्या प्रत्यक्षप्र साणावगता बृहद्भुजः । लघुभुजज्यामू लाद्‌भ्‌ मिपयंनतं 
लम्बरेला कम्ब इत्येतच्छड्गाटकाकारस्त व्रावाघायोगो भू भिरिति तज्ज्ञानाथंमाबाधे साध्ये । 
तत्र वृहद्भुजज्या मुजस्तन्मृककेन्द्रान्तरं पूर्वापररखायां कोटिल्यातुञ्यं कोटिः केन्द्रबृदरद्भुज- 
ज्याग्रान्तरं तरिज्याकर्णं इत्ति क्षेत्राल्रिज्याकर्णे बृहदभु जज्यासंवन्िकोरिज्या कोरिस्तदा 
लधुभुजज्याकर्णे का कोटिरित्यनुपातेन लम्बभ्‌भिसंयोगात्लघुमुजज्याग्रपयंन्तं भुखण्डं कोटि- 
लब्घाऽऽबाधा । एवं रुषुभुजज्या भुजस्तन्मूलकेन्द्रान्तरं कोटि ज्या कोटिलघुमुजज्याग्र- 
केन्द्रान्तरं त्रिज्याकर्ण इति क्षेत्रं त्रिज्याकर्णे रचुभु जज्यासं बन्धिकोरिज्या कोटिस्तदा बृहद्भु- 
जज्यामितवृहुद्मु जज्यातुल्यकर्णे केत्यनुपातेन  लम्बम्‌ संयोगाच्चापैक्यञ्यामूलपयंन्तं 
भूखण्डं कोटिर्वृहदाब।घा तयोर्योगङ्चापैक्यज्येति सिद्धम्‌ । अथ त्रिञ्यावृत्ते बृहद्भु- 
जञ्या्घज्याकारा सव्यक्रमेणाड.क्या । तत्कर्णरेखाया लघुभुजज्याऽपसभ्येन 
देया । तदग्रकेन्द्रान्तरे त्रिज्यामिताः रेखा तदग्रस्पुष्टपरित्रिप्रवेशपयंन्तं पूर्वापररे- 
खाया अधंज्यासन्यक्रमेण सा चापान्तरज्या । तज्ज्ञानाथं ठघुमुजज्याम्‌छात्‌ पूर्वपिररेखा- 
पयंन्तमूर््वा रेखा कार्या । सा कोटिश्चापान्तरज्या मूलरघुभुजज्या मूलयोरन्तरं बृहद्भुज- 
ज्यामितं प्रत्यक्ष प्रमाणावगतं कणं इति क्षेत्रस्य त्रिज्याकर्णे चघुभु जउ्यासंबन्धिकोटिज्या 
कोटिस्तदा ब््द्भुजज्याकर्णं केत्यनुपातेन कोटिज्ञानम्‌ । एतत्कोटिरेखापयंन्तं रघुभुजञ्या- 
श्राल्लम्बरेखा कोरिङघुभुजज्या कणंस्तदन्तरयुवंकोटिरेखैकदेगो भुजस्तज्जञानं च त्रिज्याकर्णे 
वृहुद्भु जज्यासंबन्धिकोरिज्यामुजस्तदा रधु भुजज्याकणे को मुज इत्यनुपातेन । ततस्तयो- 
्ञातकोटिभु जयोरन्तरं कोरिरेखंकदेशशरूपं चापान्तरज्यातुल्यं प्रत्यक मित्युपपन्नं चापयोरिष्ट- 
योर्ज इत्यादीति वदन्ति । तत्र बृहदुभुजञ्यातुल्यकर्णंसूश्रस्य युक्त्यनुपपा {तत्वात्‌ । 
्षेत्रानुपातसंबन्धानामनुपपादितेत्वेनोक्तानुपाते मानाभावाच्च । अन्यथा त्रिञ्याकणं भुजज्या 
कोटिस्तत्कोटिज्या वा कोटिस्तदा भुजजञ्याकर्णे का कोटिरित्यनुपात्तादिभिमुंजजञ्यावगंस्य 
भुजकोटिज्यवघस्य वोत्पत्तेरेनिवारितत्वापत्तेरित्यादीति दिक्‌ । 


अन्ये त्वत्रेष्टचापचापेक्यज्ययोरन्तरं साध्यते तत्रानुपातः-यदि त्रिज्यातुल्थकोटिञ्यया 
लघुचापदो्ज्यातुत्यं बहच्चापैक्यज्यान्तरं लभ्यते तदा बृहच्चापकोटिज्यया किमिति जातं 
बृहच्चापचावैक्यज्ययोरन्तरम्‌ । एवं यदि त्रिज्या तुल्यकोटिज्यया बृहुच्चापदो्ज्यातुल्यं लघु- 
चापचापैक्यज्ययोरन्तरं लभ्यते तदा लधुचापकोरिज्यया किमिति जातं लघुचापचापैक्य- 
ज्ययोरन्तरम्‌ \ यदा शून्यमितमेकं चापं द्वितीयं स्वेष्टं तदा स्वेष्टचापन्यातुल्यमेव श॒न्यमि- 
तञ्याचापैकयज्ययोरन्तरमिति बारेरपि बुध्यते ! तस्माद्युक्तोऽयभनुपातः । बृहल्लघुसंजञे 
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चापयोरसकराथं धृते । अत उक्तं चापयोरिष्टयोरित्यादि त्रिज्याभक्ति इत्यन्तम्‌ । अनयोलं- 
च्धयोर्योगः स्वल्पान्तरत्वाच्चापैकयज्येत्युक्तम्‌ । ननु लघुचापजीवायां लघुचपिक्यज्यान्तरं 
योज्यं बृहच्चापजःवायां बृहच्चापैवयज्यान्तरं वा योज्यमित्येव पवोक्तयुक्तिसिद्धं कथं 
ज्घयोर्योगस्तदैक्यज्ये इत्युक्तमिति चेदुच्यते । तथा कृते तत्तवादिवनो नन्दसमुद्रवेदा इति 
पठितज्यया चापैक्यज्यायाः साम्यादरशनात्तस्यात्रापि तुल्यत्वाद्वासनामपलपितुं छन्धयोर्यो- 
गदच पैक्यज्येत्युक्तम्‌ । एवं लब्धयोरन्तरं चाषान्तरभ्येति । यदा(था) तदुपपत्तिः सोदाह- 
रणा । यत्रे त्रिभमध्ये चतु्विंशषतिर्जीवास्तत्र प्रथमज्या तत्त्वारिवितुल्या । तत्वादिवकला- 
प्रमाणेन पञ्चमनवमजीवाज्ञाने तत्कोटिज्याज्ञाने च चापैक्यज्यासाधनेन चतुरदंशी जीवा 
ज्ञायते । चपान्तराज्यासाधनेन चतुर्थो ज्ञायते । पद्धमजीवायाश्चतुरहशचजीवायाश्चान्तरं 
नवमितज्याखण्डात्मकं न च तुल्यानुपातैः साध्यते । यदि त्रिज्यालुल्यकोटिज्यया प्रथमं 
तत्त्वाद्वितुल्यं ज्यान्तरं छम्यते तदैकोनविशतिज्यातुल्यकोटिज्यया किमिति जातं पञ्चम- 
षष्टज्ययोरन्तरम्‌ । पुनरनुपातः । त्रिज्यातुल्यकोरिज्यया द्वितीयं ज्याखण्डकं तदेकोनविश- 
तिजीवातुल्यकोटिज्यया क्रिमिति षष्ठसप्तमज्ययोरन्तरम्‌ । एवं सप्तानुपातैः सप्त खण्डानि 
साध्यानि । ततस्तेषां योगः पञ्चमज्यायाइचतुदशज्यायाश्चान्तरं भवति । तस्मादेकोन- 
विशतिज्यातुल्या लघुचापकोटिज्या ततत्वादिवप्रमुखानि यानि क्रमेण नवसंस्याकानि 
ज्यान्तराणि तैर्नवधा गुणनीया । सवत्रापि त्रिज्यया भाज्येति प्राप्ते "एको हरश्चेद्गु णकौ 
विभिन्नौ तदा गुणैक्यमेवेको गुणः' इति युक्त्या लधुचापकोटिज्यायास्तत्वदश्ायात्मकनव- 
खण्डयोगो नवमीजीवातुल्य एव गुणः कृतः । हरस्तु त्रिज्यैव । अत्र नवमी जीवव बुह्च्चा- 
पजीवा संजातेव्युक्तं चापयोरित्यादि । एवं बृहुच्चापकोरि ज्यातोऽपि ज्यान्तरं 
साध्यम्‌ । शेष पूरववदित्यालपन्ति। तत्तुच्छम्‌ । अन्यतरशन्यभुजज्यासंभवे भवदुक्तस्य 
सिद्धस्तदन्यत्र तदप्रसिद्धेज्यान्तरस्य खण्डाटमकत्वेन रघुचापचावैक्यज्यान्तरस्य रघुदोर्ज्या- 
दिचापेक्यदो्यान्तरखण्डयोगात्मकत्वादुक्तानुपाते परस्परकोटिज्याप्रमाणेन प्रथमादिग्या- 
खण्डयोगात्मकमु जज्यायाः सिद्धेस्तदसिद्धे: । अन्यथा ठघुचापजीवायामेव धुचापंक्यज्य - 
योरनुपातसिद्धान्तरयोजनेन, बृहच्चावजोवायां बृह्च्चापचापैक्यज्ययो रवगतान्तरयोजनाद्वा 
चापंक्यज्यासंभवापत्तेः । दयोरागतान्तरयोगे च पिक्यज्योतत्तौ युक्तय भावाच्च । 

ननु वहच्चापमुजज्याशून्यकल्पनेन प्रथमानुपातानीतं तदन्तरमतिस्थूरु वु हुच्वापभुजज्या 
परमत्वेलघुचापभुजज्यासच्वेन क्यज्याया लघुचापकोटिज्यात्वाद्‌नु हस्च पिक्यचापज्ययो- 
रन्तरस्य कधुचापभुजोतक्रमज्याभितरस्य प्रत्यक्षसिद्धस्य पूर्वानु पातेन बृहद्भु जज्यास बन्धघिको- 
रिज्याया अभावादसिद्धेः। नहि तत्र रखचुभुजज्याभाववत्तत्स-दूवेऽपि शून्यमन्तर युक्तम्‌ । 
सतस्त्रिज्यातुल्यया वृहद्‌ भृजज्यायामेव लाघवात्समच्छेदविधिना हीनं कृत मतस्त्रिज्यातु- 
ल्यया बृहद्‌भुजज्यया र्घुचापभुजोत्करमज्यातुल्यं बहच्चापैक्यचापज्ययोरन्तरं तदा बुहद्भु- 
जज्यया किमित्यनुपतिसिद्धान्तरेण हीनं सत्सक्षममन्तरं स्यात्‌ । उत््रमज्याहीनत्रि्या- 
यस्तत्र कयज्यात्वात्‌ 1 तत्र द्वितीयानुपातज्यान्तरं बृहद्भुजज्यायामेव राघवात्समच्छे- 
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दविधिना हीन कृतपतस्त्रिज्याबृहुदभुजज्ययोर्घात उक्क्रमज्याघातोनस्त्रिज्याभक्त 
इति सिद्धमत्रापि लाघवाद्बृहद्भुजज्यागुणस्योभमयत्र तुल्यत्वादु्रमज्योनत्रिभनज्यो- 
नत्रिज्या ल्घुचापकोरिज्यारूपा बृहुद्मृजज्यया गुण्या तिज्या भक्तेति फर वृह्‌- 
द्भुजञ्यास्थानीयं पूर्वानुपातजस्थ्‌ लान्तरेण युक्तमैकंथज्या । एवमन्तरचापज्या पाघनार्ं 
त्रिज्यातुल्यबृहद्भुजज्याया कवुभुजकोटिज्याया एवान्तरचापज्यात्वाल्लघुभुजोक्रमज्यानीता- 
न्तरेण बृहद्‌ भुजज्या हीना कार्येति प्रागुक्तरीत्या बृहद्भुजज्यालधुचापकोटिज्याघातस्त्रिज्या- 
भक्त इति सिद्धम्‌ । वृहद्भूजज्याभाव उक्तरीत्यसिद्धस्तत्र लघुभुजज्यातुल्यमेव बृहद्‌भुजज्यायु- 
क्तान्तराचापज्यामानमिति प्रथमानुपातागतं लघुवृह ूनज्यान्त रं चापज्ययोरेक्यत्वेन सिद्ध- 
मतोऽस्मिन्वृहःदरुजज्यास्थानीयं पूर्वसिद्धं हीनं कायम्‌ । शेषमन्तरं चाप्यति युक्तमुपपन्त- 
मिति चेन्न । अतुपातयोरभयभुजज्यासं ्रन्यात्तदुभयसंबन्धेन भावाभावयोरप्रसिद्धचाऽनौ- 
चित्यप्रस द्ात्‌ । क्वचिदपि ग्रन्धेऽनया रीद्याऽनुपातोक्तेरमावाच्च । स्थूलानुपातजफलाम्यां 
युतहोनाम्यां सूष्ष्मैक्यञ्यासिद्धौ युक्लयमावात्‌ 1 स्थलत्वापत्तेश्च 1 नहि प्रथमानुपातजफल- 
युक्तमुजज्याया एक्यसृक्ष्मभुजज्याया यदन्तरमधिक्र तत्सप्रमाणं द्विती यस्थलानुपाते सिद्धम्‌ । 
यनोक्तरीत्या सूक्ष्कष्यज्यायां संदायातुत्पादः । अन्तर चापज्योत्पत्तौ तु प्रथमानुपातागतफले 
वृहद्‌ मुजज्यान्तरं चपैक्यत्वेन सिद्धौ मानाभावः । कच यथाकथंचिदुपपत्तौ दून्यत्रिज्या- 
मितवृहद्भूजज्ययोः क्रमेण लघुमुजज्वाकोटिन्ययोरैक्यान्तरचापज्यात्वादुक्तप्रकारानुरोधेन 
कल्पितचऋञ्वनुपात(भ्यामागतस्थुकक्यान्तरज्ययोर्योगान्तरे सृषक्ष्मेकयान्त रज्यासिद्धिरिति राघ- 
वेनोतक्रमज्यानिरयेक्षतयोपपत्तिकल्पनेनेनं भवदुक्तंतत्समाधनं च व्युतक्रमजमेवेति । न च 
मत्समाघानं लाघवोपपत्तितात्पर्यकमिति वाच्यम्‌ । अनुपातागतयोरेक्यान्तरयोर्योगान्तर 
एेक्याण्तर चापञ्यासिद्धौ मानाभाव इति दिक्‌ 
एवमेव द्विती यौत्त्तावपि प्रथमद्वितीयतृतीयज्यान्तरेम्य एकोनविशतिजीवःया अनुपाते- 
नाऽऽनीतनवभोग्यखण्डानां योगस्यकोनर्विशतिजीवप्रमाणासिद्धनवमजी वाषूपत्वान्न पञ्चवम- 
चतुदशजीवान्तरत्वमिति मन्दानामपि गणितेन सुनिर्णीतत्वात्परमेश्वरली खानुगृहौतन्याधि- 
करणशरीरसंसुचनकनामधारिणां रूपवैयधिकरण्याभावेऽपि बुद्धिवैयधिकरण्यं समुचितमेवा- 
न्यथा तदमिधाव्याघातत इत्यकमत्यसंगतेतरदोषगबेषणथा । स्यादेठत्‌ । चापयोरिष्टयोदो्जये 
इत्यायुक्तज्या साधनेन पूवक्तिग्रपूवंजीवासाधनं भवति चतुविशतिञ्यामित्यन्तगंतमुत्पच्त्त इति 
तदाभासे सूचनात्कथमेतदिति चेच्छृणु । रादयष्टमागज्यायाः सूर्यादिभिर्धनस्तुल्यत्वेनाङ्खी- 
कारादेकांरज्याय।स्तु सुतरामिस्येकांशज्या षष्टिगंजाग्निवेदराममितत्रिज्याप्रमाणेन सिद्धा । 
तदुक्तज्यानयनप्रकारेण च वा तस्याः कोटिज्या सृक्ष्माष्टावयवाधिकचतुर्विशत्यवयव'धिर्क- 
कत्रिशदवयवोनत्रिज्या ३४३७।२८१३५।५२ यदंशानां ज्या ज्ञाता तस्या एकांशज्यया- 
समासभावनया तदग्रिमांश्चानां ज्यासिद्धिरन्तरभावनया तत्पू्वाशानां ज्यासिद्धिस्तथा हिं 
जातभुजज्या चापयोरिष्टयोर्दोज्ये इत्यादिनंकांशकोटिज्ययाऽनया ३४३७।२८।३५।५२ 
गण्या । त्रिञ्यया भाज्येवि गुणो खाघवात्विज्यामितो धुवस्ततस्तयोस्तुल्यत्वान्नाज्ञाद्‌मु जज्या- 
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गुणस्याधिकत्वेन प्रहाद्रास्तवावयवगुणयोरन्तर ३१।२४।८ गुणिता भुजग्या त्रिज्याभक्ता 
फलेनोना च । एकांशकोटिज्यागुणितज्ञात्तमुजज्या त्रिज्याभक्तेति सिद्धं भवति । तत्र गुणा- 
न्तररूपगुणः ३१।२४1८। त्रिज्याहुरयोगुंणापवेतंतेन युणस्थाने रूपं हुरस्थाने दृन्यवयवोन- 
नन्द्रसबाणरसमितास्ते स्वल्पान्तरात्तुल्या एव धृताः ९५६९ 1 अतः 'स्वगोङ्खं ष॒ षडंशेन 
वजिता भुजसिञ्जिनीति भुजफरं संजातम्‌ । अथ ज्ञातभुजज्यासं बन्धिकोटिञ्यं काशभुज- 
ज्यया षष्टिरूपया गुण्या त्रिज्यया भाज्येति गुण ६^ हरौ ३४३८ षडिमरपव्तितौ गुणस्थाने 
दश्च हरस्थाने त्रिसतप्तेषवः । अतः कोटिज्या दशभिः क्षुण्णा त्रिसप्तेषविभाजितेत्ति कोटिफलं 
संजातम्‌ । तयोरैक्यं स्याच्चापैक्यस्य दोज्यकेत्युक्तस्तदैक्यमग्रजीवा स्यादित्युक्तम्‌ । चापा- 
न्तरस्य जीवां स्यात्तयोरन्तरसंमितेत्युक्तत्वादन्तरं पूवं शिञ्जिनीत्युक्तं च । एतदानयनेना- 
षवितत्रिज्यातः प्रथमया षष्टिर्भवत्येवेति कि चित्रम्‌ । एवमुक्तयानयनस्यं काश्षान्तस्त्वेन सिद्ध- 
त्वात्परम्परया प्रत्यदं ज्यासिद्धिरनेन भवत्येव । षष्टिज्यायाः सूर्याभिमतत्रिज्याप्रमाणेन 
ज्ञानात्तन्मुरुकत्वेनेदमानयनं मया कल्पितमिति सू चनाथं व्यासार्धेष्टगु णाञ्ध्यग्नितुल्ये इच्यु- 
क्तम्‌ । कथमन्यथेतरत्रिज्याप्रमाणेनंकांशज्याया अज्ञानादेतत्कल्पनं संगच्छते । 

ननु तदन्यत्निज्याप्रमाणेन भुजज्याकोटिज्ययो््रहण उकतप्रकारे व्यभिचारस्तदारणाथं 
तत्िज्योहेशः । इष्टत्रिज्यानुरोधेन भुजकोटिज्ययो ग्रहण ्प्युक्तप्रकारस्याव्यमि चाभितत्वात्‌ । 
इष्टत्रिज्यावशेनेवंकांशभुजकोटिञ्ययोः कोटिमुजाग णकयोरुक्ताषंत्रिज्यानुपातसिद्धयोरप- 
वतंनेनेषट त्रिज्यायाङ्च तदपवत॑ने चाविकृतगुणहुरयोरुक्तयोरेव सिद्धेः । अत एव षष्टचादयो 
नवतिससख्याका ज्या अष्टगुणान्ध्यग्निमितत्रिज्याकल्पनेनव । न॒ तदितरज्रिञ्याकल्पनेन 
सिद्धा इति पूवं व्याख्यातं सम्यगेव! ननु सूर्याभिमवत्वेनंकांशज्यायाः षष्टिमितताया 
अङ्गीकारः सूक्ष्मप्रमेयं वदतां भास्कराचार्याणां नोचितः । चापजीवयोस्तुल्य- 
त्वाभावात्‌ 1 अन्यथा देषेम्य एव सर्वत्र मणितसाधनापतस्या ज्यो त्त्तिनिरूपणो- 
योगस्य व्यर्थत्वापत्तेरिति चेन्न । वृत्तेऽतिसूक्ष्मभागस्थ समत्वावदयंभावात्तन्मितचापस्य 
ज्यायास्तत्तुल्यत्वक्षमवादन्यथाऽऽमलकदौ सर्षपा्वस्थानानुपपत्तिस्तत ए काशेऽद्ध कृतम्‌ । 
सूर्यायुक्तरादयष्टभागस्मत्वापेक्षया सुष्ष्मत्वात्‌ । ततोऽप्यधः करादिष्वनवस्थानात्‌ । 
तज्ज्यानयनप्रकारस्यातिप्रयासज्ञेयत्वेन सर्वेरनुक्तेदच । इहु किल त्रिज्यान्यासाघन वृत्तं 
कृत्वा तत्र यदर्घ॑धनुरवाऽ्धेज्या ज्ञाता सा द्विगुणा संपुणधनुषः संपूर्णज्याभरमिः। धनुः सम- 
त्निमागाङ्कितम्‌ । तत्राद्धयोरन्तरसूत्रं महत्संपूर्णधनुस्त्रिभागरूपात्पसंपूर्णधतुः संपूर्णज्यारूपं 
स्थानत्रयस्थितं यथायोग्यं भुजौ मुखं पारश्वस्थितौ भुजौ । मघ्ये मुखम्‌ । तत्राशद्रयसपूर्णधनुः 
संपूर्णज्यासूत्रं कर्णस्तत्तल्यस्तत्र द्वितीयः कणं ; । कर्णो्ध्वाग्नभू म्यो रन्तरसूत्रं लम्बहटयं तुल्यमेव । 
निरामचतुर्भुजं समकरणं समलम्बं क्षेत्रं पादयुक्तरीत्या सुव्यक्तम्‌ 1 रम्बमध्ये रम्बमुखाभ्या- 
मानयतचतुर्भुजं प्रत्यक्षमिति मुखोनभूमिर्लम्बाग्राम्यामासन्नमूग्यग्रपर्यन्तं भूम्यैकदेशो 
तयोरेक्यम्‌ । तदर्धं लम्बाग्रादासन्नमूम्यग्रपयंन्तं भूमिलण्डं भुजः 1 घनुस्त्यंशां संपर्णंज्या 
पर्वभुजः कर्ण; । लम्बः कोटिरिति तत््षेत्रंकदेशे लघु जात्यत्यजतं प्रत्यक्षम्‌ । अतः पूवंमुजोन- 
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दविगुणज्याभु १ ज्या २ अ्घंभु १ ज्या र वर्गेण भुव १ भुज्या ४ ज्याव ४ पर्व॑भुज- 
र : 
वर्गो भुव १ हीनो जातो कम्बवगंः । मुव ३ भु ज्या ४ ज्याव ४। अथ लम्बग्राददूरस्थित- 
र 
भूम्यग्रपर्यन्तं भूमिखण्डं पूर्वोक्तं लघु जात्यश्यस्रभुज भु १ ज्या २ ऊनभूमिःकोटिःमभ्‌श्ज्या 
र्‌ 
२ कम्बो भुजस्तदुभयाग्रसक्तरेखपपूर्वोक्तचतुभुंजक्णः कणं इति महञ्जात्यत् यजतं प्रत्यक्षाल्ल- 
र्‌ 
म्बवर्गो भुव ३ मुज्या ४ ज्याव ४ महुज्जात्यत्यल्कोटि मु १ ज्या रवर्ग भुव १ भुज्या 
1 र्‌ 
४ ज्याव ४ युतो जातः कर्णवगंः। भुव ४मभुज्या ८ । ह्रभक्तः स्थापितः! भुव १ 
४ ४1 

भुज्या २। 
भथ प्रकारान्तरेण क्णंवर्गः साध्यते ¡ तदर्थं पूर्वोक्तचतुभुंजकर्णस्यार्धंमंशद्यधनुषः 
संपर्णस्यार्धज्या भुजस्तदुक्र मज्या कोटिघंनुस्त्रिभागरूपसंपुर्णघनुषः संपू्णंञ्या पूर्वोक्तिचतु- 
भुजमु जरूपः कणं इति जात्यत्यस्राच्चतु मुंजभुजवर्गोऽयं मुव १ ज्ञातज्यासंबन्ध्यधं धनुस््यंञ- 
दयमितावंधनुषोऽर्घज्यावदुत््रमज्ययो वर्भयोगरूपत्वात्तदुक्रमज्याद्ि गुणत्रिज्याचाततुल्य दति 
दविगुणत्रिज्याभक्तस्तदृतक्रमज्या भुव १ अनयोना त्रिज्या तत्कोरिव्या भुव १ त्रिव २ 
त्रि २ त्रिव २ 
एतद्र्गे भुवव १ भुव० त्रिवव ४ ऊनस्त्रिज्यावगस्तज्ञ्यावगश्चतुरभुजकण्धिंवगतुल्या 

रिव ४त्रिव ४ 
मुवव १ भुव० त्रिव ४ अर्धवगस्य कणंवग'चतुर्थालरूपत्वात्पूर्वंसिद्धक्णवगंस्य भुव १ 
त्रिव ४ 
भुज्या २ चतुर्थारोनानेन भुव १ मुञ्या २ सम इति समच्छेदीकृत्य पक्षयोस्तुल्ययोस्तुल्य- 
४: 
हूरावभमेन न समत्वहानिरिति च्छेदगमे न्यासः भुवव १ भुव-त्रिव ४ भु-ज्यात्रिव ° एतौ 
भुवव ° भुव-त्रिव १ मु-ज्यात्रिव र्‌ 
भुजेनापवतितौ भूच १ मु°च्रिव ४ ज्या० न्निव ° । अत्र समयोः समशुद्धौ न समत्वहा- 
मु ° भु०त्रिव १ ज्या० त्रिव २ 

निरिति पक्षयोर्भुजगुणितत्रिज्यावग शोधिते पक्षौ भुघ १ भु० त्रिव ३ ज्या० त्रिव० + 
भुघ० भु° त्रिव० ज्या० त्रिव० र्‌ः 
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अत्रापि समयो्जनान्न समत्वहानिरिति भुजघने पक्षयोर्योजिते जातौ पक्षौ 

भुच० मु० त्रिकरे ज्या° त्रिव० 

भृ १ भु० त्रिव० ज्या° रिवर 
समपक्षत्वात्त्रिज्यावगंभूजयोर्यो घातस्वरिगुणः स एव मुजघनयुतो द्विमुणस्क्िज्या- 
वगंज्ययोर्घात इत्ति सिद्धम्‌ । 


अच्र द्वितीयपक्षे केवलन्यक्ताभावाद्बीजोक्तरीत्या कथमपि भुजमानं न सिष्येदातमा- 
श्रयादतः कैवलाव्यक्तरोषेण त्रिगु णेन त्रिज्यावर्गेण व्यक्तखण्डं द्वितीयपन्षस्थं वरिज्यावगंद्वि- 
गुणज्याघातात्मकं भक्तं स्थ्‌ छं भुजमान व्यक्तम्‌ । पूवंभूजज्ञानाभावेन तद्‌घनस्य प्रथमखण्ड- 
स्यज्ञानात्‌ 1 तत्र भाज्यहरयोस्विज्यावर्गापर्वंतनेन हि युणज्याच्यंशो भजमानं स्थूलम्‌ । 


अय प्रथमखण्डेऽपि भुजघनत्वातृस्थुलमु जमानस्य घनस्व्िगुणेन च्रिज्याव्गेण भक्तः 
फलं प्रथमखण्डं भुजेकदेशमानम्‌ । तयोर्योगो भुजमानम्‌ । पृ्व॑स्मात्सुक्ष्ममपि स्थूलम्‌ । 
रथ मखण्डजभु जमानेकदेशस्य स्थ लभुजमानोत्पन्नत्वात्‌ !1 अतेस्तद्घनोऽपि स्वहरेण त्रिगुणेन 
त्रिज्यावगं ग भक्तः फर स्थूलमुजमाने मूलमूते द्विगु णज्यातृ्तीयां रूपे युक्तं ततोऽपि सूक्ष्मं 
स्थृरुमेव मुजमानम्‌ । ततः पुनः स्वहरभक्तात्तद्घनाल्लभ्धेन द्विगुणाज्ञ्य।तृतीयांशो युक्तः 
सूक्ष्मं भूजमनें स्यादित्यसक््यावदाविशेषः । सूक्ष्म भु जज्यामानं वत्दंप्णंषनुस्त्रिभ।गरूप- 
संपूर्णधनुषः संपृणंज्यामानमित्यतस्तदधंघनुषोऽधंञ्यामानम्‌ । एतत्फएलितानयननिबन्धनं च 
ज्यात्रयंशस्तद्घनः त्रिज्यावर्गाप्तः स्वत्रिभागयु्ज्याग्यंशे योजितस्तस्मादुक्तरीव्या घनादिजं 
फठं पुनगुंणाल्यंे युतमेवं मुहुः स्फुटम्‌ । मदुक्तेयं तृतीयां शज्यका नोक्ता पुरातनेरिति । 

एवं चिभागज्यायाः प्रथमांशज्यायाः प्रथमांशज्यासिद्धिः सूक्ष्मा सून्या 1 एतेनंकांश- 
ज्यायार्चापतुल्यत्वं क्वचित्तयोः समत्वावश्य भावादेकांश एवाद्खीकृतमिति तत्समाघान च 
यमपि निरस्तम्‌ । उक्तश्रकारेणेकांशज्यायास्तथात्वाभावात्‌ । कलाविकलाप्रदेशे तत्सूक्ष्मप्रदेदो 
तत््मत्वा द्खीकारस्य सुवचत्वात्‌ । अन्यथा सर्वत्र तत्समत्वापत्ते : ! वस्तुतो ज्याचापविवरेकेन 
तत्समत्वं न, कितु चापज्यान्यूने वान्यथा तदुन्याघातः तेन कलादिष्वेपि तत्तुल्यत्वमयुक्तमपि 
तत्सुक्ष्मज्ञानत्रकारामावाद द्गीक्रियते । तत्रापि प्रकारा तत्मेत्वमयुक्तमपि तत्सृक्षमे ज्ञान- 
भकाराभावदद्धी क्रियते । तत्रापि प्रकारकामे तत्समत्वं विकलावयवे तस्मादप्यतिसुक्ष्मे 
व्यवह रायोग्येकल्पनीयमिति तच्वम्‌ । एतेन तृतीयां श्चन्यानेयनप्रकारे णैकरारिज्या त्रिज्यार्- 
रूपा सजाता । तथा हि-त्रिज्यात्यक्षघनः त्रिव १ त्रिज्यावर्मभक्तः त्रि १ स्वत्यंश 

२७ २७ 
भि १ अभियुक्तः त्रि ४ त्रिज्यव्यश्ेत्ि १ योजितः सिद्धत्रि ३१। अत्र त्रिञ्याया अवि- 
८ १ ८१ ३ ८१ 
छृतत्वादर्धंसिद्धयवं त्रिज्यात्यागेनाद्भा २९७९१ एव गृहीताः ३१ । एषां घनत्रज्यात्या- 
५२३१४२१ ८१ 


ज्यात्पत्तिवासनां २२१ 


गात्तदर्मभजनत्यागः स्वत्र्यश्च २९७९१ युक्तः ११९१६४ । अयं त्यशे १ योजितो जातः 
१५९४२३२३ १५९४३२३ ३ 
६५०६९०५ । अस्मात्पुन्घंनादिकरणेनासकृत्साध्यं गणितक्रियादक्षगणके यत्रापवत्तः संभवति 
१५९४३ २३ 
तत्र॒ भाज्यहु रावपवतंनीयावेवं परिवर्तान्तरे गणितक्रियासमाप्त्याऽऽसन्नभाज्यहरयो रपवर्त॑ने 
सिद्धमिदमधं १ । एतस्य दृढत्वज्ञानाथंमस्य घनः १ स्वत्रयंश १ युक्तः ४। अपवतंनेन 
५. ८ २४ २४ 
षष्ठांशः सिद्धः । अनेन च्यः सिद्धः १1 अनेन त्र्यंशः १ समच्छेदवया योजितोऽपवतनेन 
# ३ 
जातमर्धं स्थिरमिलीति सकलभूलमौलिमणिमय्‌खमालामिखच्चरणनखनीहारकिरणकर- 
निकरनिर्वासिताखिललोकस्वान्तध्वान्तसंतानसतापसंततिचतुरुदधितीरचच्चत्तर द्धसमाकलिद्धि- 
तकी तिकताविठानो गणितवेघाद्युपायसमासादितारौकिकय णिवागमाता(त्ता)व (?)च(च्च)क्षः 
साक्षाक्कृतसान्तरखण्डब्रह्माण्डमण्डलपारसीकपावंभौमो,भिरजोलकबेगः स्वनिर्मिते जी वनामनि 
ग्रन्थे निपुणं निरूपयां चक्रे । एवं ज्यासाघनप्र कांरेण चतुविशत्तिज्यासाधन उक्वत्रिज्यानुरोधेन 
प्रथमजीवा सावयवेयं २२४ । ५१।१० । १५ । कोटिज्यात्रयोविी सावयवा ३५३० । 
३८ । १७ । १२ । पृव॑रीत्या कोटिज्याया गणितागतप्रथमज्यामितगुणा २२४ । ५१ । 
१० । १५ त्रिज्या ३४३८ मितहरौ किचिदूनसपादद्रयेनानेन २ । १४।५४ 1 ४२।९ 
अपवेतितौ गुणस्थाने शतं १०० हुरस्थाने नन्दादिवतिथयः १५२९ । भुजज्यायाश््व सावय- 
वत्रयोविशज्या ३४३० । ३८ । १७ । १२ ऊनितत्रिञ्यामितगुण ७ । ११ । ४२) ४८ 
त्रिज्या ३४३८ मितहरौ गुणेनापरवतितौ गुणस्थाने रूप ह्रस्थाने सप्तषष्टयधिकचतुःशत- 

४६.७मित्युपपन्नं कोटिजीवारताभ्यस्तेत्यादिसारधरनुष्टुमोक्तम्‌ । अनेनाऽऽनयनेन प्रथमज्या- 
पादोनच तुष्टयांकश्षानामुक्तत्रिज्यानुरोघेनेव सप्तांशोनास्तत्त्वारिवनस्तदित रत्रिज्यायास्तक्त- 
प्रकारेणेव प्रथमञ्या तदितरा । हेष पूवं प्रतिपादितमेव । 

अथ प्रसङ्गाज्ज्यान्तरभावनया दोज्यङ् तिर्ग्यासदलाधंभक्तेव्यादिनोक्तभुजकोटि- 
भागान्तरज्यासाधनस्योपपत्तिः । भुजकोटिज्ये चापयोभुंजच्ये । कोटिभुजज्ये तयोः क्रमेण 
कोरि्ये। तथा च चापयोरिष्टयोरित्यादिना भुजकोटिज्ययोवं्मो च्रिज्याभक्ताविति सिद्ध- 
मनयोरन्तरं भुजकोटिभागान्तरांशानां ज्या । तत्र कोरिज्यावर्मस्य भुजज्यावर्गनिायास्रिज्या- 
कृतेस्तुल्यत्वात्तदन्तरे भुजद्टिगुणप(म)वर्गत्रिज्यावर्गयोरन्तर त्रिज्याभक्तमिति संजातमत्रापि 
तरिज्याभक्तयो रन्तरं कृतम्‌ । तत्र भुजवरगे द्विगुणे च्रिज्याभक्ते ह्यपवतंनेन दोज्याकतिर्व्या- 
सदलार्धंभक्ता सिद्धा च्रिज्यावर्गे त्रिज्याभक्ते धरिज्या जाता! तयोरन्तरे छन्धत्रिमौर्ग्योवि- 
वरेणेत्युपपन्नमित्यल प्रसडगागतविचारेण 1 

नन्वेवं गजगुणवेदराममितत्रिज्यावशादग्र पुवैज्यासाधने गुणहरयोरुत्पादितत्वादन्यत्रिज्या- 
नुरुद्धभुजकोटिज्याम्यामुक्तप्रकारेण स्वत्रिज्यानुरुद्धतत्पुर्बाप्रिमज्ययोः सिद्धिभंवतीति कथम- 
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-वगतं तद्युक्त्यभावादित्यनवबोधाकशड काया उत्तरमाह- आदयज्याचापभागानामिति । मायाः 
थमा ये ज्यासंबन्ध्यधंधनुषो भागास्तेषां प्रभूते नवतिसंख्याकञ्यानां सावन एकोऽशश्च- 
तुधिकषतिऽयानां साधने पादोनाश्चत्वारस्तेषां प्रतिभागज्यकाविषिः प्रतिभागा ज्यान्तराशाः । 
त्रिभमध्ये यत्सस्याका ज्याः कत्पितास्तत्संख्यया नवत्यंशा भक्तास्तत्फलतुल्यास्तदन्तरेण 
ज्यानयनं पूर्वाग्रज्याखूपमुक्तं तद्विविस्ततप्रकारः कार्यस्तेन तेषां या यन्मिता ज्या भवति । 
अर कते नवतिञ्यासाधने गजरामयुगाग्निमितकोटिञ्याग्रहणेन कोटिज्या दशभिः क्षण्णेत्यादि- 
परकाराल्षण्टिमिता 1 चतुविशत्तिज्यासाधन उक्तत्रिज्यामितकोटिज्यांग्रहणेन कोटिजीवा 
शताभ्यस्तेत्यादिप्रकारात्सप्वांशोनतत्वारिवमिति(ता) वा । अत्र प्रतिभागज्यकाविधेरिति 
पाठस्वेत्साधुरिति घ्येयम्‌ । सा प्रथमज्या । इष्टग्य [सार्धे परिणाम्यते। गजरामयुगाग्नि- 
निततरिञ्यायामियं प्रथमञ्या तदेष्टत्रिज्यायां केत्यनुपातेन परिणामस्तस्याः क्रियते । 
इष्टतरिज्याग्रमाणेन प्रथमज्या मवतीत्यथंः । एवमेवोक्तत्रिञ्यामितमु जज्याग्रहणात्स्वगो गु 
घडरोनेत्यादिना दोज्या स्वद्रच द्धवेदांशेत्यादिना वा नवतिचतुविशतिज्याक्रमेण प्रथमजीवायाः 
क्रोटि्या भवति 1 तत इष्टत्रिज्याप्रमाणेन प्रथमभुजज्याप्तकोटिज्यासाघनान्तरमाम्यामाद्- 
दलोःकोटिज्याभ्यामेवं चापयोरिष्टयोर्दोज्ये इत्यादिनोक्ततया तृतीया ज्या । तृतीयप्रथमाम्यां 
समासभावनया चतुर्थीत्याद्यनुक्रमेण भावनास्ताभिस्तदग्रज्या उत्तरोत्तरं द्वितीयाचाः ज्याः । 
इष्ट व्यासदले दइष्टति क्यायां स्फुटाः सूक्ष्माः स्युरित्यर्थः । अत्रैवं कायं इति विसर्गान्तो 
भावनाभिरिति च पाठ्द्यं चेत््रमेण युक्तमिति ध्येयम्‌ । तथा च गजरामयुगाग्निमित- 
त्रिज्यानु रोधेनोयन्प्रका रादुक्तरोत्ये ष्टत्रिज्यानु रोधेन ज्यास्ाधनस्य मन्देरपि युक्तियुक्तत्वेन 
ज्ायमानत्वादिष्टत्रिज्यानुरुदधगुणहरौ पूवंवदपवर्तेन पूर्ंत्रिज्योत्पादितावेव सिध्यत इति 
पू्वप्रकारेणेवेष्टत्रिज्यानुरुढमु जकोटिज्याम्यां पूर्वगग्रिमजञ्ययोर्छाधवात्सिद्धिः प्रव्यक्षप्रमाणा- 
चगत्तति भावः । ननु संक्षिप्तग्रन्थान्तगंतज्योस्पत्तिरत्ोक्ता । तथा वक्षयेऽथम्‌ लग्रहणं विनाऽ- 
पीति प्रतिज्ञातज्यासाघनकथनप्रस द्धेन + पाट्‌युक्तज्यासाधनं-- 


चापोननिघ्नपरिधिः प्रथमाह्वु यः स्यात्पञ्चाहतः परिधिवगंचतु थंभागः । 
आद्योनितेन खल्‌ तेन भजेच्चतुथंग्यासाहतं प्रथममाप्तमिह्‌ ज्यका स्यादिति ॥ 


कथं नोक्तम्‌ । म॒लग्रहणाभ्रावाल्लाघवाच्च । न चात्रारधज्याया आवश्यक्त्वेन तत्प्रका- 
रेण संपूर्णज्यासिद्धिरत्रानुपयुक्तेति तदकथनमिति वाच्यम्‌ । चतुर्नेतयतर द्विनिध्नेति पाठ- 
नार्धज्यायाः सिद्धेरित्यत आह--स्थरमिवि । मया पाल्यां पाटीगणिताध्याये यच्चापोननि- 
ध्नपरिधिरित्यादिना ज्यासाधनमुक्तं तज्ज्यासाधनमिह ज्योत्पत्तिकथनप्रसद्धं मया भास्करा- 
चार्येणोदितमुक्तं न । अत्र कारणमाह--स्थलमिति । तज्ज्यासाधनमतिस्थृ ग्रहगणितादौ 
बहुन्तरपातभयेनानुपयुक्तमित्युपेक्षितमिति भावः । यथा साधंराशिञ्यास्ञाघना्ं चापं 
चतुःपञ्चाशच्छतकलाः ५४०० एताभिरेनाः परिषिक: १६२०० गुणितार्च प्रथमः 





+ लीखाव्यां कषेत्रन्यवहारे (रखो ° २१०) १० २१२ । 
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८७४८०००० पञ्चाहुतः परिधिवर्ग चतुर्थभागः ५८३२००००० प्रथमेन ८७४८०००० 
रो जातः ४९५७२०००० द्विनिघ्नन्यास १३७५२ गुणितः प्रथमो १२०३०२४९६०००० 
नहुरभक्तः फल सार्धरािज्या भसिद्धमिता २४२७ सूक्ष्मा तु कृरामरसिद्धमिता त्रिज्या 
वर्गार्धपदशूपेति गुणनादौ बह्ुन्तरपात इति प्रत्यक्षम्‌ । 
अथोपपत्या स्थृरत्वबोधार्थ तदुपपत्तिः । वृत्तेऽभीष्टचापस्य संपूर्णस्य सपु णंज्या मुजो 
न्यासरेखा तदग्रसवता क्ण॑स्तद्र्गान्तरपदं भुजग्रकर्णाम्रान्तरस्थितोष्वंरेखाकोटिरिति त्यलः 
प्रत्यक्षम्‌ । तत्राभीष्ट्याया अन्ञानात्कोटिकणंव्गन्तरपदेन तस्या ज्ञानम्‌ । तत्रापि कोटेर- 
ज्ञानादश्चक्यमेतत्तयाऽपि कोटिरेखासबन्धेन यच्चापं पररिध्यन्तर्ग॑तं तदेव स्थृरत्वेनं कोल्या- 
कारत्वाभावेऽपि कोटिः कल्पिता । व्यासरूपकणैरेखासंबन्धेन पररिध्य्धं तदाकाराभावेऽपि 
स्थ॒लत्वेन कर्णं: कल्पितस्तदर्गान्तरपदमभीष्टञ यासंबन्धिचापप्रदेशघबन्धि विशेषरूपं कणं- 
कोट्यो रवाप्तवत्वेनाभोष्टजञ्याया असिद्ध : । परिषिगतकोिकर्णाम्यां कषेत्रादशंनादभीष्टचाप- 
मनासिद्ध ईच । अन्यथेष्टचापांशा एव स्युः । तत्र वर्गान्वरं योगान्तरघाठमसमिति कोटि- 
कणंयो्ोगान्तरघातः कार्यस्तत्र कोटिस्चवपोनपरिष्यधं कणं: परिध्यधंमनयोर्योगस्चापोन- 
परिधिः । अन्तरं त्वभोष्टचापम्‌ । तयोर्घातो भुजवगंश्चापोननिष्नपरिधिः प्रथमसंज्ञः 1 अयं 
ज्यासाघना्थंमत्यन्तमुपयुक्तः । परिध्य्घे व्यासो ज्या तदाऽस्मिन्भुज केति ञ्यानुपातोऽभी- 
रुटचापानुपातास्सुक्ष्म इति स्थृरत्वेऽप्यनुपातकारणदशेनाभकेऽप्यादृतः । भत्र भुजस्य वगं- 
रूपत्वेन प्रथमसंज्ञयाऽवगतत्वाद्धरस्य परिष्यर्षरूपस्य वगं एवं कृतः । तत्र परिष्यर्ववर्गस्तु 
परिचिवर्भचतुर्थास इति । तत्र केवरयोर्भाज्यह रयो यंस्फलं त्देवेष्टगुणिततयो रपीति हुरश्चतु- 
गुंणः परिधिवर्भः संजातः । हरस्य गुणनाद्भावज्येऽपि तदावश्यकत्वाद्व्यासश्चतुर्गुणप्रथमेन 
गुणितो भाज्य इत्यत उक्तं चतुध्नंग्यासहतं प्रथममिति । अत्र॒ यद्यपि व्यासवर्गफलपदे 
अपेक्षिते वर्गहारा तदानयने वर्गस्यैव साधनावश्यकत्वात्तथाऽपि मूलाग्रहणलाघवेन तदर्गानु- 
क्तेरुभयथा स्थ॒ लत्वसंभवात्‌ । तदेवमुक्तप्रकारस्योक्तयुक्स्या स्थरत्वेन वृत्तषडभागज्याव्या- 
साधंरूपोक्तप्रकारेण न सिध्यति न कितु नवमांशाधिका सिध्यति । तथा हि । परिधिषड- 
भागरहचायम्‌ । अनेनोनः परिधिः पञ्चगुणितपरिधिषड्भागरूपः परिधिषडभागेन गुणिततो 
जातः प्रधमः परिधिवर्गस्य पञ्चगुणस्य षडत्रिशर्दशचः पव ५ । अयं चतुघ्नव्यासेन गुणितः 
२६ 
परिधिवगंभक्त इति तुल्ययोः परिधिवर्गयोरनाशाच्चतुगुंणो व्यासः पञ्वभिंगुंण्यः षट्त्रिं 
द्धक्त इति व्यासो विश्तिगुण : षट्त्रि शक्त इति सिद्धम्‌ । 
अत्रापि व्यासस्य द्वि¶ुणग्यासार्धेरूपत्वादुन्यासार्धस्य च्त्वारिशद्गुणः षट तिराद्धर इति 
गुणहरो चतुभि रपवत्यं जातौ गुणहरौ दशनवमितौ । तथा च स्वनवमांशाधिकोत्पद्यत इति 
सिद्धम्‌। अतस्तत्र वा संशयासनार्थमय स्वं ्ाधिकोनेन ल्वाद्योनो हरो हरः। भंशस्त्वविकृतस्तत्र 
विलोमे सेषमुक्तवदित्युक्तत्वादागतं फलं स्वद्शमांशेन हीनं कायंम्‌ 1 तत्रापि काघवाद्धा- 
ज्ये दक्षमांशोने फलस्य तुल्यत्वेऽपि लाघवाद्वर एव नवांशाधिकः कृतः । भाज्याद्धरं विपरीत- 
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त्वात्‌ । हराधिक्येन फलन्य्‌ नत्वसं भवात्‌ । यथोवतप्रकारेण षडभागज्यासिद्धा वपि परिष्यर्ध- 
चापस्य व्यासमित्ततिद्धज्याया असिद्धिः ! तथा हि--अत्र प्रथमस्य प्रिधिवर्गचतुर्थाशरूप- 
त्वात्परिधिवर्गहरेण हरो नवांश्ाधिकः कृतः । यथा परिधिवेर्गं: स्वपादयु क्तो जातः पञ्चा- 


हत्तः परिधिवरगंचतु्थभागः पव ५.। भयं परिधिषड्मागजनितप्रथमेनानेन पव ५ समच्छेद- 
४ २३९६ 


तया हीनो जातः परिधिवर्मस्चत्वःरिशद्गुणितः पट्‌चिश्लधक्तस्तत्र गु णहरौ चतुभिरपवत्ितौ 
जातौ परिधिवर्गस्य गुणहरो दश्चनवमितौ । तेनोक्तप्रकारेण नवांकाचिकः कतः ) परिष्यधं- 
चापे तु प्रथमस्य परिधिवगंचतुय शिषूपत्वात्तदूने पञ्चाहपे परिधिवर्गचतुर्थमागे परिचिवर्म- 
तुत्यत्वान्न हेराधिक्यमित्युक्तप्रकारेण षड्भागपरिष्य्घयोः सृक्ष्मज्यासिद्धिस्तदितरज्यास्तु 
स्वसंबन्धिह्‌राभावाल्लाघवादेतद्रीत्यव गवहरग्रहुणेन साधिताः स्थूला एब मवन्ति । स्वस्वह्‌- 
राणामनुगतंकप्रकारामवात्‌ । पृथक्पृथक्‌ तद्धरानयनकथने च गौरवादिति पाट्च्‌ क्तज्या- 
साघनस्य स्थृत्वं स्फुटमेवेत्यरं पल्लवितेन ।२१।।२२।२३।।२४।।२५॥ 

अथ प्रतिज्ञाता ज्योत्पत्तिनिरूपितेत्युपसंहारं ज्याविचाराणां कांक्नासिद्ष्यर्थं फक्कि- 
केयाऽऽह- इत्ति ज्योत्पत्तिरिति ¦ स्पष्टम्‌ ॥ 

केदारदत्चः- इस गोलाध्याय ग्रन्थ के मध्यगत्ति वासना अधिकार के अनन्तर 
छेदकाधिकार क इरोक ६ तक ज्या चाप विषयक जीवा क्षेत्र संस्थान कै ६ श्लोकों मे, 


किसी वृत्त कै चतुर्थांश -- = ९० अंशो के चाप के १..१५....३०....४९५... 


६०"““७५....९० के चाप अशो का चापीय मानों का सरल रेखात्मक मान ज्ञात किया 
गया हि । 

किसी वृत्त कै केन्द्रगत वृत्त परिधि तक जाने वारी पूरीरेखाका नाम व्यास ओौर 
अरद्धन्याप्त का नाम चिञ्या अर्थात्‌ तीन राशषियोंकी ज्या कहा गयाहि। 

भूगर्भं केन्द्राभिप्रायिक इश्च, फीट, गज, मीर (किलोमीटर) भादि से लेकर अनन्व 
दूरी तकं के वृत्तो मे इष्ट वृत्त दूरी की कल्पित दूरी के अभीष्ट वृत्त की व्यासाघं रेखा 
का प्रसिद्ध रेखाकार नाम च्रिज्या होता है मौर यहु त्रिज्या अभीष्ट वृत्त की चतुथं 
चापकी ज्या कही जाती ह । 

यदि वृत्त का प्रमाधिक चाप ९० अंशतो ९० >८ ६० = ५४०० केला इस चाप 
की रेखाकार परम च्या त्रिज्या कामान = ३४३८ कटा प्राचीन आचार्योने (प्रारम्म 
सूयं सिद्धान्त से सिद्धान्त ज्यौत्िष कार ने) मानाहै। 

आचायंने ज्या चप गणित के इस विषय में अपनी ““्टीलावती'' {अङद्कुगणित) 
नामक पाटी गणित के वृत्तक्षेत्र व्यवहारमें सविस्तारं बतादियारह। जैसे आचायंके 
भ्ररनानुसार उत्तर में आचायं की बता गई गणित प्रक्रिया के उदाहरण से- 

जिस वृत्त का व्यास मान, (हाथो, मील, किलोमीटर'""आदि) ७ है उस न्यास 
की परिधि क्या होगी? 


ज्योत्पत्तिवासना २२५ 


व्यासे भनन्दाग्निहुते विभक्ते वाणासूर्ेरित्यादि से- 





७ >2३९२७ _ २७४८९ ~, १२३९ ध . _ 
११५० १२५० १२९० । बहा पर रन्धि पणं २१ ओर शेष. 
१२३९ 


रसपपको स्वल्यन्र से १ मान लेने पर परिधि भान = २९ होता है । 


फलतः ७ व्यास पे परिधि २२ होतो है, अतः अनुपात से इष्ट व्यास में 


२९०९ इष्टन्यास = परिषि होती ह 1 -.- का तात्पयं र < भी होता हं) 


आधुनिक गणितसे भी सिद्ध दश्लमलवीय पद्धतिसे ~ = ३.१४ .५९२६, 


३९२७ 


जो भास्कराचार्य के सूक्ष्म मान = श इससे भी ३.१४१६..'आाधुनिक मान के 


आसन्न हो नाताहं। 
फलतः किसी भी वृत की वृत्तपाल्यों से केन्द्र तक गर्ईरेखा कानाम व्यास ओर 
उसका मान जिस मापमें जितनाहो उसे रर्सेगुणाकर७से भाग देने से उस वृत्त 





की परिधिका मान स्पष्ट हो जातादहै। वृत्त केन्द्र ओर परिधि के दोनों बिन्दु तक गत 
रेखा का परमत्व मान व्यास होता हं । 

जैसे, अ च = कहु = ख्य, = पर = चअ, इत्यादि । यह्‌ सभी व्यासरेखा ह । इससे 
बड़ी रेखा वृत्त में हो नहीं सकतीं । यहाँ पर वृत्त व्यास ओौर वृत्त परिधि के गणितीय 
सम्बन्ध स्पष्ट हं । किन्तु वृत्त के अनेकों विभागों की चापात्मक वक्ररेखा कीजो सरला- 
काररेखा होती ह उसका मान ज्ञात करना इस प्रकरण का आवश्यक गणित अचायं ने 
बताया हं । 

जसे चाप=अक इसकी सरलाकाररेखा कानामकदन्अकचाप कीज्यासे, 
एवं ९० -चापअकनचपकल्भी ज्याका नाम फमको कोटिचाप कहा गया 

१५ 
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है । अथवा यदिकेलचापदटहं तोककचाप कीञ्यान=कम्‌, तथा ९०-कलन्अक 
कीव्या=कद यहु कोटिज्या होतो ह । 

दस प्रकार १ अश से ९० अंश तकके चापकीज्या का गणित्त मान अकोमें 
साधित किया गया हु । इस प्रकारका ज्या गणित्त ८ प्रकार का जगह-जगह जर्हां जिसकी 
आवश्यकता होती है, होता हं । तैे- 

१. ज्या २. कोटिज्या ३. स्पांज्या ४. कोरिस्परशं ज्या ५. छेदनन्या ६. कोटि 
छेदन रेखा (ज्या) ७. उत्क्रम न्याया उकम रेवा ओर (८) उक्रमचापकोरि चाप 
की सरल रेखा का नाम कोट्युत््रम ज्या होता हं । 

वक्राकार अभीष्टचापका सरलाकाररेखवाका मानं कितना होगा? भौर यहु 
साघनिका गणित से क्था अवेगी ? इष प्रकार के प्रर गौर समाधान पर इस उयोत्पत्ति 
प्रकरण मे आचार्यं ने, मूल सही सिद्धान्तो का गणित स्पष्ट कर दिया ह । 

सी आधार से आधुनिक प्रकादित्त एवं विकसित गणित भे यहु विषय अत्यधिक 
अधिक सूक्ष्म रीति से गणित संसार में यत्र तत्र सर्वत्र उपलन्ध हँ ओर ग्रन्थो मेंजो सरल 
त्रिकोगसित्ति एवं चापीय त्रिकोणमिति नाम से प्रसिद्ध दहं तथा सिद्धान्त शिरोमणि 
गोदध्याय की प्राचीन उपलब्ध पुस्तकों मे इस छदयकाधिकार मे ज्योत्पत्ति के मात्र ६ रोको 
का उल्लेख करते हूये ग्रन्थ समाप्ति के अनन्तर आचायं ने “ज्योत्पत्ति'" नाम का एकं स्वतन्त्र 
प्रकरण पृथक दिया ह । अनेके प्राचीन पुस्तकों मे भी पुरा ज्योस्पत्ति प्रकरण समाप्ति पर 
न देकर कुछ भाचार्यो ने यहीं पर यह प्रकरण देकर समापन के अनन्तर "`" छेद्काधिकार 
का ७ रवां दोक “भूमेमेध्ये खलू भवख्यस्यापि मध्यं यतः स्यादिति दिया हं । तदनुसार 
मेने भो उक्त ज्योत्पत्ति प्रकरण को प्रसगानुसार यहां परदही देना उचित समञ्च कर 
प्रकरण प्रसंग का समन्वय उचित्त समक्ञाहं। तथा मर्रीचि भाष्य पर इस विषयमे 
अस्यन्तं अधिक गहन विचार, उपपत्ति, ज्यागणिते उपस्थित हुजादहै जो तत्का में 
आवद्यक थ! 1 

भाजकेयुगमे इस ज्या चाप गणित सम्बन्ध के अनेक स्वतन्त्र म्रन्थ सरलत्रिकोण- 
मिति चापोय त्रिकोणमिति नाम से प्रसिद्ध हूँ अत एव यहं पर्‌ ग्रस्य गौरव भयसे इसका 
श्रम साध्य केदारदत्तः' व्याख्यान अनावश्यक हौ है युविघा से उपलध्ध प्रन्यान्तरों में 
इस व्याख्यान की अपेक्षा सम्बन्धित म्रन्थो मे गौर अच्छी भ्याख्या की समुपरुल्धि से विषय 
के अध्येता वर्गं को क्लेश नहीं अपि च एेच्छिकं सहायता भिरेगो । 

क 


अथ गोलबन्धाधिकारः 


इदानीं गोल्वन्धाधिकार माह- 
सुसरल्वशश्लाकावल्येः इलक्ष्णेःसचक्र भायाङकः । 


रचयेद्गोरं गोले शिल्पे चानल्पनेपुणो गणकः ।। ११। 
काऽ भाऽ-स्पष्टप्‌ ।९॥ 
म रीचिः-अथोत्तमनच्छे्य कस्य गोकान्तर्गतत्वावग मां गोलस्वरूपप्र तिपादकोऽधिकारः 
युवं स्वतन्त्रतया प्रतिज्ञातो ग्रहगणितजातवासनानिर्णायको दष्टान्तरूपगोलबन्धं आरञ्धो 
च्याख्यायते । तत्र ग्रहगणितसंस्थातिरूपकद्ष्टान्तगोलः कथं सिद्धो भवतीत्यतो गीत्याऽ्ट- 


सुसरेति । 


सुसरला अवकाः । गोलक!रसिद्धधर्थमेव ये वं्षास्तेषामघ्वधरच्छेदेन याः शाका 
निमिता अनतिस्थूरपृष्ठाः समास्तासां यानि बल्यानि कृतानि । वंशानां वृत्तासंभवात्तच्छ- 
लाकात्तादोत्वुक्तम्‌। एतदुप्लक्षभाद्यथाभाग्यं धात्वादिनिमितानि तैरित्यथंः । श्लक्ष्णैः 
स्निग्धः । अन्यथा तद्बन्धनादावद्गुरीषु तद॑शाणुकादिरवुशलाकाभेदनसंभावनया दुःख- 
हेतुस्वादुपेश्षणी यत्वपत्तेः \ गणको म्रहगणितवासनानिरूपणप्र दर्शकः ! गोरं बुदधिकृता- 
काराविभागगोककल्पितपरिधिरूपानेकवृत्तानुकत्प्यवंशजनितवृत्तानां बन्धनं गोलाकारेण 
गोलबन्धस्तमित्यथः । रचयेच्छिष्यबोधाधं वक्ष्यमाणप्रकारेण कर्यददित्यर्थः । ननु दृष्टान्त- 
रूपैतद्गोले ग्रहुगणित्तपदाधंस्वरूपावगमेऽपि तत्सख्याज्ञानं न स्यादित्यतो वृत्तविकशेषणमाह- 
सचक्रभागाङ्कुरिति ! चक्रं द्वादश्च राशयस्तेषां भागाः प्रदेशास्तेषामङ्कुदिचह्वति तैः परहिते 
वृत्तंरित्य्थः। तथा चं वृत्ते द्वादश रारिविमागाः समाः कार्यास्तित्रकंकस्मिन्‌ विभागे 
त्रिक्षद्धामा अङ्कुयास्तत एकंकस्मिन्भागे षष्टिकला मङ्क्यास्तत एकैककला प्रदेशे षष्टि- 
विकला अङ्ःक्याः । एवं वृत्तानि सवर्ण्यद्धितानि । ततो ग्रहगणिततपदा्थ॑संख्यावगमोऽप्येतद्‌- 
गोले सुशक्य इति भावः ¦ गोलनन्धोऽश्नाम्ततया कार्योऽन्यथाऽऽकाक्ञस्थितिविम्द्तया सिद्धाद्‌- 
गोटबन्धाच्छिष्याणामयधाथेज्ञानं स्यादिति गणकविरेषणेनाऽऽ्ह- गोर इत्ति । आकाष्च- 
स्थितौ शिल्पकर्तन्यतायाम्‌ । चः समुच्चये । अनत्पमत्यन्तं नेपुणं निपुणता तदभिज्ञत्वं 
यस्यासावित्यर्थंः । तादुशनिमितगोरस्य तस्स्थत्तिविरुद्धत्वमसंभवीति भावः । विना शित्पा- 
भिज्ञतां समभागाङ्खनाद्यशक्यमिति तदावरथकत्वमिति ध्येयम्‌ }1 १} । 

केदारदत्तः--गोलाक्रृतिक बास या अन्य उपकरणों से गोर रचना की युक्ति कही 
जारहीह। 

सुन्दर सरल चिक्कन बसि के छेदित छकडियों से जिनमे १२ रियो, उन के कला 
चिकलाओं आदि कै स्थान अदधत किये गये हों एसो छ्कंड़ी या अन्य उपकरणों से, शित्प- 
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तास मे दक्ष एवं गोललास्त्र मे अत्यन्त बुद्धि सम्पन्न गणक जो ग्रहगोलीय मौर भगो- 
रीय वृत्तो के सम्बन्धो से सुपरिचितमभी हो, एसे गणक से भौतिक गोल की रचना 
करनी चाहिए ॥१।॥। 

अथ गोलबन्धमाह- 

कृत्वाऽदौ ध्रुवयष्टिमिष्टतरजाम्‌ ज्वी सुवत्तां ततो 
यष्टीमध्यगतां विधाय लिधिलां पुथ्वीमपृथ्वीं बहिः । 
वध्नोयाच्छलिसौम्यशुक्रतपनारेज्याक्रभानां दृढान्‌ 
गोलास्तत्परितः इलथो च नलिकासंस्थो खदृगगोलको ।\२॥१ 

वा० भा०-आदौ सारदारुमयीं कृत्वा तदधंस्थाने तव प्रोतां पृथ्वीं सूक्ष्मां 
शिथिलां च विधाय तस्या बहिरिचन्द्रादीनां गोलान्यष्टया सह्‌ दुढ.न्बध्नीयात्‌ । 
तेषां बहिनंलिकरासंस्थौ खद्ग्गोलाविति साधारण्येनोक्तम्‌ ॥२॥ 

मरीचिः-अथगोलबन्धक्रमेतिकर्तम्यताकथनदहारा तदुेशं शार्दूलविक्रीडितेनाऽष्द- 
कृत्वेति । 

मादौ प्रथममिष्टतश्जामभीष्टसारवृक्षकाष्ठसमभ्‌तामन्यया चिरकालावस्थायित्वानुप- 
पत्तेः । ध्रुवयष्टि घुवौ दक्षिणोत्तरदिक्स्यौ गोलवृत्तार्धान्तरितौ तयो रन्तरमसूत्रं याम्योत्तर- 
सूत्र बुद्धिकृतं सुक्ष्मं तदनुकल्पा यष्टि वथष्टिस्तामुञ्वीं सरलाग्रमागाम्‌ । अन्यथा वृत्तार्घा- 
न्तरत्वं तदग्ररूपधरुवानुकल्पयोनं स्यात्‌ । सुवृत्तां निरस्ताम्‌ । भअन्यथाऽनवरत्तश्न मणानुपपत्तेः । 
कृत्वा ततोऽनन्तरम्‌ 1 यष्टिमध्यगतान्तरितं यष्टिमध्यभागस्थां पृथ्वीं भूगोर कृत्वा । घुव- 
सूत्रमघ्यप्रोतत्वेनेव पुथ्वीगोलस्य वस्तुतः सत्त्धात्‌ । तदनुकल्पेनतत्सं पादनम्‌ । ननु यष्टी 
पृथ्वीगोलतुत्यानुकल्पनिवेशनं ब्रह्मणोऽप्यशक्यमत बआह-अपुथ्वोभिति । यष्टचनुरोषेन 
रधुगोलरूपा सानुकल्पत्वादन्यथा धुव यससक्ताग्रयष्टे रप्यसंभवात्‌ । पृथ्वीगोलादुभयतो 
यष्टिभागेकदेशौ तुल्यौ स्यातां तथा यष्टिमध्येऽनुकल्पपुथ्वीगोलतिवंशः कायं इत्ति भावः । 
नन्वाऽऽकाशओे ग्रहश्रमणे मूभ्रमणाभावादत यष्टि्नरमणसिद्धग्रहगोलश्नमणे पृथ्वीगोलस्यापि 
श्रमणं तदनुरुदधमनिवायं तत्सक्तत्वादत भाहु-रिथिलामिति । यष्टचसबद्धासिति । तेन 
गोलश्रमणेऽपि तदनुरुद्धं भृगोलश्रमणमसमव्येवेति । येन केतापि प्रकारेण गोर्रमणदचने 
भृ गोरोऽच रत्वेन दशंनीय इति भावः । बहिः पृथ्व गोलादभितः समान्तरेण चन्द्रबुघरञुक्र- 
सूयंभौममुरुशनिनक्षत्राणां क्रमेणोपयुंपरि दृढान्‌ । अभ द्ुत्वेन चिरकाल्मवस्थिवियाग्यान्‌ । 
गोखान्‌, आकारास्थतस्ध्यित्यनुकल्पलूपान्‌ यष्टिप्तबद्धान्‌ । अन्यया तदुश्रमणे तद्‌भमणा- 
नुपपत्तेः । बध्नीयात्‌ । वंशादिजवृत्तादिसामभ्या वक्ष्यमाणनिनन्धनप्रकारण सिद्धान्कुर्थादि- 
त्यथः । अत्र ग्रहाणामुपर्यंपरि कक्षाक्रमेण गोलास्तदुपरि नक्षत्राणामेक एव गोलोऽलित्छानां 
न प्रत्येकं भिन्नास्तद्गो 4. । अन्यथा ग्रहुक्रमवन्न्त्रक्रसकथनापत्तेरिति ध्येयम्‌ ! तत्परितो 
भगणगो छादितः समान्तरेण नलिकासंस्थौ नक्षत्रगोलादुभषतो यष््टिप्रदेशावडगुरेकद्रचया- 
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न्मकाग्रभागतुल्यौ नल्क्रियोः प्रक्षिप्य यथाशिधिखौ तन्नचिकाद्रयसंबद्धावित्यथः । खद्ग्गोलकौ 
खगोलदुग्गोलौ वक्ष्यमाणौ इलथौ परस्परमरसंस्पृष्टौ । एतेन तयोकरूध्वाधरान्तरमल्पं भेदाथं 
कायंमन्यथा भगोलस्थान एव॒ खगोलदग्गोलयोः सत्त्वान्न तदूर्ध्व घ्वमित्युक्तानुपत्तेः । चः 
सर्च्चये । वक्ष्यमाणरीत्या बध्नीयात्‌ । खगोलद्ग्गोलयोः स्थिरत्वाद्‌भगोलस्थाने तन्नि- 
बन्धनमश्क्यमन्यथा तद्भ्रमापत्तेः । अतो नछखिकासंस्यतया शिष्यबोधार्थं भिन्नौ दशितो । 
न वस्तुत इति भावः ॥२॥ 

केदारदत्तः-- गो बन्धन कैषा होता है ? स्पष्ट (गोल रचना) बताया जा रहा है- 

सारगभित वृक्ष के अथवा बाँस के छेदित दीर्घाकार वृत्ताकार लकड़ी के टुकडों से 
(जो दीघं समय तक अविकृत रह सकती हँ) ध्रुव यष्टि नामक यष्टिका निर्माण करना 
चाहिए जिससे ध्रु तारा वेधेन पृथ्वी मं ध्र.व स्थान निरिचत कियाजास्क्ताह।घ्र्‌व- 
यष्टि के अर्धत्रिन्दु परमभ्‌ केन्द्र केट्पना पूर्वक अतिलघु भपिण्ड की रचना के साथ, तदु- 
परि ओर उपरि उपरि चन््-वुध-शुक्र-सूयं -मंग छ-वृहुस्पति-शनि भौर अन्त में नक्षत्र गोल 
को भूगर्भं से यथेष्ट त्रिज्या दूरी पर दढ मजबृती से बाधकर (जिनका परस्परं विच्छेदन 
हो जो दीघं काल तक बधे रहु सक) उक्तं यष्टिके आघार पर एक खगोकान्तरगत 
द्ग्गोल का निर्माण करना चाहिए ।२॥ 


इदानीं सविलेषमाहु- 
पूर्वापरं विरचयेत्सममण्डलाख्यं याम्योत्तरं च विदिशोर्वंल यद्वयं च । 
ऊर्ध्वाधि एवमिह वृत्तचतुष्कमेतदावे्टच तियेगपर क्षितिजं तदधं ।।३। 
वा० भार--एकं पूर्वापिरमन्यद्याम्ोत्तरं तथा कोणवृत्द्वयमेवं वृत्तचतुष्य- 
भूरध्वराधोरूपमावेष्टय तदर्धे क्षितिजाख्यं निवेशयेत्‌ । अत्र याम्योत्तरवृत्त उत्तर- 
क्ितिजादुपरि पलांशान्तर एकं र्‌. वचिह्लं काय्‌ । दक्षिणक्षितिजादधोऽन्यत्‌ ।।३॥ 


मरीचिः-अथ खगोलस्य स्थिरत्वात््रथमोदिष्टत्वाच्च तं विवक्षुरादौ पञ्चवृत्तनिबन्धनं 
वसन्ततिरुकयाऽऽह--पुर्वापरमिति । 

इह॒ खगोकबन्धे कर्तव्ये प्रथमं पूर्वापर सममण्डलसंज्ं वृत्तम्‌ । स्वस्थानसंबन्षिवुत्तानु- 
रोधेनाऽऽकाशविभागगोलसंबन्धि महद्वृत्तमतिसृष्ष्मं तदनुकल्पमेक वंशादिवुत्तं तदुमयसंज्ञ 
द्वितीयं ध्रुवद्वयोपरिष्थितसूक्ष्मवृत्तानुकल्पं याम्योत्तरवृत्तम्‌ । चः समुच्चये । तेनेदं वृत्त- 
दयम्‌ । विदिशोः पूर्वादिदिक्चतुष्टयसंबन्धिरूपचतुविदिश्ां मध्ये विदिशो त्येशान्यो- 
राग्नेयवायन्ययोः संबन्धि वृत्तद्यम्‌ । चकारोऽन्ययोगन्यवच्छेदार्थकैवकारपरस्तेनाग्नेयन- 
ऋ व्योरेशानोवायग्योरेकं वृत्तमिति वृत्तटयकरणनिरासः। गोे तयोः सं निवेशायोगात्‌ । 
तथा च कोणवृत्तद्वयम्‌ । एवं वृत्तयुगलःम्यां मुक्तं वृत्तचतुष्कमेवत्स्वस्वमागंगोचरधर्मा्ि 
ऊरध्वाध आवेष्ट्य निबन्धनेनेतदावुत्य 1 अत्र याम्योत्तरवृत्तं यष्टग्रभागद्वयान्तगंतनलिका- 
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द्यभेदनपूरवकं काथंमन्यथा खगोलस्य गोलानुकारकत्वानुपपत्तिरिति ध्येयम्‌ । तदथं तेषा- 
मुक्तवृत्तानां संपाताभ्यामधंभागे । अपरमुक्तातिरिक्त ति्॑ग्वृत्तं स्वस्थानादद्दयभगोलार्धं- 
संधिस्थवुत्तानुसृताकारगोलमसूकष्मवृत्तानु कत्पवृत्तं क्षितिजम्‌ । म॒गर्भोदयास्तोपजीव्यं विरच- 
येद्‌ बध्नीयात्‌ ।।३॥ 

केदारदत्तः-पूर्वापर वृत्त (जिसे सममण्डल भी कहते है) पर लम्ब रूप याम्योत्तर 
वृत्त को रचना के साथ पूर्वापर याम्योत्तर वृत्त सम्पातद्रय ऊर्ध्वाधर खमध्यगत दो कोण- 
वृत्तां की रचनाक्ररनी चाहिए 1 इन चारों वृत्तो मे प्रत्येक वृत्त के अद्ध भाग पर 
क्षितिज संज्ञक वुत्त की रचना (सम्पात) करनी चाहिए ॥॥३॥ 


इदानीमुन्मण्डलमाहु- 
ूर्वापरक्षितिजसंगमयोविलग्नं याम्ये धुवे पललवेः क्ितिजादधःस्थे । 
सौम्ये कुजादृपरि चा्षलबेध्नं वे तदुन्मण्डलं दिननिशोः क्षयवुदधिकारि । ४४ 


वा० भा०-समवृत्तक्षितिजयोर्यौ पूर्वापरौ संपातौ तयोघ्रुवचिह्वयोऽच सक्तं 
यन्निबध्यते तदुन्मण्डलसंज्ञम्‌ । दिनराग्योवृद्धिक्षयौ तद्रशेन भवतः ॥४॥। 


मरोचिः- भथात्रोन्मण्डलनिबन्धनं वसन्ततिखकयाऽऽह-पूर्वापरेति । 


यद्शादिजं वृत्तं पूर्वापरक्षितिजसंगमयोः पुर्वापरवृत्तक्षितिजवृत्तसं पतयो . पूर्वापरदिवं- 
स्थयोरित्यथंः । विलगन निबद्धम्‌ । क्षितिजादुयाम्योत्तरक्षितिजवृत्तसंपाताद्दक्षिणदिक्स्था- 
दित्यर्थः । पललवेरक्षांशेः । अधघःस्थे याम्ये ध्रुवे दक्षिणयष्टचग्रप्रोतनलिकागभंसंबन्धियाम्यो- 
तरवृत्तेकप्रदेशग्रदेरो दक्षिणयष्टयग्रसमसूत्रस्वरूप इत्यथं: । संलग्नं कूजाच्याम्योत्तरक्षितिज- 
वृत्तोत्तरसंपातादित्यथंः । उपरि ऊ्व॑मक्षांशैः । सौम्ये ध्रुवे, उत्तरयष्टयग्रसमसूत्रस्थतः- 
दग्रप्रोतनलिकागमंसंबन्धियाम्योत्तरवृक्तंकदेशप्रदेशरूपे संरगनम्‌ । चकारः समुच्चये । एतत्‌ । 
एतदाकारेण परिणतं नलिकाद्रयभेदक वृत्तम्‌ । स्वदेशयाम्योत्तरवृत्तस्थनिरक्नदेशभूगभंक्षिति- 
जवृत्तानुकल्पमुन्मण्डलसज्ञं स्यात्‌ । निरकषदेशादुत्तरदेरो त्विदं दक्षिणभागे तूक्तवेपरीत्येनेति 
ज्ञेयम्‌ । ननु स्वदेशसंबन्धेन यद्वृत्तं तदेवात्र निबन्धनोयं न निरक्षदेशसं बन्धि । अन्यथाऽति- 
प्रसङ्कापत्तेरित्यत आहु--दिननिक्ोरिति । अहोरात्रयोः क्षयवृ दिकृत्‌ । वथा च दिन- 
स्याल्पाधिकत्वं रारेश्चाल्पाधिकत्वं स्वदेशगोचरमेतद्वृत्तेनैवाग्रे प्रतिपादनीयमस्तीति स्व- 
देशसं बन्ध्येवतदूद्वृत्तमिति भावः ॥४॥ 


केदारदत्तः--उन्मण्डर वृत्त (निरक्षदेकीय क्षितिज वृत्त) रचना बताई जा रही है-- 

याम्य ध्रुव से अक्षांश तुल्य दूरी पर नीचे भौर उत्तर ध्रुव से अक्षांश तुल्य दरी पर 
संकग्न होकर पूवं भौर परचिम क्षितिजगत वृत्त कौ रचना से ऊनमण्डल वृत्त अर्थात्‌ 
निरक्षदेशीय खमध्य का क्षितिज वृत्त होता हं ॥४॥। 
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इदानीं विषुवन्मण्डलमाह- 
ूर्वापरस्वस्तिक्योविलग्नं खस्व स्तिकाद्दक्षिणतोऽक्षभागेः । 


अधक्च तेरुत्तरतोऽङफितं च षष्टचाज्त्र नाडीवलयं विदध्यात्‌ ।\५। 
वा० भा०--तयोरेव पूर्वापरसंपातयोविग्नं तथा धाम्योत्तरवृत्ते खस्वस्ति- 
काटक्षिणतोऽधः स्वस्तिकादुत्तरतोऽक्नांशान्तरे यद्वृत्तं निबध्यते तद्विषुवद्वृत्तम्‌ 
॥५॥। 
मरीचिः-ननु दिननिशोर्घटिकात्मकत्वान्न्य॒नाधिकल्वं गोले ज्ञातुमशशक्यसच्र कर्मि- 


न्नपि वृत्ते घटिकाङ्‌ कनाभावात्सर्वत्र॒राद्यंशानामडकनादित्यत उपजाविकयाऽऽह--पूर्वा- 
परेति । 


भत्र खगोल । पूर्ववृत्ततुल्यमेकं वंशशलाकावृत्तं नाडीवृत्तसज्नं विदध्यान्निबध्नीयादि- 
त्यर्थः । निबन्धनप्रकारमाह-पूर्वापरस्वस्तिकयोरिति । पूर्वापरदिक्स्थौ यौ स्वस्तिको । 
बहुवुत्तसंपाते पूर्वाचार्याणां तत्संकेताद्‌बहूत्वमेकद्विभिन्नत्वमत एव पुर्वंह्लोके स्वस्तिकपदा- 
नुक्तिस्तयोर्छग्नं निबद्धम्‌ । खस्वस्तिकात्‌ । ऊरष्व॑स्थितवुत्तचतुष्कपषपातात्‌ । स्वाक्षभागे- 
दक्षिणमागे याम्योत्तरवृत्त प्रदेशे निबद्धम्‌ । सघःस्थिततद्वृत्तचतुष्कसंपातात्‌ । तेः स्वाक्षां- 
दोरुतरभागे याम्योत्तरवृत्तप्रदेरो निबद्धम्‌ । चः समुच्चये । नन्विदं निरक्नदेरशपूर्वापरवृत्तानु- 
कलत्पत्वेन ्रुवद्रयाम्यां समान्तरितत्वान्नाडीवृत्तं कूतं इत्यत आह~-अङ्कुतिमिति । षष्ट्या 
चिह्लषष्टिसख्याभिः सम्पूणंवृत्तमडक्रितम्‌ । चः समुच्चये । तेन राशिभागाङ्कननिरासो 
नेति सूचितम्‌ । षड्भागेरेका धरिकेति सम्पू णं वृत्तं षष्टिघटिकाङ्क्रितम्‌ । तथा चैत्तद्‌- 
वृत्तस्य प्रवहुश्रमानुकारत्वेन प्रवहश्नमणे चाहोरात्रसंभवाद्‌घटोवृत्तसंज्ञाया युक्तत्वेन गोलेऽनेन 
दिनरात्रिज्ञानसंभवान्निरक्षदेशपुर्वापरवृ निबन्धनं तर्क्षितिजनिबन्धनवत्स्वदेशे युक्ततर- 
सिति भावः । इदमपि निरक्षदेदादुत्तरभामे तदितर भागेऽस्माद्व्यस्तम्‌ । निरक्षदेलकोण- 
वृत्तद्र यमत्र प्रयोजनाभावान्न निबद्धम्‌ । याम्योत्तरवृत्तं त्वभिन्नमेवेति ध्येयम्‌ ॥५॥ 

केदारदत्तः- नाडी वृत्त या विषुव वृत्त या भूमघ्यगत पूर्वापर वृत्त रचनाकीजा 
रही ह-- 

पूर्वापर स्वास्तिकों में संखग्न, अपने खमघ्य से अक्षांश्ञ तुल्य दक्षिण एवं अपने 
अधः खमध्य से अक्षांश तुल्य दूरी पर संलग्न वृत्त का नाम विषुवद्वृत्त होता ह ॥५॥ 

इदानीं दडमण्डलमाहु- 
ऊर््वधिरस्वस्तिककोलयुग्मे प्रोतं लयं दग्वलयं तदन्तः । 
कृत्वा परिआाम्य च तत्र तत्र नेयं ग्रहो गच्छति यत्र यत्र ॥॥६।। 

वा० भा०-खस्वस्तिके चाधःस्वस्तिके चान्तःकीरुकौ कृत्वा तयोः प्रोतं 
र्थं दुग्वलयं कायम्‌ \ तत्तु पूवंवत्तेभ्यः किचिन्न्यूनं काय॑म्‌ । यथा खगोखान्त- 
भ्रमति । यदेक एव ग्रहगोलस्तदेकमेवर दडः मण्डलम्‌ । यो थो ग्रहो यत्र यत्र वतते 
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तस्थ तस्योपरीदमेव परिभ्राम्य विन्यस्य दुग्ज्याक्नङ्ादिकं दशनीयम्‌ । अथवा 
पुथक्‌ पृथगष्टो दडः मण्डलानि रचयेत्‌ । तत्राष्टमं वित्रिभलग्नस्य । तच्च दकृक्षेप- 
मण्डलम्‌ ॥६।॥ 

मरोचिः-अथाभीष्टदिग्वत्तनिवेशज्ञानाथ॑त दुष्वुत्तनिवेशनमिन्द्रवज्रयाऽऽह -- ऊर््वाधि- 
रेति । तदन्तो बद्धगोखमष्ये ) ऊर्ध्वाधरस्वस्तिकयोरन्तवंद्कीलद्रये प्रोतं शरं शिथिलमनेन 
पूकवृत्तेम्यस्तथा युवृत्तं कायं यथा तदन्तस्तद्‌श्रमणं भगोलासंस्पृष्टं संभवतीति सूचितम्‌ | 
द्रवृत्तं वंशादिजं कृत्वा यत्र-यत्र स्थाने ग्रहो गच्छति तत्र तत्र स्थाने परिभ्राम्य स्वश्रमणानु- 
सारेण तद्वृत्तं नेयं संलग्नं कायम्‌ । चः समुच्चये । इदं वृत्तमाकाश्चस्थग्रहस्थानोध्व धिरस्व- 
सि्तिकसंलगनसृक्ष्मवृत्ता (लघु)नुकल्पम्‌ । अत एव प्रहुस्थिरस्वाभावत्प्रतिप्रदेश्षसंवन्धेन वृत्तानां 
निबन्धगौरवमश्शवयं चातो मतिमद्धिः शिथिरुतद्वृत्तं ततप्रोतं कल्पितम्‌ 1 तदेश्रमेण सवं- 
वृत्ताकारदर्शनात्‌ ॥)६।। | 

केदारदत्तः-गोल में दढ मण्डर वृत्त का प्रदेश- 

यत्रं॑तत्र स्थितं ग्रह विम्ब केन्द्रगत भौर ऊर्ध्वाधर खमध्यगतवृत्चत का नाम 
दृङ्‌. मण्डल वृत्त दता ह । 

इस वृत से ग्रहों का नतांदा उन्नतांश क्षत्र ज्ञान पूवंक दिन रात्रिगत इष्टकाल ज्ञात 
होता हं ॥६॥ 


भथ विज्ञेषमाह-- 
शेयं तदेवएविलखेचराणां पथक्‌ पृथग्वा रचयेत्तथाश्टौ । 
दृ डमण्डलं वित्निभलग्नकस्य दुक््षेपवृत्ताख्यमिदं व दन्ति ।७)। 
वा० भा०~-व्याख्यातमेवेदम्‌ ॥७॥) 
मरीचिः ननु खगोलनिबन्धनस्थाने ग्रहश्रमणाभावात्कथमुक्तं तत्र तत्रत्यादीत्यत 
आहोपजातिकया-- ज्ञेयमिति । 
तत्‌-ऊर्ध्वाधरस्वस्तिकान्तः प्रोतं दुग्वत्तं खगोलस्थमसिलसेच राणां समस्तनक्षत्राणां 
सप्तग्रहाणां च ज्ञेयम्‌ । एवकारस्तद्वृत्तस्य नक्षत्रादिसंबन्धाभावेन नक्षत्रादिद्ग्वृत्तत्वासं- 
भवनिरासा्थंकः । एतदुक्तं भवति । आकाशगोलसंबन्ष्यूरध्वाधरस्वस्तिकः्हुस्थानसक्तवृत्ता- 
नूकल्पमतर वृत्तं खदु द्‌ वृत्तम्‌ । तथा च नक्षत्रादिस्थानभूगभंसमसूत्रेण यत्खगोले स्थानं 
तत्रैव नेक्षत्रायवस्थानकल्पनाद्‌द्ग्वृत्तनायनें प्रागुचितमुक्तम्‌ । अनुकत्पकत्वाक्षतेः । दुष्टार-त 
गोले प्रहकिम्बाद्यभाव।च्च । अन्यथा ग्रहुशोकस्य खगोरान्तगं तत्वात््थिरत्वद क्षनाथंमुक्तस्य- 
(स्या) भिन्नगोलनिबन्धनस्यानु पपत्तरिति । याम्योत्तरवृत्तस्ये नक्षत्रादौ दुग्वृत्तं नछिका- 
प्रततिबन्धायाम्योत्तरवत्ताकारं सम्यरभवत्यपि तदाकार नलिकाभिन्नगोलनिबन्धने तदाकार- 
दर्शनादिति ध्येयम्‌ । ननु मन्दमोधायवमुक्तस्थंतद्वृत्तस्य प्रहुगोलसंबन्धाभा केन तदनवबोध 
इत्यस्वरसादाह्‌--पथगिति । वा पक्षान्तरे । पृथक्‌ स्वप्वगोले । अष्टौ तथा दृड मण्डलानि । 
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श्रमदगोकानामष्टसंख्यामितत्वात्‌ । रचयेत्कूर्यात्‌ । तथा च॒ खगोलोघ्वाधिरस्वस्तिकसम- 
कसमसूत्रेण नक्षत्रग्रहगोले यत्स्थानं तदन्तः कीलयुग्सप्रोतं इलथं दुगवृ्तं तत्र तत्र भ्रमत्येवेति 
तेषां सुबोधम्‌ । याम्योत्तरवृत्ते च यष्टिप्रतिबन्धात्तदाकारं सम्यडन भवत्यपि तदाकारं 
दुष्वृत्तं ज्ञेयम्‌ । विशेषमाह -द्‌ड मण्डलमिति । वित्रिभलगनस्थानस्य दुग्टत्तम्‌ । इदं 
परिश्रमानीत द्‌कक्नेपवृत्तसंज्ञम्‌ । पूर्वाचार्य वदन्ति । न दुग्वृत्तमिति । अत एव वित्रिभल- 
गनशङ्‌कुद्ग्ज्यादुकक्षपसं्ञः सूयंग्रहणाधिकार उक्तः 11७॥। 
केदारदत्तः--उक्त दुडमण्डल का प्रयोजन--एक ही चल दृङ्मण्डल का उपयोग सभी 
ग्रहों पर किया जा सकता 1 ऊर्ध्वाधर खमध्यों में बद्ध भौर इतस्ततः एेच्छिक ग्रह 
विभ्ब केन्द्र बिन्दु गत एक ही धरातल गत दृडःमण्डल की आलो या अनेकों ग्रह तारको 
के वेघ के लिये इस वृत्तका ग्रहुंमे वेधके व्यि उपयोग कियानजा सकता है । अथवा 
अत्येक ग्रह का पृथक्‌ एक ही द्‌डमण्डल इतस्ततः चलायमान करने से इसका उपयोग 
कियाजा सक्तां । 
वित्रिभल्गन के द्डःमण्डल की विक्षेप वृत्तसंज्ञाह । ल्म्नसे ९० अंशचापकीदुरी 
से विधीयमान वृत्त का नाम दुकष्षेप वृत्त ह । दुकृक्षेप वृत्त के क्रान्ति वृत्तकै साथदो 
सम्पात होते हँ लगन से पृष्ठगत सम्पात कानाम वित्रिभ ओर रग्न से अग्रगत सम्पात 
का नाम सत्रिभ होता है ।।७॥ 
इदानीमेवं खगोलमुक्त्वा दृगोरमाह-- 
बद्ध्वा खगोले नलिकाद्रयं च ध्रुवद्रये तन्नलिकास्थमेव । 
बहिः खगोलाद्विदधीत धीमान्दुग्गोलमेवं खलु वक्ष्यमाणम्‌ ॥।८।। 
भगोलवत्तेः सहितः गोलो द्‌ गगोलसं लोऽपममण्डलादयेः । 
द्विगोलजातं खलु दृश्यतेऽ क्षत्रं हि दुग्गोलमतो वदन्ति ॥\९॥ 


वा० भा०-तस्मिन्खगौखे ध्रवचिह्वयोनं लिकाट्रयं बद्ध्वा तन्नलिकाधारमेव 
खगोलाद्रहिरडगुलत्रयान्तरे दुग्गोरं रचयेत्‌ । कथिततैः खगोलवुत्तेवंक््यमाणेभंगोल- 
वृत्तैः करान्तिविमण्डला्र्यो निबध्यते स दुग्गोकः । कथमस्य दुग्गोरसंज्ञेति तदर्थ 
माह्‌-द्विगोकजातमित्यादि । यतोऽग्राकुज्यासमशडः काक्षक्षेत्राणि द्विगोखजा- 
तानि । भगोलवृत्तेः खगोखवृत्तमिलितेस्तान्युत्पद्यन्ते । मिन्नगो्बन्धे सम्यडः नो- 
पलक्ष्यन्त इति दृग्गोलः कृतः ॥८।।९। 

इति खगोलदुग्गोखबन्धौ । 

मरीचिः--अथ क्रमप्राप्तं दुग्गोलबन्धनमुपजातिकयाऽऽह -- बद्‌ध्वेति । 

खगोटे । उक्तप्रकारजनितवृत्तसंनिवेशरूपे घर्‌ वदये नलिकाद्रयं बद्घ्वा 1 खगोल- 
संबन्धियाम्योत्तरवृत्ते दक्षिणोत्तरघ्र वचिह्खयोः प्रत्येकमेकां नलिकां दत्तवा । तदानं च 


२३४ गोकाध्याये 


याम्योत्तरोन्मण्डलभिन्ननलिकामध्यपरि धिरूपमुपक्रम एवोक्तरीत्या संभवति । अन्यथाः 
तद्रन्धनानुपप्तेः । चकारान्नलिकादिद्रमार्गेण वृत्तदाननिरासः । भ्रमद्गोखानां नकिका- 
प्रोत्तयष्टया तदाघारत्वात्‌ । खगोखादस्माद्बहिरूपरि । एवकारात्तदधोनिरासः । खगोखा- 
ज्ञानेन तन्निबन्धनाशक्य त्वात्‌ । तन्नचिकास्थम्‌ । खगोलप्रोतनलिकास्थानान्तरप्रोत- 
दृग्गोलम्‌ । एवं खगोखवद्वशादिवेन्तैः । धीमाम्गणको विदधीत कुर्यात्‌ 1 धीमानित्यनेन यथां 
खगो वृ्तस्पुष्टो न॒ भवति तथा नलिकाद्रयान्तस्थानान्तरे बध्नोयादिति सूचितम्‌ । ननुः 
तस्प्रकाराभावात्कथं तन्निबन्धनं काक्यमित्यत आह॒--वक्ष्यमाणप्रकारेणेत्य्थंः । ननु द्ग्गोल- 
स्यावास्तवत्वेन तन्निबन्धनं ग्यथंमेवेत्यत आह-खलि्वितति । निद्चयेनावशयं तन्निबन्धनं 
कायंमित्यथंः । तथा च तदवास्तवत्वेऽपि तन्निबन्धनं कषेत्रादिदक्चंनाथमावश्यकमिति 
भावः ॥८॥ 


अथ प्रतिज्ञातद्ग्गोलस्य निबन्धनं प्रकारदग्गोसंज्ञाहेतुं चोपजातिकयाऽष्ह--भगोल- 
व॒त्तरिति । 


भगोरसबन्धीनि यानि वृत्तानि तैः सहितो युक्तः खगोखो दुगगोलसंज्ञो भवति । उक्त- 
प्रकारेण खगोल बद्ध्वा तत्र॒ भगोलवृत्तनि बध्नीयात्‌ । तेन सिद्धो गोलो दुग्गोखत्वेन 
व्यपदिश्यत इति भावः । ननु भ गोलवत्तानामन्ञानातकथं तेन्निइन्धनमत आह-भपवि- 
मण्डलाय रिति । अपमण्डलं क्रान्तिमण्डलम्‌ । विमण्डं विक्षेपमण्डलं वृत्तम्‌ ! नामंकदेशे 
नामग्रहणात्‌ । आद्यपदादुदयुरात्रवृत्तानि । एतानि भगोलसंबन्धिवृत्तानीत्यथंः । नन्वेतस्यो- 
भयगोलवृत्तात्मकत्वात्वगोलमगोरमिश्वगोलत्वं कथं दुगोकछत्वमत आह्‌--- द्विगो लजात- 
मिति । खगोलभगोलवृ तसपातजनितं क्षेत्रं द्वितीयाक्षक्ेत्रभिन्नम्‌ । भत्र मिश्रगोके हिं यतः 
खल्वसंशयं दृश्यते । अतः कारणादेनं मिश्रगोल दुग्गोक पूर्वाचार्य वदन्ति। तथाच 
गोलक्षेत्रं खगोले प्रत्यक्षम्‌ भगोके भगोलक्षेत्र प्रत्यक्षम्‌ । तदुभयजं क्षेत्रं तत्र तव्रादुद्यमत- 
स्तदूर्दानाथंमयं गोरबन्ध उपकल्पित इत्ययं दुग्गोलसंज्ञ उक्त इति भावः ॥९॥ 


केदारवत्तः--द्विगोलज दमोर बताया जा रहा है- 

इस प्रकार खगोरुमे दो नलिका (१-द्ग्गोल्खगोक) जो दोनों ध्रुवो को जो 
नलिका, २-अपने अग्र भागो मे दर्शाती हँ उसके आगे आकाश मे खगोखाधार से वक्षमाण 
दुग्गोल की रचना कर, क्रान्ति वृत्त प्रभृति अनेकं उपकरणों से युक्त खगोल एवं दुगगोक 
की रचना से द्विगोलोत्पन्नक्षेत्रों की रचना जो दष्टिगत होती ह बनानी चाहिए । अतः 
एव॒ उक्त सभी पूर्वापरयाभ्योत्तर क्षितिज-उन्मण्डल-कोण-क्रान्ति-विमण्ड आदि सभी 
द्विगोखीय विषयों को दुग्गोलीय समक्चा जाता ह । 


गोल का सम्यक्‌ ज्ञान होने से उक्त विषय समज्ञ मे आते हँ भौर गोल रचना ठीक 
होती है । नहीं तो बुद्धिही गोहो जाती हं 1८९ 


गोलबन्धाधिकारः २२५ 


इदानी भगोलबन्धमाहु- 
याम्योत्तरसक्षितिजवत्‌ सुदुदं विदध्या- 
दाधारवृत्तयुगलं घर्‌ बयष्टिबद्धम्‌ । 
ष्ट _्ुमन्र सममण्डल वत्तुतीयं 
नाड्चाह्वयं च विषृबहलयं तदेव 11१ ०) 


वा° भा०~-यथा खगोले क्षितिजं याम्थोत्तरं च तदाकारमपरमाधारवृत्तद्यं 
प्रुवयष्टिस्थंृत्वा तदुपयंन्यत्तृतीयं सममण्डलाकारं घरीषष्टया चाङ्कितिं कायम्‌ { 
तन्ना डवृत्तं विषुवदवृत्तसंज्ञं च ।१०॥ 

मरोचिः--अथ भगोलवृत्तानां ज्ञानेऽपि तन्निबन्धनप्रकाराभावादुदुग्गोलसंबन्धोऽप्य- 
शक्य इत्यतो भगोलबन्धं विवक्षुः प्रथमं वृत्तत्रयनिबन्धनं वसन्ततिरुकयाऽऽ्ह--याम्येति । 


याम्योत्तरक्षितिजवत्‌ । यथा खगोके याभ्योत्तरवृत्तं खमध्यात्तद्वृत्तार्धे क्षितिजवत्तं 
निबद्धं॑तथेवाऽऽधारवृत्तद्वयं घ्न, वयष्टबद्धः तत्प्रोतमुभयत्राङ्गुलान्तरेणोपान्तिमिभागि सुदु 
विदध्यात्‌ कुर्यात्‌ ) अत्र क्ितिजवदिति निरक्षक्षितिजवदिति सभीचीनम्‌ । भ्रमद्गोले तस्य 
तदाकारत्वात्‌ । स्वदेशक्षितिजप्रदेशयोघ्र्‌  वराष्टचाग्राम्यामध ऊष्वं सत्त्वात्‌ 1 अत्र भगोल- 
वृत्तानां निराधाराथं खगोलंबध्यु [दत्वमु)क्तम्‌ । तत्रेकेकवृत्तप्यंव ध्रुवयष्टि्रोतत्वे शिथिल- 
तयाऽ यष्टिः कदाचिन्न स्यादिति वृत्तमावस्यकम्‌ । अत्राऽऽारवृत्तयुगले षष्टिचिह्ला- 
डःकितं तृतीयं वृत्तं सममण्डलवत्‌ । यथा खगोल याम्योत्तरक्षि तिजवुत्ताभ्यामर्घार्धिसमण्डल- 
मस्ति तथेदं वृत्तयुगरार्घािं निबद्ध नाडी (डय) वयं भवति । श्रमदुगोले तस्य खगोल- 
बेदनाडीवत्याकारत्वात्‌ । 


ननु भगोलवृत्ते खगोलवृत्तस्याप्रयोजनात्त गोले किमथंमत आह-- विषुवद्र ख्यमिति । 
तत्‌ । यत्षष्टयड कं वृत्तं बद्ध तत्‌ । एवकारात्तदतिरिक्तवृ त्तनिरासः । विषुवद्वृत्तम्‌ । तथा 
च भगोले ग्रहस्य तुल्यविनरात्रिसमय एतद्वृत्तानुरोधेन अ मणादस्य विषुवद्‌ वृत्तत्वमिति 
भावः । चकारो वार्थकस्तेन खगोल एतदनुकारवृत्तं नाडीसंज्ञं स्थिरत्वात्‌ । भगोर एतदनु- 
कारवृत्तविषुवत्संज्ञं चर्त्वादित्यथंः । अत्र षष्टचङ्कनं क्रान्तिवृत्त नक्षत्रादीनां भ्रमणं षष्टि- 
नाक्षत्रघटी भिरिति दरानार्थमिति ष्येयस्‌ 11१०1 

केदारदत्तः-भगोलबन्ध बताया जा रहा है- 

याम्योत्तर क्षितिज वृत्त कौ तरह सुदृढ दो आधार वृत्तजौ ध्रुवयष्टिसे संर्ग्न 
होते दै उनकी रचना पू्वंक सममण्डल पूर्वापर वृत्त) के आकार का एके अन्यवृत्त की 
रचना जिसमे १, २.3" ४.५०“ ६० तक धटिका चिह्वु अङ्कित होतेह, ओर 
जिसे विषुवद्धनत्त या नाडीवृत्त कहते हँ उसकी भी रचना भगोलाकालमें करनी 
चाहिए ॥१०॥ 


२३६ गोखाध्याये 


इदानीं क्रान्तिवृत्तमाह्‌ - 
क्रान्तिवृत्तं विधेयं गृहाङ् च्रम- 
त्यत्र भानुर्च भां कुभा भानुतः । 
क्रान्तिपातः भ्रतीषं तथा भ्रस्फुटः 
क्षेपपाताई्च तत्स्थानकान्यङ्धुयेत्‌ ।१११॥। 


वा० भा०-अथान्यत्तत्प्रमाणमेव वृत्तं कृत्वा तत्र मेषादि प्रकल्प्य दादश- 
रारयोऽङ्कुयाः। तत्रान्तिवृत्तसंज्ञम्‌ । तस्मिन्‌ वृत्ते रविश्र॑मति । तथा रवेर्भा 
धन्तिरे भभा च । तथा तत्र क्रान्तिपातो मेषादेविरोमं श्रमति | तथा ग्रहाणां 
विक्षेपपाताः प्रस्फूटा विलोमं भ्रमन्ति! अतः क्रान्तिपाततादीनां स्थानानि तत्रा 
यानि ।११॥ 

मरीचि--अथ भगोले क्रान्तिवृत्त स्वरूपेण सिद्धं कुर्वन्‌ सग्विण्याऽऽह-- क्रान्तिवृत्तमिति। 
विषुवदुवृत्तसमं वंशादिजमन्यदुवृत्तं गृहाङक चक्रांशाद्यडः कितमप्यभीष्टस्थानान्मेषादिद्‌वाद- 
शाराशिप्रथमाक्षराङ कितं विषयम्‌ । तत्क्रान्तिवृत्तम्‌ । एतद्वुत्तमाकाशस्थितभगोलवत्तान 
मध्ये कस्यानुकल्पमत आहु--घ्र मतीति । अत्रास्मिन्वुत्ते मानुः सुय: स्वकक्षायां जमतीति ¶ं 
स्वपूर्वगत्या गच्छति । भानुतः सूर्यात्‌ । भाधं षडमन्तरे कुमा भूछाया स्वकक्षायां 
भ्रमति । रविः पू्वंगव्या गच्छति । चः समुच्चये । भूम्यभितः सूर्यश्रमणात्तक्कृतभ्‌ छाया- 
यास्वतो वृत्तां पतनात्‌ । तथा च यरसिमिन्वृत्तऽकंः परवंगत्या द्वादक्षरालिभोगं करोति 
तद्वृत्तानुकल्पमिदमिति भावः । प्रसड.गादेतद्‌वृत्त भ्रमणपदार्थन्तिरानाह--क्रान्तिपातो 
वक्ष्यमाणस्वरूपः । स्वगत्या प्रतीपं सूर्यागमनस्थितिविसद्ध' तथा विलक्षणम्‌ । केदा चित्पर्वतः 
कदाचित्परिचमत इत्यार्षाभिप्रायेणार्थः । मुञ्जालादिमते तु प्रतीपं परिचिमानुक्रमेण । तथा 
स्वगत्यर्थः । क्षेपपातादहचन्द्रादीनां शरपाता वक्ष्यमाणस्वरूपाः । प्रस्फुटा ग्रहुलीध्रफरन्यस्त- 
संस्कृता वक्ष्यमाणस्वरूपा इत्यथः । न मध्यमाः । चकाराल्रतीपं पदिचमगतयः । भ्रमति 
श्रमन्तीति यथायोग्यस्‌ । नन्वाकाले ते तत्र॒ रमन्तु । परमतुकल्पवुत्तकथने तत्कथनम- 
गुक्तमतत भाहु--तत्स्थानकानीत्ति । तेषां सूर्य॑भूछायाक्रान्िपातस्चरपातानामच्र वृत्ते यत्र यत 
स्थानं तत्र तत्र तदाद्क्षराण्यड.कयेत्‌ ।।११॥ 

केदारदत्चः- क्रान्तिवृत्त की रचसा- 

१२ रारियों के अशोंकी कडा विकरओओं से भंकित क्रान्ति वृत्त का निर्माण करना 
चाहिए । सुयंजिम्ब का भ्रमण क्रान्तिवृत्त मे होता है, मूकेन्द्रामिप्रायिक भ्रमण कक्षा क्रम 
से क्रान्तिवृत्तमें सूयंकी गत्िकी जगह्‌ सूर्यं केन्द्राभिप्रायिक ग्रह क्क्षामे पृथ्वीकौ 
पूर्वाऽभिमुखी गति वशेन क्रान्ति का ज्ञान होता ह । स्पष्ट गणित ओौर वेध सिद्ध ग्रह गणि 
मे अन्तर नहीं पड्गा । 
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सूयं चिम्ब केन्द्रसे ६ राकशषिकी दरी पर सूयं प्रकाशे प्रकाशित विपरीतं दिक्षा 
मे पुथ्वी की छाया चलती है । तथा मेषादि से विलोम गति से क्रान्तिपात्त का भ्रमण, 
होता ह । 

इस प्रकार सभी ग्रहों के चिमण्डल क्रान्तिवृत्त सम्पात भी विलोम गत्तिसेमेषसे 
विलोम, मीन करम्भादि क्रम से चलते हं ।!११।। 


इदानीं क्रान्तिवृत्तस्य निवेशमाह- 
क्रान्तिषाते च पाताद्धूषटक्ान्तरे नाडिकावृत्तलग्नं विदध्यादिदम्‌ । 


पाततः प्राक्‌ त्रिभे सिद्धभागेरुदग्दक्षिणे तेदच भागेविभागेऽपरे ।१२।१ 

वा० भा०--क्रान्तिपातचिह्लात्‌ षड़्भेऽन्तरेऽन्यच्चिह्धं कायम्‌ । ते चिह् नाड- 
वृत्तेन संसक्ते कृत्वा पातचि ह्व दग्रतस्त्रिमेऽन्तरे नाडीवृत्ता द्धागचतु्विशत्योत्तरतो 
यथा मवत्यपरपिभागे त्रिभेऽन्तरे दक्षिणतदस्च तैभगियंथा भवति तथा 
बध्नीयात्‌ ॥१२॥ 

मर चिः-अथेत्द्‌वृत्त निबन्धनं स्भ्विण्याऽऽह--क्रान्तिषात इति । 

इदं निर्मितं क्रान्तवृत्तम्‌ । क्रान्तिपाते क्रान्तिपातचि्भितप्रदेरो पातात्रान्तिपात- 
स्थानात्‌ ) षडभान्तरे 1 षड्मारन्तारतप्रदेशे । चः समुच्चये । नाडि कावृत्तलम्नं पूर्वोक्तषष्ट्य- 
डकवृत्त प्रदेशाभ्यां षडभान्तरिताम्यां संलग्नं कुर्यात्‌ । चकारादुदवृत्ताकाराधारवृत्त- 
संछगननाडिकावृत्त ्रदेदाम्यामित्यथंः । पाततः क्रान्तिपातस्थानातुप्रारराशिक्रमानुमा्गेण । 
व्रिभे विभागे त्रिरार्यन्तरितक्रान्तिवृत्त प्रदेशे सिद्धमा; । चतुविक्शक्ञंः। उदग्याम्योत्तर- 
वृत्ताक्राराधारवृत्तस्थासन्ननाडिकावृत्तप्रदेशात्‌ । भाधारवृत्तप्रदेदोन संलग्नं कायं क्रान्तिपात- 
स्थानादपरो राश्यट्‌्कनविोममागेँ त्रिमे विभागे त्रिभान्तरितक्रान्तिवत्तप्रदेशे तैस्चतु- 
विशाशंः । आधारवृत्तप्रदेशे दक्षिणे आस्न्ननाडिकावृत्तप्रदेशात्संलग्नं कार्यम्‌ । चः 
समुच्चये । आधारवृत्त संबन्धेन बन्धनं च चतुविशांशप्रत्यक्ञदर्शंनार्थम्‌ ! अन्यथाऽ्पि तन्नि- 
बन्धने न क्षतिरिति ष्येयम्‌ । अस्य तत्पर्याथं;-निरक्चदेरो पूर्वापरट्‌ तेऽकदियागतस्तत्काल- 
मार्य ब्रह्मादिमिरनुदिनमृत्तरभागे दक्षिणभागे वा गोल्वशाच्यथोत्तरं तदपूर्वापरवृत्त- 
स्थादुपचयेन दृष्टो यावच्चतु विश त्यं शम्‌ । ततोऽपचयेन दृष्टस्तत्र यथोपचयस्तथैवापचय 
इति सूर्यस्य काल्वलेनाप्यविक्र तत्वदश्ेनाद्वरमतिभिः सूर्याधिष्ठितं वृत्तं कल्पितम्‌ 1 एतदनु- 
रोघेन भगोले वृत्तं तक््रान्तिवृ्चम्‌ । एतद्वृत्ते भगो प्राधान्येन राक्षयो ग्रहज्ञानोपयुक्ताः 
कल्पिताः । एतदन्तरस्यानुगतैकप्रकारेण ज्ञानात्‌ । यतः क्रमणं क्रान्तिः । सूर्यस्थेतद्वृत्ते 
स्वशक्त्या गमनात्‌ । अन्यग्रहुगोकलेऽपि तदनुरोधेन क्रान्तिवृत्त कल्पित्तम्‌ । चन्द्रादीनां सूयं 
वद्शंनाभावेऽप्धनुगतान्तरं विनाऽपि कदाचिस्सूर्वृ साधिष्ठानं भवत्येव भगणः स्मृत्त इत्युक्त- 
त्वाच्च । रेवतीतारायाश्चन्व्रादिवृत्त संबन्धाभावात्सुयंवृत्तसंबन्धाच्च फलरादेशोऽनुगतत्वेन 
सर्वग्रहाणां क्रान्तिवृत्तानु रोषे व ऽऽदृत इति १२५ 
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केवारदलः-- करन्ति सम्पात चिह्न से ६ राशिकी दरी पर्‌ नाडी वृत्त सम्पात 
समञ्ञ कर नाडी क्रान्ति वत्त सम्पातसे प्राग्विभागमें ३ राशि =९० अंश्चकी दूरी पर 
शू्वभाग में २४ अंश उत्तर की तरफ तथा परभाग में २४० दक्षिणकी तरफाके अन्तर 
से एक गोल्ज धरातल से क्रान्तिवृत्त को स्थापना करनो चाहिए ॥१२॥ 

इदानीं विमण्डलमाह- 
नाडिकामण्डले क्रान्तिवृत्तं यथा क्रान्तिवृत्ते तथा क्षेपवृत्त न्यसेत्‌ । 
क्षेपवृत्तं तु रार्यङ्कितं तत्र च क्षेपपातेषु चिह्नानि कृत्वोक्तवत्‌ । १३॥ 


क्रान्तिवृत्तस्य विक्षेपवृत्तस्थ च क्षेपपाते सषड्भे च कृत्वा यतिम्‌ । 
क्ेपपाताग्रतः पृष्ठतडच त्रिभे क्षेपभागैः स्फुटैः सौम्ययाम्ये न्यसेत्‌ । । १४। 
शीघ्रकर्णेन भक्तास्त्रिभज्यागुणाः 
स्यु : परस्पभागा ग्रहाण स्फुटाः । 
क्षेपवुत्तानि षण्णां विदध्या 
त्पथक्‌ स्वस्ववृत्त ्रमन्तीन्दुपुर्वा ग्रहाः ।।१५।। 

वा० भा०--अस्य रोकस्य समग्रस्य व्याख्यानम्‌ । यथा करान्तिवृत्ं पथक्छरत- 
मेवं विमण्डलमपि राश्यङ्कुः पृथक्‌ कृत्वा तत्र मेषादेव्यंस्तं स्फुटं क्षेपपातं दत्छाऽ्ग्र 
चिल्ल कायम्‌ । अथ क्रान्तिवृत्तस्य विमण्डलस्य च क्षेपपातचिह्वयोः संपातं करत्वा 
तस्मात्षड्भान्तरेऽन्यं च संपातं कृत्वा क्षेपपाताग्र तस्वरिभेऽन्तरे कऋरान्तिवृत्तादुत्तरतः 
स्फुटैः क्षेपभागेः पृष्ठतश्च त्रिभेऽन्तरे तैरेव भागैदंक्षिणतः स्थिरं कृत्वा विमण्डलं 
निवेशनीयम्‌ । अथ पठिता ये विक्षेपभागास्ते त्रिज्यागुणाः जीघ्रकर्णेन भक्ताः 
स्फुटा ज्ञेयाः । अत्रानुपातः । यदि कर्णाग्र एतावन्तरस्ताहि त्रिज्याग्े कियन्त इति । 
यतो भगोले त्रिज्यैव व्यासाधंम्‌ । एवं चन्द्रादीनां षड्विमण्डलानि कार्याणि | 
-स्वस्वविमण्डकले ग्रहा भ्रमन्ति ॥१३।।१२४।।१५।। 

मरीचिः--भथ क्रमप्राप्तं विमण्डलनिबन्धनं सम्विणीम्पामाह्‌--नाडिकामण्डल इति। 

यथा नाडिकावृत्ते क्रान्तिवृत्तं निवेश्लितमुत्तरगोले उच्चरतो दक्षिणगे दक्षिणतो 
नाडिकामण्डलादित्यथः । तथा च तदस्मेपवृत्तं विक्नेपवत्तं क्रान्तिवृतते न्यसेत्‌ । क्रान्तिवृत्त 
भ्रदेशाम्यां विक्षेपकृतान्तरोत्तरदक्षिणगोलग्रदेशौ व्ता्धूपावृत्तरतो दक्षिणतश्च क्रमेण 
यथा भवतस्तथा रारवृत्तं निवेदनीयम्‌ । ननृक्तप्रकारेग शरोऽपि ग्रहाणां क्रान्तिवदेव 
सिद्धः । नाडिकावृत्ताच्चतुविशत्यंशैः करान्तिवृत्तोत्तरदक्षिणभागयोरवस्थानात्‌ । चतुविश- 
व्यंशः क्रान्तिवृत्ताच्छरवृत्ततोत्तरदक्षिण भागयोरवस्थानस्योक्तत्वात्‌ । न चेष्टापत्तिः । ग्रह- 
शराणां परमत्वेऽपि चतुविंशानुपलम्भादित्यतः साधारणोक्तं विशदयति--क्षेपवत्तमिति 1 
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सेपवंत्ं शकलाकजं तुकारात्पूवंव॒त्तसमं चक्रभागाद्यडःकितमपि मेषादिरारिप्रथमाक्षरा्यङ्‌कितं 
यद्वृत्तं तत्क्षेपवृत्तम्‌ । तत्र क्षेपवृत्ते क्षेपयतेषु प्रस्फुटपातस्थाननेषु चिह्भन्युक्तवत््रान्तिवृत्ते 
शरपातस्थानचिह्वानि तथेत्यर्थः 1 कृत्वा । चः समुच्चये । तेन क्रान्तिश्शरवृत्तं पातचिह्ला- 
इकितेनेकतरम्‌ । क्रान्तिवृत्तस्य विक्षेपवृत्तस्य च । चः समुच्चये । क्षेपपातेऽदुक्रितशरपात- 
स्थाने सषड्भे रवस्वषड्मान्तरितस्थानाभ्यां सह वर्तमाने । युति संयोगम्‌ । चः समुच्चये । 
कृत्वा । क्षेपपातस्थानादग्रिमभागे राशिक्रमभार्गेण । त्रिभे व्रिराश्यन्तरितप्रदेरो पृष्ठतो 
राश्यङ्कनविलोममार्गेण । पातस्थानात्पृष्ठमागे त्रिभान्तरिते प्रदेशे । चः समुच्चये । 
क्षेपा: स्फुटैः परमर्वक्ष्यमाणैःक्रान्तिव॒त्तात्सौम्ययाम्ये । अग्रपुष्ठक्रमेण . शरवृत्तं निबन्ध- 
येत्‌ । इदमप्यतीन्दरियदुमिभब्रह्यादिभिश्चन्द्रादिगतिदशंनानुरोधेनोपकत्पितरारवत्तानुकल्प- 
रूपम्‌ 1 १३।।१४।। 

ननु शरवृत्तक्रान्तिवत्तयोरेकलत्गत्तयोः सवंग्रहशरपाताङ्‌कनात्कयोः शरपातयोः 
संपातं कुत्वा विक्षेपवत्तं निबन्धव्यमित्यतः क्षेपपाते त्विति बहु वचनसूचिताभिप्रायं स्फुरक्षे- 
पभागकथनपुरःसरं सग्विण्या विशदयति--शोघ्रकर्णेनेति । 

ग्रहाणां भौमादीनां क्षेपभागा ग्रद्न्छायाधिकारे याः परमक्षरकलास्ताः षष्टिभक्ता 
इत्यथः । त्रिज्यागुणिताः शीघ्रकर्णंन भक्ताः फक स्फुटाः परमशरभागाः स्थुः 1 चन्द्रस्य 
परमररभागाः सार्धचत्वार एव । शीघ्रकर्णाभावात्‌ । अत्रोपपत्तिः । परिता: परमश्चरः 
कर्णग्रि । भगोलस्तु तरिज्याव्यासाधंकः । अतो भगोरे क्रान्तिशरवृत्तयोः परमतान्तरज्ञा- 
नाथं कर्णा्रि परमशरस्तदा त्रिज्याग्र क इत्यनुपातः समञ्जसः । चन्द्रस्य तु भगोले लक्षितः 
इति स्थिरः । क्षेपवृत्तानोति । षण्णां चन्द्रादिग्रहाणां शरवृत्तानि पृथक्‌ पृथक्‌ कुर्यात्‌ । 
तथा च क्षेपपातेष्वित्यनेन चन्द्रादीनां षड्वृत्तानि र्य डकितानि शरवृत्तानि । तेषु क्रमेण 
चन्द्रादिशरपाता अडवयाः । ततः क्रान्तिवृत्त स्वस्वपातचिह्ले तत्षड्‌ भान्तरे च स्वशरवृत्तं 
पातस्थाने षड्मान्तरे स्थाने च निबद्धं स्वस्वफुटशरभागंः क्रान्तिवुत्तादुत्तरयाम्ये ग्रहुपुष्ठ- 
त्रिभान्तरे च निबद्धम्‌ । एवमेकस्मिन्क्रान्तिवृत्ते षट्‌र रवृत्तानि स्वस्वपातचिह् स्वस्वस्फुट- 
शरभागवशतो भिन्नानि भवन्ति । ननु भगोरस्थक्रान्तिवृो शरवृत्चानां निबन्वनं नोचितम्‌ । 
शरवृ्तस्य ग्रहुमागत्वेन भगोः कक्चामागंण तच्चिबन्धनस्योचितत्वा दत्यत आह- 
स्वस्ववृत्त इति । इन्दुपू बाय इ चन्द्राः ग्रहाः स्वकक्तायां स्वस्वशरवृते भगोरुस्था भ्रमन्ति । 
स्वपुवंगत्या गच्छन्ति । तथा च यथा सूर्यःस्वकक्नायां भ्रमत्य(न्न)पि तत्र नक्तत्रव्यज्जररा- 
शीनामभावात्सुयंवृ्चानुकल्पितमगोलस्यक्रान्तिवृततो नक्षत्राधितगोकान्तग॑त्वेन राश्ोनां 
सत्त्वात्तत्र सूर्यगतिः समसू त्रतया कल्प्यते । तथेव चन्द्रादीनां भगोखाघोवस्थानेऽपि तत्र 
राक्षीनामभावात्तत्समसुत्रण भगोल एव गतिनक्षत्रा्यधिष्ठानज्ञानाथं लरवृ्चानि कल्प्यन्त 
इति युक्तमेव भगोले शरवृ बन्धनं लाघवं च । प्रहगोकानपेक्षणादिति भावः । १५।। 

केदारदत्तः--गोख में क्षेप वृत्त अर्थात्‌ ग्रहोंके भ्रमणमागं मेँ विमण्डल वत्त 
निवेशन बताये जा रहे है- 
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क्षेपव्च मेँ भी राश्यादि अदधत कर, मेषादि विन्दुसे विलोम क्षेप पातदान बिन्दु 
पर चिह्ल खगाकर, दस बिन्दु पर क्रान्ति भौर क्षेपपात वृत्त अर्थात्‌ विमण्डल वृत्त 
का सम्पात कर, इस सम्पात बिन्दुमे ६ राशि आगे पर क्रान्तिवृत्त विमण्डल का ह्वितीय 
सम्पात करना चाहिए । उक्त सम्पात इय बिन्दुभो से तीन राशिकीदूरी पर परमशर 
तुल्य दूरी पर पीछे उत्तर को विपण्डल को स्थिर कर तथा उसी सम्पात्तसे ३राशिकी 
दूरी पर परमशर तुल्य दूरी पर दक्षिणकौी तरफ स्थिर बिन्दुगत विमण्डल बुत्तकी 
स्थापना करनी चाहिए । 


ग्रहों के पाठ परित शरको त्रिञ्यासे गुणा कर शीघ्रकर्णसे भागदेने पर ग्रह 
गौरीय कक्षावृत्त रूप कान्ति वृत्तीय शर को त्रिज्या वृत्त में परिणत कर उसेस्फुटशर 
समञ्लना चाहिए । 


इस प्रकार त्रिज्यागोल में चन्द्रादि रानि पर्यन्त सभी ग्रहों करा इष्ट स्थानीय स्पष्ट 
शर होता । सभी प्रह भूगर्भसे शीघ्र कर्णाग्र दूरौ पर अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते 
हैँ दस्य सभी के शर को कर्णानुपात द्वारा अपने त्रिज्यागोल में परिणत करना उपपत्ति 
सिद्ध होता ह ।।१२३।१४।१५॥ 


इदानीं क्रान्ति विक्षेपं चाऽश्ह-- 
नाडिकामण्डलात्‌ तियंगत्रापमः 
क्रान्तिवतावधिः क्रान्तिवृत्ताच्छरः । 
क्षेपवत्तावधिस्तियंगेवं स्फुटो 
नाडिकावृत्तखेटान्तरालेऽपमः ।१६।। 


वा० भा०~क्रान्तिवुत्ते यस्स्फुटग्रहस्थानं तस्य॒ नाडोवृत्तात्तियंगन्तरं सा 
क्रान्तिः | जथ विमण्डठे च यद्‌ प्रहुस्थानं तस्य क्रान्तिवृत्ताद्यत्तियंगन्तरं स 
विक्षेपः । अथ विमण्डलस्थग्रहुप्य नाडावृत्तायत्तियंगन्तरं सा स्फटा क्रान्तिः ।।१६॥ 

मरीचिः-अथ प्रसङ्कात्रान्तिशरयोः स्वरूपं स ग्विण्याऽप्--नाडिकेति । 


सत्र भगोखे नाडिकामण्डलप्रदेश्ात्‌ । तियंग. दक्षिणोत्तरमन्तरमपमः क्रान्तिः । ननु 
द्वितीयावघेरज्ञानादन्तरज्ञानं कथभित्याह--क्रान्तिवत्तावधिरिति । नाडिकावृत्तप्रदेशंकदेश- 
क्रान्तिवृत्तस्थस्पष्टग्रहु चिह्भुोरन्तरं ध्रवप्रोतवृत्तस्थं क्रान्तिरित्यथंः । शरस्वरूपयाह- 
क्रान्तिवृत्तादिति । स्पष्टग्रहुस्यानसंबन्धिक्रोतिवृत्तप्रदेशात्ति्यग्याम्योत्तरमन्तरं शरः । अत्र 
द्वितीयावधिमाह--क्षेपवृत्त(वधिरिति । क्षेपवृ त्तस्थस्पष्टग्रहस्थानं क्रान्तिवृत्तत्थस्पष्टग्रहु- 
स्थानयोरन्तर क्रा न्त्वित्तयाम्योत्तररूपं कदम्बभ्रोतवृत्तस्थं श्र इत्यथः । अथ प्रसङद्धात्स्पष्ट- 
शरान्तिस्वरूपमाह-एवमिति । नाडिकावृत्तप्रदेदे कदेशग्रहुबिम्बाश्रयररवृत्तप्रदेशकदेश~ 
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योन्तरे । एवं तिर्यग्‌ वप्रोतवत्तस्थे स्फुटोऽपमः स्पष्टा क्रान्तिः । ग्रहस्य विक्षेपवृत्त 
स्थिरत्वात्‌ । एतेन क्रान्तिसंस्कारयोग्यशरोऽपि घ्र वाभिमुखत्वेनोक्तं इति ध्येयम्‌ ।\१६॥। 

केदारदत्तः-क्रान्तिवृत्तीय ग्रह स्थान से घ्र वाभिमुख घ्रवप्रोत वृत्त में क्रान्ति होती 
है तथा विमण्डलीय ग्रह से क्रान्तिवृत्तस्य ग्रह स्थान तक कदम्बाभिमुख प्रका शर 
होता ह । तथा विमण्डलस्थ ग्रह से क्रान्तिवृत्ताचि ग्रह की स्पष्ट, क्रान्ति होती है॥ 









नाडी क्रान्ति 
१, १ 


उपपत्ति--क्षेत्र देखिये । 

ध्र. = ध्रव विन्दु 

क = कदम्ब तारा 

स्था = क्रान्तिवृत्त मेँ ग्रहं स्थान । 

विलम = क्रान्तिवृत्त समानान्तर वृत्त 

स्थान = ग्रह की स्थानीय क्रान्ति 

स्थावि=ग्रहुका शर कदम्ब प्रोतमे। अनुपातसे कदम्ब प्रोतीयशरकोध्रव 
प्रोतीय शर बनाने से=कस्था=ध्र्‌व प्रोतीय शर । ॥ 

स्थान + स्था = स्पष्टाक्रान्ति ध्रुव प्रोत्त मेँ जौ ग्रह विम्ब से नाडी वत्त तक स्पष्टा 
दीखती ह । यर्हा पर शर युक्तं स्थानीय क्रान्ति = स्पष्टाक्रां अन्यत्र ओौर स्थानीय 
क्रां ओौर ध्रुव प्रतीय शर का योगान्तर स्पष्टा क्रान्ति होती ह ।।१६॥ 

इ दानीं क्रान्तिपातमाह- 

विषुवत्क्रान्तिवल्ययोः संपातः क्रान्तिपातः स्यात्‌ । 


तगणाः सोरोक्ता व्यस्ता अयुतत्रयं कल्पे ।। १७॥ 
१६ 
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अथनचलनं यदुक्तं मुञ्जालादयेः स एवायम्‌ । 

तत्पक्षे तदू गणाः कत्पे गोङ्खर्तुनन्दगोचन्द्राः १९९६६९ ।११८॥। 
तत्संजातं पातं क्षिप्त्वा खेटेऽपमः साध्यः । 
क्रान्तिवश्नाच्चरमुदयाइचरदललग्नागमे ततः क्षेष्यः ।\१९॥ 


वा०्मा०-करान्त्य्थं पातः क्रान्तिपातः । पातो नाम संपातः । कयोः । विषुव 
त्कान्तिवल्ययोः । नहि तयोमषादावेव संपातः । कितु तस्यापि चलनमस्ति । येऽय- 
तचरनभागाः प्रसिद्धास्त एव विलोमगस्य क्रान्तिपातस्य भागाः मेषादेः पुष्टत- 
स्ताव दागान्तरे कान्तिवृत्ते विषुवदुवृत्तं लग्नमित्यथः । नहि क्रान्तिपातो नःस्तीति 
वक्तुं शक्यते । प्रत्यक्षेण तस्योपलन्धत्वात्‌ । उपरन्धिप्रका रमग्रे वक्ष्यति । तत्कथं 
ब्रहयगुप्तादिभिनिपुणेरपि नोक्त इति चेत्‌ । तदा स्वत्पत्वात्तर्नोपरब्धः । इदानीं 
बहुत्वात्‌ सांप्रतिकेरपलन्धः । अत एव तस्य गतिरस्तीव्यवगन्तन्यम्‌ । ययेवमनुप- 
लब्धोऽपि सौरसिद्धान्तोक्तत्वादागमप्रामाण्येन भगणपरिध्यादिवत्कथं तेर्नोक्तः। 
सत्यम्‌ । अत्र गणितस्केन्ध उपपत्तिमानेवाऽऽगमः प्रमाणम्‌ । तहि मन्दोच्चपात- 
भगणा आगमप्रामाण्येनेव कथं तैसक्ता इति न च वक्तव्यम्‌ । यतो ग्रहाणां मन्द- 
फराभावस्थानानि प्र्यक्षेणेवोपलमभ्यन्ते । तान्येव मन्दोच्चस्थानानि । यान्येव 
विक्षेपाभावस्थानानि तान्येव पातस्थानानि । कितु तेषां गतिरस्ति नास्ति वेति 
संदिग्वम्‌ । तत्र मन्दोच्चपातानां गतिरस्ति । चन्द्रमन्दोच्चपातवदिव्यनुमानेन 
सिद्धा । सा च कियती तदुच्यते येभेगणैरुपलन्धिस्थानानि तानि गणितेनाऽऽ 
गच्छन्ति तद्भगणसंभवा वार्षिको देनंदिनी वा गतिर्ञेया । नन्वेवं यद्यन्यैरपि 
भगणेस्तान्येव स्थानान्यागच्छन्ति तदा कतरस्या गतेः प्रामाण्यम्‌ । सत्यम्‌ । तहि 
सां प्रतिकोपरन्ध्यानुस्तारिणी काऽपि गतिरङद्धोकतंव्या । यदा पुनमंहता कालेन मह्‌- 
दन्तरं भविष्यति तदा महामतिमन्तो ब्रह्य गुप्तादोनां समानधर्माण एवोत्पत्स्थन्ते । 
ते तदुपरन्ध्यनुसारिणीं गतिमुरीङृत्य शास्त्राणि करिष्यन्ति । अत एवायं गणित- 
स्कन्धो महामतिमद्भिधुतः सन्नादयन्तेऽपि काले खिलत्वं न याति | अतोऽस्य 
क्रान्तिपातस्य भगणाः कल्पेऽयुतत्रयं तावत्‌ सूयंसिद्धान्तोक्ताः । तथा मुञ्जाखादे- 
यंदयनचल्नमुक्तं स एवायं क्रान्तिपातः। ते गोद्खतुंनन्दगोचन्द्रा १९२९६६९ 
उत्पद्यन्ते । अथचयेवातेवा भगणा भवन्तु । यदा यंशा निपुणेरुपलभ्यन्ते 
तदा स एव क्रान्तिपातः इत्यथंः । तं विलोमगं क्रान्तिपातं ग्रहे प्रक्षिप्य क्रान्तिः । 
साध्या ॥१७।१८।१९॥ 


मरीचिः-अथोपोद्धातस्ंगत्या क्रान्तिपातस्वरूपमुपगीत्याऽऽह--विषुशदिति । 
विषुवत्क्रान्तिव्‌ तयोः प्रागृक्तयोः संपातः संयोगाधितमगोप्रदेशविरोषः । क्रान्ति 
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विषुवद्वृत्तसंपात इत्यत्र मध्याक्षरलो पाक्रान्तिपातः । पद्धतौ चक्रपातार्धहानेश्चक्रार्ध- 
हानिवत्‌ 1 यद्ध क्रान्त्यथं पातः संपातः क्रान्तिपातः ¦ विषुवद्वृत्ताद्याम्योत्तरान्तरस्य 
क्रान्तिरूपपंपातत एवाऽऽरम्भात्‌ । ननु भगोकेऽस्य स्वतश्चालनामावात्तररंपातस्यापि 
तत्त्वात्करान्तिपातः प्रतीपमिति पूर्वोक्तमयुक्तम्‌ । ग्रहवतक्रान्तिपातस्वरूपाभावात्‌ । अन्यथा 
तद्भोगज्ञानाय ग्रहभगणवत्तद्भगणमानकथना पत्तेरित्यत आह-तद्भगणा इति । क्रान्ति- 
पातभगणाः सौरोक्ताः सूर्य॑सिद्धान्तोक्ताः । व्यस्ताः परिचमगत्या द्वादशषराशिमोगप- 
रिवर्तसंख्यात्मकाः । कल्पे ब्रह्मदिनेऽयुतत्रयं त्रिशत्सहस्रम्‌ । तथा च ग्रहवत्संपातस्यापि 
चलनसंभवादन्यथा तदुक्तमगणनग्याघात इति क्रान्तिपातः प्रतीपमिव्युक्तं संगच्छत इति 
परभावः । ननु भगोले रेखाट्मकक्रान्तिविषुवद्वृत्तसंपातयोरेकत्र संस्थिरत्वात्तच्चलनं 
बाधितम्‌ । अथ भमगोलचलनेनेव तच्चछनम्‌ । तथा हि-कदम्बद्रयस्थैर्वानुरोधे भगोलः 
स्वशक्त्या कदाचित्पुवतदचलति । तेन तद्गोले निरक्षपूर्वापरगोलानुकारेणाडःकितं विषु- 
वद्व॒त्तं तदनुकारं न भवत्यतस्तदनुकारेण तादृशतदृवृत्तम डः न्यं विषुवदवृत्ताख्यं तत्‌ एतद्वृत्त- 
क्रान्तिवृत्तसंपातात्पूवंविषुवदुवृत्तक्रान्तिवृत्तसंपातचलनं प्रत्यक्षम्‌ । न च क्रान्तिपातः प्रतीप- 
मित्युक्त्यनुषपत्या गोक्चलनं पर्चादिति वाच्यम्‌ । पौष्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्त्या 
रेवत्याश्रयोभ्‌तक्रान्तिवृत्तप्रदेशाद्गणिता गतग्रहुभो गाना पागतत्वात्करान्त्यादिसाधनार्थं क्रन्ति- 
पातस्य हेयत्वोपपतत्या वक््यमाणयोजनोक्त्यनुपपत्तेः । न च प्रतीपानुपपत्तिः । पूवंचिषु- 
चद्वृत्तक्रान्तिवृत्तसंपाताच्चवलिताद्रेवत्याधिष्ठानादुद्ितोयतत्संपातचल्नस्या्थंसिद्धस्य भ्रती- 
पत्वेन सिद्धेः । अत एव म्रहादिभगणवद्भगणोपपत्ती रेवत्यधिष्ठानादुक्तेति चेन्न । 
विषुवद्वृ त्तकल्पनेन तत्सं पातस्य तत्रंवोत्पत्तेश्च नासंभवात्‌ । एकस्य चलनेन तदितरस्य 
भगणकल्पनमन्याय्यम्‌ । कतल्पितसंपातानामनेकत्वाद्भगणकल्पनानुपपत्तेश्च । न च विषु- 
वद्वुत्तक्रान्तिवृत्तानुरोघेन प्रवहवायुगोे वुत्तं कल्पनीयम्‌ । तत्र तत्संपातान्मेषादयो 
द्वादशरारिविभागास्तत्क्रान्तिवृत्ते स्थिरा यवनमतवत्सन्ति । तन्मेषादितः स्वशक्त्या नक्षत्र 
गोलः क्रान्िवृत्तानुमा्गेण पूवंवकश्च लित इति भगोलस्थक्रान्तिवृत्तविषुवद्वृत्तसंपातचलनात्त- 
तसमसूत्रेण भग॑णोपपत्तिः सुस्था । प्रवहवायुमेषादिसमसूत्रस्थभगोलस्थक्रान्तिवृत्तप्रदेशस्य 
रेवतीस्थानात्पश्चिमत्वेन ग्रहुभगणवदनुगमार्थं॑प्रतीपोक्तिः । अत एव क्रान्तिपातयोजनेन 
ग्रहाणां प्रवहवायुमेषादितः सिद्धिरिति वाच्यम्‌ । राशीनां नक्षत्रानु रोधेन कल्पनाद्भगोके 
तत्स्थिव्या वस्तुभ्‌तराशिकल्पनस्य न्याय्यत्वात्‌ । अन्यत्र स्थिरेतद्विलक्षणराश्चिकल्पने 
मानाभावात्‌ । किच भगोलचलनं क्रान्तिवृत्तानुरुद्ध॒घ्र्‌वयोस्तत्संलग्नयोः स्थिरत्वादनुप- 
पन्नम्‌ । अन्यथा ध्रुवयोर्चलनास्वहुवायुभ्रमणापत्तिः । प्रतिवर्षमक्षांशादिवेलक्षण्याप- 
त्स्व । विषुवद्वृत्तानुरोधेन भगोलचलने तु भगणानुपपत्तिः । भगणभोगस्य क्रान्ति 
वृत्ताश्रयत्वादिति चेत्‌ । अत्र॒ वदन्ति। भगोल एव मेषादिराशयः । तद्भोगेनेव सर्वेषां 
भगणभोगः । तत्राऽऽकाररूपभगोले क्रान्तिवृत्तविषुवदुवृत्तयोम्‌ तत्वेन ज्खीकारादीर्वरेच्छया 
्रान्तिवत्तं स्वशक्त्या स्वमार्गेण चिरम. । विषुबद्वृत्तं तु स्वशक्त्याऽचलम्‌ । तथा च 


२४४ गोटाध्याये 


संपाते पूर्वक्रान्तिवृत्ते रेवतीयोगताराया ब्रह्मणा स्थिरत्वेन \थापितत्वात्तदवधितो प्रहु- 
राद्यादिभोगः संभवति । अथ यदा क्रान्तिवृत्त प्रदेशान्तरमागतं पु्ंक्रान्तिवुत्तप्रदेशो 
रेवत्याश्रयस्ततश्चलित इति रेवतीस्थानात्संपातरश्चछित इति प्रतीत्या क्रान्तिवृत्तस्य पूवं - 
चलनात््रान्तिपातः परिचमत इत्ति तद्‌भगणा व्यस्ता इति नानुपपत्तिरिति । तच्चिन्त्यम्‌ । 
क्रान्तिवृत्तचलनेन रेवनीचलनेऽपि क्रान्तिवृत्तानधिष्ठितसशरनक्षत्राणां संबन्धा भावाच्चल- 
नाभावाद्‌घ्रुवकस्थिरत्वानुपपत्ते रेवतीताराया अवधित्वात्‌ । नहि तदनुरोधेन तेषामपि तथा 
चलनम्‌ 1 येन तत्स्थिरघ्र्‌ व कोपपत्तिः \ मानमिवात्‌ । गौरवाच । किच आकाश्चगोके 
मर्तवृत्तद्रयस्य घ्रूवाम्यां संबन्धाभावात्‌ तदनुगतश्रमणासंभवः । अन्यथा ध्रुवयोग्यं्थत्वा- 
पत्तेरिति मूर्तंगौलकल्पनं तत्र रेखारूपवृत्तं संपातचलनं क्रान्तिवृत्तानुरुद्धमसंभनव्येवेति ! 
नव्यास्तु--अनेकम्‌तवृत्तकल्पन पेक्षया नक्षत्राश्रयो मोर एकं एव लाव्रवाकल्प्यते । तत्र 
यद्यपि संपातचलनमनुपन्नं तथाऽपि सर्वेषां नक्षत्राणां चेतनत्वाद्‌प्रहुवस्पू वंच खनं स्वशक्त्या 
संभवति । तेन संपातस्य विपरीतगतिभानं रेवत्याः सकाशादूप्रहवदव्घ्यतृगमादयुक्त। अत्र 
गमनं सर्वेषां तुल्यम्‌ । एतेन ग्रहा यथा स्वशवत्या गच्छन्ति तथा नक्षत्राण्यपि कृतो नं 
गच्छन्तीत्याशद्धुा निरस्ता । भानां चक्र प्राक्परिलम्बते । इति सूयंसिदधान्तायुक्तेश्चेस्याहुः । 
तन्न । पौष्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्तेग्रंहाणां रेवतीसंयोगानन्तरं पुना रेवतोसंयोगावधि- 
भगणभोगकाले चक्राधिक्रपंभोगसंभवात्पू णं चक्रमोगाभावापत्तेः । वस्तुतस्तु भगोलो मूतं 
एकस्तत्र दक्षिणोत्तरौ ध्रुवौ कीलकलूपौ स्थिरौ भगोलान्तर्गतरेखावृत्तरूपक्रान्तिवृत्तानुकारं 
मूतं वृत्तम्‌ । प्रतिप्रदेशं मूतंसृक्ष्मशाकाभिर्वंत्तकदेशल्पामिरदंभिगोत्तराभिरग्रप्रोतस्वस्वगतन- 
्षत्राभिगप्रोत क्रान्तिवृत्तं तथा भगोलभ्रमेणानवरतं भ्रमितं भवति । तत्र गालस्तत्वंपातसक्त- 
क्रान्तिवृत्तप्रदेरोऽधोनेम्पां रेवतीतारा प्रोताऽस्ति स्वस्वस्थाने पष्यामघे प्रोते नतु नक्षत्राणि 
भगाले प्रोतानि । नक्षत्रयुक्तक्रान्तिवृ त्तस्य भगोले संसक्तत्वाद्धमोरत्वम्‌ 1 न चेवं भगोल- 
कल्पन व्यर्थमिति वाच्यम्‌ 1 घ्रवासंस्पृष्टमूतक्रान्तिवृत्तस्य स्वाकारेणावस्यानाथं घ्रुवाधार- 
भगोलस्याऽऽधारत्वकल्पनात्‌ । नक्षत्रवद्घ्रुवश्षकलाप्रोतक्रान्तिवृत्तकल्पने तु तस्य स्वरक्त्या 
पुनश्चलनासंभवात्‌ । तदेतदुक्तं सूयंसिदान्ते- 

भचक्र ध्रुवयोजंद्धमाक्षिप्तं प्रवहानिले । - 

पर्येत्यजसरं तन्तद्धा ग्रहुकक्षा यथाक्रमम्‌ ।।इति। 

तत्क्रान्तिवृत्तमीर्वरेच्छया पूर्वतः स्वाकारेण चकितम्‌ । तच्चलनादपि भगोलोऽति- 

गुत्वाद्‌दुढसंयोगाभावाच्च क्रान्तिवृत्तानुरुदधो न चलितः । कितु प्रुवशक्ट्या स्थिर एव । 
ततो रेवतीस्थाना द गोकसंपातः पडचादेवेत्ि क्रान्तिपातः प्रतीपमित्यादि न किचिद्धिरद- 
मिति तत्त्वम्‌ । स्यादेतत्‌ । 

त्रिश्त्करत्वो युगे भानां च॑क्र प्राक्परि रस्ते । 

तद्रुणादम्‌ दिनैमक्ताद्चुगणाद्यदवाप्यते । 

तदो स्स्तरिनाद्‌शाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिधा । 
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इति सूरयसिद्धान्तवचनादयमथंः । क्रान्तिवुत्तं स्वाकारेण सप्तविंशति भागपयंन्तं परिच- 
मतो भगोले करमेण चरति । ततस्तत्वरमेण परावत्यं स्वस्थाने भवतीत्येवमेकः परिवर्तो 
भगणः । ननु ग्रहवद्दढादशराश्यात्मकचक्रभोगादगणः । एतादुदाभगणा महायुगे त्रिशत्कृ- 
त्वास्व्रगादारं विशतिः षटश्चत ६०० मिताः । तेन कल्पे सहु्रगुणिता एते भगणाः षडलक्ष 
सिद्धाः । नायुतत्रयम्‌ । न च त्रिशद्वारं कृतिरित्यनेन तरि श्करृतय इत्यपेक्षितम्‌ । तथा पठि 
छन्दोभद्धः । अतस्तत्र त्रिशत्कृत्व इति पाठः । च्रिशद्रारं प्राक्परयो : क्रान्तिवृत्तं युगेऽवल- 
म्बते। युगे तिक्न्मितास्तद्धगणा इत्यथः । भगणभोगोऽपि ग्रहवच्चक्रभ्रमरूपः क्टू[प्त]त्वात्‌ 1 
अन्यथाकल्पने मानाभावाच्च । तथा च व्रिक्ञद्यगभगणाः सहस्रगुणिताः कल्पे तद्धगणाः । 
अयुतच्रयं जाता इति वाच्यम्‌ । युगे षट्शात ६०० कृत्वो हि भचक्र प्रविलम्बत इत्येतदेकं 
प्राक्‌चलनं युगे तानि च षटुतमिति सोमब्रहासिद्धान्ताभ्यां विरोधापत्तेः । इतराषंम्रन्धेऽपि 
विशद्धगणानुक्तेदच । किच तादुशंकपरिवर्तभगणकत्पनाद्‌द्रादस राशयोऽपि कत्पितास्ततस्त- 
-इगणादृक्तरीत्याऽयनग्रहुमोमं भगणाद्यमानीय भगणस्य गत्तपरिवतंरूपतया व्यागादवरिष्टं 
राद्या्यं व्तमानपरिवर्तान्तर्गतवम्‌ । तत्रपरचलनारम्भादेव भगणारम्भात्षङ्भान्तगंतत्वे 
क्रान्तिवृत्तं पर्चिमतोऽनन्तगंतत्वे पुवंतस्तत्राप्यतुलोमगमनं परिचमतस्त्रिभान्तगंतानन्तम॑त- 
रवक्रमेण । तद्धूजो वतंमानक्रान्तिवृत्तप्रदेशयोरमेषाचयेकसंज्ञयोरन्तरकल्पनानुरोधाद्राश्यात्म- 
कम्‌ । तस्य॒ वस्तुभूतसप्तविशत्यन्तगंतभागरूपत्वेन ज्ञानाथं नवत्यंशैः सप्तबरिशत्यंशास्तदा 
मायनग्रहभुजांदौः के इत्यनुपाते गुणहरौ नवभिरपवत्यं अयनांश्ास्त दू जाशास्तरिघ्नाः सन्तो 
दरोद्धृता इति सिद्धः शाकल्योवत्याऽयनांशरूपः क्रान्तिपातः । न प्रहवद्धगणानीतोऽयनग्रहः 
क्रान्तिपातः । न चात्रायनग्रहुः क्रान्तिपात इत्युक्तं नेति वाच्यम्‌ । सूयंसिद्धान्ठोक्तदितीय- 
दलोकार्धार्थानुक्त्या तदुक्तेरेव समथंनात्‌ । तथा च सूयंसिद्धान्तमतमव (मनवबु) ध्यव 
स्वग्रन्य उपन्यस्तं यत्किचिदेतत्‌ । व्यस्ता अयुतच्रयं कल्ये इत्याचार्याणां बहूव उपसंह रन्ति । 
मत्र केचित्‌ । कल्प इत्यस्य कल्पविशांशे लक्षणा । तेन सूर्यसिद्धान्तोक्तायनग्रहदुल्य एव 
तत्प्रमाणेन सिध्यति । यद्वा । अयुनेत्यत्र नियुतेति पाटस्तेन नियुतशन्दस्य लक्ष संख्यावा चक- 
त्वाद्ग्यस्ताः परिचप्रा भगणा जक्षत्रयम्‌ । क्रान्तिवृत्तस्य पूवंगमनात्क्रान्तिपातस्य रेक- 
(वती)तः परिचमत्वात्‌ । एतत्तुल्याः प्राग्भागे भगणाः क्रान्तिवृत्तस्य पर्चिमगमने स्थित- 
त्वात्‌ । एवं लक्षषदट्‌ककल्पे भगणः परस्परन्यवहिताः । नतु स्वतन्त्रम्यस्ता इत्यस्य पूवं 
समाधाने वैयर्थ्याद्‌ द्वितोयमिदं समाधानं युक्तम्‌ । अयनग्रहात्‌ क्रान्तिपातसाधनं सूयं- 
सिद्धान्तोक्तरीत्या कायमिति ग्यवहितोद्गोतिस्थतत्संजातपातं सिद्धे (क्षिप्त्वे)व्यनेन सूचि- 
तम्‌ । अन्यथा समित्यस्य व्यथंत्वापत्तेः 1 पूर्वापिरायनांशयोघनणत्वाद्धीकाराद्ोगे युतिः 
स्यादित्यादिबीजोक्तरीत्या क्लिप्त्वेति संकलनं युक्तमिति समुद्धरन्ति तच्चिन्त्यम्‌ । परिचम- 
भगणानां प्रोक्तसू यंसिद्धान्तोक्तरोत्या षडलक्षमितत्वाल्लक्षत्रयमितत्वासिद्ध : पवंपरिचमक्रा- 
न्तिवृत्तगतिभ्यां भगणसिद्ध्या तेषां परिचमपुवत्वासंभवाच्च । वस्तुतस्तु तद्दरगणाः 
सौरोक्ताः । सौरे सूयं सिद्धान्ते ! त्रिशत्कृत्वो युगे इत्याद्र्घेनोक्ताः । अनेनव च तदानयनं 
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सूयंसिद्धान्ते तद्गुणादभूदठिनं भक्तादित्यादिनाऽयनामिधा इत्यन्तेन म्रन्थेनोक्तमित्यपि 
सूचितम्‌ । न तु सौरोवता इत्यस्याग्र समन्वयः । व्यस्ता अयुतत्रयं कतपे इत्यन्तिमचरणस्तु 
मतान्तरम्‌ । न सुयंसिद्धान्ताभिमता्थंनिरूपकः । संवादाभावान्मानाभावाच्च । आचार्या 
णामस्मिन्मत आषंविरशुद्ध ऽपि पक्षपातो ग्रहगमनानुगतभचक्रगमनकलपनात्‌ । कदाचिद्ग्रहु- 
वत्‌कदाचिद्‌ग्रहुविपरीततद्‌गमने सप्तविशतिभागपर्यन्तं युक्त्यभावादननुगमनाच्च । किच 
यथा ग्रहाणां शरपाताः परिचवमाभिमुखाः संचरन्ति तथा करा न्तिपातोऽपि पातत्वेन संचर- 
तीति कत्पनं लाघवाद्युक्तमन्यथा क्षरपाता अपि क्रान्तिपातगमनातुकारिणः स्युः। न 
चारलेषार्घादक्िणमयनमृत्तरं रवेर्धनि ष्ठाद्यम्‌ । आसीत्कदाचिदेवं येनोक्तं पर्वंजास्तरेषु, 
दतिवराह्वचनानुपपत्तिः । अयनयोः ककंमकरायोः सायनत्वेनामिमने पुनवंस्वन्तिमचरणा- 
दरव ष्टितीयचरणास्च नियतं प्रवृत्तेः । निरयनत्वेन तृत्तरोत्तरमयनांशानामधिकत्वात्तरन्यू- 
नीकरणेन पूवपूर्वनक्षत्रसं भवाच्च । सौरमते तु पूर्वायनांशसद्धावे तदसिद्धेरपि पर्चिमाय- 
नांशानां सद्भावे तत्संभवादत एवेदानीं पूर्वयनांशानां सस्वाद्यदा पूवं परिविमायनांज्ञा 
विशतिकेाधिकत्रयोविशतिमितवाः स्थितास्तदा तत्संभवादासी दिष्युक्तमित्ति वाच्यम्‌ । 
एतन्मतेऽपि चत्वारिशत्कराधिकषडशाधिकंकादशरारिमितायनग्रहे तत्त भवात्‌ । एतद्धग- 
णोपपत्तिस्तु स्पष्टाधिकारन्याख्यानिरूपितायनांशनज्ञानप्रकारेण प्रतिवर्षं तद्गतिनंवविकला 
उपलन्धास्तदनुपातेन कल्पेऽयुत्रयमुपपन्नमिति 1 एतद्वाक्यं च । खाश्रखाश्राग्नयः कल्पे 
करान्तिपात्तविपर्ययाः । ग्यस्ता {अङ्कुविलिप्ताया गतेः प्रत्यन्ददर्शनादितीति तत्वम्‌ । ननु 
मूलकृत्कतगोलवासनाभाष्य एतदस्य --अतोऽस्य क्रान्तिपातस्य मगणा व्यस्ताः कल्पे 
भयुतत्रयं तावस्सुयंसिद्धान्तोक्ता इति फविककया स्वाभिप्रायविरणात्कथ भवदुक्टं तत्त्वं 
ग्रन्थकारविरुद्धं संगतमिति चेन्न । सूयंसिद्धान्तोकतेनेतस्य प्रत्यक्षमसंवादात्फविककाया अपि 
मूलवदर्थात्‌ । तथा हि-त्रयमित्यन्तं परमतम्‌ । सूय॑सिद्धान्तोक्तास्तु तावस्प्रथमं परमतेभ्यः 
सृतरां मुख्या इति । वडा भयुतच्रयं भगणा व्यस्ता शरबुगुशुचराद्या इति वराहोक्तरीत्या 
विविकशषतिस्तया अस्ताः क्षिप्ताः । हता इति यावत्‌ । लक्षषट्‌कं भगणाः सूर्यसिद्धाम्तोक्ता 
इति मूलभाष्ययोरेकं व्याख्यानम्‌ । अयुतत्रयमित्यत्र त्रकारस्य संयुक्ताक्षरत्वातषडव्यक्ति- 
प्रतीत्या एकादिषष्ठस्थाने षट्संख्या ग्राह्याऽतो लक्ष षट्कमिति व्याख्यानं तु मन्दम्‌ । 
षटक्षरतात्प्यंणायुतत्रयमित्यस्य ग्रहणे नियामका।भावत्‌ । व्यस्ता इत्यस्यानुपपत्तेडच ।!१७ 


ननु क्रान्तिवृत्तस्य चलनात्संपातस्थक्रान्तिवृत्तप्रदेश्चचलनेऽपि संपातस्य चलनाभावाक्कथं 
क्रान्तिपातभगणा एते उक्ताः सूयंसिद्धान्तादिवचनेम्य एषां भचक्रभगणसंख्यात्वादब्रह्म- 
गृप्तायनुक्तेश्चेत्यतः पूर्वग्रन्थसंमत्या क्रान्तिपातग्रहुमुद्गोत्या समथयति-अयनेति । 

मुज्जाखाद्ं राचार्येः यदुत्तरतो याम्यदिक्शं याम्यातेस्तदनु सौम्यदिग्भागम्‌ । परिसरतां 
गगनसदां चलनं किचिन्ुवेदपक्रमे । विषुवदपक्रममण्डलस्रपाते प्राचि मेषादिः । पर्चात्तुला- 
दिरनयोरपक्रमासंभवः प्रोक्तः । राचित्रयान्तरेऽस्मात्कर्कीदिरनुक्रम।न्मृगादिस्च । तत्रच 
परमा क्रान्तिजिनभागमिताऽथ तत्रेव । निरिष्टोऽयनसंधिश्चलनं तत्रैव संभवतीत्यनेनायन- 
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चलनं कल्पादौ संपाते रेवतीताराया ब्रहाणा निवेशितत्वान्मेषादिस्तस्मात्तिशान्तरे ककदि- 
मंकरादिः प्राक्परयोस्तयोरुत्तरदक्षिणगमनपूर्तेः परमक्रान्तिसंभवादपमसंयिः 1 एक्रायन- 
समाप्तितदितरायनारम्भात्‌ । अय कालान्तरे कर्कादौ च सू्यंस्य परसक्रान्त्यदक्चनादयन- 
सध्यभावात्तत्पूवंस्थान एव परमक्रान्तिदर्शनादयनसंधिः प्रत्यक्ष इति । तेनायनस्य परम- 
गमनस्य संधिरूपस्य चलनं स्थानान्तरे संभवत्यत उक्तमङ्खीकृतम्‌ । सः-जयनचलनात्मकः । 
एव क्रारात्तद्भिन्ननिरासः 1 अयनक्रान्तिपातो विना क्रान्तिपाचलनमयनस्यासं मवा्रान्ति- 
पातेऽपि तत्कारणादयनचलनक्रान्तिपातयोरमेदाप्पूर्वाचार्यसंमतत्वेनोक्तो न मलत्कत्पित इति 
भावः । ब्रह्मगुप्तेन स्वसत्ताकाठे तदनुपलन्ध्या नोक्त इति ध्येयम्‌ । ननूक्तयुतेच (युक्त्ये)व 
तस्यायनांशत्वसिद्धावपि तज्ज्ानप्रकारेण प्रत्तिवषं नवविकलागमनादर्शनात्कथमयुतत्रयं 
तद्धगणा मवान्तरा इत्यतस्तन्तिरासा्थं मुञ्जाल ्खोकृततद्धगणान्‌ प्रत्यक्षोपलल्धिप्रति- 
वषग मनवत्तत्प्रमाणा(न्या)ह्‌ ~ तत्पक्षे इति। मुञ्जालादिमते तद्धगणाः क्रान्तिपातभगणा 
व्यस्ताः क्पे ब्रह्मदिने । एकत्रिकशशषदधिकशतत्रयोनं लक्षद्रयम्‌ । तद्धगणाः कल्पे स्युर्गारसरस- 
गोङ्कुःचन्द्रमिता इति तद्रचनादुक्ताः 1 एतदनुरोधेन प्रतिवषं तद्गतिः एकोनषष्टिकरास्त- 
दवयवर्चतुःपच्चारत्तदवयवो द्वयम्‌ 1 तदवयव एकच्रिंल॒त्तदवयवोऽपि द्वाददेति प्र्यक्ष- 
सवादासन्नम्‌ । ५९ । ५४ । २।३१। १२। अत एवाऽऽ्चार्येः करणकरुतुह एतद्ध 
गणेम्यस्तत्कालेऽयनग्रहं भगणाद्यमेनमा- ९११८९ । ० । १० । ५४ । ३५ । २३ । ५५. 
४१ । ४८ । नीय भगणानां भ्रयोजनाभावाच्यागाद्रारोश्च शून्यतया त्यामाद्यंशादिकस्य 
स्वत्पान्तरेणैकादक्षांलानद्धीकृत्य प्रतिवषं तद्गतिकलछां चाद्धौकरत्य अयना शाः कारणा- 
देङिप्तायुक्ता भवा इत्ययनांशसाधन निबद्धम्‌ । यत्तु सूर्यसिद्धान्तादावयनांशाः सप्तविशति- 
परमास्तथा मुञ्जाला्यं प्रत्यक्षोपञ्च्या किचित्करोनत्रिदधागाः -९ । ५७ । १। १८ 1 
परमायनांशा अङ्खोकृताः । तेन सूय॑सिद्धान्तोक्तभगणानीतायनग्रहमुजभागा एभिगुण्याः, 
नवतिभक्तास्तत्र गुणहरौ गुणापवतनेन हरस्थाने ३। ° । १७ । ५४ । तथा च तद्धूजभाका 
हूरभक्ता अयनांश्ास्तत्र तंभुजा्यकरणसौकर्यलाघवेन सूर्यसिद्धान्तोक्ता भगणाः षड्लक्षं 
ह रभक्ता लघुभुता भगणा उक्तमिताः १९९६६९ स्वपक्षे सिद्धाः कृता इत्याकूतमत्र मन्द- 
मतिकल्पितम्‌ 1 तदसत्‌ । पूवेप्रकारेणायनांशानां तदन्तर्गतत्वसिदधचा भवदाकृतेन तदसिद्धेः । 
अन्यग्रहुवद्राह्यादिफर्त्वेनागमात्‌ । न चेष्टापत्तिः । भवत्कत्पिततस्स्वरूपन्याचात्तात्‌ । 
लघ्वायंभटंन चतुविशत्यंशतत्परट्वकल्पनया सूर्यसिद्धान्तोक्तगणरीत्या भगणामसिहटमुधा 
५७८ १५९ अयनग्रहस्येत्युक्तम्‌ । पाराशयंमते मुदयसिनधा ५८ १७०९ अयनाक्यस्येत्युक्तम्‌ । 
पराङरसिद्धान्तेऽपि गोत्रात्यष्टचा ५८१७०२२ स्तत्रायन १० खगस्य चेति । तदाचाययेरयन- 
ग्रहदोःकान्तिज्याचापकेन्द्रवद्धनर्णं स्यात्‌ ! अयनलवा इति तदुक्ततदायनस्यासंगतः्वदशंना- 
दुपेक्षितम्‌ । क्रान्त्यंशोपचयापचयवत्तच्चलने प्रमाणाभावात्सवंमघ्यग्रहुसाधारण्येन क्रामिक्र- 
वृद्धि हासगमनसंजातसूयं सिद्धान्तानयनरीत्यवगत प्रकारेण तद्भूजांशार्चतुगुणितास्तिथ्या 
भवत्ता इत्यनेन तदानयनस्य युक्तत्वात्‌ । पराररसिद्धःन्ते तु--अयनग्रहदोर्ज्याऽ्थो साड्घि- 
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सिद्धांश १४। १५ जीवया १४१० । ४० सगुणा त्रिभमौर्व्या ३४ 1 ३८ प्ता विज्ेयेत्य- 
यनज(ज्य)का ।॥ १ ।। तत्कार्मुकं चलांशाः स्युग्रंहस्वणं स्वगोलयोः । तत्संस्कृतात्वगात्‌- 
रान्तिरग्नकाखादिसाधनमित्युक्तं तद्‌ बहूविरोधादाचार्येश्पेक्षितम्‌ । भयंभेदेनोपेक्षितत्वाच्च । 
तत्र स्फुटायनखेर्दोज्याजिनांश्ञ २४ ज्या १३९७ हतोख्ता । तरिभज्या ज्यक्रान्तिमौर्वी 
स्यात्तद्नुः क्रान्तिरात्मदिक्‌ । इति क्रान्तेः सवंसंमतत्वेनोक्तेरच । यत्तु मुञ्जालमते 
चतुविशत्ययनांशाः परमा इति केषांचिदुक्तं तत्तन्मतानवधारणादित्यलम्‌ ॥१८॥ 


ननु पौष्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्तेग्रहभोगानां रेवतीस्थानावधित्वेन ज्ञानात्संपात- 
विलोमगमनरूपायनांसानां ग्रहुभोगनज्ञाने प्रयोजनाभावात्तन्निरूपण व्यर्थम्‌ । नहि यवनमत- 
वत्संपातादत्र ग्रहभोगाः, येन रेवत्यवधित्वेन ज्ञानाथंमयनांरशा वयोजनमावश्यकमतस्तन्नि- 
रूपणं सुस्थम्‌ । प्रहस्य शराभावे राद्यादिभोगाभावे रेवतीतारासंयोगदशंनादित्यत 
उद्गीत्याऽध्ह- तत्संजातमिति । 


तत्सजातं मुञ्जालादुक्तम गणेभ्योऽहगंणानुपातेन प्रहवदानीतं भगणादिभोगं मेगणाप- 
गमेन राक्यादिभोगात्मकं पातम्‌ । क्रान्तिपातमयनचलनरूपं ग्रहे क्षिप्त्वा संयोज्य । 
सौरमते तु~-मगणानीतायनग्रहादुक्त रीत्याभ्यनांशरूपं कान्तिपात प्राक्परदिच मचलनक्र- 
माद्धनणं तुलारिमेषादिषद्‌कान्तगंतायनग्रहवशद्वनणं वा । योगे युतिः स्यादित्यादिबी जोक्त- 
रीत्या धनषूपे ग्रहे संयोज्येत्य्थंः । तथा च सोमसिद्धान्ते- 


युग षटक्षातकृत्वो हि भचक्र प्राग्विलम्बते । 

तद्गुणो भूदिन भक्तो द्यगणोऽथनखेचरः । 
तच्छद्धचक्रदोिप्तायनांश्ञकाः । 

संस्कार्या मेषजुक्रादौ केन्द्रे स्वर्णं ग्रह किर ॥इति\ 


अपमः क्रान्तिः साध्या । तथा च तेषां ग्रहुभोगज्ञाने प्रयोजकत्वाभावेऽपि नाडिकामण्ड- 
लात्तियंगत्रापम इत्युक्तत्वातरान्तिस्ताधना्थं प्रहमोगस्य संपातावधित्वेनापेक्लितत्वाद्गणिता- 
गतभोगेऽयनांरादान मावश्यकमतस्तन्निरूपणं न व्यर्थमिति भावः । प्रसद्धाच्चररग्नयोरानय- 
नार्थं ग्रहेऽयनांशदान सका रणमाह्‌--क्रान्तिवज्ञादिति । ततः कारणात्‌ । चरदललगनागमे 
च राधंखगनयोरानयननिमित्तं ततो ग्रह क्रान्तिपातः पूर्वं क्षेप्यः । कुत इत्यत्तः कारणमाह- 
क्रान्तिवि्ादिति । चरमुदयाः क्रान्तिवशात्‌ । चरकालो रादयुदयासवश्च क्रान्तिज्यात 
उत्पद्यन्ते । अतः क्रमेण तदानयनाथं तह्‌ानं ग्रहे । अक्षप्रभासंगुणिताऽपमज्येव्यादिना चरा- 
नयनस्य क्रान्त्युपजीव(ग्य)त्वात्‌ । अत्र चरदलरग्नागमे इति क्रमोक्तिस्तु लग्ने स्वदेशराश्यु- 
दयसंबन्धेन चरोपजीन्यत्वसूचना्थम्‌ । एतेन गणितविकशेषे प्रहस्यायनांशसंस्कारो नतु 
स्फुटत्वसिद्ध्यथेमित्युक्तम्‌ । नतु स्फुटत्वारथं ग्रहस्यायनां शसंस्कारः अब्दाः खखतुंभिर्भाञ्या- 
स्तदोस्त्रिघ्ना दशाहूताः । अयनाच ग्रहे युक्ता इति लधुवसिष्ठसिद्धान्तोक्तेः । संस्कार्या 
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मेषज़ृकादौ केन्द्र स्वर्णे ग्रहे किलेति सोममि दान्तोक्तेशव । नतु पदाथंविशेषसाघनारथ॑म्‌ 
रेवतीतारास्थानान्मेषादिद्रादशराशीनामभवेन गणितागतग्रहस्य तदवधित्वाभावात्‌ । मेषादौ 
देवभागस्थो देवानां याति दर्शनम्‌ । असुराणां तुलादौ तु सू्य॑स्तद्धागसंचरः। देवासुरा 
विषुवति क्षितिजस्थं दिवाकरम्‌ । पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वामसव्ये दिनक्षये । सेषादावदितः 
सू्यस्त्रीन्‌राशीनुदगुत्तरम्‌ । संचरन्प्रागहरमध्यं पूरयेन्मेरुव।सिनाम्‌ । कर्कादीन्संचरंस्तद्रदह्ं: 
पडचधिमेव सः । तुलादींस्त्रीन्मृगादींश्च तद्रदेव सुरद्विषाम्‌ । अतो दिनक्षये तेषामन्योन्यं हि 
विपर्थयात्‌ । अहोरात्रप्रमाणं च भानोभंगणपूरणात्‌ । दिनक्षपार्धमेतेषामयनान्ते विपर्ययात्‌ । 
मेषादौ तु सदा वृद्धिरुदगुत्तरतोऽधिका । देवांशे च क्षपाहानित्रिपरीतं तथाऽऽसुरे । तुलादौ 
दय निरोर्वामं क्षयवृद्धी ठयोरुभे । धनुर्मगस्थः सविता देवभागे न दुर्यतें। तथा चाऽऽसुरभागे तु 
मिथुने ककटे स्थित धनुमृगालिकुम्मेषु सस्थितोऽको न दृश्यते । देवभागेऽसुराणां तु वृषादये- 
भचतुष्टये । मेरौ मेषादिचक्रार्धे देवाः पश्यन्ति भ्रास्करम्‌ । सकृ देवोदित तद्रदसुराश्च तुलादि- 
गम्‌ । भूमण्डलात्पञ्चदशे भागे दैवे तथाऽऽमुरे । उपरिष्टादुत्रजलव्यकः सौम्ययाम्यायने 
स्थितः । तदन्तरालयोशछाया याम्योदक्सं भवन्त्यपि । मेरोरभिमुखं याति परस्परविभागयोः । 
स्वेः स्वं श्पक्रमेस्तिस्चो मेषादीनामयक्रमात्‌ । कक्षाः प्रकल्पयेत्ताङ्च करफदीनां विपर्ययात्‌ । 

दत्तिखास्तुलादीनां मृगादीनां विलोमतः । तुलादिषडशीत्यह्वां षडशीतिम्‌खं क्रमात्‌ । तच्च- 
तुष्टयमेवं स्याद्‌ द्विस्वभावेषु राशिषु । षडविशे धनुषो भागे द्वाविशेऽनिमिषस्य च । मिथु- 
नाष्टादशे भागे कन्यायास्तु चतुर्दशे । भचक्रनाभौ विषृवद्द्ितीयं समूत्रगम्‌ । अनयद 
तयं चैव चतखः प्रथितास्तु ताः । तदन्तरेषु संक्रान्तिद्वितयं द्वितयं पुनः । नेरन्तर्यात्ति संक्रा- 
नतेर्ञेय विष्णुपदीत्रयम्‌ । भानो म॑करसक्रान्तेः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । ककदिस्तु तथैव स्या- 
त्षण्मासा दक्षिगायनम्‌ । द्विरा्िनाथा ऋतवस्ततोऽपि शिशिरादय । मेषादयो दशेत 
मासास्तरेव वत्सरः । इति सूयंसिद्धान्तादिवचनारथ॑पर्यालोचनेन मेषादिराकशीनां संपातादेव 
सिद्धेः । कृत्राप्याषंग्रन्ये मेषादिराश्षीनां रेवतीतारास्थानावधित्वानुक्तश्च । अत ८वाऽऽष- 
ग्रन्थे ङगनेऽयनांशन्यस्तसंस्का रोऽनुक्तः संगच्छते । न चायनांश्ञानां क्रान्तिपातत्वात्तत्सस्का- 
रेण स्फुटत्वाम्युपगमे स्वस्वशरपातसंस्कारेण स्फुटत्वामभ्युपगमापत्तिरिति वाच्यम्‌ । शरपा- 
तानां सदा व्यस्तगत्यैव वेलक्षण्याक्रान्तिषातत्वान द्धीकारात्‌ । न च रेवतीतारास्थानान्मेषा- 
दिराशयः पौष्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्तेरिति वाच्यम्‌ । संपातादिसप्तविशतिभागानां क्रान्ति- 
वुत्तेऽदिवन्यादिनक्षत्रप्रसिद्धेस्तदनुरोषेन रेवतोविभागान्से संपातस्पे भगणपू तिरिव्य्थात्‌ । न 
तु रेवतीयोगतारास्थाने भगणधुत्तिरिव्यर्थः । अन्तपदवयर््यात्‌ । अथ कल्पादौ क्रान्तिवृत्तं 
सपातस्थानाद्रवत्यधिष्ठितान्मेषादिद्वादशराशयः । ततः क्रान्तिवृत्तस्य चलने संपातस्थाना- 
न्मेषादिराशयः पूर्व राशिप्रदेराभिन्ना इति प्रतिक्षणं राश्यननुगमान्नियतंकविषयत्रेरारिकानु- 
गतमणितागतग्रहुस्य संपाततावधित्वानुपपत्तिः 1 न च गणितस्य नियतंकविषयत्वःदेव गणि- 
तागता ग्रहाः कल्पादिस्थमेषादिग्रदेश्चाप्वव्याधिष्ठानादामता अपीदानीतनसंपातमेषाद्यवधि- 
त्वेन ज्ञानार्थमयनांशसंस्कता इति वाच्यम्‌ । अननुगत राशिकल्पनस्य न्याय्यत्वादिति चेन्न । 
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भगोरातिरिक्तक्रान्तिवृत्तानम्युषगमेन भगोले संपातादेव रेखारूपक्रान्तिवृत्ते मेषादिदवाद्श- 
राशिकल्पनस्यानुगमात्‌ । अतिरिक्तक्रान्तिवृत्तानम्युपगमेन भवदपेक्षया कल्पनालाघवाच्च । 
भयनांशोत्पत्तिस्तु तुल्यनक्षत्रगमनेन पूवं नभ्यमने प्रतिपादितंव । एतेन रेवत्यवधिभगणाङ्गी- 
कारे चक्राधिकभोगे दूषणम स्मिन्मतेनेति ध्येयम्‌ । अथ संपातादिमेषादिरारिभोगो न भगण 
भोगे नियतंकविषयगणितावगतग्रहुभोगस्य संपातावधित्वेनासिद्धे रयनांशसस्कारो व्यर्थः ।: 
नहि गणितागतग्रहा रेवत्यन्तात्सिष्यन्ति । येन संस्कारः 1 रेवतीतारास्थानानियमादिति 
चेन्न । संपातावधित्वेऽपि विनाऽ्यनांशसंस्कारं ग्रहस्पष्टभोगानुपपत्तेः । यथाऽहगंणानीतस्य 
ग्रहस्य फलसस्कारेण स्पष्टत्वसिद्धिः। न च फलयोः फलमड्ग्योपपत्तिरिद्धत्ववदयनांशानां 
तथोपपत््यभावात्कथं तत्संस्करणमुचितम्‌ । नहि ग्रहुस्य मन्दशी घ्रफलानां तुल्यत्वाप्रसिद्ध्या- 
ऽयनांशानां तुल्यफलत्व मौचित्याच्चेति वाच्यम्‌ । अयनांशानां स्फुटक्रियान्वगतफक्त्वोपपत्य- 
संभवेऽपि मधघ्यमक्रियान्तगंत्ततया तत्संस्कारामभ्युपगमात्‌ । स्वाक्नाकंनतभागानां दिकसाम्ये- 
तरमन्यथा । दिरभेदेऽपक्रमः शोषस्तस्य ज्या त्रिज्यया हता! परमापक्रमञ्याप्ता चापं 
मेषादिगो रवि. । ककि प्रोह्य चक्रार्घात्तुादौ भमाधंसंयुतात्‌ । मृगादौ प्रोह्य भगणान्म- 
ध्या ल्कः स्फुटो भवेत्‌ । तन्मान्दमसकृद्वासं फलं मध्यो दिवाकरः । इति सूर्यसिद्धान्ते साय- 
नमध्याकेक्तिः । अन्यथाऽहगणसाधितारकतुल्यमध्यमस्यानयने व्यस्तायनां्सस्कारकथना- 
पत्तेः । अथाहुगणानीत ग्रहस्य त्रं रािकावगतत्वेन मध्यमस्य गुद्धत्वाततसंस्कारानुपपत्तिः । 
देशान्त रच रभुजान्तरफलानां समयचालनफर्त्वात्‌ । नहि देशान्त रादिफङग्यतिरेकेण यथा 
ग्रहास्तत्त्‌ [गे तत्तत्काटे संभवन्तीत्युक्तं तथाऽ्यनांससंस्कारान्य(रोऽन्य)थानुपपत्या भग- 
णानां सान्तरत्व - [कल्प करेगे काले वोक्तो येन तरसंस्करणं समुचितम्‌ । तुल्य फलत्वानुप. 
पत्या भगणानां सान्तरत्वकल्पनेन वदनुपात सिद्धग्रहुस्य सान्तरत्वमतस्तदन्तरफडध्य न तूल्य- 
स्यैकरीत्या सर्व॑ग्रहेषु संस्कार इति वाच्यम्‌ । तहोस्त्रिघ्ना देशप्तांशा विज्ञेया अयनाभिधा 
इत्यनेन सप्तविशत्यंशान्तगंततयाऽयनफलस्यानु पपत्तेः । धनर्णेकतरस्य समुचितत्वेन धनणं - 
त्वानुपपत्तेश्चेति चेन्न । बीजादिवत्सकलग्रहाणामष्टादशञश्नतवर्षेः परमं सप्तविशव्यंशाः क्रमे- 
णान्तरदृष्टमृणम्‌ । ततस्तद्वर्षैः क्रमापचयेनान्तराभावः । ततस्तदर्षेः क्रमोपचयेन सप्त- 
विरात्यंशा घनम्‌ । ततः क्रमापचयेन त॒द्रषेस्तदभावः । इति सृ(ष।ष्टचब्दादिसप्ततिशत- 
तष्टा: शेषं गतं हराच्छुद्धभोग्यं तयोरल्पं गतभोग्यवशाद्गघनम्‌ । तदपि गतं षट्त्रिच्छत- 
भोग्यम्‌ । तयोरल्पं त्रिश्ादृणधनलाघवाच्किया लछाघवाच्च । किचैतत्संस्कृतग्रहस्योक्तनक्षत्र- 
भ्रुवपमत्वे नक्षत्रग्रहयुत्यदशेननक्षत्रध्रुवका अप्येतत्फलेन संस्कार्यास्तत्समग्रहे तद्य तिदर्शनादतो 
नक्षत्राणां स्थिरत्वाच्वसंस्कारानुपपत्तिरिति तदुपपत्यथं नक्षत्रगमनमेतदुकेतमित्ि । न 
चास्मिन्कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः । विना तु पातमन्दोच्चान्मेषादौ तुल्यतामिता ॥ 
इति भवन्मतेऽनुपपत्तिः । तथा हि--सूर्यान्दिसंख्यया ज्ञेयाः कृतस्यान्ते गता अमी । स्वच- 
तुष्कयमाद्रचग्निशररन्ध्रनिशाकरा । इत्यन्दानां सौरथुगवर्षाणां चाष्टाधिकरातायुतापवतंनेन 
ग्रहानथनार्थं भमणानां नवाधिकाष्टादशशतं गुणः, चत्वारो हरः । तत्र सूर्यादिरान्यन्तभग- 
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णानां चतुभिनिरग्रभजनादुगुणपातेन भगणा एवोपन्ना राश्यादिस्थाने शून्यमतोऽस्मन्मते ततु- 
पपन्नम्‌ । अयनांशयो जनेऽयनांतुल्य एव ग्रहः स्यान्न मेषादिति वाच्यम्‌ । तत्रायनांशभग- 
णदूतिरयनांशाभावात्‌ । तथा चायनसंस्कृतग्रहाणामेव स्पष्टत्वे सिद्धे सकलस हिताजायका- 
दिन्यवहारस्तेभ्य एव युक्तः । न तदसंस्कृतेभ्यः। एवं च चैत्रादयो मासास्तत्संजातं पात- 
मित्याद्युक्स्या चायनसंस्कृतभ्यवहारं निरस्य निमूलः प्रवर्तितः तन्मूलिकाः सारण्योऽपि 
तथेवेत्येकः पूवंपक्षः । सिद्धान्तस्तु--सपातादिसप्तविकश्षतिविभागात्मकनक्षत्राणामश्विन्या- 
दिभिः संबन्धाभावात्कथमदिविन्यादिसंज्ञा समुचिता रेवतीतारास्थानात्सप्तविशतिप्रदेशा- 
(ना, मृक्तस्वरूपाद्विन्यादिनक्षत्रैः शरसंबन्धेन संबन्धादरिवन्यादिक्रमनक्षत्रसंज्ञा समुचिता । 
मन्यथा तेषां यत्किचित्पंज्ञापत्तेः ! मेषादिवप्रथमानवक्षंचरणाश्चक्रस्थिता राशय इत्युक्या 
मेषादिराशीनां रेवतीतारास्थानमभूताश्विन्यादित एव प्रसिद्धिः । एषां केवलभगोलाडगीकारे 
नक्षत्रगमनेन रेवतोतारास्थानानियमादननुग पादनुगमाथं भगोलातिरिक्तं क्रान्तिवृत्त 
कल्प्यते । केवलमगोल्ाङ्गोकारस्य नक्षत्रगमनाश्चवणेनायुक्तत्वाच्च । न च भानां चक्रमिति 
सूयंसिद्धान्तादेनंक्ष त्रगमनं प्रसिद्धमिति वाच्यम्‌ । तत्पश्ष्चवाच्चकितचक्रमुपचारोऽयमित्यपि । 
परिचमांशक्रमप्राप्ते प्रक्चक्र चल्तिं हि तत्‌! प्राकचक्रं चकितं चेति नारदैवोपच्यंते । 
्रागंशचक्रमभ्राप्ते प्राक्‌चक्रं चकितं भवेदिति । ब्रह्मसिद्धान्तवचनंनानिाचक्रमित्यस्य क्रान्ति 
वत्तार्थत्वात्‌ । सर्वनक्षत्रगमनापेक्षया एकचक्रगमनकंल्पनस्य रघुत्वाच्च । न च प्राक्‌चलनं 
चक्रस्यैवेति मनुते तु यौ 1 चलांशसंस्कृतस्तेषां ग्रह एव स्फुटग्रहः। अनभ्युपगमादेतस्योप- 
चारेशचरेदिति । ब्रहमसिद्धान्तवचनादतिरिक्ताक्रान्तिवृत्तकल्पने संपातादिराहमनुगयनक्षत्र- 
संबन्ययो रभावेऽप्ययनांशसंस्कारो ग्रहस्फुटत्वाथमिति वाच्यम्‌ । तत्सस्छृताद्‌ग्रहाक्रान्तिच्छा- 
याचरदलादिकमिति सूर्यसिद्धान्तोक्ते ब्रह्मसिद्धान्तोक्स्य स्फुटग्रहोऽयनांशसंस्कृतः । तन्नैव 
क्रान्त्यादिसाघना्थं ग्रहः । एतस्यानङ्‌गीकार उपचारेरग्रयनांशैः क्रान्त्यादिक चरेत्‌ । न 
संवदेत्‌ । यदहिनि(नी)यनिर्यनग्रहुतुल्यसायनग्रहौ य्न तदिने तक््रान्यादिकं भवे- 
दित्यर्थः अत एव ब्रह्मसिद्धान्ते तद्वायचा(क्या)ग्रे दोर्ज्या त्रिज्याक्रान्तिजीवा चेतप्ता- 
ड्कगुणेन्दवः । चापक्रान्तिरुदग्याम्या चक्रपूर्वापिरार्धंयोरित्युक्तम्‌ । लघुवविष्ठपोमसिद्धान्ते- 
ऽपि क्रान्त्यानयनप्रसङगादयनसंस्कार उक्तः । केचित्तु कंकदिस्था इत्यादिलक्षणैः प्रव्त्रत्य- 
कचलनं ग्रहस्य यो मतुते जानाति तस्य य स्फुटग्रहो नाम दक्षिणोत्तरगमनेनोपलक्षितः 
ककमकरादिस्थः सायनो ग्रहः स चलांशसस्कृत एव न वास्तवः तस्य वास्तवस्यानभ्युप- 
गमादपचा रेह्चरेदिति । अयनांशञान्तरे वास्तवस्थानं बोदनग्यमिदपर्थः ) यतोऽयनचलनस्य 
पूर्वमुपचारसंज्ञा विहिताऽस्तीत्याहुः । न च सूर्यसिद्धान्ते आदिपदात्सवेत्रायनसंस्कार इति 
वाच्यम्‌ । आदिपदात्संपातादधिकगणितपदार्थानां संग्रहात्‌ । अन्यथा तत्सस्कृतो ग्रह इत्युक्त्या 
क्रान्तिच्छायाचरदलादिकमित्यस्य वेयर्थ्यापत्तेः । अत॒ एवायनांशसंस्कारस्तत्र तत्र कुतः 
कायं इत्यवेक्षाया--स्फुटं दुक्‌तुल्यतां गच्छेदयने वषिषुवद्रये । इत्युपपत्तिबोधक तदग्र 
एवोक्तम्‌ । अन्यथा समदिनरात्रिरूपविषुवे च राययुत्पत्त्यापत्तेः । न च ब्रहासिद्धान्तेऽयनांश- 
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संस्कारस्थलानामनुक्तेः सूयंसिद्धान्तोक्तादिपदात्तदनुरोधेन सवंग्रह इति वाच्यम्‌ । तक्ताख- 
क्रान्तिकक्षातो राज्ञीनां क्ित्तिजात्स्वकात्‌ । उदयास्तमयावेव स्वकायं नान्यथा यतः । 
लगनानयनवेलायां संस्कारो त्त्रायनस्य तु । इष्टः स्याक्क्रान्तिकक्षातो यदन्यत्त [त्र] चापि 
सः । क्रान्तिकालांशलग्नानां तथा विषुवयौद्ध योः । स्फुट अस्तांश्ञा लम्बनात्परा ज्येति 
रोमशोवतेश्च । अथ प्रत्यक्षोपलम्भादेव निरयनं न तु वचनास्सिध्यति । रेवतीतारास्थाना- 
वपिकमेषादीनामार्षानुक्तेरतोऽयनां श दानं सर्वत्रेति द्योतनाथं कानिचित्स्यलान्युक्तानीति 
चेन्न । अष्टौ विशतिरर्पानि गजान्निभ्यघंखेषवः । तितर्काः सत्रिभागाद्रिरसास्त्यड़ कास्च 
षटरातम्‌ । नववांशा नवसूर्याश्ववेदन्द्राः क्षरबाणम्‌ः । खात्यष्टिः खधृतिर्गोतिविश्वारिव- 
नस्तथा । वेदाकृतिर्गोद्क हस्ता धुष्ि (क्वचिद्‌) हस्ता युगाथैदुक्‌ । रवोत्कृतिस्त्यंलही- 
नारवरसहस्वाखहस्तिद्क । खगोरदिवनः ख दन्ताः धउदन्ताः रौटगुणाम्नयः । मेषादयरव्यादि- 
मध्यांश: षडंशोनाः खषग्डणाः 1 इत्ति ब्रह्मसिद्धान्तादौ नक्लत्रघ्रुवकाणां रेवतीयोग- 
तारासन्चप्रदेश्ाय( व }धिमेषादिरारिसंबन्पेनोक्तेः) अत एव पौष्णस्य रेवतीताराया 
अन्तोऽस्व्यवधिते भव्ये स्वरूपे निश्चयेऽन्तिके, इत्यभिधानादन्ते निकटस्थाने 
भगणपू तिरिव्यर्थात्पौप्णान्ते भगणः स्मृत इत्युक्तम्‌ | न तु पौष्णे! न च 
मध्यांशा इत्युक्त्याऽयनांशसंस्कारेण स्पष्टत्वं तेषामिति वाच्यम्‌ । ध्रूबकाणामयनःश- 
संस्कारानुक्तः । अन्यथा ग्रहादिवन्मन्दफलादकल्पनापत्तेः । तस्मादश्वादिमरध्यांला इत्यस्या- 
दिवन्यादिनक्षत्राणां प्रत्येकमनेकतारासंनिवेशात्मकत्वात्कस्यास्ताराया घ्रूवक इत्यपेश्तायां 
तन्मध्ये योगताराया अयं प्््‌.वके इत्यर्थात्‌ । अत एवेग्रे योगतारोक्तिः । किच मध्यम- 
धर्‌ वकाम्युपगमेऽपि निरयनमेषादिराशीनां सिद्धिः । अन्यथाऽयनांशसस्कृता एतेऽड्ा 
अश्वादिध्र्‌ वकाः स्युरिति कथनापत्तेः । अत एवागस्त्यो मिथुनान्तगः । विके च मिथुन- 
स्यां मृगव्याधो व्यवस्थितः । बहूमु गब्रह्महुदयौ वृषे द्वाविशभागगौ । वृषे सप्तदशे भागे 
यस्य याम्योँऽशकद्यात्‌ । विक्षेपोऽम्यधिको भिन्याद्रोहिण्याः शकटं तु सः । इति ब्रह्यसोम- 
सूर्यायुक्तावयनांशसंस्करृतसिद्धोक्ता ग्रहणे प्रव्यक्षबाधादयनांशसंस्का रानुक्तेदचोक्ता ्कतुल्य- 
तदसंस्कृतग्रह रोहिणीराकटभेदादिदशेनं संगच्छते । न्चते ध्रुवका अयनांशाभावकाल इति 
तथोक्तं सम्यगिति वाच्यम्‌ । आर्षसिद्धान्ते तथोक्स्यभावात्तथा कल्पने मानाभावात्‌ । 
अन्यथा सर्व॑वचनानां कात्पनिकत्वकल्पनेनान्यदा महापू वंपक्षव चनाविषयत्वापत्तेः । पौरूष- 
मतानुप्रवेशास्च । किच अयनांश्दानपरिगणनयैव तदतिरिक्तस्थलेऽयनांशसंस्कारसिद्धिः । 
अन्यथा परि गणनवेय्यथपित्तेः । एतेन ग्रहे बीजरीत्याऽयनांशदानं सर्मधितं । बीजरीत्यनुक्तेः । 
४९ वकेऽयनां शसंस्का रानुक्तेश्च । किच नक्षत्रगमनेन नक्षत्रध्र्‌ वकाणां तत्संस्कारोपपत्तौ 
ग्रहाणां कथं तत्संस्कार्‌ उपपन्नः स्यात्‌ । नहिनक्षत्रगमनानु रोधेन ग्रहा भपि तथा गच्छन्ति । 
येन तत्सस्कारः । मानाभावात्‌ । न च तत्संस्का रान्यथानुपपत्त्या तेषां तथा कल्पगतिकल्पनं 
युक्तमिति वाच्यम्‌ । ऋणायनांशकाले ग्रहाणां स्वशक्त्या पूरवंपदिच मगत्योरविरुद्यो रनुत्त्ति- 
अस ङ्खात्‌ । नन्वेवं भवदुक्तं बीजं कथमुपमन्नम्‌ । तत्रापि परमोपचयानन्तरं बीजफरस्या- 
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पचये ग्रहाणां स्वशक्त्या पर्चिमगमनस्य पर्यवसानात्‌ । नहि गमनं विना बीजफलमुत्पते । 
न च तत्तत्काले प्रहस्य न्यूनाधिका पूरवंगतिभंवतीति वाच्यम्‌ । मध्यममानेन गतिवेलक्षण्य- 
संभवात्‌ । न च स्फुटगताविति वाच्यम्‌ । बीजोत्पन्नगतिफलस्य च्छे्यकेऽनुत्पत्तेरिति 
चेत्न । बीजस्याऽर्षानुवेत्यायुक्त्यभावेन चन द्खीकारात्‌ । तदङ्खीकरारे पौरुषमतानुप्रवेश्ाच्च । 
न च धनायनांशा एव यथोत्तरमिस्य धिक्रगतिकल्पनेनायनांश्चयोजनमिति वाच्यम्‌ । आर्ष- 
विरोधात्‌ । पौरुषमतानुप्रवेशाञ्च । अयनांशभगणयुक्तप्रहभगणानां ग्रहभगणर न लाघवोक्तीः 
नक्चत्रमगणोक्तौ चायनांशपदार्थापलापग्रसंगाच्च । तस्मादयनांशोपपत्यथं क्रान्तिवृत्तचलनं 
प्रागुक्तं युक्ततरमिति । एतेनाष्टादश्षशतशे षेऽन्देभा २७विनिष्ते विभाजिते विषमे । भुक्ते 
युग्मे गम्ये खखगजचद्रं १८० ०इ्चलां ्चकलाः स्वर्णम्‌ । छायायणितागत्तयोरभान्वोविवरे 
चांशकास्ते वा 1 छायार्काद्गणितार्को हीनः पूर्वेऽन्यथा पस्चात्‌ । खच रास्वलन्ति तस्मात्पूर्व 
युक्ताश्च परिचिमे हीनाः । तस्मादपच्छायाचरदलनाड्यादिकं साध्यमिति वृद्धवसिष्ट- 
सिद्धान्ते) खेच रारचलन्तीत्यनेनायनांश्षानां ग्रहुग तित्वप्रतिपादनमित्युक्तं निरस्तम्‌ । तत्न 
ूर्वमयनांशानां ग्रहुगतित्वाभावप्रतिपादनं विना तदुग्रहममनमिति सिदधन्तस्याप्रसक्तोक्ति- 
त्वापत्तया तस्मादबनां भागेभ्यो ग्रहा अग्रे चरन्ति। पूर्वानीतग्रहुराश्यादिभोगस्तत्स्थाना- 
क्रान्तिवृत्ते इत्ययदि (्थाद)त एवाग्ने पूवं युक्ता इत्याचुक्तं संगच्छते । अन्यथा तस्मादप- 
मच्छायाचरदलेत्यादिभागस्य व्य्थत्वापत्तेः । स्पष्टाधिकारे तदानयनं च क्रान्तिप्रसङ्धा- 
दन्यथा तत्र विनाऽयनां शसंस्कृतप्र (ग्र)हाक्रान्तिसाधनापत्ते : । तदुक्रान्तिसाधनस्थकेऽयनां श- 
संस्कारानुकतेः। निरुपाधितस्संस्कारेऽभिमते मध्यमाधिकार एव तदुक्ट्यापत्तेरिति दिक्‌ । 
अपि च । चलांलसंस्कृताकेन्डोस्तदसंस्कृतयोस्तु वा! विभिच्ैकायनगयोयुतौ भाष तु 
मण्डले । क्रान्त्योस्तौल्ये क्र मात्पातो वधृतश्च सुदारुणः 1 इति शाकल्योक्त्याऽऽवरयकाय- 
नांशसंस्कारस्यकेऽपि निरयनपक्षो विंकल्पेनोक्तः । भत एव सूर्यसिद्धान्ते । एकायनगतौ 
स्यातां सूर्याचन्द्रमसौ यदा । तद्युतौ मण्डले क्रान्त्योस्तुल्यत्वे वधृताभिघः । विपरीतायनगतौ 
चन्द्रार्क क्रान्तिलितिकाः । समस्तदा व्यतीपातो भगणाषें तयोयु ताविति । तदसंस्कार- 
पूवकं प्रथममुक्तवा--मास्करेन््रोर्भचक्रान्तश्चक्रार्घावधिसंस्थयोः । दुकतुल्यसाधितांशादि- 
युक्तयोः स्वावपक्रमाविति तत्सस्कारेणोक्तमग्रे इति न क्षेपकम्‌ । अतोऽस्य निरयनसिद्धिः 
सुतरामिति । न चैवं लग्नानयनेऽयनांशव्यस्तसंस्कारः कथमार्षामते(गमे)नोक्त इति वाच्यम्‌ । 
च रसंस्करृतचरुगनज्येति ब्रह्यसिन्तोक्ल्या--तत्सस्कृताद्ना (एषा) क्रान्तिग्नमप्युन्नतिः स्फुटा । 
हरिजं कालभागादच लग्नायत्तत्त्‌ साधयेदिति सोमसिद्धाने तत्संस्कृतात्छग्नादित्यर्थतात्पर्या- 
ल्लम्ने ऽयनांशग्यस्त संस्कारस्य व्यजि(ञ्जि)तत्वात्‌ । अन्यथाऽयनांगसंस्काराभिमतलग्नेऽय- 
नाशसंस्कारोक्तिरसंगता । गोयुक्तिवि रोधात्‌ । एवं चेलसंस्कतसूर्योनि च्छाया चाधिके 
क्रमात्‌ । प्राक्पञ्चान्मध्यरेखातो देशः स्वीयस्तदन्तरमिति ब्रह्मवचनेन निरयनसूयंस्यैव 
सु्य॑त्वं प्रतीयते । अन्यथा सूयंस्य तत्संस्कृतत्वसिद्‌ध्या चलसंस्कृतेत्यस्यानुक्तत्वापत्तेः 1 
सू्य॑सिद्धान्तेऽपि प्राक्चक्र चलितं हीनच्छायाकत्किरणागते इत्यत्र निरयन एवोक्तः । 
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अत एव तन्मान्दपसकृृदामं फलं मध्यो दिवाकर इत्यत्रायनांशग्यस्तसंस्काराथंः 
सिद्धः । नहि मध्यमाधिकारे तदुक्तं येन सायनत्वमनिवार्य तन्मास्देत्याद्ययनांडाभावविषयं 
वचनमित्यन्ये । एतेनैव  लग्नेऽयनांशञव्यस्तसंस्कारः सिद्धः। क्रचि सूर्यसिद्धान्ते 
खगनःनयनेऽयनांशसस्का रानुक्तेनिरयनादेवार्कल्किनसाधनमतो [ग्ने] व्यस्तायनांशसंस्कारो 
नोक्तः । यद्यपि साधनाकवयिनाशोनलग्नकेवलाकंङग्नयोनं साम्यं तथाऽपि स्वल्पान्तराल्लाच- 
वाच्चाद्धीकारः स्वतत्त्रेच्छस्य नियोक्तुमशक्यत्वादिति । एतेन भास्कराचार्येरेव रग्नेऽपनांशा 
हीनाः कृता न पूर्वेरित्यपि परास्तम्‌ । तत्काटघाधनत्वेरुदयोऽग्निमांशगु ण्यः ख रामघ्ृत- 
मिष्टघटीपलेम्यः । संशोध्य चाग्रिमतन्यूनः (न्‌ :) खगुणप्ररेषाल्कगनं त्वशुदढधहूतम्‌नमथोऽयना- 
दारिव्यनेन भास्कराचार्येभ्यः प्राचीनेन भास्वततीकारेण शतानन्देनायनांशही नलग्नस्योक्तेः । 
सायनांशखेर्भोग्यं रात्रौ षड़ाशिसंयुतात्‌ । भुक्तं सायनरुग्नेन कालः स्यात्सान्त रोदये । इत्यनेन 
किचित्कलियुगे जाते ब्रह्मा ब्रते त्रिविक्रम इति तदुक्त्या तस्प्राचीनेन त्रिविक्रमेण तथालम्न- 
स्योक्तेश्च । अयनलवास्तत्संस्करृतरवेयंदायनचरापलग्नानि । सायनभानौ तुलाजरपुवस्थे 1 
अयनांज्ञसंस्करेत इने गोलादिस्थे दिनाथं (धं )मे ये स्तः । तत्काल रवेरयनसुसंस्कृतमूतेदृक्काण- 
मोग्य्वाः । अयनसुसंस्करतभोनोर्भोग्यं तद्धिलग्नभुक्तं चेत्यादयुक्त्याऽथं मेदेनापि तथो क्तेडव । 
बराहमिहिरेणापि । आर्टेषारघाह्क्षिणमुत्तरमयनं खेधं निष्ठाम्‌ । नूनं कदाचिदासौद्यनोक्तं 
पूर्वशास्त्रेषु । सांप्रतमयनं सवितुः ककटकाचं सुगादित्चान्यत्‌ । इत्युक्तं निरयनाभिप्रायेण । 
ऋणायनांरतद्‌भावाभ्यामुक्तोपपत्तेः । अयनांश्चसं स्काराभिमते कर्कमकरयोरयनप्रवृत्ते साप्र- 
तमित्यस्य वंयर्थ्यापित्तेः । अत एव सौम्ययाम्यायने यस्स्वास््षेत्रं तदयनाभिधमिति ब्रह्मसि- 
दान्तोक्तं युक्तम्‌ 1 न च सौरवर्षान्तेऽयनांशाभावसंभवादयनकारे तेषामवश्यं संभवःत्ककट~ 
कायं मुगादितश्चान्यदिति कथमुक्तमिति वाच्यम्‌ । स्वल्पान्तरात । अन्यथा-अन्दाः 
खखतु भिर्भाज्यास्तदोस्त्रिघ्ना दशाहूताः । अयनांशा इति घुवसिष्ठोक्ततदानवनस्यासंगता 
(त्या) पत्तेः । तस्माद्रेवत्यापननस्यानावधिका एव मेषादिरान्ञयस्तद्ोगेनेव ब्रहुणां भगण- 
भोगा इति गणित्तागता ग्रहास्तत्प्रमाणेनेव निरयना जातकसंहिताफलादिन्यवहारार्थम्‌ । नतु 
संपातावधिका मेषादिराक्यः । स्वहूपाद्दंनात्‌ । नहि तद्ग्यञ्ञकमाकाले प्रसिद्धम्‌ । येन 
तस्सिद्धिस्तद्रारिप्रवेशसंक्रान्तिस्ताम्य एव चैत्रादयो मासा अयनांज्ञाः संस्करताकंचन्द्राभ्यामेव 
नत्रघ्मयोपा नतु ततसेस्कृताम्याम्‌ । नहि क्रान्त्यादिपदार्थानयनवत्पञ्चाङ्गसाचनाथमपि 
सू्॑चन्द्रयोस्तत्ंस्कारः क्ववचिदार्यग्रन्थ उक्तो येन सायनपज्चाङ्घसाघनमनिवायम्‌ । अर्कोन- 
चन्द्रछिप्ताम्यस्तिथयः करणाति च । ग्रहुस्य भानि साकन्द्रोर्योगाः स्युर्भोगभाजिता इति 
बरह्मसिद्धान्तायुक्तेः । ननु संक्रान्तिपुण्यकरालनिणंयोपक्रमे मेषतुखयोविषुवसं ना मकरककंट- 
योर्त्तरदक्षिणानयनत ज्ञा । स्थिरमे विष्णपद षडशीतिमृखं द्वितनुमे । विषुवं सूयं दक्षिभ- 
मयनं सौम्यमृगे सौम्य इति गालवादिवचनात्कथं संगता । नहि समरात्रंदिवे कारे विषुव- 
द्विषुवं च तदित्यभिधानान्नेषतुलासंक्रान्तो त्रिसद्घटीमितं दिनं ककंमकरसंक्रान्ताचयननि- 
वृत्तिश्च भवति येन युक्ता संति चेन्न । भयनांशाभावकारे वत्तद्राशो तत्संभवात्तस्संज्ञायाः 
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समुचितत्वेनायनां शस (दावेऽपि तत्संज्ञोपचारात्‌ । संक्रान्तिषु पुण्यातिहयपुण्यकालकथनलाघ- 
वाथं तत्तत्स॑ज्ञायां मुन्युक्तेश्च । अन्यथा यौगिकत्वेन तत्संज्ञ।सिद्धौ वचनवैय्यापत्ते; 1 
किचद्‌ब्रहमसिद्धान्ते पातसाधनेऽस्य॒पक्षान्तरेणायनांश्च.सस्कृतारकेचन्द्र म्यामुक्तेः करान्त्यभाव 
सहच रि तविषुक््वं सहजतः परमक्रान्तिसहचरितायनांरात्वं च सिद्धम्‌ । अत एव स्यातद्थं- 
क्रियविषुबे चलसंभवे ? इति ब्रह्मसिद्धान्तोक्त्था मेषतुलासंक्रान्तौ विषुवत्वमन्यथा विषृवस्य 
तद्रपत्वेन चलसंस्कृतीत्यस्य वयथपित्तेरिति । नन्वेवं चलसस्कृतत्तिगमांशोः संक्रमो यः स 
संक्रमः । नान्योऽन्यत्र च ततक्ष त्रं तैति तत्क्रान्तिकक्षयेति वचने त्तन्निरासपूर्वकं खपाजदि- 
द्रादशमेषादि रारिसंक्रान्तयः संक्रान्तिपुण्यकारोक्त्यनन्तरं कथं ब्रह्मसिद्धान्त उक्ताः । तेषां 
भवन्मते मेषादित्वाभावात्‌ ) नहि राशिप्रारम्भप्रकेशातिरिक्ता संक्रान्तिः, सवदा तत्वाप- 
सेरिति चेन्न । यथा मन्दोच्चशीध्रौच्चपातग्रहाणामन्यराशिस्थितत्वेऽपि तदुतपन्नमन्दफल- 
शीध्रफलगतिफर्यनणंतादिज्ञानाय केन्द्रादौ मेषतुलाककमकरादिरारिसज्ञा सू्यसिद्धान्ता- 
चुक्ता । तथा संपातादिद्ाद्शविमागानां क्रान्तिदिगदिज्ञानाय मेषादिरारिसज्ञायां बाधका- 
भावात्‌ । ग्रहमैत्या'दवद्‌भावान्मेषाद्या हि प्रकीतिताः । वस्तुवृत्तेन मेषाद्या ग्रहुमैत्यादिकं 
नहोति ब्रह्मसिद्धान्तोक्तेदेच । अत एवं महापूवंपक्षवचनानि संगच्छन्ते । न चेवं तद्राशि- 
संक्रान्त्यङ्खीकारः । कथमन्यथा केनद्रादिसंबन्धेनानेकसंक्रान्तय ङ्गी का रापत्तेरिति बाच्यम्‌ । 
संस्कृतायनमागाकसक्रान्तिस्त्वयनं किर । सरानदानादिषु श्रेष्ठं मध्यमस्थानसंक्रमः । संक्रान्तेः 
पुरतो भानुरमुक्त्या यावदिभिरंशकंः । रवेरयनसक्रान्तिः प्रावात्तद्रारिसंक्रमात्‌ । अर्केबिम्ब- 
भरान्तित्यं भचक्रं चर्तेऽयनात्‌ ! अतः स्यादेतदयन पुच्चनीचोच्चवःर्मतेति सोमनारदकदय- 
पवसिष्ठ्वचनैस्ततसंक्रास्तेरयनसक्रान्तिस्वेनाद्खौकारात्‌ । न केवख्संक्रान्तितत्तेन 1 अत एव 
सूर्यो सेषायने प्रोचन्स चरन्तुरदगुत्तरम्‌ । पुरयेत्प्रागहमध्यं देवानामुत्तमेस्तिभिः । याम्याय- 
नाच स्त्रिगृहरहःपरचाधंमेव सः । तथा तुलां दत्यानामपि सौम्यायनादिभिः। सुरायुराणा- 
मन्योन्यमहोराश्र विपययादिति ब्रह्य सिद्धान्तोक्तं युक्तम्‌ । यावदिभरंशं रथनच्युति- स्यात्त- . 
द्भोग्यकालेन दिवाकरस्य । व्युतिमवेद्विष्णुपदादिकानां रहस्यमेतस्मुनिभिः प्रदिष्टमिति 
श्रीपतिभरोक्तेश्च ! न च संक्रान्तिनिरास इति वाच्यम्‌ । "न हि निन्दा निन्दितुः प्रवृत्ताऽपि 
तु विधेयं स्तोतुम्‌ इति न्थयाक्कि तस्प पुष्करजलं रभिषेच[नि]नेत्यादिवदयनसंक्रान्ति- 
प्राशस्त्यद्योवनात्‌ । स्नानदांनजपश्राद्धत्रतहोमादिकमभिः । सुकृतं चलक्रान्तावक्षय पुरुषोऽ- 
इतुते । दिनरातिप्रमःणानां निर्णयश्चलसंक्रमात्‌ । ततः सकरकर्माणि पृण्योऽतङइ्वलसंक्रम 
दृत्युक्तेः । अथ सक्र न्ततिम्मांरोः सक्को य: पस संक्रमः । अजागलस्तन इव रारिसंक्रान्ति- 
रुच्यते । पुण्यदा र!शिसंक्रान्तिः केचिदाहुमनीषिणः । एतन्मम मतं न स्यान्न स्पृश्ेत्क्रान्ति- 
कक्षया ईति वृद्धवकसिष्ठवचनाद्‌भवदभिमतसंक्रान्तिनिरासान्निरास एवास्तु 1 खाघवबाहचना- 
च्चेकंयायनसंक्रान्तिः संक्रान्तिरस्त्वतिरिक्तसद्भावे वचनाभावादिति चेन्न । अयनाः 
संस्कृताकन्मुख्यसंक्रान्तिशूच्यते । अमृख्या राशिसंक्रान्तिस्तुल्यः कालविधिस्तयोरिस्युक्तेः । 
चलांशसंस्छृतार्कस्य मूर्ता सक्रान्तिरुच्यते । अमूर्त रा्िसंक्यान्तिस्तुल्यः कारविधिस्तयो- 
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रिति रोमशसिद्धान्तोक्तेः संक्रान्तिषु यथा कालस्तदीयेऽप्ययने तथेति जाबाल्युक्तेश्चाति- 
रिक्तरारिसंक्रान्तिसिद्धं: । किच संक्रान्तिनिरासस्याऽऽषोक्त्यिव संक्रान्तेरार्षोक्तित्वं सुतरां 
सुप्रसिद्धः च । कथमन्रथाऽप्रसक्वनिषेधः संगच्छत इति । अपि च । ब्रह्ममते एकैव संक्रान्ति- 
स्ताहि संक्रान्तिपुण्यक्राखोक्त्यनन्तरं चरूसक्रान्ततिग्मांशोरित्युक्तस्यानुपपत्तिः । तन्मते 
सक्रान्तेस्तद्रपत्वंनव सिद्धेरिति । केचित्तु चलषस्छृततिग्ांशोः संक्रमोयःस संक्रमः! न 
कित्वन्य एवायनसक्रमः इत्यथः । यतस्तरक्षेत्रं तत्क्रान्तिकश्चाया, अन्यत्र नेति । अध्रमभि- 
प्रायः-अयनांरौः क्रान्तिमण्डलेन सह्‌ चलितः सराः क्रान्तिमण्डले पूवंस्थानं स्यक्तवा- 
ऽन्यत्र न गच्छतीत्याहुः । ननु मेषतुखायनसूयंस्य विषुवं विषु उद्वृत्तसबन्धादयुज्यते चन्द्रादि- 
ग्रहणां तु पाताधिकारोक्तगीलसंधावेव तेषामयनस्थानेऽयननिवृत्यारम्भौ न कितु पाता- 
धिकारोक्तायनसंधाविति तुखामेषयने यान्ति ग्रहा यद्विषुवं च तदिति शाकल्योक्तं साधारणं 
कथं सगतम्‌ । शरान्तरितत्वेन ग्रहागां तदा विपुवदुवत्तसंबन्धाभावादग्रहुसमरात्रिदिवत्वा- 
भावाच्चेति चेन्न । शराभावविषयत्वादित्यलमप्रसक्तविचार¶ट्लविनेन ।१९॥ 


केदारदत्त :--क्रान्तिपात अर्थात्‌ अयन चलन से अयनांर ज्ञान- 

राशियों का उदयमान, चर, क्रान्ति आदि ज्ञान के लिये गणित का मापमेषादि बिन्दु 
ही माप दण्ड होता है) अत्यन्त कम गति होनेसे मेषादि बिन्दु को, सृष्ट्यारम्भ मेषादि की 
यथाथं प्राकृत सन्धि मेषादि को स्थिर समज्ञ कर कुच समय तक ग्रहं गणित सिद्धान्तो की 
रचना होती गई । किन्तु कालान्तर मे ग्रहग णितज्ञों को वेधादि से ज्ञात हुभा कि सृष्टचादि 
का नादीक्रान्तिवृत्तसम्पात स्थिर न होकर कालान्तर में वहु भी चल सम्पात हं एेसाज्ञान 
हृभा । इस ्रन्थ प्रणेता आचायं के समय (शक १०३९) में यह निश्चयहो गयाकि 
सृष्टय) दि मेषादि सम्पात कदापि स्थिर नहीं ह वहु चल ह 1! उसको वार्षिक गति कितनी 
हे आर किस प्रकार की गति ह इत्यादि बड़े महूत्वकी खोज पर यर्हा प्रकार दियाजा 
रहा ह- 

ग्रह॒ की स्पष्ट क्रान्ति का ज्ञानं (जो पूवं श्लोक में स्पष्ट किया गया रहै) करना परम 
भावरयक हं जिससे प्रहु को आकाशीय स्थिति वश, अनेकों पदाथ। का सम्यक्‌ ज्ञान हो 
जाता ह । ग्रह क्रान्ति साधन गणित मषादि बिन्दूकी अपेक्षा रखताहै । अतः क्रान्ति 
साघन के लिये पात अर्थात्‌ दो वृत्तो (क्रान्तिनाडीं) का सम्पात अपेक्षित होता ह । क्रान्ति 
साधनाय पात = अर्थात्‌ वृत्तय सम्पात बिन्दु ज्ञान आवश्यक होता हं । सुष्टिके आरम्भ 
दिनम नाडी क्रान्ति वृत्तकाजो सम्पात बिन्दुं मेषादि बिन्दु नाम से उच्चारित होता 
था, वहु मेषादि चिन्द भी चल बिन्दुह। | 

तथा वह मेषादि चल सम्पात विलोमगति से चरता ह अर्थात्‌ मेषादि सम्पात पर्चि- 
माभिमुख मेष से पचिम मीन कुम्भ मकर""रारियौं मे गमनशील ह । म्रहों की पूर्वा- 
भिमुख की तरह पात मेषवृषादि अनुखोम गत्ति शील नहीं ह । 
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जयनचक्न नहीं हता है एसा समज्ञना या कहना बडी त्रुटि है क्योकि ग्रहवेध से 
अयन चलन की प्रत्यक्ष उपलब्धि होतो ह । यदि अयन चलन होता है तो ब्रह्मगुप्त प्रभृति 
महान्‌ खगौलजों ने अपने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में इस विषय पर कुछ तो कहना चाहिए था 
अथवा कुछ प्रकाश डालना चाहिए था उन्होने इस विषय पर प्रकाक्च क्यो नही दिया ? 
हस नियम का उल्लेख तक्र क्यों नहीं किया ? 

इस शका का समाघान भास्कर स्वयं कर रहै हैँ कि आचायं ब्रह्म गुप्त के समय 
मे अयन चलन का ज्ञान हो गयाथा किन्तु उसी काल में सम्पात चलन का आभाससा 
था अत्यन्त स्वत्प अन्तर होने से ग्रहुगणित में उत्लेख्य अन्तर के अभाव से ब्रह्य 
गुप्ताचार्य ने इस पर प्रकाक्च नहीं डाला । 


वत्तंमान मे अर्थात्‌ भास्कराचा्थं के समय (ई० ११ समीप पूर्वापर) में अयन 


चलन लगभग १० अश पर्चिम हो गया है, इस समय तक के सभी ग्रहगणित इस ज्ञान 
से परचितहो गए है । 





वर्तमान 2१ मार्च 
सन्‌१९४८५मे च ४ 
मेषादि सम्पात = 


मेषादि स्थान सृष्टि 
के आरम्ममे-मे 


अयनां श ज्ञान (अयन चलन) होने फे बावज्‌॒द अयन चलन कौ वार्षिक गति क्या 
है ? इस विषय में आचायं भास्कर भी (अपने बचाव के ल्यि) कह रहै हँ कि-- 

महान्‌ काल में अयनांश मे महान्‌ अन्तर पड़ जाने पर अयनांश्च गतिकासही 
आकलन कंसे किया जायेगा तो भगवत्करृपा से अने वाके भविष्य में, गणकचक्रचूडामणि 
ब्रह्मगुप्त सदृश ग्रहगणितज्ञों को उत्पत्ति होती रहेगी उन लोगो के शोध पूणं म्रन्य 
रचनाओं मे अयन चल्नकी वाषिकिया देनन्दिनीय गतिका ज्ञान होता रहेगा। 

१७ 
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जिससे अनन्त काल तक ग्रहुमणित स्कन्ध का ज्योतिष अपनी प्रतिष्ठा पर यथावत्‌ शुद्ध 
ओर स्थिर रहेगा । 

अतएव वेधादि ज्ञान परम्परा से विलोम गणित से एक कत्पमें अयनांश को भगण 
संख्या ३०००० कही गई हँ । 

माचायं मुञ्जार या तक्काीन अन्य आचार्यो तै एक कल्प मे अयना भगण संख्या 
१९९६६९ कही हे । 

आचार्य भास्कर अन्तमं मयनांश भगगोंके विवादमें न पड़ कर सम्प्रति के 
लुद्धिमान्‌ ग्रहणगणितज्ञो द्वारा इष्ट समय में वेध से उपलन्व अयनांश को अयनांश मान 
कर ्रहुगणित सिद्धान्त ग्रन्थो की रचना से अग्रनांशषगत्ति का सुनिणेय करना चाहिए । 

अयना ज्ञान की उपपत्ति-ता० २२-१-१९८५ में वर्तमान मेषादि से पश्चिम 
२३।३८।४९॥ मेषादि विन्दु । 

सृष्टयारम्भ समय से वत्तमान २१-१-१९८५ तक विन्दु पर्दिचिमाभिमुल चल कर 
मे विन्दु = में होकर २२३०।३९।४९ पचिम मे चलित हौ गया । 

यही वेषसिद्ध सही अयनांश्च हं । 

सूयं सिद्धान्त के अनुसार मे स्थिर ` विन्दुं मेष राशि में २७० परिचम चलकर 
अनुलोमं गतिसेमे विन्दु में पर्ुच करयुनः प्वं मे २७० जाकर पुनः विलोम गति से 
मष राशि में २७. जाता है । इस प्रकार २७० ४ = १०८ अंश = ३।१८८ ही अयन 
चख्न में १ भगण हता हं । ॥१७।।१८।1१९] 

इदानीं विक्षेपपातानाहु-- 
एवं क्रान्तिविमण्डलसं पताः क्षेपपाताः स्युः । 
चन्द्रादीनां व्यस्ताः क्षेपानयने तु ते योज्याः ।२०॥ 
मन्दस्फटो द्राकप्रतिमण्डले हि ग्रहो प्रमत्यन्न च तस्थ पातः । 
पातेन युक्ताद्गणितागतेन मन्दरफुटात्े च॑रतः शरोऽस्मात्‌ ।।२१। 
पातेऽथवा शोध्रफङं विलोमं कृत्वा स्फुटात्तेन यु ताच्छरोऽतः । 
चन्द्रस्य कक्षावल्ये हि पातः स्फुटादिधोमेध्यमपातयुक्तात्‌ ॥२२॥ 

वा० भा०-तथा क्रान्तिवृत्तविमण्डलख्योः संपातः क्षेपपातः । तं ग्रहे प्रक्षिप्य 
क्षेपः साध्यः। एतदुक्तं भवति । क्रान्तिपातः प्रसिद्धः । यथा तं ग्रहे प्रक्षिप्य 
क्रान्तिः साध्यत एवं विक्षेपपातं ग्रहे प्रक्षिप्य क्षेपः साध्य इत्यथंः । अथ विक्षेपपातो 
मन्दस्पफरटे यत्‌ प्रक्षिप्यते तत्कारणमाहु-मन्दस्फुट इति । यत्तः शीघ्रप्रतिमण्डङे 
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मन्दस्पुटगद्या ग्रहो भ्रमति तत्र च वृत्ते पातोऽतो गणितागतं पातं मन्दस्फुटे 
श्रक्षिप्य क्षेपः साध्यते । शेषं स्पष्टम्‌ ।॥२०।।२१।।२२॥ 


मरीचिः-अथोपोद्घातसंगत्या शरपातस्वरूपमुपगीत्याऽऽह--एवभिति । 

एवमुक्तरीत्या । यथा विषुवत्क्रान्तिवृत्तसंपातस्तथेत्यथः । क्रान्तिवृत्तविक्षेपवृत्तयोः 
संपाताइचन्द्रादीनां ग्रहाणां क्षेपपाताः । क्षेपवुत्तस्य क्रान्तिवृत्ते संपात इत्यस्य मध्याक्षर- 
लोपात्‌ क्षपपाताः क्षेपाथं पाता इति वा व्यस्ताः परिचमगतयो भवन्ति । क्रान्तिशरवृत्तं 
स्वपर्चिमगत्याऽन्वहं चरतीति भावः । तत्प्रयोजनमाहू--क्षेपानयने इति । शरघाघन- 
निमित्तम्‌ । तुकारस्तदन्यनिरासाथंकैवकारपरः । ते शरपाताः। चन्द्रादीनां योज्याः । 
तथा च विक्षेपवृत्तं संचरतां ग्रहाणां क्रान्तिवु ततप्रदेशेन यद्याम्योत्तरमन्तरं स शरः। 
क्रान्तिवुत्ताच्छरः क्षेपव्‌ त्तावधिस्तिर्यगत्यक्तत्वात्‌ । तस्य ॒करान्तिवृत्तसपाताम्थामारम्भात्त- 
त्पातस्थानावधितः शरसाधनोपजीव्यग्रहभोगार्थं मेषाचवधिसिद्धग्रहमोगविपरोतपातभोगो 
योञ्य इति भावः ॥२०॥ | 

ननु गोलरीत्या यथा क्रान्तिपातसंस्कृतात्स्पष्ट ग्रहातक्रान्तिसाधनं तथा पातयुक्तस्पष्ट- 
अहाच्छरसाधनम.प युक्तिसिद्धम्‌ । तत्कथं छायाधिकारे मन्दस्फुट त्वेचरतः.+“स्वपातयुक्ता- 
दित्युक्तं संगच्छत इत्यतस्तदुतरमुपजातिकयाऽऽह- मन्वत्फुटं इति । 


ग्रहो मन्दस्फुटात्मको वस्तुभूतः .)# द्राकप्रतिमण्डले हि यतो भ्रमति संचरत्यतस्तस् 
ग्रहस्य पातः । शराभावस्थानत्वेन क्ञातं मन्दस्पष्टस्थानं दिनान्तरसंबन्धि । अव्र शीघ्र- 
भरतिवृत्ते भवति \ चकार एवार्थे । तेन कक्षावृत्ते वस्तुभूतग्रहभ्नमणाभावात्तदात्मकशरा- 
भावस्यानस्यापि कक्षावृत्तेऽभाव इत्यर्थं: । एतेन मन्द्र तिवृत्तेऽनुपातानीतपातोऽपि तत्राऽऽ- 
स्तामित्ति निरस्तम्‌ । भौमादीनां मन्दप्रतिवृत्तस्यावास्तवत्वेन कल्पना । नहि तदाऽऽकाशे 
मौमादयस्तत्तवतस्तथा संचरन्तीति केनाप्यङ्गीक्रियते । अधिकलानुपलम्भापत्तेः । अत्र 
चेत्यस्य कर्णग्यासार्धेनोत्पन्नकक्षाश्चरवृ त्तयोः संपाते पातत इत्यर्थोऽवघेयः । अस्मात्कारणाद्‌- 
` गणितागतेनाह गंणानुपातेन मध्यमग्रहुवत्पातभगणेम्य आनीतेनेत्यथंः । पातेन भगणत्यागाद्रा- 
दयाद्यात्मकपातभोगेन युक्तान्मन्दस्फुटाद्‌ग्रहाच्छररछायाधिकारे मन्दस्फुटात्खेचरत इत्यनेन 
सूचितं द्वितीयश्लोकेन युक्तियुक्त: साधित इत्यर्थः ।।२१॥। 


ननु समकलग्रहुपातसमागमादूमु नगुणोऽथ निजेषु कखाहतः । निजचखश्रवणेन हूतो 
भवेदयनमण्डलतः स्फुटसायक ॥ इति श्रौपतिना स्पष्टग्रहाच्छरसाधनं केथमुक्तमित्यतस्तदृत्तरं 
चन्द्रस्य विशेष चोपजात्तिकयाऽऽह-पात इतिं । 

अतः री घ्रप्रतिवृत्तं गणितागतसदुमवकलत्पनेन शरसाघनस्य सपातमन्दस्फुटग्रहदुक्ते- 
रिति हेतोः पाते शीघ्रफरं स्वग्रहसंबन्धि नतु पातादानीतम्‌ । विलमं ग्रहे चेद्घनं तदापाते 
ऋणं चेद्धनमिव्यथंः । कृत्वा संस्कृत्य । तेन ता दलेन पातेन स्फुटात्फख्द्रयसस्कृतमष्यग्रहा- 
द क्तादुक्तरीत्या शरः । अथवा प्रकारान्तरेण पूरवंतुल्य एव भवति । तथा च शीध्रफलं व्यस्तं 
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ग्रहे संस्कृतं चेन्मन्दस्पष्टस्तत्र पातो योज्य इति पात एव शीध्रं फलं व्यस्तं कृत्वा तचुतः 
स्पष्टग्रहः कृतः । उभयथाऽविशेषत्सपात्तमन्दस्पष्टः सिद्धो भवत्यतः स्पष्टपातादध्मात्स्पष्टग्रहु- 
युताच्छरः श्रीपतिना सम्यगुक्तः । अत एव स्पष्टपातज्ञाना्थं मुदच्चफलमुपान्त्ये तस्परतीपं 
विदध्याच्छशिसुतपाते शोष्यृन्त्यं परेषाम्‌ । स्फुटतरनिजपातात्ेपसिद्धिग्रंहाणामिति ठदग्रं 
स्पष्टमुक्तम्‌ । अत्र वक्ष्यमाणानुरोधेन प्रतीपमित्यस्य शोऽ्न्यमन्त्यं परेष(मित्यत्र समन्वयः + 
न मृदुफलमुपान्त्यमित्यश्रेति ध्येयमिति भावः । नन्वेवं चन्द्रस्य द्राकप्रतिवत्ताभावान्मन्दप्रति- 
वृततेऽधिष्ठानकल्पना तत्र॒ च मधष्यग्रहभोगसद्धावाद्गणितागतपातयुतमध्यमचनदराच्छर- 
साघनमथवा ग्यस्तमन्दसंस्कृतपातेन युक्तात्स्पष्टचन्द्रात्तत्साधनमपपन्नम्‌ । कथं गणिता- 
गतपातयुक्तस्पश्टचन्द्रात्तत्साघनमुक्तम्‌ । नच तत्र रफुटचन्द्रानुक्तेः केवलचन्द्रपदेन मध्यः 
एवेति वाच्यम्‌ । केवलचन्द्र पदेन स्पष्टस्यैवोपस्थितरित्यत आह- चन्द्रस्येति । 
हि यतः । चन्द्रस्य पातः कक्षावल्ये त्रिज्योत्यन्नकक्षाशरवृत्ताधः संपातेन प्रतिवृत्तसंबद्ध- 
कणन्यास्ताधकक्लाशच रवृत्तस पातं । अतः कारणान्मध्यमपातयुक्तान्मध्यग्रहुवदागताहर्ग गरूपात्‌ 
सिद्धचन्दरपातयुक्तात्स्पष्टाच्चनद्राच्छरः फलबलकल्पनात्‌ । अन्यथा म न्दकर्णानुपा्तक्यापत्तः ¢ 
भत एव भौमादीनां भगो एव गणितागतपाठकल्पनमपि निरस्तम्‌ ! एतत्सविस्तरं प्रह- 
च्छयाधिकारे शरसाधनवासनायां सम्यक्रपञ्चितम्‌ ।२२॥ 

केदारदत्तः--अन्य ग्रहों के शर ओर उनके सम्पात बताए जा रहे है- 

नाड़ी वृत्त क्रान्तिवृत्त के दो सम्पात बिन्दुं कानाम मेषादि भौर तुलादि जो 
‰म बताया गया ह, उसी प्रकार कान्तिवृत्त कं साथ जिस जिस ग्रह्‌ भ्रमणवृत्ताकार 
मागकाजो जो विमण्डल नामक दह, भरत्येक ग्रह के इस विमण्डल वृत्त ओर क्रान्तिवृत्त 
क परस्पर के दोनों सम्पातो कानाम उस उस ग्रह के नामके साथ उस उस ग्रह का 
पात कहा जाता है । जसे चन्द्रमा के विमण्डल का क्रान्तिवृत्तके सायजो दो सम्पा 
होते हें उसे च्रपात, एवं अन्य प्रह के विमण्डलों का क्रान्तिवृत्त के साथ के सम्पातो का 
नाम भी भौमपात, बुधपात""“*आदि नामों से उच्चारित किया जाता ह । अत पातयुक्त 
प्रह के भुजांश से ग्रहोकी शर की साधनिका होती हं । 

उपपत्ति-- क्रान्ति वृत्त से ग्रहु का विमण्डल जितनी दूरी षपरहोताहै वह उस ग्रह 
काशर होताहं । सम्पातसे लेकर ३ राशिकी दूरी पर ग्रहुका वर्धमान वेग में परम 
शर, पनः ३ राशिसे ६ राशि तके द्वितीय सम्पात मे ्रहुकेशर का अभाव, ततः ६ 
से ९ राशि की दरौ पर ग्रह का वर्धमान याम्य शर ओर ९-१२ राशि तक मे अपचीय- 
मान शर शून्य तुल्य होता हू । 

इष्ट स्थानीय शर ज्ञान के लियि व 1 = इष्ट स्थानीय शर 
काज्ञनहो जातारहं। 


चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों मे पातयुक्त मन्दस्पष्ट ग्रह मे शर साधन करना 
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चाहिए । पात में शीध् फल का विलोम शान देने से स्पष्ट पातहोताहै। इसप्रकार के 
स्पष्ट पात के ज्ञान से स्पष्ट शर की साधनिका साधन करने से स्पष्ट शर जात हो जाता है। 


चन्द्रमा मे केवल मन्द फल संस्कार से मध्य चन्द्रमाकी स्फुटताहो जाने से पात 
सहित स्पष्ट चन्द्रमा से शर साधन करना ही समीचीन होता ह ॥२०।।२१।।२२॥ 


इदानीं ज्ञरुक्रयोविशोषमाह-- 
ये चात्र पातभगणाः पठिता ज्ञभग्वोस्ते शध्रकेन्द्र वगणेरधिका यतःस्युः 
स्वल्पाः सखाथमुदिताहचल्केन्द्रयुक्तौ पातौ तयोः पठितचक्रभवोौ विधेयो | 
चलादिशोध्यः किल केन्द्रसिदढधचे केन्द्रे सपति दयचरस्तु योज्यः । 
अतश्चलातातयुताज्जञभृग्वोः सधोभिराद्यः शरसिद्धिरक्ता ॥२४।। 
स्फुटोनशीप्रोच्चयुतौ स्फुटौ तथोः पातो भगोले स्फ्ट एव पातः । 


वा० भा०-ननु ज्ञशुक्रयोः शीघ्ोच्चपातयुति केन्द्रं कृत्वा यो विक्षेप आनीतः 
सशीघ्रोच्चस्थान एव भवितुमहंति न ग्रहस्थाने,#' यतो ग्रहोऽन्यत्र वतंते । अत 
इदमनुपपन्नमिव प्रतिभाति । तथा च ब्रह्मसिद्धान्तभाष्ये ज्ञशुक्रयोः शीध्रोच्च- 
स्थाने यावान्‌ विक्षेपस्तावानेव यत्रतत्रस्थस्यापि ग्रहस्य भवति । अत्रोपरुन्धिरेवे 
वासना नान्यत्‌ कारणं वक्तु राक्यत इति चतुवेदेनाप्यनध्यवसायोऽत्र कृतः । 
सव्यम्‌ । अत्रोच्यते । येऽत्र ज्ञशुक्रयोः पातभगणाः पठितास्ते शीघ्केन्द्रमगणेयु ताः 
सन्तस्तदगणा भवन्ति । तथा च माधवीये सिद्धान्तचूडामणौ पठिताः । अतोऽल्प- 
भगणमवः पातः स्वज्ञीघ्केन्द्रे ण युतः कायः शीघ्रोच्चाद्ग्रहे शोधिते शीघ्रजन्द्रम्‌ । 
तस्मिन्‌ संपाते क्षेपकेन्द्रकरणार्थं ग्रहः क्षेष्यः। अतस्तुल्यशोध्यक्षेपयोनशि कृते 
लीध्रोच्चपातयोग एवावशिष्यत इत्य॒पपन्नम्‌ । , 


किच मन्दस्फ्टोनं रीध्रोच्चं प्रतिमण्डके चलकेन्द्रम्‌॥ तत्‌ पते क्षेप्तु 
युज्यते । एवं कृते सति विक्षेपकेन्द्रं मन्दफलेनान्तरितं स्थात्‌ । ग्रहुच्छायाधिकारे 
सितज्ञपातौ स्फुटौ स्तश्चरकेन्द्रयुक्तावित्यत्र मन्दस्फूटोनं शीघ्रोच्चं शीध्रकेन्द्रं 
पाते क्षिप्तम्‌ । अतस्तत्र मन्दफलान्तरमङ्खीकृतमित्यथंः । इतरकेन्द्रस्यानुषपत्तः ¦ 
अतो मन्दफलं पातेऽ्यस्तं देयम्‌ ८यतोऽनुपातसिद्धं चलकेन्द्रं मध्यग्रहोनशीघ्रौच्च- 
तुल्यं भवति । यत्त॒ भगोरे क्रान्तिवृत्त तत्‌ कक्षावृत्तम्‌ । तत्र यद्धिमण्डलं तत्र 
स्फ़टग्रहः । तत्स्फुटपातयोगो हि विक्षेपकेन्द्रम्‌ 1 अतः स्फुटपातस्थाने संपात कृत्वा 
ततस्त्रिमेऽन्तरे स्फृटोकरतैः परमविक्षेपांशः प्राग्रदुत्तरे दक्षिणे च विन्यस्यम्‌ । तथा 
न्यस्ते विमण्डले स्फुटग्रहुस्थाने विक्षेपः स्फटविक्षेपेण गणितागतेन तुल्यो दृश्यते 
नान्यथेत्यथंः ॥२२३।।२४॥ 


२६२ गोलाध्याये 


मरीचिः--अथ प्रसङ्खत्सितज्ञपातौ स्फुटौ स्तश्चसकेनद्रुक्ता विःयत्रोपपत्ति वसन्वतिल~ 
कथाऽऽहु --ये चेति । 

बुधशुक्रयोः पातभगणाः । अत्र ्रन्थे मध्यमाधिकारे भगणाध्याये गजाष्टिभर्गेत्यादिनाः 
कद्धिरर ५२१ त्रिनन्दनागा ८९३ इति ये यतसंख्यामिताः पठिता निबद्धाईचकारात्सूर्य- 
सिद्धान्तादिग्रन्थोक्तास्ते भगणाः शीघ्केन्द्रभगणेबु धशुक्रयोर्ये रीध्केन्द्रभगणा भवन्ति ताभ्यां 
क्र मेणाधिका योजिताः सन्तो वास्तवाः पातभगणा यतो यस्माक्तारणाूवन्त्यवः कारणा- 
त्पछठिततभगणोत्पन्नौ तत्पातौ क्रमेण तयोबु धरुक्रयोदचलकेन्द्राम्यां मध्यमसूर्यो नच्घ्नोज्च- 
रूपाभ्यां युक्तौ विधेषौ कार्यौ वास्तवपातज्ञानाथंम्‌ । नन्वेवं तादुराभगणा एब पुवं कथं 
इत्यत आह--स्वर्पा इति । सुखार्थं गणितसौकर्याथम्‌ । स्वल्पा वास्तवभगणंकदेशखण्ड- 
रूप। उदिता उक्ताः ।।२३॥ 


नन्वेवं स्फुटमध्यात्स्वपातयुक्ताज्जञरुक्रयोः शीघ्रादिति ब्रह्मगुप्तेन बुधशुक्रयोः रारसाधनं 
शीघ्रोच्चपातयोगात्कथमुक्तम्‌ । नहि रीघ्रोच्चसाधितः शरस्तयोः संभवति । अन्यथा 
भौमगुरुशनीनामपि मध्यमसूर्याच्छरसाघनापत्त रित्यतस्तत्समाधानमुपजातिकयाऽऽह-चला- 
दिति । किल निरचयेन । चजाच्छीघ्रोच्चात्केन्रसिद्ध्यै मध्यमग्रहुः शोध्यौ सपाते # पठित 
भगणोत्पन्नपातयुक्तं केन्द्रे युचरो मन्दस्पप्टो योज्यः । अत इति पर्यवस्ितात्‌ ।  आदैन्रह्य- 
गुप्ताय: सुधौभिश्चतुरीर्जधवाच्चरच्छीघ्रोच्चात्पातयुतादबुधशुक्रयोः शरसिद्धिसक्ता । 
मध्यग्रहयोः शोध्यक्ेप्यत्वेन तत्रांशादुचज्बगणित्तपातयोगे मन्दफल यथागते संस्कायंम्‌ । मन्द- 
स्पष्ट ग्रह मध्यग्रहन्मन्दफलसंस्कारस्याधिकत्वात्‌ । नहि मौमगुरुशनोनामवास्तवाः पातत 
भगणाः पठिताः । वास्तवास्तु शीघ्केन्द्रभगणाधिकाः । येन तेषामपि शरसाधनं रीघ्नरोच्चा- 
दियुक्तम्‌ । तथाऽऽनयनानुक्तैस्तत्कल्पनासंभवात्‌ 1 अतएव सूर्यसिद्धान्ते पातस्य द्ादशराशि- 
शुदत्वेना ङ्गीक रादुग्रहवच्छीध्रफलं पाते कृत्वा तदूनाः स्पष्टा भौमगुरुशनयः शरसाघनार्थः 
कृताः । वृघशुक्रयोः पाते ग्यस्तं मन्दफरं कृत्वा तदूनं तच्छीघ्रौच्चं रारसाधनार्थं कृतम्‌ । 
तद्वाक्यं तत्कजाक्िगुरुपातानां म्रहवच्छघ्रीगं फलम्‌ । वामं तृतीयकं पादं बुधभा्गवयोः 
फलम्‌ । स्वपातोनादुग्रहाञ्जीवाद्‌ रीघ्राद्भृगुजजसौम्ययोः । विक्नेपघ्नान्त्यकर्णाप्ता विक्ने- 
पास्त्रिज्यया विधोरिति । एतेन बुघसितपाते व्यस्तं मन्दफलमुपान्त्यं शीघ्रफलम्‌ । शेषाणां 
स्फुटपाताविक्षेपा मध्यमान्मानादिति ब्रह्यगुप्तोक्तार्यान्याख्याने चतुरवेदा चार्येव्यंस्तपदस्योभ- 
यत्रान्वयः कृतः । मन्दस्फुटफलव्यस्तास्फुटक्षी घ्रादुबुधशुक्रयोरथवेति तदुक्तेः । व्यस्तमृदफल- 
चलाच्चेक्यपातैक्याज्ज्ञसितयोः । परेषां तु व्यस्ताशुफर्व्योमगपातंक्याच्चन्द्रपातयोगाच्चेति 
लष्वार्यभय्‌टोक्तेश्च । क्षितिसुतगुरुसूयसूनुपाताः खचलफलोनयुता यथा त॒ एव । शशिसुत- 
सितयोस्तु पातभागाः स्वमृदृूफलेन च संस्कृताः स्फुटाः स्युरिति यथास्थितमन्दफलसंस्कार- 
स्तदनुरुद्धलत्लेनोक्तः । अपरथा कृतमन्दफलाच्चलादिति श्री प्युक्तं च निरस्तम्‌ । ये चात्र 
पातभगणा इत्यादिना शीघ्केन्द्रभगणा जनितरीघ्रकेन्द्ररूपमध्यग्रहोनन्ञी घ्र(च्चरूपकन्द्रस्य 
पाते बास्तवमध्यपातत्वावगमार्थं योजनावर्यकत्वेन पातस्य च श्चरसाघनार्थं मन्दस्पणष्टग्रहु 
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योजनावश्यकतत्वाच्च यथास्थितमन्दफलसंस्कारस्य शीध्रोच्चे पठितपातभगणोत्पन्नत्पाते 
वोपपन्नत्वात्‌ । नहि मन्दस्पष्टग्रहोनकशीघ्रोच्चरूपकेन्द्रवास्तवपार्थं पातस्य क्षेपः।सच 
शरसाघनार्थ मघ्यमग्रहे क्षेप्य इति येन ग्यास्तमन्दफलक्षस्करणं पति शीघ्रोच्चे वोपपन्नम्‌ । 
तादश्क्षेपयोर्मानामावात्‌ । न च बुधशुक्रयो. पातस्पष्टत्वं उपरस्तमन्दफञसंस्कारेणानपेषां तु 
शीघ्रफक्ग्यस्तसंस्कारेणेति वाच्यम्‌ । मानामावात्‌ । लाघवादनुगमेन तयोरपि व्यस्तक्लोघ्न- 
फरसंस्कारेण स्पष्टत्वस्य युक्तत्वासख्रतिपादितत्वाच्च । अन्यथा स्पष्टग्रहे योजनान्मध्यग्र- 
हयोनाकिादुभयफलयथास्थितसंस्कारे मन्दफलयोरपि नाखादुच्चे पाते वा शीघ्रफलस्य ग्रह्‌- 
वत्संस्कारापत्तेः । एतेन ब्रह्यगुप्तसिद्धान्तमाष्ये चतुर्वेदाचार्यैबु धशुक्रयोः री घ्रोच्चपाता[म्यां | 
युतं कन्दर कृत्वा विक्षेप आनीतः । स चीप्रोच्चस्थान एव भवितुमर्हति न ग्रहस्थाने । यत्तो- 
ऽन्यत्र ग्रहो तंते । मत इदमनुपपन्नमेव प्रतिभातीत्याश द्कुायामुत्तरं जशुक्रयोः शीघ्रोर्च- 
स्थाने यावान्विशेषस्तावानेव यत्रतत्रस्यस्यापि ग्रहस्य भवेत्यत्रोपकन्धिरेव वासना । नान्य- 
त्कारण वक्त शषक्यमित्युक्तं निरस्तम्‌ । अतोऽल्पमगणतः पातस्त्वशौ घ्केन्द्रेण संयुतः कायं 
इति भार्धपी (गवी }यचडायामप्युक्त्या तदृपपत्तर््यथंत्वात्‌ । करणकुतूुहले मन्दाभ्यां बुधशुक्र- 
योरित्यत्रबुधञुक्रपातौ ग्यस्तमन्दफलसंस्कृताविति नार्थः । कितु यथागतमन्दफलसंस्कृतौ । 
व्यस्तस्य चञ्चलफलविशेषणत्वोक्तेरिव्यवघेयम्‌ । एवमाचार्यकरत माष्ये भगणोपपत्तौ बुध- 
शुक्रयोस्तु तदा मन्दफलन्यस्तसंस्कृतं यावच्छीध्रोच्चचन्द्रशुद्धं॒ताचान्प.तौ ज्ञेय इत्यत्र मन्द- 
फलन्यस्त संस्कृत मित्यस्य चक्राशुद्धमित्यत्रान्वयो न क्षीध्रोच्च मित्यत्र । तेन चक्रशुद्धरी त्रोच्च 
मन्दफलन्यस्तसंस्कतमित्ययभ्विधेयः । गोलवापनामष्ये मन्दस्फुटोनं शीघ्रोच्चप्रतिमण्डले 
च ऊॐन्द्रं तत्पाते क्षेप्तुं युज्यततेऽत्तो मन्दफले पाते व्यस्तमित्युक्तं पूर्वग्रन्यावलोकनाभ्यासात्‌ ] 
यद्वा मन्द मन्दफलसंस्कृतो ग्रहः स्फुटो यस्येति बहूत्रीहिणा मन्दस्फुटपदेन मध्यग्रहवशादवशिष्टे 
मन्दफलं यथागतं पाते संस्कृतं भवतीति मन्दफल पातेऽन्यस्तं यथागतरभित्यर्थः 1 अग्यस्त- 
मित्यु वितस्तु ब्रह्यगुप्तोक्तविपरीततत्सस्कारस्यासंगतत्वसुचनायेति । अन्यथा स्वोक्तविरोघ- 
प्रसङ्खः । २४॥ 


केवारवत्तः--बुघ ओर शुक्र ग्रहों कं सीध्रोच्च मे पातत जोड करजो शीघ्र केन्द्र 
होता ह मौर इससे साधित शर भी रीध्रोच्च स्थानीय शर होता ह । वस्तुतः यह्‌ शर 
ग्रह॒ स्थानीय नहीं होता ह । क्योकि प्रहु तो कहीं अन्यत्र स्थित हं । 

बरहम सिद्धान्त के भाष्यमें--'बृध शुक्र का शीघ्रोच्च स्थानमें जो श्चरकी 
उपलन्धि होती हं यत्न तत्र सवत्र स्थित ग्रह का भी वही श्र होगा" एसा 
कहा ह, किन्तु । 

वघ शुक्र के न= जो पातत भगण पढ़ गये हँ वे वुध शुक्र कं स्वतन्त्र भगणन होकर वै 
बुध शुक्र कं उन पटिति भगणो मे उनक शीघ्र केन्द्र के भगण भी अधिक हं । अतः अल्प 
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भगण से उत्पन्न पात्त में स्वक्शीघ्रकेद् भगणकी योजना उचित होती हं । क्योकि 


२६४ गोखाध्याये 


शीघ्रोच्च में ग्रह को घटाने से शीघ्र केन्द्र होता है । अतः सम्पात शीघ्र केन्द्रकं व्यि शीघ्र 
केन्द्रभगण मेँ ग्रह को जोडना उपपन्न होता ह । तुस्य पदार्थं के जोड ओर घटाने से योज्य 
पदाथं अविक्रत रहता हं । 

किन्तु स्फुरौीउच्च--मन्दस्पष्ट = शीघ्र केन्द्र = प्रतिमण्डल मे शीघ्र केन्द्र । इसे पात 
भे जोड देते हँ इस प्रकार विक्षेप केन्द्र मन्दफर से अन्तरित हो जाताह। क्योकि मन्द 
स्पष्ट ग्रह = म. ग्र.~+-मन्दफल । 

ग्रह छायाधिकार में, चककेन्द्र योग करनेसेही बुधं शुक्र के पात स्पष्ट पात होते 
है" कहा गया ह 1 अतएव क्षीघ्रोच्च-मन्दस्पष्ट ग्रह॒ = लीघ्र केन्द्र + पात एसा स्वरूप 
उपपन्न होता हं । चूंकि मन्दस्पष्ट ग्रह्‌ र शीघ्र फल = स्पष्ट ग्रह होवा हे । 

ईस लिये मन्दफल को पात मेँ यथाक्रम धन या ऋण करना चाहिए । क्योकि 
अनुपात सिद शीघ्र केन्द्र = शीप्रोच्व--मध्यम ग्रह होता ह।, 

भगोखीय कक्ावृत्त को ही तत्र क्रान्तिवृत्त समक्षना चाहिए । तथा वर्ह पर 
भगोलीय विमण्डल में हौ स्पष्ट ग्रह की स्थिति होती है । अतः विमण्डलीय स्पष्ट ग्रह्‌ 
पाठं = विक्षेप केन्द्र होता दह । 

इसलिये स्फुट पात स्थान में कक्षावृत्त विमण्डलं वृत्त के सम्पात समञ्च कर सम्पात 
स्थान से तीन रा्चि आगे ओर तीन राशि पीछे उत्तर भौर दक्षिण में स्पष्ट शर का मान 
होता ह 1 

इस प्रकार कक्षा वृत्त के साथ विमण्डल वृत्त का न्यासं कर स्पष्टग्रहुं के स्थान पर 
का शर गणितागत स्फुट शर कं तुल्य दुष्टि पथ में हता हं ॥२३।२४।। 


इदानीं ग्रहगोले विलेषमाह- 
ग्रहस्य गोके कथितापमण्डलं प्रकल्प्य कक्षावलयं यथोदितम्‌ ।२५।। 
निबध्य सीघ्व्रतिवुत्तमत्मिन्‌ विमण्डलं तत्‌ पठितैः श्रांहैः । 
मध्योऽत्र पातो द्युसदां ज्ञमुग्वोः स्वज्लीध्रकेन्द्रेण युतस्तु देयः ॥२६॥ 


वा० भा०-भगोल एव तावद्ग्रहुगोलः कल्प्यः । तत्र स्फुट एव पातः । अथ 
यदि तदन्तग्र हगोलोऽन्थो निबध्यते तदा यथोक्तं विषुवदुवुत्तं क्रान्तिवृत्तं च बद्ध्वा 
तत्‌ क्रान्तिवृत्तं कक्षामण्डलं प्रकल्प्य तत्र च्छेयकोक्तविधिना शीचप्रत्तिमण्डलं 
बद्ध्वा तत्र प्रतिमण्डरे गणितागतं पातं मेषदेविरोमं गणयित्वा तत्र चिह्व 
कायम्‌ । अथ त्रिज्याव्यासाधमेवान्यदुवृत्तं राद्यङ्क विमण्डलाख्यं कृत्वा तत्रापि 
मेषादेव्यस्तं पाताग्रे चिह्व कृत्वा प्रतिमण्डलविमण्डल्योः प्रथमं संपातं ततो 
भार्धान्तरे द्वितीयं च संपातं कृत्वा पातादग्रतः पृष्ठतरच त्रिभेऽन्तरे परमविक्षेपांशः 
पठिते प्रतिवृ तादुत्तरं दक्षिणे च विमण्डलं विन्यस्यम्‌ । तत्र मन्दस्फटगत्या पार- 
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मार्थिको ग्रहो रमति । अतो मेषादेरनुलोमं मन्दस्फूटो विभण्डले देयः । स तत्रस्थः 
श्रतिमण्डलाद्यावताऽन्तरेण विक्षिप्तस्तावां रतत्प्रदेगो विक्षेपः यतो वत्तसंपातस्थे 
ग्रहे विक्षेपाभावः | त्रिभेऽन्तरे परमो विक्षेपः । मध्येऽनुपातेन । अतो वृत्तसंपात- 
श्रहयोरन्तरं ज्ञेयम्‌ । तदन्तरं पातग्रहयोगे कृते भवति । पातस्य बिरोमगत्वात्‌ । 
स योगः शरारथं केन्द्रम्‌ । यदि त्रिज्यातुल्यया केन्द्रज्यया परमः शरस्तदाऽभीष्ट- 
याऽनया क इत्ति | फर प्रतिमण्डखविमण्डलयोस्तियंगन्तरं स्थात्‌ । विमण्डलस्थ- 
ग्रहायदुभूमध्यगं सूत्रं तदुभूग्रहान्तरम्‌ । स च हीच्नकणंः। यदि भूमध्यात्‌ कणग्र 
एतावान्‌ विक्षेपस्तदा त्रिज्याग्रे कियानिति द्वितीयं त्रैराशिकम्‌ । जादे त्रिज्या हरो 
द्वितीये गुणस्तयोनि कृते केन्द्रज्यायाः परमशञरगृणायाः कर्णो हरः । फल कक्षा- 
वृत्तसू त्रयोस्तियंगन्तरम्‌ । स स्फुटः शारः ।२५।।२६॥ 
मरीचिः--मथ बुषशुक्रयोः शोघ्केन्द्रयुतगणितागतपातस्य मध्यमपातत्वसिद्धेस्तस्य 
मन्द स्पष्टग्रहुयोजनयोग्यत्वं तहि स्पष्टग्रहयोग्यस्पष्टपातस्य स्वरूपं किं सिद्धमित्यतस्त- 
दृत्तरं रफुटमध्यपाठयोगेलि दर्शनं च पद्योपजात्तिकाम्यां प्रतिपादयति - स्फुटेति । तयोबुं- 
धशुक्रयोः । पातौ पटठितभगणोत्पन्नौ । स्फुटोनशीध्रौच्चयुतौ । स्फुटशब्देन स्पष्टौ बुधशुक्रो 
-ताभ्यामूने स्वशीघ्रोच्चे यथागततन्मन्दफसंस्कृते । ताभ्यां क्रमेण युतौ स्फुटौ पातौ भवतः । 
मध्यमशीध्केन्द्रयुतगणित्तापातरूपमघ्यमपातस्य व्यस्त शीध्रफलसंस्कतस्य स्पष्टत्वोकतेस्त- 
स्यात्र सिद्धत्वात्‌ । तथा हि-शीघ्रोच्चे थथागतमन्दफलसंस्कारात्स्पष्टग्रहेणोनिते फलद्रय- 
-वयस्तसस्कारेण मन्दफलसंस्कारामावसिदृध्या मघ्यमदी घ्रकेन्द्रं व्यस्वक्षीघफलसंस्कृतं फलि- 
मत्र गणितागतपातयोजने मध्यमपातिः लीघ्रफलग्यस्तसस्कृतः स्फुटपायः सिद्धो भवतोति । 
अत एव शीघ्रोच्चं केवर न ग्राह्यम्‌ । मध्यमपातस्य व्यस्तफलद्रयसंस्क तस्य रफुटत्वापत्तेः। 
मन्दस्फुटरूपस्फुटोनकेवखरी ध्रोच्चग्रहणे मध्यमपातस्य मन्दफलन्यस्तसंस्कतस्य स्फुरत्वापत्तेः । 
नेष्टापत्तिरुक्तवि रोधात्‌ । न ह्यत्र यथागतमन्दफलन्यस्ठशीघ्रफलसस्कृतरीघ्रोच्चं प्राह्यम्‌ । 
येन मन्दस्पष्टग्रहो युक्तः कल्पनागौरवात्‌ । स्फुटशी प्रोच्चयोलक्षिणिकत्वापत्तेश्च । एतेन 
यथागतमन्दफलसंस्कृतशघ्रोच्चग्रहणं परास्तम्‌ । सध्यमस्फुटपातयोर भेदात्‌ ! अथ लाधवः- 
-स्स्फुटपदेन केवरशीघ्रफरसस्कृतमष्पग्रहः । शोघ्रोच्चं केच म्‌ । तेन पुष्टक्तार्थनिर्वाहु इत्ति 
चेन्न । स्फुटपदेन केवललीघ्रफलसंस्कृतमध्यग्रहस्यानुपस्थितेः । ईष्टापत्तर्वेत्यलं विस्तरेण । 
अथ निरक्तगोले स्कृटपातस्थानं दशयति ) भगो पातः शरकान्तिवृत्तयोः संपातः स्फुटपातः। 
-एवक्रारात्तत्र मध्यमपातत्वाभावः । तत्संपातस्य स्फुटविक्षेपस्थानाङ्कुनेन तत्स्थानयोविरोधि- 
-तत्थात्‌ । यथा प्रतिवृत्तस्थवस्तुभूतो मन्दस्पष्टः कक्न वलये यत्प्रदेश्ञावच्छेदेन दुग्गोचरस्तत्र 
कक्षाप्रदेशे स्पष्टः कक्षावृत्तस्य क्रन्तिवृत्तानुकारत्वात्‌ । यथा तत्समतदाकाश्गोरस्थशरः- 
वत्तसंपातस्तत्कक्षायुक्ततरस्तत्स्फुटपातसंञञः । तत्र गोटे वस्तुभूतग्र हृबिम्बनियतसंबन्धात्‌ । 
शराभावे ग्रहुबिम्बस्य तत्पमसूत्रेण दक्लंनाच्चेति । अथ मध्यमपातस्थक्दरांनाथं वृत्तविशेषम- 
{न्त्य| स्थानमाह । निरूक्तप्रकारेण संक्रान्तिवृत्तमगोरतन्निबन्धनं तन्निबोष्यम्‌ । तत्कक्षा- 
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वलय प्रकल्प्यम्‌ । क्रान्तिवृत्तानु का रत्वाद्ग्रहर्कक्षावृत्तानुकेल्पत्वाच्च । यथोदितं छेयकोक्तप्रका- 
रेण निष्पन्नम्‌ । शीघ्प्रतिवत्तं निबध्य । अस्मिन्‌--रोघ्रप्रतिवृत्ते । तत्पठितंस्तस्य ग्रहस्य 
च्छायाधिकारोक्तः शरांश: षष्टिभक्तनिरुक्तशरकलामितेरित्यर्थः । विमण्डलं निवध्यम्‌ । अत्र 
विमण्डले । तत्सपाते ग्रहाणां मध्यातो गणितागतः। अयं भावः ¦ भगोलस्थक्रान्तिवृक्तं 
प्रतिवृत्तनिबन्धने ब्रहगतिभंचक्रादुष्वंमिति प्रतीतिस्तद्रारणार्थं ग्रहगोले क्रान्तिवृत्तानुसृतः 
कश्लावृतं निबध्यम्‌ । तव्रौक्तदिशाऽपवृत्तमपि । तयोः संपातः अथ तच प्रहबिम्बश्रमणा- 
भावात्तददगणभोगकालावधितद्गतिदर्शंनानु रोषेनातीन्द्रियदृम्भिमु निभिभ्‌ गर्भादुच्चप्रदेराभि ~ 
मुखान्त्यफलज्यान्तरे स्थितकेन्द्र॒ आकारागोलक्चलः कल्पितः । तत्र कक्षावृत्ततुल्यं प्रतिवुत्तं 
संबध्यमुक्तदशा । एवं शरवृत्तसंबन्धमपि प्रतिवृत्तस्‌ । तयोः सपातावपि 1 अथ प्रतिवत्त- 
स्थग्रहभुमध्यान्तररूपं कर्णन्यासाधंकत्पितवंशवृत्तद्वयं  यथाप्रतिवृत्तस्थग्रह [चह्वसक्तः 
तथा भूमध्यादाभितः कक्षाशरवत्ताकारं निबध्यम्‌ । तयोः संपातो मध्यमपातः। तयोः 
परममन्तर पठित [श] रतुल्यम्‌ । तत्र ्रहयोरन्तरं याम्योत्तरं शरः कर्णंगोले । तद्वृत्तयोः- 
प्रतिवृत्तस्थग्रहु संबद्धत्वात्पातयोरन्तरं ग्रहफलतुल्यमिति प्राक्प्रपञ्चितमेवेति । प्रति- 
वृत्तसंपाते मध्यमपातत्वोकव्तौ स्फुटपाताभेदापत्तेः । कक्षाप्रदिव॒त्तयोरुच्चस्थानादभि- 
न्नाद्राश्यडकनात्‌ । ननु प्रतिवृत्ते प्रतिवृत्ततुल्य वि मण्डलः निबन्धनीयम्‌ । कुत्र संपातः कायं 
इत्यनुक्तेः । मध्यपातस्थाने तत्संपाते मध्यमपातस्यैवोपपच्या प्रथममसिद्धेश्चेत्यलम्‌ + 
ननूक्तरीत्या कणंग्यासारधंवृत्तयोः संपाते बुधशुक्रयो रह गंणानुपातसिद्धः पातभोगो न भवत्य- 
न्येषां तु भवतीति कथमेतदनुगतं नोक्तमत आहु-- ज्ञभुग्वोरिति । बुधशुक्रयोगंणितागतपात्त- 
स्त्व्थः । स्वस्वमध्यम्षीघ्केन्द्रेण युतः सन्‌ योय । पातत्वेन ज्ञेयः । न कैवलस्तथा च. 
तत्संपाते गणितागतपातयुक्तमध्यमशीघ्रकेन्द्ररूपबुधकुक्रवास्तवमध्यपातभो गस्य ॒दर्शनात्सम्य- 
गेवेति भावः । एतेन प्रागुक्तं छे्यकं गीलान्तगंतमिस्युक्त स्पष्टम्‌ । प्रथमवुत्त आद्यतृतीय्‌-. 
चतुर्थचरणा वशस्थस्य द्वितीयचरणस्त्वि्द्रवज्ाया इतीदं छन्दो न प्रचुरप्रयोगविषयं 
तथाऽपि तदानन्त्यान्न दोषः । पातक इति पाटाद्रशस्थेन्द्रवंशामिधितत्वादुपजातिकप् 
ता ॥ २५।।२६॥ 

केदारदत्चः-- ग्रह गोल मेँ स्पष्ट शर का स्वर्प- 

प्रह गोल मेँ कक्षावृत्त को क्रान्तिवृत्त समक्षकर गोलबन्धाधिकार मे कथित गोलबघनः 
रीति से यहाँ शीघ्र प्रतिवृत्त के साथ पठित शर अशोपे विमण्डल वृत्तको रचनाकर्‌ 
बुध शुक्र का मध्यम पात में अपने शीघ्रकेन्द्र का योग करना आावद्यक होता हं । 

उपपत्तिः-भगोल को ही ग्रह गोर समश्चना चाहिए क्योकि प्रहु मोलमेही स्पष्ट 
रार होता हे । 

यदि भगोकान्तर्गत ग्रह॒ गोर रचनाकी गहै तो वहां पर क्रान्तिवृत्त विषुवदुवृत्त 
के सम्पात में क्रान्तिवृत्त = कश्लावृत्त समञ्च कर उक्त विधि से विमण्डल वृत्त के बन्न 
दारा गणितागत पातत को मेषादिसे विलोम देकर इस जगह पर एक चिह्ञ करते हुयेः 
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तथा भूगभं से त्रिभ्या ग्यसार्धं से समुत्पन्न वृत्त की विमण्डल वृत्त संज्ञा समल कर 
विमण्डल में मेषादि से उलटे (ग्स्त) मेषादि की कल्पना द्वारा उस स्थान पर भी चिह्ल' 
लगाना चाहिये । 

इस प्रकार विमण्डल एवं प्रतिमण्डलके सम्पातसे ६ राशि दूरी षर द्वितीय सम्पात 
अवहय होगा । 

अतः पात से पुवंबत्‌ ३ राशि आगे एवं पीछे उत्तर दक्षिण में परम शर तुल्य अन्तर ` 
मे विमण्डल वृत्त का परम उत्तर दक्षिण ममन समक्षना चाहिए । 

व्रिमण्डल में पारमापरिक मन्द स्पष्ट प्रह होता है । पुनः मेषादि से अनुलोम मन्दग्रह 
दान से, दान बिन्दु से प्रतिमण्डलवृत्त जितने अंशो से अन्तरित होता ह उतने वल्याकर ` 
देशमेंररका मान होता है । वृत्तो कै सम्पात में विक्षेप = शर का आभाव, तीन राशि 
कीदूरो पर शर क्रा परमच्व~-मध्य मे अनुपात द्वारा स्पस्ट शर का ज्ञान उपयन्न 
होता हे । 

दोनों वृत्त सम्पात से ग्रह बिम्ब तक का अन्तर = पात + स्पग्रहु = योग के तुल्य. 
ह्येता हं । जो शर साघन के उपरोक्त योग = यो = विक्षेप केन्द्र । 
अनुपात से-- 

परमशर > यो = दष्टकेन्द्रज्या 

तरि 

रर = ग्रगोतीय.शर =भ्र° गो० क्ष०। 

विमण्डलस्थ ग्रह सेभ्‌ केन्द्र तक ग्रह भ्‌ केन्द्र का अन्तर सूत्र = शीध्रकण = 
दी9 कण । 

पनः अनुपात से- 


= प्र तिमण्डर विमण्डल का लम्ब रूपं अन्तर = अं =: 


ग्र9 गो © ॐ > ध 
ही कं 
ग्रह॒ गोरथ शर स्वरूपं के उत्थापनसे 
परमश्चर >< इष्टकेन्द्रज्या (त्र _ 
त्रि ° शीन्नक 
प्रमशर > इष्ट केन्द्रज्या छ 
सोघ्र कणं 


इस प्रकार ग्रहं कक्षावृत्त विमण्डल वृत्तान्तर्गत छम्ब रूप स्पष्ट शर सिद्ध होता ह ^ 
उपपन्न हआ । २५।।२६॥ 
इदानी महो रात्रवत्तमाह- 

ईण्सितक्रार्तितुल्येऽन्तरे सवेतो नाडिकाख्यादहोरात्रवुत्ताह्वयम्‌ ) 


तत्र बद्ध्वा घंटीनां च षष्ठचऽद्धुयेदस्य विष्कम्भखण्डं दुजीवा मता । २७५ 
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वा० भा०-नाडीवृत्तादुत्तरतो दक्षिणतो वा सवंत इष्टक्रान्तितुल्येऽन्तरे 
यद्वृत्तं निबध्यते तदहोरात्रवुत्तम्‌ ¡ तेन वृत्तेन तस्मिन्‌ दिने रविश्न॑मतीत्यथंः | 
तस्थ दुत्तस्य व्यासाधं युज्या ॥२७॥। 

मरीचिः-अथ द्य रात्रवृत्तनिबन्धनं स्रग्विण्याऽऽह--ईप्सितेति । नाडिकाख्याद्िषुबद्‌- 
वृत्तादुत्तरतो दक्षिणतो वा स्वंतस्तदुवृत्ताभितस्तदिश्यभोष्टक्रान्तितुल्येऽन्तरेऽहोरात्रवृत्ता- 
भिं वशशखाकजम्‌ । तत्र निबद्धभगोले । बद्ध्वा । घटीनां षष्टयाऽद्‌कयेत्‌ । इद वृत्तं 
 नाडिकावुत्तकप्रदेशषात्रान्तिवृत्तस्य शरवृत्तस्य वा प्रदेश्लौ यदन्तरेण स्थितौ तदन्तरेणेव 
प्रवहमनिलाकिप्तौ नित्य भ्रमतः । प्रवहवायोन्रु वद्रयाश्रयेण च्रमणाम्युपगमात्‌ । तद्श्रम- 
णमाग॑वृत्तस्यानुकल्पम्‌ । ननु भगो वुल्यवृत्तानां प्रत्तिपादनादेतदुर्वोक्तितुल्यं नेत्यत गाह-- 
अस्येति । अहोरात्रवृत्तस्य । विष्कम्भवण्डं व्यासाधं चुजीवा युज्या मता पूर्वैरङ्गीकृता। 
तथा च भगोपरिषिवृत्तानि तुस्यान्येव । भगोलस्थमध्यपरिधिरूपविषुवद्वृत्तादुभयतो 
भगोेऽपचयपरिधिग्रहुणे तत्तुल्यत्वं न स्पष्टभूपरिधिवत्‌ । अतस्तद्यासाधं पूर्वेवुत्तव्यासार्घा- 
-दन्यत्‌ । एतद्वृत्तमा्गेण चटीषष्टया तत््देशस्य परिभ्नरमणपूर्तेरिदमहोरत्रवुत्तम्‌ । तेनेव 
घटीषष्टयङकितं, तद्र यासां, तत्संबद्धाज्जा (ञ्ज्या)काराच्च युञ्यापूर्ववृत्ततुल्यत्वाभावे- 
नेवाऽऽदता ॥२७। 

केदारद्तः-जभीष्ट क्रान्ति चापको, ९० में कम करनेसे शेष चापका नाम 
चुञ्या होता ह । ध्रुव बिन्दु से चयुज्या चाप की दूरी पर जो लधुवृत्त बनते हं उन्हं अहोरात्र 
वृत्त कठा जाता है । ये सभो अहोरात्र धृत्त नाड़ी वृत्त के समानान्तर होते हं । युज्या 
चापकीज्याका नामं चुज्या होता ह 

उपपत्ति- प्रतिदिन सम्बाधी क्रान्ति = क्रां 

९०--क्रा चा० = चुज्या चाप, दुज्या चापकी ज्या=च्‌० । ध्रुव बिन्दु नाड़ी वृत्त 
`का पृष्ठीय केन्द्र बिन्दु है; अतन्धरुविन्दुसेयु भापकी त्रिज्या व्यासार्षेत्पन्न वृत्त का 
-नाम अहोरात्र वृत्त में रवि का भ्रमण होता है। इस प्रकार मुख्यतया, मेषान्त, वुषान्त, 
"मिथुनान्त, द्युज्या व्यसार्घोत्पन्न वृत्तो का नाम मेषान्त वृषान्त, मिथुनान्ताहोरामवृत्त 
कहा जाताहै। इसी मासमानसे १२ रारियोंके नामके सुर्य १२ अहोरात्र वृत्त, 
दिनादिमान से--अनेकों अहोरात्र वृत्त होते हैँ । नाड़ी वृत्त काल सुचक वृत्त हाने 
-से नाड़ी वृत्त के समानान्तर अनेक सभी वृत्त कालनज्ञान सूचक उपपन्न होते हँ ।(२७।। 

इदानी मन्यदाह- 

अथ कल्प्या मेषाद्या अनुलोमं क्रान्तिपाताङ्धुत्‌ । 
एषां मेषादीनां द॒रा्रवृत्तानि बध्नोयात्‌ \२८।। 

वा० भाग-क्रान्तिपाताङ्कादारभ्य त्रिशता विरता भागैरन्यान्‌ मेषादीन्‌ 
प्रकल्प्य तदग्रे षुक्तवदहोरात्रवत्तानि बध्नीयात्‌) तानि च नाडीवृत्तस्योभयतस्त्रीणि 
त्रीणि भवन्ति । तान्येव क्रमोच्रमतः सायनांशाकस्य इादररालीनाम्‌ ॥२८॥ 
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ननु भगोले प्रतिप्रदेशं क्रान्तिवृत्ते वा ॒क्रान्तितुल्यान्तरस्थानेकत्वसंभवात्कस्य क्रान्वि- 
तुस्यान्तरग्रहणेनेदं निबन्धनोयम्‌ । अन्यथा विनिगमनाविरहेण तत्प्रतिप्रदेक्ानुरोषेन तन्नि- 
बन्धने पूर्ववृत्तानामाच्छादितस्वेन तत्संस्थाज्ञानस्यानुत्पत्तेरित्यत उपगीत्याऽऽहू-मधः 
कल्प्या हत । अथ उक्तदयुरात्रवुत्तस्वरूपेण तदनेकत्व संभावनया गोराच्छादनसंभवात्त- 
न्निबन्धनमुचितं यद्याशडकपे तर्हीदयथंः । क्रान्तिपाताङ्‌कात्‌ क्रान्तिपातविह्खुस्थानादनुलोमं 
सन्यक्रमेण राद्यङ्कनक्रमानुरोषेनेस्य्थ॑ः । मेषाद्या द्वादक्च राशयः कल्प्याः । भत्र क्रान्तिवृत्ते 
क्रान्तिपातस्थानात्समास्विश्षद्धागात्मकाः कल्पनीयाः । ए तेन रेवतीस्थानाद्े मेषादिराश्च- 
योऽडःकितास्त एव वास्तवाः ग्रहभोगगणनार्थमेतेऽवास्तवा गौणा इति स्पष्टं सायनपक्षो 
निरस्तः । अवास्तवाः किमथं कल्पनीया इत्यत आह--एषामिति । विषुवत्क्रान्तिवृत्त-- 
संपातस्यानावधिकत्पितावास्तवानां मेषादीनां रा्यन्तप्रदेशानाम्‌ । उक्तरीत्या दयुरात्रवृ- 
तानि बध्नीयात्‌ । वास्तवराशीनामनियतस्थानत्वाद्‌दयुरात्रवृत्तनिबन्धनमुपेक्षितमिति । तथा 
च क्रान्तिवृत्ते त्रिश्ागान्तरेण तदुवृत्तनिबन्धेन विरलतया पएवंवृत्तदशंनात्तत्संस्थाज्ञान 
विोपासंभवायुक्तमन्यथाऽहो रात्रवुत्तं विना तद्‌च्रमणस्थितिज्नानासंभवापत्तेः । शरवृत्तं 
चानियतमतस्तत्संबन्धेन द्युरात्रवृत्तनिबन्धनं नोक्तमदाष्यत्वादिति भावः ॥२८।] 
केदारदत्तः- नाडी क्रान्ति वृत्त सम्पात से मेषान्त वृषान्त, मिथुनान्त क्रान्ति तुल्य 
उत्तर मे, एवं पुनः दश्छिणायन में क्रान्ति कर्कान्त सिहान्त कन्यान्त तुल्य तथा पुनः 
तुलान्त, वृद्चिकान्त एवं धन्वन्त क्रान्ति तुल्य तीन वृत्त दक्षिण में पुनः मकर कुम्भः 
मीनान्त क्रान्ति तुल्य इस प्रकार १२ अहोरा लघुवृत्त नाड़ी वृत्त के समातान्तर हतेः 
है, पतं दलोक मे सविषेष व्याख्या स्पष्ट ह ।। २८॥ 
नाडोवुत्तोभयतस्त्रोणि त्रीणि कमोत्तमात्तानि । 
एष भगोलः कथितः खेचरगोखोऽयमेव विज्ञेयः ॥\२९॥ 
अच्रापमण्डले वा सुत्राधारेरध्च तस्येव । 
कन्यादोनां कक्ञा बध्नीयादृणेनाभजालाभाः ॥॥३०॥ 
बद्ध्वा भगोलमेवं यष्टचां यष्टि खगोलनलिकान्तः | 
प्रक्षिप्य श्रमयेत्त यष्टचयाधारं स्थिरो खद्ग्गोलो ।\३१।। 
वा° भा०-- यथाऽयं भगोलो बद्धस्तथेव ग्रहगोला अपि बन्धनीया: । कितु 
छे्यकमन्तश्चाख्यितुं नाऽऽयातीति बहि.स्थमेव दशनीयम्‌ । अथवाञ््र भगोर 
यदपमण्डलं तस्याधोऽधस्तन्निबद्धेः सूत्राधारैबंदध्वा शनेर्चरादीनां कक्षा दं 
नीयाः । एवंविधं भगोर यष्टयां दृढं बद्ध्वा यष्टचग्रयोः प्रोते नलिकाये निबद्धौ. 
खगोलदुग्गोलौ कृत्वा भगोरुभ्रमणं दशयेत्‌ ॥ २९॥२३०॥२१॥ 


इति श्री भारस्केराचायंविरचिते गोलवासनाभाष्ये मिताक्षरे गोलबन्धाधिकारः | 


२७० गोखाध्याये 


मरीचिः--ननु क्रान्तिवृत्तस्य गोले तिर्यक्त्वादृद्वादशराशीनां धुरात्रवृत्तानि भिन्नानि 
` निबद्धुमशक्यानि । तथा {_ ~ ` मथुनान्तप्रदेशानां चुराच्रवत्तानि त्रीणि बद्धानि । तदन्तरं 
ककन्तिनिबद्ध चुरात्रवुत्तं वुषान्तबद्धदयुरात्रवृत्ताकारत्वेन तदभिन्नमेवं सिहान्तदु रात्रवृत्तं 
मेषान्तद्यु रात्रवृत्ताभिन्नम्‌ ! कन्यान्तद्युरात्रवृत्तं बिषुवद्वृत्तम्‌ । एवं दक्षिणगोलस्थराशिष्व- 
पीत्यतस्तदुत्तरं बदन्नुक्तभगोलबन्धमुपसंहु रश्चान्यदप्युद्‌गीव्याऽऽह- नाडीवृत्तो भयत इति । 
तानि य॒राच्रवृत्तानि नाडीवृत्तादुभयत उत्तरदक्षिणभागयोस्त्रीणि बरीणि क्रमोत््रमाद्धूवन्ति। 
तथा च नाडोवृत्तादु्तरभागे त्रीणि वृत्तानि । नाडिकावृत्तासन्नक्रमेण मेषवुषमिथुनान्तानां 
यु रात्रवृत्तानि । तान्येव व्युक्रमात्कके्सिहुकन्यादीनाम्‌ । एवं दक्षिणभागे त्रीणि युरात्र- 
वृत्तानि क्रमेण तुलावुदिचकषनुरन्तानाम्‌ । तान्येव ब्युत््रमान्मकरकुम्भभीनादीनामिति 
 षडहोरात्रवुत्तानि गोले । न द्वाद॑श भिन्नानीति नो किचिद्धिरुढमिति भावः । नन्वयं निबद्धो 
गोलको भगोलवृत्तादिसबन्धाद्भगोखो वेत्यत आह-एष इति । कथित उक्त एष गोलो 
भगोः । तदृषृत्तसंबन्धात्‌ । ग्रहशरवुत्तादिक चं ्रसङ्खादुक्तं न प्राधान्येनेति ग्रहगोखत्व- 
मस्य नेति भाव । ननु बध्नीयच्छशिसौम्येत्यादिना पूवं ग्रहुगोलानामुरिष्टत्वाद्ग्रहगोखाः 
कथं नोक्ता इत्यत आह-खेच रगोखेऽयमेव विज्ञेय इति ।. अयपुक्तभगोखो ग्रहाण गोलो 
विज्ञेयः । एवकारोऽप्यर्थे । तेनास्य भगोलत्वं चोभयसंबन्धादर्यथा विनिगमना विरहापत्तेः । 
उभयथंतस्यानुकंल्पत्वादिति भावः ।२९॥ 
ननु तथाऽपि ग्रहाणामत्र भगोलाधः स्थितत्वस्य परस्पराधंस्थितत्वस्य चादशनादुहिष्ट- 
गोखक्रमविरूढमित्यतो गीत्याऽऽह--अत्रापमण्डल इति । अत्र भगोकाख्यनिबद्ध गोले । अप- 
मण्डञे क्रान्तिव्तं । तदनुसुताकाशमागे । तस्य क्रान्तिवृत्तस्य । एवकारात्तदतिरिक्तवृत्त- 
निरासः । अधोभागे । कशन्यादीनां शनिगुरुभोमरविशुक्रबुधचन्द्राणो कक्षा वंशारालाकाव्‌- 
तात्मकाः । बध्नीयात्‌ । नन्वाकाशे तदाकारतया कथं तन्निबन्धनं राक्यमत आह- सूत्रा- 
घारैस्ता बघनीयात्‌ 1 तथा च क्रान्तिवृत्ते समान्तरेण चत्वारि चिह्लानि कार्याणि 1 तत्र 
प्रत्येकं सूत्रं बद्ध्वा तस्सूत्रे क्रमेण रान्यादीनां कक्ाद्चतुःस्थाने निबन्धनीया इत्ति भावः । 
वाकारश्च मेदज्ञनिाथं. । अयं प्रकारः कदाचिन्निबद्धगोल एवे तेद्धोदज्ञानं तदोक्तमधः 
कक्षासन्निवेडानिनन्धनं न कार्यमिति सूचितम्‌ । ननु सर्वाः कक्षास्तदघोभागे पड्क्तिक्रमेण 
निबद्धुमशक्याः । क्रान्तिवृत्तस्य सूकष्मत्वादित्यत आह-ऊणंनाभजालाभा इति । ऊर्णा 
नाभावुदरे यस्याः सा मकंटिका । यत्तत्कृतं रह्मिजाकं मण्डलाकारं गदाक्षादौ प्रसिद्धं तदा- 
भासस्तत्सद्शा इत्यथः । तद्रदिमजाले यथोपरिमण्डलं ततोऽपि लध्वेवं शनेः कक्षावृततं 
क्रान्तिवृत्तमध्ये । शनिकक्षावृत्तमध्ये लघुभूतं गुरुकक्षावृत्तम्‌ । तन्मध्येऽपि भौमादीनां यथो- 
तरमिल्य्वाधराः कक्षाः, न पडक्तिक्रमेणेति भावः 1 चकारात्स्वस्वकक्षावृत्ते स्वस्वशरवृत्ं 
प्रतिमण्डलादिकमस्थिरमपि तद्बोघाथंमुक्तरीत्या निबन्धनीयम्‌ । तदा भगोखे क्रान्तिवृत्तं 
षटशरवृत्तानि ग्रहाणां न निबन्छ्यानींत्यर्थः ।।३०।। 
ननु नक्षत्रग्रहाणां ्रमणदर्शनानां निबद्धगोके तदशेनमनुपपन्नमित्यतो गीत्याऽऽह- 


गोख्बन्धाधिकारः २७१ 


बद्ध्वा भगोलमिति । एवमुक्त प्रकारेण । यष्टचां ध्रुवयष्टचां भगोलं ्रहुगोलसहितं बद्घ्वा 
निष्पाद्य । तां यष्टि खगोलनलिकान्त्निबद्धखगोरप्रतिदक्षिणोत्तरनलिकाद्रयगर्भे । अडः 
-गुखाद्यात्मक्रमगोबहिःस्थितयष्टिमागाग्रहयद्रारा शिथिलां प्रक्षिप्य । तां निबद्धभगोलं 
भ्रत्यक्षश्रमणानुरोधेन परिचमाभिमखं तन्निमपिको भ्रमयेत्‌ । तथा च निबद्धगोलस्यापि 
श्रमणसंभवान्न क्षतिरिति भावः । नतु निबद्गोखस्य शरमणसंभवे खद्ग्गोख्योः पूर्वनिबद्ध- 
योनलिकासंबन्धेन श्रमणापत्तिः । नहि तद्धरमणमुचितम्‌ । तत्पज्ञाग्याघातादित्यत आह-- 
स्थिराविति । कुव इत्यतः कारणमाहु--यष्टचाधाराविति । नलिक्राया अप्यन्तर्गभ॑च्छि- 
्रत्वेऽपि यष्टचाधारत्वापपरागुक्तनलिकाद्रयासक्तावित्य्थः । तथा च॒ नलिकागमंस्थिताश्िथि- 
छाग्र्रुवयष्टञ्र॑मणसंभवेन तदाघारभगोलध्य भ्रमणं संभवति । खदृग्गोलाधारनकिकायाः 
शरकषेपानुक्तेस्तद्‌ भ्रमणासंभवात्तयोरपि भ्रसणासंभव इति भावः ।॥३१॥। 


अथाऽ>रब्धोऽधिकारो निरूपित इति फविंककयाऽऽहु--इति गोलबन्धाधिकार इति । 
स्पष्टम्‌ 1 


देवज्ञेवर्यगणसंततसेभ्यपाश्वंश्री र ङ्नाथगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 
याता शिरोमणिमरीच्यभिधे समाप्ति गोलप्रबन्यरचनाधिक्रृतिः स्फुटेयम्‌ ॥ 


इति श्चोसङरगणकसार्वमौमर ्नाथगणकात्मजविर्वरूपापरनामकमुनीदवरगणक- 
विरचिते सिद्धान्तिरोमणिमरीचावृत्तराध्याये गोलबन्धाधिकारः सपणः ॥ 


केदारदत्तः--क्रमोत्कम से १२ बहोरात्रवृततों के साथ ७ ग्रह्‌ कक्षा बन्धन कहा जा 
रहा ह । | 

नाडो वृत्त मे मेषादि सम्पात से तीन वृत्तो को उत्तर की तरफ ओरतीन वृत्तोकौी 
दक्षिण की तरफ युज्या व्यासा्धंसे रचना करनेसे क्रमोत्क्रमं गणना सेये १२ बारह 
युज्या व्यासाधं से उल्युनन वृत्त होते हं । 

इसका नाम भगोर = नक्षत्र गोल = राशिवृत्त गोल कहा गयां । इसी कौ खेचर 
गोल अर्थात्‌ ग्रह गोल भी कहते हँ । भगोकान्त्गत खगो कल्पना से नीचे क्रमशः रानि. 
-गुर-मगल-सूर्य-शुक्र-बुच ओर चन्द्रमा को कक्नावृत्तों कौ रचना करनी चाहिए । 

मकड़ी के जाल की तरह सर्वोपरि शनिक्क्षासे छु गुरू कक्ना, उसमे कधु-मंगल कक्षा 
वृत्त की तरह्‌ गोर बन्धन्‌ करना चाहिए । 

दस प्रकार पूर्वं मे वणित यष्टिके अधारसे खगोल नलिका (द्िद्राक्रार) से गोल 
रचना कराकर स्थिर रूप मे ग्रह गोल ओर दुग्गोक भ्रमण से दुष्टिधोग्य अनन्त आकाशस्थ 
-अनन्त ग्रह तारको की स्थिति समञ्चनी चाहिए ।॥२९।।३०।।३१॥। 


इति सिद्धान्तक्षिरोमणि ग्रहगोकाध्याय के गोखबन्धाधिकारः-७ऽकी श्री पं० हरिदत्त 


उ्योति्िदात्पज पर्वतीय श्री केदारदत्त जोशी कृत सोपपत्तिक "केदारदत्तः'' 
हिन्दी व्याख्यान सम्पन्न । 


अथ तिपरनवाक्तना 


अथ विप्रश्नवासना । तत्राऽऽदौ चरस्थनमाह- 
उन्मण्डलक्ष्मावलयान्तराले दु रात्रवृत्तं चरख्रण्डकालः । 
` तज्ज्याऽत्र कुज्या चरशिञ्खिनी स्याद्रच साधंवृत्ते परिणामिता सा ।१।४ 


वा. भा.--क्षितिजोन्मण्डलयोमंध्येऽहो रात्रवृत्ते यावान्कालः स चरखण्डकारः । 
तत्रोन्मण्डलादूभयतरचरतुल्येऽन्तरे चिह्न कृत्वा तयोनिबद्धसूत्रस्यार्धं कुज्या । सेव 
तिज्यावृत्तपरिणता सती चरज्या स्यादिति विप्रहने व्याख्यातम्‌ ॥ १॥ 


मरीचिः-मथ महदह: किमहो रजनीतनुरित्यादि दशंयन्‌ क्षेत्रसंस्थामित्यन्तनिबद्धप्र- 
दनानामृत्तरं त्रि प्ररनाधिकारवासनारूपं विना गोलज्ञानमशक्यमतः प्राग्गोलनिबन्धनं निरूप्य 
तत्प्रर्नोत्तरप्रतिपादनाधिकारस्तदनन्तरारब्यो व्याख्यायते । तत्र॒ महदह इत्यादिप्ररनोत्तरं 
विवक्षुः प्रथमं तदुपयुक्तं पूर्वंविशिष्टग्रनस्य कि चरमित्यस्योत्तरं चररूपप्रतिपादनमुपजात्ति- 
कयाऽऽहु--उन्मण्डलक्ष्मेति । उन्मण्डलक्षितिजवृत्तयोरन्तराले चुरात्रवृत्तप्रदेो चरार्धकालः \ 
षष्टयडःकितत्वात्‌ । ननु तञ्ज्ञानमशक्यमतत आह-तञ्जञ्येति । तस्य कालस्य याऽर्धज्या, 
उन्मण्डलादुमयतस्तदन्तरेण चुरात्रवृत्तचिह्वयोवंद्धसूत्राधं रूपा । अत्र चुरात्रवृत्ते च्‌ज्या- 
मितत्रिज्याप्रमाणेनेत्यथंः । कुज्या । तथा च पुर्वं या कुञ्या स्पष्टाधिकारोक्ता सेवंतच्च- 
रस्य ज्या । तच्चापमर्थच्चिरखण्डकालेऽतस्तज्ज्ञानमद्क्यं नेति भावः । ननु तथापि चुज्या- .. 
प्रमाणसिद्धज्याया उक्तप्रकारेण धनुः कथं भवति । तस्यास्त्रिज्यानुरुद्धत्वेन युञ्यानुरुद- 
त्वाभात्‌ । इत्यत आह~--चरशिदल्जि नीति । सा कुज्याप्र माणेत्यथंः । कुञ्या ग्यासाषंवृत्ते 
परिणामिताऽनुपातेन चरज्या स्यात्‌--तथा च च्‌ज्ययेयं कुञ्या तदा त्रिज्यया केत्यनुपा- 
तात्तज्ज्यायास्त्रिज्यानुरद्रत्वात्तच्चापमुक्तप्रकारेण युक्तमेवेति भावः । एतेनोन्मण्डलक्षितिज- 
वृत्तसंलग्नचुरात्रवृत्तप्रदेशयोबंद्पूत्रं कुज्येति कस्यचिदुक्तं निरस्तम्‌ । संर्णज्यात्वेन 
तच्चापकरणानुपपत्तेः ॥\ १॥ 
केदएरदत्तः--निरक्ष क्षितिज ओर स्वदेक्षीय क्षितिजों का अन्तरकाक बताया जा 
रहा हं। 
निरक्षदेशीय क्षितिज ओर अपने क्षितिज के बीच का अहरोत्रवृत्तखण्डका नाम 
(अहोरात्रवृत्त मेदो देशों का नाम कुञ्या याम्योत्तरान्तर का नाम) होता है । त्रिज्या- 
वृत्त परिणत कुञ्याक्रा नाम चरज्याहोताहै। 


विप्रङ्नवासना २७३ 


उपपत्तिः-श्ञेत्र देखिये 
खतथपु = पूर्वापर वृत्त 
नि. प्‌. स = विषुवदवृत्त 
पचद=व क्षितिज वृत्त 
म र ध = निर्न क्ितिज वृत्त 
सधखनि थ = याम्योत्तर वृत्त 





स 
चर = मेषान्त कुञ्या = कन्यादि कुज्या उत्तर गोरमे 
स्वह = वृषान्त कुञ्या = सिहादि कुज्या अहोरात्र वृत्त मं 
प म्=मियुनान्ठ कु ज्या = कैर्कादि कृज्या 


पु र = मेषान्त क्रान्ति चपि=क्रान्ति चपकी ज्या = क्रान्तिज्या तथा = चर 
= कुज्या 1 

पु ह = वृषान्त क्रान्ति चापकौी ज्या = क्रान्ति ज्या = स्वहु = कुञ्या 

पु म = मिथुनान्त क्रान्तिचापकी ज्यानक्रान्ति ज्या तथाप म = कुञ्या अहोरात्र 

.4 वृत्त मे । 

९०--क्रान्ति चापच्युज्याकीन्या= चु । 

ध्ुवसे, ध्म, घ्रूह, भ्रुर = युञ्यान्चाप कौ ज्या = द्यु अहोरात्रवृत्त सभी के चर = 
चर, स्वह, ओर पम } 

१८ 


२७४ गोराध्याये 
घ्रसेषु तक ९० चापकी ज्या =त्रिज्या 


अनुपात से यदि मग = (१) चरज्याका चाप = चर 


# 


= = (२) चरञ्याका चाप= चर 


हि 


(न (३) चरज्याका चाप=चर 


# ~| 


आचायं का कथन उपपन्न होता है । यह उत्तर गोखीय स्थिति के अनुसार होता हं । 
इसी प्रकार दक्षिण गोलीय तुलादि मीनान्त राशियों का चरमान स्पष्ट होता ह 1 १॥ 


इदानीं कंकास्वदेशार्कोदययोरन्तरं चरकालमाह्‌- 
निरक्षदेश्े क्ितिजाख्यवत्तमुन्मण्डल तज्जगुरन्यदेशे । 
स्वे स्वे कुजेऽकंस्थ समुद्गमोऽस्माच्चरार्धंमकदिययोस्तु मध्ये ।२॥ 


वा० भा०--स्पष्टाथम्‌ ॥२॥ 


मरोचिः-ननु चरकालस्य तथातवैऽपि ग्रहे तच्चाल(प)फलसंस्कारः किमथंमत उप- 
जात्िकयाऽऽह--नि रक्षदेशा इति । निरक्षदेशे यत्कितिजसजञं वृत्तं तद्वृत्तमन्यदेशे तत्क्षितिज- 
संबन्धि निरक्षदेशादुरसूत्रस्थदेश उन्मण्डलसंज्ञं जगुः पूर्वाचार्याः । तेन लङ्कार्षितिजं 
रेखादेश उन्मण्डलं नान्यत्रंवमन्यत्राप्य्‌ ह्यम्‌ । तथा चोन्मण्डलक्ष्मावलयान्तरार इत्यादिना 
स्वदेशस्वनिरक्देशक्षितिजवृत्तयो रन्तरावस्थितचु रात्रवृत्तप्रदेदो चरकालोऽस्तीति सिद्धम्‌ । 
ननु तदन्तरस्य काठत्वं कुतो ग्रहादितद्ग्यञ्जकक्रियया संबन्धाभाकदत भाह--स्वेस्व 
इति । स्वे स्वे क्षितिजेऽक॑स्य समुद्गम उदयः । एतदुपलक्षणादस्तद्च स्यात्‌ । उन्मण्डले 
दयु रात्रवृत्तप्रदेशस्थितसूयंस्य निरक्षदेश उदयास्तौ । स्वदेशे क्षितिजवृत्ते तदुचु रात्रवृत्ताग्रदेश- 
सक्ते सूयंस्योदयास्तौ । सूयं इत्युपलक्षणम्‌ । प्रकृतोपयुक्तत्वाद्रा तद्ग्रहणम्‌ । तस्मद्धेतोर- 
कौदययोर्चकारादर्कस्तियोनिरक्षस्वदेशसंबद्धयोमंष्येऽन्तराले । चराधं सूर्यस्य चरकालः । 
एतदुपलक्षणाद्‌ग्रहोदययोस्तदस्तयोर्वाञन्तरकाखो ग्रहचरात्मकः । तथा च ग्रहाणां लङ्ार्का- 
दयकाचिकानां देशान्तरसंस्कारेण स्वनिरश्तदेशाकोदियकालिकत्वसिद्धिरिति भावः ।।२॥ 


केदारदत्तः--निरक्षदेशीय ओर स्वदेशीय सूर्योदगरास्तादि काल कानाम चरकाक 
बताया जा रहा है- 


निरक्नदेक्षीय क्षितिज वृत्त का नाम अनन्त देशों के च्यि उस दे्ामिप्रायिक इकास 
नाम उन्मण्डल होता ह} 


त्रिप्रहनवांसनां २७५ 


भूपुष्ठीय किसीभी देक्षके क्षितिजमेजो सूर्योदयहोता है वह्‌ क्वचित्‌ निरक्ष 
क्षितिजोदय से पहिले ओौर क्वचित्‌ सूर्योदय के अनन्तर में सूर्योदय होता है । निरक्षक्षि- 
तिजीय सूर्योदयं काल ओर स्वदेशीय क्षितिजोदय काल का अन्तर चर का होता हं ॥२॥ 
इदादीं चरफरस्य घनणंवासनामाह- 
आदौ स्वदेशेऽथ निरक्षदेश सूर्योदयो ह्यस्तमयोऽन्यथाऽतः । 
ऋणं प्रहेऽस्मादुदये स्वमस्ते फलं चरोत्थं रविसौम्यगोले ।।२॥ 
याम्ये विलोमं खलु तत्र यस्मादुन्मण्डलं स्वक्षितिजादधस्तात्‌ । 
नाडयाह्यादुत्तरयाम्थमागौ गोलस्य तावुत्तरयाम्यगोलौ ।।४।। 
वा० भा०--सुगमं पूवं व्याख्यातं च ।। ३॥ ४॥ 
मरीचिः--अय प्रसङ्खाच्चरघ्नमुक्तियुनिशासुभक्तेत्यादिनोक्तच रफलघतणं संस्कार- 
चासनामुपजातिकयाऽऽह॒-भादौ स्वदेश्च इति । हि यतः । रवावृत्तरगो स्थिते । स्वदेदो प्रथमं 
सूर्यादयः । अथ तदनन्तरम्‌ \ चरकाटेन स्वनिरक्षदेष्े सूर्योदयः अत॒ उदयस्थितेरन्यथा 
चैपरीत्येन सूर्यास्त ्रयः। निर्देशे प्रथमं सूर्यास्तस्तदनन्तरकालेन स्वदेशे सूर्यास्तः । अत्र 
स्वक्षितिजवृत्तादून्मण्डलस्योर््वस्थत्वात्‌ ) अस्मात्कारणात्‌ । चरोत्थं चरकालोत्यन्नं फलं 
चरज्येत्याच्यानीतम्‌ । उदये स्वसूर्योदयकालिकत्वसिद्धये ग्रह ऋणम्‌ । अस्ते स्वदेशसुर्यास्त- 
कालिकत्वसिद्धयर्थं घनमुक्तम्‌ । देशान्तरसंस्कृतगणितागतग्रहस्य निरक्षदेशार्कोदयास्तकाली- 
नत्वे पूवंसिद्धत्वात्‌ ।३॥ 
नन्वेवमुत्तरगोरे चरफलोनयुतः सूर्योदयास्तयोग्रह इति धृक्तिसिंद्ध तत्तु दक्षिणगोले 
ग्रहः सूर्योदयास्तयोस्तद्युतोन इत्युक्तं वासनया सिद्धमित्यत उत्तरं गोलवासनाप्रसङ्गादिन्द्र- 
वज्याऽऽह-याम्ये विरोममिति । याम्ये दक्षिणगोलस्थे सूर्ये । विलोममुक्ताद्रं परीत्यम्‌ \ 
खलु निचयेन । प्रथमं निरक्षदेशेऽर्कोदयस्तदन्तरं स्वदेशे । सूर्यास्तश्च प्रथमं स्वदेशे 
तदनन्तरं निरक्षदेश इत्युदयास्तयोग्रहे चरफटं धनमृणमुक्तम्‌ । अत्र हेतुमाहू--तत्रेति । 
दक्षिणगोठे यस्मात्कारणादुन्मण्डरं स्वदेशभूगर्भाह्क्ि तिजवृ ्तादघस्ता वतीति गोले 
प्रत्यक्षम्‌ । अथ प्रगात्ससौम्यगोलोभदलं यदादचं याम्योऽपरमित्यत्र वासनामाह-नाडया- 
हयादिति । गोलस्य भगोलस्य । नाडिकावृत्तादुभयतो यावृत्तरदक्षिणदिक्स्थौ गोलाधभागौ 
तौ क्रपमेणोत्तरदक्षिणगोखौ । स्वदिक्संबन्धात्‌ । तथा च नाडिकावृत्तात्क्रान्तिवृत्तस्योत्तर- 
दक्षिणयोर्ंत्वात्संपातादुत्त रभागे कत्पितमेषादिषड़ाशय उत्तरगोलः । संपाताद्दक्षिणभागे 
कत्पिततुलादिषड्ाशयो याम्यगोल इति प्रागुक्तमिति भावः ॥ ४ ॥ 
केदारदत्तः--स्वदेशोदय कालिक ग्रह॒ साघन-- 
उत्तर गोल में अपने देशीय क्षितिज में सूर्योदय के अनन्तर निरक्ष देक्षीय क्षितिज 
मे सूर्योदय होता है । अतः ओदयिक ग्रह में चरायु जनित फल ऋण ओर भस्तकालोदय 


२७६ | गोकाध्याये 


ग्रह मे चरासुफल घन करने से उत्तर गोल मे स्वदेशीय मौदयिक या भअस्तकालीन ग्रह 
होते हँ । दक्षिणगोल में पहि निरक्षदेक्षीय क्षितिज मेँ अनन्तर चारसजनित काल में 
स्वदेदीय देक में उदय होने से धन ओौर ऋण करने से स्वदेश्ञीय ओदयिक य। अस्तकालीर्न 
ग्रह स्पष्ट होते ह । 

उथपत्तिः-उत्तरगोल में अपने क्षितिज से अपर उन्मण्डल ओर दक्षिण गोम 
ऊनमण्डल के ऊपर स्वक्षितिज है, गोखदर्थन से स्पष्ट ह ।। ३।।४॥ 


इदानीं दिननिशोरुघुत्वमहत्त्वे हेतुमाह-- 
अतरच सोम्ये दिवसो महान्स्याद्रात्रिलघुव्यस्तमतशञ्च याम्ये । 
दयुरात्रवुत्ते क्षितिजादधःस्थे रात्रियेतः स्याहि्निमनमृध्वें | ५॥१ 


वा० भा०--क्षितिजादृपरिस्थेऽहोरात्रवृत्तखण्डे यावान्कालस्तावान्दिवसः 
यार्वास्तदधस्ये तावतो रात्रिरिति सुगमम.।॥ ५॥ 


मरीचिः-अथ चरस्वरूपं प्रतिपा्य महदह इत्यायक्तप्रनोत्तरमुपजाततिकयाऽऽह-- 
अतर्व सौम्य इति । सौम्ये रब्युत्तरगोले। अतः स्वदेशो स्वनिरक्नदेशार्कोदयकाललसपूवंमकौदयः 
स्वनिरक्षदेशाकस्तिकालादनन्तरमर्कास्ति इति कारणादित्यर्थः । चकार एवक्रारार्थं। तेनान्य- 
कारणस्य पुराणोक्तस्य निरासः । दिवसो महान्महाप्रमाणः स्यात्‌ । रात्रिकंघु रल्पप्रमाणा 
स्यात्‌ । अत्र महदल्पत्वमितरेवरसयपेक्षमिति व्येयम्‌ । याम्ये रविदक्षिणगोले । अत उत्तर- 
गोलस्थितेः सकाशात्‌ । व्यस्तं विपरीतम्‌ । दिनमल्यप्रमाणं रात्रिमंहतोत्यथः । चकारः 
स्वनिरक्षदेशार्कोदयास्ताभ्यां क्रमेण स्वार्कोदयास्तयो रन्त रपुवंसदधावकारणसू चनार्थकः 
ननूक्तोदयास्तयोः पौर्वापर्यंभावेन दिनराश्रयोर्महच्वमल्पत्वं च कुतः संभवतीत्यत आह -- 
चयुरात्रवृत्त इति । यतः कारणारिक्षितिजवृत्तादषःस्थिते चुरात्रवृततप्रदेशे रात्रिः स्यात्‌ । 
ऊर्ध्वे क्षितिजवृत्तादृष्व॑स्थितदुरात्रप्रदेशे दिनमानं स्यात्‌ । अत एव युक्तं तस्याहो रात्रवृत्त- 
त्वम्‌ । तथा चाहोरात्रवृत्ते मतः सूर्य॑स्य क्षितिजवृत्तादूरघ्वाघरभागयोः क्रमेण दशंनादशं- 
नसंभव दुक्तं युक्तमेवेति भावः ॥ ५ ॥ 

केदारद्तः--उत्तर गोर में चर तुर्य कार के अनन्तर पूर्वमे सूर्योदय ओौर 
दक्षिण गोल में चर तुल्य काल के अनन्तर सूर्योदय होता ह । अतः उत्तर में गमनशील 
ग्रह॒ का दिनमान ३० घटी से अधिक एवं दक्षिण गोखमे ३० घटीसेकमका दिन मानं 
होता ह । 

उषपत्ति--अहो रात्रवृत्त ऊनमण्डल के पूवं सम्पात से याम्योत्तराहोरात्र वृत्त सम्पातः 
निरश्षखमध्य तक का समय १५ घटी = ६ धण्टाहुं । 

यततः १५ घटी + चर घटी = दिनाद्ध । 

अतः २ (१५ घटी + चर घटी) = ३० + २ चर घटी = दिन मान तथा १५ घषटो- 
चर = रात्याधं । । | 
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गतः २ (१५ घटी-चर) = ३० - २ च = रात्रि मान। 
तथा ३० + २ चर +३०-२ च = अहोरात्रमान दक्षिण गोलमे होता । उक्त 
क्रिया का समीकरण वैपरीत्य स्वतः सिद्ध हो जाता है 1 उपपन्न ॥५॥ 
इदानीं विशेषमाह- 
सदा समत्वं द्य निश्ोनिरक्षे नोन्मण्डलं तत्र कुजाद्यतोऽन्यत्‌ । 
षटबष्टिमागाग्यधिकाः पलांज्ञा यत्राथ तच्रास्त्यपरो विह्ोषः ।।६।। 


ल स्बाधिका क्रान्तिरुदक्‌ च यावत्तावटिनं सन्ततमेव तत्र। 


यावच्च याम्या सततं तमिला ततश्च मेरौ सततं समार्धम्‌ ,७॥। 

वा० भा०--यत्र देशे षट्षष्टे६६रधिकाः पलांश्ास्तत्रायं विशेषः । अके- 
स्योत्तरा क्रान्तिर्यावत्कारं लम्बाधिका भवति तावत्काटं सततं दिनमेव } याम्या 
क्रान्तिर्यावत्तावत्संततं रात्रिरेव । तद्यथा--यत्र किल सप्ततिः ७० पलांशास्तत्र 
रुम्बो विरतिः २० । तत्र देदो विषुवदुवृत्तं दक्षिण क्षितिजादुपरिभागविश्त्योत्तर- 
क्षितिजादधङ्च तावता । यदा रवेरुत्तरा क्रान्तिर्भागविशतिभंवति तदोत्तरक्षितिजे 
रविबिम्बर्धोदित भूत्वा मध्याहुने दक्षिणक्षितिजादृपरि याम्योत्त रमण्डकले भागच- 
स्वारिरतोन्नतं भवति । तबा चिशद्घषटिका दिनदलम्‌ । अतो दिनं षष्टिः । रात्रिः 
शून्यम्‌ । ततो द्वितीयदिन उत्तरक्रान्तेरधिकत्वाद्रविरु्तरक्षितिजं न स्पुशाति । एवं 
श्रत्तिपययं परमक्रान्ति यावदुपयु परि परिभ्रमति ! एवं मिथुनान्त उत्तरक्षितिजा- 
दुपरि भागचतुष्टयं याति । पुनस्तेनेव क्रमेणाव रोहति । विरातिभागाधिका कान्ति 
यावत्तावत्कारं रविः सततं दुश्यः। तावहिनमेव । अनयैव युक्त्या दक्षिणगोले 
क्षितिजादधःस्थेऽकं संततं रात्रिरिति । अत एव मेरौ षण्मासं दिनम्‌ ।। ६॥ ७॥ 

मरोचिः- ननु स्वक्षितिजवृत्तस्य सवंदयुरात्रवत्तानामधं स्थित्यभावादिनरात्रयोरल्प- 
महतत्वमेतदूवतं न युक्तम्‌ । निरक्न देशे तरिक्षितिजस्य सवषां तेषाम स्थितिसद्धरावाहिनरात्यो। 
-रल्पमहुच्वानुपपत्तिरिव्यतस्तदुत्तरस्थल्यन्तरस्थि तविशेषोहेशं  चोपजातिकयाऽऽ्ह--सदा 
समत्वमिति । निरक्षदेशं सर्वत्र युनिरोरहोरात्योः सदा नित्यं समत्वं चिशद्धटीमितत्वम्‌ । 
तस्याक्न वन्ञारय्‌नाधिकत्वम्‌ । विषुवदिने साक्षदेशेऽपि तयोस्तुल्यत्वं क्षितिजेन तद्द्युरात्र - 
वृत्ताधंच्छेदनादस्तद्रारणाथं सदेति । तत्र हेतुमाहू- नेति । यतः कारणात्तत्र सवंनिरक्षदशे 1 
स्वक्षितिजवृत्तात्‌ । अन्यत्‌ । भिन्नम्‌ उन्मण्डलम्‌ । न नास्ति । निरक्षदेशाट्‌ क्षिणोत्तरसूत्र 
प्र्‌.वदयान्तरे तदतिरिक्तनिरक्षदेकासिद्धेः । तथा चेष्टापत्तिः । क्षि तिजोन्मण्डलय) रभेदादिति 
भावः । ननु क्षितिजवृत्तप्रदेशस्य याम्योत्त रवृत्त ऊर्ध्वाधःस्थितविषुवद्वृत्तप्रदेश्ाभ्यां क्रमेण 
दक्षिणोत्तरयोखंम्बां शान्तरितत्वात्षष्टिभागाक्षदेशे जिनांशतुल्यान्तरितत्वम्‌ । तत्र ॒क्षिति- 
जस्य क्रान्तिवृत्तवटरेनात्सरवंयु राच्वृत्तानां तत्संबन्धात्तदेशावधि "यु रात्रवृ्ते क्षितिजादघःस्ये 
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रात्रिर्यतः स्याहिनिमानमूरध्वेः इति दिनरात्रिलक्षणं सूपपन्नम्‌ । यत्र च तदधिकाक्षा- 
शास्त्र याम्योत्तरवृत्तं विषवदव॒त्तप्रदेशाम्यां क्षितिजवृत्तप्रदेशयोजिनांरातुल्यलम्बभागा- 
न्तरितत्वेन लम्बना(म्बान)धिकक्रान्तिसंबद्धयु रात्रवृत्तानां क्षितिजसं बन्धाल्टम्बानधिकक्रान्ति- 
पर्यन्तं निगदिततरात्रिलक्षणस्य सूपपन्नत्वम्‌ । तदधिकक्रान्तिसबद्धयुरावृत्तानां क्ितिज- 
वृत्तसंबन्धाभावात्तत्र कथमुक्तलक्षणं घटत इत्यत आह-षट्षष्टीति। अथोक्तलक्षणेऽन्याप्ति- 
माशङ्कुसे तर्हत्यथंः । यत्र देदो । षटषष्टयम्यधिकाक्षांशाः । अत्राभिग्रहणादधिकपदस्था- 
न्यूनाथंपरतया षट्षष्टिभागक्षदेश्षस्यापि तदन्तर्गतत्वं निरस्तमिति ध्येयम्‌ । षडधिकषष्टि- 
भागेम्योऽधिका अक्षांशास्तत्र देक्षे । अपरः । अन्यः । विशेषः 1 अस्ति । अपरो विशेष 
इत्यनेनोक्तं दिनरात्रिलक्षणमपि तत्रास्तीति सूचितम्‌ । तत्काखाविशिष्टतदेशानामलक्ष्य- 
त्वान्नान्याप्तिः । अत्र तु दिनरात्योलक्षणान्तरस्याप्यम्युपगमादिति भावः ॥६॥ 


अथोरिष्टं विशेषमुपजा तिकयाऽऽहु--लम्बाधिकेति । तत्र षष्टचधिकाक्षांशदेशे । उत्तरा 
क्रन्तिर्याव्यत्कालपर्यन्तं कम्बाधिका स्वदेशलम्बां शान्युनात्तावत्तत्कालपयन्तम्‌ । सततं 
रात्यन्यवहितं दिनम्‌ । चः समुच्चये । तेन लम्बाधिकयाम्यक्रान्तौ वा सततं दिनमित्यस्य 
निरासः । एवकारात्तदूनोत्तरक्रान्तिकाले तद्देशेऽहोरात्रमस्मद्देशवदितरेतरग्यवहितं 
भवति । तहेशे तदधिकक्रान्तिकाकस्य योगाभावादित्यथेः । याम्या दक्षिणा । क्रान्ति- 
यावद्यत्कारपर्यन्तम्‌ । स्वलम्बांशादधिका । अत्रापि चः समुच्चये । तेन कम्बाधिकयाम्य- 
क्रान्तिरित्यर्थः । तावत्तत्कालपयन्तम्‌ । यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌ । सततं दिनान्यवहिता । तमिस्राः 
रात्रिः । अत्रापि तदूनक्रान्तिकले तद्देरोऽस्मदादिवददितरेतरग्यवहितं चुनिशं भवतीति 
घ्येयम्‌ । ननु मेरौ नवतिभागाक्षत्वाल्लम्बां गाभावात्तदधिकन्यूनत्वस्य क्रान्तिभागेष्वसिद्धस्तत्र 
कथमिदं लक्षणं संभवतीत्यत आह-तत इति । उक्तकारणाल्लम्बाधिकक्रान्तिरूपात्‌ । एव- 
काराथंकश्चकारस्तेनान्यकारणनिरासः । मेरौ मेरुमध्यसमसूत्रस्थितभुपृष्ठप्रदेशावलि(च्छि)- 
न्नभूगभं इत्यर्थः । सततम्‌ । इतराव्यवहितम्‌ । समाधं सौरवर्षाधंदिनं रात्रिस्च भवति । 
तथा च तत्र लम्बांशाभावादेव लम्बस्य शन्यमितत्वसिद्धेस्तदधिकत्वेन सवत्र क्रान्तेः प्रसिद्ध- 
त्वादक्तरीत्योत्तरगो दिनं दक्षिणगोले राध्रिरिति सिद्धम्‌ । गोले सूय॑स्थितिर्चक्रमोग- 
कालात्मकवर्ष्धिनेति समाधंमिल्युक्तमिति भावः । अत्रोपपत्तिः-विषुवययाम्योत्तरोर्ध्वाधिः- 
संपाताम्यां याम्योत्तरयोः क्षितिजयाम्योत्तरवृत्तसंप।तयोलम्जां ान्तरितत्वाल्लम्बतुल्यक्रान्तौ 
सूर्यस्योदयास्तौ । तत्रोदकक्रान्त्योदयः । अग्रे तदधिकक्रान्त्या क्षितिजो्ध्वं परिभ्रमणात्‌ । 
दक्षिणक्रान्त्या तदस्तः । अग्रे तदधिकक्रान्त्या क्षितिजाधो भ्रमणात्‌ । अतो ठम्बाधिकोत्तर- 
दक्षिणक्रान्तौ क्रमेण दिनरात्री । तदूनक्रान्तिसंबद्ाहोरात्रवृत्तानां तल्क्षितिजवृत्तेन खण्डि 
तत्त्वादर्शनात्तत्तदू नक्रान्तौ दुरात्रवृत्ते क्ितिजादधःस्थे रात्रियंतः स्यारिनिमानमृध्वं इत्ति 
लक्षणमविरुद्धमिति तदू नत्वस्यानुद्देशः । अत एवानेन पदेन तदुनक्रान्तिकार उत्तरदक्षिण- 
गोलक्रमेणं सतत रात्रिदिनमित्यथंभानमयुक्तम्‌ । प्रत्यक्ष विरोधात्‌ ।\७॥ 
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केदारदत्तः-दिन-रात्रि की परमाधिकता भौर परम र्धुता---क्योकि मात्र 
उन्मण्डल ही वहां एक क्षितिज वृत्त ह 1 

जहां जिन देशों या नगरों के अक्षांश ६६० से अधिक होते हँ वहाँ पर दिन रात्रि- 
मान में विशेषता होती है । जब तक क्रान्ति, छम्बांश से अधिक रहेगी तब तक उन देशों 
मे सदा दिनमान सूर्यं दशंन रहेगा उत्तरगोख में । तथा जने तक लम्बा से अधिक क्रान्ति 
कै दक्षिण गोल के प्रदेशो मे ग्रह की स्थिति रहैगी तब तक दक्षिण गोल के उन देशो के 
नगरों मे रात्रिही होगी । 


उथयत्तिः-- उदाहरण द्वारा समक्षायाजारहाहं) 

जिस देश में अक्षांश्च = ८० तो उष देश में लम्बांश = ९०-७० = २०० । उसदेदामें 
निरक्न क्षितिज वृत्त दक्षिण क्षितिज से २०० ऊपर ओौर उत्तर क्षितिज से २०“ नीचे 
लगा र्हंग । 


जिस समय सूर्यं की क्रान्ति २०० के तुल्य होगी उस समय उत्तर क्षितिज में र्धा 
दि रवि म्ब होकर, मध्याह्वु में दक्षिण क्षितिज से ऊपर याभ्योत्तर वृत्त में रवि ४० 
उन्नत रहेगा । अतः उस समय १५ + १५ = ३० दिनाधं अतः दिनमान = ६० धटी 
होता ह) 

.“. रात्रि मान =° 

इसी के द्वितीय दिन में क्रान्ति की बद्धंमान त्थिति में वयं उत्तर क्षितिज का स्पशं 
नहीं करेगा । इस प्रकार परम क्रान्ति तुल्य सूयं की स्थिति में इस प्रकार मिथुनान्त क्रान्ति 
१२० + ८० + ४० = २४८ में सूयं उत्तर क्षितिज से ४ अं ऊपर-ऊपर ही भ्रमण करेगा, 
पुनः इसी क्रम से परमोत्तरा क्रान्ति की अपचीयता मे सूयं अवरोहण अस्त क्षितिज की 
ओर जावेगा अतः २० अंश तुल्य क्रान्ति तक सदा सूयं दर्शन होगा तब तक्र दिनही 
रहेगा । तथा दक्षिणगोल में तव तक सूर्यं के क्षितिज से नीचे रहने तक सदा दक्षिण गोल 
मे रात्रि होगी) 


इस प्रकार मेरु ध्रुव का अक्षांश्च = ९० लम्बांश = ९०-९० = ° दान्य अतः मेस 
मे भूपरिधि = ° जिन्दु मात्र भूपरिधि से ध्युव स्थान में भुपरिधि का अभाव । घ्ुव केन्द्र 
से ९० अशकी दूरी पर ध्रुव का क्षितिज होने से मेष-वुषभ भिथुनान्त सूर्यं में ध्रुव में 
१५ घटी = ३ महीने तथा ककं-सिहु-कन्यान्त में ध्रुव मं सूर्यास्त होने से १५ घटी=३ 
महीने मध्याह्व से स्यास्ति का समय = ३० घटी = ६ महीने का दिन उत्तर ध्रुव में 
होगा ! तथा तुखादि से मीनान्त £ महीने तक जब सूयं रहेगा तो दक्षिण ध्रुव कै क्षितिज 
के उपर दक्षिण ध्रुवमें दिन रहेगा तो ऊ्तरध्रूव में रात्रि रहेगी । गोल दर्शन से 
स्पष्ट ह । 
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मेरु का अथं स्पष्ट रूप मे ध्रुव बिन्दुह। यही मेर पर्वतभी कहा जाता ह । मेर 
पवंत क स्थिति पौराणिक मताधार से संशय शन्य नहीं है । ग्रह खगोल विद्या का मेरु 
पवेत ध्रुव ही ह उक्त कथन से स्पष्ट ह ॥६।।७॥ 


इदानीं मेरुसंथानमाह-- 
विषुवद्वृत्तं ्यसदां क्षितिजत्वमितं तथा च देत्यानाम्‌ । 
उत्तरथाम्यो क्रमशो मूर्धोध्वंगतौ ध्रुवो यतस्तेषाम्‌ ॥॥८॥। 
उत्तरगोले क्षितिजादुरध्वे परितो अमन्तमादित्यम्‌ । 
सव्यं त्रिदशाः सततं पटयन्त्यसुरा असम्यगं याम्ये ॥९॥ 
वा० भार-स्पष्टाथंम्‌ ॥८॥९॥ 


मरीचिः-अथ प्रसद्धा धवति कि युनिशं युनिवासिनामित्यादिपदार्घोक्तप्रनस्योत्तरं 
विवक्षुः प्रथमं तदुपजीग्यं देवदैत्ययोः क्षितिजस्वरूपं गीत्याऽह॒--विषुवद्‌वृत्तमिति । 
विषुवद्वृत्तं गोलसंधिस्थमहो रात्रवृत्तं चयुसदां मेरुपुष्ठस्थानां देवानां क्षितिजत्वमितं गतम्‌ । 
देवानां क्षितिजं विषुवद्वृत्तमित्यथंः । दैत्यानां वडवास्थानाम्‌ । चक्राराद्िषवद्वृत्तं तथा 
क्षितिजम्‌ । ननु साक्षदेशश एकं क्षितिजमुभयोनं दृष्टमित्यतस्तयोस्तस्क्षितिजत्वे कारणमाह-- 
उत्तरयाम्याविति । यतः कारणात्‌ । तेषां देवदेत्यानाम्‌ । क्रमेणोत्तरदक्षिणदिक्स्थो ध्र.वौ 
मूर्धोघ्वंगतौ मस्तकोपर्याकाशशभागस्थितौ भवतः । तथा च निरक्षदेशे ध्र वयौ क्षितिजस्थत्वेन 
दशंनात्तन्मघ्यस्थितविषुवद्वृत्तं सममण्डलम्‌ । ध्रुवद्रयसक्तमुन्मण्डलं तत्र क्षितिजम्‌ । एवं 
मेरुस्थाने निरक्षदेशादुत्तर उत्तरध्रुवस्य खमध्यगतत्वेन दशंनादक्षिणध्रुवस्य स्वाघःस्वस्ति- 
केस्थत्वेनावगमाच्च लद्काक्षितिजं तत्र सममण्डलम्‌ । तदर्धे तिरय॑गवृत्तमथत्तित्र क्षितिजमेव 
परमदक्षिणदेशवडवास्थाने दक्षिणष्र्वखमध्यस्थत्वादृत्तरषरुवस्य स्वाघःस्यत्वाच्च जड्का- 
क्षितिजं सममण्डलं विषुवदुवृत्तं च क्षितिजमेवं च यद्देशे यतल्क्षितिजं तदधोमू गोलप्रदेशे 
तदेव क्षितिजं न विरुद्धमिति भावः ।।८॥ 


अथ गीत्या प्रदनोत्तरमाह-उत्तरगोल इति । उत्तरगोले त्रिदशा देवा मेरुपृष्ठस्थाः 
स्वक्षितिजाद्िषुद्वृत्तरूपादृष्वंमुपरि । परितः स्वाभिसमन्तात्‌ 1 सभ्यं भ्रमन्तं सन्यमार्गेण 
र्वादिदिकाक्रममार्गेण प्रबहवायुवश्चान्मण्डलाकारेण गच्छन्तमादित्यं सूयं बिम्बं सततमनवरतं 
पथन्ति । अतो देवानमृत्तरमोलो दिन, दक्षिणगोलस्तु तर्क्षितिजादधःस्थत्वात्तेषां रात्रिः । 
मसुरा वडवास्थानस्था दैत्याः । याम्ये दक्षिणगोले । स्वक्षितिजादुपरि स्वाभिसमन्तात्‌ ॥ 
असव्यगम्‌ । असन्यमार्गेण पूर्वादिदिग्न्युतक्रममार्गेण भ्रवहवज्ञादुश्रमन्तमित्यरथंः । सूयं बिम्बं 
सततं परयन्त्यतो दैत्यानां दक्षिणगोखो दिनमृत्त रगोलश्च तेषां स्वक्षितिजादध .स्थत्वाद्रात्रिः । 
यद्यपि सव्यासव्यानुक्तावपि देवदंत्यदिनरात्रयोरभिमतयोः सिद्धौ न बाधकं तथाऽपि सद॑व 
नित्यं प्रवहेण वायुना निरक्षदेशोपरिगो भवञ्जरः । स्वपरिचमाशाभिमृखोऽपि नीयते 


व्रिप्र्नवासना २८१ 


सुरासुराणामपसव्यग इति लल्लोक्तं॑सुरापुरक्रमेणापसन्यस्ग्यतद्‌श्न मणमयुक्तम्‌ । सव्यं 
भ्रमति देवानामपसव्यं सुरद्विषामिति सू्यंसिद्धान्वोक्तिविरोधादित्येतत्सूचिका तदुक्तिरिति 
च्येयम्‌ ! अथ भूपृष्ठस्थानां यथा मूगभंक्षितिजाद्भृव्यासार्घोपरि ग्रहादिदसनं तथा मेर- 
स्थानामपि मेरुपुष्ठ्तमसूत्रेण क्षितिजवृत्ते तदृध्वं च तद्‌शंनादुत्त रगो इत्यायुक्तमसंगतम्‌ 1 
मेरोरच्युच्चत्वेन तदवधि ग्रहस्योत्तरगमनासंभवादिति चेन्न 1 मेरुपुष्ठभागमण्डलस्याति- 
विस्तीण॑स्वाभावात्तस्पुष्ठ्वातिनां देवानां दैत्यानां चात्युच्चकायत्वेनाघःस्थभूभिगोस्य 
-स्वाभिमतमभ्‌गोलाघंदशंकत्वकल्पनात्‌ । मेरौ मेषादिचक्रार्थे देवाः पश्यन्ति भास्करम्‌ । 
-सकृदेवोदितं तद्वदयुरारच दुलादिगमिति सूयंसिद्धान्तोक्तेः । अत्रासुरा इत्यनेन निरक्नदेलाद्‌- 
क्षिणदेकशे चरसंस्कारो दिनरात्रिव्यवस्था चोक्ताद्रेपरीत्येन । क्षितिजवृत्तावस्थानवपरीत्या- 
दिति सूचितम्‌ । एतदपि तत्र॑व स्फुटम्‌ । उपरिष्टाद्धगोलोऽयं व्यक्षे पञ्चान्मुखः सदा ॥ 
ततस्तत्र दिनं विशत्नाडिकाः शर्वरी तथा । हानिवृद्धि(द्धी)तथा वामं सुरासुरविभागयोः । 
मेषादौ तु सदा वृद्धिरुदगुत्तरतोऽधिक्रा । देवांे च क्षपाहानिविपरीतं तथाऽसुरे । तुलादौ 
दयुनिशोर्वामं कक्लावृद्धी तयोरमे । देशक्रान्तिव शाच्चित्यं तद्विज्ञानं पुरोदितमिति ॥९॥ 

केदारदत्तः- मेर संस्थान बताया जा रहा है- 

उत्तर ध्रुव में देवस्थान, दक्षिण ध्रुव में राक्षस स्थान होने से, नाड़ीवृत्त दोनों घ्र्‌.वो 
-का क्षितिजवृत्त होता है । क्योकि दोनों ध्रुव उन दोनों के भाकारा खमघ्यमं होतेह । 

अतः उत्तर गोल में क्षितिज के उपर भ्रमण करते हुये देवता रोग, सन्य रूप मे,. 
असुर लोग अपसन्य या अस्य रूप में उत्तरगोल में निरन्तर ६ महीने तके एवं दक्षिण 
-गोल में निरन्तर देव दानव, ्रास्यमाण सूयं को देखते हँ । 

उपपत्तिः- गोल दशन से स्पष्ट ह कि क्षितिज के ऊपर अहोरात्र क्षितिज सम्पात के 
उदय सम्पातसे अहोरात्र क्षितिज के अस्त सम्पात तक दिन मान कहना परिभाषया 
-समीचीन है 1 अतः नाडीवृत्त के समानान्तर मेषादि ६ अहोरात्र वृत्त नाड़ी वृत्त से उत्तर 
होने से उत्तरध्रव के उदय क्षितिज के ऊपर रहने से वहां निरन्तर ६ महीने का दिनः 
एवं तुलादि ६ राशिर्या क्षितिज के नीचे रने से ६ महीनेकी रकत्रि उत्तर ध््वमें 


होती हं ओर एेसी स्थिति में दक्षिण घ्र्‌वीय देगोंमें दिन रात्रिका मान व्यस्त समन्षना 
चाहिए ॥८।।९।। 


इदानीं दिनरात्रिस्व्पे पितुदिनं चाऽऽह- 
दिनं दिनेशस्य यतोऽत्र दर्शने तमी तमोहन्तुरद्शंने सति । 
कुपुष्ठ गानां दनि यथा नृणां तथा पितणां हाशिपृष्ठवासिनाम्‌।\ १०।। 
वा० भा०-- स्पष्टम्‌ ॥ १०॥ 1 
मरीचिः- ननु तथाऽपि देवदैत्ययोः सौरवषंमिताहोरात्रनियमोऽतुपपन्नः । दुश्याद्श्य- 
-राशिषटकामभ्यां भगणभो गाधंकाखस्यैव दिनरात्रित्वात्‌ । सू्यंकृवाष्ोरत्रस्य सौरवषमित- 
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त्वसंभवेऽपि चन्द्रादिछृताहोराश्रस्य तद्िन्निभगणभोगकारत्वेन त्ड्न्नमानत्वसिदधेरित्यतो 
दिनरात्रयोग्यंवहारोपयुक्तं लक्षणमन्यदपि वंशस्थेनाऽऽह~- दिनं दिनेकषस्येति । यतः कार 
णात्‌ । अत्र जगति । दिनेशस्य सूरस्य दक्षे सति दिनं भवति । वथा च ग्रहेषु सू्ंस्यवः 
तेजोगोलकत्वेन तत्प्रकाशंस्यान्यग्रहप्रकाजञेम्योऽधिकत्वात्तस्य चक्षुगरंहणविषयरूपदर्शनं 
स्वक्षित्तिजादधःसंचरणे संभवतीति क्षितिजानधः सू्॑संचरणकाखो दिनमिति फलिताथन्मि- 
बादिन्यवधानादरशमिऽपि न क्षतिः । अन्येषां तु तादृशकालो गौणदिनं दुक्यकालीो वाऽत एव 
सूर्य॑स्य दिनेशञत्वम्‌ । ननु दिनेशदश्षंनकालस्य दिनत्वे र त्रिदशंनकालस्य रात्रित्वं सिद्धंन 
दिनाभावरूपता रात्रेः सिद्धेत्यव आहु-तमीति । तमोहन्तुः सूरयस्यादशंने सति तमी 
रात्रि भ॑वति । तथा च रात्रेस्तमिसला तामसीत्यभिधानेनान्धकारघ्राचुरयेणावगमात्ततत्वमन्ध- 
कारप्रबलनाशकसूर्यस्यादशंने भवति । अदर्शनं च क्ितिजाधः सूयंसंचरणकाल इति तत्कारो 
रात्रिदिनाभावरूपा सिद्धा । सूयंस्यादशंनं रात्रिदिनं तदशंनात्मकम्‌ । धुवृत्तादपरि च 
स्थितोऽको दर्शनं स्मृतमिति वृद्धवसिष्ठसिद्धान्तोक्तेः । एवं चाहोरात्रग्यव्हारस्य सूर्याघीन- 
त्वादेवरैत्ययोः सौरवर्षमहोरात्रं नियतं सम्यगेवोक्तमिति भावः । ननु भूगोलार्धदशंनसिद्ध- 
स्वस्वक्षितिजवुत्तमेदेन दिनरात्र्योः सिद्धौ पितृणां कथं दिनरत्रिसंभवः । तेषां मूमिस्थत्वा- 
भावेन भूप्रदेशव्यवधानासंमवादित्येतच्च वेत्रं द्युराचमित्यनुपपन्नमित्याशयेनोक्तप्ररनस्य 
पितृषु कि शशिमासमितं तथेत्यस्योत्तरमाह- कुपृष्टगानामिति भूगोल्पृष्टसस्थानां नृणा 
सचेतनानां यथा सू्यंदशनरूपकालोपाधी (धि)क्रमेण दयुनिशमहोरात्रं तथा तदरप्ुनिशं राशि" 
पृष्ठवासिनां गोलरूपचन्द्रस्य पृष्ठाधिवासिनां पितृणामग्निष्वात्तादीनां कर्मिणां मवति ४ 
कुपुष्ठगानामित्यनेन मनुष्याणां सूयंस्य मृगोलामिश्रमणकारोपाधिरहोरात्रं भवति । तथा 
पितृणां मूस्थत्वाभावेऽपि चन्द्रविम्बगोलाभितः सूर्य॑भ्रमणकालोपाधिक्चन्द्रमासमिताहोरात्र 
सम्यगुक्तमिति भावः । कृपृष्ठगानां नृणामिल्युक्तेन पूर्वावगतं दिनाघं रात्यव च भूगभ- 
संबन्धिरविकक्षायोजनैरहोरात्रासवस्तदा मभून्यासांयोजनैः के इत्यनुपातजासुमिः क्रमेण 
हीनं युतं भूपृष्टस्थानां दिनार्धं रात्रयधं च भवति । भूपृष्ठस्थसूर्योदयास्ताद्यवगतक्षिति- 
जस्याऽऽकाशमूसंयोगाभासस्य भूगभंक्षितिजास्सर्वतो मृग्यासार्धयोजनरद्वि तत्वादितिः 
ध्येयम्‌ ॥१०॥ 

केदारदत्तः-भृपुर् स्थित मानव की तरह चन्दरपुष्ठस्थ पितरो का दिनमान 
जहा सूर्यदशंन ह वहां दिन, सूर्यद्शंन रहित भृपुष्ठमें रत्रिहोती है । जपे भूपृष्ठस्य 
प्राणियों की दिनरात्रि होती है उसी भांति चन्द्रष्ठस्थ पिरोकी भी दिनि रात्रि 
होती ह ।॥ १०।। 

इदानीं सहितोक्तस्याभिप्रायमाहु- 
दिनं सुराणामथनं यदुत्तरं निक्षेतरत्सांहितिकंः प्रकीतितम्‌ । 


दिनोन्मृखेऽरके दिनमेव तम्मतं नि्ा तथा तत्फलक्ोतेनाय तत्‌ ।११॥ 


त्रिप्रदनवासना २८ 


द ान्तमारोहति ये: क्रमेण तैरेव वृत्तैरवरोहतोनः । 
यत्रेव दृष्टः भ्रथमं स दनैस्तत्ेव तिष्ठन्न विलोक्यते किम्‌ \१२॥ 

वा० भा०-सांहितिकानां न चेदयमभिप्रायस्तहि मेषादेरूध्वं मिथुनान्तं 
यावेदवृततेरेवाऽरोहणं कुवन्नपि देवेदुष्टस्तैरेव पुनरवरोहणं कुवनिकि न दुद्यत 
इति । अतस्तदसत्‌ ॥११।।१२॥ 

मरीचिः नन्वेवं देवानामृत्तरगोलो रात्रिरिति युक्तिसिद्धं -मृगादिराशिद्वयभानुभोगा- 
त्षडतवः स्युः शिशिरो वसन्तः । ग्रीऽ्मश्च वर्षा च शर्व तद्वद्धेमन्तनामा कयितोऽत्र 
पष्ठः । शिशिरपुवमृतुत्रयमुत्तर ह्ययनमाहरहश्च तदामरम्‌ । भवति दक्षिणमन्यदुतुत्रयः 
निगदिता रजनी मरुतां च सेत्यनेनान्यैर्मकरादिषडभमृत्तरायणं देवानां दिनम्‌ । कर्कादिषड्मं 
दक्षिणायनं तद्रात्रिरिति कथमुक्तमित्यतस्तदुत्तरं वशषस्थेनाऽऽह - दिनं सुराणामिति । यदिदं 
सांटितिकंः संहिताप्रणेतृभिः । उत्तरमयनं कल्पितमकरादिषड्भं रविचारसबद्ं सुराणां 
देवानां मेरस्थानां दिन प्रकीतितमित्थनेन वासनाविरुदम्यदूष्यं तदुक्तत्वादन्यथा तदुक्त- 
कालशुद्ध रपि तथात्वापत्तेरिति सूचितम्‌ । इतरद्दक्षिणमयनं कल्पितकर्कादिषडभं रज्या 
क्रान्तं निशा रात्रिरक्ता । सुराणामित्यनेन वडवास्थानां दक्षिणायनं दिनमुत्तरायणं रात्रि- 
रिति सूचितम्‌ । तदिदं निरक्तं दिनोन्मुखे दिनप्रारम्भकाराभिमुखे सूर्ये जाते सति दिनं 
तत्काखस्य रात्रित्वेऽपि स॒ कालो दिनव्यवहारयोग्यो न राच्रिव्यवहारयोग्यः। मठमङ्खी- 
कृतम्‌ । तथा निक्ारम्भाभिमृखेऽकें निश्चा । दिनेऽपि तदृभ्यवंहारयोग्यत्वम्‌ । तत्‌ । अङ्धी- 
कतम्‌ । एवकार दुक्तवासनारूपतदभिप्रायातिरिक्ततदभिप्रायं तन्निरस्तं न॒ सूचयत्यन्यथा 
तदनुपपत्तेरित्यथंः । तथा च मेरुस्थानां कत्पितमेषादिगेऽकं सूर्योदयः कन्यान्तस्थे सूर्यास्तः । 
तदन्तराले कर्कादिस्थे क्षितिजात्परमोन्नतत्वेन मध्याह्भुमेवं मकरादिस्थे क्षितिजात्परमनी च~ 
स्थत्वेन मध्यरात्रमिति वासनासिद्ध रक्तवासनोक्तत्वेन मेरस्थानामृत्तरायणं दिनं दक्षिणायन ` 
रात्रिरिति सम्यगेवेति भावः । ननु वस्तुतो मकरादित्रये कर्कादित्रये दिनरात्र्योरभावे 
तस्तथा कथमुक्तमित्यतत आदह-फलकीर्तनयेत्ति । तत्‌ । उत्तरदक्षिणायनं देवदिनरात्ित्वेनो-. 
क्तम्‌ । फलकीतंनाय सदसत्कर्माच रणयोग्यत्वरूपफल्योः संकथनार्थम्‌ । उत्तरायणे देवदिनो- 
वत्या शुभं कमं ब्र्तनन्धादि विधेयम्‌ । दक्षिणायने देवरात्युक्त्या विषागिनिक्ञस््राद्यसत्कमं 
विधेयमिति सूचनां तथोक्तिः । सिदधान्तपक्षस्तु परं दिनार्धान्निशा निशार्घात्यरतो दिनश्रीः 
एवं पुराणे गणिते च सौम्यकर्मायनाम्यां सदसत्फरेषु । कके गतेऽके हि सुरापराह्टुः फलं 
पुना रात्रिवदाहूरस्य । नक्र गते चापरात्रमेषामेतत्परं वासरवत्स्मरन्ति । अतदच कंरिचटुश- 
मीष्वपि स्यात्कापालिको वेधविधिः किखोक्तः 1 मासोऽन्य एवं नियमन्रतादौ पिच्य निशां 
सति पौर्णमास्यामिति केशवाकक्तिश्च । तथा च भ्रोपतिः -गृहप्रवेशत्रिदशप्रतिष्ठाविवाह्चौ- 
लब्रतबन्धपूर्वम्‌ । सौम्यायने कमं शुभं विधेयं यद्गतं तत्खलु दक्षिणे चेति । अत एव 
रत्यधत्ुरवं संक्रान्तौ पुण्यं परत्रापरदिनपूवधिं पुण्य मधंरात्रे पूर्वापरदिने मकरककंयोः. 


२८४ गोलाध्याये 


-संक्रान्तावुत्तरपवंकाख्योः क्रमेणोत्तरायणकालसंबन्धप्राक्षस्स्यात्पुण्यत्वमित्युक्त संगच्छते । 
अनयैव रीत्या दिनपर्वापिरार्धयोः कतिपितराशिसक्रान्तौ क्रमेणाऽऽ्यान्त्यदिनं संक्रान्तिदिन- 
मृत्तरपूर्वमाससंबन्धि यवनः स्वशास्त्रेऽभिहितमिति भावः ॥११॥। 

अथ मदुक्ततदाकश्षयन्यतिरेकेण गोलवासनासिद्धरविदरशनादशंनप्रयुक्तदिनरात्युक्त्या 
संहितोक्तं संगच्छत इति मन्दावबोधार्थमिन्द्रवज्याऽऽह-द्रंदान्तमिति । यैरहोरात्रवृत्तैः 
स्वयचारविषयैरिनः सूर्यं: कल्पितमेषादिमारम्य द्वान्त कलिपित्तमिथुनरादयन्तिमभागमारो- 
हति क्रमेण तैरहोरात्रवृत्तं । एवकारात्तद्श्रमणमार्गात्तिरिवतश्नमणमागंनिरासः । उत्क्रमेण 
कर्कादिमारभ्य कल्पितकन्गान्तमवरोह । इति गोले रविसंचारप्रसिद्धिः । नन्वेतावता 
प्रकृते कि दर्षाण]मित्यत आह-यत्रेति । देवेमेरुस्थः स सूर्यः प्रथममारोहुणावसरे मेषादि- 
त्रये । यत्र ्रमणमार्गेऽहोरात्रवृत्ते । एवका रात्तदवान्तरप्रदेशानां संग्रहः । दुष्टो नयनज्ञान- 
विषयीकृतः । तत्र तन्मार्गे तत्स्थाने । एवकारात्तदतिरिवठमा्गनिरासः । सूयः । अवरोहुणा- 
वसरे कर्कादित्रेये तिष्ठन्‌ भ्रमन्‌ मेरस्थंः क कृतो नाऽऽलोक्यते । तथा च मेर्स्थानां 
विषुवद्‌वृत्तस्य क्षितिजत्वात्तदूरध्वं कल्पितमेषादिरारिषट्कस्थितोऽरकः प्रवहेण र भयन्नयन- 
गोच रोऽपि कत्पितमेषादित्रये दृश्यः कल्पितकर्कादित्रये त्वद्श्य इति व्यवधानाभावादयुक्त- 
मन्यथा कल्पितमेषादित्रये तददश्चंनापत्तेः । एवं विषुवद्वृत्तरूपक्षितिजादधः कल्पिततुलादि- 
त्रये । यन्मार्गे रविश्र॑मति तन्मार्गणेव कल्पितमकारादित्रये भ्रमतीति तुखादित्रये न दुर्यो 
मकरादित्रये च दुर्य इत्यप्ययुक्तम्‌ । क्षितिजन्यवधानस्य तुल्यत्वादन्यथा तुलादित्रये 
तदृशनापत्तिरिति स्फुटं दूषणमिति भावः । यत्तु यन्मते देवानामृत्तरदक्षिणायने दिनरात्री 
तन्मते देवा मेरस्था न॒ कित्वन्यत्र स्थिवा इति चतुर्वेदाचार्योक्तम्‌ । तन्न । भूप्रदेशेऽन्यत्र 
यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि भागे क्षितिजोध्ववधिः क्रमेण मकरकर्कादिषडभश्रमणाप्रसिद्धे : । नहि 
यमकोटौ देवा अधिष्ठिताः, क्रान्तिवृत्तं च स्वाकारेण स्थिरं प्रवहवायुश्रमितम्‌ । येनोत्तर- 
दक्षिणायने देवदिनरात्री सुस्थे । तस्मास्परवोक्तमत्कल्पितवासनयैव साहितिकोक्तं देवयु रात्र 
सुस्थम्‌ । एतेन मेषवृषभमिथुनसंस्थे दिवसोऽके ककटादिगे रात्रिः । यैरुदिता विबुधानां 
मेरुस्थानां नमस्तेभ्यः । येष्वेवोदडमेषादयादिस्थानेषु सन्निवृत्तोऽपि तेष्वेव कथं दृश्यः पुनर्न 
दक्ष्यश्च तत्रस्थ इति वराहमिहिराचार्योक्तं निरस्तमिति सूचितम्‌ ।।१२॥ 


केदारदत्तः-दिन राति सम्बन्ध मे सहिताकशास्त्रज्ो का मत- 


मध्य रात्रि के पर्चात्‌ सूर्यं दिनोन्मुख हो जाने से मध्य रात्रिसे मध्या तक के 
समय की दिन संज्ञा एवं मध्यदिनिके बाद रात्रि की उन्मुखतासे, मध्यदिनिसे रत्रि 
मध्य तक की रात्रि संज्ञा संहिता शास्त्रकारोंके पतसेहुर्ईटह। इस आधार से उत्तर 
ध्रव में कर्कादि से ठेकर धन्वन्त तक रात्रि, दक्षिणध्र्‌व मे दिन तथा मकरादि से भिथु- 
नान्त तक उत्तरध्रूवमें दिन, दक्षिणषघ्ूवमें रात्रिहोती ह । यहु मत सांहितिकों का 
ह जो गोर युक्ति से वहिभूव ह ।॥११।१२॥ 


तिप्ररनवासना | २८पुः 


इदानों पितु दिवसस्योदयास्तादिकालानाह्- 
विधूध्वंभागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीधितिमामनन्ति । 
पश्यन्ति तेऽकं निजमरतकोध्वें दशे थतोऽस्माद्‌ द्युदलं तदेषाम्‌ ।।१३॥ 
भार्घान्तरत्वान्न विधोरधःस्थं तस्मान्निकगीथः खल्‌ पौण मास्याम्‌ । 
कृष्णे रचिः पक्षदकेऽभ्युदेति शुक्छेऽस्तमेत्यथत एव सिद्धम्‌ ।। १४।।. 
का० भा०--स्पष्टम्‌ ॥१३।।१४। 


मरीचिः-- स्यादेतत्‌ । -कुपृष्ठगानामित्यनेन चन्दरगोकामितः सूर्यश्रमणेन पितृणां चन्द्र - 

- मासमरतमहोरात्रं व्यवस्थापितं न युक्तम्‌ । चन्द्रविम्बाभितोऽकंस्य भ्रमणासंभवात्‌ । चन्द्र 
-स्यापि प्रवहश्नमसद्धावात्‌ । नहि प्रवहेण सूर्यादयो विचन्दराः परचिमा[भि]मुखं भ्रमन्ति । 
येन तेषामहो रात्रोपपत्तिरिति मन्दाशङ्काया[निरा]करणाथं तेषां दिनरात्रिविभागं सवासन- 
मुपजातिकेनद्रव्रजराम्यामाह--विधृष्वंभाग इति । ते चन्द्रपृष्ठस्थाः पितरोऽग्रिष वात्तादयः । 

दशंऽमावास्यान्तेऽकं स्वमस्तकसमसृश्चेणाऽऽकाशवि भागे यतः पश्यन्ति । सूर्यचन्द्रयोस्तुल्य- 

त्वात्‌ । अस्मात्कारणात्‌ तत्‌ । दर्शान्तः 1 एषां पितृणाम्‌ । दुद मध्याह्धं स्यात्‌ । स 

. एषामिति पाठडचेत्साधुः । ननु प्रवहभ्न मेण चन्द्रस्योरध्वाधिस्ति्यग्भागेषु गमनसंभवात्तत्स्थानां 
पितृणां प्रपातावदश्यं भावात्कथमेषां तत्र स्थितिरित्यत आह-स्वाघ ति । स्वस्याघोभगि । 

 सुधादीधिति चन्द्रमामनन्ति वदन्ति पितरः । तथा च चन्द्रस्य भ्रमणेऽपि तेषां तदाधारेणैवः 
स्थितियंथा भूगोकलेऽस्मादृश्ञामतः स्वाधस्तियंग्भागयोस्तेषामवस्यानस भवान्न प्रपात इति 

भावः । ननु चन्द्रस्य गोलाकारत्वेन तुष्ठस्याभितः सत्त्वात्तदाश्रयाणां पितृणामस्मद्‌दृश्य- 

चन्द्रगोलाघंभागेऽपि वसतिसभवात्कथमेतेषां सूर्यो मस्तकोर्ध्वो भवति । तदाऽकंस्य चन्द्रा 

दुदयभावो्वस्थत्वेन तद्दशंने चन्द्रस्यैव प्रतिबन्धकत्वादन्यथाऽस्माकमपि रात्रौ सू्यंदरशना- 

पत्तिरित्यत आह-विधर््वभाग इति । पितरोऽग्निषवात्ता्याः । चन्द्रगोखास्मददृर्याधंभाग-- 

- मध्ये भूगर्भसमसूत्रस्थे तदभितस्तत्पृष्ठसमभागे वसन्तोऽधितिष्ठन्तः । तथा चास्मद्‌दुर्य-- 
चन्द्राधंभागे तेषामवस्थानाभावान्नानुपपत्तिरिति भावः । पौर्णमास्यां विघोः सकारात्षड़ा- 

इ्यन्तरत्वात्ितरः स्वाघःस्वस्तिकस्थितं सूयं चन्द्रकृतन्यवधानाद्यतो न पश्यन्ति तस्मात्कार- 

णादेषां निकीथो मघ्यरात्रं स्यात्‌ । खलु निदेचयेन । यथाऽस्माकं देशकालाविखेषं सूर्यो 

दिनारधे ऊर्वस्वस्तिके भवत्यघं रात्रेऽधःस्वस्तिके भवति तथा पितृणामपि चन्दरशराभावे 

भवति । शरभावे तु तेषाभृरघ्वाधिःस्वस्तिकाहुक्षिणोत्तरतो याम्योत्तरवृत्ते भवत्यपि मध्याह्न 

मध्यरात्रसंभवोऽस्मादृशामिवेति भावः । अर्थतः । दर्शान्तपौणं मःस्यन्तयोः क्रमेण पितृदिनाध- 

रात्रयरधत्वेनोपयत्तिसिद्धरूपार्थाद्धेतोरिव्यर्थः । कृष्णे पक्षदले छृष्णपक्षस्याष्टम्यधं रविरस्तमेति 

प्राप्नोत्ति । दिनान्तो भवतीत्यर्थः । एवकार इत्यथं । एवं सिद्धं निष्पन्नम्‌ । यथा निरक्न- 

 देशोऽधरातरमध्याह्न मध्ये सूर्योदयास्तौ तथा पितृणामप्युक्तो दिमारम्भान्तौ छष्णशुक्लाष्टभ्य्े 


२८६ गोलाध्याये 


"पितरश्चन्द्रबिम्बस्था अग्निषवात्तादयो रविम्‌ । उदितं कृष्णपक्षाधं पर्यन्त्यन्यत्र चास्तग- 
मिति शाकल्योक्तंश्च युक्तौ । एतेन कदम्बकुसूमकेसरा इव चन्द्रविम्बगोे पितुगणाः सम- 
न्तात्तिष्टन्तीति चतुर्वेदाचार्योक्तं निरस्तम्‌ । त्रिंशत्तिथिमितमासस्य पित्रयहोरात्रत्वेन सिद्ध- 
-रुक्तवचनानुपपत्तेः । नहि सर्वेषां पितृणामुदयास्तावष्टम्यरषे । चन्द्रविम्बशौक्ल्यस्य व्यव- 
धानतयाभ्दर्शनापत्तेद्च । तथा च प्रवहश्रमेण सूयस्य चन्द्रबिम्बामितो भ्रमणमनुपपन्नभपि 
चन्द्राच्छीघ्रगतेः सूर्थः स्वेपुवंगत्या गच्छनगत्यन्तरेण प्रत्यहं परचाद्धवतीति चन्द्राभितः 
सूयं (पूर्व) पदिचमश्र मणं नानुपपन्नमिति भावः । यचपि चन्द्रनिम्बगोलोध्वंभागस्थानां पितृणां 
चन्द्रगोरद्दयादृश्याधंसंस्थित (विस्थ) वृत्तस्य लतितिजत्वात्तत्समसू त्रस्थसू्॑दर्शनस्योदयास्त- 
 संभवादष्टम्यधं तदुदयास्ताबनुपयन्नौ । नहि पक्षदले तत्सममूत्रस्थत्वेन सूर्यावस्थानम्‌ । सूर्य- 
्वन्द्रयोनंवत्यं शान्तरत्वेन तत्र॒ तस्य तदधःस्थत्वाच्चन्द्रस्य सुयकक्षाकेन्द्रत्वाभावात्तत्किति- 
-जसमसूत्रस्थसूरये नवत्यत्पांश्ञान्तरत्वात्‌ । अतत एव श्य द्गोन्नत्यधिकारे चन्द्रस्याष्टयोजन- 
मयश्रवणेनेत्यादिविशेषोक्तिस्तथाऽपि चनद्रगोलस्याल्पप्रमाणत्वात्पितृणाम्युच्चकायत्वाच्च 
-व्रिभान्तरितसूयं समस्‌ व्रसंबन्धिचन्द्रास्मद्द््यगोलार्धान्तरगतलचुवृत्तस्यैव क्षितिजत्वकल्पनात्‌ । 
-उन्यथा वक्ष्यमाणब्रह्मदिनोपपत्यनुपपत्तेः । ब्रह्मणो भूमिगोलार्धाधिकरविसंचारसंबन्धिभ्‌गोल- 
-भागस्य दक्ञेने मानाभावात्‌ । एतेन चन्द्रगोलस्श्रकेन्द्रसंबन्धिदिनारम्भसमाप्ती चन्द्रातस्‌ य॑स्य 
पादोनषट काष्टभागान्तरितत्वे युक्ते । तक्राधशुष्लत्वसंभवात्‌ । पृष्ठे तु चन्द्रन्यासार्घान्तरेण 
क्षितिजान्तरसंभवात्सूरयपुष्टयोजनकर्णेन त्रिज्या तदा चन्द्रविम्बन्यासाधंयुतचन्द्रस्पष्टयोजन- 
कर्णेन केत्यनुपातागत्तफरस्य धनुरंशा नवतिश्ुद्धास्तदन्तरितत्वे सृक्ष्मेति निरस्तम्‌ । उक्त- 
क्षितिजकल्पनया तदनवकाशात्‌ । अथ कृष्णपक्षः पितृदिनं शुक्छपक्षः पितुरातिः । पितु- 
वासरमादितोऽसितं सितपक्षं च वदन्ति शर्वरीमित्युक्तेरिति कथं संगतभिति चेन्न । 
दिनोन्मुखेऽकं दिनमेव तन्मतं निशा तथैत्युक्ठरीत्या तस्य संगतत्वात्‌ । अन्यथा सवितार- 
मवेक्ष्य कश्ीतगोष्परिष्टात्ितरः स्वमृ्वंगम्‌ । असितान्ततिथौ ततः: षरं ने च परयन्ति कथं 
सिते दल इति रल्छोक्तदूषणापत्तेः । न चैवमेषां पक्षाघं दिनरात्यारम्भाच्चान्द्रमासः 
पितृदिनमित्युत्रितिरसंगतेति वाच्यम्‌ 1 त्िक्षत्तिथिमितगौणचान्द्रमासस्य तदहो रात्रित्वोक्तिपर- 
"रवात्‌ ॥ १२।।१४।। 


केदारदत्तः--पितरों का अहोरात्र बताया जा रहा है- 


चन्रमा के ऊर्ध्वं ऊपरी पष्ठ पर पितर लोग (भौतिक शरीर छोड कर जो मृतात्मा 
रहते हँ ।) पितर खोक वासी अपने नीचे पृथ्वी षो देखते ह । जैसे भूपृष्ठ वासी चन्द्रमा 
को ऊपर देखते हैँ वसे ही चन्रप्ष्ठ वासी पृथ्वीको भकाश्च में मपे कपर देखते ह । 
अर्थात्‌ चन्द्र पृष्ठ वासियों के किए आकाशस्य पृथ्वी चन्द्रमा की तरह देलौ जाती हे । 


भ्‌ गर्माभिप्रायिक अमान्त समय नँ चन्द्रपष्ठस्थ मात्मा अपने अपने स्थान से उपर 
सूयं को देखते हँ इसखिए अमान्त समय में चन्द्रपष्ठ मे मव्याह्न अर्थात्‌ दिनाधं होता ह । 


त्रिप्ररनवाघना २८७ 


अमान्त समयसे ६ राशि की दरी पर पूर्णान्तं होने से पूर्णान्त में पितुलोकाभिप्रायिक 
निरीथ अर्थात्‌ राव्रयधं पितृखोक में होता है । 
हस प्रकार निरिचत स्थःनसे ३ राशि ९०० आगे अर्थात्‌ कृष्णपक्ष की सादे सप्तमी 
को पितुखोकामिप्रायिक क्षित्तिज में सूर्योदय होता है ओर इसी सिद्धान्त से शुक्लपक्ष सादे 
सप्तमी (७३) को पितुलोकाभिप्रायिक चन्द्र पृष्ठ में सूयंनारायण अस्त होते हैं । 
मान्त मघ्यान्ह 


कृष्ण पञ्च ७३ 
गर्म क्नितिज- उदयः 





उत्पत्तिः-- चित्र देखिये- 

सूयं कक्षा मे गभीमिप्रायिक अमान्त काल में सुसू = मचघ्याह्न या अमान्त 

चन्द्र कक्षा में च = अमान्त 

पृथ्वी = पृ 

म्‌ = भगम केन्द्र 

सूभ्‌सू न पृथ्वी में गर्भं क्षितिज । 

सू सू = अमान्तके वाद की साडे सात तिथिरयां 

ूर्णान्त = सू " = अद्धं रात्रि । 

सू = पितुलोकामिप्रायिक सूर्योदय = ७२ कृष्ण पक्ष कौ ७ विधिर्याचचं ०-सू ०९०० 

दशान्त समय में चन्दर पृष्ठासिप्रायिक स मध्य के शिर में सूयं बिम्ब होने से चन्द्रपृष्ठ 
में मघ्याह्भ देखा जाना क्षेत्र दछन से स्पष्ट है, 


२८८ गोखाध्याये 


विशेष~-अमान्तं काल अनेक प्रकार का होत्ता ह । 
सूयं श्रमण मागं ओर मौर चन्द्र भ्रमण मागं की एकता अर्थात्‌ चन्द्रशर के अभाव 


न्ते 


की स्थिति के समय उक्त क्षेत्र सुतरां समीचीन दहै। किन्तु चन्द्रमा अपने विमण्डलमे 
श्रमण करता हं, चन्द्र बिम्बोपरि कदम्ब सूत्र जहां क्रान्तिवृत्त में कगयां उस जगह पर 
सूयं बिम्ब होने से भूपृष्ठ से चन्द्र सूर्योपरिगत रेखा में दोनों सूयं चन्र बिम्बो की {स्थति 
स्वत्पान्तर शर के अवसर पर ठीक हौ सक्ती हं । चन्द्रमा के शराभाव विशिष्टअमन्तमें 


उक्त केवर सुतरां सही है । 


चन्द्रमा की शर सत्ता की स्थिति में तथा भूयृष्ठ क्षंतिज एवं चन्द्र पृष्ठ एवं चन्द्रपष्ठ 
कित्ति मे वृत्त की स्थिति वश अन्य अनेक संस्कार विशेषों से उक्त क्षेत्र रचना अन्य 
प्रकार को होगी) जो यह पर व्याख्यान याक्षेत्र सरे नहीं दर्शयोजा सक्तोरहं गौर 
यह गुरमुख से प्रन्थाघ्ययन से ही सम्यक्‌ स्पष्ट हो सकती ह ॥ १३-१४॥ 


अत्र ब्रह्मदिनोपपत्तिमाह- 
यदतिदूरमतो द्वहिणः क्षितेः सततमाप्रख्यं रविमीक्षते । 
भवति तावदयं शयितईच तद्य गसहस्रयुमं च निशं विधेः ।\१५।। 


वा० भा०--दुरस्थितत्वादाप्रल्यं रवि प्यति ! दिनान्ते रव्यादीनुपसंहृत्य 
ठोत इत्यथः ।\१५॥। 

मरीचि :--अथ युगसहस्रयुमं दुहिणस्य किमिति प्रदनस्योत्तरं दुतविरुम्बितेनाऽऽ्- 
यदतिदूरगत इति ! तत्तस्मात्कारणात्‌ । विधेन्गह्यणो दु निशमहोरात्र युगसहस्रद्रयमुक्तं 
तस्मात्‌ कस्मादतः कारणमाह-यदिति । यस्मात्कारणात्‌ । द्रुहिणो ब्रह्मा, आप्रख्यं 
प्रागुक्तत्रह्मप्रलयावचि । सततं निरन्तरं व्यवधानाभावाद्रविमीक्षते परयति । अत्तो ब्रह्म 
प्रख्यकरालावचि युगसहस्रं ब्रह्मणो दिनं भवति । ननु मेरुस्थानां व्यवघानायथा षण्मासमिता 
रात्रिदिनं च तथैतस्य तत्स्थत्वेन कथं दू निशं न॒स्यास्छितिजन्यवधानस्य तुल्यत्वादित्यत 
आह-अतिदू रगत इति । क्ितेभू गोक्छपृष्ठादत्युच्चस्थानस्थितः । तथा चास्य मेरुशिखरेऽ- 
वस्थानान्मेरोरेवात्युच्छत्वेन तच्चिखरस्य॒ ततोऽप्यच्चत्वेन तत्कायस्याप्यतिदीरघंप्वाच्च 
मृगोला्घ्मधिकम्रहसचारसंबन्धिम्‌गोलभागस्य दशांनाद्रविदरशने व्यवधानासिद्धिरिति भावः। 
नन्वज्यवधानादुन्गह्यप्रख्यानन्तरमपि रविदशनसंभवादा भ्रल्यमेव कथं तदुरशंनं युवम्‌ । 
इष्टापत्तौ सदोदितत्वापत्ते रःत्यनुपपत्तोश्चेत्यत आह--भवतोति । ताव्त्‌ । ब्रह्यप्रख्य- 
संबन्धियुगसहसरमितकालपयंन्तम्‌ । तदनन्तरम्‌ । अयं ब्रह्या रविद्रष्टाऽपि शयितो निद्वितः 
स्वेच्छया भवति । अतो युगसहस्रं तद्रात्रिरिति चाथ: | तथा च व्यवधानाभावेऽपि स्वयं 
निद्रावशात्तदनन्तरं तावत्कारुपयन्त न पश्यत्यतोऽस्य दिनरात्री स्वेच्छाजनिते जागम-- 
प्रमाणसिद्धं । अन्यथा पुराणोक्तदेवदिनवस्सद। दिनत्वापन्ते रिति भावः ॥१५॥ 
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केदारदत्तः-त्रह्मदिन अर्थात्‌ आप्रलयान्त सूर्यं दर्शन- 


पृथ्वी से अत्यन्त (अनन्त) दुर स्थित ब्रह्ला, आप्रलय पयंन्त सूयं दशशंन करता है अर्थात 
ब्रह्मा का एक हजार युग का एक दिन ओर एक हजार युग को एक रात्रि नर्थात्‌ २ हजार 
युग प्रमाण का १ दिन अर्थात्‌ अहोरात्र होता हं । दिनान्त के अनन्तर रात्रि शयन कौ तरह 
ब्रह्मण १ हजार युग के दिनान्तमे सारी सृष्टि का समापन कर एकं कल्पत्तक रायन, करते 
के उपरान्त पुनः नवीन सृष्टि रचना गौर दुसरे कल्प का प्रारम्भ करता है। 


भत्र देखिये- 





रजम यपह्‌ = सूयं कक्षा 
ल म = दुश्यांश । 
च हह उ) 
म्‌ =भूकेनद्रयथम्‌ गन मभू बिम्ब । 
२४ अंश = जिनांक्च । 
द््यांगन्छम। 
जिनांश्च + कुच्छन कला = ज क+म योग । 
भूव्यादेञ्तरि 
योग कोरिज्या 
अतः योग-भ्‌ व्याद०न्दुउन्चद्‌। 





अनुपात से 


अर्थात्‌ विषुवद्रत्त रूप गभं क्षितिज से नीचे २४ अश तक दुश्यांश मान मानकर 
इससेनजोद्रष्टाकी उन्नत्तिचद्‌ तुल्यकी भूगर्भसे उचार्ईसे द्रष्टाकै दृष्टि पथमें 
सदोदित सूयं दरांन होता रहेगा । 

अर्थात्‌ मानव मान के एक सहस्र युग में आकाश कक्षा सम्बन्धीय क्षितिज में 
सूयं का भस्त पुनः इतने ही काल तक अन्धकार जिसे महा प्रल्य कहते हँ होता रहता 

१९ 
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है । इसी को एक कल्प कहिए । दुरद्रष्टा ऋषियों की बुद्धिस्थ इस खगोल ज्ञान के आधार 
प्र, ही ““पुराकल्पेऽपि"' पूवं कल्पमें भी “एसा होता था” इत्यादि विषय में सविदोष 
कहा गया ह ॥ १५॥। 
इदानीमुदयवासनामाह-- 
यो हि प्रदेशोऽपममण्डलस्य तियेक्‌स्थितो यात्युदयं तथास्तम्‌ । 
सोऽत्पेन कालेन य ऊर्ध्वसंस्योऽनल्येनसोरमादुदया न तुल्याः || १६॥। 
य उद्गमे याम्यनतता मृगाद्याः स्वस्वापमेनापि निरक्षदेशे । 
याम्पाक्षतस्तेऽतिनतत्वमाप्ता उद्यन्ति कालेन ततोऽल्पकेन ।\ १७।। 
ककर्यादयः सौस्यनता हि येऽत्र ते यान्ति याम्याक्षवह्ादुजुत्वम्‌ । 
कालेन तस्म।द्‌बहुनोदयन्ते तदन्तरे स्वं चरखण्डमेव ।।१८॥ 
वा० भा०--विषुवदहोरात्रवृत्तानि लङ्कायां समपद्चिमगानिं । राशिवलयं 
तु मकरादौ परमक्रान्त्या विषुवन्मण्डलादुदक्षिणतो मिथुनान्त उत्तरतो कग्नमत- 
स्तिरश्चीनम्‌ } तत्रापि मेषः स्वक्रान्त्या महत्या तिररचीन उदेति, अतोऽ्त्पकालो- 
दयः, । वृषभस्तदत्पयाऽतस्तस्मात्किचिदधिककालः । मिथुनस्तदल्पयाऽस्तदधिक- 
कालः । एवं निरक्षेऽपि न समा उदयाः । अथ ये मकरादयो याम्ये नतास्ते 
धाम्याक्षवशादतिनता उद्गच्छन्ति स्वदेशेऽतोऽल्पकालोदयाः। येतु करकर्यादयः 
स्वस्वक्रान्त्या सौम्ये नतास्ते याम्याक्षवसादुजुत्वं गता उद्यन्ति । अतरिचरकालो- 
दयाः। लङ्कास्वदेशोदययोरन्तराखे स्वं चरखेण्डमेव भवति । य तस्तत्क्षितिज- 
योरन्तरारे चरम्‌ ।१६।१७।१८। 
मरीचिः भथ भवलयस्य किलाकंल्वाः समा इत्याद्यक्तप्ररनस्येन््रव जयोत्तरमाह- 
यो हि प्रदेश इति । अस्मात्कारणात्‌ । उदयाः कल्पितराश्युत्यकालासवः । उपलक्षणाद्रा- 
(श)र्यस्तकालासवः । न तुल्यास्तुल्यप्रमाणा न भवन्त । हि यस्मात्कारणात्‌ । अपममण्ड- 
लस्य पूरवंप्रतिपादितक्रन्तिवृत्तस्य यः प्रदेशः त्रिशद्धागात्मकः कल्पिततराशिस्तियंक्स्थितः । 
प्रवहगत्यनुरोधेन तिरश्ष्वीनतया स्थितः । स राशिरत्पेनास्वात्मककालेन । उदयं क्षितिज- 
प्राग्भागसक्तत्वम्‌ । अस्तं क्षितिजापरभागसक्तत्वम्‌ । तथेति समुच्चये । याति प्राप्नोति । 
यः क्रान्तिवृ्तस्थकत्पितराशिः । ऊ्वंसंस्थः । प्रवहवाय्वंशगमनमार्गावयवप्रदेलाकारेण 
क्रिचित्तदापन्नतया वा स्थितः स राशिः । अनल्पेन बहुना काञेनास्वात्मकेनोदयमस्तं च 
प्राप्नोति । तथा च क्रान्तिवृत्त यदि विषुवद्वृत्ताकारं स्यात्तदा खु प्रवहेण स्वकारेण न्रम- 
क्रमेणैव क्षितिजवृत्ते तदवयवः संङूगनो भवतीति राक्षीनामुदयाः पञ्च घटो नाक्त्रास्तुल्याः 
संभवन्ति । न चैवं सूर्यस्य दक्षिणोत्तरगमनाल्विशद्धटीमितेतरदिनमानोपलम्भाच्च । यदि तु 
क्रान्तिवुत्तमुन्मण्डलाकार स्यात्तदा निरक्ताक्षितिजे युगपदेव संलग्ना रादायः स्युरित्युदयास्त- 
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कालमानासंभवः । न चैवं सूयंस्य धरुवतारास्थत्वादशंनात्‌ । अतः प्रतिपादितक्रान्तिवृत्तभाग- 
स्तिरश्चीनोऽल्पक। लेनैव क्षितिजनृत्त संबद्धो भवति । सरलभागस्तु बहुकालेनैव संबद्धो भव- 
तीति निरक्षोदया मेषादीनां त्रयाणामतुल्याः ! यथोत्तरमधिकासवः । कर्कादीनां त्रयाणां 
यथोत्तरं न्धूनास्त एवबोदयकालास्तुलादित्रयाणां मेषादित्रयोदयकालाः, । अस्तकालाइचोदय- 
कालाः । अस्तकाखाश्चोदयकालाश्चोदयकालतुल्या इति भावः ।1१६॥ 


 अथन [त] विषयेष्वखिलेष्वपि ते समा इतयुक्तप्रदनस्योत्तरं विवक्षुः प्रथमं मकरादिष- 
ङाशिस्वदेशोदयकालानां निरक्षदे्लोदयकालान्न्यूनस्वे युक्तिमुपजातिकयाऽऽह्‌-य उद्गम इति । 
निरक्षदेशे मृगाच्या मकरादयः षड्‌ ये राशयः क्रान्तिवुत्तस्थाः कल्पिताः । उद्गमे प्रवहवशा- 
त्परिचमाभिमुखगमने ! स्वस्वापमेन निजनिजक्रान्त्या । असिशब्दोऽन्ययोगन्यवच्छेदार्थवकार- 
परः । द्विराशिक्रान्त्यनत्िराशिक्रान्तिमंकरराशेः क्रान्तिः! एकराशिक्रान्त्यनद्विराशिक्रान्तिः। 
कुस्मस्यैकराशिक्रान्तिर्मीनस्य । मेषस्यैव (क) रािक्रान्तिः । वृषस्यैकराशिक्रान्तयुनद्विराशि- 
क्रान्तिः । भिथुनश्य द्विरारिक्रान्त्यनवरि रािक्रान्तिस्तथेति फकितार्थः । याम्यनता अभ्रिमरा- 
श्यारम्भप्रदेशात्पुवंराशिप्रारम्भेप्र देशो दश्िणस्यां दिदि नत इत्युत्तरोत्तरं षदडक्षिणदिड- 
नतास्त एते मकरादयः षड़ाशयः । याम्याक्षतः । दकषिणपलांशवक्ञत्स्वदेशे निरक्षदुत्तरस्थि- 
तेऽतिनतत्वं पूरवपिश्षयाऽधिकदक्षिणदि ट्‌नश्न त्वमाप्ताः प्राप्ताः : निरक्षदिशस्य स्वदेशान्नतत्वेन 
स्वगोठेऽधिकं ते तिरश्चीना भवन्ती ति प्रव्यक्षमित्यथंः । अतः साक्षदेके । ततो निरक्षदेशोद- 
यकालादल्पकेन । अत्र कप्रत्ययेनात्पपदस्यानधिकार्थत्वं निरस्तम्‌ । तेन तन्न्यूनेनैव न समेने- 
त्यर्थः । काठेनास्वत्मकरेन ! उद्यन्ति प्राकक्षि तिजेऽवतिष्ठन्ति 1 १७॥। 


अथ कर्कादिषड़ाशिस्वदेशोदयकालानां निरक्षोदयकालाधिकत्वे युक्ति निरक्षस्वदेशोदय- 
कालयोरन्तरस्वरूपं चोपजातिकयाऽऽह--ककर्यादय इति । हि यतः कारणात्‌ । अत्र निरक्षेदेशे 
करवर्यादयः षट्‌ क्रान्तिवृत्तस्था ये कल्पिता राशयः सौम्यनताः स्वस्वक्रान्त्या । पूर्वोक्तयो- 
क्तरीत्योत्तरदिशि नताः सन्ति । ते राशयः । याम्याक्षवशात्स्वदेश ऋनुत्वं सरतां यान्ति 
गच्छन्ति । तस्मात्कारणात्‌ । निरक्षदेशोदयकालादहुनाऽधिकेन किन । उदयन्ति प्राक्‌- 
क्ितिजेऽवतिष्ठन्ति । याम्याक्षेत्यनेन निरक्षदेशाद्दक्षिणभाग उत्तराक्षां्वशात्करकीदयोऽधिक 
सौम्यनताः । मकरादयस्ते सरला इति वंपरीत्यात्तदुदयाः क्रमेण स्य॒नाधिका भवन्तीति 
ध्येयम्‌ । ननु सामान्यतो न्यु नाधिकोदयकालज्ञानेऽपिविशेषतस्तदन्तरज्ञानाभावात्तिरक्षोदयका- 
लेभ्यः स्वदेशोदयज्ञानं कथमृक्तमित्यत आह-तदन्तरदिति ! स्वं स्वराशिसंबन्धि । चर- 
खण्ड स्वदेशीयम्‌ । एवकारात्तदतिरिक्तनिरासः । तदन्तरं तयोनिरश्नस्वदेश रार्युदयकारमान- 
योरन्तरम्‌ । तथा च क्षितिजे तदुदयास्क्षितिजान्तरालकरालस्य चरत्वाच्चराघंमेव स्वीयं 
तदन्तररूपमतश्च रखण्डः स्वदेशोदयानां निरक्नोदयेम्यः साघनं स्पष्टाधिकारोक्तं युक्तमेवेति 
भावः 1 १८॥। 

केदारदत्तः-क्रान्तिवृत्तगत राशियों का उदयास्तगतं समय ज्ञान- 

मेषादि १२ अहोरा्रवृत्त निरक्षदेश मे नाडी वृत्त के समानान्तर होते हैँ । क्रान्तिवृत्त 
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मकरादि में परम क्रान्ति के तुल्य दक्षिण मे, ओर मिथुनान्त में क्रान्तिवृत्त का नाडीवृत्त 
उत्तर मे भमन होता है । तिसपर मेषराि की अधिक क्रान्ति होने से मेष राशि अल्पोदय 
कालिक, वृषभ की क्रान्ति मेष क्रान्तिसे कम क्रान्ति होने से वृषभोदय काल मेषोदय 
काल से कुछ अधिक होता हं । इसी प्रकार कके, सिह, कन्या राशियों का उदय मान क्रमशः 
कम, एवं तुला, वृश्चिक, धनूरारियों का उदय मान क्रमशः उत्तरोत्तर केम होतार 
क्रान्ति की उत्तरोत्तर ह्लास वृद्धि क्रम से वृद्धिगत क्रान्ति में उदय मान कम भौर ह्ास- 
गतसे क्रान्तिमें उदय भान भधिक होते हं। पूर्वं क्षेत्र में क्षितिज उन्मण्डलटके 
मध्यान्तवर्ती चर खण्ड से सम्बन्धित रारियों का उदयादि ध्यान से समज्ञना 
चाहिए ।। १६।१७।१ ८॥ 
अथ चरखण्डरूनाधिकत्वं भ्रमणोपरि यथा प्रतीयते तथाऽऽह-- 


भचक्रपादास्तिथिनाडिकाभिः पथक्समु्यन्ति निरक्षदेशे । 
चक्राधंमाद्यं च तथां तीयं सर्वत्र पूर्णाग्निमिताभिरेवे ।॥१९॥) 
मेषादेमिथ॒नान्तो नाडीभिस्तिथिमिताभि रुद्वृत्ते । 
लगति कुजे तदघःस्थे प्रथमं ताभिश्चरोनाभभिंः ।२०॥ 
कन्यान्ताद्नुषोऽन्तस्तिथिमितनाडीभिरुदरल्ये । 
लगति कुजे चोध्व स्थे पश्चात्ताभिश्च राढचाभिः ॥२१॥ 
तद्रहितव्रि्द्धि;ः कन्यान्तो वा स्षषान्तो बा। 
चरखण्डेरूनाढयास्तेन निरक्चोदथाः स्वदेजञे स्युः ॥२२॥ 
क्षितिजेऽजादि कृत्वा गोलं भ्रमयन्प्रदशंयेत्सर्वेम्‌ । 
उक्तमनुक्तं चान्यच्छिष्याणां बोधजननार्थम्‌ ।२३।। 


वा० भा०-उदयवासना स्फुटगत्यध्याये कथितेव। इहं तु मेषादि क्षितिजे 
करत्वा गों भ्रमयन्करमेण यदुक्तं वक्ष्यमाणं च स्वं दर्शयत्‌ । तत्र सर्वं दश्यत 
इत्यथः ॥१९।२०।२१।२२।२३॥ 

मरीचिः- ननु स्वदेशनिरक्षक्षितिजयोरन्तराठे संपूणं चरस्य सत्वादृवृषमिथुनौ राशि- 
दरयराशित्रयच राम्यामूनौ । न चरखण्डाभ्याम्‌ । ततो. क्षितिजान्तररूपत्वाभावादित्यतस्तदभि- 
प्रायं विवक्षुः प्रथमं नियमद्वयमुपजातिकयाऽऽह-भचक्रपादा इति । निरक्षदेदो भचक्रपादाः 
क्रान्तिपाताक्क्रान्तिवृत्तपदानि । कल्पितमेषादित्रयं कर्कादित्रयं तुलादित्रय मकरादित्रयमिति 
रूपाणीत्यथंः । पुथक्‌ । प्रत्येकं पञ्चदरयटिकाभिः समुयन्ति । उपलक्षणादूदयास्तं समुषया- 
न्तीत्यथंः । क्षितिजयाम्योत्तरवृत्तयोः प्रव॑ंहगोलार्घार्धे ध्रुवसक्तत्वेन स्थितत्वात्‌ । निय- 
मान्त---चक्राधंमिवि । आदं क्रान्तिदात्रदिकं चक्राधं क्रान्तिवृत्तारधंम्‌ । कल्पितमेषादिराक्षिष- 
टकम्‌ । पूर्णाग्निततभिस्त्रिशन्मिताभिषटीभिः सर्वत्र साक्षनिरक्षसाधारणदेशे चकारादुदेति । 


त्रिप्रह्नवासना २९३ 


उपलक्षणादस्तं च गच्छति । द्वितीयं सषड्भक्रान्तिपातादिक क्रान्तिवृत्तार्धं कत्पिततुलादिरा- 
दिषटकम्‌ । अथेति पमुच्चये । एवं सवत्र । वतिशद्घटीभिरुदयास्तं गच्छतीत्यथंः । मेषा- 
दिन्यकन्तियोविषुवन्मण्डले स्वनिरक्षस्वदेश्ञश्षितिजसंपातयोरुदयास्तसंभवात्‌ । एतेन साक्षे 
पूर्वोक्तं न संभवति । क्षितिजस्योन्मण्डलभिन्नत्वादित्युक्तमिति ध्येयम्‌ ॥१९॥। 


ननृक्तनियमाम्पामारद्धोक्ता कथं निरस्तेत्यत  आयंयाऽऽह-मेषादेरिति । 
मेषादेः उन्मण्डरपूवभागलग्नक्रान्तिपातस्थानसंबन्धिकालादित्यथंः । मिथुनान्तः । क्रान्ति- 
पाताक्क्रान्तिवृत्ते पूर्वानुक्रमेण त्रिभान्तरितप्रदेक्ः पञ्चदशघटीभिरुन्मण्डले पूर्वभागे स्वस्थाने 
रूगति । कुजे । स्वक्षितिजवृत्ते पूवंभागे ताभिः पञ्चदशघटीभिक्ष्वरोनाभी रारित्रयचर- 
कालरहिताभिः प्रथममुन्मण्डलतल्लग्नकालात्पूर्वकाले लगति । अत्र हेतुभूतं कुज॑विशोषण- 
-माहु- तदधःस्थ इति । उन्मण्डलास्स्वक्षितिजस्य मेषादित्रयमागाधिःस्थितत्वादित्य्थः । तथा 
च रारित्रयचरकालोनितपचञ्चदशघटीभिरमिथुनान्तस्य स्वक्षितिजपूवंभागसबद्धोन्भण्डल- 
प्रदेलालग्नमेषादिकालात्स्वक्षितिजयूवंभागे स्वस्थाने संखग्मत्वा दथंसिद्धमेव स्वचरखण्डोना 
निरक्नोदया मेषादित्रयाणां स्वदेशोदयाः स्युरिति भावः ॥॥२०॥ 


अथेवं तुलादिच्रयाणां स्वचरखण्डयुता निरक्षोदयाः स्वदेश्ोदया भवन्तीत्यत्र युक्ति- 
भुपगीत्याऽऽह॒--कन्यान्तादिति । कन्यान्तात्‌ । उन्मण्डलक्षितिजपूर्वदिक्स्थसंपातसंखग्नसषड्‌- 
भक्रान्तिपातसंबन्धिकालादित्यथंः 1 धनुषः । क्रान्तिवृत्त सषडभक्रान्तिपात्तस्थानात्तृतीय- 
राशोरन्तोऽन्तिमग्रदेशः पञ्चदशघरिकाभिः । उन्मण्डले पूर्वभागे परमक्रान््यन्तरेण कगति । 
कजे स्वक्षितिजे पूवंभागे ताभिः पञ्चदशघटीभिच्वराढ्याभिः। रारित्रयचरकालसहिताभिः 
पश्चात्‌ । उन्मण्डलतल्लग्नकालान्तरं लगति । अत्र हेतुभूतं कुजविशेषणमाहु-- चेति । 
ग्कारादुन्मण्डलादित्यथंः । ऊध्वंस्थे तुलादित्रथमागें क्षितिजस्योपरि स्थितत्वादित्यथंः । तथा 
च रारित्रयचरकालाधिकपञ्चदशघटीभि्धंनुरन्तरस्य स्वक्षितिजपू वेभागे स्वस्थाने संरुग्न- 
स्वात्‌ । स्वतःसिद्धं चरखण्डयोजनं तत्स्वदेशोदयसिद्धर्थमिति भावः ॥२१॥ 


ननू क्तरोत्या कर्कादित्रयाणां स्वचरखण्डोनतथे(यै)व स्वदेशोदया मकरादिश्रयाणां च 
स्वचरखण्डयोजनतयंव सिद्धाः । न योजनन्यूनत्वास्यामित्यतस्तदुत्तरमुपसहारं चोद्गीत्या- 
ऽऽह-तद्रहितेति । तद्रहितैस्तामिडचरोनाभिः पञ्चदक्षघटीभिश्चरयुताभिः पञ्चदशघटी- 
भिर्वा हीनैस्तरिरद्धिस्त्रिशद्घटिकाभिः। अत्र त्रिशद्धिरिति पाठः प्रामादिकः । विक्षत्याद्याः 
सदैकत्व इत्यमरोक्तेः । खहुताश्ञैरिति पाठर्चेत्साधृः । चरयुताभिः पञ्चदशघटीभिस्चरोनाभिः 
पञ्चदशघटीभिरवेति फलितार्थः । कन्यन्तः सषड्भक्रान्तिपातस्थानम्‌ । ज्ञषान्तः क्रान्ति- 
पातस्थानम्‌ । वाकार उक्तघटोक्रमग्यवस्थाथंकः । द्वितीयवाकारस्व कन्याज्षषक्रमेण 
कर्कादिमकरादिक्षितिजसंटग्नकालावधिक्रमन्यवस्थाथंकः । उन्मण्डलक्षि तिजपुरवं पाते 
लगति । तथा च मेषादितः कन्यान्तस्य वत्रिशद्घटीभिः समुदयोक्तेर्भेषादेिथुनान्तस्य 
गोलयुक्त्या च रोनपञ्चदशघटीभिरूदयप्रतिपादनात्कर्कादित्रयं परमचरयुतपञ्चदक्षघटीभिर- 


२९४ गोखाध्याये 


देतीत्यर्थसिद्धेन स्वच रखण्डयुता निरक्षोदयाः कर्कादित्रयाणां स्वोदया भवन्ति। एवं 
तुलादिषड़ाज्ञीनां समुदयकालस्य त्रिशद्घटीमितत्वाद्‌ युक्ता(तुला)दिरारित्रयसमुदय- 
कालस्य गोलयुक्त्या चराधिकपञ्चदरघटीमितत्वप्रतिपादनाच्च मकरादित्रयसमुदयकालः 
परमचरोनपञ्चदशघटीमितोऽथंसिद्धस्तेन स्वचरखण्डाना निरक्नोदया मकरादित्रयाणां 
स्वोदया भव्रन्तीति भावः । अथोपसंहारन्याजेन फलितं पूर्वोक्ताभिप्रायं स्फुटयति-चरखण्डे- 
रिति । तेन क्रान्तिवृत्तोक्तयदोदयन्यवस्थाफलितार्थेन । निरक्नोदयाः । मकरादिषण्णाम्‌ ! 
निरक्षदेशोदयासषवः । चरखण्डेः स्वस्वरारिसंबन्धिभिः । क्रमेणोना युक्ताः स्वदेरो मकरा- 
दिराशीनामुदयकालासवो भवन्तीत्यथंः ॥२२॥। 

ननु तथाऽपि गोलयुक्त्या स्वस्वचरखण्डसंस्कारो रादयुदथकालेषु संदिग्ध एवेत्यत 
आायंयाऽऽह --क्षितिजेऽजादिमिति । अध्यापकः क्षितिजे खगोलबद्धक्षि तिजपूव॑भागे। अजादि 
भगोलस्थक्रान्तिवृत्ताधिष्ठितक्रान्तिपातचिह्लं कृत्वा तत्समसूत्रेण कृत्वा । गोलं पूर्वोक्त- 
भगोलम्‌ । सवं संपुर्णम्‌ । नतु तदवयवरूपमल्पं भ्रमयन्‌ । क्षितिजपर्वभागे समसूत्रेण 
योजयच्नित्यथः ! किष्याणामेतज्जिज्ञासूनां बोघजनना्थम्‌ । एनञज्ञानोत्पत्तिनिमित्तम्‌ । 
उक्तम्‌ । यो हि प्रदेशोऽपममण्डलस्येह्यादि्षषान्तो वेत्यन्तमुक्तभिदं प्रदशंयेत्‌ । सूक्ष्मत्वेन 
यथा बोधः स्यात्तथा दश्ंयेदित्यथंः । नन्विदमक्तं निर्भोतिं तत्र भवति । परमुक्ताशशद्धुायाः 
करणं कथं दाक्यमत आह-~-अनुक्त मिति । स्वस्वचरखण्डयोजनन्यूनीकरणयुक्िप्रति- 
पादनमत्र स्पष्टतयाऽनुक्तम्‌ । चः समुच्चये । तत्प्रदशशयेत्‌ । गोलश्रम एव तद्युक्तिः 
प्रत्यक्षेति भावः । तत्प्रतिपादनं स्पष्टाधिकारे । उदयवासनावसरे सविस्तरमतोऽत्र तदनु- 
दोगः । प्रसङ्ादाहु--अन्थदिति । अन्यद्वक्यमाणमच्र प्रदशयेत्‌ । तथः चात्र यदुक्तं तत्शवंँ 
श्रमदुगोले निर्णीतं भवतीति स्वाज्ञानं निरसनीयमिति भावः ॥ २३।। 


केदारदत्तः--चरखण्डों से सम्बन्धित तीन तीन राशियों का उदयकाल-राक्षि 
चक्र का चतूर्थाश = ३ रारि्यां निरक्न में १५ घटी = १५८ ६० = ९०० पलो में 
उदय केती हं । चराधं सम्बत्धसे ६ राशियों का उदय मान ९००८ २ = १८०० पल 
३० धटीमेहोतादहै मेषादि से मि्ुनान्त चर नाड़ी कम तुल्य १५ घटी में, कन्यान्तः 
से घनुष तक चर पर युक्त १५ घटी मे, जि तिज में लगती हू । 

इस प्रकार चरखण्डों से रहित भौर युक्त मेषादि संस्कृत निरक्षोदयासु रारियो का 
अपने देक्ष में स्वदेशोदय मान होता ह । 
एकं रारिज्या >< कोणज्या _ 


उपपत्ति- = दुज्या वृत्तीय उदय ज्या = द्ु° वृ° उभ 
त्रिज्या 
वव व° उ०>.त्रि _ एक. राशिज्या>८कोणज्या , त्रि 
भ । तरि दय 


_ एकं राशिज्या >< कोणज्या > चु _ 


त्न एक राशि की उदय ज्या । 


त्रिप्ररनवासना २९५ 
यहा पर ध्यान देने की बात ह समीकरण मेँ जहाँ पर क्रान्ति वृत्त ओर ध्रव भ्रोत- 
वृत्तोत्पन्न कोण का मान अधिक होता ह उसी राशि का उदय मान अधिक होता है) 


गोलसन्धि 
तुलादि 





गोलसन्धि मेषादि 


मूल में तिर्यक्‌ स्थितत्व का अथं अल्पकोणोत्पादकत्व भौर ऊरध्व॑स्थितत्व का अर्थं 
अधिककोणोत्पादकत्व सम्लना चाहिए ॥ 


१५ + चर = मेषादि, १५ + चर = तुखादि । 
१५ ~ चर = मकरादि, १५ ~ चर = कर्कादि उत्पन्न हज ।1१९।।२०।।२१।।२२।२३ 


अथास्तम्यानाह- 
योऽभ्युदेति समयेन येन तत्सप्तमोऽस्तमुपयाति तेन च । 


राशिरू्ध्वमपमण्डलं कुजादधंमेव सतत यतः स्थितम्‌ ।१२४॥ 


वा० भा०-यो राशिर्येन कालेनोदेति तेन तत्सप्तमोऽस्तं याति । ये मेषादीना- 
मुदयास्ते तुलादीनामस्तमयाः । ये तुखादोनामुदयास्ते मेषादीनामस्तमया इत्यथः | 
यतोऽपमवृत्तं क्षितिजादुपयेधंमेव भवति । अधंमधश्च । अतो राइयोरुदयमस्तमयं 
च गच्छतोस्तुल्यकालतोपपद्यते ॥२४॥। 


मरीचिः--ननु निरक्षे राश्युदयास्तकालमानयोरमभेदः साक्षे तयोर्भेदः कुतः संजात 
इत्यतो राश्यस्तकालवासनां रथोद्धतयाऽऽह-योऽभ्युदेतीति । यो राशियेन कालेनाम्युदेति 
क्षितिजपूर्वभागसक्तो भवति तेन कालेन । चकारात्तनन्य्‌नाधिककालन्यवच्छेदः । तत्सप्तमः । 
उदितराशेः सकाशात्सप्तमो राशिरस्तं क्षितिज पदिचमभागसक्तत्वमुपयाति प्राप्नोति । अत्र 
क।रणमाह्‌-ऊर्घ्वमिति । कषितिजादृध्वं क्रान्तिवृत्तम्‌ । अधंम्‌ 1 एवकागारन्युनाधिकम्य- 
वच्छेदः 1 सततं नित्यम्‌ । यतः कारणात्‌ 1 स्थितमस्ति क्रान्तिवृत्तस्य भूगर्भकेन्द्रत्वात्‌ । 
अन्यथा तत्केन्द्रत्वानुपपत्तेः तथा च क्रान्तिवृत्तप्रदेशो यथोदेति तथा तत्षडभ न्तरितप्रदेशोऽस्तं 


२९६ गोलाध्याये 


गच्छतीति यद्राशेयं उदयकालस्तत्सप्तमराशेः सोऽस्तकाखोऽत एव कग्नं षड्राश्षियुत- 
मस्तलग्नं स्थात्‌ । निजचरकशषकलठेन हीनयुक्तो य इह लोचनगोचरं भरयाति । तदधिक- 
रहितास्त एव नूनं पलवशतः क्रमशो ब्र जन्ति चास्तमिति श्रीपत्युक्तेर्चेति भावः ॥२४॥ 


केदारदत्तः--राशियों की अस्तमय की व्यवस्था-- 
उदय क्षितिज से अस्तक्षितिज तक्र क्रान्तिवृत्त की ६ राशियां एवं अस्त क्षितिज से 
उदय क्षितिज तकमें ६ राशियां रहती हं । अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त का आधा कितिज के 
ऊपर आधा नीचे रहने से जो राशि क्षितिज में जितने समय में उदयलेती ह उतनेही 
समय मे उससे सातवों राशि परिचम क्षितिज मे अस्त होती ह । 
उपपत्ति--स्वतः स्पष्ट है ।।२४।। 
इदानीं विरोषमाह- 
यत्र लम्बजलवा निनोनकास्तत्र नोदयचरादयमुक्तवत्‌ । 
नान्यसंस्थिततयाऽन्यथोदितं येन नेष विषयो नुगोचरः ॥ २५।। 


वा० भा०-- यस्मिन्देशे षटषष्टि ६६ भागाधिकः पलस्तत्र केचन राशयः सदो- 
दयाः केचन सदास्तमिताः केचन प्रान्तादुदगच्छन्ति । अतस्तत्र यथा कथितास्त- 
थोदया न॒ भवन्ति । यावत्सदोदितो रविस्तावदहोरात्रवुत्तं क्षितिजं न स्पृशति । 
अहोरात्रवृत्ते क्ितिनोन्मण्डलयोरन्तरं हि चरम्‌ । अतस्तत्र कुज्याग्राचरज्यादि- 
कमसत्‌ । रोषं स्पष्टम्‌ ॥२५॥ 
मरीचिः ननृक्तयुक्त्या स्पष्टाधिकारोक्तस्वदेशोदयास्तकालानयनं सिद्धमप्यसंगतम्‌ । 
षट्षड्धिकाक्षांशदेशेषु तस्यानिर्वाहात्‌ । तथा हि--लम्बनज्याकोटावक्षज्याभुजस्तदा क्रान्ति- 
ज्याकोटौ को भुज इत्यनुपातेन लम्बज्याधिकक्रान्तिज्यासं बन्षिकुज्याया अक्षज्याधिकत्वेन 
तदा दुज्याया अपि पलज्योनत्वाच्चरज्यायास्त्रिज्याधिकत्वसंभवेन तच्चापानयनस्याशक्त- 
त्वाच्च रानयनमश्चक्यम्‌ । नहि त्रिज्याधिकवृत्ते क्रमज्या संभवति 1 तस्याः क्रमधनुरानयनं 
चोक्तम्‌ । तथा च चरानयनस्य तत्रासंगतत्वाच्चरखण्डानामसिदधेस्तन्मूलकतदुदयास्तकाल- 
्ञानमुक्त रीत्या तत्र न संभवतीत्यत उत्तरं रथोद्धतयाऽऽह--यत्र रम्बजल्वा इति । यत्र 
देरो । कम्बांशा जिनोनकाः । अत्र कप्रत्ययेनानधिका इत्यथं ऊनपदस्य निरस्तस्तेन चतु- 
विङतेरूना लम्बांशाः षट्षडधिकाक्षांशा इत्यथः । तत्र देरो । उदयचराचम्‌ । मेषादिरा- 
सीनामुदयकालासवोऽस्तकाखासवश्च । चरसाषनम्‌ । आदयपदात्लग्नदिक्‌ साधनादिचर- 
संबन्धि यत्किचित्संगृद्यते । उक्तवत्‌ । उक्तानयनप्रकारेणेत्यर्थ- । न सिध्यतीति शेषः । 
यद्यपि तत्र॒ देशे लम्बज्यानधिकक्रान्तेश्चरसाधनं तत्संबन्धिराइयुदयसाधनं चोपपन्नमिति 
लम्बाधिकक्रान्तिकालोऽपयुेदयस्तथाऽपि द्वादशलग्नानां रुग्नानयनेनासि द्धेस्तस्साहचरये ग 
कालानुद्‌देशः । उदयप्रस द्धेनव तदुपस्थितेरिति ध्येयम्‌ । ननु कथं तत्र तत्सिद्धिरत आह-- 
अन्यथेति । उक्तप्रकारातिरिक्तप्रकारेण तत्सिद्धिरित्यथंः ! ननूक्तसाघनेम्यः कथं न 


्िप्रहनवासना २९७ 


तत्सिद्धिरत आह-अन्यसंस्थिततयेति । षट्षडक्षांशावधिर्या गोस्थितिस्तदतिरिक्ता 
विलक्षणा गोलस्थितिस्तस्या भावस्तयेत्यर्थः । तथा चोक्तं चरादिपाधनं षट्षडक्षांशावधिदेश- 
गोरस्थितिसिद्ध न तदधिकाक्ांलावधिदेशगोरस्थितिधिद्धम्‌ । अत उक्तानयनेन तत्र न 
तत्सिद्धिः । कितु तद्‌ गोस्थितिसिद्धतदतिरिक्तप्रकारेणेति भावः । अन्यसंस्थि!त|स्तु 
खम्बाधिकक्रान्तौ चुरात्रवृत्तानि तत्र क्षितिजं च स्पुशन्त्येवेति तत्रोन्मण्डलक्षितिजान्तराले 
यु रात्रवृक्त॑कदेशाभावादुक्तस्वरूपच रासिदधिस्तत्संबद्धाग्रादिकस्याप्यसिद्धिरि्ति । ननुं तर्हि 
तद्गोटस्थितिसिद्धप्रकाराः कथं नोक्ताः । अन्यथा तत्र तज्नानं कथं स्यादत आह-नेति । 
तत्र॒ चरादिसाधनं पूर्वेर्नोदितं नोक्तम्‌ । सूयंसिद्धान्तादौ ठकद्गोरस्थितिसिद्धप्रकाराणाम- 
दशंनादिति भावः । तैः कृतो नोक्तमत आह--येनेति । येन कारणेन । एष षटूषडधि- 
काक्षाशिसबन्धी विषयो देशो नुगोचरो मनुष्यसंचारविषयो न भवति । तथा च मनुष्या 
धिकारत्व।च्छास्त्रस्य तद्‌ क्षे मनुष्याभावात्त॑स्तरेशसंबन्धिगणितविशोषोऽनुक्तः । प्रयोजना- 
भावात्‌ । न च षटषडक्तांजावचिमनुष्यसंचारसंभवात्तत्र कथमिदं संभवतीति वाच्यम्‌ । 
मनुष्यसंचार संबद्ध देक्षगोलस्थिव्युक्तच रादिसाधनस्य तत्र॒ गोखस्थितिसंवादेनानिवायंत्वात्‌ । 
एवं च चरायुक्तसाधने तदेशस्याकष्यत्वेनाग्याप्तिर्ने ति भावः ॥२५॥ 


केदारदत्तः- मृगो मेँ कुञ्या-चरज्या अग्रा-मादि से सम्बन्ध रहित स्थान बताये 
जारहेदहं- 


भूमण्डल मे जिस जगह अक्षांश ६६ से अधिक होगा वहां पर कम्नांश २४ से अर्थात्‌ 
परम क्रान्ति से कम होता है । अतः वहां पर के युज्या ग्यासार्धं से निर्मित बहोरात्र वृत्त 
सदा क्षितिज से ऊपर रहने से उन स्थलों में, क्षितिज स्पर्श के अभावे कुल्या चर 
अग्रा आदि का अभाव स्वतः सिद्ध होता ह । 


उपपत्ति-निरक्त क्षितिज ओर स्वक्षितिज के बीच मे अहोरात्र वृत्त मे कुज्या (चुज्या 

चत्त मं) की स्थिति होतोहै। उस देशमे सभी ६ रारि्यां भितिज के ऊपर रहतो है 
वर्ह रवि सदोदित रहता है, अतः क्रान्ति वृत्त के क्षितिज स्पर्शके अभावसे वर्ह चर 
कुज्यादि का अभाव स्वतः सिद्धहे। वर्ह पर कुछ राशियां सदोदित ओर कछ राशिर्यां 
सदा अस्त रहती हुं । भौर कुछ रारि्यां तो प्रान्त से अर्थात्‌ अन्तिम भाम से उदित 


होती ट ॥ 


सदोदित रवि की स्थितिमे रवि निष्ठ अहोरात्र वृत्तसे सम्पात्ी नहींहोनेसे 
तथां क्षितिज वृत्त ओर निरक्ष क्षितिज वृत्त (ऊनण्डल) के परस्परमें सम्पातका 
ही अभाव होनेसे चरादिक अग्रा आदि काकार का व्हा मभाव स्वतः सिद्धहौ जाता 
सहै ॥२५॥ 


२९८ गोखाध्याये 


इदानीं रग्नशब्दव्युत्पत्योदयास्तमध्यरग्नस्थानान्याहू-- 

यत्न ल ग्नमपमण्डल कुजे तद्गृहा्यमिह लग्नमुच्यते । 

प्रादि परचिमकुजेऽस्तखग्नक मध्यलग्नमिति दक्षिणोत्तरे ।,२६।५४ 
वा० भा०--स्पष्टाथेम्‌ ।।२६॥ 


मरीचिः--अथान्यसंस्थित्िप्रदर्शनार्थमुदयास्तकाखवासनाप्रसङ्खादुपस्थितलग्नादिस्व- 
रूपं रथोद्धतयाऽऽ्ह-- यत्र रग्नमिति । भूगर्भ॑क्षितिजवृत्ते पुवं भागे क्रान्तिदृत्तम्‌। यत्र यस्मिन्‌ ॥ 
रेवत्यादिस्थानदिग्भागे ग्नं तत्समसूत्रेण संरग्नम्‌ 1 तत्‌ । क्रान्तिवृत्तप्रदेशात्मकम्‌ । 
गृहा्यम्‌ । रेवतोस्थानाद्राक्ष्यादिविभागाद्कितज्ञानप्रमाणम्‌ 1 इहु अउ्योतिःशास्त्रे । कूग्नं 
फलदेशोपजीन्यम्‌ । उच्यते पूर्वेरद्धीक्रियते । परिचमक्षितिजविभागे क्रान्तिवृत्तं यत्र छगनं 
तद्गृहा्यमस्तरुग्नकं कगनभिवास्तलग्नकं न तु लग्नम्‌ । दक्षिणोत्तरे । याम्योत्तरवृत्तं । 
इति यद्िभागे क्रान्तिवृत्तं खगं तद्गृहाद्यम्‌ । मध्यग्नं क्षितिजपूर्वापरभागमधघ्यस्थत्वात्‌ । 
गोेऽघःस्थयाम्योत्तरार्धादर्शनास्कषितिजोषध्वंस्थयाम्योत्त राधंदर्शनात्‌ । क्षितिजोध्वस्थयाम्यो- 
तरवृत्तप्रदेशसंलमग्नत्वेन मध्यलगनम्‌ । तत्वडभान्तरितमध्यस्थं च रस।तलमददांनादतुक्तम्‌ । 
अत एव छगनसाधना्थंक्षितिजात्कालस्तथा मध्यलग्नसाघनाथं याम्योत्तरवृत्तात्कालः स 
परचिमपुवंभागयोनंतसंज्ञः । तत्र परिचमनते क्रमरग्नम्‌ । पूर्वनत उक्क्रमलग्नम्‌ । उन्मण्डल- 
वद्याम्योत्तरवृत्तस्य भिन्नत्वामिन्तत्वान्निरक्नोदयैः साध्यम्‌ । नद्य्‌ म्मण्डलाद्यथा क्षितिजं 
भिन्नं तथा निरक्षयाम्योत्तरवृत्तास्स्वयाम्योत्तरवृत्तं भिन्नं येन स्वौदयै्टग्नं मध्यम्‌ । 
एभ्यः प्रत्येकमासन्नयोरन्तरा व्यंरोन प॒वंस्मिन्योजनादवान्तरभावसिद्धिरपकल्पिता । पूर्वाग्रि- 
मभावयोगदलछं संधिस्तयोरिति । तदेच्छीपतिभदरः स्वजातकपद्धतौ स्पष्टमृक्तम्‌-मध्याहनां- 
शुमतोयं एव विवरे कालः स॒ उक्तो नतः सोऽप्यश्राग्नि३०परिच्युतो रविनिशामध्यान्तरे 
चोन्नतः । मध्याह्लात्पतिते तु वासरगते तस्प्राक्कपाले नतं यांतेऽ्भि(ताह्लाद्‌)चु दलोनिते 
पुनरिदं प्रत्यक्कपाले भवेत्‌ । रात्रेः शोषे गते वा भवति हि समये जन्म चेत्तद्वटीभिः सयुक्ते 
वादरार्घे खलु नतघटिकाः प्राक्प्रतीच्यो्भवेयुः । संस्थाप्यैते त्वनष्टे स्फुटसवितुरतः स्वोदये- 
रिष्टकालात्कूर्यात्लग्नं सषडभं तदपि सगुणकंरस्तलग्नं निरुक्तम्‌ । कड्कोदयैः पवंनता- 
दणाख्यं प्रत्यडनताय्न्नु भमवेदनाख्यम्‌ । लग्नं तद्चुः खलु मघ्थलग्नं षड्भाधिक तच्च 
रसातलास्यम्‌ । ग्न चतुर्थाद्धिवुकं कलत्राज्जामित्रभं मध्यविग्नतरच । लभं विना 
विशोध्य दोषं तत्त्यंशमेकद्विगुणं विदध्यात्‌ । कगनाम्बुजामित्रनमोगृहेषु तदन्तराखोद्‌भव- 
भावसिद्धयं । सिध्यन्ति भावा द्विगुणाः षडेव बुभाञयुभं चिन्त्यमशेषमेभिः । वदन्ति भार्वक्य- 
दलं हि संधि तत्र स्थितः स्यावफलो ग्रहेन्द्रः । ऊनस्तु संघेगं तभावजातमागामिजं चाभ्यधिकः 
करोतीति । ननु दवादश भावा लग्ना्याः क्रान्तिवृत्त दवादश विभागास्ते मेषादिवत्समा युक्ता- 
इचक्रस्य वृत्ताकारत्नेनातुल्यस्थानविभागकल्पनानौचित्यात्समविभागानां कप्तत्वाल्लग्नाच्युप- 
जीवकफरोपजीन्यस्थानानां समस्वकल्पनौचित्याच्च । अत एव लगनाक्करान्तिवृत्तस्य समहाद- 
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शभागास्त्रिशद्धागात्मका भावरूपाः संहितायां सुप्रसिद्धाः । येऽशा ठग्नस्योदितास्तेषु तिष्ठ- 
न्धत्ते छग्नोत्थं फं खेचरेन्द्रः । एवं तेभ्यो योऽधिकोऽसौ द्वितीयोऽथैवं चिन्त्यं वित्तभावादिषु 
ज्ञेरिति । लग्नस्य क्षितिजप्रा ्भागरग्नस्य मेषाद्यन्यतमस्य राशेरित्य्थः । अंशा उदिताः । 
क्ितिजसंलग्नाः । अत्र छग्नभोग्यभागेषु ग्रहौ द्वितीय इत्युक्त्या कग्ने प्रथमभावस्यान्तः 
स्पष्टीकृतः । धनादयेषु द्वितीयादीनामन्तः । नतु भावादिर्न वा भावमध्यम्‌ । न च क्षिति- 
जस्य प्राधान्याल्लग्ने प्रथमस्थानारम्भः । एवं घनादिषु द्वितीयादेः सुष्ट्विति वाच्यम्‌ । 
संहिताकतु मुनिभिः फलार्थं तथाऽनङ्खीकारात्‌ । फले वचनविरद्धयुक्तेरप्रयोजकत्वात्‌ । अथ 
लग्नचतुर्थसप्तमदशमस्थानानां गोले नियतोक्तेरेवान्तरभावानां तदन्तरस्थ्वेन सामान्यतो 
ज्ञानेऽपि विशेषतः स्थानाश्रवणात्समं स्यादन्रुतत्वादिति न्यायेनावान्तरभावकल्पनायां बाध- 
केाभावः। पद्धतिकारीः स्वोदितभावेषु भावमघ्यत्वमङ्खीकृतम्‌ । अत एव रग्नोत्तर यत्र 
प्रथमस्थानविरामस्तव्रंव द्वितीयस्थानारम्भ इति तज्ज्ञानं छग्नद्वितीययोगाधेन लग्नद्धिती- 
यान्तराघंस्थाने । एवमन्येषामपि तत्स्थानं संधिरूपं तत्समो ग्रहो निष्फलः । उमयभाक- 
संवन्धेनान्यतरभावफलाभावात्‌ । भावसमो ग्रहो भावमष्ये संपर्णंफल इत्युक्तमिति चेन्न } 
भावचतुष्टयस्थानवदवदिष्टभावाष्टकस्य नियतखगोरस्थानानुक्तेस्तथा कल्पनस्यान्याय्यत्वा- 
दिति चेत्‌ । अत्रोच्यते-सममण्डलस्य प्राक्‌ [ख ]स्वस्तिकस्थानादद्रादश्च विभागाः समाः । 
समवृत्त एकादिद्रादश्च स्थानानि । स्थानान्ते प्रत्येकं षडवृत्तानि क्लितिजयाम्योत्तरवत्त- 
सपातयोः संलगनानि नियतान्येव । तेषु क्रान्तिवत्तव्रदेशा ये कम्नास्ते चलमेषादितो 
यत्प्रमाणं क्रान्तिवृत्ते ठतप्रमाणलूपा द्वाद भावा मध्यात्मकाः पद्धतिकारैरद्धोकृतःः । तत्र 
तन्वादयः षड्मागादिनाऽप्यतुल्याः, जायादयः षटतन्वादिभिः क्रमेण भागादिना तुल्याः 
इत्यानयनसिद्धा नोक्ता वहु्रयासात्‌ । लाघवात्स्वल्पान्तराच्च सृष्ष्मभावानुकल्पा अष्ट भावा 
उक्ताः । सूक्ष्मभावानां साघनं तु मत्कतल्पितम्‌ । मृल्योधंर्मादायतो द्वादक्षाच्च त्रिभ्ररनोक्त्थां 
साधयेच्छ्‌ कुमादौ । तस्मादोषं चोक्तवच्छडकुमुल ग्राभ्यां योगं शडकुवाहूत्थकृत्योः ॥` 
त्रिज्यावर्गात्प्रोभन्य रशेषात्दं यद्धारः स्याद्र कमंभावान्तरालात्‌। जीवा या स~ 
दू रसामीव्यभावजा(वाज्जा)ता गुण्याद्रैकराशिज्यया सा । हारेणाञऽप्तस्यांशपूर्भं धनु 
यंततेनोनं लं प्वंभावोऽग्रिमो युक्‌ । एवं सूक्ष्मा उक्तभावा अर्थते षड्भियुंक्ता राशि. 
भिवित्तपूर्षाः ।॥ इत्ति । अस्थ तात्पर्यार्थः पद्धतिप्रकारेण द्वाद भावान्प्रसा- 
ध्याष्टमनवरमकादशद्वादशभावान्सूर्यान्प्रकल्प्य लग्नमेव लग्ना [ग्र |माभ्यामकस्य 
भोग्यस्तनुभुक्तयुक्तो मधघ्योदयाढयः समय इत्यनेनोक्तभाबानां दिनगतं ज्ञात्वा त्रिप्ररनाधि- 
कारोक्तप्रकारेणेष्टशङ्कवः साध्याः ! तेभ्यः शङ्कुदलानि मावानामग्राङ्च । तयो; संस्कारेण 
भुजान्प्रसाध्य स्वस्वशङ्कुवर्गस्वमुजवर्शयोर्योगं त्रिञ्यावगादपास्य शेषेम्यो मूलानि भरोक्तभा- 
वानां क्रमेण हाराः स्युः । दरमभावोक्तभावयोरन्तराद्या ज्या दूरसामीप्यभावजाता । एत 
दृक्तं भवति । दरमाष्टमयोरन्तरज्या दूरगा । दशमनवमयोरन्तरज्या समीपगा । एषं 
दरामद्ादशयोरन्तरज्या दूरगा । दशमैकादशयो रन्तरज्या समीपगेति । सा दूरसमीपक्रमेणः 
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द्विराक्िज्ययेकरारिज्यया गुण्या । स्वहारेण भक्ता । रब्धानामंशादिकानि यानि धनू षि 
तन्मध्ये पूवं चापाभ्यामूनो दशमभावः पूर्वभावो भवति । अस्टमनवमभावौ स्तः । अग्रिमचा- 
पाभ्यां दरामभावो भवति । एकादशद्रदशभावौ स्तः । एवं सृक्ष्माः प्रतिपादितगोलस्वरूपा 
उक्तभावा अष्टमनवमेकादशद्वादशभावा भवन्ति । अनन्तरम्‌ । एतेऽष्टमादयथः साधिता 
भावाः षड़ाश्चियुक्ताः क्रमेण द्वितीयतृतीयपञ्चमभावाः सूक्ष्मा इति । संघावविश्ेषः । अत्रो- 
पपत्तिः--रद्धतिप्रकारसिद्धाष्टादिभावचतुष्टयमनुगतगोलस्थानसंबन्धाभावास्स्थूखं प्रतिपा- 
दितगोलस्वरूपाष्टमादिभावचतुष्टयं साध्यम्‌ । तत्र स्थूलभावानां भृजाः सममण्डले क्रान्ति- 
मण्डलग्रदेशविशेषयोर्याम्थोत्तरान्तरांशानां ज्यारूपाः । अंशास्तु याम्योत्त रक्षितिजसंपात- 
्रोतस्थलभावोपलक्षितक्रान्तिवृतत प्रदेशगतवृत्तस्थाः । स्थुलाभावस्तादुग्वृत्तनतांशानां दुगज्येति 
` ताः कर्णाः तयोवर्गान्तरपदानि । प्रतिपादितमु जवृत्तसंपातावधिखस्वतिकात्समवृत्ते ये नतां- 
शास्ते ज्यात्मकानि कोट्यो हारसज्ञाः । तत्र शङ्कुवर्गोनस्य त्रिज्यावशंस्य कर्णवगंत्वात्तस्मि- 
न्भुजवगे शोधिते शक्ुमुजयोर्गयोगहीनस्य त्रिज्यावगंस्य पदमिति सिद्धम्‌ । अनया कोटा 
दरामभावस्थृलभावयोरन्तरांशज्या तदा यथायोग्यं सममण्डलरिधतेकदटि राशिज्यया केत्यनु- 
पातेन सृक्ष्मभावस्थूभावयो रन्तरांशज्या क्रान्तिवृत्तस्था । खस्वत्तिकादेकद्विराशिमितसमवत्त- 
प्रदेशसंबन्धेन क्रान्तिवृत्त सूक्ष्मभावानां प्रतिपादितत्वात्‌ । अ्यायाश्चापतदन्तरांशा दशम- 
भावहीना अष्टमसंबन्विभागाः । अष्टमनवमभावौ दश्च मपुष्ठस्थौ भवतः । एकादशद्वादशसं- 
बन्धिमागाः। दशमे युता एकादशद्रादश भावौ दशमाग्रिमौ स्त॒ इति । लग्नात्षड्मान्तरे 
तथा सप्तमभावस्थानं यथा च दरा मात्षडभानतरेऽवद्चतुथं भावस्थानं तथाऽ्ष्टमादिमावेम्यः 
-षडभान्तरे द्वितीयायचुक्तभावाः क्रान्तिवृत्त वृत्तानां षडभान्तरेण स्थानद्वये संलग्नत्वात्‌ । 
तथा च लग्नस्य स्वदेशक्षितिजसंबन्धेनोक्तेस्वद्‌द्वि ती यादिभावानां समवृत्तसंबद्धवृत्तसंबन्धे- 
नोक्तः समुचितत्वम्‌ 1 न चैवं द्वादश भावानां समवृत्तस्थसमविभागवशादुपन्नानां समवृत्त- 
स्थसमत्रि दधागान्तरत्वेनव कथनं युक्तम्‌ । न क्रान्तिवृत्तस्थविषमभागान्तरत्वेन भावकथन- 
-मिति वाच्यम्‌ । फलदेशस्य पर्वैः क्रान्तिवृत्ताश्चरयेणेवाद्खीकारात्क्रान्तिवृत्तस्थग्रहुभोगवः- 
द्धावानामपि सममण्डलाभिप्रायिकाणां क्रान्तिवृत्ताश्चये णैवोक्तत्वात्‌ । न च संहितोक्तेनेषां 
विरोध इति वाच्यम्‌ । तस्याभिन्नार्थत्वात्‌ । तथा हि--लग्नस्य ये भागा उदिताः । पद्धति- 
सिद्धारम्भान्तष्योरन्तरांशास्तेषु स्थितः सन्ग्रहो लग्ने भवति तेभ्यो कग्नांशेभ्यो । विराम 
संध्यंशेभ्योऽधिको ग्रहो द्वितीयस्थाने भवति । अर्थादारम्भसंघेन्य्‌ नो ग्रहः पूवंभावे भवति । 
एवं द्वितीथादिति । न तु पृ्वोकितोऽर्थः । लग्नात्स्थानरूपद्वादक्च भावोक्तौ कग्यस्य स्वदेश- 
क्षितिजसंबन्धव दन्येषां स्वदेशवृत्तविशेषप्षबन्वाप्रतीतेः केवलक्रान्तिवृत्तसंबन्धेन भावोकव्तेरसं- 
गतत्वात्‌ । एतेन धरुवप्रोतवृ्षट्केभ्य उदयसंबन्धेन विषुवस्थानाद्िषुवदवृत्ते समा द्वादश 
भावास्तदनुरोघेन क्रान्तिवृत्तविषमप्रदेशात्मका भावा इति कल्पनमपि निरस्तम्‌ । उदयस्य 
स्वक्षितिजसं बन्धेन ग्रहणादन्येषां निरक्नसममण्डलाभिप्रायेण कल्पनस्य वंयधिकरण्यात्‌ । एवं 
ग्नार्स्थाननियमार्थं कुम्नाद्धावाः सधितास्तथाऽमुकग्रहादमुकग्रहु :कस्मिन्स्थान इति ग्रहेभ्यः 
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प्रत्येक भावाः साध्याः। स्थाननियमस्य तुल्यत्वादन्यथा खग्नभावनयनामु(नु)षपत्तेः । तत्साधनं: 
तु गोले क्रान्तिवुत्तस्थग्रहमोगचिह्भ' यत्र भवति तत्र॒ समप्रोतचलवृत्तमानीय स्थिरं क्षितिजं 
कल्प्यम्‌ । एतत्क्षितिजाभिप्रायेण पूवंसममण्डले यत्खस्वस्तिकस्थानं तस्माद्ध्वाषरं याम्यो- 
तरं वुत्तं तत्र क्रान्तिवृत्ते लग्न प्रदेश ऊर्ध्वो दशमभावः । अधङ्चतुर्भभावः कत्पितप्राकस्व- ` 
स्थि (स्ति) कात्सममण्डले त्रिशह्‌ (दं) शान्तरे कल्पितक्षितिजवृत्तकल्पितयाम्योत्तरवृत्तसंपा- 
तद्यप्रोतं वृत्तमानीय तद्वृत्ते लग्नक्रान्तिवृततप्रदेशौ कल्पितक्षितिजादूर्घ्वाधरौ षडभान्तरितौ 
क्रमेण इादशषष्ठभावौ षष्टच शान्तरे तादृक्शवृत्ते लग्नक्रान्तिवृत्तप्रदेशौ क्रमेणैकादशपञ्चम- 
भावौ । परिचिमस्वस्तिकात्विशदंश्षान्तरे षष्टच.क्षान्तरे तादृशवृत्त आनीय तद्वृत्तयोर्छगन- 
करान्तिवृततप्रदेशौ तादुललावष्टमद्वितीयभावौ नवमतृतीयभावौ । ग्रहसषड्भ ग्रहौ प्रथमसप्तम- 
भावौ । एवं द्वाद भावाः । तत्र नग्नादधक्चतुथं याम्योत्तरावृत्त उर्ध्वं याम्योत्तरवत्ते 
दशममिति लग्नादिनार्षंघटीभिक्र'णलग्नं दशमम्‌ । ठग्नाद्रात्यर्धंघटी मिर्धनलग्नं चतुर्थम्‌ \, 
ग्रहो ग्नम्‌ । सषड्भगहः सप्तमभावः । एभ्यो मृर्य्वादिभावान्प्रसाध्यैम्यो प्रहुतुल्यर्गना- - 
दिष्टकाल प्रसाध्य शड्क्वादिभुजादिदारा पर्वोक्तूक्ष्मरीत्या सूक्ष्मभावाः साध्या इति । 
अत्राऽऽधुनिकाः-ग्रहभावाः पदतिकाराणां यदचभिमताः स्युस्तदा दुष्टिसाधनं तेभा- 
वैरेव कृतं स्थात्‌ । न॒ दृह्यद्रष्टुन्तररारिवशतः । यथा हि-द्रष्टुग्रहस्येकादिभाव- 
स्थानानि कार्यंणि । तद्यथा--द्रादशभा वोनग्रहशूपप्रथमभावः प्रथमस्थानमानम्‌ । ग्रहुरूपः 
प्रथमभावोनद्वितीयभावो द्वितीयस्थानम्‌ । द्वितीयभावोनतृतौयभावस्तृतीयस्थानम्‌ । एवं 
पूवंभावोनाग्रिमभावोऽग्रिमस्थानमित्यादि । एवं द्वादश्षस्थानमानानि । त्रिदशत्रिकोणचतुर-- 
खसप्तमान्यवलोकयन्ति चरणाभिवृद्धित इति बृहज्जातकोक्त्या स्थानादौ कथितदुष्टेडगी- 
काराच्च । प्रथमादिस्थानान्तवशेन दृष्टिचिरणाः सिद्धाः । तच्चक्रं च द्रष्टा चजितद्श्ये 
प्रथमादिस्थानमानानि शोध्यानि । रदोषभागाद्यं शोधितान्तिमस्थानतदभ्रि मस्थानस्थदुष्टि- 
चतुर्थाशसंख्ययोरन्तरेण क्षयचयेन गुणितम्‌ 1 अशुद्धस्थानमानेन भक्तं फलेन क्षयचयेन 
| १|२।३।४|५|६[७|८]९| १० | ११|| १२] शोषितान्तिमि- 
| ०|२।३|२]०|५४|३।२।१] ०| °| °| स्थानोयदृष्टि 
चतुर्थाशसंख्याही नयुता दुष्टिचतुर्थाशात्मिका दुष््टिर्भवति । न चवं पद्धतिकारदु ष्टिसाघनं 
कृतम्‌ । किच लगनाद्यदलायां यथा ग्रहभावफलगुणितग्रहषड्बलानि तथा रवीन्द्रोरा्यदशायां 
तन्दावजग्रहमभावफलगुणितग्रहषडबलानां दशाक्रमबलत्वमित्यस्यैव रछाघवात्कथनोपपत्तिनं तुं 
भिन्नरीव्येति प्रहभावाभावाद्रवीन्द्ोराद्यदशायां पद्धतिकारेलगनाद् दशोक्तदशाक्रमबलानयना- 
द्धिन्नप्रकारेण दशाक्रमबलमुक्तम्‌ । प्रहभावजग्रहुभावफलाप्रसिद्धेः । तस्मादुग्रहभावा पद्धति- 
कारेर्नाङगीकृता इति वदन्ति । तत्तुच्छम्‌ । दृष्टिसाधन एका दिरारिस्थान एकादिभावस्थानं 
इत्यर्थे ताद्शोक्तेः स्फुटत्वात्‌ । यथाश्रुतार्थे च क्रान्तिवृत्तस्थत्रिशद्‌भागसमत्वेन ग्रहभावाना- 
मडगीकृ तत्वाद्धावप्रमाणेनेव दुष्टिसाधनस्योक्तेदच । न चोक्तभावानडगीकारे कि नियामक~ 
मिति वाच्यम्‌ । उक्तभावप्रमाणेन दृष्टिसाधने देशभेदेनकसमये भावभेदादभिन्नकाले देश~ 
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भेदेन दुष्टेरनेकत्वापत्तेः । नह्येककाले दुष्टेरनेकत्वं ग्रहाणां युक्तम्‌ । सममेदैनेव दष्टि- 
मदस्य सर्वत्र युक्तत्वात्‌ । द्वितीयदूषणं च रवीन्द्रोभावसाधनेऽपि तदहशंनश्रहुभावफलखानामनु- 
क्तेसत-द्ाप्वजग्रहूफलानामसाधनादेकरीत्या दजश्ाक्रमबलकथनाप्रसङ्गादसंखग्नम्‌ 1 तस्माल्लग्न- 
भाववद्ग्रहमावाः साध्याः । यद्यपि ग्रहभावेभ्यस्तात्कालिकग्रहमंवीचक्रस्ाधनमयुक्तम्‌ । 
देशभेदेवा(न) भावमेदात्कदाचिदेकसमये देशभेदेन ग्रहुमिघ्रामित्रत्वविरुद्धधर्माक्रान्तत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । नद्यमिन्नकालेऽकस्य काशीटवावच्छेदेन भौमो मित्रं लामपुरत्वावच्छेदेन शतरु- 
रित्यादि कस्याप्यनुभवः । तत्कालं सुहूद इत्यत्र कालमाव्रहैतुखप्रतीतेश्च । तथाऽपि तत्र 
बाधादुक्तभावेभ्यस्तदसाधनाद्‌दृष्टि साधनवक््रान्तिवुत्तस्थस मव्रिशद्धागसमभाववशान्मित्रादि- 
विचारस्य सवंदेश एकत्वेन युक्तत्वादन्यदेशादिस्थले ग्रहुभा[वो पपत्तेः संभवात्‌ । यथा 
छग्नादुभयप्रकारेण भावसिद्धौ भवद्धिरक्तभाबा एवाङ्गी क्‌ तास्तथा बाघकामावे श्रहमाणामप्य- 
ड गीकार्याः 1 स्थाननियमस्य तुल्यत्वाद्‌ । छग्नस्य यथा स्थाननियमस्वथा ग्रहस्य नास्ती- 
त्यत्र नियामकमुनिवचनाप्रसिद्धेश्च । यत्तु कृष्णदैवज्ञैः श्रीपतिपद्धत्युदाहरणे भावेभ्यो ग्रहु- 
मैत्रयादिचक्रं साधितं तद्राहिकुण्डल्यां ग्रहभागानेक्षणेन स्थानगणनया मित्रामित्रादिविचारस्य 
परम्परया सर्वैः कृतस्य निरासार्थम्‌ । ननू (त) क्तभावेभ्यस्तत्साघनमिति तात्पयंम्‌ 1 उक्त- 
भावाकरणस्थलेऽप्युक्मावाः कार्याः किमुतान्यत्रेत्युकितिग्रंहभावा कग्नभावाड.गीकारर्करवश्यं 
कार्यां दशाक्रमादावित्याग्रहुतात्पयं चेति । वस्तुतस्तु पद्धतिकारेयंल्लग्नभावसाघनमुक्तं देश- 
-संबन्धेन तत्संहिताग्रन्थे कुत्राप्यदशंनान्निमुलम्‌ । न च तदा क्ङ्कोदयैः कायं मध्यलर्नं 
यथोदितमिति सूर्यसिद्धान्ते । जड्कोदयैकंगनमृणं विधेयं खमध्यजं पुवनतासुभियंत्‌ 1 पश्चान्न 
त प्राणचयंर्धनास्यं तत्षडभयुक्तं च रसातलाख्यमिति वृद्धवसिष्ठसिद्धान्ते दशमचतुथंभावयो- 
सक्तेन भावसाघनमनाषंमिति वाच्यम्‌ | तत्रान्यप्रसङगेन तयोसक्तत्वात्स्थानविचारेणानु- 
क्तेश्च । अन्यथा वसिष्ठमावकथनापत्तेः ¦ न च खग्नं सुखात्मुखं कामात्कामं खात्लं च 
लग्नतः । व्यश मेतदद्टिगुणितं युञ्जा(=्ञ्या)ल्छग्नादिषु क्रमात्‌ । पर्वापरयुतेरधं संधिः 
स्याद्भावयोद्वयोः । एवं द्वादश भावाः स्युभेवन्ति हि भसंधय इति पराशरहोरायामुक्ते- 
भावसाधनं न निमंलमिति वाच्यम | प्रसिद्धनारदादिसहितासु बृहज्जातक च भावः- 
साधनादरशंनात्‌ । तस्य पराकशरनामकषुरुषो क्तित्वकल्पनात्‌ । न चोक्तभावानां स्वगोल- 
स्थितिसिद्धव्वेद सयुक््तिकत्वात्तदभिप्रायेण संहितोक्तभावद्लोकस्य पूवं व्याख्यातत्वान्न 
निर्मखत्वमिति वाच्यम्‌ । संहितासु कस्मिन्नप्याष॑श्रन्धे तादृश भावसाधनोक्तेरदर्शनादेत- 
-ाभवाभिप्रायिकन्याख्यानस्यायुक्तत्वात्‌ । नहि सिद्धियुक्तो वचनान्तराभावेऽपि हञद्रच- 
नार्थः सूपपन्नः । प्रमाणाभावात्‌ । तस्मात्संहितोक्तभावरखोकस्य यथाश्रुताथंत्वाल्लग्नस्य 
भावाः समाः क्रान्तिवृत्तस्था दादशस्थानान्तररूपाः अनतिरिक्तसंधयश्च सिद्धाः । न पद्धत्यु- 
क्तभावाः । एवं छगनस्योक्तमावाभावं सिद्धे ग्रहाणामपि सुतरामुक्तभावासिद्धिः । ग्रहेम्यः 
स्थाननियमपिक्षायां रुग्नवत्यमाः । दादश्लभावाः कान्तिवृत्तस्थारस्त्रिरदागास्मका एव । 
एत-दावकल्पनाभिप्रयेणेव ग्रहणो दष्टियोगादिकं चिन्त्यम्‌ । न भागानपेक्षणेन राजि- 
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कुण्डल्यां तद्विचारः । अत एव पद्तिषु धीमद्धिदु ध्टिक्ताधनं तथव करृतमिव्यतं प्रसङ्गागत्‌- 
विचारपल्पवितेन ।1२६॥ 

केदारदत्त-लगन शब्द कौ व्युदत्ति- 

क्रान्तिवृत का रारश्यात्मक वह प्रदेश पूवं क्षितिज में जहां पर ख्गाहोताहं उस 
बिन्दु पर कौ राद्यादिक उस प्रदेशका नाम लगन होता है । तथा परिचिम में वृत्तका 
जो प्रदेशा पठ्चिम क्षितिज में जहां लगा है उसे अस्तलग्न तथा याम्योत्तराहोरात्र वृत्त 
सम्पात स्थ क्रान्तिवृत्त प्रदेश का नाम दशम ल्नटहोतादहं। 

इसी आधार से क्रान्तिवृत्तयाम्ोत्तराहोरात्र वृतों के अधोःसम्पात (मध्य रात्रि) बिन्दु 
का नाम चतुथं लगन कहा जाना चाहिए । आचार्यं ने दृह्य गोखाधं में उदय से भस्त तक 
केही कर्मनोंका निर्देश क्रिया ह ।२९॥। 


अथ ठकग्नाथमर्कस्य तात्कालिकोकरणवासनामाह- 
लछग्नाथमिष्टघटिका यदि सावनास्तास्तात्कालिकाककरणेन भवेयराक्ष्यः। 


आर्षोदया हि सदृश्ोभ्य इहापनेयास्तात्कालिकत्वमथ न क्रियते 


यदाऽऽकष्यः | २७।। 

वा० भा०--ननु छग्नकरणार्थं या इष्टघरिकास्ताः सावना उत्त नाक्षत्राः। 
यदि सावनास्तहि नाक्षत्रा उदयाः कथं विसदुशास्ताभ्यो विशोध्याः। अतस्ताभि- 
नक्षित्राभिभेवितन्यम्‌ । तथा भोग्यकालसाधनाथंमकस्तात्तालिकः किं कृतः । यत 
उदयावधेरिष्टघटिकास्तथाऽकरदियानन्तरमेव राशेर्भोग्यांशाः कमेणोद्गच्छन्ति ! 
अत ओदयिकाकस्य भोग्यं ग्रहीतुं युज्यते न तात्कालिकस्य । 

तथा प्रतोत्यथंमुदाहूरणम्‌ । यत्र किल पज्चाङ्गुला ५ विषुवतो तत्र मेषादि- 
गेऽक स्फटमहोरात्रं चतुरचत्वारिशदसुभिरधिकराः षष्टिवटिकाः ६०७1२} अथ 
उदयानन्तरमहो रात्रसमे कारे ६०।७।२ यावत्तात्काछिकाककरट्किग्नं साध्यते तावद- 
काधिकं स्यान्न समम्‌ । यावदौदधिकार्कातूक्रियते तावत्‌सममेव । अतोऽन्वय- 
उ्पतिरेकराभ्यां प्रतोतेयु क्तितद्चाकतात्कालिक्रोकर ग मयुक्तमिव प्रतिभाति । सत्यम्‌। 
अत एवोक्तं खगनाथमिष्टवटिका इत्यादि । 

अत्रेष्टवटिकाः सावनास्तावदाचार्येरङ्खीकृतास्तासां नाक्षत्रत्वं कतव्यम्‌ । 
तच्चवम्‌ । यथा प्रागुक्तस्वाहोरात्रसंबन्धिन्यो या गत्तिकलास्ताः स्वोदयायुभि 
संगुण्य राशिकलाभिविभज्य फलासुभिरधिकाः सावनतुल्या नाक्षत्रा: षष्टिघटिका 
अहो रात्रवृत्ते नाक्षत्रा: स्युः | एवमिष्टवरीस्षम्बन्धिन्यो या गतिकलास्ताः स्वोदया- 
सुभिः संगुण्य राशिकलाभिविभज्य फलासवस्तास्विष्टवटिकासु सावनाघु प्रक्षेप्याः | 
एवं नाक्षत्रा स्युः । तत मौदयिकाकंस्य भोग्यासवः रोध्याः । एवं सत्याचार्येण 
सखाघवाथंमिष्टवरीसम्बन्धिन्यो गतिकखा अके प्रक्षिप्तास्ततो ये भोग्यासतवस्त 


३०४ गोराध्याये 


जओौदयिकाकभोग्यासुभ्यो न्यूना जात्तास्ते यावदिष्टवटिकाभ्यः शोध्यन्ते तावत्ता 
इष्टघटीसम्बन्धिगतिकेलासुभिरधिकाः कृताः स्युः । एवं तासां सावनानां नाक्षत्री- 
करणाथंमकस्य तात्कालिकौकरणमुपपन्नम्‌ । 

ननु यद्ये वं तहि कि सावना अङ्कीकृत्य नाक्षत्रीकरणप्रयासेन । किमु 
नाक्षत्रा एव नाद्खीकृताः । स्यम्‌ । तदप्युच्यते । अत्र तिप्ररने छायार्थं ग्रहाणां 
स्वस्वसावनमेवोदितं ग्राह्यम्‌ । तद्यथा । इष्टकारे स्वाहोरात्रवृत्तं यत्र प्रहु: 
स्थितो यत्र॒ च क्षितिजसंगस्तयोरन्तरे यावन्तो घटोविभागास्तावत्यः सावना 
नाडयस्ता हि क्षेत्रविभागीत्मिकाः । अथ चोदयकाठे यत्र स्थितो ग्रह॒ आसीत्तत्कु- 
जमध्ये यावत्यस्तावत्यो नाक्षत्रास्तु कालविभागात्मिकाः। यथा पौणमास्यां 
छायाकरणे चन्द्रस्यासकृद्विधिनोदिता नाडिकास्तारछायाथं न युज्यन्ते । यत्तु 
करिचच्छायाथंमप्यसकृद्धिधिनाऽऽनीतास्तदसत्‌ । अत एव वक्षयति- 


चन्द्रप्रभाथंमसकृद्विधिनोदितं यतुकंरिचतत्कृतं खलु न सत्तदसावनत्वात्‌ । इति । 
जानन्ति ये न निपुणं मणितं सगो तेषां तु तन्त्रकरणव्यसनं वृथेव ॥ 

छायायाः क्षेत्रात्मकत्वात्सावनाभिरेव साध्या । अयमथंस्त्रिप्रदते व्याख्यात 
एव । एतत्सावनधटिकाप्रसङ्खाल्कग्ना्थंमपि सावना अङ्खीर्कुता इत्यथः ।\२७॥ 


मरोचिः-ननु रनानयने पूवे सावनेष्टकाे तात्कालिकः सूर्यः । नाक्षत्रेष्टकार 
ओौदयिकाकं इत्युक्तं कथं युज्यते । उदयक्राले यो कग्नरािस्तद्धोग्यकालस्यैव मोग्यत्वे- 
नाऽऽनीतत्वादुदयकालिकाकदिव तत्तदानयनस्योचित्तत्वात्‌ । न चेष्टकाटे सूर्योदयात्सावनना- 
क्षत्रमानेन घरीसंख्ययोर्भेदादौदयिकाक भोग्य ग्रहणे छनभेदापत्तिः । नद्येककाले तद्धटिका- 
ग्रहणे छग्नमेदः सगच्छते । फकादेशकथनस्याराक्यत्वापत्तेः । कितिजभ्रदेदों क्रान्तिवृत्तप्रदेक्ल- 
द्यस्य संखनताया एककालेऽनुपपत्तेरच । अत उक्तरीत्येष्टकाठे तत्तन्मानेन घव्योर्मेदवि 
(देऽपि) छम्नाभेद इति बोघ्यम्‌ । सावनेष्टकार ओद यिकार्कान्नक्षच्रेष्टकाले तद्धटीभिन्यंस्त- 
चालिताकल्लिग्नाभेदसिदेस्ताद्योक्तौ नियामकाभावादित्यतः प्रसङ्धाद्रसन्ततिलकयाऽऽह ४ 
लम्नाथंमिति । रग्नसाधनाथं यदि सावना इष्टषरिका गृहीतास्तदा तात्कालिकार्कसंपादन- 
दवारा ता गृहीताः सावनघटिका नाक्षत्रा रुगनसाघना्ं स्युः । न तु सवनाः । नच्विदम- 
संगतम्‌ \ एककाल एकाबधेस्तत्समत्वासम्भवेन सावननाक्षत्रचट्यो भेँदावश्यं भावात्‌ । 
तात्काकिकाकंण सावनघटीनां नक्षत्रसिद्धौ मानाभावाच्च । सौरचान्द्रत्वसिद्धिरेव कुतो न 
स्यात्‌ । बियामकाभावादिति चेत्‌ ! न । एककाके भिन्नावधिम्यां नाक्षत्रसावनधट्योर- 
भिन्नत्वसम्भवात्‌ । तथा हि--सूर्योदयादिष्टकाठे ज्ञाते ज्ञततसावनघटीनां नास्लत्रघटिकाः 
कार्यास्तिस्तु सावनषष्चिटषटीभिर्गतिजासुतुल्यं सावननाक्षत्रान्तरं तदेष्टसावनघटीभिः 
किमित्यनुपातानीतासुयुतेष्टसावनघदट्यः सूर्योदयादेव । तत्र सावननाक्षत्रघट्यन्तरतुल्यकालेन 
सूर्योदयकालादुपरि यः कालस्तस्य नाक्षत्रघदट्यवपित्वकल्पने सूयोदयावच्िसिद्धेष्टकाल- 
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सम्बन्धिसावनधट्‌य एवेष्टकाटे नाक्ष[त्र|घट्यो भवन्तीति प्रत्यक्तम्‌ । कथमिदं तात्काकिकाक- 
ग्रहणे सिद्धमिति चेच्छृणु स्वोदयभु कितघातात्वाश्राष्टभृलन्धसमासुभिर(रि)त्युक्तगतिजासुस्व- 
रूपोत्पन्ननक्ष्रसावनान्तरकालासुस्वरूपतुल्यसूर्योदयाग्रिमकारे क्रान्तिवृत्तप्रदेशः सूर्योदया- 
त्कियान्प्रवहानिलेन चलित इति ज्ञानाथंमुदयासुभिरण्टादशशतकलास्तदा वत्कलासुभिः का 
इत्यनुपाते तत्स्वरूपग्रहृणेनोदयास्य (स्व)ष्टा दशशतकलयोस्तुल्यगुणहु रत्वेन नाक्षाद्ग (ह्‌)तिः 
सूर्योदयावध्यभीष्टसावनधटीगुणा षष्टिभक्तेंति चालनस्वरूपमेव सिद्धम्‌ । इदं तत्कालज्ञापक- 
रग्नज्ञानाय सूर्योदयकालिकसूयंतुल्यरग्नस्य योज्यम्‌ । तल्लग्नयोरेतन्मितान्तरत्वात्‌ तथा च 
तात्कालिका कस्तत्कालल ग्नस्वरूपस्तत्कालज्ञापक इति साधूक्तं तात्कालिकाककरणेनेत्यादि । 

न्वेवं सावनघटीनां नाक्षत्रत्वस्तपादनं कग्नानयने प्रयोजकं कुत इत्यत आहु-आर््षोदया 
इति । हि यतः 1 इह लग्वानयने । वतंमानलम्नरारिज्ञानाथं नाक्षत्रराश्युदयासवोऽभीष्ट- 
नाक्षव्रचटचसुम्यः सजातीयाभ्योऽपनेयाः शोघ्याः सन्ति । खगनस्य केवलग्रवहुभ्नमणहेतुकत्वाद्‌- 
वतंमानलग्नराश्िन्ञानाथं नाक्षत्रत्वसंपादनमावद्यकमन्यथा लरनज्ञानासिद्धिरिति भावः । 
अत एव नक्षत्रेष्टका तात्कालिकाक विनौदयिकाकादिव लगनसिद्धिः फरितेत्यभिप्रायेण 
मन्दार्थमाह--तात्कालिकत्वमिति । भथ लग्नसाधनाथं नाक्षत्रघटीनामेव प्रयोजकत्वसिदध- 
छधिवात्प्रमत एव सावननिरक्षेपेण नाक्षत्र एव कि नाङ्खीकार्या इत्याश ङ्कानन्तरम्‌, यदा । 
एतदाश्चङ्कापरिहाराथं छग्नानयने इष्टघटिकास्ता नक्षत्रा एव गृहीतास्तदा सूयंस्य तात्का- 
लिकत्वं न क्रियते । नापेक्षते । प्रयोजनाभावात्‌ । अन्यथा तदक्षंगततापत्तिः। तथाच 
यत्काले ग्नं ज्ञातं तत्कालादभोष्टकाले नाक्षत्रघटीज्ञाने सति कग्नराशिभोग्यकाटेष्टतत्का- 
लाभ्यां छगनसिद्धिरुक्तप्रकारेण भवतीत्तिचेत्सावनाः प्रष्टुरभीष्टनाडचस्तदैव तात्कालिक- 
तिगमरदमेः । आर्ये यदेष्टा घटिका विलग्नं कारद्च तत्रौदायिकात्सक्ृच्चेत्युवतं त्िप्रश्ना- 
धिकारे सम्यगिति भावः । ननु तथाऽपि सावनघरिकाभिस्तात्कालिकार्काट्लगनसाधनं गुर- 
भृतमाचार्येः किमथमुक्तं कथं च लाघवादौदयिकारकान्निक्षत्रैघटीभिरग्नसाघनं केवलं 
नोक्तमिति चेन्न 1 सूय॑ग्रहुणेऽमान्तधटीनां सावनत्वेन सिद्ध स्तात्कालिकार्काल्लगनसाबनस्य 
गुरुभूतस्य ग्रह॒ णगणिताथंमावर्यकत्वाच्च । ठम्बनानयनोपजीव्य कगनसाधनस्य सावनघटी- 
भिरेव रघुभूतत्वात्‌ । नक्षत्रचटीकरणश्रमेण तत्र॒ नाक्षत्रचटीभिर्खगनसाधने गौरवाच्च । 
एवे मन्यत्रापीद्यलं विचारेण ॥ २७॥ 


कैदारदत्तः-कन साधन में सूयं स्पष्ट का तात्कालिकीकरण-- 
लग्न साधन में यदि दृष्ट घटिका सावनमानकीहौं तो सूयंकी तात्कालिकीकरणसे 
इष्ट घ टिकायें नाक्षत्र मानकीहो जाती रहं ।, 


राियों कै नाक्षत्र उदयमान इष्ट धटिका भी नाक्षत्र जातीय होनी चाहिर क्योकि 
योग ओर वियोग सजात्तीय पदार्थाका ही होताहै। यदि नाक्षत्रेष्ट घटीसे ही रन 
साधन करनीरहैतो रवि का तात्कालिक करण अनावद्यक है । 

२० 


३०६ गोाध्याये 


उपपत्ति-- आचार्य ने उक्त विषय की स्पष्टताके लिये उदाहरणदियाहकि ५ 
अंगुर पलभा के नगर में, स्पष्ट अहोरात्र का मान घटी ६०-पर ७ भौर विपल २ होता हू 1 
अभीष्ट इस नगर मे यदि ६०।७।२ इृष्टकार में लग्न साघन करते हँ तो स्पष्ट सूयं से 
छरन मान अधिक आता है भौर यदि भौदयिक स्पष्ट सूरय से रन बनाई जाती हतो सयं 
स्पष्ट कं तुल्य ही लग्न आती ह । इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से सूर्यं का तात्कालिकी 
करण उचित नहीं समक्षाजारहा? तो अकं ताक्तालिकीकरणगणित गो से ठीक 


नहीं ह क्या? 

तहीं, अकंतात्कालिकीकरण ही गणित गोसे सहीहं । यदि इष्ट घटिका सावन 
ह ् = ट >< गातकटखा 
हं तो उन्हे नाक्षत्र मान में परिणत करना चाहिए । अनुपात से प्व का 


= फर । ६० घटी + फल = सावनेष्टम्‌ तुल्य नाक्षत्र घटिका । 
राइयुदयपल >< इष्ट सम्बन्धी ग्रह गति 
१८०० 

घटिका + इष्टकालीन ग्रहासु = नाक्षत्रष्ट होता ह । इस प्रकार सावन मानं के ल्य स्पष्ट 
सूर्यं का तात्कालिकी करण करने से सावन इष्ट घटिकार्ये नाक्षत्रेष्ट घटिका हो जाने से 
राद्युदयासुओं के साथ योग वियोग उचित होता ह । 

यदिपेसाहीटीकह पो इष्टकारुको ही नाक्षत्र मे क्यो नहीं मापा गया ? ठीक 
तो है किन्तु ग्रहवेधादि से जो छाया मादि उपलन्ब होती है बह सावन दिन सम्बन्धी ्रहु 
गणित उपकरणों से प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से सावन दष्ट काठ का नाक्षत्र मन में परिणत 
करने के लिय स्पष्ट सूयं का ताक्किकिकी करण उचित ह । 

क्षेत्र देखिए । 


तथा = इष्टकालीन ग्रहं केवल दष्ट 





ता० र० = तात्कालिक सूयं रवि। उ र = उद्य रवि । 
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साव इ ‰‹ ग्रहग >< उदया 
सावन इ+---- ---- 





= नाक्षत्र इष्ट केक 





६० > १८०० 
र साव इ० > रग > उदयमा = 
,“ सावन इष्ट = सावन -ईइ+ ६० >+ १८०० =उदयश्ुयं का भोग काल 
साव इ >रग० > उदय० माऽ (उण र० मु° क > १८००) 
= |*। । #। माव्र्क्त व णी 
सा० इ० + 1 1 उदयमां 
__ साव० इ० + साव इ० >< र० ग० > उदयथमा० उदश०्मा० 
६० > {८०० ~ ` १८०० (१८००- उ.र.मु.का) 
५ + उ मा०|/साव ९ रश्ग० | 
(-- 9 हलक - -------~ “~ 
स्विद्‌ १८०० ६५ १८०० + ख ० र9 भु 
_ उदमा० उ० मा० 
= 4174-1 


(१८०० - इ० र० भु° क०) 


उदयमान द 
= सावनदष्ट ~ {८०८ > इष्ट राशिमोग्य काक । उपपन्न ह । । ९७ 


इदानीं देशविशेषेण राशीन्‌ सदोदिताननुदितांस्वाऽऽह-- 
अयंशयुडनवरसाः ६९ पलांज्यका यत्र तत्र विषये कदाचन । 


२५ 
दृश्यते न मकरो न कामुकं क्रिच कफिमिथुनौ सदोदितौ ॥२८॥। 
यत्र साङ्चिगजवानिसंमिता ७८ स्तत्र वुश्चिकचतुष्टयं न च । 


१५ 

दुरथतेऽथ वषभाच्चतुष्टयं सर्वैदा समुदितं च लक्ष्यते ।\२९॥ 

यत्र तेऽथ नवतिः पलांशकास्तत्र कान्चनगिरोौ कदाचन । 

दृश्यते न भदल तुलादिकं सव॑दा समुदितं क्रियादिकम्‌ । २०१ 

वा० भा०--अथमथस्तिप्रदने लम्बादिका क्रान्तिरुदक्‌ च यावत्तावददिनं संत- 

तमेव तत्रेत्यादिना सम्थक्कथित एव । यत्र वृदिचकान्तक्रानितितुल्यो लम्बस्तत्रत 
पलांशाः ९९।२९ । तत्र धनुमंकरौ क्षित्तिजादधःस्थितावेव श्रमतः। कक्िमिथुनौ 
तूपर्येव । यत्र तुलान्तक्रान्तितुल्यो लम्बस्तत्राष्टसप्ततिः सप्तदशकाधिका ७८। 
१७ पलोशास्तत्र वुशचिकादिचतुष्टयं क्षितिजादधो वृषभादिकमुपरि । एवं मेरौ 
नवतिः ९० परांशास्तत्र तुलादिषट्कमधो मेषादिकमुपरीति सवं भ्रगोले 
सति दुर्यते ।(२८।२९।।३०॥ 


३०८ गोलाध्याये 


मरीचिः-अथान्यसंस्थित्िज्नानाथं रथोद्धतयाऽऽह--त्यंशयुद्नवरसा इति 1 यक्र 
देदोऽक्नांखा विशतिकलाधिकरा एकोनसप्ततिः ६९1 २०1 तत्रं देशो मकरः कल्पितमकेर- 
राशिः 1 कदाचन । कस्मिन्नपि काले 1 सदेत्यथंः । न दृश्यते । तत्रत्यमनुष्याणां दृष्टि- 
गोचरो न मवतीत्यथंः । कल्पितधनुराशिरपि न दश्यते । कल्पित्तधनुमंकरराशी तत्रत्यानां 
नित्यमदृश्याविति फलितार्थः । तत्रैव विशेषान्तरमप्यस्तीति सूचनाथंमाह--किचेति । तदा 
तत्करकमिथुनाविति । कल्पितककंमिथुनराशी नित्यमुदितौ । तत्रस्थानां दृष्टिगोचरयोग्यौ 1 
अत्र मक्ररककंयोः प्रथमोक्त्याऽयनं संधितस्ततस्तदादिषूपादुमयतः प्रत्येकं राशि्यंथायोग्यम- 
द्यो दुश्यस्चोभयत्राभिन्लक्रमोक्त्या दृ्यरा्ञेः षडभान्तरो राक्षिरवर्यमदृश्य इति सुचि- 
तम्‌ ।अत्रोपपत्तिस्तत्षटषरक्षांशदेले याम्योत्तरवृक्तेऽयनसंधिसंग्नयोस्थानयोः क्षि तिजं कगति। 
तदधिकाक्षदेशो यावन्तोऽशा अधिकास्तावद्धिरशेस्तत्स्थानाभ्यां दकषिणोत्तरयोयाम्योत्तरवृत्ते 
क्षितिजं संङग्नम्‌ । तत्र यौ क्रान्तिवृत्तप्रदेशौ प्रवहानिलेन संखगनौ भवतस्तदम्यन्तरस्विता- 
त्पक्रान्तिवृत्तप्रदेशो दक्षिणोत्तरयोः क्षि तिजाक्क्रमेणाघ ऊर्ध्वं सदा अमत्यतस्तत्करान्तिवृत्त्‌- 
भ्रदेशयोरदृश्यत्वे । तथा च यत्रायनसंधितस्तृत्तोयराशिक्रान्त्यंशान्तरेण क्षितिजं संलग्नं तत्रोक्त 
रीत्या भिथुनकर्को संपूर्णौ दुशयौ घनुमंकरौ संपूर्णावद्श्याविति फलितम्‌ । तुतीयराशिक्रान्त्य- 
शास्तु रालिद्वयक्रान्त्यंशा राशिद्रयक्रान्त्यक्चादचते सावयवा : २०। ३७ । ३५ । एतद्नाः 
परक्रान्त्यंशा ३। २२। २५ एतदधिकाः षटषष्टिस्तत्राक्षांश्ा एते ६९॥ २२। २५ । 
तव्राऽऽचारयेः शब्दलाघवाथं स्वल्पान्तरव्यंशयुडनवरसा इत्युक्तम्‌ । न्नग्रहगा।तदूनाक्चालेऽव - 
यनसंधित उमयत्रंको राशिस्तदनुसारेण पररिणतभागैहूनस्तथा । अधिकाक्चांसेषु तत्परिणत- 
भागाधिको राशिस्तथेति सुचितं वा । एतदन्षांशंवंडवासन्नदेशे तु दुरयादृश्यत्वे बैषरोत्येनेति 
ध्येयम्‌ । तथा च यथाऽस्महे शे द्वादशराशीनां प्रव्यहुमुदयास्तदर्शंनादुक्त छरनानयनं संगतं 
तदेशे तथाऽष्टनां ग्यवहहितानामेव प्रत्यहं ग्यवहिततयोदयास्तदशेगाद्‌दृश्यरश्चीनां क्षितिज. 
संल्खगनताया असंभवाच्चन्यवहितद्वादशरासिखग्नक्रमाभिप्रायं कग्नानयनं समंवितं 
ब्रह्मणोऽप्यशक्यमिर्यन्यसंस्थितिताऽतिस्फुटेति भावः ॥२८॥ 


अयेतद्‌व्यथं स्थलखान्तरं विशेषान्तरप्रदशंक रथोदढतय।ऽऽह पत्र साडघ्रीति । 
यस्मिन्देशे पञ्च दक्ककाधिकाष्टसप्ततिरक्षां शास्तस्मिन्देशे वृहिचकचतुष्यं कत्पितवुदिचक- 
घनुम॑करकुम्मा इति राशिचतुष्टयम्‌ । चकारान्नित्यं न दृश्यते । अद्क्यमित्य्थः । नित्य- 
दुद्यतामाह-- अथेति । तद्‌ ये वुषराशिमारम्य राशिचतुष्टयम्‌ । वृषमिथुनककंपिहात्पक 
सर्वंकाटे नित्यं समुदितं दुम्यम्‌ । चः समुच्चये । लक्ष्यते गोरस्थित्या ज्ञायते । अस्पादृकशां 
तटु्स्यत्वासंमवादित्यर्थः । अत्रोपपत्तिः। एकराशिक्रान्त्यंशौन २२। ४३1 १५ परक्रान्त्यं- 
दान्तरेणा २३१२६ ॥ ४५ यनसंघिसंलग्नयोग्ययाम्योत्तरस्यानात्तद्वृत्ते यस्मिन्देशे क्षितिजं 
कगति तत्र देशे द्वितोयतृतोयराशिसंबन्धिक्रन्त्यंसंबद्धा राशयो दुरयादुश्या उक्तरोव्यैत्ेति 
हितोयतृतीयक्रान्तिमाग ८ । ५४ । १०५।३ । ३२ ।२५। योगा ११॥। १६। ४५ 
धिकषट्षष्टिरक्षांशाः ७८ । १६ । ४५ । अत्रापि शब्दपौकर्याथं साङ्घ्रातयुक्तम्‌ । स्वल्प 


त्रिप्ररनवासना ३०९ 


न्तरात्‌ । तथा चात्र मीनमेषकन्यातुलानां चतुर्णां क्षितिजसंलग्नतोपपत्तेरन्येषामष्टानां 
ठदनुपपत्तेरग्नानयनमुदयारत (सु) ज्ञानाभावाच्चासंग तमित्यन्यसंस्थता वच्ररेपायितेति 
भावः ॥२९॥। 
अथ प्रसद्धात्सवंरारीनां कग्नत्वासंभवस्थल प्रसिद्धं रथोद्धतयाऽऽह॒- यत्र तेऽयेति । 
अथानन्तरं यस्मिन्देहो याम्य )त्तरदे्ीयक्षितिजभेदकारका अक्षांज्ञा नवतिस्तस्मिन्प्रसिद्ध 
मेरपवंते कदाचन सदेत्यथंः । तुलादिक भदलं भानां द्वादशराशीनां दलमधंरालिषट्‌कं न 
द्‌ श्यते । रुषादिकं रारिषट्‌कं सदां समुदितं दुर्यं भवतीति शेषः । तथा चात्र विषुवद्‌- 
वृत्तस्य क्षि तिजत्वात्तन्मागेण भ्रमतो कल्पितमेषतुलादिप्रदेगयोरतिसृक्ष्मयोरस्मदादिदृष्टच- 
विषययोरेव छगनसंभवः । विषुबद्वृत्ताल्क्ितिजरूपादू घ्व॑मधो भ्रममाणं भषट्कं दुश्यमदश्यं 
च क्षितिजसंलगनत्वानुपपच्या लग्नायोग्येमिति तत्र॒ खगनानयनं व्यर्थमेवेत्यन्यसंस्थितितयेति 
प्रागुक्तमेवेति भावः ॥३०॥ 
केदारदत्तः--जिस देश में ६९०।२०० के तुल्य अक्षांश होता है उस देशश में धनु 
ओर मकर राशियां क्षितिज के नीचे ही रहने से नहं दिखाई देती हँ भौर मिथुन ककं 
राशियां क्षितिज के ऊपर होने से सदा उदित दिखाई देती है । 
भौर जिस देश में अक्षांश्च ७८|१५ के तुल्य होता है उस्न देश में वृर्चिक-घनु-मकर 
मौर कुम्भ राच्या क्षितिज के नीचे रहने से ये राशिर्यां अदृश्य अर्थात्‌ नहीं दिखाई देती 
ह । ओौर वृषम-मिथुन-ककं ओर सिह राशियां सदा उदित दिखाई देती हैं । 
भौर जहां पर अक्षांश = ९० होता है अर्थात्‌ ध्रुव स्थान (सुवणं पव॑त) मे मेषादि 
& राशियाँ सदा उदित एवं तुलादि ६ राशियां क्षितिज के नीचे रहने से सदा अदृश्य 
रहती ह । 
उपपत्ति--पूवं मे बतायाजा चुका ह ऊम्बांश से अधिक क्रान्ति देशोंमें गोल 
देखकर उक्त सभी विषय सम्यक्‌ : मृति पथमेंहोजातेहं। जैसे ध्रुवसे ९०० पर नाड़ी 
वत्त रूप उत्तर ध्रुव के क्षितिज में उत्तर गोलमें ६ राशिर्यां क्षितिज के ऊपर होने से 
सदोदित होती हँ जो दक्षिण घ्रुव के नीचे होने से भस्त होती हँ । तात्पयंतः उत्तर ध्रव 
मे हमारे मानव मान का ६ महीना = १ दिन, दक्षिण पुव में मानव मान के ६ महीने 
की एक रात्रि भी सिद्ध हत्ती ह ॥।२८।२९।३०।। 
ददानो कल्लोक्तस्य दुर्यादृश्यत्वलक्षणस्य दूषणमाह-- 
रारेयंस्य निरक्षजोदयसमाः स्वीयाईचरार्धासिवो 
दश्ष्यस्तत्र सदा सर राशिरिति यल्लियु क्ति ऊल्लोदितम्‌ । 
ययेवं रसषट्‌ ६६ पलांशविषये स्वेऽप्यमो सववा 


द्याः स्युयं गपच्चरोदयघटीसाम्यादसत्तत्ततः ।॥२१॥ 


३१० गोराध्याये 


वा० भा०-एकद्वित्निराशीनां चराण्यधोऽधः शोधितानति तानि चरखण्डानि 
राशीनां पृथक्पृथक्‌ स्वचरार्धानि चोच्यन्ते । निरक्नोदधासवो गगनभूधरषद्कचन्द्रा 
१६५० इत्यादयो यत्र देशे यस्य रारोः स्वचराधंसमाः स ॒रारिस्तत्र देशो सदा 
दुर्य इत्यत्र का युक्तिः । अन्थथा दुय `\६ सवं युक्तिदन्यमुक्तम्‌ । यदेवं तहि 
यत्र षट्षष्टिः ६६ परांशास्तत्र सर्वेषां स्वचरोदयसाम्यं स्यात्‌ । य॒गपत्सर्वेषां सदा 
दृ्यत्वं मेरावपि न घटते कित्वन्यत्रातस्तदसत्‌ ।३१॥ 

मरीचिः- ननूक्तं राशेनित्य दृश्यत्वं न युक्तम्‌ । यस्य स्वचराधंसमा निरक्षविषयो- 
दयासवो राजैः । द्दयः स सदा तस्मिन्दुश्याद्‌ श्ष्योऽन्यथा भवत्तीति रल्लोक्तस्थले तद्राीनां 
व्यक्षोदयासुसमचरखण्डानुपपत्तरित्यताः शार्दलविक्रीडितेन तदनूद्य दूषयति--राशेयंस्येति । 
यस्माद्‌द्रादशान्यतमस्य राशेः कल्पितस्य व्यक्षदेशोदयकारासुभिस्तुल्याः स्वीया; स्वसंबन्धि- 
नद्चरखण्डासवः । मेषादिरारित्रितयस्य यानि चराण्यधोघः परिशओोधितानि तानि स्वदक्षे 
चरखण्डकानि । इत्युक्तविध्यानीता तत्र॒ दैदो भवन्ति। परकीयसताम्यवारणाय स्वीया 
ति । तत्र देशे । सः । निरुक्तो रारिस्तरिशद्धागात्मकः सदा सर्वकाले दुश्यः । दशंन- 
योग्य इति प्रागुक्तं लल्लोदितं लल्लेन स्वकृतगोलग्रन्थे यस्य स्वच राधंसमा इत्यादिनोक्तं 
यत्तन्नियुक्ति निरूपपत्तिकमित्यथः । सयुक्तिकमेब कर न स्यादत आह- यदीति । एवं 
सयुवतिकमिदमङ्खीक्रियते चेत्तहि षट्षष्ट्यक्षांशे देदो। अमी बुद्धिस्था रादायः 
सर्वे ढादक्ष। न पुनस्त्रिचतुरा द्श्याश्चतु (क्षु) ग्रहणयोग्या: । एतद्‌ शे्वपि दादश्चराशोनां 
क्रमेण तत्त्वादिदमापादनं न युक्तमतो युगपत्‌ । समुदता भिकिता इत्यथः ॥ 
तत्त्वं च क्ितिजवृत्तानधःस्थत्वम्‌ । तथाऽपि तद्देशे यर््किचित्कये समुदितराशीनां 
दशंनसभवान्नोक्तदोषापत्तिरितः सवंदेति । तथा चायमथंस्तद्देरं दाद रायः 
क्षि तिजानधःस्थत्वेन सवंकालावच्छेदेन चरखण्डोदयकालघस्योस्तुल्यत्वस दधावाच्चक्ुररहुण- 
योग्या भवेयुरिति । म॒ च चरखण्डनिरक्षोदयसाम्याभावोञ्रे्ति वाच्यम्‌ । अक्षांशानां 
षटषष्टिमितस्वेनोक्तरीत्या मेंषादिरारिचरज्यानां मेषादिजीवास्व्िगृहयुमोर्ग्या क्षुण्णाहूताः 
स्वस्वदिनज्ययाऽऽप्ता इव्युक्तनिरक्षोदयज्याभिस्तुल्यत्वात्‌ । यथा हि--अक्षप्रभारुगुणिततेत्या- 
दिना कुञ्यारूपमक्षज्यायास्तिराशिदचुज्यारूपत्वेन परक्रान्तितुल्यलम्बज्याकोटावक्षज्या 
भुजस्तदा दइवादकोटौ को भुज शइव्यनुपातसिद्धाक्षत्रा (भा) ग्रहणेन दादशगुणह रयोर्नाशात्करा- 
न्तिज्या तरिरािदुज्यागुणा परक्रान्तिज्याभक्तेति सिद्धम्‌ । तत्रापि क्रान्तिज्यास्वरूपग्रहुणेन 
परक्रान्तिज्ययोगुणहरयोनाश्चान्मेषादिज्यात्रिग्रहयुज्यागुणात्रिज्याभक्तेति कुज्यारूपं फलितम्‌ । 
ततः सा त्रिज्यकाध्नी विहूता युमौर्व्या चरज्यकेत्यनेन त्रिज्ययोगुंणहरयोर्नाशान्मेषादिजीवां 
हृत्युक्तरूपचरज्या सिद्धा । तत्र क्षितिजस्य क्रान्तिवृत्ताकारत्वेनोन्मण्डलक्ष्मावल्यान्तराल 
इत्यादय क्तचरकालस्य निरक्नोदयकार(ल)त्वेन गोले दर्शनाच्चेति । एकस्यापि राशेस्तत्र 
नित्यद्श्यत्वासंभवे त्वदुक्त्या द्वादशराश्ीनां नित्यदृश्यता तत्रासिद्धेति महाविरोघसूचकापि- 
दाब्दः । नन्वेवमिष्टापत्तिरत आह--अभसदिति ¦ तत्‌ । दादशराशिनित्यदु्येत्वम्‌ । तथा ॥ 


त्रिप्रह्नवासना ३११ 


ततराङ्खीकृतम्‌ 1 असत्‌ 1 न यु क्तम्‌ । क्ित्तिजवुत्तस्यायनसंधिस्थय्‌ रात्रवृत्त ए[वातनाधिक- 
त्वासंभवात्सर्वरारिनित्यद्द्यत्वाप्रसिद्ध रित्यर्थः । इयमतिन्याप्ति क्षणाङ्खीकारे । वस्तुतो 
नित्यद्स्यस्थले तदसंभव एव दोष इति ध्येयम्‌ ३१) 
कै दारदत्तः-रल्लाचा्यं का कथन सदोष है- 
जिख राहि का उद्य पक या असु, चरासु चरतुल्यकार के तुल्य होता ह वह राशि 
सदा दद्य होती ह । यह्‌ कथन युक्ति शून्य ह । 
यदि लल्लाचायं का कथन समीचीन ह तो वहां ६६० अक्षां देशो मं चरासु = 
राह्युदयासु होने से सभी राशियों को सदा दृश्य होना चाहिए, प्रत्यक्षतः एसा नहीं होता 
जो पूवं मे बताया गया है, अत लल्लाचायं का कथन गोल ज्ञान के साथ समन्वयित 
नहीं होने से सदोष ह॑ ॥३१॥ 
इदानी मन्यद्दूषणमाह-- 
षट्षष्टिः सदला लवाः पलभवा यरिमन्नतस्मिन्‌धन्‌- 
नक्रश्चापि न वुिचको न च घटः पञ्चाद्रयो ७५।०यत्र च । 
दुय: स्यादिति यत्सदा प्रलपितं कल्लेन गोल निजे 
गोलन्ञ न्रिलवोनितास्त उदिता; केनोच्यतां हैतना ।।६२॥ 


वा० भा०-अत्र त्रयंदायुडनवरसा इत्यादिभिभंवितव्यम्‌ ।६९।२६।।७८।१५। 
एषां स्थान एते ६६।३०।७५।०। त्रिभिस्तरिभिरंशंरूनाः केन हेतुना रल्लेन निजे 
गोङे पठिताः । हि तद्गोलज्ञ तत्प्रोच्यताम्‌ ॥३२॥ 

[तथा नहि तेषां राज्ञीनां निरक्नोदयसमानि स्वचरखण्डानि \ तत्र परार्घा- 
न्यपि नाऽऽगच्छन्ति । चरज्यायास्त्रिज्यातोऽधिकस्वात्‌ । भतः पूवंदरोकेऽतिदुष्टत्व- 
मित्यथंः] ॥३२॥ 

मरीचिः--ननु लल्लेनेव यस्य स्वचरार्धसमा इत्यादि तस्मिन्नित्यन्तं परमतमन॒च 
दुर्यादृक्योऽन्यथा भवतीत्यनेन निरस्तम्‌ । तदथंस्तु नित्यद्श्यरा्िनित्यादुर्यराशिर्च । 
अन्यथ। । उक्तप्रकारेण न भवतीत्यर्थः । कथमन्यथा सदलाः पलस्य भागाः षट्षष््टियत्र 
विष्ये स्युः । तत्रं न कामु कमकरौ जनलोचनगोचरौ स्याताम्‌ । पञ्चमभिरधिकाः सप्ततिरंशा 
यर्मिन्पलस्य विषये स्युः । तत्र न वुरिचककामु कमकरघटादुश्यतां यान्तीति तत्समम(नं) 
तरमेवोक्त त्लेन युज्यते 1 नहि तदुक्तस्थले द्राीनां स्वव्यक्षोदयकालसमचरखण्डसं भवो 
नैकवाक्यता तत्र । त्रिभरारिदस्वरज्यायास्त्रिज्याधिकत्वादुक्तप्रकारेण तद्धनुःषु संभवादधोघः 
दोधनासंभवेनं चरखण्डाज्ञानात्‌ 1 षटषष्टयक्षागो सर्व॑राशीनां तत्साम्यनिक्चयात्तदधिका- 
क्षांशदेशे चरखण्डानामधिकत्वसभवेन तत्साम्याभावनिर्वयाच्च । तथा च रगनग्रन्धार्थान- 
वबोघादाचार्यखुल्लोदितमित्युक्तं कथं संगतमित्यतः शादूलविक्र डितेनाऽऽ्ह--षटषष्टिरिति 1 


३१२ गोखाध्याये 


यस्मिन्देशे पलभवा अक्षोत्पन्ना र्वा अक्षां्षा इत्यर्थः । सदलास्विलत्कलाधिकाः षट्षष्टिः 
षडधिकषष्टि भ॑वन्ति तस्मिन्देदो धनुमंकरश्चः समुच्चये । सदा स्व॑ंकलि दर्यो दश्शंनयोग्यो न 
भवतीस्यथंः । यत्र यस्मिन्देश । पञ्चसप्ततिरक्षांशास्तत्र । अपिशब्दाद्नुमंकरावदृश्यौ । 
चः समुच्चये । अत्र विशेषमाह--नेति । वृिचिको न दृश्यः । कुम्भः न दृश्यः । चकार 
एवकारार्थं । तेन सदा न द्य इति य््किचित्कले दृश्य इति { चिताथंस्य निरास इति 
प्रागुक्तं निजे स्वरचिते गोले गोलग्रन्थे लल्लेन । प्ररुपितमुक्तम्‌ । सदलाः पलस्पेव्यार्या- 
भ्याम्‌ । यत्‌ । हं गोलज्ञ । सवंदेशगोस्थितितत्वबोधक । ते तद्रार्यदुश्यतादेगसंबन्ध्य- 
क्षारा वस्तुभूतान्त्रिलवोनिताः । त्रिभिभगिरूनाः । यद्यपि धनुद्र॑यादश्चनाक्षांशा दशकलो- 
नेस्विमिमर्िरूनाः, वृर्चिकचतुष्टयादक्षनाक्षांशा दहाकलोनैस्तरिभिर्मागैरूनाः वृश्चि कचतु- 
ष्टयादर्ानान्षांशा सपादंस्त्रिभिभगैखूना स्तथाऽप्येकोक्तिलाघवस्स्वल्पान्तराच्च भागव्रयोना 
ङ्खीङृताः । केन हेतुना । केन कारणेन । उदिता लल्लेनोक्तास्तत्कारणमुच्यताम्‌ । तथा 
च गोरस्थित्या मदुक्ताक्षांशाः तद्राश्यदृश्यतादेशसंबन्धिडपपत्तिमिद्धाः । लल्लोकतिस्तु 
निरुपपत्तिका । अतस्तद्श्रन्थाविरोधाथं पु्वोक्तार्यायाः क्ष्टारथकल्पनमयुक्तम्‌ । रुट्लूरवे- 
स्तदनुक्त्या परमध्रतीतेश्व । अत एव प्रखपोऽनर्थकं वच इत्यमरासप्रलपितरमित्यनेन 
बालकजल्पनवदेतदुक्तमुपेक्षणी यमिति भावः । नन्वा चार्येलल्लोक्तमनवबोधाद्‌दषितम्‌ । तथा 
हि । यस्य क्रान्तिपातावधिकस्य राशेः। उपलक्षणाद्धागादरित्यर्थः। स्वचराधंसमाः 
स्वदेशे सा त्रिभिन्नज्यकाष्नीत्यादिना यत्साधितं चर तेन तुल्याः, निरक्षविषयोदयासवः । 
निरक्षपक्षोक्या निरशदेशे ये उदयकालासवोञ्तुल्या भचक्रपदसम्बन्धिनिः । अत्रा 
तुल्यानामुदयकालानां युगपत्तत्तुल्यत्वासंभवात्तेषां योगसूपसमुदायमाक्षिपति । तेन भचक्र- 
पदसंबन्धिनामुदयकालासूनामेक्यं चतुष्पञ्चाराच्छतं ५४०० । एततुल्यो यस्य चरकालः 
स्व(स्वात्म)को यस्मिन्देश इत्यर्थः । तस्मिन्देशे । सः 1 असिन्नायनसंधित उभयतस्तदवधि- 
भागादिसमुदायः सदा दर्शनयोग्यः । अन्यथा । एतदमवे । दृर्यादश्य इति यथाध्रुतम्‌ । न 
चेदमुभयोर्गोलयोः सत्तवाद्विरुद्धमिति बाच्यम्‌ । ये यत्र न दुरश्यन्ते । दक्षिणगोलस्थिवा ग्रहा 
विषये । तत्रव तत्समौपक्रमान्न सौम्येऽस्तमुपयातीत्यनेन तेनोक्तलक्षणयोर्गोलभेदेन नित्या- 
दुरयादुदयत्वोपपादनात्‌ । अथाक्षांशकथनमतिविरुद्धमिति चेन्न । षट्षष्टिः षडधिका षष्टिः 
सदलाः स्वदलेन सहिता इत्य्थदिकोनं शतमनुपपन्नम्‌ । नवत्यधिक्रत्वत्‌ । न च विशिष्टे- 
ऽन्वयनाबाद्विशेष्येऽन्वयः । तेनापि षण्णवतिसिद्धयोक्तरोषत्‌ । तस्मात्परिशेषाद्विशेषणे 
विशेषणमिति न्यायास्षष्टिरित्यत्रान्वधस्तेनेकोनसप्ततिः सिद्धा । एवं पञ्चभिरित्यनेन 
भगोलस्थमूतभागास्तातपर्यानुरोघाल्लक्ष्यते । ते च भूमेशचत्वारो भागाः । अन्येषामेकंको 
भाग इत्यष्टौ भागास्तेन षण्णवतिः सिद्धेति विरुदधोक्तरसं भवत्‌ । अथत्राऽऽचार्योक्तिं दूषणं 
परिहतुंमशक्यम्‌ । त्रिख्वोनिता इत्यस्य रूपतुतीयांशेन वि शतिकलत्मकेनोना इत्यर्थात्‌ । न 
चाष्टसप्ततिस्थाने पञ्चदशावयवस्य न्यनत्वत्कथं त्रिलवोनिता इति वाच्यम्‌ । एकोक्तिला- 
धवात्तदङ्खोकारात्‌ । बिनिगमकामावादन्धिलवोनिता इत्येव कथं नोक्तमिति चेन्न । 


व्रिप्रश्नवासना ३१३ 


! स्वल्पांञस्यैव त्वादिति । तन्न । अधन्यूनावयवत्यागस्य स्वल्पान्तरेण साप्रदायिकत्वादिति 
चेत्‌ । न । रग्नस्पैतदथं तातपर्पाभवान्‌ । अन्यव्रेदथ फलितस्य त्रिज्यान्धूनचरज्यासंबन्धिन 
उत्तरगोके नित्यं दुर्या इत्यस्य सुगमत्वेन निबन्धनौचित्यप्रस द्खात्‌ । ऋच्वर्थस्य विुष्टार्थ- 
त्वोक्तौ प्रक्षावदुक्षणीयत्वाच्चेत्यलं पल्लवितेन ॥३२।। 

केदारदत्तः--माचायं लट्लोक्ति में अन्य दोष-- 


९६९।२१, ७८।१५ अक्षांश की जगह पर ॒तीन-तीन अंश कम करने पर ६६।३० 
ओर ७५।० अंशो मे जब चर काही अभावया त्रिज्या से अधिक ही चरज्या होती है, या 
वर्ह चरज्या होती ही नहीं ठो “जिस राशिके निरक्षोदयासु के तुल्य चरासु होते हँ 
वह राशि उस अक्षांश में सदोदित होती है'' कथन कैसे सिद्ध होगा ? कल्खोक्ति इस स्थल 
पर अति दष्टा हे ॥३२॥ 

उपपत्ति--पूवं इलोक से सुस्पष्ट है । 

अथाक्षलम्बज्ञानाथमाह-- 

यन्त्रवेधविधिना ध्रुवोन्नतिर्या नतिर्च भेवतोऽक्षलम्बको । 
तौ क्रमाद्विषुवदह्नच हुर्दले येऽथवा नतसमुन्नता लवाः ॥१३३।। 


वा० भा०--चक्रयन्त्रेण ग्रहुवधवदूधघ्रुवं विध्येत्‌ । तन्न यन्त्रनेम्यां य उन्नता- 
शास्तेऽक्षांशाः । ये नतास्ते कम्बाशाः । अथवा विषुवदिना्धे येऽकंस्य नतोन्नतां- 
शास्तेऽक्नरम्बांशा इति युक्तियुक्तम्‌ ॥३३॥ 


मरीचि :-जथ दुज्याकुज्यापमसमनरात्रा ग्रा)क्षलम्धादिकानामित्यादर्थोक्तिप्ररन- 
स्योत्तरं विवक्षु प्रथमं देश्चपदार्थोपजीन्यत्वादक्षलम्बयोः स्वरूपं रथोदढतयाऽऽह--यन्त्र- 
वेधेति। यन्त्रेण चक्रयन्प्रेण यो वेधस्तस्य विधिः प्रकारस्तेनेत्यथंः । या ध्रुवोन्नतिः । यद 
शमिता ध्रुवताराया उच्चता क्षित्िजात्‌ । यन्त्रनेम्यां ज्ञाता ¦ स्वमध्या्यदज्षमिता नत्ति- 
नम्रता । तन्नग्रता । तत्र ज्ञाता । चः समुच्चये । तौ द्रौ द्वावुच्चनश्नांशौ क्रमादक्षकम्बको 
स्तः । अत्र कप्रत्ययेन ऽषहवध्य क्षितिजखमध्याम्यामन्तरे एव तयोः स्वरूपम्‌ । अक्षसंबन्धा- 
दित्ति सुचितम्‌ । नन्वेदं खार्घा्रवेर्या विष वहिनाचं इत्यादिना त्िप्रहनाधिकारेऽक्ष सम्बज्ञानं 
कथमुक्तमत बाह--विषवदङ्धीति । विषुवतक्षणार्भिन्ने मध्याज्ञं इत्यर्थः । नतसमुन्नता 
ल्वा ये स्युस्ते क्रमेणाक्षलम्बौ प्रकारान्तरेण स्तः। तथा च ध्रुवस्थानां नवत्यंशान्व- 
रितस्थानस्योक्तवपरोत्येन तज्ज्ञानं जनक्रस्वसंभवादक्षतिः । अत्र॒ नियतव्यञ्ञकाभावा- 
तत्स्वरूपाग्रतोतेरध्ुत्रस्य नियतन्यज्जकःवात्तत्स्वल्पे नित्य प्रती तिविषय इति भावः ।।३३॥ 

केदारदनत्त -- वेव से अक्षांश ओौर लम्बांश का ज्ञान बताया जा रहा है- 

यष्टि वेध, नलिका वेध, चक्रयंत्रादिकों से रातमें च्रुव ताराका वेध करनेसे ध्रुव 
का उन्नतांश = अक्षांश ओर ध्रुव का नवांश = लम्बांश का ज्ञान करना चादिए्‌ । 


३१४ गोखाध्याये 


अथवा-- सायन मेष संक्रमण काल में मध्यान्हमें सूयंके नतांश का मान अक्षांश 
ओर सूयं फे उन्नतांश का मान सूर्यं वेधसे रम्बा का ज्ञान होता ह ।२३२।। 


उपपत्ति--मध्यान्ह में ग्रह बिम्ब से क्षितिज वृत्त तक दुड्मण्डल मे उन्नतांश होते 
हं । सायन मेष संक्रमण काल मे सूर्यं बिम्ब निरक्ष खमध्य पर होने से अपने खमध्य एवं 
निरक्ष खमध्य का अन्तर चाप = अक्षांश तथा अपने खमघ्म से ध्रुव विन्दु तक याम्योत्तर 
वृत्त मे लम्बांश होते हं । गो युक्ति से सुस्पष्ट ह ) 

अक्षांश की सृक्ष्मताके लि उक्त केथन तभी सही होगा जबकि मेष संक्रमण 
मध्यान्हूमेहीहोगा। यहु विशेष ह । स्वल्पान्तरसे सायन मेष संक्रमण दिनमेंभी 
उक्त कथन स्वत्पान्तर से ठीक कहा जा सकता हं ।२३॥ 


इदानीं शडक्वानयनवासनां सं्छिप्तामाह-- 
उन्नतं युनिज्ञमण्डले कुजात्तावनं दयुतिविधो हि तज्ज्यका । 
तियगक्षवश् तोऽक्षकर्णवच्छेदको न तु नरः स लम्बवत्‌ ।१३५४।४ 


वा० भा०-अस्य वासना त्रिप्रहने कथितेव | २३४] 


मरोचि"--अथ समशङकुस्वरूपं विवक्षुः प्रथमं तदुवजीव्यशङ्कुस्वरूपकथनं प्रसङ्ख- 
स्मारतत्रिप्रनोक्ततदानयने मध्याह्भोन्मतांशज्यारूपमध्याह्लुशङ्‌कुबदिष्टकार उन्नतांशानां 
ज्येष्ठदाड कुभेवितुमहंतीति स्यादुन्लत द्युगतदेषकयोरित्यवगतोन्नतकालस्यांश्चानां ज्येष्ठ 
शङ कुरिति कथं नोक्तं कथं चोन्नतकालाद्धतिदारेष्टशडकुसाधनमुक्तमिल्युपरिथताश््धुं 
रथोद्धतया परिहरति--उन्नतमित्ति । चुनिरमण्डले । ग्रहबिम्बाधिष्ठितदयुरात्रवृत्ते । 
कुजात्‌ । क्षित्तिजवृत्तस्य पूवंभागात्परिचयमभागाद्राऽसन्नस्थितग्रहनिम्बपयंन्तम्‌ । यत्‌ । 
उन्नतं द्रघदवचात्मकं तद्ग्रहस्य सावनम्‌ । ततः किमत आह-दुतिविघाविति ) 
तज्ज्यका । तस्य सावनस्य ज्या। हि यतः। अक्षवशतः। अक्षांशवशात्स्वदेश्षे गोले । 
अक्षकर्णवत्‌ । तिर्यक्‌। भतो चुविविधौ। प्रहच्छायासाधनप्रकारे । छेदको हृतिभंवति । 
नतकर्मादिस्थल उन्नतांशज्या कोटिरूपैवेति सूचितम्‌ । उत्तरयति-न त्विति। सः} 
उक्तसावनज्यःत्मकः । नरो लम्बबत्‌ । वक्ष्यमाणस्वरूपात्लम्बरूपपेरिणतो नव भवति । 
तथा च निरक्षदेरोऽहो रात्रवृत्तानां ति्यक्भावादुन्नतघटचंशानां ज्येवेष्टशङकरुः पलमामावाद्‌ 
दादशतुल्याक्षकणंवत्‌ । सक्षो त्वक्षांशवश्ादेवाहोरात्रवृत्तानां वियंक्त्वादुन्नतज्या तिरदचीना 
छायाथं हृतिरिष्टश्चडकुकोटेः कर्णरूपेत्ति तात्पर्यार्थः । यद्यप्युदयास्तसूत्राद्‌ग्रहबिम्बपयंन्तं 
सूत्रस्य हुतित्वभ्रतिपादनात्तज्ज्यकेस्युक्त मयुक्तम्‌ । उदयास्तसूत्रस्याहो रात्रवृत्तमध्यस्थत्वा- 
भावात्‌ । अधज्याग्रं इत्यादिना मध्यसूत्रावधित एव उयास्वरूपनिरूपणात्‌ । अतत एव न 
तत्केमणि नतज्यावदुन्नतकालज्याहूतिर्नोक्ता । कित्वथोन्नतादूनयुताच्चरेणेस्यादिना कलां 
सा य॑वं क्षितिजीवया च कलायुतोना हृतिरिष्टकाल इत्यनेन सोक्ता । तथाऽपि हृतेरधं- 


तरिप्रहनवाक्षना ३१५. 


ज्यातु [ल्या कारत्वेन या ॒स्याद्रवेरन्नतकालजोवाऽभमीष्टा हूतिः सा प्रथमं प्रकल्प्या, इत्युक्त- 
रीत्या वा तदुक्तौ न क्षतिः ॥३४।। 


केदारदत्त :--शङकू साधन विधान बताया जा रहा है- 


क्षितिजाहोरात्रवृत्त सम्पात से भहोरात्रवृत्तस्थ ग्रह तक अहोरात्र वृत्त में उन्नतां 
चाप अथवा यत्र कुत्रं स्थान स्थित ग्रहोपरिगत \दड मण्डर वृत्त में क्षितिज से ्रहुबिम्ब 


तके उन्नताशकीज्याका नाम शङ्कु एवं खेमध्यसे प्रहु बिम्ब तक उन्ततांश ज्या मुज 
होती हं । 


इस उन्नतांश ज्या कानाम गडुक ौर नतांशकीज्या का नाभ मुज सवं साधारण 


से प्रसिद्ध है ग्रहवैध से दृष्ट इष्ट छाया, प्रह के सावनात्मक इष्ट काल में हो दृष्टिपथ में 
होती ह । 


उपपत्ति--उदय ओर अस्तक्षिविजाहोरात्र वृत्त सम्पात से उमतयतः पूर्वा पर 
ग्त सूत्रों का नाम सोदयास्त सूत्र एवं क्षितिजाहोरात्र वृत्त भौर ऊनमण्डल वृत्तके दोनो 
सम्पातगत सूत्रों का नाम निरक्षोदयास्त सू होता हं । 


ग्रह बिम्ब से क्षितिज धरातलगत सूत्र का नाम शङ्कु तथा ग्रह्‌ बिम्ब से अहोरात्र 
वृत्त व्यासार्धं तक गत सूत्र का नाम उन्नतकाल न्या होती ह । उन्नतकालज्या मूर भौर 
शडःकुम्‌ल का अन्तर शडकुतल भुज होता ह । तथा प्रह॒बिम्ब से सोदयास्त सूत्रगत 
लम्बाकारसूत्रकानाम इष्ट हूति हदीतीदह, गो दशंनसे स्फुट दहु । भक्षांर वथात्‌ः 
साक्ष देश भें हृति तिर्यक्‌ लम्बरूपिणी हो जाने षर भी वह ईष्ट शङ्कु को तरह नहीं 
होती हं । 


शोत्र देचिये- 

ग्र = ग्रह 

श्रम्‌ = रङ्कु 

प्रच = उन्नतकाठ ज्या 
ग्रह = इष्ट हूति 





मूह्‌ = शङ कुतल -सोदयास्त सूत्र 


घ्यान देकर बुद्धिगव गोल की स्थिति के असार उक्तक्षेत्र से इष्ट हूति ओौर श्चङ्क्‌ 
विषय ठीक समञ्च मे आता ह ३४, 


> १६ गोलखाध्याये 


इदानीं केषां चिद्दुषणमाह-- 
चन्दरप्रभा्थमसङ्ुद्िधिनोदितं यत्‌ 
केरिचत्करुतं खल्‌ न सत्तदसावनत्वात्‌ । 
जानन्ति ये न निपुणं गणितं सगो 
तेषां तु तन्त्रकरणव्यसनं वृथेव ॥*२३५॥। 

वा० भा०--व्याख्यातमेव ॥३५॥ 

मरोचि.-- नन्‌ प्रहस बन्धेनाहोरात्रवृतते यदन्नं तत्ावनमेवेति व्यर्था तदुक्तिः उन्नत- 
उयकेत्यत्रेव तत्सिद्धः । नहि ग्रहः कदाचिदपि स्वगतिविरहंण प्रवहानिटेनव ध्रमति। 
येनोन्नतकालस्य तदा नाक्षत्रत्वात्तद्वारणार्थं सावनपदं युक्तम्‌ । तदा सावनत्वासिद्धेरित्यथंतः 
सिहोद्धतयाऽऽह--चन्द्प्रभार्थमिति । चन्द्रप्रभार्थम्‌ । चन्द्रस्य च्छायासाधननिमित्तम्‌ । 
कैरिचत्‌ । रुल्लादिभिः । समयोऽसकृदेव साघ्य॒ इत्यनेन घीवृद्धिदादिग्न्येषु तत्कालग्रहोद- 
येष्टलग्नाम्यामसकृत्प्रकारेण । उन्नतमुदितमुक्तम्‌ । यत्तत्‌ सम्यक्‌ । खलु निश्चयेन ! न 
कृतम्‌ । नोक्तमित्यथंः । कुत इई त्यतो हितुमाह-असावनत्वादिति । तत्कालग्रहोदयेष्ट- 
लग्नाम्यां साधितः कालः सावनस्तेन चालितं प्रहोदयलग्नं स्वोदयक्रालीनमुदयरग्नम्‌ । 
ताभ्यां साधितः कारो नाक्षत्रः सूक्ष्मः स्यादित्यसकृत्प्रकारेण कारस्य सावनत्वाभावेन ग्रह्‌- 
चछायासाधनत्वानुपजीग्यत्वात्‌ । ग्रहचखनेनैव च्छायाचलनात्तस्य सावनहेतुत्वात्‌ । अस- 
कृदित्यस्य व।रष्रयं बहुवारं चार्थं इत्युभयथासाधितकालस्य सावनत्वासिद्धेरिव्यर्थः । ननु 
ग्रहस्य नित्योदयास्तकारौ प्राध्य स्वोदयकालोनोदयलग्नं स्वेष्टकारीनं ग्नं च साध्यम्‌ । 
चाभ्यामानीतकालो नाक्षत्र इति पूर्वोक्तसङृद्रोत्या कालः सावन एवेति कल्लोक्तं सुरस्थ- 
मित्यत आह- जानन्तीति । यें पुरुषाः सगोरं गोरष्वरूपसमेतं गणितं निपुणमत्यन्तं सुक्ष्म. 
विचारेण न जानन्ति तेषां पुरुषाणां तन्त्रकरणभ्यसनं गणितस्कन्वान्तगंतत्वेन ग्रन्थनिर्माण- 
विपयकचित्तंकाग्यं वुथा निष्प्रयोजकम्‌ । एवकारात्कदाचिदपि तस्य व्यसनं सप्रयोजनं न 
भवेत्‌ । तत्वाशुद्धया कुत्रचिदपि तदुक्तेरसंगतत्वावरयंभावात्तज्जञानेन प्रेक्षावतां तद्ग्रन्ये 
भ्रवृत्त्यनुपपत्तेरिति सूचितमा तुकाराद् पुनर्गोरतत्वं गणितं च निपुणं जानन्ति तेषां ग्रन्थ- 
 करणन्यसनं पूवं प्न्थाधिकचमत्कारोत्पत्तौ युक्ततरमन्यथा वुथेति सूचितम्‌ ! एकदेशज्ञानं तु 
शूद्रस्य वेदाध्ययनाविक्रारवदु्रन्थकरणेऽधिकार इति ध्येयम्‌ । तथा चोक्तरीर्या जडकम- 
-त्वाल्लाघवादिष्टकालिकग्रहोदयलग्नाभ्यां सङृत्साधितकालध्य सावनत्वसिद्धेस्तादगोक्तिरज्ञा- 
नहैतुकेति भावः ॥३५।। 

केदारदत्तः- कुछ ्रह गणितज्ञ ने चन्दरछाया साघन के लिये असङृत गणित क्रम 
कहा है जो उचित नहीं है क्योकि यह गणित कमं सावन ग्रह कौ छाया से सम्बन्धित नहीं 
-ह । वे आचायं ग्रहगणित गोकू मेँ निपुण नहीं ह अर्थात्‌ जो प्रहगणित गौल ज्ञान से वच्चित 
डँ उन्हे उक्त प्रकार के प्रहगणित्‌ तन्त्र ग्रन्थों की रचना करने का अविकार नहींहं। 


व्रिप्रहनवासनां २१७ 


उपपत्ति या युर्वित--इष्ट कालीन ग्रहस्पष्ट भौर इष्ट लगन से साधित काल सावन 
मापमें हं । इष्टकालीनं प्रह इष्टकालमे भी चकितं होकर इष्टकाल तुल्य गतिफलसे 
सम्बन्धित ह इससे चाति ग्रहोदय भौर लगन अपने उदय काल में उदय र्नहोती ह । 
इससे साधित काल सूक्ष्म नाक्षत्र काल होते हँ एेसा असकृत प्रकारसे साधित काल 
सावनाद्मक नहीं है । जिस प्रकारं प्रहु अपनी गति सं चकित है उसी गति के आधार सें 
ग्रह को छाया मी प्रतिक्षण ग्रह गति वेग को तरहु चलनशीर है, अतएव वरहा पर असक्तः 
कर्मं प्राप्त ही नहीं है अततः गणित से चन््रछायादि इष्टकाल साधन गणित, गो ज्ञान से, 
बहिभतदह। 

ग्रहगो गणिताचार्य भास्कर इस स्थल पर भी “'लत्लाचायं'" पर कट्‌ आक्षेपं 
करने मे संकोच नहीं कर रहे हँ । ३५॥ 

उपपत्ति --पूवं में द्रव्यष्टह। 

इदानीं शड्कस्थानमाह- 
द्ष्टिमण्डलभवा लवाः कुजादुन्नता गगनमध्यतो नताः । 
काङकरुरुन्नतल्वज्यका भवेदृदृग्गुणशहच नतभागलिभ्जिनी ।२३६॥ 
भास्करेऽत्र सममण्डलोपगे यो नरः स समश्चङ्कुरुच्यते । 
कोणदाङकुरथ कोणवृत्तगे मध्यशङ्कुःरिति दल्षिणोत्तरे ।। ३७॥ 
कुपुष्ठगानां कुदलेन हीनं द्‌ ङ्मण्डलाधं खचरस्थ दुह्यम्‌ । 
कुच्छन्नक्िप्तानुरतो विक्लोध्याः स्वभुक्तितिथ्यंश मिताः प्रभार्थम्‌ ।२८। 


वा° भा०-दृड्‌मण्डले क्षितिजादुपरि ग्रहपयन्तं येऽचास्त उन्नताः } खमध्या- 
दधस्ते नताः । उन्नतांशानां ज्या शड्‌कूः । नतांशज्या द्ग्ज्या । शङ कुः कुच्छन्न- 
लिप्ताभिरूनः कायः । द्रष्टुः कूंदलेनोच््ितत्वात्‌ । अयमर्थो प्रहुच्छायाधिकारे- 
व्याख्यात एव ॥२३६।।२७।३८॥ 


मरोचिः--भमथ शङकुस्वरूपं तसप्रसङ्खादद्र्ज्यास्वरूपं रथोद्धतयाऽऽह-दुष्टिमण्डकेति । 
दुगव त्तसंबन्धिनोऽशा ये क्षितिजादुन्नता अभीष्टस्थानपयंन्तं ते उन्नतांशा अभीष्टस्थानपर्यनतं 
खमध्यस्थानन्नतास्ते नतांश्ाः । ननु श्च डकूद्श्ज्यास्वरूपकथनोपक्रमेऽनयोनिरूपणं संगति- 
विरुद्ध मत आह--शङ्कुरिति । उन्नतांशानां ज्या शङ्‌ कुभवित्‌ । कप्रत्ययेन तदतिरिक्तां- 
शानां ज्या शङ्‌ कुनं भवेत्‌ । नतांलानां ज्या दुम्ज्या स्यात्‌ । च एवाथे । तेनान्येषामंशानां 
ज्या सा न भवेत्‌ ।।२६॥ 

भथ समशङ्कुस्वस्त्यं (रूपं)तलप्रस द्गात्कोणदिनाशङ्‌कुस्वरूपे च रथोद्धतयाऽह-- 
भास्करेऽत्रेति । समवृत्तोपगते सूयं 1 भत्र दुष्वत्ते । चलत्वात्‌ । सूरयंस्थानसंबन्धेन यो नरो 
भवति स समशडकुः पूर्वेरुच्यते । कोणवृ तस्थेऽकं इति । पूर्वोक्तरीत्या यः: शङ्कुभ॑वति स 
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कोणशङ्कु : । अत्र भास्करपदं दर्शनयोग्यच्छायोपजीन्यश्ड कु ज्ञानाथंम्‌ वस्तुतः । समवृत्ते । 
उन्नतानां ज्या समश्‌ कुः कोणवृत्ते कोणश्चड कुरिति स्वरूपकथनम्‌ । एवं दक्षिणोत्तरवृत्त 
इति । पूर्वेकतिरीत्या यः शङ. कुः स मध्यशङ्कु दना धंशङ्कुरिव्यथंः ।। ३५७॥। 


अथ भ्रसद्धादुग्रहुच्छायाधिकारोक्तस्वभुक्तितिध्यंशविवजितोना महानित्यादिविशेषध्यो- 
पपत्तिमुपजातिकयाऽऽ्ह--कुपृष्ठगानामिति । यतः कुपृष्ठस्थितानां मनुष्याणां दुग्वत्तस्याधं 
कूदलेन भून्यासार्धेन पूर्वापरयोः प्रत्येकं हीनं दुश्यमस्ति। भूगर्भक्ितिजोपरि दुग्वत्ताधंस्य- 
तत्स्व(त्स्थ) दृश्यत्वात्‌ । ततो मृन्यासार्घान्तरेण मूुपुष्ठस्थानामुच्छितत्वात्तल्कितिज- 
स्यापि तदन्तरेणेवोच्छि तत्वात्‌ । क्ितिजादघःस्थस्यादश्यत्वादतः कारणात्‌ । ग्रहस्य भृगभ- 
संबन्धावगतक्षङकोमध्ये । कु च्छ्नलिप्ताः । भृव्यासार्ेन च्छन्ना अदुद्याः कलाः स्वभुक्ति- 
तिथ्यंशमिताः शङ्कुसंबन्धिग्रहमध्यमगतेः पञ्चदशांशप्रमाणा गतियोजनपञ्चदशांशस्य 
भूव्यासाधंतुत्यत्वात्‌ । विशोध्या हीनाः कृतास्तेन भूपृष्ठे शङ्कुभंवति । ननु भू पृष्डसंबन्धेना- 
क्षांदाचरादीनामपि भिन्नत्वात्तत्साधनावर्यकत्वेपि तन्न साधितं गणितसाधघनस्य भूगभत 
एव कक्षामध्यकेन्द्रत्वेनो्यत्तस्तथा शङ्कुरपि भूगर्भीय एव न भूपृष्ठसंबन्येन साध्य इत्यत 
आह-प्रभार्थमिति । छायासाधननिमित्तमिव्यर्थः । तथा च भूगर्भसंबन्धावमतसडकोः 
साधितच्छाया भूगर्भं भवत्यतोऽस्मदादीनां तदभ्रतीतेभृपुष्ठसंबन्धावगतकश्चडकोः साधितच्छा- 
याया अस्मदादिप्रतीतियोग्यत्वान्नलिकाबन्धोपजीन्यत्वाच्वोक्तं सम्यगिति मावः ।३८॥ 

केदारदत्तः--शद्धुं की स्थिति भौर स्थान- 

दङ्‌ मण्डल मेँ क्षितिज से ग्रह बिम्ब तक उन्नतां भौर खमध्यसे ग्रह तकं नतां 
होते ह । उन्नताशज्याकानामश ङु ओर नतां ज्या क 1 नाम दुग्ज्या होताहं। 

ूर्वापराहोरात् वृत्त सम्पात से क्ंतिज घरात गत रेखा पर कम्ब का नामं समश 
होता हं । 

कोणाहोरात्रवुत्रसम्पातगत ग्रह॒ बिम्बसे क्षितिज धरातलगतत शंक्‌का नाम कोण 
शङ्कु, एवं याम्योत्त राहो्रवत्तसम्पात से क्षितिज धरातल्गत सूत्र का नाम याम्योत्तरा- 
होरात्र वृत्त सम्पात से क्षितिजधरातर गत बिम्ब का नाम मध्याह् शङ्कु होता ह । 

उपपति- समग्र खगोर गणित ॒भूकेन्द्राभिप्रायिक कक्षा वृत्तमें होता है! परन्तु 
आकाश दशकं दृष्टा कोतो भूगभंक्षितिज मे दृष्टि न होकर अपने पृष्ठ स्थान पर राङ्क 
दारा दुष्ट छाया होने से शङ्कुमे गभं मौर पृष्ठ के अन्तर रूप भूभ्वासाधं रूपमान में अन्तर 
पडता हँ । इस ल्यि गर्भीय नतांशो मे भूव्यःसाधं रूप अन्तर को कम करते हुये भूषृष्ठीय 
स्पष्ट शङ्कु से_ छाया सावन समीचीन होता हं। इसद्िये यर्भीय शङ्कुमें कुंछन्न कला 
कम करने से -शोष तुल्य पृष्ठ शङ्कु से गणिन क्रिया करनी चाहिए । 

उपपत्तिः- 

चूकि-- 
योजन गति तिथ्यंश 


= भव्याभाघं 
१ ५ | ©$ 
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पष्ठीय शङ्कु = गर्भीयशद्धु - कुन्त कला 
गतियोजन _ 


अतः गर्भायशङ्कु-कुछन्न कला = ` ९६ 


= पुष्ठीय शङ्कु उपपन्न होता 


ड ॥३६।।३५।।२३८॥ 
इदानी मग्रामुदयास्तसूत्र चाऽऽह- 


क्ष्माजे चुरात्रसममण्डलमध्यभाग- 
जीवाग्रका भवति पूवेपराह्योः सा। 
अग्राग्रयोः प्रगुणमत्र निबद्धसुत्र 
यत्तद्रदन्ति गणका उदयास्तसुत्रम्‌ ॥३९॥ 

सुत्राहिवाशङ्कुतलं यमहं यास्यां गतं हि द्युनिहं कुजोध्वे । 
अधश्च सोम्थां निरि सौम्यमस्मात्सद्य क्तियुक्तं नृतं निरुक्तम्‌ ॥॥४०।। 
सोम्धाग्रका्रान्नृतलं हि यास्यं याम्याग्रकाग्रात्पुनरेव यास्यम्‌ । 
तदन्तरेक्यं समवृत्तखेटमध्यांश्च जीवां भुवि बाहुमाहुः ।\४१॥ 
दुग्ज्ां श्रुति चाथ तयोस्तु कोरि पूर्वापरां बगंवियोगमृलम्‌ । 

वा० भा०--क्षितिजस्वाहोरात्रवृत्तसंपातयोबंद्धं सूत्रमुदयास्तसूत्रम्‌ । ग्रह- 
स्थानाल्लम्बः शङ्कुः । तस्य तलमुदयास्तसूत्रादूदक्षिणतो भवति । यतः क्ितिजा- 
दुपरि दक्षिणतोऽहोरात्रवृत्तं गतम्‌ । अधस्तूत्तरतो गतम्‌ । अतो निर्युत्तरं नृ तलम्‌ । 
अथ भुज उच्यते । उत्तरगोरेऽग्रोत्तरा नृतं याम्यमतस्तेनौनाभ्रा बाहुभंवति । 
बाहूर्नाम राङ्कृप्राच्यपरसूत्रयोरन्तरम्‌ । यदाऽग्रा शङ््‌कुतछादूना तदा तयोरन्तरं 
दक्षिणं शङ कूतलं बाहुः स्यात्‌ । एवं समवृत्तप्रदेशादुपरि । दक्षिणगोरे त्वग्रा 
याम्या शङ्कूतरं च याम्यं तयोर्योगि कृते वाहुः स्यात्‌ । रविसममण्डलयोरन्त- 
रारानां ज्या बहूः। तत्रया दुग्ज्या स कणंः। तयोवर्गान्तिरपदं पूर्वापरा 
कोटिः ॥३९।।४०॥४१॥ 

मरीचिः--अथाग्रास्वरूपमुदयास्तसूत्रस्वख्पं च॒ वसन्ततिखकयाऽऽह--क्ष्माजे 
युरात्रेति । क्षितिजवृत्ते 1 चु रात्रसमवृत्तयोमष्यस्थितांशानाम्‌ । ज्या । भग्ना । सा 1 अग्रा । 
पुवंपराश्योः क्षितिजस्य पूर्वभागे पदिचमभागे च भवति । अत्र । निबद्धदुगोके 1 पूर्वापरा- 
ग्राग्रसंबन्ध्येकदयुरात्रवृत्तप्रदेशयोनिबद्धसूत्रं यत्तद्‌ गणकाः प्राचीना उदयास्तसूत्र 
वदन्ति । गणका वदन्तीत्यनेन प्रतिक्षणं ग्रहस्य दयुरात्रानेकत्वसंबन्धाद्दयास्तसूत्रमिदम- 
संगतमपि स्वल्पान्तरत्वादङ्खीकृतम्‌ । वस्तुभूतसुत्रस्य युरात्रान्तरसंबन्धादनुपयुक्त[त्व 
मितिसूचितम्‌ । ननूदयास्तसूत्रं किमथंमत आह--प्रगुणमिति । प्रकर्षेण गुणा विन्ते 
यस्य तत्‌ । वक्ष्यमाणपदा्थस्वरूपप्रतिपादनोपजीग्यमित्यथंः ।३९॥ 
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भथ नकिकाबन्धोपयुक्तमु जस्योपरपत्ति विवक्षुः प्रथमं शङ कुतलस्वरूपं तदूपयुक्तमुप- 
जातिकयाऽऽह--सूत्रादिति । सूत्रात्‌ । उदयास्तसूत्रात्‌ । दिवा ग्रह्टदशंनयोग्यकार इत्यर्थः । 
शद्कुतलम्‌ । शड्कोम्‌ छं दक्षिणदिक्कम्‌ । अत्र हितुमाह-याम्यामिति। कुजर्ध्वे । 
क्षितिजादुपरि । हि यतः । चुनिशमहोरात्रवृत्तम्‌ । दक्षिणदिशं प्रति । दक्षिणदिज्ञीत्यथंः । 
गतं नतमित्यर्थः । अक्षांशवशादृक्षिणतो नतेम्यो दु रात्रवृत्तप्रदेगेभ्योऽवलम्बसूत्रं दक्षिणत 
उदभास्तसूत्रःत्पततीति भावः । चकारारक्षतिजवृत्तादधोऽहोरात्रवृत्तमृत्तरदिशं प्रत्युत्तरस्या- 
मसित्यथः । स्थितम्‌ । अस्माक्तारणत्‌ । निरि । ग्रहाद्शंनकाले चड्कूतलम्‌ । सौम्यपुत्तर- 
दिक्कम्‌ । निरुक्तम्‌ । सौम्यं त्वधोमुखनरस्य तल प्रदिष्टभमित्यनेन शृ द्धोन्नत्यधिकारोक्त- 
मित्यथः । ननूत्तरशडः कुतठे तथा प्रतौ ते रभावात्वदुक्तमसंगतमित्यत आह-सदयुक्तियुक्त- 
मिति) सत्समीचीना युकिनिस्तयाऽन्वितम्‌ । तथा च क्षितिजादधघोभागस्थदु रात्रवृत्त प्रदेशेभ्यः 
सूत्रमृजुतया नीतमूध्वं मुदयास्तसूव्रादुत्तरभागे भवतीति प्रतीतिरिति भावः) निरक्षदेगा- 
दृक्षिणदेश्षे तु वैपरोत्यमिति ध्येयम्‌ ॥\४०॥। 

मथ भुजोपपत्तिमुपजातिकयाऽऽह-सौम्याग्रेति । हि यतः । उत्तरगोलसंबन्ष्यग्रायप 
भग्रं तस्मादित्यथंः । शङ कुतलं श ङ्कुमूरोदयास्तसूत्रान्तरमित्यथंः । याम्यं दक्षिणदिक्कं 
भवति । याम्यगोलसंबन्ध्यग्राया अग्रात्पुनः सुतरामित्यथंः । दक्षिणदिक्क भवति । एवकारा- 
द्ाम्याग्राच्छङ्ुतलमुत्तरमित्यस्य निरासः । अतः कारणात्‌ । तदन्तरंक्यं गलक्रमेण । तयोः 
शङ्कुतलाग्रयोरन्तरमेक्यम्‌ । समवृत्तखेटमध्यांशजीवां समवृत्तप्रदेशग्रहयो म॑व्यस्थितां शानां 
ज्यारूपं गोले । भुवि गोलस्य क्षितिजवुत्तसमभागे भुजं पूर्वाचार्यं आहुः ।।४१॥ 


केदारदत्तः--अग्रा ओर उदयास्छ सूत्र बन्धन- 


क्षितिज भौर अहोरात्र वृत्त सम्पात द्वय बद्ध सूत्र को उदयास्त सूत्र कहते ह । ग्रह 
स्थान से क्षितिजधरातलगत लम्ब का नाम रङ्कुकामल जो उदयास्तसे दक्षिणमें 
दद्भुतल होता इस व्यि क्षितिज के ऊपर अहोरात्र वृत्त दक्षिणकी तरफ नत ओर 
क्षिविज के नीचे अहोरात्र वृत्त उत्तर को नत होते हँ इसल्यिं रात्रिमे क्षितिज के नीचे 
शङ्कु मूर उदयास्त सूत्र से उत्तर तरफ नत होते ह । अग्राग्र बद्ध सूत्र भग्ना, उथयास्त 
दय बद्ध सूत्र स्वोदयास्त भौर पूर्वंस्वस्तिक परिचम स्वस्तिक गत सूत्र का नाम पूर्वापर 
सूत्र होतारं । 

उपपत्ति-अग्रा भौर शङ्कत कै योग वियोग से भुज ज्ञान होतादहं। जो पूर्वापर 
मौर शङ्कुमूल का याम्योत्तरान्तर्‌ हता है । दुर््या्कणं, सूयं भौर पूर्वापर वृत्त के 
अन्तर चापकी ज्या = भुज अततः कणं ~ भुजः =पूर्वापिर सूत्रम कोटि होती हं। 
1 २३९।।४०।।४१।। 

इनानीं कान्तिक्षत्राण्याह्‌- 

क्षेत्राणि वक्ष्येऽपमसंभवानि सक्षेपतोऽक्षःप्रभवाणि चातः ॥\४२॥} 


त्िप्रह्नवासना २२१ 


अजोऽपमःकोटिगृणो दचयजीवां कणेस्त्रिभज्यां त्रिभ॒जेऽपभोत्थे। 
मेषादिजोवाः श्रतयोऽपवत्ते तदमिजे क्रान्तिगणा भुजाः स्युः ।\ ४३1 
तत्कोटयः स्वदयूनिशाख्यवुत्ते व्यासाधंवृत्ते परिणामितानाम्‌ । 

चापेष तासामसवस्ततो ये तेऽधो विश्युद्धा उदया निरक्षे ॥\४४॥ 


वा० भा०--स्पष्टम्‌ । एषां क्षेत्राणामुपपत्तिः स्पष्टाधिकारे दरितैव ॥४२॥ 
॥४२।।।।८४।। = ` । 


मरीचिः--मय भुजस्य कर्णंकोटिसपिक्षत्वेन तस्त्र प्रदर्शयन्वक्षयमाणमिन्द्रवज्ेया 
प्रतिजानीते-दृग्ज्यामिति । अत्र निरुक्तमुजसंम्बन्धिक्ेत्रे । दर्यां कणंम्‌ । चकाराद्पर्वा 
चार्या आहुः । तयोभुंजकणंयोवंगान्तरपदं कोटिम्‌ । तुकाराघ्पर्वाचार्या आहु: । नुं मुजस्य 
शङ्कु मूलप्राच्यपरसूत्रान्तरत्वेन प्रतिपादनात्‌ कर्णस्य दुरज्यात्वेन स्वरूपप्रतिपादनात्‌ कोटिगंकि 
कथं न दृश्यते इत्यत आह-ूरवापरामिति । तथा च भुजमूलमूगर्भान्तरस्थं प्राच्यपरसुत्र 
कोटिगेलि दृश्यत एवेति भावः । नन्वेतद्धुजस्वरूपप्रतिपादनात्िप्रश्नाधिकारोक्तमुजस्यो 
पपत्तिः कथ प्रदशिता । नहि तदधिकारेऽप्राशड्‌ कूतल्योयंथोक्तसंस्कारेण भुजः प्रतिपादितः ॥ 
येन तत्स्वरूपोक्तिरिति चेन्न । उक्तभुजस्वरूपस्य ग्रहसंबन्धेनोक्तत्वात्‌ । छायाग्रस्य प्रहापर" 
दिडनियमादुक्तस्वरूपवंप रीत्येन तदवगमात्‌ । तथा हि । ग्रहुषडभान्तरितप्रदेशसंबन्धेन 
शङ्कुतलं सौम्यं दिने । रात्रौ दक्षिणम्‌ । अग्रोत्तरगोके दक्षिणा । दक्षिणगोले तूत्तरा । 
महाशङकोर्ादिगाङ्गुलदाडकोस्तु परभा शङ्कुततलम्‌ । कर्णवृत्ताग्राग्रा । अनयोः संस्कारा- 
त्तिप्रव्नोक्तमृजः सिद्ध एवेति संक्षेपः । अथ युज्यानयनोपपत्तिज्ञानाथं क्रान्तिक्षेच तस्स. 
_्कादाहितीयक्रान्तिदोत्रमपि निरूपणीयम्‌ । तत्र विना प्रतिज्ञां तत्कथने पू्वापरग्रन्थसंबन्धा- 
भावादसंगतत्वापत्तिरित्यतः क्रान्तिक्षेत्रनिखूपणं प्रतिजानीते-ष्ेत्राणोति । अतोऽनन्तरम्‌ ॥ 
क्ान्त्युत्पन्ननि क्षेत्राणि । संश्येपतः कानिचित्‌ । सकलानां निरूपणे म्रन्थबाहुल्यसंभवात्‌ 1 
वक्ष्ये । यद्यपि क्रान्त्युत्पन्नक्षेत्रे उक्ते इति कशोत्राणीति बहुवचनमनुपपन्तम्‌ । तथाऽपि क्रान्ति 
वृत्तप्रतिदेशं तत्शत्रोः संभवेन बहृत्वसंभवः शत्रो भुजकोटिकर्णानां सच्वाद्रा । अथ कुज्या- 
समशडक्वादीना मनयनोपपत्तिज्ञाना्थंमक्षष्ोत्रनिरूपणं प्र तिजानीते--अक्षप्रभवाणीति 1 
अक्षोत्पन्नानि । चकारात्क्त्राणि । सक्षोपतो छ( व कक्ष्ये इत्यथः । यद्यपि त्रिश्रश्नाधिकारे- 
श्रऽ्ष्ठो ण्युक्तानीति पौनर्क्त्यं तथापि तत्र॒ षपदार्थोद्दिशोनैवाऽऽनयनार्थमुक्तेरत्र च तेषां 
गोरे तत्स्वरूपसंनिवेरकथनद्वा रोक्तसवान्तं दोषः ।॥ ४२ ॥। 


अथ प्रथमोदिदष्टक्रान्तिशोत्रे उपजातिकेन्द्रवज्राम्यामाह-- मुजोऽपम इति । अपमोट्थे । 
क्रान्तिवशादुत्पन्ने । त्रिभुज । जात्यत्रयसे । अपमः क्रान्तिज्येत्यर्थः । मुज: । दुज्याकोरिगुणः 
कोटिसूत्रम्‌ । कोटिरिति यावत्‌ । अत्रापमर्सबन्वापेक्लितो गुणशब्दः कोटिसंबन्धेनाऽऽचारयैर् 
मादत्तं इत्येतत्परिहारार्थे भुजोऽपमज्या दुगुणस्तु कोटि रित्तिपाठः । तरिरारिज्या करणैः"1 
२१ 


३२२ ` गोरध्याये 


एतवत्छीत्रषदेवास्य वं क्रिञ्याकृतेः प्रोज्छ (ज्छय)पदं युजीवेति स्पष्टाधिकारोक्तं सुपपन्नम्‌ । 
दितीयमाषहट-पेषादिजीवा इति । अपवृत्ते क्रान्तिवृत्त । मेषादिजीवाः । कत्पितमेषादितो 
रा्षीनामेकद्वित्रयाणां ज्या कर्णः । तदुभूमिजे । निरक्तमूगमंक्षितिजवृत्ते । क्रान्तियुणाः । 
तद्राक्षीनां क्रान्तिज्याः । भुजा भर्वान्ति । तद्राक्षीनां चुनिशस्थवुत्ते । त्कोटयः | त्कषेश्राणां 
कोटयः । अत्र राशिरित्युपलक्षणम्‌ 1 पदन्तगंतभागानामिति ध्येयम्‌ । नन्वेत्षेत्रस्य कि 
 प्रयोजनमत आह--भ्यासाधंवृत्त इत्ति । ततस्तत्क्षत्रात्तासां तद्वारिक्षेत्रसंबन्धिकोटीनामु- 
त्यन्नानाम्‌ । स्वक्रान्तिज्यावर्गेहीनायाः स्वदोञ्ययिः पदरूपाणामित्यर्थः । न्यासाधंवुत्ते | 
त्रिञ्यवृ्त परिणामितानाम्‌ । परिणामः संजातो यासाम्‌ । त्रिज्यागुणितानां चज्याभ- 
क्तानां चेत्यथः ! चापेषु येऽसवः । ते स्वाधः रुद्धाः निरक्षदेशे तद्राक्षीनामुदयासवो भवन्ति । 
ततश्चैतत्सषत्रमेदेभ्य एव । एकस्य राशेमंहती ज्यका या दयोस्तरिमस्यापि कतीकृतानामि- 
त्यादिपद्‌भ(चय)दयेन स्वष्टधिकारोक्तं निरक्षोदयसधनं सुपपन्नमिति भावः ॥४४॥। 

कैदारदत्तः--क्रान्तिसाषनपूरवक निरक्ष देक्षीय उदयासु साधन तथा सक्षेपरतः क्रान्ति 
क्षेत्रों की उत्पत्ति कही जा रही हे । 

(१) कऋन्तिज्या = मुज, द्युज्या = कोटि भौर त्रिज्या च कणं । 

(२) क्रान्तिवृत्त मे भेषादि तीन रारियो की ज्या = मुजांशज्या = कर्णं तथा 
क्रान्तिज्या = भुज ! अहोरात्र वृत्त मे तीनों की कोटिर्यां अपनी-अपनी क्रान्तिज्या वं 
से रहित मुजज्या वं का मरु कोरि का मान मुज कोरिज्या न्यासंसाधंवृत्त मे होने से 
पवा 9 भमा नाडो वृत्त मे एकादि राशियों के उदकासु होते है । तृतीय राशि 

५ 
 उदयासु--द्ितीय राति उदयासु, एवं द्वितीय राक्ष उदयासु--प्रथम राशि उदयासु द्वितीय 
तथाप्रथम राशि उदयाभु इस प्रकार मेषादि तीन राशियों के उदयासु पु्वक १२ राधियों 


कै निरक्षोदयायु होते है ॥४२।४३।४४॥ 
अथाक्लल्लनत्राण्याट-~ 

भजोऽक्षभा कोटिरिनाडमगृखो ना कर्णोऽक्षकणस्त्रिभजं यथेदम्‌ । 

तथाऽक्षलम्बौ मुजकोटिरूपौ त्रिज्या भ्रुतिदेक्षिणसौम्यवुत्ते ।॥४५।। 


उन्मण्डले प्रष्परोत्थसुत्रा- 
तक्रान्तिज्यका कोटिरथ द्यरात्रे । 


कुज्या भुजोऽगप्रा ल्ितिजे च कणं 
क्षेत्रं तथेदः तिभजं प्रसिद्धम ।\४६॥ 


अग्रा भजः स्वे समना च कोटि- 
द्य रात्रके तदधतिरत्र कणः 


भजोऽपमज्या समना च कणं 
कुज्योनिता तद्धतिरेव कोटिः ॥४५७॥ 


त्रिप्रदनवासना २३२३ 


उद्वृत्तना दोरपमः श्वुतिः स्यादग्रादिखण्डं खलु तत्र कोटिः | 
उद्वृत्तना कोटिरथाग्रक्राग्रवण्डं भजस्तच्छवणः क्ितिज्या ॥४८॥। 
कोटिनरः शङ्करुतलं च बाहुरछेदः श्रुतिरू्थलसहसमेवम्‌ । 
उत्पाद्य सद्यः स्फुटगोलविदेशछात्राय शास्त्रं प्रतिपादनीयम्‌ ।\४९॥ 

वा० भा०--अक्लक्षेत्राणां साधनानामप्युपपत्तिस्तरिप्ररने दशिता ॥४५।।४६॥ 
४७।।४८।।४२॥। 

इति श्री भास्करीये गोभाष्ये मिताक्षरे त्रिप्रर्नवासना ॥ 
ॐ 

मरोचिः--अयाक्षकेत्रेष्वाद्यद्वितीयाक्षक्षेत्रे उपजातिकयाऽऽह- मु जोऽक्षभेति । भक्षभा 
भुजः । दादशाडःगुलः शङ्कुकोटिः । अक्षणः कर्णः । इदमुक्तम्‌ । यथाश्क्षेत्र जात्यत्रयं 
तथाऽन्यदपि जत्याशक्नक्षेत्रच्यस्रं गोले याम्योत्तरवृते प्रत्यक्षम्‌ । तदाह-अक्षलम्बाविति । 
अक्षरम्बांशज्ये । भुजकोटी क्रमेण त्रिञ्याव(क)णः । यथेदं तथेत्यनेन द्वितीयाक्षप्लेवर 
लम्बज्याद्वादशांशापर्वतितं प्रथममुक्तं न तदतिरिक्तमिति सूचितम्‌ ।\४५॥ 


भथ तृतीयमिन्धवजयाऽऽह-उन्मण्डल इति । अथानन्तरम्‌ । उद्वृत्त । प्रागपरोत्य- 
सूत्रात्‌ । विषुवद्वृत्तोन्मडलसंपातबद्सूत्रभिन्नात्‌ । अहो रा्रवृत्तपयंन्तं क्रान्तिज्यका सा 
कोटिः क्षित्तिजवृत्ते । चकाराप्प्रागपरोत्थसूत्रात्‌ । समक्षितिजवृत्तसंपातबद्धसूत्रादित्य्थेः । 
तदहो रात्रपर्यन्तम्‌ । अग्रा 1 सा कणं: 1 वदन्तराले । चुरात्रवृत्ते । प्रागुक्ता कुञ्या भुजः । 
ददं निरुक्तं क्षे त्रमक्षक्षेत्रम्‌ । त्रिभुजं जात्यत्यस्त्रम्‌ । तथा पूर्वाक्षकषेत्रभरत्यक्षवत्‌ । प्रसिद्धम्‌ । 
गोलग्रव्यक्षमित्यथंः ॥(४६।। 


अथ चतु्थपञ्चमे उपजातिकयाऽऽह-अग्रा भुज इति । अग्रा भुजः स्वे स्वदेल- 
नसंबन्धिगोठे । समशडकुः । चकारात्समवृत्तेऽर्धज्याखू्पः । कोटिः । तदहोरात्रवुरौ भुजाभ्र- 
कोट्या प्रान्तरं तद्घृतिः । तस्य समशङ्कोधु तिः । एवकारात्तदन्यधुतित्वनि रासः । कर्णः । 
क्रान्तिज्याभुजः समशङकुश्चकारातप्रागुक्तः कणः । भत्र पञ्चमाक्ष्ेत्र । क ज्योनिता 
तद्धृतिः कोटिः ।\४५७॥ 


अथ षष्ठसप्तमे ईन्द्रवजे याऽऽह--उदुवृत्तेनेति । समशडःकुवदृद्वृत्ताच्छङ्‌कुरुद्वृत्त- 
शडकरुः । भुजः। क्रान्तिज्या कणं: । तत्र षष्ठे शत्रं खलु निश्चयेनाग्रा भ्रथमखण्डं 
कोटिः । उदृवृत्तशङ्कूः कोटिः । अग्राया अन्त्यखण्डं भुजः । कू ज्या तस्य॒ सप्तमक्ोत्रस्य 
कणः ।\४८।। 


भयेष्टशडः कुवश्ादुत्पन्नमक्षष्षोत्र निरूपयन्दु ज्याकुज्येत्याद्र्घोक्तप्ररनस्योत्तरमिन्द्रवज्र- 
योपसंहरवि-कोटिर्नर इति 1 इष्टशडः कुः कोटिः शङ्‌ कुतर बाहुश्छेदः श्रु तिस्त्यस्रसहस्रमेव 
भुजर्छेद इष्टहततिः कणं; ; चकारादेतत्शेवसंबन्धिनः प्रागुक्तसरूपाः । ननु गणितान्तरोप- 
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पत्तिप्रतिपादनीर्थमन्यान्यप्यक्षक्षोब्राणि सन्ति । तानि कथं नोक्तानीत्यत आह~~त्यखसष्स्नः 
मिति । स्फुटगोलवि्यंः । स्फुटा गोरविद्या येषां ते । तगंणकंरिव्यर्थः । एवमुक्तदिशा । 
दुग्गोले वृत्तानां परस्परसपाताल्यलसंहखर जात्याश्षक्षेत्रत्यस्लाणां सहस्रम्‌ 1 अनन्तभेदानु- 
त्पाद्य । स्वमतिमाहात्म्यानुरोषादन्यान्यप्यक्लक्षेत्राणि प्रकल्प्येत्य्थंः । छात्राय जात्यमिप्राये- 
णेकवचनम्‌ । शिष्येभ्य इत्यथः | शास्त्र ग्रन्धतत्तवं प्रतिपादनीयम्‌ । तथा च गोलवृत्त मेदे 
गोतच्तप्रतिपादनं ब्रह्मणोऽप्यशक्यमायुषोऽल्पत्वादतो मया कल्पना रीतिप्रदशंनाय किचि. 
द्क्तम्‌ । एतद्रीत्याऽन्यदपि गोलवशात्प्र कटप्य गणितान्तरपदार्थोपिपत्तिरवघेयेति भावः. 
्रिप्ररनोक्ताष्टमक्षे त्रस्य चतुथंसप्तमविशेषरूपत्वेन तदनतिरेकत्वासप्रतिपादनमत्र न कृतमिति 
ध्येयम्‌ ।४९॥ 
अथाऽऽरन्धाधिकारो निरूपित इति फकिकिकयाऽऽह--इति त्िप्रदनाधिकारवासनापिकार 
इति । त्रिपदनाधिकारे यदुक्तं तद्वासनाप्रतिपादनात्तदधिकारः। अन्याधिकायोक्तवासना- 
प्रतिपादनेऽपि न स्वरूपक्षतिरिति ध्येयम्‌ ॥५०1 
दैवज्ञवयंगणसंततसेव्यपाश्वंश्री रङ्कनाथगणकात्मजनिर्मितेऽसिमिन्‌ । 
यातः शिरोमणिमरीच्यमिधे समाप्ति त्रिप्रह्नसम्यगुपपत्तिमयोऽधिकारः ॥२८।४ 
इति श्रीसकलगणकसावंभौमर द्गनाथगणकारमजविदवरूपापरनामकमुनीश्वरविर- 
चिते सिद्धान्तशिरोमणिम रीचावुत्तराघ्याये तिप्रस्नाधिकारवा- 
, सनाधिकारः सम्पूर्णः ॥ 
केदारदत्तः--अक्ष शोत्र बताये जा रहे हँ । 
यह्‌ विषय दसी ग्रन्थ के गणिततघ्याय के त्रिप्ररनाचिकार के शलोकं १३-१७ 
तक की केदारदत्त जोश्ौ कृत संस्कृत दीपिका एवं हिन्दी शिखा भाषा में पेज ३३३ पेज 
तक में जो अति स्पष्ट है देखिये । (ले° केदारदत्त जोशी-विश्वविद्याख्य अनुदान आयोग 
प्रदत्त द्रव्य राशि से मुद्रित काशौ हिन्दू विद्ववि्याल्य प्रेस सन्‌ १९६४} । 
इति सिद्धान्तशिरोमणि ग्रहभोकाष्याय के त्रिप्रदनवासनाध्यायः-८ की श्री पर 
हरिदत्त ज्योतिषिदात्मज पवंतीय श्री ` केदारदत्त जोज्ञो कृत “केद।रदत्तः'ः हिन्दी 
व्याख्यान सम्पन्न । 


अथ अहणवासना 


अथ ग्रहणवासना । चन्द्राकग्रहणयोः स्परे मोक्षे च दिष््यत्ययस्योपयत्तिमाह-- 
पश्चाद्धागाज्जलदवदधः संस्थितोऽभ्येत्य चन्द्रो 
भानोबिम्ब स्फुरदसितया छादयत्यात्ममूर्त्था 1 
पश्च त्स्पर्ो हरिदिक्ि ततो मुक्तिरस्यात एव 
क्वापि च्छन्नः क्वचिदपिहितो नेष कक्षान्तरत्वात्‌ ॥ १ 


~ वाऽ भाग्-अर्करदधश्चन्द्रकक्षा। यथा मेषोऽधःस्थः - पश्चाद्भागादागत्य 
रवि छादयव्येवं चन्द्रोऽपि शीघ्रत्वात्पक्वाागादागत्य रवि छादयति । तत 
प्रक्चातस्पशञः । निःसरति चन्द्रे पूवंतो मोक्षो रवेः। अत एव कक्षाभेदात्क्वचिदकं- 
रछन्नो द्रयते | कचिदेष न च्छन्नः । यथाऽधुःस्थे मेषे केरिचद्रविनं दृदयते केरिचदु 
द्र्यते प्रदेशान्तरस्थेः ॥१॥ 

 भरीचिः-अथ तिथ्यन्ते चेद्ग्रह उड्पतेरिव्यादिसा्धंश्छीकोक्तप्रहनस्योत्तरभतो प्रहण- 
वासनाधिकार भारन्धो व्याख्यायते । तत्र प्रथमं ग्रहुणस्वषूपं विवक्षुहचन्द्र ्रहुणोपपादनोप- 
स्थ्रितसूयस्येत्र प्रहणं--तरणेः प्रग्रहः कि प्रतोच्यासिति प्रदनस्योत्तरकथनच्छलेन मन्दाक्रान्त- 
ग्रोपपादयति-पदचा द्धागादिति । चन्द्रः, अधः सूर्थाघः स्थितः कक्षाक्रमावगमात्‌ । प्रचा- 

गण्त्सु यंपल्विमप्रदेशात्‌ । अभ्येत्य । अयि सूर्यमण्डलसमन्तात्‌ । मानैक्यखण्डानधिकः- 
श्ररान्तरेणाऽऽगते (त्ये)व्यर्थः ¦ सूयंमण्डलं छादयति । ननु योजनात्मकरविबिम्बा [द्‌ |योजना- 
त्मकचन्द्रविम्बस्यातिलधुत्वेन तच्छादकत्वासंभवात्पुराणोक्तो राहुरेवाऽऽच्छादक इत्यत 
्राह-आलममू्येति । आत्मनश्चन्दरस्य मूतिः स्वरूपं जलगोलरूपं तेनेत्यर्थः । तथा चाति 
दुरस्थितमहदकबिम्बस्य सूक्ष्मत्वेन दशंनादतिनिकटस्थाल्पचन्दरविम्बस्य तथाऽतिसूष्मत्वेन 
दशंनाभावाद्भृस्थजननयनावरणकत्वोपाधिनाऽकबिम्बाच्छादकत्वं चन्द्रविम्बस्य नासंभग्यतः 
एवाङगुलात्मकतद्िम्बयो रल्पन्तरम्‌ । राहुबिम्बस्याऽऽकादो खयुष्पायितत्वात्तच्छादकत्वं न 
तकंसहमिति भावः । नन्वेवमकंग्रहणदिने चन्द्रस्यापि राहुतुल्यत्वेन तच्छादकत्वमपि तथेत्यत 
माह--स्फुरदसित्तयेति । स्फुरत्‌ प्रत्यक्षायित्तम्‌ । भसितं द्यामं यस्यास्तयेत्यर्थः । तथा 
च कृष्णपक्षत्रयोदश्यादौ चन्द्रविम्बेऽक्ा(ऽत्पा) ज्योत्स्ना । तथा चेतरावशिष्टो भागः 
छष्णत्वेन प्रत्यक्षस्तथाऽमावास्यान्ते तदनुरोधात्सूर्णमण्डले कृष्णत्वम्‌ । ज्योत्स्नाया अभावा- 
तदशंनम्‌ । सूयंग्रहणे तत्सान्निध्यादेव च्छादकत्वेन तद्रूपदशंनमतश्चन्द्रस्य न राहुतुल्यत्वम्‌ । 
अन्यथा तच्चारगणितानुपपत्तेरिति भावः ! यद्यपि चन्द्र गोलोष्वंदेशे सूयंक्रिरणफलनाच्चन्द्र- 
मतिः सिताऽप्यस्ति तथाऽपि स्फुर्‌ दिप्यनेन भूस्जनदुगविषयेति तदनुक्तिः । भूस्थानामेत् 
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ग्रहणादक्षनादिति ध्येयम्‌ । नन्वेतावता प्ररनस्योत्तरं कि सिद्धमत आह्‌ -पहचादिति । ततः ¢ 
यतः प्रागुक्त युक्तिसहं तस्मात्कारणादित्य्थंः । अस्य सुर्यस्य । परचात्‌ । बिम्बपदिचमभागे 
स्पशं हरिदिि बिम्बपुर्वंभागे मोक्षः । न त्वाकारो राहुबिम्बाभावेऽपि पुराणादिसंमतो 
यः कश्चन राहुरेवैनं ग्रसतीत्यत आह-अत एवेति । अतश्चनद्रस्थाऽऽच्छादकत्वसिद्ध : । 
एवकाराद्राहुकर्तृकग्रसनप्रसिद्ध निरासः । एष सूयः । क्वापि क्वचिटेशे । छन्न आच्छन्ने 
दृश्यते तदतिरिक्तदेशे । अपिहितः । अपिघानतिरोषानपिधानाच्छादनानि चेत्यमरोक्त्या ¢ 
जाच्छ्नोऽनाच्छन्न इत्यथे: । द्यते । केविदपिहित इत्यस्यानाच्छन्न इत्यर्थम ङ्गीकृत(त्य) 
नकारस्योभयत्रान्वयं वदन्ति । तन्न । नकारवेयर्थ्यात्‌ । तथा च राहकरृताकेग्रापे सुयंस्यक- 
त्वेन सवदेिफग्रहणादुक्तानुभवापलापप्रसङ्गं॑इति भावः । ननु चन््रस्याऽऽच्छादकत्वेऽप्युक्ता- 
नुभावः कुतः सूपपन्नः । आच्छन्नसु यस्यैव सवंदेशावच्छेदेन दाने संभत्रादित्यत आह-- 
कक्षान्तरत्वादिति । छादयन्छादकयोशभिस्नकक्नास्थितत्वामावादित्यथंः । तथा च च्छाय 
च्छादकयोखूष्वाधिरान्तराभावे सवंदेशिकम्रहणसं भवस्तदभावे तदमाव हति भावः । नन्विदं 
कुतोऽवगतमित्यतद॑छादकदृष्टान्तमाह-जकूदवदिति । यथाऽवःस्थितंमेषं रकः क्वचिच्छन्तः 
क्वचिच्च न च्छन्न इति प्रत्यक्षानुभवात्सु यस्य ग्रहणेऽपि कल्प्यते । परभियान्विशेषः \ 
मेघानामासंन्नस्थितत्वात्स्वस्य भूप्रदेहान्तरेण च्छन्नाच्छन्नत्व प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । चन्द्रस्यातिदूर- 
स्थत्वेन च्छन्न च्छक्नत्वं बहुदेश्ान्तरेणेति भावः ।।१॥ 

केदारदत्तः--सूयंग्रहण की स्पर्ल मोक्ष दिला- 

पृथ्वी पृष्ठ से आकाश पर दृष्टि पड़ने पर चन्दरकेक्षागत चन्द्रमाकै ऊपर की सूर्यं 
कक्षास्थित सूयं बिम्ब की चन्द्र कक्षा से भिन्न कक्षागत की स्थिति होने से अमान्तर्गे 
सूयंसे सयोग कर चन्द्रमा अपनी पूर्वाभिमुखी गति से राशिवृक्ताभिप्रायिक सूथंके 
साथहोताहैतो सूयं बिम्बके परिचप की तरफ से पिले सूयं को ढकता ह जैपे पृथ्वी 
भिन्न प्रदेशो से सूरं कहीं बादलों से ठेका भौर कहीं अविकृत विष प्रकारा मान पूर्णं 
दीखता है, उसी प्रकार कहीं चन्द्रमा से सूयं आच्छादित ओौर कहीं स्वच्छ भी दीखता 
है । अतएव सूयं ग्रहण मे सयं विम्ब का छादक का कायं करनेसे सूर्यका, चन्द्रमाकोः 
ही छादक कहा जाता ह । 

सूयं बिम्ब को सूयं के परिचम से इकते हुये अपनी कक्षा मेँ चन्द्रमा जब सूरय केन्द्र 
तकृ पहुंचता ह तो उस समय सूयं का मध्य प्रहण ओर जब सूयं से चन्द्रमा मागे हो 
जाताहतो सूर्य बिम्ब के पूर्वं भागे ग्रहण का मोक्ष होता ह । 

बादलों से धिरे आकाश में स्थित सूयं बिम्ब का कहीं अदक्शंन भौर कहीं पर स्वच्छ. 
धूप, भ पृष्टोय भिन्न-भिन्न प्रदेशीय समान सूर्यं को जसे देखता है उसी प्रकार चन्द्र 
बिम्ब से आच्छादित सूयं की स्थिति से भूपृष्ठ में कहीं सूयं ग्रहण ओर कहीं ग्रहणाभाक 
अर्थात्‌ सूर्यनिम्ब स्वच्छ दिखाई देता ह । सूर्य ग्रहण में यही स्थिति कीं ग्रहण भौर कहीं 
ग्रहणाभाव भूपृष्ठ वासी देखता है कि सूयं बिम्ब का चन्द्रमा से ग्रहण होते समय परिचमः 
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सपं गौर पूवं म मोक्ष होता है । अतः कहीं सूयं ग्रहण भौर कहीं ग्रहणाभाव भी ` 
होता हं ॥ १॥। 
इदानीं नतिकम्बनयोः कारणमाह- 
पवन्तिऽर्कः नतमुडपतिच्छन्नमेव प्रपश्येद्‌ 
भूमध्यस्थो न तु वसुभतीपुष्ठनिष्ठस्तदानोम्‌ । 
तद्द्कसुत्राद्धिमरुचिरधो कभ्बितोऽकग्रहेऽतः 
कक्षाभेदादिह खलु नतिलेम्बनं चोपपन्नम्‌ ।\२.। 
समकलकाले भूभा लगति मृगाद्धे यतस्तया स्लानम्‌। 
स्वे पश्यन्ति समं समकक्षत्वान्न ॒लम्बनावनती ।१२॥ 
पर्वाभिमखो गच्छन्कुच्छायान्तयंतः शक्ती विशति । 
तेन प्राक्‌ प्र ग्रहणं पडचान्मोक्षोऽस्य निःसरतः ॥१४। 
भानोबिस्बपृथुत्वादपुथुपथिव्याः प्रभा हि सुच्यग्रा । 
दीघतया शशिकक्षामतीत्य दूरं बहिर्याता ।५॥ 
अनुपातात्तह्यं शशिकक्षायां च तद्विम्बम्‌ । 


भभेन्दोरन्यदिदि व्यस्तः क्षेपः शारिग्रहे तस्मात्‌ ।६॥ 
वा० भा०-दर्शान्तकाले रति पूवंतः पदिचमतो वा नतं चन्द्रेण च्छक्मेव 
प्रपद्यति भूमध्यस्थो द्रष्टा । यतो दच्च न्ति समौ भवतः! यो भूपष्ठस्थो द्रष्टस 
तदाक छन्नं न प्यति । यतस्तद्दुष्टिसुत्राच्चन्द्रोऽधो कम्बितो भवति । अतः 
केक्षाभेदाल्लम्बनं नतिश्चौपपदयते । चन्द्रग्रहे तु लम्बननत्योरभावः। यतः 
समकलकाङे भूभा चन्द्रे लगति 1 तया छन्नं सर्वे विदेशान्तरस्था अपि नतमपि तं 
चन्द्र समं पश्यन्ति । यतस्तत्र च्छा्यच्छादकयोरेकेव कक्षा जाता । तथा भूभा 
तावत्पूर्वाभिमुखमकगत्या गच्छति । चन्द्रश्च स्वगत्या । स शीघ्रत्वाद्ूर्वाभिमुखो 
गच्छन्भूभां प्रविशति । तेन तस्य प्राक्‌ स्पशः । भूभाया निःसरतः पश्चान्मुक्तिः । 
भानोबिम्बं विपुलं पृथ्वी रघुः । अतो भूभा सूच्यग्रा भवति । दीघंत्वेन चन्द्र 
कक्षामतीत्य दुरं गता । तद्‌देष्यंमनुपातात्साध्यते । चन्द्रकक्षाप्रदेशे भूभा चन्द्रबिम्बं 
चेति सवं ग्रहणे प्रतिपादितमेव ।२।।२।।४।।५।६॥ 
मरीचिः-अथ कि न भानोस्तदानीभिति प्रश्नस्योत्तरमश्र लम्बनमस्तीत्युपस्थितं तत्र 
रम्बनमेव कूतस्तत्रोपपन्नमित्याक्षङ्कापरिहारं तत्कारणायनतिरपि तत्रोपपन्नेति मन्दा- 
क्रान्तामाहु-पर्वान्तेऽकमिति । भूमध्यस्थो मूगभंस्थितो द्रष्टेति कल्पनादुक्तम्‌ । वस्तुतस्तत्र 
द्रषटरुना मामावात्‌ । पर्वान्ते दशन्ति । सूयं चन्द्रेणाऽऽच्छन्नम्‌ । एवकारोऽप्ययं । तेन कदा-~ 
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चित्त्र॒चन्द्रानाच्छन्नमित्यर्थलाभः ^ तथा च पानक्यखण्डादल्पशरे चन्द्रेणाऽऽच्छन्तमिति 
तात्पर्यार्थः । प्रपर्येत्‌ । नियतं प्येदित्यथः । तदानीं दर्ान्ते ) भुपष्ठस्थो प्रनुष्य उडु- 
पतिच्छन्तं न पदयति ! तुकारो नियमार्थे । कुत इत्यतः कारणमाह-तददुकसूव्रादिति । 
अकंग्रहे मूगभंसंबन्धिसूयं ग्रहणे । चन्द्रः, अधः. स्वकक्षागोले | . तस्य भूपृष्ठस्थस्य दुल सूत्र 
सूत्रस[म ]चन्द्राधिष्ठिताकाशगोलप्रदेक्षादित्यथंः । लम्बितः । ` एकदुक्सूत्रस्थत्वं विना छाद- 
कत्वासंभव इति भावः । ननु लम्बिततत्वमेव कृतो भवतीत्यत आह~कक्षाभेदादिति । अभिन्न- 
कक्षायां दयोरेकत्रावस्थानाल्लम्बितत्वासंभव इति . कक्षाभेदाल्लम्बितत्व ` संजातमिति 
भावः । नतु खमष्येऽकं चन्दरेणाऽऽच्छन्नमु मावप्येककाले. पद्यत इत्यत आह-नतमिति । 
खमचघ्यान्नतमर्क तदाच्छन्नं न पश्यत एककाल इति भावः । ततः किमत आह -इहेंति । 
सूर्यग्रहक्षानोपजीग्यगणितप्रकारे । खत्वसंशयम्‌ । भतरचन्द्रस्य रुम्बितत्वादित्यर्थः । लम्बन- 
भुपपन्लम्‌ । नतिश्चोपपः्ना । चः समुच्चये ।1 < ॥1 

ननुच्छायच्छादकयोरूष्बाधिरान्तरान्त रावश्यंभावादुक्तकारणस्य चन्द्रग्रहेऽपि संभवात्तत्र 
कथं लम्बनावनती नोक्त इत्यतो गीत्याऽऽह-समककलेति । समक्लकले तुल्यांशाद्सिमये , 
कालपदाक्षरमेत्रीभरयुक्तकलाशब्दस्य स्वाववयोर्भागविकञ्योरपिं तर्पर्यानुरोधाद्ग्राह- 
कत्वाङ्धीकारात्‌ । पूर्णान्तकाल इत्यर्थः । यतः कारणाच्चन्द्रे भूच्छाया मानैक्यखण्डाल्पशरे 
लगत्यतः कारणात्‌ । तथा भृच्छायया स्लानं मलिनं चन्द्रं छादितमिव सर्वे भूस्थजनाः समं 
तुल्यम्‌ । एककाले ग्रासद्यभिन्नतर्यां प्रहुर्णविषयतया च ` पश्यन्ति 1. अतः कारणात्‌ । 
तयोर्छाचच्छादकयोः स्म॑कक्षात्वात्‌ 1 एककक्षाश्नितत्वाच्छादकस्य रभ्वितत्वानुत्पत्त्या 
चनदरग्रदज्ञानोपजीग्यगणितप्रकारं लम्बननती भोपपन्ने । चन्द्रग्रहणाधिकारे भूभायारच्छादकत्वं 
युक्त्या स्मथितमेब ॥३॥। ॥ | 

अथ प्रसङ्खाच्छादकस्य निर्णये स्पशं मोक्षदेशे प्रागुक्ते उपपत्योपगीत्या प्रतिपादयति 
र्वाभिमुख इति । यतक्ष्वन्द्रः पूर्वाभिमुलो गच्छन्सन्‌ भृच्छायामध्ये प्रविरति । तेन कारणे- 
नस्य चन्द्रस्य प्रक्‌ पूवंभागे प्रग्रहणं स्पशं: । भुच्छायाया निःस॒रतर्चन्द्रस्य पर्वात्परिचम- , 
भागे मोक्षः । भवतीति शेषः ॥४॥ 

ननु भृछायायास्चन्द्रकक्षापयंन्तमसत्तवात्कथमुक्तं संगच्छते । तस्याः स्थिरत्वस्यात्प- 
गतित्वस्य वा संदिग्धत्वात्पराक्पदिचमयोः स्परमोक्षानुपपत्तिश्चेत्यत  आययाऽऽहु-भानौ- 
बिम्बेति । हि यतः सूर्य॑स्य मण्डलमहत्वात्‌ । अल्पगोलकमूमेः । उत्रापुथुपुधिन्याः प्रभा हि 
सूच्यम्रेत्यनेन भूमेरतिमहत्वनि रासादस्यल्पत्वनिरासावच्चेन्दो मंहान्पूर्यादल्पो भूमिगोलः । 
अन्यथा चन्द्रस्य सवंखण्डग्रसनानुपपत्तिरिति सूचितम्‌ । सूच्यनुकारमग्रं यस्याः साक्नायाः । 
स्वदै्यण चन्द्रकक्षामतीत्य । उल्लङ्ष्येव्यर्थः । बहिर्चन्द्रकक्षोध्वंम्‌ । दूरं गुक्रकश्ना- 
निकटाव.्रदेशपय॑न्तं गता । नह्यकंमण्डलसमो भृगोखो येन ॒तत्करौच्यगमनावधितच्छाया । 
सूर्यषडभान्तरस्थितग्रहनक्षत्रयो रदशंनापत्तेः । तथा चास्याः सूयंगमनातु (नु)कारिषड्मान्तर- 
गमनादुक्तं संगच्छत ए वेति भावः ॥५॥ 
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: नेन्वेतदार््रोत्त रार्घोक्तिं सप्रमाणकं कथमवगतमित्यतस्तदुत्त रं भूभासाषनोपपत्ति संसू- 
चयन्प्रपङ्गाच्चन्द्रग्रहे व्यस्तदिज्ञस्तु क्या इत्यस्योपरि चोद्गीत्याऽऽह--अनुपातादिति । 
तत्या भृच्छायाया दीघंताप्रमाणं चछयाग्यवहा रोक्तच्छायानयनानुपातात्‌ । शङ्करः प्रदीप- 
तलशङ्‌कुतलान्तरघ्नशछाया भवेद्धि नरदीपकिखौच्यमक्त दतिनिवद्वाहोय (वन्नर्वाह्य)मिति 
शोषः ! तथा च तरहष्यंमेव प्रभामानमिति भावः । नन्वेवं भू च्छायाया मण्डलाकरारत्वा- 
भावान्मानेवयलण्डासंभवास्नोक्तम्रासानयनानुपपत्तिरत आह-शशिकक्षायामिति । चन्द्रा 
धिष्ठिताकाशगोके चकारा ूच्छायाविस्तारः । तद्टिम्बम्‌ । भूभाषिम्बम्‌ । तटिस्तार- 
संबन्धिमण्डलस्य तदन्तर्गतत्वेन तत्त्वान्नानूपपत्तिरिति भावः । एतेनैव चन्द्र्रहणाधिका- 
रोक्तमूभासाघनस्योपपत्तिः सूचिता । स्यादेतत्‌ । ग्रहणस्य तुल्यतया शरा यथाश ग्रहणे 
खरांशोरित्यादिना शरदिग्वेलक्षण्यमुक्तं न. युक्तमत. आह्‌-भूमेति । यतश्च न्द्रविम्बाच्छर- 
वत्तस्यादुभूच्छाया चनरकक्षास्था, -अन्यदिशि शरदिग्विपयीतदिशि भवति । तस्माक्तारणा- 
चचन्द्रप्रहणपरिलेखे । क्षेपदचन्दशरो व्यस्तः विषरीतर्दिक्‌ । शरस्य क्रान्तिवृत्तमुलकत्वात्‌ । 
सूयग्रहण सूर्या स्धन्द्रस्य. श रदिशि सत्वात्‌ † वरथादिककं एव वारः-१।६॥- ~ ~ . 

केदारदत्तः--पर्वान्त का अथं रषुन्ति याः अमान्ते करखः -छिवा है । भूमघ्यश्थ दृष्टा 
पर्वान्त कार में पूवं या परिचम सेन्नैतं (ञ्ञुकाः हृ चन्द्रमासे प्रसित सूयं को देवता 
हं । यह स्थिति मूमध्यस्थ द्रष्टा के लि होतीहै' क्रिन्तु भूपृष्ठ रूप द्रष्टा की यह्‌ स्थिति 
केवर अपने खमध्यस्थ सूयं चन्द्र बिम्ब के होने के समयहो सकती है, अन्यत्र नहीं 
होती हं । | 


अन्यत्र की भूपृष्ठटस्थ द्रष्टा व्यक्ति की स्थिति में पृष्ठीय दृष्टि सूत्रगत सूत्र से चन्द्रमा 
लम्बित दिखाई देता ह । सयं चन्द्र की भिन्न कक्नाओंकादहौना हौ लम्बन ओर नतिकी 
उत्पत्ति का कारण ह । 


उक्त स्थिति केवल सूयं ग्रहण मेहोतीहं। चन्द्र ग्रहणम छाद्य बिम्ब चन्द्रमा 
ओौर छादक् बिम्बम्‌ भा (पृथ्वी की छाया) कागमनएकही कक्षाया एक मागं में होने 
से चन्द्र ग्रहण मेँ नति ओर कम्बन को उत्पत्ति नहीं होती । क्योकि चन्द्र ग्रहण में छादय 
छादकं की एक कक्षा है । अतः एव भका मे भूछायागत चन्द्रमा को या ग्रहण रगे हुये 
चन्द्रमा को भूमण्डल के किसी भी दुर्य चन्द्र प्रदेश से जहांसे चन्द्रमा उनके क्षितिज क 
अपर रहेगा उस विभाग से सभी चन््रग्रहण को एक कालावच्छेदेन देखेंगे । 


सूयं को गतिन्भ्‌ भापृथ्वीकी छाया की गति ओर चन्द्रमा की स्वयं अपनी गति 
होने से चन्द्रमा अपनी गतिसेभूभामें प्रवेकश्ष करेगा अत एवं चन्द्रमाका पूर्वं बिम्बमें 
स्पा ओरमभूभासे वहिरभूत होते समय चन्द्र॒ विम्ब का पदिचम बिन्दु भूभासे बाहर 
दोगा ) अर्थात्‌ चन्द्रमा का स्पशं ्रहग प॒वं बिन्दु एवं मोक्ष ग्रहण परिचम बिन्दुसेहोताहै 
यह स्पष्ट होता है । सूयं का बिम्ब पुथ्थी बिम्ब से बड़ा होने के नाते सूयं प्रकाशसे (भू-भा) 
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पथ्यी की छया दीर्घं सूची भकार की होकर कभी-कमी चन्द्रमा को कचि कर अत्यन्त 
द्र तक सुची आकारसे आकाशम चली जाती हं । 
बनुपात से चन्द्र ग्रहणाधिकार गणिताघ्यायमेंभ्‌ भा बिम्ब, चन्द्र बिम्ब शर गौर 
छाया दैर्घ्यं का साधन क्ियाजाचुकाहं। 
उपयत्ति--क्षेत्र देखिए- 
सूयं = सू 
चन्द्र =च 
पृथिवी = प° 





चेमचः प्‌ = चन्दर कक्षा 
स्प स्प = सूर्यं बिम्ब 


स्प“ प स्प“ = दो स्पशं रेखा 
छा य = छाया दर्यं 
स्प स्प” रेखाओं के मध्यगत चन्द्र बिम्ब का स्प = स्पशं स्प" पर मोक्षहोतादहं४ 
तथा दैष्यं छास्पःय स्प“ द=्छायां ओर छाया होता ह ॥\२।।२३।।४।।५॥६॥ 
इदानीं छादकनिणयमाह्‌- 
छादकः पुथ॒तरस्सतो विधोरधंखण्डिततनोविषाणयोः । 
कुण्ठता च महति स्थिति्यतो लक्ष्यते हरिणलक्षणग्रहे ।।७।। 
भघखण्डिततनोविषाणयोस्तीक्ष्णता भवति तीक्ष्णदीधितेः । 
स्यात्सिथतिकंघुरतो रघुः पुथक्‌ छादको दिनकूतोऽबगम्यते ।१८।४ 
दिग्देशकालानेरणादिभेदान्न च्छादको राहुरिति नुवन्ति । 
तन्मानिनः केवलगोलविदास्तत्संहितावेदपुराणबाह्यम्‌ ।।९।। 
राहुः कुभामण्डलगः शश्ञाङ्धं शशा ङ्गङ्छादयतीन बिम्बम्‌ । 


तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्‌सर्वागमानमविरुद्धमेतत्‌ ॥१०।४ 
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वा० भा०-अकच्छादकाच्चन्द्रच्छादकः पुथुतरोऽवगम्यते । कुतः । यतो- 

ऽधंखण्डितस्येन्दोविषाणयोः कुष्ठता दृष्यते । स्थितिर्व महती । बरकंस्य पूनर- 
धखण्डितस्य तीक्ष्णता विषाणयोः स्थितिश्च छषघ्वी । एतत्कारणद्वयान्यथानुपपच्या- 
ऽकस्य च्छादकोऽन्यः । स च लधुः । एवं रवीन्द्रोनं च्छादको राहुरिति वदन्ति । 
कुतः । दिग्देशकालावरणादिभेदात्‌ ! एकस्य प्राक्‌ स्पर्शाः । इतरस्य पश्चात्‌ । रवेः 
क्वापि ग्रहणमस्ति क्वापि नास्ति । क्वापि दर्चन्तादग्रतः क्वापि पृष्ठतः । अतो 
राहुकृतं न ग्रहणम्‌ । नहि बहवो राहूवः । एवं कै वदन्ति । केवलगोखविद्यास्त- 
दभिमानिनष्च । इदं संहिनावेदपुराणवाह्यम्‌ । यतः संहितासु राहूरष्टमो प्रहः \. 
“.स्वर्भानुहं वा आसुरः सूयं तमसा विव्याध” इति माध्यंदिनी श्रुतिः । 

सर्वं गङ्गासमं तोयं सवं ब्रह्मसमा द्विजाः । 

सवं भूमिसमं दानं राहूुभ्रस्ते दिवाकरे ॥ 
इत्यादिपुराणवाक्यानि । अतोऽविरदढमुच्यते । राहुरनियतगतिस्तमोमयौ 
बरहमवरप्रदानादुभूभां प्रविर्य चन्द्रं छादयतति। चन्द्रं प्रविश्य रवि छादयतीति 
सर्वागिमानामविरुद्धम्‌ ।॥७।।८।।९।।१०।। 


मरोचिः-ननु भूमेन्द्रोदचन्द्रसूयंग्रहणे क्रमेणच्छादकत्वकल्पने गौरवल्लाघत्रात्पुराण- 
क्टप्तंक राहोरेवोभयग्रहणे छादकत्वकल्पनं युक्तम्‌ । सूयंबिम्बपदिचमभागादागत्याकं छादयन्पु- 
वंतो निःसरति ) सूर्यस्य तेजोगोलकत्वेन त्त्सानिध्यगमन।राक्यत्वेन तदट्‌प्रसनासं- 
भवाददूरतो जनदष्टयाऽऽवरणसंपादनद्रारा छादकत्वमतः पडचास्स्पशं इत्यादि सूपप-. 
न्नम्‌ । चन्द्रस्य तु सुधामण्डलत्वेन तल्लारुसराहूकृतग्रसनसंभवात्सवंदेशे म्रहणमेककाले 
सममेव संभवति । चन्द्रपूर्वभागादागत्य पर्विमतो निःसरतीति प्राकूग्रहणं पर्चन्मोक्ष 
दत्युपपन्नम्‌ । तथा च भूमेन्द्रोश्छादकत्वप्रतिपादनमयुक्तमित्यतो रथोद्धताम्यां तदृत्तरमाह- 
छादक इति । यतः कारणाच्चन्द्रग्रहुणेधंखण्डिततनोऽग्रस्तबिम्बस्य चन्द्रस्य । शङ्ख 
योःकुण्ठता । अतीक्ष्णत्वं लक्ष्यते प्रतीयते । महती स्थितिग्रंहणसद्धावोऽकग्रहणकाराधिक्येन 
प्रतीयते । चः समुच्चये । ततः कारणाच्चन्द्रस्य च्छादकः पृथुत रोऽतीव महान्स्वापेक्षया \' 
अधंग्रस्तबिम्बस्य सूर्यस्य शुद्धयोरतीर्णत्वं भवति । स्थितिग्रंहणसद्धावकालो लघुड्चन्द्र- 
ग्रहुणसदावकाखादत्पः स्यात्‌ । समुच्चयार्थकश्चोजत्रानुसधेयः । अतः कारणात्सूर्यस्य 
लघुः स्वापेक्षयाऽल्पविम्बश्छादकोऽवगम्यते ज्ञायते । तथा च वस्तुनि दरैरूप्यासंभवादेक- 
स्येव च्छादकस्यात्पमहुत्वारमवेन राहोर्नाऽःच्छादकत्वमिति भावः । नन्वेकस्यव सूर्यबि- 
म्बाल्पत्वचनद्रबिम्बाधिकत्वाभ्यां बिम्बजल्पनान्न क्षतिरित्यत आह-- पृथगिति । परस्परं 
भिन्न एव च्छादकः 1 अन्यथाऽकचन्द्रयो रङगुलात्मकनिम्बमानयोरत्यल्पान्तरत्वेन समत्वा- 
भ्युपगमे तत्कत्पनानुपपत्तेः । छादकस्य सूर्याबिम्बाल्पत्वे "शाक्रे ब्र्यव्ची छीघ्र (न्ध) तुल्ये 
वृषशरदि भवौ मासि बाणेन्दुनाडीतुल्ये द्छोऽदिवधिष्ण्ये दिनकरदिवसे भानुसवंग्रहोऽम्‌व्‌ 
तसिमन्प्र॒(म्र)स्तेऽक्रविभं चास्तमितमपि बुधकान्यसप्तपिमुख्यास्तदा दुष्ट्वाऽन्धकाराः- 
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कल्पितमिह जगक्तत्र हा हा चकारेति गणेशदैवज्ञोक्तप्रसिद्धसूयंसवंप्रसनानुपपतेश्च । 
अत एव च्छादकलधुत्वं महत्त्वं च पेरस्परच्छादकापेक्चयां । न श्राह्यापेक्षया । तेनैव च 
्रस्तेतरभागस्योत्न्नशुङ्खयोः सूर्ये यथा तीक्ष्णत्वं ठथा चन्द्रे न प्रतीयते 1 अर्धंखण्डित- 
ग्रहणं तु चन्द्रमण्डले तन्न्यूनग्रापे तथा बुद्धयोरप्रतीतेः । सर्व॑ग्रसननिवारणपरमधंपदं वा । 
दाकेऽष्टाद्रिमनून्मितेऽनलशरदूर्जऽष्टनाडीमिते दकशेज्याहनि मित्रभे भवदिनग्रस्तं महाक्चय- 
छरैत्‌ । शेषोऽकः परितः सितो वल्यतो सष्येऽत्रं कृष्णो युतोऽतल्पं चान्द्रं व पुरेक्षतात्र कवि- 
बिद्धायन्धकारे जन इति गणेशदंवज्ञोक्तप्रसिंद्धबल्याकाररविग्रहणं ` तु मानान्तरार्धाल्पशरे 
छादकस्य च्छाद्यविम्बत्वात्संभवेदेव । चन्द्रच्छादकस्य चन्द्रबिम्बाल्पविम्बत्वासंभावात्त- 
दाकारेनदुग्रहणासंभवः 1 तथा च सूरयचन्द्रयोदछादकभेदावगमादिन्दुमूमयोः प्रागुक्तमाच्छाद- 
कत्वं युक्तियुक्तम्‌ । नान्ययीरप्रसिद्धत्वात्‌ # प्राहकंक्य उक्तानुभवानुपपत्त्या राहोनं च्छाद- 
कत्वमिति भावः ॥७।।८॥ | 

ननु सवदैव चन्द्रनिम्बादधिकं राहुबिभ्बं चन््रग्रहणे भवति । सूयग्रहणे तु सूर्यविम्बा- 
-दधिके न्यूनं च भवतोति कल्पनयैकस्यैव राहोलघवाद्‌ ग्रहणकरणताया न क्षतिरित्यतो राहु- 
निराकरणं द्रढय स्वपक्ष आश्लडकां चेन््रवज्रयाऽह-दिग्देरोति । दि्देशकालादिभिः 
सयेन्दोरावरणस्थित्यादिभे ददशंनाद्राहुः पुराणप्रसिद्धश्छादको न संमवति। सूर्य॑स्य 
पृद्चिमस्पदोः -पूवंस्मिननमोक्षः । चन्द्रस्य -पृवंभागे स्पशं; परिचमरभागे.. मोक्षः । चन्द्र 
ग्रहणं सवदे भवति । सूयंग्रहुणमेकत्र देशे भवति । करस्मिर्व भवति -न; पूर्णान्त 
चन्द्रस्य मध्यग्रहणम्‌ । तथाऽस्य मध्यग्रहणं दर्शान्ते कदाचित्तदा{चसूर्व' कदाचित्परत्र । 
कृवचिटेदो पूर्वं कवचिद्देशेऽग्रे मध्यग्रहणमित्थावरणमेददशंनादावरकः पथक्‌ ! न त्वेकः ॥ 
दयो्रहणयोरेकरीतित्वापत्तेः \ तत्तदग्रहण . राहोस्तथा गमने : बिम्ब्रमहुदल्पत्वयोश्च 
भ्रमाणाभावात्‌ । न त्वाकाशे राहुबिम्बं गमनः च सूरयंचन्द्रवस्प्रत्यक्षं, येन तत्प्रकृल्पन 
संगच्छेतेत्ति । एवं राहुनिवारणं भानिनः--मूमेन्दुच्छादकपक्षामिमानिनो वराहमिहि- 
राद्याः । एवमुपरागकारणमुक्तं दिव्यद्ग्भिराचार्येः । .राहुरकारणमस्मिन्नित्युक्तः शास्त्र 
सृद्धाव इत्यनेन सृवन्ति वदन्ति । ननु भूभेन्द्ोराच्छदकपक्षोऽपि न युक्तः, प्रतिप ग्रहणा 
प्रतेरत आह-केवलगोरविद्या इति । केवला एका गोख्विद्या -गोलज्ञानं येषां ते । तथा 
च गोरस्थित्याऽनयोर्मानंवयखण्डादूनकशरे छादकत्वमद्धीकूरवन्तीति नः दोष इति भावः । 
ननु तथाऽपि ग्रहणदज्नान्यथानुपपत्त्या वैरहेतुकग्रासादिप्रसिद्ध लघवादेकस्यैव पुराणक्छप्तस्य 
-राहोस्तथा गमनं बिम्बाल्ममह्तवं कल्प्यम्‌ । भूमेन््रोस्तद्वराप्रसिद्धचा ्रासाद्यसंभवापत्तेरिति 
चेन्न । कोऽसौ किमाकारो राहुरिति तस्स्वरूपस्य॑व प्रथमतो निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । 
तथा हि--किमयं ` पुस्षाङृतिः रिरोवक्षेषो वा । मण्डलाकृतिको वा ।. भुजंगमाकारो वा । 
अन्यर्थव वा । आदयेऽपि प्राकृतो दन्य आसुरो वेति नाऽऽ्यः ! तस्यास्मदस्वि (दीय) 
तुल्यतया चन्द्राकयोर््राहकत्वानुपपत्त : । भन्यथाऽस्मादृशामपि तत्त्वापत्तेः । पाथव- 
क्री रतया च तल्लोकनिवासान त्वात्‌ \ अत्यल्पनियतजीतितया च तावत्काखानवस्थापितवे- 
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नाऽऽकल्पमुपजायमानोपरागोपपादकत्वासंभवाच्च । न द्वितीयः । तस्याऽऽदित्यतया तेजो- 
` मयमूरतित्वेन सूर्यवदुपलम्भस्य निवारितत्वात्‌ । समप्रभावलत्वेनाविरोधितया चं परस्परं 
ग्रासादेरयोगाच्च । नान्त्यः । अत्रापि स्वतन्त्रः परतन्त्रो वा। आचेवरानुसंघानेनासौ 
ग्रसमानौ चन्द्रार्कौ न मुञ्चेदेव \ द्वितीये तु गणितागतेऽपि ग्रहकाले कदाचिर्यंत्र (दयं नं) 
ग्रसेदेव । परेच्छायां अनियम्यत्वात्‌ । किच्च सकृदपि सामान्यजनोपप्लवकारिणामसुराणां 
गृहीतावतारेणेशवरेणोन्म्‌लनस्यानेकधा श्रवणात्कथमकन्द्रोरद्ाप्युपद्रवमापादयतोऽस्य विषम- 
स्वभावस्य कल्पपर्यन्तमनपाय इति नबि(वी) नाः। न द्ितीयः। प्रमाणाभावात्‌ । 
तावन्मात्रस्य चिरजीवित्वे दृष्टविरोधाच्च \ अथामृतास्वादविशेषाच्छिन्नमपि शिरः किला- 
 सुरस्येदं प्राणैरप रिव्यक्त ग्रहतां यातमित्यादिशास्वणेवोक्तत्वात्कथं प्रमाणाभाव इति चेन्न । 
चन्द्र चण्डकरमण्डलाकृतिर््योम्नि मेचकतया न रम्यते । केचिदूचुरपरत्र पवंण इत्यादिना 
मण्डलमुजंगसाक्ृतिकत्वादिति प्रतिपादकंवचोन्त रेवि रोचेन तत्र प्रामाण्यसंदेहात्‌ । तथा च 
परस्परं वचसोविरोधे यत्र प्रमाणान्तरसह्कारस्तस्यैव स्वार्थे प्रामाण्यमिति निर्णयः । अतः 
शिरोवेषत्वपक्ष न काचिदुक्तिः। किच ग्रहत्वेऽन्यस्त्स्य तस्यापम[म]ण्डलपरदेशविरोषा-~- 
वस्थितस्य षडभान्तरितयोरप्यकन्द्रोः कथं ग्राहकत्वोपपत्तिस्तस्य नियतचारत्वेन तावद्धि- 
्रकरष्टाग्राहुकलत्वात्‌ । अथ तदेव वेगेन तदेम्यासन्नमागतो राहुरिमौ ग्रसतीति चेत्तस्य॑वम- 
नियतगतिकत्वे कदाचिदप्युपरागस्य गणितगम्यता न स्यात्‌ 1 तस्य नियतार्थक विषयत्वात्‌ । 
करचरणावयव विधुर्त्वेन गमनासिद्धेड्च । नापि तृतीयः । तस्य मण्डलाक्रतिक्त्वे चन्द्राका- 
दिवदुपलम्भापत्तः । न च मैचकतया परत्र पर्व॑णो नं लक्ष्यत इत्युक्तत्वादुपलम्भासंभवः । 
पर्वण्यपि ज्ञापकाभावात्‌ । उपरागसमये तयोरताद्गसितो वणं एव परिशेषाज्जञापक इति 
चेन्न । तदा वणंस्यानेकत्वात्‌ । किच तस्य भरिम्बाकृतिकत्वे चन्द्राकन्यायेन नियतगति- 
मस्वोपलम्भात्षडभान्तरितमिन्दुं रवि वा कथमसौ सग्रसेदिति । नन्वेतदुद्यं वयमम्युप- 
गच्छाम इति चेन्न । विधुग्रस्तोदयकाठे षड्भान्तरितः कथं परापरक्षिततिजोपगतं पतगमपि 
न ग्रसेत्‌ । किच यथातथास्वरूपस्यापि राहोष्वन्द्रकक्षायामेव नियतनिवासितया विदूर- 
स्थितस्याकंस्य सर्वथा ग्रसनानहत्वात्‌ । नापि तुर्यं: । षड्भान्तरितस्येकतरस्य श्रासोपपत्तये 
तावद्विस्तारभुजंगमाकारत्वेऽपि खल ॒पुच्छविभागयोर्पकल्पेनेन्दु ग्रस्तोदयकाले विकस्पेनाकं- 
प्रहोऽपि कथं न स्यात्‌ । पौर्णमास्यन्ते तदेकतरस्याकंस्य चंकत्रोपर् थतत्वात्‌ । किच षड्‌- 
भायतकायत्वे तदन्तरोपस्थिततारापञ्जरा स्य स्थमितं को वान वारयेत्‌ । तमोमयत्वे 
वाऽचेतनत्वेन वैरानुसंधानेन म्रासाद्यनुपपत्तेश्व । न चरमोऽनिर्वचनादयोगाच्व । तस्मा- 
दूपरागोपपादक त॑स्य स्वरूपं कोटिशोयुित्तबाधितमतस्तद्विषये प्रमाणाभावेन गगनकुसुमा- 
यमानो राहुरिति सिद्धम्‌ । अथ यथातथास्वरूपस्यापि तस्य ग्राहकत्वमपि विवेकविरुदढम्‌ । 
तथा हि--यदय्यमृतपानकालोनवैरानुसंघानात्तदम्यासन्नमागत्य चन्द्रार्क ग्रसति तत्कथमस्य 
पर्वापिक्षा । अथोत्तमर्णाघमणंन्यायेन पुण॑त्वाभिलाषात्तदपेक्षेति चेत्‌ । तहि सवितुरपु्णत्वा- 
भावेन यदाकृदाचिदेव ग्रासापत्तं : । भथ विधिना पर्वतो {णो ] रेव तौ ग्रसति वियुक्तस्तथेवः 
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ग्रसततीति चे्ताहि पर्वान्ति एव ग्रासो न त्वादिमध्ययोरिव्यत्र को हेतुः । अथ तथैव नियोग 
इति चेत्‌ । एवमपि नियमाभावान्नियोगस्य नियमरूपत्वात्‌ । यतोऽकंग्रह पर्वान्तास्प्राग- 
परत्र कपालविभागेन लम्बमनारिकाभिरन्तरितत्वेन प्रासस्य संभवेन पर्वान्त एव ग्रसेदिति 
-नियमानुपलम्भः । किच यदि वैरेणायं ग्रसेत्कथमसौ नियतिवक्षान्मुञ्चेत्‌ । तदैव वा 
मुञ्चेत्‌ । मासाद्यनन्तर वा मुञ्चेत्‌ । न मुञ्चेदेव वा। नतु प्रतिनियतेन कालेन । 
अपि च ग्रसन्नप्यसौ कदाचित्सवं तनु कदाचिदधं कंदाचित्पादं कदाचिच्च ततो न्थूना- 
धिकमिति कथं वेरानुसंधानम विनिगमकम्‌ । तथात्वे तु सर्व॑स्वोचितत्वात्‌ । 
-किच, एक राशिगतत्वेऽयं तत्सनिहितावपि कदाचिक( दे ।केन्द न ग्रसति । विग्र 
कुष्टान्तरावपि कदाचिद्ग्रसति । किच भान्तिरावपि तत्र रीधं गत्वा म्रसति। न त्वेक- 
द्वित्रिराश्यन्तरितावित्येतत्कि निषे(बन्ध)नम्‌ । ननु राहकैत्वोरेकतरस्य संनिधावेव ग्रहणं 
भवतीति राहुः केतुर्वा स्वसंनिहितौ तौ गृह्णीयादिति चेत्‌ । एकराक्शिगतत्वेऽपीत्यादिना 
दत्तोत्तरत्वात्‌ । तत्र शरेण व्यवहितत्वमेव परिचायकरमिति चेत्‌ । भवतु चन्द्रस्य तथा । न 
परमा(दित्यस्या) विक्षेप (ज्ञेय)स्य विक्षेप (ज्ञेथ)भावात्‌ । तथा च राहोर््रहणकरणत्वं कोटि- 
शस्तकंविरुदमिति सिद्धम्‌ । ननु चन्द्रस्य सूर्याच्छादकत्वपक्षोऽप्यनुपपन्नंः । तथा हि--ग्रह- 
तारादीनां दिनादशंनं प्रति सूर्यक्रिरणावृतत्वमेव प्रयोजकम्‌ । तत्र किमनेन सौमा(्य) 


महसति-(सां ते)पां तेजोमिभवान्मण्डलपरिलोपो विधीयते, किमथवा नयनप्रत्िघातो गे(वो) 
भयमपि वेति । अत्र पक्षत्रयेऽपि सू्य॑सर्ववलयाकारग्रहणावसरे प्रौढतारकाणां संदर्शनं सूयं 
कराणामवारितत्वेन कथमुपपन्नं भवेदिति साधारणमेक दूषणम्‌ । अथ तदुग्रहुणावसरे रवि - 
किरणावान्तरा चन्द्रस्तिष्ठतीति पिघायकीभूतेन तेन नयनप्रतिध्रातापाकरणमेव क्रियत इति । 
ननु (येन) किरणाना मप्रतिहतत्वेन तदवधिप्रसरसत्वेन तदा प्रहतारादिदशनमुचितमेव । 
अन्यदा तु पि्ानाभावेन प्रतिघातप्रतिबन्धकासंभवाददशंनमेवेति चेत्‌ तहि सति विघा- 


यके दर्शनमस्ति च नेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां कस्यचिदेकस्यव पि घायकस्य प्राधान्येन दशोनं 
प्रति प्रयोजकत्वग्यवस्थितौ पिधायकत्वाविशेषेणोदयकाेऽपि प्रागभःवावच्छेदेन मेधोपग्‌ढे 
रवावितवरभागावस्थितानां दशंनप्रसद्खः । उभयत्र सामग्री वैचि्याभावात्‌ । वस्तुत एतन्मे 
घादयुपदशंनं दाक्षिण्यादेवान्ततो गत्वा करतलेनापि पिहिते रवा्वित्येवाभि(नि)ष्टापादनं 
ज्यायः । ननु तत्र मेधादीनां संनिहितवत्तितया तावदवधिकनयनन्यापारवृत्तावपि परतो 
रविकिरणानां विशेषतः सत्त्वेन प्रतिघातस्यव वृत्तत्वात्कथमतिदूरनिविष्टानामन्यतारकाणा- 
मृपलम्भो भवेदिति चेत्‌ । तहि चन्द्रमण्डलावधि चधर्व्यापारोपपत्तावपि तत्परतो लक्षशो 
योजनान्तारे परिवर्तमानस्य शुक्रस्य तत्परतोऽपि दूरतोऽनेकयो जनान्तरे नक्षत्राणां वृत्तिसत्वे- 
नाधोवर्तमानबुधश्ुककक्षयोः प्रचुरतरकरप्रसरसत्त्वादुपर्यपि चातितरामेवेति चन्द्रादपि पर 
तोऽतितरामेव नयनग्यपारप्रतिबन्ध इति तुल्यमितरत्रापि । तथा च चन्द्रस्याऽञच्छादकयपक्षे 
सविग्रह तारादशंनमनुपयन्नमतः पौराणिकमते निरुक्तासूरग्रासपक्न उपरागावसरे सूर्यस्य 
गिलनादेव प्रतिघातकतेजीन्तराभावादशेषग्रहुतारादिदशंनमन्याहुतमतो राहोरेव करणत्वे 
“सुक्तियुक्तमिति चेत्‌ । अत्र सिद्धान्तपुन्दरटीकाकृतस्तु रविकफिरणानामुभयाभिमावकत्वमेव । 


ग्रहुणवासना ३२५ 


यरं सूर्यस्य कन्दूकाकारत्वेनास्मद्दृहयार्घवत्तिनो ररमयो दिवाऽस्मदभिमुखीभूयाघः प्रचर- 
माणा एव नयनोपघातहेतवौ भ वन्ति । तथा परभागावन्छेदेनो्वंमखतया प्रचरमाणा भौम- 
गुरुमन्दनक्ष्रादिकक्नोपस्थि तानामेव नयनोपघातं जनयन्ति । तियंडमुखा अपि स्वस्वाभि- 
मुखीभृतानामिति तुल्यम्‌ । परमधिगतप्राचुर्यां एव ते स्वे तथा । प्रचुरत्वं चात्र व्यवहित- 
तनुरोमादिसूक्ष्मतमपदा्थंग्रहप्रतिबन्धकतमःसमाजजनकप्रतिबन्धका प्र तिहतत्वमेव विवक्षितम्‌ । 
ननु (तु) तेषां विपरीतानामपि तदुपहन्तृत्वमन्यथाक्षतायामपि तपितदयापत्तेः(?) । ग्रहुता- 
-राद्यभिभावकत्वं सर्वतोऽपि तारतम्यानुरोधेनव । तारतम्यं देवा । तथा च यस्य ग्रहादेम॑- 
ण्डलं पृथु लधु वा तत्र कराणां तत्पर्याप्तप्राचुर्योपिगमे तस्य॒ तस्यादृर्यत्वमुपजायते । अत 
एवं निक्षि सूर्यकराणामुन्मुखत्वेन नयनप्रतिघाताभावेन दूरविसारितयानुचछृष्टत्वेन भुवा 
प्रतिहतत्वेन भूयस्त्वाभावादध्रचुरत्वेन च प्रत्येकमपि योग्यमण्डलानां च्चूनामलघुनां च यथो- 
त्तरं सर्वेषामुपलम्भः । दिवा तु तारतम्यानुरोधात्करमेणैव क्ितिजादादित्यकराणां निःसृत- 
त्वेन क्रमिकप्राचुर्योपगमेऽल्महीयसां यथोत्तरमेषामभिभवादस्मन्नयनानां च प्रच रतरकरेस्त- 
थाभावावधि प्रसृतानामपि प्रतिघातादनु पछम्भः । अथाभिभवस्य क्रमिकत्वासिद्धेस्तारतम्य- 
मयुक्तमिति चेन्न । यथोत्तरमितरग्रहे तारादिवबिम्बाभिमवेऽपि दिवाऽपि कदाचिदेकद्विनाडि- 
कावद्वि(धि) शुक्रस्य पृथुबिम्बतयां संनिहितोपस्थितिकेत्वेन सकर्कलोपलन्धतया प्रत्यक्ष- 
बाधात्‌ । किच तारतम्यानम्युपगमे भुगोरिवाल्पतमस्य(सोऽ)रुन्धतीबिम्बस्यापि तदोप- 
लम्भापत्तेः । ननु तथाऽपि प्रकृते किं सिद्धमिति चेच्छृणु । सर्वारकिपिरागावसरे शुक्रादीनां 
सूयपिक्षय) रार्यन्तरसंस्थितत्वेनातिदू रमपि तिय॑क्त्वसंभवेन कियतामपि कराणां तदा चन्द्र 
बिम्बावरुद्धत्वेन तावत्प्यासिप्राचुर्यानुपगमादनत्पबिम्बतया च तेषामनभिभृतत्वात्‌ । ति्यडः 
मुखमय्‌खानां नयने प्रतिहुननाहंत्वेन तावदृदुरमस्मन्नयनग्यापारसंभवेन चातितरामेव तदू- 

पलम्भः सूपपन्नः । ननु नक्ष त्राणां दूरे स्थितत्वात्तत्र तत्पर्याप्तसूयंकरप्राचुर्यसस्वेन मण्डल. 
परिखोपसंभवान्नक्षत्राणां कियतामप्युपलन्धं दशंनमनुपपन्नमिति चेत्सत्यम्‌ । तारकाणां 
नक्षत्रो पनक्षत्रभेदस्य वेदेनोपदशितत्वेन वस्तुभूतानामदिवन्यादीनां दूरतः संनिवेशस्तेन च 
तेषा मति ग्यवहितत्वेन स्वरूपग्रहुशक्यतयाऽ्वागपि चन्द्र कक्षायां तदुपलक्षणस्वेनोपनक्षत्रतया 
अ्ह्मणा मुनिनियमविन्यासश॒न्यानि शरघ्रुवांशादिवि भागान्‌ संघानेनेवोपकल्पितानि । पुराणेषु 
चैतदाहत्यंव दक्षेण सम्तविशतिरेता दुहितरः सोमाय समर्पिता इति । तथा च चन्द्रकक्षायां 
तदःऽकंकिरणानां चन्द्रविम्बावणश्द्धत्वेन नक्षत्रमण्डलपरिलोपासंभवान्नयनप्रतिघाताभावाच्च 
नक्षत्राणां दशनं नानुपपन्नम्‌ । ननु ताह सर्वेषां दशनप्रसद्ध इति चेत्सोक्ष्म्याद्रचवधघानान्मेवोप- 
'्छवाच्चेति गहाण । पृथुतरमुगुरोदिण्यादिग्रदेशे तु तदा क्षणमपि दैवादपसारो मेघस्य । अनु- 
(सु) प्रासपक्षेऽ्यगेषत राणामदशंनादेतत्कल्पने नव कियतां दशेनमुपपनत्चं स्यादित्या लपन्ति । 
तदसत्‌ । ऊाघवाच्चन्द्रगोक एवादुक्यभ॑चक्रकल्पनया सू्य॑सिद्धान्तोक्ताष्टमनक्षत्रगोलस्यो- 
न्मूलनप्रसदङ्धात्‌ । दुद्यताराश्निभेदयुतावघेः शनिस्वरूपदशंनाच्छने राच्छादकत्वनिणंयेन 
-तदुपर्येवषां नक्षत्राणां स्थितिनिर्णयस्य सवंजनीनानुभवसिद्धत्वाच्च । किच चन्द्रकक्षायां 
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नक्षत्रकल्पनेऽपसिद्धान्तः । पुराणोक्तस्य स्वरूपान्तरविषयत्वात्‌ । अन्यथा तत्रापि चन्दरादुर्घ् 
नक्षत्रावस्थानमुक्तमनुपपन्नं स्यात्‌ । अपि च सूरयतादृशकराणां नयनप्रतिघातमात्रकत्पनेन 
दिवा नक्षत्रादर्शनसिद्धेः । सर्वाकम्रहे च सू्यंकराणां तादृशानां चन्द्रेणावरुद्त्वान्नयनप्रति- 
घाताभावान्नक्षत्रदशंनसिद्ध म॑ण्डरखपरिलोपकत्पनं व्यथमेव । न च मेघादिनाऽऽच्छदितरवौ 
नक्षत्रदशंनोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । मेवखण्डादेरल्पतया विरल्व(खावयवत)या चन्द्रवदत्ति- 
दृढासन्नत्वाभावाच्च तादुशकिरणाव रोघकत्वाभावात्‌ । एतेन शुक्रबुधयोरचन्द्रोध्व॑स्थत्वेतत 
सर्वाकंग्रह तत्पर्याप्ततत्करप्राचुर्याभावकल्पनेन मण्डल्परिलोपासंभवाह्‌ शनमित्युक्तं 
निरस्तम्‌ । अन्यदेव तदाऽपि तत्पर्याप्ततत्करप्राचुर्याधिक्यसंमवात्‌ । भधघःप्रसृतकिरणाना- 
मप्यवरोधात्‌ । शुक्रादीनां परमास्तसमयजलादर्शादौ प्रतिबिम्बोपङम्भाक्किरणानां मण्डल- 
परिलोपकंत्वासिद्ध श्च । तच्च सवर्किंग्रहे रात्रिवत्सर्व॑तारादशनं सोक्ष्म्यादयनधानान्मेघो- 
पप्लवाच्चेति निरस्त तदपि रात्रौ तुल्यमिति दिक्‌ । यत्तु निकटस्थितेन्दुनाऽऽच्छादिवोर््को 
दुष्टयभिभवं न करोति दुरत्थितमेघादिनाऽऽच्छादितोऽपि दृष्ट्यभिभवं करोति । यथाः 
निकटस्थितहस्तादिना छा दितो दीपोऽन्धकारनाशं न करोति द्‌रस्थितेनापि महवा पटादिना 
छादितोऽन्धकारना शां करोतोति । तन्न । हैतूपपादनाभावात्‌ । वस्तुतस्तु बलवत्छजातीय- 
ग्रहणकृतमग्रहणं खल्वभिमवः । बलवत्त्वं च॒ यादुङदेशावच्छिन्नस्य यावत्परिमाणकस्य 
तेजसोग्रहणेन याद्शषदेशावच्छिन्नस्य यत्परिमाणकस्य यस्याग्रहुण तादुशदेशावच्छिन्नताव- 
त्परिमाणकस्य तादशं तं प्रत्यवनाडय' (भिभाव्य) प्रतोति बोध्यम्‌ । यादृशदेशावच्छिन्न- 
स्येति विहेषणादेकस्यैव सूयंस्य कदाचिच्छुक्राद्यभिभावकत्बं कदाचिन्नेत्यपि संगच्छते \ 
अन्यथा तत्रव नियतमभिभावकत्वं स्यात्‌ । अभिभावनदेश्ावच्छिन्नत्वे तादृपरिमाण- 
कत्वेऽपि सूयदिः शुक्रादेश्चाभिभवमदेशातिरिक्तदेशवृत्तित्वे दशंनान्न॒ बलवतत्वतमबरत्तर 
चेत्यतस्तादुशदेशावच्छिन्नं प्रतीत्यभिभान्यविशेषणम्‌ 1 अ भिमाव्याभिभावकयोस्वाराचन्द्र- 
मसोः पौ्णमास्यादौ प्रक्दृप्ताभिभावनाभिभवदेशस्थितत्वेऽपि कृष्णत्रयोदद्यादावभिभावना- 
भावाद्यत्परिमाणस्येति । अभिभवदेशस्थस्यापि सूषक्ष्मदीपादेः पुञ्जीभवदनलज्वालाजातेन 
सत्युपचयेऽभिभावनाभोवादभिभाग्येऽपि यत्परिमाणकत्वम्‌ । दं चेकस्यैव द्रव्यस्योपच्र- 
यावस्थाभेदेन विभिन्नपरिमाणक्रत्वमङ्खीकृत्योच्यते ! यदि तु परिमाणनाश्े समवायिनान्ञस्य 
कारणत्वाद्धिन्नमेव तदुद्रव्यमवस्थामेदह्चवननुगमान्न तद्ध तुरिति भण्यते तदाऽभिभन्यि- 
ऽभिभावके च यत्परिमाणकत्वं नं देयमेव । तथा च यस्मिन्कस्मिन्नपि देशे यदा कदाचिदपि 
यस्य कस्यापि नक्षत्रस्य शुक्रादेर्वा दशंनेऽदशंने वा न॒ कोऽपि दोषः । प्रतिबन्धकभावकल्प- 
नायाः फलाधीनत्वात्‌ । मेधक्चकेन पाणितलेन वाऽऽच्छादिते रवौ ताराणामदशंने दाने 
वा तदस्ति बख्वतः सजातीयस्य ग्रहणम्‌ । एवं किचिदुपरक्तेऽपि । पूर्णोपिरागे तु चन्द्र- 
स करपाड्व॑निर्गतानां रविकिरणानां ग्रहणेऽपि रात्रौ भूमण्डलपाइवंनिर्ग तानामेव तेषां निवल 
त्वान्न ताराग्रहणप्रतिबन्वः । ननूपरामे(गेऽ)प्यर्धरात्र इवाखिलताराग्रहुप्रस ङ्ख: । मच्छाद- 
कयोभूंमण्डलचन्द्र मण्डछयोरविशेषादिति चेन्न । चन्द्रसण्डस्य प्राहुकनृयनविदुरबतित्वा- 
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दत्पत्वाच्च । भूमण्डलस्य चात्यासन्नत्वान्महत्वाच्च महानस्ति विशेषः । अर्धरात्रे हि 
भूपार्वान्निःसृत्य परमद्‌ रवतिनो नक्ष त्रमण्डलादिषु प्रतिबिम्बिता एव सूरकरा दृश्यन्ते । न 
पृथक्‌ । क्षिपिजप्रान्तविक्षकलित्त्वात्‌ । प्रतिबिम्बितानां च स्वग्रहाप्रतिबन्धकत्वात्सम्थडनक्ष- 
चर्रहः। सर्वापरागे च चन्द्र मण्डलस्याऽच्छादकध्य द्‌रवतिनः सृ्ष्म्रहुणात्सश्यायामिव 
कतिपयस्थूलताराग्रहुस्ता भूमण्डलमिव चन्द्रमण्डलमासन्नमस्माक येनेदं वक्तुं युक्तं 
ततत्वमित्य पल्लवितेन । आशद्‌कते--तदिति 1 यत्त्वाह निरोकरणपूर्वंकं ग्रहण संस्थाप्रति- 
पादनं प्रागुक्तं तन्निरूपिहमित्यथैः । संहितवेदपुराणबाह्यम्‌ । राहुरुदगादिदृष्टः प्रदक्षिणं 
हन्ति विप्रादीनित्यादिसंहिता । स्वर्भानुरिह वा आसुरः सुं तमसा विन्याघ तद्‌ विद्धोन 
व्यरोचतेत्यादिवेदाः । सर्ग गङ्खासमं तोयं सर्वे ब्रह्मसमा द्विजाः । सर्गं भूमिसमं दानं 
राहुग्रस्ते दिवाकरे । नि्ञाकरे वेत्यादिपुराणानि । पुरा णपदेन स्मृतयः संगृह्यन्ते । ताघ्पर्य- 
क्यात्‌ । एभ्यो बाह्यं विरुद्धमित्यर्थः ॥॥९।) 


अथोपजातिकयोत्तरयति-राहुः कुमति । राहुः पुराणादिप्रसिद्धोऽसुरो मूछायाबिम्ब- 
वृत्ताऽधिष्ठितः सश्चन्द्रविम्बं छादयति । चन्द्रविभ्बाधिष्ठितः सन्सुर्यबिम्बं छादयति । 
अत्तः । तद्‌ म्रहणसंस्थाप्रत्तिपादनं सर्वागमानां ` संहितावेदपुराणस्मृतीनाम्‌ । अविरुद्धम्‌ । 
एकवाक्यतापन्नमित्यथंः । प्रागुक्तच्छादकस्य राह्वधिकरणतया तदेकरूपत्वात्‌ । केवलराहो- 
दछादकत्वनिरासादेतत्कल्पनं युक्तियुक्तम्‌ । ननु म॒मेन्द्रोरन्धकाररूपतया न तत्र तदागम- 
नाद्रैलक्षण्यं प्रतीयेतेत्यत आह-तमोमय इति । अन्घकारल्पः । तथा च सूपैक्यान्न 
विलक्षणप्रतीतिरिति भावः । ननु तयथेच्छविहाराल वहवायौ स्थितिनियमाश्चवणाण्च कथं 
भूभाचन्द्रविम्बयीस्वद्नमनं संभवतीत्यत मह-शंभुवर्रदानादिति । शं सुखं यस्माद्धव- 
तीति व्युत्पच्या शंभुब्रह्या। नतु महादेवः । वाराहीग्रन्थादिविरोधात्‌ । तस्य स्वस्मै 
यद्ररदानं ब्रहणकालिकलोकानुष्ठितिकमंजनितपुण्यांशभागित्वरूपं तस्मात्‌ । ब्रह्यदत्तवरप्रभावा- 
दित्यर्थः । तथा च योऽसातयुरो राहूस्तस्य वरो ब्रह्मणाऽयमाज्ञप्तः । आयायन(?)मुपरागे 
दत्तहुतारोन ते विभाविता तस्मिन्काले सांविध्य (निघ्य)मस्य तेनोपचयते राहुरिति वारा- 
होत्या तत्र॒ तद्गमनं संभवति । प्रहणे कमलासनानुभावायु द्भ )तदत्तांशमुजोऽस्य संनि- 
धानम्‌ । यदतः स्मृतिवेदसंहितासु ग्रहणं राहुकृतं (गतं) प्रसिद्धमिति कन्ध (ल्लो) क्तेऽ्चेति 
भावः । केचित्तु बा(रा)हुश्चन्द्राधिष्ठितिगोलसंबन्धिचन्द्रविक्षेपक्रान्तिवृत्तसंपातस्थस्य मुख. 
पृच्छविभागेन संपातयोद्िघाभूतस्य नियत्तचारकस्यायुरस्य सूर्यचन्द्र ग्रहणयो रस्राघारणका- 
रणता पुराणस्मृति संहिताकारेमुनिभिरुक्ता । नानियतचारकस्यासुरस्येति राहुकृतमेव ्रहुणं 
पयंवसितम्‌ । ननु संपावादतिरिक्तस्थानस्पितयोः सूरयन््ोग्रंहणवर्चनादुक्तदू षणाच्चौक्तो राहु नं 
ग्रहणकारक इति भूभाचन्द्राम्यामेव चन्द्रसुयेयो ग्रहणं गोलयुक्त्या सम्थगुपप्यत इति चेन्न । 
शरस्य ग्रहणज्ञान उपयोगात्तस्य चन्द्रपातसाष्यत्वेन्‌ चन्द्र पातात्मकराहरेव परम्परया ग्रहण- 
कारणसत्वपर्यवसानात्‌ 1 न चं ग्रहणार्थं चन्द्रपातोऽपि न स्वीक्रियते येन रहोस्तत्कर्तुस्वसिद्धि- 
रिति वाच्यम्‌ । विक्षेपवृत्तानम्युपगमेन चन्द्रपातात्मकरहोरसिद्ध्या प्रतिपवंग्रहणापत्तेः । 
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तथा च प्रतिपर्वग्रहणादर्शनाच्चन्द्रस्य विक्षेपवृत्तावस्थानक्ह्पनम्‌ । तस्य चावश्यं क्रान्तिवृत्त 
संपातात्तत्संपाताधिष्ठात्री देक्ता पुराणौक्तोऽसुरो राहुः । अन्यथा क्रान्तिवृत्तविद्रा(घ्या)- 
यतदक्षि णोत्तरतोऽपिधाम(य)कंन्यायेन कथममूतंस्यापि तदुभयसंपातरूपस्याऽऽकाशभागस्य 
ग्रहनिम्बाकषंकत्वं भवेत्‌ । अतः स ग्रहणे कारणम्‌ । कथमन्यथा ग्रासानयने शरावरश्यकषत्वं 
संगच्छते । यद्यपि राहोग्रहृणज्ञाने कारणतान तु ब्रहणसिद्धिः स्वेनेति च्छदकत्वं भूमा- 
चन्द्रयोयुक्तं तथाऽपि राहुणाऽ पवारं(त्पावरणं) चन्द्रमाकृष्य च्छायच्छादकयुतिषूपग्रहण- 
संपादनाद्राहोरेव ग्रहणस्वा (कारणत्वात्‌ । ननु तथाऽपि राहोः साक्षात्कारणत्वासिद्धिरिति 
चेन्न । पिघायकतयोपस्थापिताभ्यां भूमेन्दुम्यां द्वारदारिभावे भ(त)दुपपच्या तावदिह 
प्रहणक्रियायां तावत्कोल्पयन्तं तयोनिग्रहे कारणत्वेन मूभेन्द्रोस्तदस्वत्वात्‌ । ननु तहि पुरा- 
णादौ कथमेते द्वारत्वेन नोक्ते इति चेत । न । दण्डदेः संयोगद्रारव घटजनकत्वेऽपि द्वार- 
स्यानुक्तसिद्धत्वेन द्वारिण एव प्राधान्येन दण्डजन्यो धट इति लोके व्यवहा रवत्तत्संयोजकप्वेन 
मृभेन्दुद्रारंव राहो प्रहिकत्वेऽपि द्वारस्यापुरस्कायं त्वेन ठत्र सवत्र तस्यव तत्वेन व्यवहारात्‌ । 
यथा वा रामचन्द्रशरनिहत्तो रावणो रामहतत इति पु राणोक्त्या तदुपपत्तेः । ननु सूर्य 
सिद्धान्तादौ पुराणादौ च पुथकपुथक्स्वतन्तव्रतया तयोहूंतुत्वौपपादनादुद्रारहारिमावः कृतौ- 
ऽवगत इति चेन्न । यदयप्येकत्र युतिमात्रोपक्षीणत्वेनापरत्र द्रारतयाऽपुरस्कायंत्वेन च प्रत्येकै- 
कमात्रोपगमे स्वतन्त्रप्रमाणामावात्तथाऽपि तदुमयमूलमूतेन स्वर्भानुरिहं वा आसुरः सूर्यो(य) 
तमपा विन्याध सर विद्धो न व्यरोचतेस्याद्निा वेदेन तमोद्रारैव म्रहणस्य भ्रतिपादितत्वेन 
तस्यातियुप्रसिद्धत्वात्‌ । अत्र सृयंपदं सूर्याचन्द्रमसोस्तमःपदं च भूमेन्धोरूपलक्षणपरमिति 
मन्तव्यम्‌ ¦ तथा च तयोः प्रत्येकं लक्षणयोपस्थितावसुरः स्वर्भानुस्तमसास्वार्थमूतेनान्व- 
कारेण भूमाख्पेण लक्षणीयसूर्यपदोपस्थापितमिदम्‌भयं याथायोग्यं परस्पर पयुंदासाल्लक्ष्य- 
भूतेन चन्द्रेण स्वाथमूतमादित्यं विन्याघेत्यादिरर्थो यथोचितः सिध्यति । यत्तु बेदाचार्येणा- 
प्रतिहतेवि यथाश्रुतेऽथं कमप्युपक्रमं कत्पयित्वा प्रतारणामसत्रिण यथाकथंचिदेवोपरागपरत्व 


परिहाय श्रुतेरन्यथेव ताद्पयं तत्सोमारौद्रीचरोरव्वेतायाः स्वेतवदया{व्सा)याः पयसा श्रयण- 
प्रमार्थवादतया तत्र पद्य(व्य)त इत्यनेनोक्तं तदन्याय एवे 1 यतः संभवति मुख्येऽर्थे 
गत्यन्तर प्रकल्पनस्यात्तिजघन्यत्वात्‌ । अन्यथा लोके घटमानयेत्यादिप्रसिद्धपदेऽपि तदापत्तेः । 


नन्वनया गत्या भवतु सवेषासेकवाकेयत्वं तथाऽपि पुराणादिषु चत्तमानानां वैरानुसंधाना- 
दिपदनिां ग्रासग्रहमोक्षादिद्न्दानां च का गतिरिति चेत्सत्यम्‌ । अमृततपानकारीनवंरानु- 
संधानाद्विरुदधोऽयमतस्तदुपशसा(मा)य विधिना दत्तवरस्य तन्महिम्नेव चन्द्रपातस्थाना[धि] 
पत्येनोपरागनिमित्तत्वमधिगतवतो भूभाचन्द्रद्ाराऽपि तमुपरागमनुवेलमापादयतस्तन्निमित्तम- 
तेकजनानुष्ठीयमानजपदानहोमादिजन्यं मुदा येन प्रतिग्रहमाकला[त्प]मपि वृत्ति[तृप्ति]रनु- 
[सु] रस्य भवतीति वंरानुसंघानमग्याहतम्‌ । अत एव राहूवरागे स्नायादित्यादिश्रुतिरपि 
तेमित्तिकत्वेन राहुपरागनिभित्तस्नानादिप्राप्ट्यथं दानादिकमित्ति च बोधयतीति तमुदिश्य 
तथैव संकल्पः । प्राषादिश्चन्दाः स्वपरनये पिषेय्य गिलनोदृगिलनन्यायेनाऽऽकर्षणसाम्येना- 
सुरतुसिहेतुत्वादिमिश््व सादृर्योपचारात्सर्वेऽपि गौणा एव । तथा च चन्द्रपातस्थानस्थित- 


ग्रहणवासना २३९ 


स्यैव राहोर््रहिकत्वसिद्धौ राहुः कुभामण्डलग इत्यादिकल्पनं गौरवमावहतीत्याहुस्तदिच- 
न्त्यम्‌ । चन्द्रस्य विक्षेपवृत्ते गमनकल्पनया चन््रपातस्थानस्य तदाकषंकत्वावश्यकतया तत्र 
तदधिष्ठातुभूतदेवतात्वेन राहौ रसुरस्थावस्थानासंभवात्‌ 1 तत्स्थानस्य राहुसंजञत्वेऽप्याकाशा- 
त्मतया वग्यवधायकत्वासंभवेन म्राहुकत्वासंभवाच्च । किच भवत्कल्पनाद्राहोदू रस्थितत्वमेव 
न पूर्वापरान्तराभावः । अस्मन्मते छादकसमत्वेनावस्थानकल्पनात्तथा परम्परासंबन्धान- 
पक्षणात्‌ 1 अपि च ब्रह्मदत्तवरप्रसादात्पातस्थानमधिगतं न कथं भूभाचन्द्रयोः स्थानं 
खाघवात्स्वशत्रुमां निध्याच्च । अत एव श्रीपतिना तथेवोक्तं “मृच्छायायां प्रविष्टः स्थगयति 
दारिनं शुक्छपक्षावसाने राहू्बहमप्रसादात्समधिगतवरस्तत्तमो व्यासतुल्यः । ऊध्वंस्थं भानु- 
बिम्ब सलिकमयतनोरप्यधोवत्ति बिम्बं संसू्यर्वे च मासव्युपरतिसमये स्वस्य साहित्य- 
हेतोरिति । परे तु रहयति गृहीत्वा चन्द्रार्क त्यजतीति राहुरिति व्युत्स्या भूभाचनद्रयोरेव 
चन्द्रसूर्यच्छादनकारकत्वाद्राहुत्व मित्याहुः ।।१०॥ 

केदारदत्तः--सूयं चन्र ग्रहणो मे छादक निर्णय-- 

सूयं ओर चन्द्रमा के छादकों का विर्ेषगण-- 

चन्द्र ग्रहण में- सूयं के छादक से चन्द्रमा का छादक पृथुतर ह, इसखिये कि चन्द्र 
बिम्बके आधेके तुल्य छाद्य होने से चन्द्र बिम्ब दर्शन में कण्ठता भौर स्पाश्चिकादि 
स्थिति दीघं घटित होतो है, तथा सूर्यं बिम्ब दशन में तीक्ष्णता भौर स्पर्शादि स्थित्यां कम 
समय की देखी जाती हँ । तथा सूयंग्रहण में चन्द्रबिम्ब छादक होता है, अतः भधं प्रसित 
सूयं बिमभ्बमे शङ्खो मे तीक्ष्णता भौर स्पर्शादि स्थिति कम समयकी होती है। इससे 
सूयं का छादक बिम्ब चन्द्र छादक बिभ्बसे रधु मारूम षडताहं। 

दस प्रकार सूर्यं ओर चन्दर ग्रहणो में दोनो का छादक राहु नहींहै, जसा राहु कृत 
सूयं चन्द्र॒ ग्रहणो का पुराणों में उल्लेख हुआ है । वस्तुतः सूर्यग्रहणमें चन््रमाही 
छादक ओर चन्द्रग्रहणमें भृछायाके ही छाक्िकाहोनेसे भृच्छाया ही चन्द्रग्रहृण में 
ग्रहण का कारणंन कि राहु । 

तथा सूयं ग्रहण अमान्त मे मौर चन्द्र रहण पूर्णान्त में होता है । दोनों ग्रहणो का 
कार भिन्न ह । सुयंग्रहुण में पर्िम में स्परां पूवं दिशा में मोक्ष होता हँ ओर चन््रग्रहण 
में पुवं में स्पशं परिचिम मेँ मोक्ष होता ह। यहभी दिग्विभिन्नताहै । राहुवोएकही 
है एसा भर्थात्‌ दोनो ब्रहणों में राहुक्ृत ग्रहण कंसे माना जाय ? 

भूमण्डल मे सूयं ग्रहण कहीं पर दृश्यं ओर कहीं पर पूणं सूयं बिम्ब अदृश्यं होता है, 
किन्तु चन्द्र ग्रहण का स्पर्शादि ग्रहणददंन म॒मण्डलस्थ समी (अपने-अपने क्षितिज में उदित 


चन्द्र से) एक समयसे देखते है, इस प्रकार दिशा, देल ओौर समय की विभिन्नताभों से 
राहु कृत ग्रहण नहीं हौता । 


खगो ममं, अभिमानी गणितज्ञ का उक्त मत सहीहै भीतो वेद-पुराण भौर 
संहिता शास्त्रों के अनुसार उक्त कथन सही नहीं है ! तब कंसे समन्वय किया गया ? 
तब आचार्यं बरेद शास्त्रों से सम्मत्त अथं विषय की पुष्टि के लियि कहु रहै हँ कि- 
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राहु भाया में घुसकर चन्द्रमा को भौर चन्द्रमा में घुसत कर सूयं को छादित करता 
है, स्वरूपतः राह एक महान्‌ अन्धकार भी हं । अतः राहु कृत सूयं चन्द्र ग्रहणो से 
पृथ्वी मे अन्धकार दही होता है--दइत्थादि इस प्रकार के अथंसे सभो अगमशस्त्रोका 
कथन की ज्योतिष से सुन्दर समन्वय क्ियाजा सक्ताहै माचायंका मवस्पष्टहं 
।॥७।।८।।९।।१०॥ 

इदानीं ते रुम्बनावनती कृतो हेतोः कुत इति कूदरेन साध्येते इत्यस्य प्रदन- 
स्योत्तरमाह- 

यतः कवर्धा च्छित द्रष्टा चन्द्रं पश्यति लम्बितम्‌ । 
साध्यते कदलेनातो लम्बनं च नतिस्तथा ।॥११॥ 

वा० भा०-स्पष्टम्‌ ॥११॥ 

मरीचिः-अथ कि वैः सिद्धे कुतः कुत इति प्रनस्योत्तरमाह-यतः क्वर्घोच्छ्रित 
इति । इतः प्रभूत्यधिकारान्तमनुष्टुष्छन्दः । यतः कारणात्‌ । भृव्यासार्धधोजनंभ्‌ गर्भादुच्च- 
स्थितो मूपृष्ठस्थः । द्रष्टा मनुष्यः । लम्बितं चन्द्रं पश्यति । पूवं प्ररिपादितत्वात्‌ । अतः 
कारणात्लम्बनं भृव्यासाधंयोजनेः साध्यते । लम्बनस्य भूग्यासार्घोच्छतत्वेनोत्पस्नत्वादिति 
भावः । तथा तक्कारणादेव नतिः । चः समुच्चये । भूव्यासार्धयोजनेः साध्यते । उभयोस्त- 
दुच्छितत्वेनोत्न्नत्वादुभयोस्तत एव साघनं युक्तमिति भावः ॥११॥ 

केदारदत्तः--लम्बन जओौर नत्ति साधन का नामकरण-- 

आचायं ने इस अधिकार का यहाँ पर ग्रहण वासना नाप्रकरण किया ह--ग्रहण 
वासना का तात्पयं सूयं चन्द्र ग्रहण कंसे हते है इस ग्रह गणित की उपपत्ति से भाचायं 
का तात्पयं है । वस्तुतः ग्रह गणिताघ्याय में पवं सम्भवे अधिक्रारसे चन्द्र सूयं दोनों 
ग्रही के ग्रहणो पर पूरा विचारहोचुकाह। चन्दर ग्रहण की अपेक्षा सूयं ग्रहण मे गणित 
विषय विशेष टँ जिन पर गणिताध्याय में उन विषयों के गणितो का पूणं उल्ले आचार्यं 
स्वयं कर चुके हूँ। तिक्त परभी अगचायं की मनस्तुष्टिनहींहो पहं । अतएव 
ग्रह गोकाघ्यायकी रचनाम यहां पर ग्रहण वास्नाधिकारमें सूयं ग्रहण के सविज्ेष 
गम्भीर विषयों पर आचायं ने विशेष प्रकाक्च दिया है- 

मनन्त ब्रह्माण्ड के इस आकार भे पृथ्वीसे देखने वाला व्यक्ति मवने भूपृष्ठसे 
आकाश्च दर्शन करता तथा सारा प्रहुगणित की रचना भूकेन्रामिप्रायिक्र हुईहे, तो 
स्पष्ट है भृगं से भूव्यासाधं की दूरी पर्‌ द्रष्टा के प्थिति होने से, अपनो कक्षा स्थित 
भगर्भीय ग्रह को, द्रष्टा पृष्ठ स्थानसे पूर्वा पर भौर याम्योत्तर सूपमें ग्रहों को लम्बित 
ओर नत (ुकाव) रूप में देखलता ह । अतः भूग्यासाधं जन्य अन्तर ज्ञान से उत्पन्न नति 
मौर लम्बननामके दो संस्कार गर्भीयग्रहमे देनेसेवे ग्रह द्र्य अर्यात्‌ पृष्ठोय दृष्टि 
कै लिय स्पष्ट हो जाते हं अत एव गर्भीय ग्रह मे लम्बने ओर नति संस्कार अवदयकहो 


जाते हं ।११॥ 
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इदानीं बालावबोधाथं छेदयकप्रकारेण रम्ब नमाह- 
इष्टापर्वतितां पृथ्वों कक्षे च ह्श्षिसुर्ययोः । 
भित्तौ विलिख्य तन्मध्ये तियंग्रेखां तथोध्वेगाम्‌ ।१२॥ 
तिरय॑ग्रेवायुतौ कल्प्यं कक्षायां क्षितिजं तथा । 
ऊर््वरेखायुतौ वाध ॒द्ग्ज्याचापांशकेनंतौ ॥ १३।। 
कृत्वाऽकंन्द्‌ समुत्यत्ति लम्बनस्य प्रदशयत्‌ । 
एकं भृमध्यतः सुत्रं नयेच्चण्डा सुमण्डलम्‌ ।॥। १८।। 
ष्टुभ्‌ पुष्ठगादन्यदृद्‌ ष्टिसुत्रं तदुच्यते । 
कक्षायां सुत्रयोमेध्ये यास्ता लम्बनलिधिकाः ।। १५॥ 
गभेसुत्रे सदा स्यातां चन्द्रार्कौ समक्प्तिको । 
दुक्सुत्राल्लम्बितर्चन्् स्तेन तल्लम्बनं स्मृतम्‌ ।।१६॥ 
दुरगभसत्रयोरेक्यात्लमध्ये नास्ति लम्बनम्‌ । 


कवा० भा०-स्पष्टाथंमपि स्वरूपमात्रं व्याख्यायते । कुदलेनोच्छितो द्रष्ठा दृडः- 
मण्डले स्वस्थानान्नतं ग्रहं परयति । अतस्तजज्ञानाथं पृथिवोनग्यासाधंस्य योजनानि 
कक्षाव्यासाधंस्य च योजनान्येकेन केनचिद्धरेण च्छित्त्वा तेन प्रमाणेन भित्तौ 
विलिखेत्‌ । एतदुक्तं भवति । भृव्यासः कुभुजंगसायकभ्‌ १५८१ मितानि योज- 
नानि । एतानि केनचिन्महता हरेण च्छि्नानि । तद्द भूव्यासाधंम्‌ ॥तेनैव च्छेदेन 
चन्द्राकंकक्षाव्यासा्े छिन्ने । ते तद्ववासा्धे भवतः । एवं कृत्वा भि त्त वुत्त रावे 
बिन्दुं कृत्वा तस्मादिबिन्दोम्‌ व्यासार्धेन भवृत्तं कृत्वा कक्षाग्यासारघभ्यां कक्षावृत्ते 
च कायें । तस्माद्िन्दोरूष्वरेखा तिथग्रेखा च कार्या । तियंग्रेखा यत्र कक्षायां 
रुग्ना तत्र क्षितिजं कत्प्यम्‌ ¡ ऊध्वंरेखा यत्र ग्ना तत्न स्वमध्यं केत्प्यम्‌ } एवं 
चन्द्रकक्षायां रविकक्षायां च| ते च कक्षे भगणांडौ३६० रङ्कनीये । ते चन्द्रा 
कयोदुडमण्डले । अथ दर्शान्तिऽकंस्य या ॒दुग्ज्या तच्चार्पांशौः खमध्यान्नतो बिन्दुः 
कार्यः । एवं चन्द्रकक्षायामपि तावद्धिरेव मतांशौः । तौ बिन्दू रविचन्द्रौ कल्प्यौ । 
अथ भूमध्याद्रविबिन्दुगामिनी रेखा कार्या । सा रेखा चन्द्रं भित्वा रवि याति । 
अथ भृपृष्ठगादुद्रष्टुरन्या रेखा रविबिन्दुः नेया सा रेखा चन्द्रे न ख्गति । तयोः 
सूत्रयोरन्तरे चन्द्रकक्षायां याः कला दृश्यन्ते ता वा लम्बनलिप्तास्तुल्था एव 
भवन्ति । भूगर्भाया नोता रेखा तद्गभंसूत्रम्‌ । समकलौ चन्द्रार्कौ तत्र सदेव 
भवतः} अथ या रेखा द्रष्ट्‌ रविबिन्दु नीता तदूद्‌ क्सूत्रमुच्यते । दुक्सूत्राच्चन्द्रौ 
रम्बितो भवति । अतस्तल्लम्बनम्‌ । अथ यदा चन्द्रकं खमध्ये भवतस्तदा गभं 
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दुष्टिसूत्रयोरेक्यमतस्तत्र लम्बनाभावः ! इयं दङमण्डके छम्बनस्योपपत्तिदंशिता 
॥ १२।१३।।१४।।१५।१६॥ 


मरीचिः--अग्र कथं चन्द्रं लम्बितं परश्यत्तीति बालावबरोधा्थं पर्वान्तेऽकमिस्यायुक्त 
विचित्रा(पिपा)दयिषुः प्रथमं छेयकं साघयति--इष्टापवतितामिति । भित्तौ । उत्तरदिक्स्थ- 
ूर्वापरायतसित्तिप्रदेगो । आकाशस्थितः स्फुटं त्र दशनात्‌ । पृथ्वीं मतंचन्द्रसूययोः कक्षे 
कश्नावृत्तं । चः समुच्चये! विलिख्य तत्राभीष्टस्थाने बिन्दुः केन्र प्रकल्प्य । तत्‌ 
क्रमेण व्यासार्धेन वृत्तत्रयमभिन्नकेन्द्रं लिखित्वेत्यथंः। तन्मध्ये वृत्तत्रयाभिन्न- 
भागे तियग्रेखामृध्वंगामध्वंरेखाम्‌ । एतेन मध्यादधोरेायां गोग्जैरित्यर्थात्‌ । 
सूचितम्‌ । तथाऽव्यवहितरेखयोृतते स्वपरिधिचतुथाशान्तरं यथा भवति तथ। रेखे लिखे- 
दित्यर्थः । नघ्वे( न्वे )तद्वृत्तिछिखनमनुपपन्नमतिमहर्वादव आह--इष्टापवतितामिति ! 
मभीष्टाङकेनापवतितां मजनद्धासा न्य॒नोक्ृताम्‌ । चकारादेतद्धिजेषणं वचनपरिणामाक्क्ष- 
योरिति सूचितम्‌ । तथा च मृग्यासाघ॑सूयन्दुयोजनकर्णा महताऽभीष्टेनाभिन्नाङ्केनापाव- 
याः । पृनरभिन्ताकेन भजनासंभव आवद्यक इति दयोतकमपवतंनम्‌ । तथा च तादुशे- 
व्यासार्धैरतिलधुभूतैववंत्तत्रयं कूर्यादिति भावः । वस्तुतो भूवृत्तमिष्टग्यासार्धेन लिखेत्‌ । तद- 
नुरोधेनवाभीष्टग्यासार्धाभ्यां तत्कक्षावृत्ते लिखेदिति विज्ेषणतात्पयंमिति ध्येयम्‌ । ।१२॥ 


अथानुष्टुपृत्रयेण लम्बनश्वरूपं प्रदरं यति-तियंग्रेलेत्ति । कक्षायां आत्माभिप्रायेणै- 
कवचनम्‌ । तेनोल्टेखितकक् वृत्तयोरित्यर्थः । तियंग्रेखायुतौ तिरश्चीनरेखासंयोगयोः क्षितिजं 
कल्प्यम्‌ । विना गोल कक्षावृत्ता घंस्थतिर्यग्वुत्तदश्नात्‌ । तमत्र तिरश्चीनरखायास्तद्वृत्त- 
व्यासा्धत्वेन तद्रेखाकक्षासंपातयोस्तिर्यकक्षितिजवृत्तसंलगनत्वावदश्यं मात्रात्‌ । अतत एव क्षितिज- 
वृत्तादतिरस्चीनरेखायस्तदवृत्तव्यासार्धेत्बेन तद्रेखाकक्षादशंनेऽपि कल्प्यमि्युक्तम्‌ । पूर्वभागे 
प्वंक्षितिजं पर्चिमभागे परिचमक्षितिजपदिचमभाग इति विवेकः । ऊध्वं रखायुतौ कश्चयोरू- 
घ्वंरंखासंयोगयोः खाधं खमध्यं तथा क्षितिजवत्कल्प्यम्‌ । गोले सर्वदिडमध्यस्थत्वेनात्र तथा 
दर्शनात्‌ । ऊरध्वरेलासंपाते ऊर्घ्वविर्यगवृत्तस्य संलग्नतावश्यंभावात्‌ । एतेन लिखितवृत्तयो- 
श्चन्द्रसू्यद््वृत्तत्वं सिद्धम्‌ । तत्र दुग्वृत्तस्य तत्तद्गोरे तत्कक्षावृत्तसमत्वात्‌ । अन्यथा व (स्व) 
स्व ( मध्य )कंल्पनानुपपत्तेः । कतिपितक्षितिजेऽपि दुगवृत्तक्षितिजवृत्तसंपातत्वमन्यथा दुग्वु 
तत्वानुपपत्तेरिति ध्येयम्‌ । दर्शान्तिकाले च तुल्यसूयं चन्द्रो दृग्ज्या तुल्येव शरानपेक्षणात्‌ । 
चन्द्रचिह्वस्यैव दुम्वृत्तं न तु निम्बस्य । अन्यथा सूर्यदुग्द्‌ च्याधश्चन्द्रवृत्तलिखनानुषपततेः 
याम्योत्तरान्तरत्वात्‌ । तस्यास्तस्या ये वघनुरंशास्तैरनयोदुश्वत्तयोः स्वखार्धा इति चन्द्रौ 
नतौ कृत्वा स्वस्य ( स्व ) दृष्वत्तयोभंगणां राद्यं कि तयोः स्वखार्षान्नतां शे पूर्वापरकपाल- 
क्रमेण पुवपिरभागयोः सूर्यचन्द्रयोयंथायोग्यं चिह्‌ नं कृष्वेत्यर्थः : अत्र नवांकथनेन तत्का 
लस्यांशा उपस्थिता भवन्तीति तद्वारणाय दुग्जा ( ज्ज्या ) चापांशकंरित्युक्तम्‌ \ खवनस्य 
समुत्पत्ति स्वरूपोत्यत्ति शिष्याय गुरः प्रदशंयेत्‌ । कथं दरशयेदित्यतो दशशनप्रकारमाह-- 
एकमिति । मूमध्यतः । मूवृतङगेनद्रमध्यादिवयर्थः । एक सूत्रं रेवेःयथंः ।सुपतरम््रचिदनं 
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प्रति नयेत्तदवधा( ध्य त्र च्छे्यके रेखा कार्या । एकमित्यनेन सूचितं द्वितीयं सूत्रमाह- 
बहुरिति । अन्यत्‌--द्वितीयं सूररं भूपुष्टस्थिताद्रष्टुः सकाश्चात्‌ । द्रष्टुविधि(हि)तं भूपृष्ठ- 
स्थानदेशमूध्वरेखाभूवृत्तसपातरूपमारम्य सूर्ंचिहनं प्रति नयेत्‌ । तस्सूत्रं दृष्टिसूत्रमुच्यते । 
गोलज्ञेरित्यर्थात्‌ । सूत्राभ्यां लम्बनस्वरूपं प्रत्यश्मित्याह--कश्नायामिति । चन्द्रचिह्‌ नृत्त 
इत्यर्थः । सूत्रयोरुक्तरेखयोर्मध्येऽल्पान्तरलेपाः कलास्ता लम्बनकलास्वरूपाः ॥ १५ ।। 

ननु सूत्रान्तरस्य लम्बनत्वं कुतः सिद्धमित्यत आहु--गरभसूत्र इति । यतः कारणाद्‌- 
द्क्‌सूत्रात्‌ । चन्द्रहिचह्वत्मको लम्बितस्तेन कारणेन । तत्‌--सूव्रान्तरमल्पं छम्बनम- 
न्वर्थसंजं गोलन्ञेरवोक्तमित्यथंः । ननु चन्द्रस्य ततो लम्बितत्वं कुत इत्यत आह्‌-गभं- 
सूत्र इति । भूमध्यग भस्य गर्भत्वेन व्यपदेशात्तत्संबन्धिसूत्रे सूर्यकक्षाविधिहूपे तत्स्थाने 
मनुष्याणमभावाद्गभंसूत्र इत्युक्तम्‌ । चन्द्रार्कौ चिह्ुचन्द्रसूर्यौ समरिप्तिकौ । तुल्थरारि- 
भागकलाविकरात्मको । किष्तापदस्य क्षेत्रविभागेषु लाक्षणिकत्वात्‌ । समभागकाविति तु 
युक्तः पाठः सदा नियतं स्याताम्‌ । दर्शान्तकाले सूरय॑चन्द्रयोदिच ह्वे स्वद्ग्वृत्तिकृते 1 तत्र 
भूमध्यसूत्रादकपिरि नीतं चन्द्रधिह्भं भेदयतीत्यथंः । गर्भसूत्रे चन्द्रचिह्लान्न स्थानमिति 
यावत्‌ । तथा च दुक्रसूतादुषरिस्थाच्च स्वचिह्भसक्तसू व्रस्याघ -स्थत्वेन चन्द्रस्ततोऽवरम्बि 
इति भावः ॥ १६॥ 


केदारदत्तः- लम्बन गौर नतिसाघन गणित, की प्रक्रिया- 

भूग्यासाधं तुल्य दूरी पर “अपने पष्ठस्थानस्थित दष्टा, ग्रह को दुडमण्डल में गभंस्थ 
ग्रह॒कोन देख कर अपने पृष्ठ स्थानसे पृष्टीय सूत्रम चन्द्र कक्षा में रम्रिित्त चन्द्रमा 
को देखता ह । इस लिय भृग्यास योजन ओर चन्द्र सूयं कक्षा व्यास योजन में किसी बहे 
एक अंक से भाग देकर उनके प्राकृतिक गणित सम्बन्धो को एक अति घु व्यासाधं अर्थात्‌ 
अगुंलात्मक्‌ व्यास मान में नियत करना चाहिए । 


लम्बन ज्ञान के स्यि प॒र्वपिराकार दिवाल{(भित्ति) मे गौर नति साधनके चयि 
याम्योत्तर समत्तर भित्ति मे मंगुलात्मक व्यासार्धसे सूयं चन्द्र क्क्षाओरम्‌ बिम्बकी 
रचना करनी चाहिए । भू गभं बिन्दु से मूपृष्ठ तक खमध्य गामिनी रेखा पर भृगभं केन्द्र 
गामिनी पूर्वापरानुरूप लम्बखूपिणी रेखा करनी चाहिए । यह कम्बरूपिणी रेखा चन्द्र 
सूर्यं कक्षामें लगती ह वर्ह पर क्षितिज की कल्पना करनी चाहिए ) ऊर्ष्वरेखा गौर चनद्र- 
सूर्यकक्षागत रेखा के साथ कक्षाओं के सम्पात विन्दु पर खमध्य बिन्दुं की कल्पना करनी 
चाहिए । चन्दरसूयं कक्षागों मे ३६० अंश कलादिकं की कल्पना करनी चाहिए । ये दोनो, 
कक्षां इष्ट समयानुसार्‌ चन्द्र भौर सूयं से पृथक्‌ पृथक कक्षानुसार दडः मण्डलवुत्त होते ह । 

दर्शन्ति समयमे सूये चन्द्रकी दुम्ज्या तुल्य चापांश्च दूरीषपर सूर्यं क्क्षामे सूर्यं 
तथा चन्द्र कक्षा मे चन्द्रमा की कल्पना करनी चाहिए । भूमघ्य सेरवि न्रिःदु गतरेखा 
चन्द्रबिम्ब को भेदन कर रवरिकक्षामध्य रवि बिन्दु पर जावेगी । अतः इसे गभं सूत्र कहते 
ह \ पष्ठ स्थान से चन्द्रलिम्ब सतरेखा रवि कक्षा जह रुगती ह वह्‌ रवि कक्षा मे जहाँ 
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लगी वहीं पर चन्द्रमा रम्बित है अथवा रवि कक्षागत पृष्ठ सूत्र जहां चन्द्र कक्षा में लगता 
है वहां पर गभं सूत्रसे चन्द्रमा छम्बित होता है । 

जिस समय सूयं ओर चन्द्रमा खमध्य में रहते हैँ उस समय गर्भं ओर पृष्ठ सूत्र 
को एकता से म्बन का अभाव हो जाता है । 





उपपत्ति-पु त यल = भू बिम्ब 
खचचंषक्षि = चन्द्रकक्षा 
खसु स. क्षि" = सूयं कक्षा 
भचंसू = गभंसूत्र 
पचम =पृष्टसूत्रन्पुचसू 
सू सु = रवि कक्षामें लम्बन कला पूर्वापरा 
च चं = चन्द्रमक्षा में लम्बन कङापूर्वापिरा 
८सु चंसू=८.पचंभ्‌ अतः दोनों कक्षाओं मे लम्बन कला मान तुल्य होता 
है।पृखखसूत्र में रविचन्द्रमा जिस समय होते ह, उस समय गर्भीय अमान्त = पृष्ठीय 


अमन्त होने से लम्बन का अभाव होता ह। श्छोक दशंनसे सभी विषय सुस्पष्टहो 
रहे ह ॥ १२।१३।१४।१५।१६।। 


इदानीं नत्युपपत्तिमाह- 

अथ याम्योत्तरायां तु भित्तो पूर्वोक्तमालिखेत्‌ । १५७।। 

ये कक्षामण्डले तत्र ज्ञेये दवक्षेपमण्डले । 
त्रिभोनलग्नदृगज्या या स दुक्क्षेपो हयोरपि ॥१८॥ 
तच्चापांशेनंतो विन्द्‌ कत्वा वित्रिभसंज्ञको । 
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तल्कछम्बनकलाः पाग्वज्जेयास्ता नतिकल्िप्तिकाः ।१९॥ 
कक्षयोरन्तरं यत्स्याद्वित्निभे स्वतोऽपि तत्‌ । 


याम्योत्तरं नतिः साऽत्र दुक्क्षेपात्साध्यते ततः ॥२०।। 

वा० भा०-इदमेव च्छेयकं याम्योत्तरायां भित्तौ पूवंपाइवं लिखित्वा नत्यु- 
पपत्तिद॑शंनोया । ये तत्र कक्षामण्डले ते दुकक्षेपमण्डले । दर्शान्ते विभोनलग्नस्य 
या दुग्ज्या स दुकक्षेपः । द्वयोरपि तावान्‌ । ब्रह्मगुप्तमते तु तच्चापांशा वित्रिमल- 
ग्नशरसंस्कृतारचन्द्रद्क्क्षेपचापांशाः स्युः । तयोवृ त्तयोः खाधत्स्विस्वदुक्क्षेपचापां- 
शोनंतौ विन्द्‌ कार्यो । तौ च वित्रिभसंज्ञौ। ततः प्राग्वडूमध्याद्ुपुष्ठाच्च सूत्र 
प्रत्तायं लम्बनर्प्तिका ज्ञेधास्ता नतिल्िप्तिकाः । नतिर्नाम चन्द्राकंकक्षयोर्याम्यो- 
ततरमन्तरम्‌ । तद्वित्रिभरग्नस्थाने यावत्सवंतोऽपि तावदेव भवति । अतो दुक्कषे- 
पात्साधिता नतिः ॥१७।१८॥१९॥२३०॥ 

मरोचिः--अथैतल्लम्बनानयनप्रकारसूचनाथंमेतदमावस्थलं वदन्नतिस्वरूपदर्शंनारथ 
छयकमाह--दृगृग्भेति । वर्गान्ते खमध्यस्थे सूर्ये लम्बनं नास्ति । कुत इत्यतः कारणमाह -- 
दुरगभ॑सूत्रयोरिति । दुक्सूत्रगभंसूश्रयोरूघ्वरेखारूपत्वेनार्मिन्तत्वात्सुत्रान्तररूपलम्बना भावः । 
तथा च खमध्ये लम्बनाभावास्क्षितिजस्थाने लम्बनपरमत्वमथंसिद्धमिति दुग्ज्यातोऽनुपातेन 
तदानयनं युक्तमेवेति भावः । अथ लम्बनस्वरूपदशनानन्तरम्‌ । याम्योत्तरायां दक्षिणोत्त- 


रायतायां भित्तौ । तुक्रारात्पश्चिमदिक्स्थितायामित्यर्थः । पूर्वोक्तं छे कं खाधमित्यन्तरम्‌ । 
आलिखेतत । अभीष्टस्थाने बिन्दु केन्द्र प्रकल्प्य तदभितो चिखेदित्यथं; ।।१७॥ 


अथात्र तच्छे कभिन्नत्वं संज्ञान्तरेण प्रतिपादयन्सर्यचन्द्रयोदंकक्षेपस्वरूपमाह--ये 
कक्षेति । तत्र लम्बनच्छेय के । ये कक्षावृत्ते प्रवृत्ते सूरय॑चन्द्रयोस्ते । अत्र नतिच्छेयके दुक्‌- 
क्षेपवृत्े ज्ञेये । या दर्शान्तकारीनत्रिमोनरगनदृश्ज्या स दयोः सूरयंचन्द्रयोदुंकक्षेपः । अपि- 
शब्दोऽन्ययोगन्यवच्छेदार्थैवक्रारपरः स इत्यत्रान्वेति । पेन ब्रह्मग॒प्तमतं सूयंस्य तरि भोनकरगन- 
दृग््या दुकक्षेपः, चन्द्रस्य त्रिभोनर्ग्नलरसस्कृतसूयदुकूक्षेप इति परास्तम्‌ । ग्रहणा धिक्रारे 
दषितत्वात्‌ ॥१८॥ 

नतिस्वरूपं प्रदशंयति-तच्चापांशैरिति । स्वस्वदक्क्षेपवृत्ते तच वापांशेदृकक्षेपधतुर्भोगि: 
खार्घान्नितौ नच्रौ । वित्रिभसंज्ञकौ । वित्रिभलग्नसंज्ञौ बिन्दू कृत्वा । प्राग्वत्‌ । एक भू मध्यत 
इत्यादिसार्धानुष्टुबुक्तरीत्या तल्लम्बनकलारचन्द्रदुकक्षे पवृत्तस्थत्रिभोनलरनस्य चब्द्रदृक्‌- 
सूत्राद्या लम्बनकलास्ता नतिकला ज्ञेयाः ।१९॥ 

न चैवं तिभोनलरनतुल्यत्वाभावेऽपि त्रिभोनलग्नद्ग््यारूपदृकक्षेपान्ततिसाधनं संबन्धा- 
भावादसंगतमित्यतस्तदुत्तरमाह कक्षयोरिति । यत्कारणात्‌ । वित्रिभे त्रिभोनङग्नस्थाने । 
चनद्राधिष्ठिताकाशयोलुगनसंबन्विद कक्ेपवत्ते । कक्षयोः, उत्किखितदुक््षेपवृत्तसंबन्धिभूगमं- 
भूपुष्टसूत्रयोरकंत्रिभोनरग्नस्थानैकीभूतयोयंत्‌ । यत्ककाभितमन्तरं स्यात्‌ । तत्कलामितम्‌ । 
अपिशभ्दोऽन्ययोगग्यवच्छेद र्येव रारपरः । सर्वतः । त्रिभोनकग्नस्थानतदतिरिक्तस्थानस्थिते- 
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ऽके । कक्षयोरचन्द्रकक्षाचन्रुषवृत्तयोरयाम्थोत्तरमन्तरं नतिः 1 अयं भावः-मृग्भात्सूत्रं दशान्त 
सुयंबिम्बावधिनीतं चन्द्रचिह.नं मेदयति । भूपृष्ठान्नति तथा सूपं चन्द्र चिह्‌ नदुवत्तं लगति । 
तत्र स्थाने चन्द्रविम्बाधिष्ठिताकाशगोलस्थक्रान्तिवृत्तयाम्योत्तरदिगरपकदम्बद्रयप्रोतचलवृत्त- 
मानोय च््रगोलस्थक्रान्तिवृत्ते यत्र॒ लगति तत्स्थानयोश्चल्वृत्ते यदन्तरं तन्नतिसंज्ञम्‌ । 
चलवृत्तस्य क्रान्तिवृत्तयाम्योत्तरवृत्तत्वादिति । ततस्तत्कारणात्‌ । सा नत्ति: । दुकृक्षेपात्‌ । 
चकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदार्थैवकारपरः । साघ्यते । केवलयाम्योत्तरान्तरस्य दुकक्षेपवृत्तं सत्वा- 
दिति भावः ॥२०॥। 

केदारदत्तः-नति साधन के लिय च्छेयक, याम्योत्तरमित्ति में बनेगा- 

जसे, लम्बन पूर्वापर भित्ति में दर्शाया गया है उसी प्रकार नति भी याम्योत्तर भित्ति 
मे पूर्ववत्‌ दिखानी चाहिए । क्योकि गभं पृष्ठ सूत्र का पूर्वापर अन्तर लम्बन ह तथैव गर्भं 
पृष्ठ सूत्रों का याम्योत्तर अन्तर का नाम नति होती ह) 

दशन्ति काल में स्पष्ट रुगनमें३ राशि कम करः से वित्रिम लग्न होती है) 
लम्बन साधनम जो सूयं चन्द्रकी कक्नाये दिखाई गई हँ नति साधन में दोनों के वित्रिभ 
लग्न के ऊपर खमध्यद्वय गत वृत्त दुक्‌क्षेप वृत्तो मेँ जो याम्योत्तरान्तर वही नत्ति होती है; 

दशान्तकार में वित्रिभम ङ्ग को दृग्ज्या का नाम दुकक्षेप होता ह, इस प्रकार दर्शन्त 
मे चन्द्रसूयं स्पष्ट की एकता से यह दोनोंका दुकक्षेप होताहै। चन््रमाके शरा- 
भावे काल मे यह स्थिति ठीक ह । वस्तुतः यदि चन्द्रमा शराग्र मेह तो आचायं ब्रह्म 
गुप्त के मत से चन्द्रदुकक्षेप में चन्द्र शर संस्कार आवश्यक होता है । द्कक्षेप चाप तुल्य 
नताशों से खमध्य से चन्द्र सूर्यको नत कर नत स्थान में बिन्दु (चिल्ल) करना चाहिए । 
खमध्य से सूयं चन्द्रमा दुकूक्षेप के अंश तुल्य बिन्दु पर वित्रिभ में नत होते है। 

भतः लम्बन क्षेत्र दशंन की तरह नत सूर्यं चन्द्र बिम्बो पर भूगर्भं ओर भूपुष्ठ सूत्रों 
का लम्बन की तरह जो अन्तर होगा वही यहां पर नति नाम सूरयंचन्द्रमा का याम्योत्तर 
भन्तर समन्लना चाहिए । वित्तिभ लग्न स्थान में सूर्यं चन्द्रका जो यःम्योत्तरान्तर होता 
हं वही अन्तर सरवंत्र होता है । जिस प्रकार नतांश दृग्ज्या से पूर्वापर लम्बन अन्तर रूपः 
साधन किया गया ह उसो प्रकार दृकक्षेप से याम्पोत्त रान्तर साधन किया जाता ह । 
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उपपत्ति- नति दर्शन क्षेत्र देखिये- 
खमध्य = ख, वित्रिभ = वि, वास्तविक रवि = र, लभ्बित रवि = र दोष स्पष्ट ह! 
दुकक्षे प > दुग्लम्बन ज्या 


अनुपात से = 
द्ग्ड या 


= नति = (१) 


` ठं भ<द्‌ज्या 
छम्बन जउ्पा = ----- त्रः --- दुष्ट दुरलस्बन ञ्या 


दृक्क्षेप > परं लज्या >‹ दुग्ज्या 


(१) समीकरण मे उत्थापन देने से = द्या त्र 


_ दुकक्षेप >परं लम्बन ज्या 


दुर्जया = नति 


उपपन्न होती ह ॥१७।१८।१९।२०। 


इदानीं स्फुटलम्बनाथंमाह्‌- 
यत्र॒ तत्रं नतादकदिधचन्द्रवलम्बनम्‌ । 
तदद्ग्वत्तेऽन्तरं चन्द्र भान्वोः पूर्वापरं तु तत्‌ २१ 
पूर्वापरं च याम्योदग्जातं तेनान्तरदयम्‌ । 
अत्रापमण्डलं प्राचो तत्तियग्दक्िणोत्तरा ॥२२। 


यघ्पुर्वापरभावेन लम्बनाख्यं तदन्तरम्‌ । 
यद्याम्योत्तरभावेन नतिसंज्ञं तदुच्यते ।२२।। 


नतिकिप्ता भुजः कर्णो दृश्लम्बनकलास्तयोः। 
कत्यन्तरपदं कोटिः स्फुटलम्बनलिप्तिकाः ॥२४।। 


४८ 

परलन्बनलिप्ता ध्नी त्रिज्याप्ता रविदृगज्यका । 
४६ 

दुग्लम्बनकलास्ताः स्युरेवं दुक्श्षेपतो नतिः ।¦२५॥ 


८ 
गत्यन्तरस्य तिथ्यः परलम्बनकिप्तिकाः । 
४६ 


३४८ गोलाध्याये 


११८५९ 
© ७९० 
गतिथोजन १ निथ्यंश्ः कूदलस्य यतो भिति: ॥२६॥ 
¢ २५ 


स्युलम्बनकला नाडचो गत्यन्तरलवोद्धताः । 

प्रागग्रतो रवेदचन्द्र: पडचात्पुष्ठेऽवकृम्बितः ।\२७।। 
दीघ्रेऽग्रगे युतिर्याता गम्या पृष्ठगते यतः । 

प्रागृणं तद्धनं पहचात्करियते लम्बनं तिथौ ।\२८।। 
याम्योत्तरं शरस्तावदन्तरं शशिसूर्ययोः । 

नतिस्तथा तया तस्मात्संस्कृतः स्णा्स्फुटः शरः ॥२९॥ 


वा° भा०--स्पष्टाथमिदं ग्रहणवासनायां व्याख्यातं च । ।२१।२२।।२२॥ २४ 
॥ ९५।।२६।।२७॥२८।२९।| 


मरीचिः- ननु त्रिभोनरुग्नतुल्याके पूर्वोक्तलम्बनस्वरूपत्वसिद्धेनं लम्ब नातिरिक्ता 
नतिः सिध्यतीत्यत आह---यत्र तत्रेति । खमध्यान्नतास्सुर्थात्‌ । यत्र॒ तत्रे । त्रिभोन- 
लग्नस्थानातिरिक्तस्थाने } अवस्थितात्‌ ।! अधहचन्द्रगोले । चन्द्रचिह्वस्यावलम्बनम्‌ यतो 
दर्शन्ति भगर्भसूत्रं सूर्योपरिगं चन्दरचिह्व रगत्यपि भूपृष्टसूत्रं सूर्योपरिगतमपि चन्द्रचिह्वा- 
द्वं चन्द्राधिष्ठितिगोले लगति । भत एवात्र पृष्टसुत्रह्मारा सूर्यावस्थानं युक्तम्‌ 1 मध्याह्ला- 
कादधश्चन्द्रावलम्बनस्य कक्षागोल दगर्भेऽप्युपपत्तेः । तत्‌ 1 अवलम्बनम्‌ 1 चन्द्रभान्वोदचन्द्र- 
 चिह्लभूपृष्ठसूत्रसक्तचन्द्राधिष्ठिताक्राश्शगोलप्रदेरो विशेषरूपसू यंचि ह्वय रित्यथं: । तद्‌ दुगवत्ते । 
स्वगोलसंबन्धिचन्द्रचिह्वस्थानस्थितवृत्ते । पूर्वापरम्‌ । अन्तरम्‌ । तुकारात्स्वमध्यान्नता- 
करत्तिभोनरुग्नतुलप्रा्य चन्दर चि ह्वस्यावलम्बनम्‌ । चन्द्रचिह्ुवृत्तं तयोरन्तरमपि न पूर्वापरं 
कितु याम्योत्तरं, प्रतिपादितत्वादित्यथंः । तथा च द्ग्वृत्ताकारक्रान्तिवृत्ते लम्बनं केवलं 
पर्वापिरान्तररूपम्‌ । क्रान्तिवृत्तस्थत्वात्‌ । दुक्क्षेपवृत्ताकारदुग्वृतते लम्बनं केवरं याम्योत्तर- 
रूपम्‌ । द्ग्ेपुत्तस्य ॒क्रान्तिवृ ्तयाम्योत्तरवृक्ष त्त)त्वात्‌ । अन्यन्न(त्र) तु लम्बनं दृण्वत्ते 
पूर्वापिरमपि क्रान्तिवृत्त दिगनुरोषेन पूर्वापरं याम्योत्तरं चेति द्विविधम्‌. 1 ग्रहगतेः क्रान्ति- 
वृत्तानुसृतत्वात्‌ । तत्र॒ याम्योत्तरं नतिसंज्ञंप्रागुपपादितम्‌ । पूर्वापरं चन्द्रचिह्वप्रागुक्त- 
भ्रोतचलवृत्तक्रान्तिवृत्तषंपातयोः क्रान्तिवृत्तेऽन्तरं लम्बनाख्यमिति व्यक्तं भेद इति 
भावः ॥२१।। 


अथेतदेव स्फुटयन्नाह-पूर्वापरमिति । तेन द्ग्वुत्ते सूर्यचन्द्रयोरन्तरद्श॑नेनेत्यथंः 
 पूर्वापरमाम्योत्तरं चेत्यन्तरदयमुत्न्नम्‌ । तदन्तरयोः स्थलमाहु--अत्रेवि । चन्द्राधिष्ठिता- 


ग्रहणवासना २४९ 


काशगोके । अपमण्डलप्राच्याम्‌ । क्रान्तिवु तमारगे प्रथमोदिष्टमन्तरं तत्तिय॑ग्दक्षिणो त्तरे 
क्रान्तिवृत्तस्य तिरी (रश्ची)नं यद्‌दक्षिणोत्तरवृत्तम्‌ । कदम्बद्रयप्रोतचरत्लन्तं तत्संबन्ध्य- 
नन्त रोदष्टमन्तरमिव्यर्थः । स्वरूपतत्वविवेचनं पूवं प्र्िपादितमेवेत्यलम्‌ ॥२२।। 


ननु तथाऽप्यन्तरद्यसिद्धौ तयोलम्बननतिसंज्ञाक्रमः कथं विनिगमकाभावादत आहु- 
यत्पु वपरभावेन लम्बनाख्यं तदन्तरम्‌ ! प्रथा (यद्या)म्योत्तरभावेन नतिसंज्ञं तदुच्यते \. 
इति । क्रान्तिवृत्ते पूर्वापरत्वेन यदन्तरं तल्लम्ननसंज्ञं यद्याम्योत्तरत्वेनान्तरं तन्नतिसंजं 
सूर्यादि(पवंसूरि)भिरुच्यते । तथा च तद्वचममेव नियामकमेतत्सज्ञयोरिति भावः ॥२३॥ 


नन्वेवं क्रान्तिवृत्तदुग्वृ ्तस्थलम्बनयोः संज्ञाभेदाभावात्कथं व्यवहार इत्याक्षडकोत्तरं 
पर्वापरक्रान्तिवृत्तलम्बनानयनोपजीव्यक्षेत्रसंस्थानकथनच्छलेनाऽऽहू--नतिरिप्ता इति । चन्द्र 
गोले कदम्बद्रयप्रोतचलवृत्ते सूयं बि म्बसंबन्धिभ्‌पृष्ठटसूत्रसक्तचन्द्रचिह्भवृत्त प्रदेशगते दग्वृत्त- 
क्रान्तिवृत्तान्तरयोः कखास्ता नतिकला भुजः । वृत्ते भूगभंपृष्ठसूत्रयोरन्तरकला दृग्लम्बन- 
कलाः कर्णः । तयोन॑तिदुग्लस्बनयोवं्गान्तरमूल कोटिः । क्रान्तिवृत्ते चन्द्रचिह्वचल्वृ्त- 
योरन्तरं स्पष्टलम्बनं कलाः । तथा च सज्ञाभेद।द्‌न्यवहारे न क्षर्तिरति भावः । लम्बनं 


बत कि का च नत्तिरिति प्रश्नत्योत्तरमेतत्पर्यवसन्नमिति ष्येयप्‌ ।।२४॥। 


ननु व(न)तिदुग्छम्बनयोरानयनप्रकाराभावाज्ज्ानासंमवेन स्फुटलम्बनज्ञानं तद्रर्गान्तर- 
मूलेन न संभवतीत्यतो दुर्गर्भसूत्रयोरेक्यादित्याच धंसूचितानुपातेन तयोरानयनमाह-- 
परलम्बनेति । क्षितिजे लम्बनस्य परमत्वेन तच्च ॒त्रिज्यातुल्यद्ग्ज्यायाः सत्तवात्तिज्यातुल्य- 
दुरज्यायाः परमा लम्बनकिप्तास्तदाऽभीष्टदुग्ज्यायाः का इत्यनुपातेन दर्शन्तिकाीनसूयं- 
द्रज्यायाः परलम्बनकलाभिगुंणिता त्रिज्यया मुक्तायाः करा लभ्यन्ते ता इत्यर्थः । 
दुग्लम्बनकला भवन्ति । एवमुक्तानयनप्रकारेण दृक्‌( ग्‌ )क्षेपतो रविद्रज्यास्थाने दृव(गक्षेप- 
ग्रहणादिव्यर्थः । नतिभंवति । अस्या दुव (ग क्षेप वश्चादृत्पन्नत्वात्‌ । उभयोखम्बनरूपतया 
खमध्येऽभावाच्च । एतेन भूतलमध्यस्थस्य द्ष्टुमूपृष्ठगतस्य वा दृष्टिः स्वाभिमुखं याति समं 
न लम्बनं तेन मध्याह्लं इति लल्लोक्तम्‌ । क्षिप्त (त्य) घंमध्योपगतस्य दष्टिद्रष्ट्महीपृष्ठग- 
तस्य च [चवम्‌] । समं स्व (ख) मध्याभिमुखी प्रयाति न लम्बनं तेन भवेहिनार्धे इति 
श्रीपत्युक्तं च निरस्तम्‌ । खमध्यस्थानभिन्नमध्याह्ञ स्थाने कारणाभावात्लम्बनाभावानु- 
पपत्तेः । तथा चोभयोरक्तप्रकारेण सिद्धेः कत्यन्तरपदं कोटिरित्यनेन स्फटरम्बनज्ञानं 
संभवत्येवेति भावः ।२५॥। 


ननु तथाऽपि परमलम्बनकलानां ज्ञानादुक्तदोषस्तदवस्थ एवेत्यतः परमलम्बनकलाः 
कारणपर्व॑कं प्रतिपादयति--मत्यन्तरस्थेति । सूयं चन्द्रयोर्यत्कलात्मकं गत्यन्तरं तस्य पञ्च- 
दशांदाः परमलम्बनकलां भवन्ति । कुत॒ इत्यत भआह- गतियोजनतिथ्यंश्ष इति । गति- 
योजनानां कल्पकूदिनमक्वखकक्षामितानाम्‌ । पञ्चदलांशो यतो यत्कारणादुषल्य (भून्या) 
सार्धमानमुपलभ्यतेऽतस्तदुक्तं युक्तमेव । तथा हि-चक्रं कलाभिरष्टत्रिक्षदधिक चतुस्त्रि 


३५० गोलाध्याये 


रच्छतं ्यासाधं तदा सप्ताद्धनन्दाच्चि(द्वि)मितभूपरिधौ किमित्यनुपाते भूपरिधिवृह- 
त्त्रिज्याघातरूपभाग्यं १७००६५४६ चत्वारिशदधिकक्रकलामितहूरौ २१६०० चत्वारि- 
दादधिकचतुर्दरशतेना १४४०पवत्तितौ भाज्यस्थाने योजनगति ११८५ 1 ४१ । ४५ । 
ह्रस्थाने पञ्चदशेति गतियोजनपञ्चदशांशस्य भृग्यासार्धत्वसिद्धावर्थात्कलात्मकगतिपञ्च- 
दशांङस्य परमलम्बनकलात्वं परमलम्बनस्य मृन्यासाधंमितत्वात्‌ । मतः प्रकृते सूर्याच्च- 
द्रस्य रम्बितत्वेन तदानयना्थं गत्यन्तरपद्चदशांशेग्रहणमुचितमित्ति । एतन्मघ्यममानेन 
लाघवात्स्वरूपावगमाथं मुक्तं स्पष्टगत्यन्तरस्यान्य एवांश इति सूरय प्रहुणाधिकारे विस्तरण 
प्रतिपादनादित्यलम्‌ ।॥२६॥ 


अथैतत्कलात्मकं लम्बनं तिथिषटीषु विजातीयत्वात्संस्कारानरहंमतस्तद्‌ घटिकात्मक 
साधययंस्तत्संस्कृतिस्तिथाविति प्रश्नस्योत्तरं श्लो काभ्यामाह्‌-स्युरम्बनेति । स्फुटलम्बनस्य 
गत्यन्तरोत्पन्नत्वेन गतिकलाभिः षष्टिवटिकास्तदा लम्बनकेलाभिः का इत्यनुपाते प्रमाण- 
-फलयोः कलापवर्तनेन प्र माणस्थाने गत्यन्तरभागास्तथा च स्फुटलम्बनकलाः सूरय॑चन्द्र- 
गत्यन्तरभागे भक्ताः फं लम्बननाड्यः । अनेन गो्टस्थितिसिद्धस्फुटरम्बनानयनेन 
वृड.नतिमूलकलम्बनानयनसूयंग्रहणाधिकारोक्तमुपपद्यते । तथा ह-गत्यन्तरभागानां मध्य- 
मत्वेनाङ्गीकारात्परलम्बनकलानां घ टिकाश्चत्वार(तख)स्ताभिदुंग्लम्बननत्योज्ञनिाथं रवि- 
दुज्या दुकक्षे पो (पौ) गुणितौ त्रिज्याभक्तौ फयोर्वर्गान्तरमूल वृडनतित्वेन प्रकल्प्याचरिष्ट 
गुणहारक्रियाकरणेन स्फुटं कम्बनमथवा गुणहरयोगुंणापवतंनेन सिद्धत्रिज्याचतुर्थारमितहरेण 
दुर्या दुकृक्षेपयोभंक्तयोरवर्गान्तरमू लं स्फुटलम्बनं घटिकात्मकमित्यादीति प्ररनोत्तरभूतां रम्ब- 
नसंस्कारोपपत्तिमाह-प्रागित्यादि । यतः कारणात्‌ । शीघं शीघ्रगतिग्रहे चन्द्र। अप्रगे। 
मन्दगतिग्रहात्सूर्यादग्रिमभागगतेयु तिरेकसूत्रस्थत्वरूपा । याता पुवं जातेत्यर्थः । पदचाद्धा- 
गस्थे तु गम्या । अग्रिमकाले युतिभंविष्यति । तत्तस्मारूतोः क्रमेण प्राक्‌ । त्रिभोनलगन- 
स्थानात्पु वंकथाले । त्रिभोनलग्नाधिकरवाव्त्यर्थः । तिथौ दशन्तिवटिक्ासु लम्बनं घटि- 
कात्मकस्फुटलम्बनं दर्शान्तयुतिकालान्तररूपम्‌ । ऋणं हीनं ।क्रयते । पश्चात्‌ । त्रिभोनलम्न- 
स्थानात्परिचिमकपाले । चरिभोनलमग्नादल्परवावित्यथंः । धनं युतं क्रियते । भूपृष्ठगतसूत्रस्थ- 
त्वरूपयुतिकालन्ञानाथंम्‌ । ननु पूर्वापरकपालयोश्चन्द्रस्य सूर्यादभ्रिमं पश्चा दागस्थत्वं कुत 
इत्यत आह--प्रागिति । प्राक्‌ । त्रिभोन लग्नाधिकरवौ । सूर्यात्सकालाच्धन्द्रदिचल्वात्मकः । 
दर्शान्तकाले । अग्रतोऽग्रिमभागे । क्रान्तिवृत्ते सारिक्रमानुरुद्धमागे विलम्विते । रम्बितत्व- 
माप्तः परचात्‌ । त्रिनोनलग्नाल्परवौ । १८८ क्रान्तिवृत्तं राशिक्रमानुरुद्धमार्गेण सूर्यात्परिच- 
मभागे ठंबितः । अतः पूर्वापिरकपाल्योयु तिकालस्य गतगरम्यत्वं सुपपन्नम्‌ । चन्द्रस्याधोल- 
म्बनादिति भावः ॥२७।२८॥ 

अथ तत्संस्छृतिर्बाणे किमित्यस्य प्रदनस्योत्तरमाह--याम्योत्तरमिति । चन्द्राकबिम्ब- 
योर्याम्योत्तर पदं शरस्तावदन्तरं शशिसूयंयोनंतिस्तथा ठया तस्मात्संस्कृतः स्यात्स्फुटः दार 
इति । चन्द्रार्कविम्बयोर्याम्योत्तरं यदन्तरं तावन्मितमेव शरस्तयोः क्रमेण क्रान्तिविक्षेपवृत्त- 
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योरवस्थानात्‌ । नतिस्तथा । उक्तरीत्या सुयंचन्द्रयोर्याम्योत्तरान्तर सरूपा तस्मात्‌ । उभयो- 
्याम्योत्तरान्तररूपत्वादिद्यथंः । तथा । नत्या शरः संस्कृतः सू्॑ग्रहणोक्तरीत्या \ स्फुटः । 
भूपृष्ठस्‌ त्रसक्तचन्द्रगोखकदेशाश्चन्द्रबिम्बपयंन्तं याम्योत्तररूपं सूर्यग्रहणगणितक्रियोपयुक्तः 
स्यात्‌ ॥ \९॥ 


केदारदत्तः- स्पष्ट लम्बन का स्वरूप बताया जा रहा है- 


दुडमण्डल मं जिस किसीभी स्थल पर गर्मीय सूत्र से पृष्ठीय सूत्र में जब सूयं बिम्ब 
लम्बित होता हँ, उस माप से सूर्यचन्द्र का अन्तर दुडमण्डल मेँ पूर्वापर लम्बन होता है । 
तथा पूर्वापर अन्तर के साथ दुकक्षेप वृत्ताभिप्रायिक सूयं चन्द्रं बिम्बो का याम्योत्तरानुरूप 
अन्तर नति होती है । इस प्रकार पृष्ठीय स्पर्शादि मोक्षान्त कार साधन के ल्यि पूर्वापर 
ओर याम्योत्तरान्तररूप दो अन्तर कलार्भो के काल के तुल्य स्पर्शादि-अमान्त से मोक्ष- 
पर्यन्त में दो संस्कार आवश्यक होते हैं । 


प वक्षेत्र देखिये--नतिकला = मुज, दुग्लम्बन == कर्णं, दोनों का वर्गान्तर मूरनति । 
सूयं दुगज्या को परलम्बनसे गुणा करतच्रिज्यासे भाग देने से दुग्लम्बन कलाहोती है, 
इसी प्रकार दुकक्षेप से नति का साधन करना चाहिए । 


चगति-्यगति 
१५ 





उपपत्ति, = परम लम्बन=४८।४६ 


गतियोजन 
१५ 





तथा = भूग्यासाधं । ७९०।३५ 


६० ॐ< ऊम्बन कला 


== ठर 
गच्ल्तर बन काल होता 


लम्बन कलाको कामें परिणत करने से, 


ने. 


ह । 

प्राक्कपारु मेँ सूयं से चन्द्रमा आगे रहता है इसलिये लम्बन का दर्शान्त मं ऋण, 
तथा पर कपाल मे सूयं से चन्द्रमा पीछे रहता ह इस यये ऊम्बन कार ऋण होता ह । 
धयोकि यह सिद्धान्त हैकिदोग्रहों में यदि शीघ्र गति भागे पहं गया तो मन्दगति ग्रह 
से संयोग कर आगे गयां ह इसल्यि प्राक्कपाल मे ग्रहयोगरेादहो चुका तथा यदि 
शीघ्रगति ग्रह मन्द गति प्रहसे पीछे तो गत्यन्तर जन्य कारु के पश्चात्‌ मन्द गति 
ग्रह का रीध्गति ग्रहुमसे योग होगा अतएव एसी स्थितिमें योग अर्थात्‌ युति गस्य 
अर्थात्‌ आगे होगी, स्वयं सिद्ध होती ह । 

द्सल्यि भी प्रक्कपाख में लम्बन ऋण ओर परकपारुमें धनहोता हं। यद्यपि 


दको-२१ से २९ तक उपपत्ति स्वरूप यहां भी व्याख्या हुई है तथापि छत्रोके चयि 
सुविघा की दृष्टि से सविद्ष यह विषय र्हा पर स्पष्टकियाजारहादहै। 
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उपपत्ति- कदम्ब प्रोत में शर याम्योत्तरानुरूप भौर नति भी याम्योत्तरानुरूपिणीः 
होने से नति संस्कृत शर = स्फुट शर होता है । 
पू वंदरित क्षेत्र देखिये-- 
र र' = दुग्लम्बन चापकी ज्या = दग्लंज्या । 
र! न = याम्योत्तरानुरूप नति की ज्या = नति । 
अतः ज्यार रज्या रनः =ज्यार यप = शरकोटि व्यासाधंवृत्त में । पुनः अनुपात 
से शर कोरटिग्यासाधंन्ज्याकप 
पर'>कर ज्या परर््त्रि 


न = स्पष्ट लम्बन कला 
यदि, ठ क 2 छ = प बन केला । स्पष्ट 
ह ६० >< स्पलं = 
लम्बन कला का काल ज्ञानाय अनुपात, चगतसू्यग = स्पष्ट लम्बन कार, उपपन्न होताः 


हे ।1२१.. २९॥ 
अथ बलनवासनामाह- 

तलाजा्योहि संपाते विषुवरक्रान्तिवत्तयोः । 
स्यातां याम्योत्तरे भिन्ने परक्रान्त्यन्तरे च ते ॥२३०॥ 
आयनं वलनं तत्र जिनांशज्यासमं ततः । 
एकंवाऽऽयनसंधो तु तयोः स्याहक्षिणोत्तरा ॥२३१।। 
एकव तद्वशास्प्राची तत्र नो वलनं ततः । 
तदन्तरं ऽनुषातेन खेटकोटिक्रमनज्यका ॥२२। 
जिनज्याघ्नी युजीवाप्राऽऽयनदिगश्वलनं भवेत्‌ । 
एवमेव हि संपाते विषुवत्समवृत्तयोः ।।२२॥ 
उन्मण्डलां भवेत्तत्र विषुवहुक्षिणोत्तरा । 
क्ितिजं समवृत्तस्य पलञ्या च तदन्तरम्‌ ।३५४।। 
क्षितिजञेऽक्ष ज्यया तुल्यमक्षजं चलनं ततः । 
तयोरेकेव याम्योदडन मध्ये वलनं ततः ।\३५॥ 
नतक्रमज्यया साध्यमन्तरे त्वनुपाततः । 
नतं खाङ्काहतं भक्त दुदलेनाऽऽप्रभागकेः ।।२६॥ 
क्रमज्याऽक्षज्यया क्षुण्णा चु ज्याभक्ताक्नजं भवेत्‌ । 
प्राक्सोम्यं पश्चिमे याम्यं तच्चपेक्यान्तरात्सफुटम्‌ ॥।२७।४ 
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एवमेव च संपातो यः क्रान्तिसमवृत्तयोः । 

परमं तत्र तत्कालवलनेक्यान्तरं स्फुटम्‌ ।२३८॥ 
अग्रतः पृष्ठतस्तस्मात्क्रान्तिवृतते त्रिभेऽन्तरे । 
तयोर्याम्योत्तरेकत्वात्तत्र नो वलनं स्पुटम्‌ ।।३९॥। 
न स्प्टवलनाभावस्तन्र स्यादुत्कमनज्यया । 
क्रमज्यया ततः कायं दाढर्चर्थं कथ्यते पुनः ॥४०॥ 
सवतः क्रान्तिसुत्राणां ध्वे योगो भवेद्यतः ।। 
विषुवन्मण्डलपघ्राच्या न्षुवे यास्या तथोत्तरा ॥४१॥ 
सर्वेत; क्षेपसुत्राणां भ्नेवाञ्जिनलवान्तरे | 

योगः कदम्बसंज्ञोऽयं ज्ञेयो बलननोधद्त्‌ ।४२॥ 
तत्रापमण्डलप्राच्या याम्या सोम्या च दिक्‌ सदा। 
कदम्बध्रमवुत्तं च बध्नीयात्परितो धुवात्‌ ।॥४२।। 
गोले तु जिनतुत्यांशेस्तत्र ज्या क्रान्तिज्ञिन्जिनी | 
सवेतः समवुत्ताच्च याम्योदक्कुजसंगमे ॥४५४।। 
तत्तियग्गतसुज्राणां योगः स समस्ंज्ञकः । 
समध्रुवकदम्बानामुपरि रुचरान्नयेत्‌ ।।४५॥ 
सत्राणि वृत्तरूपाणि वलनानि तदन्तरे । 

अक्षजं वनं मध्यं स्यात्समघ्रुवसुत्रयोः ॥४६।) 
कदम्बध्रवसूत्रान्तरायनं च निभे ग्रहात्‌ । 
कदम्बसमसुत्रान्तः स्फुटं सवंदिशां च तत्‌ ॥१४८॥। 
अथवा परितः खेटात्खाङ्कभागान्तरे न्यसेत्‌ । 
त्रिज्यावुत्तं ततस्तत्र विष्वत्समवुत्तयोः ॥४८।। 
मध्येऽक्षवलनं विद्याद्ििषवत्क्रान्तिवत्तयोः । 

अन्तरं चाऽऽयनं क्रान्तितिमवृत्तान्तरे स्फुटम्‌ ॥४९।। 
तत्नरापमण्डलं प्राचो तस्या यास्योत्तरः शरः । 


वलनानयने क्षेपः क्षिप्तो य॑स्ते कुबुद्धयः ।\५०॥। 
२३ 


२३५४ 


गोलध्याये 


तक्रादिश््च कदम्बर्च स्यातां याम्योत्तरं समम्‌ । 
आयनं वलनं तस्मान्नाऽऽयनादौ प्रजायते ।\५१।; 
ततो भ्रमति गोले स मकरादियंथा यथा । 
तथा तथा ओमस्येष कदम्बो निजमण्डले ।५२। 
कुम्भादावथ मीनादौ याम्योदग्बलयस्थिते । 
जायते वलनं तद्यत्सौम्यसुत्रकदम्बयोः ।\५३॥ 

न्तरं शिग्जिनोरूपं कदवम्बभ्रममण्डले । 
अयनाद्गतकालांरक्रमक्रान्तिज्यका हि सा ।५४)। 
उत््रमज्या यतो बाणः जिग्जिनी तु क्रमज्यका 
सत्रि भार्का्क्र मक्रान्तिज्यातो वलनमायनम्‌ ।५५॥ 
येसक्तमुत्करमक्रान्त्या शान्त्या तैर्नाशितं हि तत्‌ । 
युक््याऽनयेव विज्ञेयमक्षजं च क्रमज्यया ।५६॥ 
परोक्तरन्यथा ब्‌ याद्यः परान्न प्रदूषयेत्‌ । 
तस्येव दूषणं तद्धि न दोषोऽतोऽन्यदृषणे ।\५७॥। 
उत््रमज्यानिरासोऽयमन्यथा वाऽथ कथ्यते । 
जिनांरोजनवृत्ताख्यं कदम्बात्परितो न्यसेत्‌ ॥५८॥। 
क्रान्तियाम्योत्तरं वृत्त कदम्बहयकोलयोः । 
प्रोतं कृत्वा चलं न्यस्तं दरान्ते स्थादृध्बोपरि ॥५९॥ 
दरद्रान्ताच्चाल्यतेऽशयस्तरेव चलति ध्वात्‌ । 
जिनवत्ते तदंशानां तत्र ज्या क्रान्ति्षिञ्जिनी ॥६०। 
आयनं सेव वलनं दयुज्याग्रे जायते ग्रहात्‌ । 
ग्रहभ्रुवान्तरे यस्माद्‌ ज्याचापांशकाः सदा ॥।६१।। 
त्रिञ्थावृत्ते यतो देयं तत्रातः परिणाम्यते । 
एवमश्षांहकेव त्तं समाख्यात्‌परितो न्यसेत्‌ ।६२। 
समकीलकयोः प्रोतं तथा याम्योत्तरं चलम्‌ । 
तत्तत्वेटोपरि न्यस्तं येरशेः खाधंतो नतम्‌ ।\६३॥ 


ग्रहणवासना ` ३५५ 


समवुोऽक्षवृत्ते च तरेव स्यान्नतं ध्रवात्‌ । 

समवृत्तनतांशज्याऽक्षज्यापरिणताक्षजम्‌ ॥६४॥ 

ख्‌ ज्याग्रे वलनं प्राग्वत्त्रिज्याग्रे परिणाम्यते , 

उपपत्त्याऽनया सम्पक्‌ समवुत्तनतांशजम्‌ ।६५॥ 

वलनं स्यात्तथा वक्ष्ये स्वाहोरात्ननतादपि । 

अग्रानृतलयोर्थोगः समदिक्त्वेऽन्यथाऽतरम्‌ ।।६६॥ 

तत्तरिज्यावगं विहलेषपदभकताक्षङिद्जिनी । 

नतासुखेज्येया क्षुण्णा वलनं पलजं स्फुटम्‌ ।,६७॥ 

नतं खाङ्काहतं भक्तं च दलनाऽऽप्तभागकेः । 

क्रमज्याऽक्षज्यया क्षुण्णा स्थूलं वा च॒ ज्यया हता ।६<८\। 

खय ज्यावत्तापवुरतैक्ये न्यसेद्वा रविमण्डलम्‌ । 

बिम्बाग्रे वलनं तद्यदन्तरं वृत्तयोस्तयोः ॥।६९॥ 

बम्बान्तविम्बमध्योत्थक्रान्तिमोर्व्योस्तिदन्तरम्‌ । 

अकंदोर्भोग्धिलेण्डघ्नं विम्बार्धं तत्त्वदस्लहूत्‌ ।\७०।। 

जिनज्याघ्नं त्रिमज्याप्तमेवं स्यादन्तरं हि तत्‌ । 

बिम्बाधंहू त्त्र मञ्याध्नमेवं त्रिज्यागतं भवेत्‌ ।१७१॥। 

गुणहारकबिम्बाधंत्रिज्यानाज्ञे कंते सति । 

भोग्यखण्डं जिनांशज्यागुणं तस्वाहिवभाजितम्‌ ।।७२।। 
सत्रिभाकत्क्रिमक्रन्तेस्तत्तल्यं जायतेऽथवा । 
क्रपरक्रान्तेरिदं वीक्ष्य रान्ति त्थजत बालिश्ाः \१७३॥ 
नामितं छत्रवद्‌बिम्बं तयक्‌ क्रान्तिस्तु सा समा । 
अचर द्युजानुपातो यस्तत्तियक्करणाय सः ॥७४॥ 


वा० भा०---अथ वलनेषु दुक्कमणि चोक्रमज्यानिराकरणाय मूलसूत्रेऽपि 
बहूक्तं तथाऽपि किचिदिहोच्यते । विषुवद्वृत्तं समवृत्तं प्रकत्प्य दल्लिणोत्तरवृत्तस्थे 
ग्रह॒ आयनवलनस्योपपत्तिप्रतीत्यर्थं पृथग्दशंयेत्‌ । अपमण्डलप्राच्यपराया एकः 
कदम्बो याम्याऽन्यः सौम्या दिक्‌ । एवं विषुवद्वृत्तप्राच्यपराया प्रुवौ । यदा 
-मकरादिर्थाम्योत्तरवृत्ते तदैव कदम्बोऽपि । अतो विषुवत्कान्तिवृत्तयोरेकैव याम्यो- 
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दक्‌ । तथा दक्लिणोत्तरवृत्तस्य कूम्भादेश्च मध्ये स्वाहोरात्रवृत्ते पञ्चगुणाङ्कुचन्द्रा 
१९३५ असवो वतन्ते । ते षष्टथुद्धुताः कालांशाः स्युः ३२ । १५ अथ कुम्भा- 
दिर्यावदक्षिणोत्तरवृत्तं नीयते तावत्‌ कदम्बो निजमण्डरे चक्राशाद्धिते तावदधिरेव 
कालांशो ३२। १५ दक्षिणोत्तरवृत्तसंपातास्प्रत्यगवलम्बते । कदम्बयाम्योत्तरसूत्र- 
योरन्तरं वछनप्‌ । सा च तेषासंडानां कदम्बवृत्ते ज्या । अतः क्रमज्या । उक्क्रम- 
ज्या तु बाणदूपा भवति । केदम्बवृत्ते या ज्या सा क्रान्तिज्या । अतस्तेषमशानां 
क्रपक्रान्तिज्या वलनम्‌ । अथवेकरादोः क्रमक्रान्तिज्या त्रिज्यागुणा दयुज्याहूता 
तथाऽपि सैव भवति | 
अथवाजन्यप्रकारेणोत्रमज्यानिराकरणं युज्यानुपातर्च प्रतिपाद्यते क्रान्तिव्‌- 
तेऽकंस्थानेऽकं बिम्बं मृद्रिकाकारं विन्यस्य बिम्बपरिधौ यत्र स्वाहोरात्रवृत्तं रुग्नं 
यत्र च क्रान्तिवृत्तं तयोरन्तरं यदक्षिणोत्तरं तत्तत्र बिम्बे प्राच्यपरयोवंलनम्‌ । 
तच्चग्कंक्रान्तेबिम्बाधंकलायुतस्याकस्य कान्तेश्चान्तरम्‌ । अतस्तस्याऽऽनयनम्‌ । 
रविदोर्ज्यायां क्रियमाणायां यद्धोग्यखण्डं तेन मानार्धक्रला गुण्याः । शरदिदखे 
२२५ भाज्याः । फलं दोज्ययोरन्तरं स्थात्‌ । तत्र तावत्स्फटभोग्यखण्डज्ञाना- 
यानुपात्तः । यदि त्रिज्यातुल्यायां कोटौ प्रथमं ज्यार्धं शरद्विदस्रा भोग्यखण्डं 
तदाऽभिमतायामस्यां किमिति । फलं स्फुटं भोग्यखण्डम्‌ । तेन गुणितं बिम्बार्धं 
शरटद्विदसैर्भाज्यम्‌ । एवं स्थिते शरद्विदसख्रमितयोगुणहरयोनशि कृते बिम्बाघंस्य 
कोटिज्या गुणस्त्रिज्या हरः । फलं दोज्यंयोरन्तरम्‌ । ततः क्रन्त्यथेमनुपातः । 
यदि त्रिञ्यया जिनज्या कभ्यते तदाऽनेन दोर्ज्यान्तरेण किमिति फलं क्रन्त्य- 
न्तरम्‌ । तद्विम्बन्यासाधंवृत्ते वलनम्‌ । अथान्योऽनुपातः । यदि बिम्बन्यासाधवृत्त 
एतावदवलनं तदा त्रिज्यान्यासाधंवृत्तो किमिति । अत्र त्रिज्यातुत्ययोगुंणह रयोस्तथा 
बिम्बाधंमितयोरच तुल्यत्वान्नाशे कृते कोरिज्याया जिनांराज्या गुणस्त्रिज्याहरः । 
फलं कोटिक्रमक्रान्तिज्या । तत्‌ त्रिज्यावुत्ते वलनम्‌ | एवं विषुवद्वृत्तस्थित 
एव ग्रहे यतो भूमध्यात्लस्वस्तिकस्थनिम्बमध्यं प्रति यत्सूत्रं नीयते तत्तिज्यासूररं 
दण्डवत्‌ ! तदूपरिस्थं बिम्बं छत्रवत्‌ समन्तात्‌ सममेव । यत्तत्परितस्त्रिज्यावृत्तं 
यत्र च वलनञ्या देया तदपि भूसममेव स्थितम्‌ । अतस्तत्र यथागतमेव वलनम्‌ । 
यदा कि मेषान्ते ग्रहस्तदा तत्कान्त्या खस्वस्तिकादुत्तरे नतं बिम्बं स्यात्‌। 
त्रिज्यासूत्रं तदा कणंरूपम्‌ । बिम्बमध्याच्च रम्बसूत्रं प्र.वयष्टयन्तं दयुज्या । सा 
तत्र कोटिः । क्रान्तिज्या भुजः । यथा किचित्कणस्थित्या धृते दण्डे छत्रमपि 
तत्स्पधिन्या दिश्षि कणरूपं भवति । तत्र वरुनज्ययाऽपि कणंरूपिण्या भवितव्यम्‌ । 
यत्वंमानीतं क्रान्त्यन्तरं लम्बसूतरप्रतिस्पधि तत्कोटिरूपं जातम्‌ । तस्य कणकरणा- 
यानुपातः ¦ यदि दुज्याकोटया त्रिज्या कणस्तदाऽनया किमिति । पूवं कोटिज्याया 
जिनज्या गुणस्त्रिज्या हरः । इदानीं त्रिज्या गुणो द्युज्या हरः । अत्रापि त्रिज्या 
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तुल्ययोगंणह्रथोनशे कृते कोरिज्या जिनज्यागुणा शुज्यया भक्ता वलनं स्यादि- 
त्युपपन्नम्‌ । 

युक्त्याऽनयैव विज्ञेयमक्षजं च क्रमज्ययेति । यथाऽयनवलनज्ञानाथं ध्रुवात्‌ 
परितो जिनभागैः कदम्बश्रमवृत्तं निबद्धं तथा याम्योत्तरल्ितिजयोयः संपात 
स समसंज्ञकः । तस्मादप्यक्षांशेः परितोऽक्षदलनन्ञानार्थं वृत्तं बध्नीयात्‌ । तत्‌ 
किलाक्षवलयसंज्ञम्‌ । तदपि भांश रङ्कयम्‌ । त्राक्षवलनोपपत्तिदंशनोया ! तद्यथा । 
मध्याह्ले ऽकर्त्सिमचिह्लं प्रति नीयमानं वृत्ताकारं सूत्रं प्र्‌ वचिह्वलग्नं याति। 
अतस्तत्र विषुवत्समवृत्तयोरेकेव याम्योत्तरा । वलनाभाव इयथः । अथ यदि 
दिनार्धान्नतं सूर्यं कृत्वा समचिह नात्‌ मूर्यं प्रति नीयमानं सूत्रं यत्र सममण्डल 
लगति तत्खस्वस्तिकयो्मध्ये यावन्तोंऽशास्तावन्त एवाक्षवृत्ते समसूत्र- 
प्र वयोमध्ये भवन्ति । यतस्तत्समवृत्तानुकारं बद्धम्‌ । तेषां भागानामक्षवल्ये 
यावती क्रमज्या तावदेव समसूत्रघ्र वयोरन्तरम्‌ । अथ क्षित्तिजस्थेऽकं क्षितिजमेव 
समसूत्रम्‌ । तत्राक्षवृत्ते समवृत्ते च नवतिनतांश्ञाः । तेषां ज्याशक्षवलयेऽक्नज्यातुल्या 
स्थात्‌ । अतः सममण्डलगतैवंलनं साधयितु युज्यते । ते तु महायासेन ज्ञायन्ते । न तु 
सुखेन । अतस्तजञ्ज्ञानाथं स्थूलोऽनुपातः सुखार्थं कृतः । यदि दिनाघंतुल्येन स्वाहो- 
रात्रनतेन नवतिः सममण्डलनतांशा लभ्यन्ते तदेष्टेन किमिति । क्ब्धनतांशानां या 
क्रमज्या साऽक्षज्यावृत्ते परिणाम्यते । यदि त्रिज्यावेत्त एतावती ज्या तदाक्षज्या- 
वृत्ते कियतीति । छन्धं किछ वलनज्या स्यात्‌ । परं सा द्य ज्याग्रे न त्रिज्याग्रे । यतः 
समभूत्रघ्ुवयोरन्तरं तत्‌ । ग्रहध्रुवयोमेध्ये द॒ज्याचापांशा एव वतन्ते । यदि 
दयुज्यावृत्त एतावती तदा त्रिज्यावृत्तं कियतीति । एवं सति पूर्ंत्रेरारिके त्रिज्या 


हरः । इदानीं गुणः । तुल्यत्वात्तयोर्नाशे कतं नतांशज्याया अक्षज्या गृणो च॒ज्या 
हरः फल स्थूलां वलनज्या स्यात्‌ | 


अथ सूष्ष्माऽप्युच्यते । ्रहणकारेऽकस्य शङ्कुः दाङ कूतलमग्रा च सध्या | 
अग्राशङ्क्रुतच्योः समदिशो रक्यमन्यथाऽन्तरं स किर बाहू: पूर्व प्रतिपादित एव । 
ग्रहसमवृत्तयो रन्तरं ज्यारूपं दक्षिणोत्तरं बहुतुल्यं स्यात्‌ । तथा विषुषद्वृत्तादत्त- 
रतो दक्षिणतो वा क्रान्तिञ्यान्तरे च॒ ज्यावृत्तं तथा समवृत्तादपि बाहुवशादृत्तरतो 
दक्षिणतो वा बाहूतुल्येऽन्तर उपवृत्तं कल्प्यम्‌ । तदपि भांशेरङ्कयम्‌ । बाहुवर्गोन 
त्रिञ्यावगंस्य पदं तस्मिन्‌ वृत्ते दुज्यावद्यासाधंम्‌ । अथ दज्यावत्तोपव्तयोर्यौ 
प्राक्पर्चात्संपातीौ तयो जीविावयत्‌ सुत्रं निबध्यते तस्याधंमुपवत्ते नतांशानां ज्या । 
संवाहोरात्रवृत्तनतांशानां भुजज्या । अथ तदानयनम्‌ । नतासूुनां या भुजजीवा सा 
दयुज्यावृत्ते परिणाम्यते । यदि त्रिज्यावृत्त एतावती तदा द्युज्यावृत्ते कियतीति । 
एवमुपवृत्तनतांशज्या भवति । ततो यद्युपवृत्तव्यासाधे एतावती तदाऽक्लज्याव्यासाध 
कियतीति । ततो दुज्याग्र एतावती वलनज्या तदा त्रिज्याग्र कियतीति\! अत्र 
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प्रथमेऽनुपाते त्रिज्या हरो युज्या गुणः । तुतीयेऽनुपाते त्रिज्या गणो दयज्या हरोऽत- 
स्तुल्यत्वात्तयोर्नशि कृते नतासूनां भुजज्याक्षजीवया गुणितोपवृत्तव्यासार्धन भक्ता 
सा सृष्ष्मा वलनज्या स्यात्‌ । अत उक्तमग्रानृतलयोर्योग इत्यादि । 


अथ दुष्टान्तः । यत्र किल बृषभान्तक्रान्तितुल्योऽक्नः २०।३८। तत्र वृषभान्त- 
स्थोऽ्को दिनार्धे खस्वस्तिके भवति । तदा क्रान्तिवृत्तं दुडमण्डजाकारं स्यात्‌ । 
सत्रिगृहोऽर्को राशिपञ्चकं सिहान्तः। स च तदा क्षितिजे वतंते । तत्‌ प्राच्यपर- 
योरन्तरं क्षितिजे प्रतयक्नं वलनं दुह्यते । सा च सिहान्तस्याग्रा । तत्‌ कथं सत्रि- 
गृहाकत्करिमक्रान्तिवंलनम्‌ । अतोऽसत्‌ । अस्मदानयनं विना नेदमग्रारूपं ्रलन- 
मुत्पद्यत इत्यथंः । 


अथान्यो महानु दुष्टान्तः । यत्र देशे षट्षष्टिभागा ६९६ अक्षस्तत्र मेषादौ 
क्षितिजस्थे सर्वेऽपि राशयः समकालमेव क्षितिजस्था भवन्ति । तदा क्रान्तिवुत्तमेव 
क्ितिजं भव नीत्यर्थः । तत्र मेषादौ वुषभादौ मिथुनादौ वा स्थिते रवौ परमं त्रिज्या- 
तुल्यमेव स्फुटं वलनं स्यात्‌ । यतः क्रान्तिवृत्त प्राच्युत्तरा जाता । तथा विक्षेपाभावे 
सति तदा रवेद्॑षि णस्या दिरि स्पशः । चन्द्रस्योत्त रस्यामित्यथंः । एतदुक्तं भवति । 
तत्र देर तस्मिन्‌ काङे तस्य त्रिज्यातुल्यस्य वल्नस्यान्यथानुपपत्याऽस्मदीयमेवं 
वेलनानयनं समीचीनम्‌ । तत्र देरोऽक्षज्या ३१।४०। मेषादिगे रवौ दयुज्या ३४३८ । 
चरज्यासवः ० । क्षितिजस्थेऽकं नतघटिकाः १५। आयनवलनचापांशाः २४। 
आक्षवलनचापांशाः ६६ । स्फटवनस्य चापांशाः ९०। वृषादिगे रवौ युज्या 
३३६६ । चरज्यासवः {६७० । नतघटिकाः १९ । ३८ । आयनवलनचापांशाः 
२१। ४। अक्षजस्य ६८ । ५६ । स्फुटवलनस्य चापांसाः ९० । मिथुनादिगे युज्या 
३२१८ । चरासवः ३४६५ । नतघटिकाः २४ । ३७ आयनवलनांशाः १२५ 
३२ । अक्षजस्य ७७। २८ । स्फुटस्य ९० । एवं सवत्र । 


अत एव प्रतिवादिनं प्रत्याहु- 


यत्‌ खस्वस्तिकगे रवौ भवलये दुग्दृत्तवत्‌ संस्थिते 
परत्यक्षं वलनं कुजे त्रिभयुताकम्रासमं दुरयते । 
त्वं चेदुत्रमजोवयाऽऽनयसि तत्ताद्‌क्‌ सखे गोख्विन्‌- 
मन्ये तद्यंमरं तदेव वलनं धीवृद्धिदाद्योदितस्‌ ॥ 
यताक्षोऽदङ्धरसा ल्वा दिनमणेस्तत्रोदयं गच्छतो 
मेषे वा वृषभेऽपि वाऽप्यनिसिषे कुम्भे स्थितस्यापि वा \ 
स्पर्शो दक्षिणतस्तदा क्षितिजवत्‌ स्यात्‌ क्रान्तिवृत्त तत- 
स्तद्‌ बरूह्य त्कमजीवयाऽत्र वलनं व्यासाधुल्यं कथम्‌ ॥ 
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यनेनेवोत्करमज्यानिराकरणेन द्‌ ककर्मापि क्रमज्यया साध्यम्‌ । वलनम्‌खत्वाद्‌- 
द.वकमणोऽतस्तयोरेकेव वासना | 


इति श्रीभारकरीये सिद्धान्तरशिरयोमणणिगोट वासनाभाष्ये मिताक्षरे वटनवासना ॥ 


मरीचि :-- स्यादेतत्‌ । पड्चादभागादित्यादिना पूर्वाभिमुखो गच्छन्नित्यादिना च 
सूयचन्द्रयोः स्परमोक्षदिड्‌नियम उक्तस्त्वयुक्त । ग्रहणाधिकारे वलनदानोक्त्या तदि- 
दध रित्यतो वलनदानस्योपपत्तिसूचना्थं व लनस्वरूपं बलनानयनोपपत्त्या विवक्षुः प्रथम- 
मसंगतोक्तिपरिहारा्थं फविकया वलनवासनां प्रतिजानीते-- अथ वलनवासनेति । अथा- 
नन्तरम्‌ । उपोद्घातसंगत्या । बलनस्वहूपं निर्णीयत इत्यथः । प्रतिज्ञातमेवानुदु- 
ष्टुमेनाऽष्द- तुलाजाद्योरिति । अथ ग्रहूणाधिकारे वलनस्याक्षायनवलनदयसंस्कारत- 
योक्तरवा दक्षायनवलनद्रयस्वरूपं निरूपणीयम्‌ । तत्राक्षवलनस्य प्रतिदेशं भिन्नत्वात्स- 
वंदेशावच्छेदेनाभिन्नत्वमायनवलनमनन्त रोक्तं खाचवादनत्र यत्प्रथमं स्वरूपनिर्णयद्वारा निरूपितं 
तत्रापि तदानयनोपपत््यवगमा्थंमायनवलनस्वरूपकथनपूर्वकं परमायनवलनस्थानज्ञान- 
माह~- तुला जाद्योरिति 1 कतप्यतुकादि । मेषादिप्रदेशयोविषुवदवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः । याम्योत्तरे 
दक्षिणादिशाबुत्तरादिक्षौ च । भिन्ने । एयक्पथक्स्याताम्‌ । नैके 1 तुलाजादिप्रदेशशावच्छेदेन 
क्रान्तिवृत्तस्य ये दक्षिणोत्तरे कदम्बरूपे तद्धन्ने विषुवद्‌ वृत्तस्य तत्संबन्धिप्रदेशावच्छेदेन 
ध्रुवरूपे दक्लिणोत्तरे क्रतिवृत्त विषुव दवृत्तयोरेकाकारत्वःसंभवादित्यथंः । तथा च तथोरन्तर- 
मेवाऽऽयनं वलनमिति भावः । ननु तत्तत्तयोरन्तरमेवं कियदिव्यत आह-परक्रान्त्यन्तरे 
इति । ते दक्षिणदिशे उत्तरदिशे च । परमक्रान्तिन्रतरं ययोस्ते इत्यथः 1 चकाराद्वृत्त- 
स्थानयोः पुरवंदिशे परिचमदिदो च परक्रान्त्यन्तरेण भिन्ने इत्यथः । कुत इत्यतः कारणं 
सुचयति- हीति 1 यतः कारणात्‌ । तुलाजादिप्रदेशयोविषुर्वद्‌वृत्तक्रान्तिवृत्तयोः संपातो 
भवतीत्यथंः । तथा च संपातस्ये विपृवद्वृत्तप्रदेशस्य धुवप्रोतवृत्ताकारेण धर्‌ वथोदं- 
क्षिणोत्त रा । तत्संपातस्थक्रान्तिवृत्तप्रदेरास्य मेषतुलाद्यात्मकस्य कदम्बप्रोतवृत्ताकारेण 
कदम्बयोदंक्षिणोत्तरेति क्रान्तिवृत्तविषुवद्वृत्तयोरेकाकारत्वासंभवाद्दक्षिणोत्त रदेशे भिन्ने 
प्रक्रान्त्यन्तरे एध भवतः । संपातस्थानात्तरिभान्तरे परमान्तरत्वेनाऽऽयनसंधौ पूवंदिशोः 
परिचमदिशोदच परमक्रान्त्यन्तरत्वादिति भावः । फलितमाह-आयनमिति । ततः 
परक्रान्त्यन्तरत्वात्‌ । तत्र कल्पतुखादौ कत्पमेषादौ चेत्यथंः । जिनांश्ञज्यासमम्‌ । चतुविश्च- 
त्यंशानां या ज्या तत्तुल्यम्‌ । परक्रान्तेदचतुविशत्यक्च मितत्वात्‌ । आयनं वलनम्‌ । अयनं 
गमनं संबन्धि आयनं वृत्तम्‌ । तत्संबन्धि वनं विषुवद्वृत्तदिग्भ्यः क्रान्तिवृत्तदिशां 
वलितत्वात्‌ । परिटेखे वलनस्य उ्याकारत्वेन दानाोक्तेवंलनज्यायाः । अत एव । वलनत्वा- 
द्धीकारात्‌ । अथ तदूपपत्त्य्थमेव तदभावस्थानज्ञानमाह्‌--एकंवेति । अयनसंघौ संपातात्ि- 
भान्तरितप्रदेदो । तयोः क्रन्तिवृ त्त विषुवदवृत्तयाः । दक्षिणा उत्तरा । तुः समुच्चयार्थक- 
चपरः । एका । अभिन्ना । एवकारादयनसंबन्धिप्रदेशावच्छेदेन क्रान्तिवृत्तस्य ये दक्षिणोत्तरे 
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कदम्बरूपे तद्धिन्ने एवायनपंबेन्ितः परकान्तयन्तरितदक्षिणोत्त रस्थि तविषवद्वत्त- 
दक्षिणोत्तरे ध्रुवरूपे घ्र्‌ वाकदम्बस्य जिनां शान्ततरत्वेन परितो श्चरमणप्रतिपादनातक्रान्ति- 
वृत्तविषुवद्‌वृत्तयोरेकाकारत्वासंभवेन घ्र वकदम्बयोरेकभ्रदेशावस्थःनासं मवादित्यस (स्या) 


निरासः । कदम्बघ्र्‌ वयोरेकप्रदेशावस्थानासंभवेऽपि कदम्बप्रोततघ्र्‌ वप्रोतवत्तयो रक्यप्पूर्वा- 
परास्त राभावेन तदैक्यसंभवात्‌ ! एतदम्युपगमे प्रमाणमाह -एकेवेति । तद्शात्‌ । कदम्ब- 
घ्र वप्रोतवृत्तयोरेक्यसंबन्धेन तटक्षिणोत्त रयोरभिन्नत्ववल्लादितयर्थंः । प्राची । उपलक्षणा- 
त्परिचमाऽपि । तयोस्तत्र । एका । अभिन्ना । एवकारादयनसंधितःस्त्रिभास्तरितप्रदेशे । 
विषुवत्क्रान्तिवृत्तयोः संपाते प्राच्योरपरयोश्च॑कप्रदेशावस्थानगत्यक्षत्वाद्दक्षिणोत्तरस्थान- 
भेदवदत्र स्थानभेदकत्पाज (ल्पनं)बाधितमित्यर्थः । तथा च प्राच्यपरयोरमिन्नत्वात्तदनुरुदढ- 
दक्षिणोत्त रयोरमिन्नत्वं स्वतः सिद्धं वृक्तेक्यसंबन्धेनान्यथानु पपत्या स्वोकार्यम्‌ । अन्यथा 
वस्तुतस्तद्भेदे पवंयोस्तदनुरुद्धयोस्तद्‌भेदभ्रत्यक्षत्वापत्तेरिति भावः । फलितमाह--तत्रेति । 
भयनसंघौ । कल्प्यमकरक्कंयोरित्य्थं; । ततः क्रान्तिबिषुव दुवृत्तयोदिगंक्यात्‌ । वलनं, 
मआायनपलनम्‌ । नो संभवति । विषुवद्वृत्तदिग्म्यः क्रान्तिवृत्तदिशामभिन्नत्वेन वकितत्वा- 
भावात्‌ । अथायनवलनस्य परमाभावयोः स्थानं निरूप्य तदुपजीविकां तदानयनोपपत्ति- 
माह- तदन्तरे इति । तयोर्गोलयनसध्यो रस्तराले । अनुपातेन । भअयनसंधितो यथा यथा 
ग्रहोऽवतरति तथाऽयनवलनमुत्पद्य त इति प्रहु भोगस्य कल्प्यमेश (षा)दयवधिकस्यायनसंधि- 
तस्तद्भोगज्ञानाथं सायनग्रहस्य रारित्रययोजनं तद्भुजज्धया वलनोत्पत्ति्तत्र ग्रहकोरि- 
ज्यायाः सत्रिभग्रहुमुजज्यातुल्यत्वात्सायनग्रहकरोटिज्याऽ्यनवलनज्ञानाथं गृहीता । चिज्या- 
तुल्यया ग्रहुकोरिज्यया जिनांशज्या तुल्या परमायनवलनज्या कोटिज्ययां केति चयुज्याग्रे इयं 
व्रिज्याग्रे केति दुज्यानुपातस्यांग्रे समधथितत्वात्विज्ययोर्नीशादनुपातिद्रयफलितरेन । खेटकोटि- 
क्रमज्यका । अत्रोत्क्रमज्यानिरासार्थे क्रमपदम्‌ । चतुरविशत्यंशानां ज्याचा(या) गुणिता 
दयुज्यया मक्ता फलमयनदिक्कमायनम्‌ । म्र रृणाधिक्रारोक्तं सिद्धं मवेत्‌ । ग्रहणा्धिक्रारोक्त- 
मायनं वलनमनुपाताम्यां सूपपन्नमिति भावः । अयाक्षत्रैकतानयनोपपत्यथं परमस्यानमाक्ष- 
वलनस्याऽऽहु--एवमिति । विषुवत्समवृत्तयोः संपाते } एवम्‌ । यथा विषु ब्रतक्रान्तिवृत्त संपाति 
आयनं वलनं परमं तथाञ््राक्षवलनं परममित्यर्थः ¦ एवकारात्तदुक्तान्धरीतिन्युदासः । कृत 
इत्यतो विशदयति-उन्मण्डलमिति । पूर्वश्लोकोत्त रास्थं हीत्यन्ययमत्रान्वेति । ननु पूवं 
यत्तः कारणात्‌ तत्र विषुचतमवृत्त पाते । उन्मण्डलम्‌ । विषु वद्दक्षिणोत्तरा । संपातस्थ- 
विषुवद्‌वृत्तप्रदेलस्य दक्षिणोत्तरा वृत्तं भवेत्‌ ¦ तत्र ॒ध्रुवप्रोतवृत्तस्य तदभिन्नत्वात्‌ । सम- 
वृत्तसंपातरूपसमशेत(?)वुत्तस्य तदाकारत्वात्‌ । विषुववृत्तस्य ध्रुवयोर्दक्षिणोत्तरा । समवृत्तस्य 
समयोदंक्षिणोत्तरेति ताल्पर्याथंः । तदन्तरमाक्षं वल्नमिति भावः) तत्कियदत आर्ह्‌-पल 
ज्येति । तदन्तरम्‌ । तयोरद॑क्षिणयोर््तरयोक्चान्तरम्‌ । अधज्यारूपेणाक्षज्या । चकरारात्सं- 
पातस्थसम विषुवद्वृत्तप्रदेशयोस्त्रिभान्तरितप्राच्योरपरयोरचान्तरमक्षज्येत्यथंः । फलित- 
माह--क्षितिज इति । ततस्तदिशोः फञ्जयनिरत्व।दित्यथंः क्षि तजे लितिजस्थं ग्रहै । यत्र 
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तत्रावस्थितस्याप्येकवृत्तसंबन्धेन संपातस्थत्वाभ्युपगमात्‌ । अक्षज्यया सममक्नोत्न्नं वल- 
नम्‌ । समवृत्तस्याक्षमेदेन भेदात्तरि्गज्यो (गम्पो)विषुवदूवृ त्तदिश्चां वक्ितत्वादाक्षं वलनं तत्र 
परममित्यथः । आकष वलनाभावस्यलमाह-तयोरिति । मध्ये । याम्योत्तरवृत्तस्थे प्रहे । 
तयो रेकवुत्तसंबन्धेन याम्योत्त रवुत्तस्थयोविषुबत्समवृत्तप्रदेशयोरित्यर्थः । यत; कारणादृक्षि- 
णोत्तरा च । एका । अभिन्ना । अत्राप्येवकारस्तह्‌ क्षिणोत्त रयोरेकावस्थानाभावात्तद्डि- 
न्तत्वं तन्निरासाथः । समघ्नुवप्रोततव (वृत्त) प्रोतयोरक्येन पूर्वाप गन्तराभावात्तदभिन्नत्वाङ्खी- 
कारात्तत्प्राच्योरभिन्नत्वेन दशनाच्च । ततः कारणात्तत्र वलनमाक्षवलनं न संभवति । सम- 
वत्तहिर्भ्यो विषुवद्वृत्तदिशां तत्राभिन्नत्वेन वलितत्वासं भवात्‌ | अक्षवछनानयनोपपत्ति- 
माह-नतक्रमज्ययेति । तुकारादुदयमध्यान्यतरमध्याहु नका लयोरित्यथः । अन्तराले । 
नतक्रमज्यया । मघ्याहू ने नताभावादाक्षवलनाभावादूदयास्तकाल्योनंतस्य परमत्वादान्न- 
 चलनपरमत्वाच्च नतकारस्य क्रमञ्यया । अत्र क्रमपदमुपक्रपञ्यावारणार्थम्‌ \ वलनभनु- 
पाततः । त्रिज्यातुल्यया । नतकालज्ययाऽक्नज्यातुल्यमाक्न वलनं तदेष्टनतज्यया किमिति 
दय॒ज्याग्रं इदं त्रिज्याग्रं किमिति युज्यानुपातस्याग्रं समथितत्वादनुषातद्यफलितेनाऽऽनय- 
नेन ग्रहणाधिकारोक्तेन साध्यम्‌ । तत्कथं फलितमानयनमिति म्रहणाधिकारोक्तमनुवदति - 
नतमिति । नतकालस्य भागज्ञानं विना ज्याकरणस्पाशक्यल्वात्प्रथमं दिनार्धतुल्यकालेन सम- 
मण्डलनवत्यंशास्तदेष्टनतकाटेन के इत्यनुपातेन नतं भवति । गुणं दिनार्धेन भक्तमाप्तः नत- 
भागास्तंः क्रमज्या तेषां क्रमज्या । अत्रापि क्रपपदमुत्रमज्यानिवारक्रम्‌ । अक्षज्यया गुण्या 
दुज्यया भक्ता फलं प्राड्नतेरुत्तरदिक्कर परिचमनतेदं क्ष णादिक्करमक्षोत्पन्नं वलनं भवेत्‌ । 
अथोपजोग्यव रनद्वयमुक्त्वोपजीवक मुख्यमाह--तदिति । तयो रायनाक्षवलनयोज्यत्मिक- 
योशचापे वृत्तगते वलने तयोरंक्यान्तरात्‌ । समदिशि योगो भिन्नदिश्यन्तरमिति ग्रहणा- 
विक्रारोव्तसंस्कारादित्यर्थः । स्फुटं मुख्यं वृत्तगतं वलनं भवति । तथा च परचाद्धागादि- 
त्यादिना पूर्वाभिमुखो गच्छन्नित्यादिना च सूरयंन््रोः स्प मोक्षदिङनियमः क्रान्तिवृत्तदिडः- 
नियमेनोक्तः । ग्रहभोगस्य तदनुरुद्धत्वात्‌ । स्वदेशे तु सममण्डलदिडनियमानुरोधात्तहिङः- 
नियमेनोक्तदिड्‌नियमितः । कित्वत्र दिडनियमितः समवृत्तदिग्म्यः क्रान्तिवृनदिशां स्फुटवल- 
नान्तरेण वलिवत्वादिति सर्वं साध्विति भावः ।।३०।।३१।।३२।।३२३।। २४।।२५।।३६।।३७॥ 


नन्वेवं सममण्डलक्रान्तिवृत्तयोदिगन्तरध्य स्फुटवलनत्वादायनानयनरीव्या तदनपेक्षं स्व- 
तत्त्रतयाऽऽनयनं लाघवाक्रथं न कृत मित्यत आह--एवमेवेति । क्रान्तिसमवृत्तयोः । एवपेव 
प्रवदानिलघ्रमक्रान्िवृत्ततया स्थिरसमवृत्ततया च प्रदेशोऽनियतो न विपुवद्वृत्तक्रान्सिवुत्त- 
योश्र॑मतोः संपातवत्समदृत्तनिरक्षसमवृत्तयोः स्थिरयोः संपातवद्वा नियत इत्यर्थः । यो 
यत्प्रदेदो जातः संपातस्तत्र क्रान्तिवृत्तप्रदेशः । ततफालवलनं क्यान्तरात्‌ । यत्काठे समक्रान्ति- 
वृत्तसंपाते ग्रहस्तत्काञे अयनाक्षवलनयोः पूर्वोक्तरीत्या साधितयोः समदिशोर्योगाटिसिन्न- 
दिशोरन्तरादित्यथंः । स्फुटं समक्रान्तिवृत्तदिशषोरन्तरलह्पं वनं परमं भवति । चक्रार एव- 


३६२ गोलाध्याये 


कारार्थे 1 तेन तत्संपातादन्यत्र ग्रहे स्फुटवलनं परमं नेति सूचितम्‌ । तथा च क्रान्तिसमवु- 
तयो: संपातस्यानियतत्वात्तत्स्थपरमवलनस्य नियतसंख्याभावाद्विना पूर्वत्र प्रतिपादिताय- 
नाक्षवलने तजज्ञानस्याशक्यत्वाच्च तदनपे स्थ(स्व)तन्त्रमानेयनं स्फुटे वलनस्यासंभवीति 
भावः ।३८॥ 


ननु परमस्य नियतसंख्यःत्वनियमात्संपाते स्फुटवरनस्य परमत्वमयुवतं नियतस्रंख्याया 
सभावादित्यत आह --अग्रत इति 1 तस्मात्‌ । समक्रान्तिवृत्तसंपातात्‌ । क्रान्तिवृत्त । अग्र- 
तोऽग्रिमभागे । पृष्ठतः परिचममागे 1 त्रिभेऽन्तरे । त्रिराश्यन्तारतप्रदेशे । स्फुटं मुख्य वलनं 
समक्रान्तिवृत्तदिशोरन्तरल्पं नोन संभवतीत्यर्थः। भत्र कारणमाहू- तयोरिति । तत्र 
संपातत्रिभान्तरितप्रदेशे । तयोःक्रान्तिसमवृ त्त योर्याम्योत्तरेक्यत्वात्‌ । कदम्बप्रोतसमप्रोत- 
वृत्तरूपयम्योत्तरवृत्तयोरभिन्नत्वादित्यर्थः 1 तथा च स्फटवलनाभावस्य संख्याभावनियत- 
त्वाच्च व्िभान्तरे स्फुडवलनपरमत्वनियतसंख्यत्वेऽपि दुष्परिहरमन्यथाऽयनाक्षवल्या 
(न)योरुक्तपरमस्थानानुपपत्तिरिति भावः ।\३९॥ 


स्यादेतत्‌ । उत्क्रमञ्यापलं वल्नयोरानयने कृतो दत्तम्‌ । क्रमोत्क्रमज्याम्यां मावा- 
| भा ¦वयोस्नुल्यत्वाःदत्ति मन्दाश्च इकां परिहरन्वक्ष्यमाणवलनस्वरूपादिप्रतिपादनप्रकारान्तरं , 
प्रतिजातीते-- न स्पष्टेति । तत्र समक्रान्तिवृत्तसंपातत्रिभान्तरिपक्रान्तिवृत्तप्रदेश उत्क्रम 
ज्यया । खेटकोदयुत्रमज्यानतांशोतकरमज्याभ्यामुक्तरीत्या साधितायनाक्षवलनाम्याम्‌ । स्पष्ट 
वलनाभावो न स्यात्‌ । तद्वलनयोभिन्नदिक्ःवेऽपि तुल्यत्वाभावात्‌ । ततस्तस्मादतोः क्रम- 
ज्यया तदुभयमुक्तरीत्या कार्यम्‌ । तयोः समत्वोपलम्भात्‌ । प्रतीतिस्तु घूलोकर्मणा वोप- 
रन्धिस्तथाऽप्यनियमादुपेक्ष्या । अत एवं क्रमञ्यय ग्रहस्य साक्षात्संबन्धादुक्तदिशां वलने गोले 
प्रत्यक्षे उत््रमज्यायाः साक्नात्संबन्धाभावादानीतवलने गोलबहिभूते इत्यवधेयम्‌ । ननु- 
तुलाजाद्योरित्यादिभागोले परमाभावात्मके दर्शिते तूक््रमज्याङ्खीकारेऽप्यक्षते मध्येऽप्यनु- 
पातादुक्त न स्वरूपेणेति वलनस्वरूपानिर्ण॑यात्कथं क्रमज्यया साषघ्यमतक्रमज्यया नेति निर्णयः 
संगत इत्यत आह-दाढर्यार्थमिति 1 यद्यपि क्रमञ्यायाः सर्वत्र साक्षात्संबन्धेन ग्रहकमण्युप- 
योगादत्रापि क्रमज्यैवान्यथा सवत्र ग्रहुकम॑णि तदपवाया (दृपयोगा)पत्तेवलनस्वरूपस्याप्यनु- 
पातसिद्धत्वादिति निर्णयः सिद्ध एव तथाबुद्धीनां तदृदृढत्वसिद्धयथंः । पुनद्भितीयवारं चलन- 
स्वरूपात्क्रमञ्यानिराकरणं प्रकारान्तरेण समनन्तरमेव मया प्रतिपाद्यत इन्यथं : ॥ ४०1) 


अथ प्र॑तज्ञातं विवक्ुवंलनानां समक्रान्तिविषुवदुवृत्तदिगन्तररूपत्वेन सामान्यतो 
ज्ञानानप्रथमं तदुवृत्तानां दिक्स्वरूपक्र थनोपक्रमे विषुवद्वृत्तदिङ्निणंयमाह--स्वेत इति । 
विपुवेद्वृत्तस्य कान्तिमुलाध्रयत्वाद्विषुवद्वृत्तसव (वं) प्रदलेम्यो विसुतानां क्रान्तिस्वरूपानु- 
कारिणां सूत्र.णां वृत्तख्पाणां यतः कारणात्‌ धघुवे दक्षिणोत्तरघ्र्‌ बयोर्योगः प्रत्येक भवेत्‌ } 
अतः कारणाद्विषुवन्मण्डलं विषृवद्वुत्तप्रदेशाः प्राच्यां भवन्ति । उपलक्षणात्प्रतीच्याम्‌ ! 


ग्रहणवोसना २६३ 


तथा च विषुवद्वृत्तस्य यः कश्चन प्रदेशस्तस्माद्विषुवद्वृत्ते नवत्यंशान्तरे प्रागपरयोः 
प्रदेलौ तौ तस्य पूर्वापरदिशावेवं विषुवद्वृत्तस्य ध्रुवमध्यत्वादिति तात्पर्यम्‌ ।४१।। 


अथ क्रान्तिवृत्तदिङनिर्णयाथं कदम्बज्ञानमाह--सर्वंत इति । क्रान्तिवृत्तस्य शरम्‌ला- 
श्रयत्वात्ान्तिवृत्तसर्वप्रदेशेभ्यो विसुतानां शरस्वरूपानुकारेण सूत्राणां वृत्तह्पाणां स्थानद्रये 
योगः \ अयं योगः कदम्बसंज्ञो ज्ञेयः । सूत्रक्यरूपत्वात्‌ । क्रान्तिवृत्तं गोले यत्स्थानाम्यां 
मध्ये भवति त्स्थाने कदम्बसूपे इति भावः । ननु विषु वद्वृत्तसूत्रसंपातो यथा घ्रवे तथा 
करानि  वृत्तसूत्राणां संपातः कुत्र भवतीत्यत आह--घ्र.वादिति । ध.वस्थानाच्चेतुविरति- 
भागान्तरेण भवतीत्यथं; । तथा च विषुवदुवृत्तात्करान्तिवृत्तस्य तियंक्तवादयनसंधौ तयोश्च ` 
तुविश्त्यंशान्तरितत्वाद्विपवदवृत्तस्य विषुवद्वृत्ताकारश्रमणं क्रान्तिवृत्तस्य क्रान्तिवृत्तानु- 
कारेण भ्रमणाभावात्कदम्बस्थानं गोले नियतमपि धर्‌. वात्यन्तरितस्चतुविशतिभागान्तरे 
श्रमतीति भावः ननु वलनस्वरूपोपक्रमे कदम्बनिषरूपण ग्यर्थमत आह--वलनबोषक्रदिति । 
वनयो रानयनस्फुटवलनस्वरूपयोरज्ञानिं करोतीत्यर्थः । तथा च तत्स्वरूप्रदशंनाथंमेव 
कदम्बनिरूपणमिति भावः ।४२॥। 


अथ क्रान्तिवृत्तदिङनिर्णंयकदम्बश्रमवुत्तनिबन्धनसमस्वरूपपूवंक वलनस्वरूपमनुष्टुप्पञ्च- 
केन विदादयति--तच्रापमण्डलेव्यादि । कदम्बे अपमण्डलप्राच्याः क्रान्तिवृत्त रूपयूर्वापरवृत्त- 
स्येत्यथः । दक्षिणोत्तरा दिक । चकारो दक्षिणकदम्बे दक्षिणादिगुत्तरकदम्बे उत्तरा दिगिति 
न्यवस्थाथंकः । ननु यथा विषृवद्वृत्तं ध्र वमध्यगं स्वाकारेणैव भ्रमति तथा क्रान्तिवृत्तस्य 
स्वाकारेण श्रमणासभवाद्यदा कदाचिस्प्रवहवायुभ्रमणेन कदम्बमध्यस्थत्वं क्रान्तिवृत्तस्य 
काकतालीयन्यायात्तदैव तद्वृत्तस्य कदम्बयोदंक्षिणोत्तरा नान्यदेत्यत आह-- सदेति । यथा 
क्रान्तिवुत्तं भ्रमति तथा कदम्बावपि भ्रमत इति कदम्बयोः क्रान्तिवृत्तदक्षिणोत्तरे सुस्थं इति 
भाव; । दृष्टान्तगोकेऽल्पबुद्धी नामेतत्प्रद्ंनार्थं कदम्बश्रमवुत्ते निबन्धनं वक्ष्य माणोत्रमज्या-- 
निराकरणब्रदर्शनायाऽऽह--कदम्बश्रमवृत्तमित्ि । गोे वंशादिवृत्तनिबद्धगोले । प्रवाद 
घर्‌ वस्थानाच्चतुविंरतिुल्यभा्ः । तुरेवकारार्थे । तेन यवनग्रन्थे सा्धंत्रयोविश्चतिभागानां 
परमक्रान्तित्वेनोक्तेस्तच्चिवारणं सूचितम्‌ । परितः समन्तात्‌ । कदम्बभ्रमवृत्ते 1 कदम्बस्य 
पवहभ्रमेणोत्पन्ं वृत्तं गणको बध्नीयात्‌ । जकारे ध्‌वद्रये केन्द्रे प्रक्प्य कदम्बश्रमदृत्तद्वयं 
चतुविंशत्यशग्यासार्घेन निबद्ध्यमिति व्यवस्थाथंकः । तद्वृत्तेऽशानां ज्या न त्रिज्यानु- 
रद्धत्याह--तत्रेति । कदम्बभ्रमवृत्तेऽभीष्टा क्रान्तिज्या भवति । तथा च गोले तद्वृत्तं 
लत्राकारं तद्चासो गोरे गोलवृत्तंकदेशोऽष्टचत्वारिरद्ागात्मकः केन्द्रं घ्र्‌वे। अथ तद्चा- 
सस्य वृत्तादत्वेन वापा(बाणा)कारत्वात्तत्सपुर्णज्यासू त्रं कदम्बश्रमवृत्तस्य । तत्सु व्रां ध्र्‌व- 
सूत्रसक्त॑घ्््‌वात्परमक्रान्त्युत्क्रामज्यासूत्रेणाघोभागे केन्द्रं मुख्यम्‌ । अन्यवृत्तं केन्द्रवत्‌ 
तद्रयासाधं परमक्रान्तिज्या सैवान्न परमज्येत्यत्र ज्यापरमक्रान्तिज्यानुरुदधेति भावः । भथ 
समवृत्तदिङड्निणंयाथं समस्वरूपमाह- सवंत इति । सम वृत्तात्‌ पूर्वापरवृत्तात्‌ । सर्वतः 


२३६४ गोखाध्याये 


सकलप्रदेशेम्यः । तत्तियग्गतसूत्राणाम्‌ 1 तस्य ॒पूर्वापरवृत्तस्य तिरश्चीनभागेन तानि 
विस्तृतानि सूत्राणि वृत्ताकाराणि तेषां यो योगः संपातः । स समसंज्ञः । चकारात्संपात- 
दयहूक्षिणोत्तरौ समाविति । तथा च गोले यत्प्रदेशाभ्यां पूर्वापरवृ त्तं मध्यं भवति तत्प्रदेशा- 
वेव समाविति भावः । ननु तयोः कूत्र स्थानमत आह-याम्योदक कुजसंगमे इति । 
याम्योत्तरक्षितिजवृत्तयोः संपातयोस्तयोरेव स्थान क्षितिजवृ त्तस्य स्वस्तिकोपरि स्थितत्वा- 


च्चेत्यर्थः । तथा च पूर्वोक्तरीत्या पूर्वापरवृत्तस्य दक्षिणोत्तरसमौ दक्षिणोत्तरदिशाविति 
भावः । 


अथ वलनस्वहूपप्रदर्शनाथं सूत्राणां संनिवेशमाह-समध्र वकदम्बानामिति। 
द॒ चरान्‌ क्रान्तिवृत्तस्थग्रहचिह्लास्त्रीणि सूत्राणि वृत्ताकाराणि क्रमेण समघ्न्‌वकदम्बानाम्‌- 
परि गणको नयेत्‌ । समद्रयप्रोतश्लथं वृत्तं सृकष्मं घर्‌. वद्रयप्रोतं श्लथं वृत्तं कदम्बद्वयप्रोतश्लथं 
वृत्तमिति । वृत्तत्रयं श्रहचिह्लप्रदेशे स्वभ्रमानुकारेण नेयमिति भावः। एभ्यो वल्न- 
स्वरूपाणि ककितानीत्याह--वलनानीति । तदन्तरे । तेषां संनिवेशितवृत्ताक्रारसूत्राणां 
मध्ये । सूत्रयोरन्तरे प्रत्यकं वलनसिति समघ्र्‌.वसूत्रयोरन्तरमाक्षं वलनं घ्‌ वकदम्बसूत्रयोर- 
न्तरमायनं वलनं समकदम्बरसुत्रयोरन्तरं स्फुटं वलनमिति त्रीणि वलनानि स्वरूपसिद्धानो- 
त्यर्थः । ननु ग्रहुचिह्लस्थानात्त त्सूत्रवृत्तयोरन्तरस्य सर्व॑त्र॒तुल्यत्वाभावात्तद्वृत्तयोरन्तर 
वलनस्वरूपतया कुत्र म्राह्यमित्यतस्तद्विशदयति-अक्षजमिति । ग्रहचिह्वस्थानाल्तिभे नव- 
त्यशान्तरे समध्रुवसूत्रयोः समप्रोतध्रुवप्रोतवृत्तप्रदेशयो म॑ध्येऽन्तराले अक्षोत्पन्नं वलनं स्यात्‌ । 
कदम्बप्रोतध्रुवभ्रोतवृत्तप्रदेशयो ग्रंहचि ह्व(न्नवत्यं शान्तरितयो रन्तरे आयनं वलनं ध्यात्‌ । चकार 
एवकारर्थे तेन तद्तरत्तयो प्रहुचिह्घुत्रिभान्तरितप्रदेशा तिरि क्तप्रदेरायोरन्तरे वलनस्वरूपामाव 
इत्यर्थः । कदम्बप्रोतसमप्रोतसूत्रवृत्तप्रदेशयो ग्रहे चिह्लात्िभान्तरितयोरन्तरे स्फुटं पूर्वोक्ता 
क्षायनवलनसंस्कारजनितं मुख्यं वलनं स्यात्‌ 1 नन्वेतर्शितवलनं दस्षिणोत्तरयोरन्तररूपं 
कदम्बसमयोस्तद्दक्षिणोत्तरदिक्त्वादतः कथमेतत्तुल्यं पूर्वापरयोवंलनमवगतमत आह -सवं- 
दिशामिति } तत्‌ । प्रतिपादितवलनं सर्वदिशां पूर्वापरतदवान्तरदिशां स्यात्‌ । चकारादि- 
वक्फ (?)एकदिश्चि यदन्तरं तत्सर्वदिशामन्तरम्‌ । पूर्वदिदिशां समान्तरेमावस्थानादन्यथाव- 
स्वानुपपत्तेरित्य्थः ।1४३।।४४।।४५।।४६।।४७॥। 

अथाल्पबुद्धीनासेतस्प्रतीस्यथं पूर्वापरदिकपुरस्कारेण वलनस्वरूपाणि दलोकाभ्यामाह्‌- 
अथवेति । अथवा पूर्वापरयोवंलनस्वरूपदश्चंनेन तुल्यमानतया सवंदिशां वनमेकमिति 
प्रतीतिरत्पाद्या 1 तदथंमाहु-परित इति । क्रान्तिवृत्तस्य ग्रहचिह्लात्‌ परितः समन्तात्‌ । 
नवत्यंशान्तरे त्रिज्यानृत्तं गोले न्यसेत्‌ क्षिपेत्‌ । ततस्तर्क्षेपणानन्तर तत्र वृत्ते विषुवत्सम- 
वृत्तप्रदेशयोरन्तराले आयनं वलनम्‌ । क्रान्तिसिमवृत्तप्रदेशयोरन्तराठे स्फुटं वलनम्‌ । 
चकारात्तद्वत्ते वलनप्रदेशः पूवेप्रत्तिपादितवलनप्रदेशतुल्य इति प्रत्यक्ं प्रहस्थानात्प रितो 
नवत्यंशान्तरे निवेरितग्रहकि (क्षि) तिजवृत्ते ग्रहचि ह्वय स्वस्वस्थाने क्रान्तिविष॒वत्समवुत्त- 
संबन्विपूर्वापरदिशे न ये च तद्वृत्ते कदम्बसमप्रोतवृत्तानां त्रयाणां ग्रहचिह्वस्थाने संपादि- 
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तानां स्वस्वमागे क्रमेण ग्रहचिह्वस्थानस्य क्रान्तिविषुवत्समवृत्तसंबन्धिदक्षिणोत्तरदिशे इति 
पुव पिरस्थानाम्यां दल्लिणोत्तरस्थानयोनंवत्यंशान्तरितत्वादित्यर्थः ।(४८।।४९॥ 


ननु पूर्वग्रहणे सूर्यस्य क्रान्तिवृत्तस्थत्वादुक्तस्वरूपस्थि (सि) दग्रहणाधिकारोक्तस्फुटवलनं 
युक्तम्‌ । चन्द्रग्रहे तु नैतद्युक्तं तस्य विक्षेपवृ त्तस्थत्वादेवं भौमादोनामपि । अत एव विक्षेप 
वत्ते बिम्बस्य सत्वेन तत्संबन्धेन वलनसिद्धचत्धं (थ)क्रान्तिविक्षेपवृत्तप्रदेशयोः शरान्तरि- 
तत्वादूक्तरफुटवलनस्य ग्रहश्चरसंस्कारः कृतो रल्लश्ीपतिभ्यां स्वम्रन्थे-क्षेपा विपातस्य 
विधोदिदि स्युरपक्रमक्षेपपलो दधवानाम्‌ । युतिः क्रमादेकदिक्षां कलानां कार्यो वियोगोऽन्य- 
दिशां ततो ज्या ।। बाह्य भवेत्सा वलनस्य जीवा त्रिभवनसहिवाच्च प्राह्यतो व्यस्तजीवार- 
चिततमम[र]चापं संस्कृतं स्वेषुणा यत्‌ । पल्वलनमनेन स्पष्टमेकीकृतं स्यात्सदुशदिशि 
वियुक्तं भिन्नदिक्क कृतज्यभित्यनेन । तथा च चन्द्रादिग्रहाणां शर संस्कारस्तदवलनस्याऽऽचार्यैः 
कथं नोक्त इत्यत आहु-तत्रापमण्डलमिति 1 यतः कारणात्‌ । तत्र वलनस्वसूपे । अपमण्डलं 
क्रान्तिवृत्तम्‌ । प्राचौ । उपरक्षणात्पदिचिमा च । तस्याः प्राच्याः परविचमायाश्च । शरो 
दक्षिणोत्तरः । अतः कारणात्‌ । यंलंल्लादिभिवंलनानयने जाते सति । सिद्धे वलने । क्षेपो 
ग्रहशराक्षिप्तः संस्कृतस्ते रल्लादयः कुबुद्धयः कुत्सिता बुद्धिर्येषां ते । मन्दबुद्धय इत्यर्थः । 
तथा च विक्षेपवृत्तस्थग्रहमण्डले क्रान्तिवृत्तानुसृतप्राच्यपरयोमुख्यक्रान्तिवृत्तप्राच्यपरानुकार- 
त्वेन याम्योत्त रशरान्तरितस्वेऽप्यभेदाच्छरज्यावगनित्रिञ्यावगंमूलरूपदुज्याग्यासार्धेन विक्षेप- 
वृत्तस्थग्रहबिम्बकेन्द्रस्थाने क्रान्तिवृत्तानुसृतलषुवृत्तस्य गोरे विषुवद्वृत्तानुरुद्धाहोरात्र- 
वद्दर्शनादन्यथा ग्रहुबिम्बादौ सममण्डलानुसृतदिग्विभागस्य सरवंजनानुभवसिद्धस्य जराञ्ज- 
लिदानापत्तेः । सममण्डठे प्रहावस्थानानियमाद्रलने रारसंस्कारस्त्वयुक्तः । न च ्रहूविम्ब- 
क्रान्तिवृत्तानुसृतप्राच्यपर्ञानार्थं न वलने शरसंस्कारस्तस्य शरसंस्कारेणेव सिद्धत्वादन्यथै- 
कत्र भूप्रदेजञे साधितं प्राच्यपरसूत्रं तदनुरोधेनैव नात्र प्रदेशे दक्षिणोत्तरान्तरिते चालितं प्राच्य- 
परसूत्रं भवतीति शिष्टग्यवहारानुपपत्तेः । कितु ग्रहस्य विक्षेपवृत्तं गमनत्तिदनुसुतप्राच्यपर- 
ज्ञानार्थं ग्रह(हे) वा [शर] संस्काराभ्युपगमः । ग्रहबिम्बे विक्षेपवृत्तसक्तबिम्बनेमिप्रदेशयोः 
प्राच्यपरत्वावरश्यंभावादिति वाच्यम्‌ । ग्रहस्थानात््रभान्तरिते प्रदेशे वलनस्वरूपाम्युगमात्तस्य 
ग्रहस्थानीयशरेणासंबन्धाभावात्तव्संस्कारानुपपत्तेः 1 अन्यथाऽऽयनाक्षवलने अपि ग्रहस्थाने ग्रह- 
क्रान्तिग्रहोच्चतांशजे स्त दति भावः । ननु वनस्य सग्रहृशरसंस्कारो न कृतः कितु सत्रिभ- 
ग्रहराररूपशरवलनस्य ग्रहणाधिकाराक्िप्तस्य संस्कारः कृतः । अन्यथा विक्षेपानुसृतप्राच्य- 
परज्ञानासंभवः । अत एव तद्ग्रन्थे सत्रिभग्रहुक्रान्तेरायनवलनत्व प तिपादनात्तदुपक्रमदत्त- 
्षेपपदेन सत्रिभ ग्रहशरलाभः संगच्छते इति चेन्न । विक्षेपवृत्तम्थग्रहुबिम्बे पूर्वाचार्यैरनुगम- 
कल्पितक्रान्तिवत्तस्थफलादेशायुपयुक्तग्रहभोगबत्रान्तिवृत्तानुसृतप्राच्यपरस्थानयोरेवश्राच्यप - 
रत्वाभ्युपगमेन विक्षेपवृत्तमार्गेण तस्प्राच्यपरानङ्खीकाराच्छरवलाल्नसंस्कारस्यासिद्धेः । 
अन्यथा विक्षेपवृत्ते ग्रहस्य फलादेशाद्यपयुक्तरार्यादिभोगाद्धीकारापत्त्या तदानयनकथ- 
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नापत्तेः । अत एव सूयंसिद्धान्ताद्याषंग्रन्थे शरवलनानु क्तिः संगच्छते । एतेन यस्य 
ग्रहस्याऽऽ्यनवलनं साध्यते तस्य प्रथमतः पाताधिकारोक्तरीत्या गोकायनसंघो साध्ये 1 
तत्राऽ्ऽ्यनसंधौ ग्रहस्य स्पष्टक्रान्तिः साध्या । तज्ञ्या परमक्रान्तिज्या । ततो गोल- 
संधितो ग्रहस्य राश्यादिभोगसू( स्यो )त्कोटिज्या परमक्रान्तिज्या गुण्या । प्रहस्पष्टचु- 
ज्यया भाज्या 1 फलं सूषक्ष्मायनवलनग्येति निरस्तम्‌ । उक्तदोषाद्गौरवाच्च । स्पष्ट- 
क्रान्तिसाधने स्पष्टश्षरस्योपथोगात्तस्याऽऽयनवलनोपजीग्यत्वेनाऽऽत्माश्चरयादन्योन्याश्चयाच्च 1 
यदपि परमन्तरपरमक्रान्तियोगषूपपरमस्पष्टक्रान्तिज्ययोक्तर)त्याऽऽयनवलनं साघ्यते तद- 
प्यतितरामयुक्तम्‌ । तद्गोलस्थितेः कादाचि्कत्वेन सवदा तत्साधनस्य गोलस्थितिब- 
हिर्भृतत्वात्‌ । एतेन जातक्पद्धतावायनबलं स्पष्टक्रान्त्या सावितम्‌ । तचथा-सूयंस्य 
परमा क्रान्तिश्वतुवि्षव्यंशाः। चन्द्रस्य परमशरांशयुतचतुविशत्यंशाः। भौमादीनां 
परमशकलास्त्रिज्यागुण्याः परमात्पशीध्रकर्णेन भक्तास्त्रिज्यावृत्तेः परमाः शरकलास्तासा- 
 मंशाश्चतुर्विशव्यंशयुताः परमस्पष्टक्रान्तयः । आसु प्रहस्येष्टकालिकस्पष्टक्रान्तिरक्तरीत्या 
संस्छृता स्वपरस्पष्टक्रान््या द्विगुणया भक्ता फलमायनवलनम्‌ । तद्वाक्यं च~ 
कराया परमक्रान्तिः खसागरपुरंदराः । रवेरथ मुगाद्कुश्य गगनेन्दुनगेन्दवः । तत्त्वेन्दवः 
पवंतपक्षाः स्व(ख)नन्ददस(स्रा(?)) गजरन्घ्रसंख्याः । शूपादविवरामाः क्षितिजादिकानां 
` सिद्धान्तसिद्धाः परमाल्पकर्णाः । विक्षेपकाख्यककलिकाः खरसत्रिविघाः (निघ्नाः) कर्णा 
हृताः परमबाणकलाः स्युरेताः । व्येमावि(हिव) शक्रसहिताः परमा मयमास्ते खार्या- 
(ग्या) हतास्तु मिहरादिहर। भवेयुः । स्पष्टक्रान्तिकलाहरः परिहताः स्वक्रान्तिदिक्क 
पटं याम्यं षष्टिदले युतं दानिसुधाधाम्नोः परेषां विघुक्‌ । सौम्यं व्यत्ययतो विदोऽन- 
वरतं योज्यं त(भ)वेदायनं लिप्तां वलमश्र तेन सहितं चेष्टा वलं स्यात्स्फुटमिति 
निरस्तम्‌ । सव॑दा वद्गोलस्थितेरसस्वात्साघतायनवखनस्यासंगतत्वात्‌ 1 एतेन चन्द्रादि- 
ग्रहाणां शरक्रान्तिवश्ञेन परमोत्तरदक्षिणगमनभागास्तयोगेन रूपं बलं तदा शरसंस्कृवापमं 
दक्षिणोत्तरान्ताद्यावधिस्ततदयोगार्घाम्यन्तमं तभोगेः किमित्यनुपातेन बर्यानयनं निरस्तम्‌ । 


तादुशदक्षिणोत्तरान्ताव पित्वेनैकच्चि (वि) क्षेपवुर्स्याभावात्तरं राहिकानुपपत्तेः । तदभ्यन्तरकाले 
 विक्षेपवत्तस्य॒प्रतिलक्षणमन्यथावस्थानाच्च । कदाचित्पद्धत्युक्तप्रकारविरोधात्‌ । ननु 


पराताधिकारोक्तरीत्या चन्द्रादिग्रहाणां ज्ञातायनतपिस्याने उक्तरीत्या स्पष्टक्रान्तिः । 
सैव परमा तस्यामभीष्टकालिकेग्रहुस्य स्पष्टा क्रान्तिरक्तरीत्या संस्कार्या । द्विगुणपरमस्पष्ट- 
करान्त्या भक्ता फरमायनबलरं युक्तम्‌ । प्रहविम्बस्य विक्षेपवृत्तस्थत्वेन गोलबहिभूंतत्वा- 
भावाच्चेति चेत्‌ । सत्रिभग्रहक्रान्तेग्रहायनवलनत्ववद्ग्रहुक्रान्तावपि सत्रिभग्रहायनचलन 
त्वस्याथंसिद्धसेन शरसंस्कारदोषापत्तेः । न चैवं चरसंस्कारोच्छेदापत्तिरित्ति वाच्यम्‌ । 
यत्र॒ म्रहबिम्बसम्बन्धेन दिनमानाद्पेक्षा तत्र॒ तत्संबद्धस्पष्टक्रान्तेरपेक्षिततवात्‌ । आयन- 
वलनवशाद्लमायनमित्यनेनाऽभयनस्य क्रान्तिवृत्तस्थकल्पनया करकर्यादिरूपत्वेन तदादितो 
-्रहराद्यादिभोगेन प्रहचिह.नस्य दक्षिणोत्तरतो गमनानु रोधेन बलोत्पत्तः । अन्यथा ग्रहस्य 


ग्रहुणवासना २३६७ 


विमण्डलस्यत्त्रेन जन्मपत्रीगणित्रफ ठदेशधोविनेपवृत्तजनितग्रहराश्यादिभोगाद हक्रारापत्ते। 
क्रान्तिवुत्तस्थग्रहु राश्यादिभोगात्तदभ्यु पग मान पत्तेदच । तस्मत्स्वचिह्भं सं बन्धेनैव ग्रह दिम्बस्य 
बलखवत््वमत एव ग्रहुविम्वस्य वर्णानु मानेन युद्धादौ लावट(घवं) तत्साक्चादेव विशेषोकतरिति 
घ्येयम्‌ । सकलगोलतत्वविद्धिः श्रीकेशवदैवज्ञेरपि गुरुतम: स्वाज्ञा(स्वजा;वक्पद्धतौ-- 
सदा कृन्तिभागे्युंता ज्ञस्य सिद्धाः शनीन्द्रोर्युतोनाः क्रमादयाम्यसौम्यैः । विलोमं परेषां 
गजाम्मोधिभक्ता भवेदायन बीर्थ॑मकंस्य दृगघ्रमित्यनेनादिशर्मोक्तमुक्त्वा तट्टीकायां तद्न्याख्या 
वसरे एतदायनवलनं केरिचच्छरसंस्क्रतक्रान्त्योक्तं, तदसत्‌ 1 यतो ग्रहस्य याम्योत्तराधित- 
मुखेनाऽऽ्यनं ममनं क्रान्तिवंशादेव न शरवशात्‌ । यतो ग्रहशरः क्रान्तिमूत्र एव न पृथक्‌ । 
अतो ग्रहस्य त्यमु (उन्मुख ) वलनं क्रान्तिवशादेव तदुक्तं महता प्रबन्धेन सिद्धान्तश्लिरोमणौ- 
-वलनानयने क्षेपः क्षिप्तो यस्ते कुबुद्धय इति । एवमाय [ न वल न साधने कान्तिः 
वरसंस्कारो नास्तीति सद्युकितिरित्यनेन ग्रन्थेन तन्मतमनूय दुषिततमित्यलमप्रप्तक्तविचा- 
रेण ॥ ५० ।। 

ननु गोले वलनस्वरूपं सिद्धं परंतु वलनक्रमञ्पया बोत्पयत इति निर्णय्रस्तुन सिद्ध 
इत्यतस्तन्निर्णयं विवक्षुः प्रथममायनबलनाभावस्यानमुपपत््या प्रतिपादयति- नक्रादिर्चेति 
नक्रादिः कल्प्यमक्रर रारो रादिप्रदेशः । चकारात्कल्प्यर्का [ दि ] रारोरादिप्रदेयः । कदम्बः 
पूवप्रतिपादितः । चकारादद्वितीयकदम्बलतावयनसंधिष्यक्रान्तिवृत्तप्रदेरो तचाम्योत्तररूप- 
कदम्बो याम्योत्तरे ध्रुवदयप्रोतश्च वृत्ते विषवद्वृत्तयाम्योत्तरस्पे समे एककालं स्याताम्‌ । 
यतः क्रान्तिवृत्तेऽयनसंघौ कदम्बद्रयघ्नुवद्वयप्रोतवृत्तयोः इलथयोः स्वमा णानीतयोरेक्यं 
सर्वावयवावच्छेदेन भवतीति तात्पर्यार्थः । तस्मात्कारणादयनादौ क्रान्तिवृत्तस्थायनसंधौ 
आयनं वलनं प्रागुक्तस्वरूपं न प्रजायते । सूक्मदृष्ट्।ऽपि नोपलम्यते । कदम्बधुवभ्रोत- 
वृत्तयोस्तत्रान्तराभावोपलन्धेः ।(५१॥ 


ननु क्रान्तिवृत्त स्थायनसंधिप्रदेशयोरेकत्रवस्थानाभावाद्विमिन्न ब्रदेले भ्रम णाच दैवा- 
द्धप्रोतचलवृत्ते कदाचित्संरग्नत्वसंभवेऽपि नियमतः कथं तयोस्तत्र युगपत्संलग्नतोक्तिरित्यत 
आह-ततो श्रमततीति। गोले स क्रान्तिवृत्तस्यः कल्प( ल्प्य)मक्ररादिप्रदेश्ः। उप- 
लक्षणादयनसधिप्र देशः । यथा यथा भ्रमति स्वाहोरात्रवृत्ते तथा तथा तदनुरोधेनेस्यथंः । 
एष पर्वप्रतिपादितः कदम्बो निजमण्डले पूर्वप्रतिपादिते यतो चमति। ततस्तत्कारणा- 
दुक्ताथे न क्षतिः । क्रान्तिवृत्तस्य सर्वावयवावच्छेदेन कदम्बयोर्दक्षिणोत्तरदिग्रपत्वेनायनसंधि- 
्रदेशस्यापि तयोस्तत्वाच्दश्र नणानुरोषेन भ्र मणादिति भावः ।।५२॥ 


अथानुष्टुनुद्पेनायनव जनोत्पतति माह --कुम्भादाविति । अथ मनन्तरम्‌ ! कुम्भादौ 
मीनादौ । तद्वत्‌ । अन्यक्रान्तिवृत्तप्रदेशेऽयनसंधिभिन्ने ! याम्योदग्बरयस्थिते । 
याम्योदग्वृतते घ्र वग्रोतं श्लथं स्थितं यस्मिन्‌ । तादुदो सति! कदम्बभ्रममण्डले । 
भुवकेनद्राच्चतुविंशतयेशन्यासार्घेन निबद्धवृत्ते सौम्यवृत्तकदम्बयोरध्वोप्रततःसंबन्िवृतग्रहु- 
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नवव्यंशान्तास्तकदम्बयोरन्तरं सिञ्जिनीरूपं गोलवृत्तगतमपि याम्योत्च रवृत्तप्रदे शस्य 
गोले कदम्बश्र भवृत्तं मध्यसूत्रह्पत्वेन तत्तदवृत्ते कदम्बस्य तदन्तररूपार्धंञ्याप्रंत्य- 
(प्रोत)त्वाज्ज्यारूपर्‌ । ननु वस्तुनोऽ्ंञ्याकारं वलनमायनं वलनं जायते । 
उत्पद्यते । एतेन कदम्बश्रमवृत्ते याम्योत्तरवृत्तप्रदेश्चरूपव्यासचाप संबन्धिसंपुरणज्यारूपमध्यसू- 
त्रात्कदम्बपर्यन्तमर्धज्याकारसूत्रं विरूपितवखनस्यार्धंञ्याकारतया वृत्तपरिधिगतस्य वास्तवा 
यनवलनज्येति व्यज्जितम्‌ । तस्याः स्वूपं क्रमज्यानु रुढमित्याह-अयनादिति । हि यतः 
सा उक्तचलनस्य ज्या । अयनादयनसंधितो ये गताः कालांश्ञाः क्रान्तिवृत्त येके (क्षेपे) 
अशास्तेषामहोरात्रवृत्ते ये कालांशास्तेषामहोरात्रवृत्ते ये कालांश्ञा इत्यर्थः । तेषां क्रम- 
क्रा न्तिज्यकामक्रमज्यकामकमञ्ययोत्पन्नापरमक्रमक्रान्तिज्यानुरोधेन क्रान्विज्या 1 परमक्रम- 
क्रान्तिज्यानुरःधेन क्रान्तिज्या । परमक्रा न्तिज्यातुल्यत्रिञ्याकत्पनया कदम्बश्रमवृत्तोऽहोरात्र- 
वृत्तानु सुद्ध याम्योत्तरवृ त्तकदम्बयोरन्तरांशानां ज्येत्यर्थः ॥५३।।५४॥। 


अथवमुक्तस्वरूपेण वलनं क्रमज्ययोत्पन्नं नोत््रमज्ययेति फलितमाह- उत्क्रमअ्येति । 
यतः कारणादुत््रमज्या बाणः शररूपः । नतु ज्यारूपा क्रमज्यका ज्याकारा। तुकारान्न 
बाणरूपा । तथा च यदटखनं चापगतमुपपन्नं तदुमोेऽधंञ्याकारं तक्क्रमज्यैवाधंज्येत्यु्रम- 
ज्याया ज्यात्त्राभावासरमक्रमक्रान्तिज्यामितच्निज्याप्रमाणेनायनसंचितः क्रा-न्तवृत्ते 
गतमागानां चुरात्रवृत्ते तत्कालांशानां तन्न्थूनाधिकानां वा तत्साघनाथं त्रिज्यपप्रमाणेन 
साता(?) भीष्टांडो क्रमञ्यायाः खाकंत्रिज्यापरिमाणादभीष्टां्ञानां खाकत्रिज्याप्रमाणेन 
क्र मज्यात्वापत्तेः । उत्क्रमज्यायास्तत्परिमाणमे(वे)कदम्बभ्रमवृत्ते तत्कालांशानामुक्रज्या- 
कदम्बवृत्तव्याससूत्र याम्योत्तरवुत्तकदेशज्यारूपे । ननु ग्रहसक्तध्रुवप्रोतवुत्तग्रहुनवत्यंशान्त 
[र]मिततल्क्ितिजवृत्तसंपातात्कदम्बन्याससूत् प्रागुक्ते यत्र॒ वलनमडवावलनो््रमज्य 
सिध्यति । अन्यथा तदुत्मचापेन वलनांशसिद्धचापत्तेः । परमक्रान्त्युक्रमज्यायास्तु 
वृत्ताभावात्तन्मूलकल्पनान्तरस्यासिद्धिरिस्यादीति भावः । ततः कारणत्सत्रिभाकाद्रारित्रय- 
युक्तग्रहात्‌ । क्रनक्रान्त्या । क्रमभुजज्ययाऽनुप्तानीतक्रान्तिजञ्या । तच्चापं क्रान्तिस्तया 
तुल्यपाचनवलनं सिद्धं नोक््रममुजज्ययाऽनुपातानीतक्रान्तितुल्यः । ननु पूवंमयनाद्रतकालां- 
शक्रमकरान्तिञ्यका हि सेत्युक्त्या सत्रिमाककव्रान्तिज्या दुज्यानुपाततफल्िता । तथा ह्-- 
अयनांशएनां क्रान्तिवृत्तस्थानां ज्या कोटिज्या। अस्यास्तत्कालांलज्यासाधना्थंमियं कीटा- 
दिगराश्यन्तजकोटिजीवेत्याद्युक्तरीत्या त्रिज्यागुणाग्रहयुज्यया भक्ता फलं तत्कालांञज्याऽ- 
हो रावृत्ते त्रिज्याप्रमाणेन । सा चिञ्याभक्ता परमक्रान्तिञ्यागुणेति त्रिञ्यातुल्यगुणहरयो- 
नीशादुक्तायनवलनानयनं सिद्धम्‌ । तत्कथमेतद्विरुद्ध सत्रिभाकक्राम्तितुल्यत्वमुक्तमु संहारे 
इति चेन्न 1 अत्रं तुल्यपदाभावात्क्रान्त्येति तुतीयया करणत्वबोधाक्रान्ताध्रितद्य्‌.ज्यानुपाता- 
गतफलमायवं वलनमित्यविरुद्धार्थादक्षतेः । प्राचीनं : स्वत्पान्तरादृदय्‌ ज्यानुपातानङ्खीकारा- 
तन्मताभिप्रायेणोक्तेर्वा उभयोः क्रमज्या निराकरणासिद्धेः ॥५५॥ 
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नन्वेवं रुत्छादिभिस्त््रमज्यया कथं वलनानयनमुक्तमित्यतस्तदृत्तरमाक्षवलनानयने 
उकत््रमज्यानिराकरणं क्रमज्या प्रहणेनाऽऽह-यैरुक्तमिति । वैरंल्छश्नौपतिप्रभूतिभिराचर्ये; । 
उकत््रमक्रान्त्या उकत््रमञ्ययाऽऽनीतक्रान्त्या तुल्यम्‌ । तत्‌ वंलनमुक्तम्‌ । तद्लनं स्वग्रन्थे 
तैराचार्यैः । श्रान्त्या श्रमेण । श्रान्तः पुरुषधर्मत्वात्‌ । नाशितं न संगतमुक्तम्‌ ! हि 
यतस्तदृक्तेनापि नोक्तपञ्यासिद्धिरिति भावः । नन्वेवमायनं वलनमूक्त (त्र) मज्यया निरस्तं 
नाक्षवलनमित्ि कथं साधारण्येनोक्तं येरक्तमिव्यादीत्यत आह्‌--युक््येति । अक्षजमाक्ं 
चकाराद्रलनम्‌ । अनया प्रोक्तयुक्त्या 1 आयनवलनज्यायुक्त्या । तदीत्य (यये)त्यथं; । 
एवकारात्तद्धि्नरीतिग्युदासः । क्रमज्यय। । नतकालस्य क्रमज्यया । विज्ञेयं नोक्करमज्यया । 
वलनत्वात्‌ । तथा चौोमयोवलनयोः क्रमज्यामूलकत्वसिद्धचा यैरुक्तमिव्यादि साधारणोक्त 
युक्तम्‌ । एतेषां दूषणार्थं मयोत्क्रमज्यानिरास उक्तः । अन्यथोत््रमज्याप्रसद्धाभावादषंज्याग्रे 
इत्यादिना सर्वत्र क्रमज्यायाः प्रसङ्खादप्रसक्तनिराकरणानुपपत्तेरिति भावः ।।५६॥ 

ननु शुद्ध" स्वग्रन्थे निखूपणीयमन्यथा न कंचन निन्देदिति श्रुत्या प्रत्यवाभित्वापत्तेरित्ति 
येरुक्तमित्यादोत्याचायंः। कथमुच्छडःखलतयोक्तमित्यत आह--परोक्तेरिति । यदा--ननु च 
लस्लेन श्रान्त्या नोक्तं कितु तत्वतः । त(न)च तह क्रमज्यानिरासः कथं नोक्त इति 
वाच्यम्‌ । न कचन निन्देदिति श्रुतेः प्रत्यवायित्वादित्यत आहु--परोक्तेरिति । यः पण्डितः 
परोक्तेरन्योक्तादन्यथा विह्डवेखः(वचा) ब्रूयात्‌ । कथयेत्‌ \ परान्‌ । अन्यान्‌ । स्वानभिम- 
तान्‌ 1 न प्रदूषयेत्‌ । प्रकषण सूक्ष्मविचारेणं न दूषयेत्‌ । अन्येषां दोषोद्धाटन न करोती- 
त्यथः । सामानाचिकररण्यावगमाथं चकारोऽनुसंघेयः । परानप्रदषयन्नित्ति पाठे परान्‌ 1 
अप्रदुषयन्निततिपदाम्यां परान्स्वानभिमतान्‌ । अप्रदूषयन्‌ । अदूषयन्सन्‌ यः परोक्तादन्यथा 
यादिति युक्तोऽन्वयः । तत्‌ दौषकथनमू । एवकारात्तदत्तिरिक्तपरदूषणोक्तिनिरासः । हि 
यततः । तस्य दोषकथक्स्य नावद्यं वदेदित्थनेन परविरुद्धकथने परोकितिदोषकथनद्ारा<न्येषा- 
मवदनज्ञानसंभवाच्च प्रवृत्ति (वक्तु) म॑हादोषः स्यात्‌ । अतः कारणात्‌ । भन्यदूषणे स्वानभि- 
मतदोषकथने । दोषः प्रत्यवायित्वं नास्तीत्यथंः । लोकिके परनिन्दा प्रत्यवायित्वमित्य्थं- 
परत्वादुक्तश्रुतेः । द्वितीयपक्षे परदूषणे प्रत्यवायित्वाभा वाक््रमञ्यानिरासकथनापत्या लल्लेन 
तत्त्वतो नोक्तं क्रतु ्रान्त्यैवेति मावः ।।५७।। 

ननृक्रमञ्यानिराकरणोक्तावयनाद्‌गतकाखंश क्रमक्रान्तिज्यकया सत्रिभाकक्रमक्रान्तेस्तु- 
ल्यत्वाभावत्सत्रिभार्कादित्यादयुक्तमयुक्तम्‌ । न च य्‌.ज्यानुपातात्तत्समत्वोपलम्भाय्‌ क्तमिति 
वाच्यम्‌ । आर्षानुत्रत्या तदनुपाद्तं मानाभावादित्यस्वरसत्पूर्वोक्तोक्रमज्यानिराकरणपरि- 
ष्काररूपप्रकारान्तरेणोक्रमज्यानिराकरणं विवक्षुः प्रथमं तत्प्रतिज्ञापूवंकं तदुपजीग्यजिनवृत्त- 
निबन्धमाह-उक्रमज्येति ¦ अथ पु्वोक्तिीक्क्रमज्यानिराकरणोक्तावुक्तास्वरसमयादनन्त- 
रम्‌ } भयं पूर्वोक्ति उत्करमज्यानिरासः । आायनवलनसाधनें पूर्वाचियोक्तोक्तरमज्याया 
निरासः । वाकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदार्थवकारपरः । तेन पूर्वोक्तं एव निरासः, ननु प्रकारान्त- 
रेण तद्धिन्नः। अन्यथा उक्तास्वरससमाघानरूपपरिष्कारोक्त्येत्यर्थः । कथ्यते । मया 
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प्रतिपाद्यते । तद्रेवाऽऽह्‌ --जिनांजञेरित्ि । यथा ध्रुवात्परितश्चतुविंशतयजं गकि कदम्बश्रम- 
वत्तं निबद्धं तथा कदम्बस्थानाच्चनुपिशत्यंशेः समन्तात्‌ । जिनवृत्तज्ञं वुत्तमत्वथं (?) 
भांशाद् इ्‌कितं स्यसेद्‌ निबन्धयेत्‌ ।:५८॥ 


अथ तदुपजीग्यं क्रान्तिवृत्तस्य याम्योत्तरवृत्तसंनिवेशमयनसंधौ तत्संस्यान चाऽऽह- 
क्रान्तियाम्योत्तरमिति । कदम्बद्यकोलयोः कदम्बदये प्रत्येकमेकंककीले यौ स्थितौ तयोरि- 
त्यथंः । क्रान्तियाम्योत्तर क्रान्तिवृत्तस्थाखिलगप्रदेशानां दक्षिणोत्तरवृत्तरूपं वृत्तं चल्मस्थिर 
प्रोत्तं कृत्वा । द्ृद्रान्ते । कल्प्यमिथुनान्तप्रदेशे । उपलक्षणादयनसंधा वत्य: । न्यस्तं 
स्वमागेणाऽऽनीतं सत्‌ । धरुवोपरि ध्रुवद्रयसक्तं स्यात्‌ । अत्र क्ररान्िवृत्ताखिलप्रदेशानां 
तद्वृत्तं याम्योत्तरवृत्तमित्यत्र हेदुगमं विशेषणं चर मिति । चलमित्यत्र हेतुगभं प्रोतमिति । 
षहवोपरीत्यत्रायनसंधौ न्यस्तमिति हेतुगभे!मति ध्येयम्‌ ।।५९।। 

अथ जिनवृत्तस्य फलमाहू--द्रान्तादिति । दद्रान्तादयनषंचित इत्यर्थः 1 यैयंत्संख्ये- 
भागः प्रागुक्तं कदम्बप्रोवृत्तं क्रान्तिवृत्त चाल्यते । आनीयते 1 तैस्तन्मित मगः 1 एवकारा- 
न्न्य नाधिकव्यवच्छेदः । जिनवृत्ते प्रःगुक्ते । ध्रुवाद्‌ ध्रुवसक्तप्रदेशात्कदम्ब्रोतवृत्तं चरति । 
जिनवृत्तस्य क्रान्तिः त्तानुसुतत्वात्‌ । तेषामंत्चानां ज्या क्रान्तिज्येत्पाहू--उदंशानामिति । 
कदम्बप्रोतवत्तजिनवृत्तसंपातघ्र्‌ वयो जिनवृत्तेतरांशानाम्‌ । तत्र जिनवृत्ते । ज्या क्रान्तिज्या 
भवति । जिनवु त्तेऽपि कदम्बश्र मवृत्तवत्परमक्रान्तिज्यायरास्त्रिज्यःत्वकलत्पनात्‌ 11६ ०।। 


ततः किमित्यत: फलित माहु-आयनमिति । सा पूर्वोक्ता क्रान्तिज्या । एवकारस्तदन्य- 
योगव्यवच्छेदा्थंकः । ग्रहात्‌ । ग्रहचिह्लत्‌ । युज्याग्रे । चुज्याग्यासा्धंवृत्ते । आयनवलनं 
जायते ‹ ग्रहचिह्लासरितो य्‌.ज्याग्यासार्घेन यद्‌ प्रहक्षितिजवत्तानुरुद्धं वृत्तं तसिमन्वृत्ते 
कदम्बप्रोतजिनवृत्तसंपातघ्रुवयोरन्तरभ्रदेशाधंञ्या स्यादित्यर्थः । कुत इत्यत आह-- ग्रह- 
ध्रुवान्तर इति । सदा । अनवरतम्‌ । ्रहुचिह्धघ्रुवयोमंध्ये ज्याया धनुरंस्ाः परमात्का- 
रणातपन्ति । घ्र वाच्च तद्वृत्तं क्रान्तिज्यति विरुद्ध नेति भावः ॥६१॥ 

ननु सप्रिमाकक्रान्तिज्याया आयनवलनत्वे अयनाद्गतकालांशक्रमक्रान्तिञ्यकेत्यादि 
द ज्यानुपात्तगमितमित्यन्तं पूवं कथमुक्तमार्षानुक्तेदचेत्यतस्तदृत्तरं तत्प्रषङ्कादन्यदयाऽऽह- 
त्रिज्यावृत्तं इति । यतः कारणादायन वलनं त्रिज्यावृत्तं देयमस्ति । आयनवलनज्याया 
वातु(घनु )र्शाः कार्या इति दुज्याप्रमाणसिद्धाया धनुः्रकाराभावात्तिज्याप्रमाणेन कार्याः 1 
धनुःकरणस्थ शक्यत्वादित्यथंः । अतः कारणात्‌ । तत त्रिज्यावृक्तं । ग्रहक्षितिजवृत्ते 
सत्रिभाकक्रान्तिज्यारूपं चुज्याप्रमाणसिद्धः वलनं त्रिज्या परिणाम्यते । तदनुरोधेन सिद्ध 
क्रियते इत्यथः । तथा च कदम्बघ्र्‌.वहयप्रोतयाम्योत्तरव॒त्तग्रहक्षिति जसंपातयोरन्तरस्थग्रह्‌- 
क्षितिजगप्रदेशस्यार्धे ज्यायनवलनज्या त्रिज्याप्रमाणेन साक(स्यात्क)दम्भ्रमवृत्ते तस्य 
विषुवद्वुत्तानुरुदधत्वादिति पूर्वोक्तं युक्तमार्षेश्च स्वल्पान्तरत्वा दद्य.उ्यानुपातो नोक्त इति 
भावः । यद्यप्यत्रोक्रमज्या न निरस्ता तथाऽप्येतदुततस्य पूर्वोक्तिपरिऽकाररूपतया क्रमज्या- 
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अहेणाग्रहदशंनादृक्रमज्यानि रासोऽथसिद्ध इति ध्येयम्‌ । स्यादेतत्‌ । परं युक्याऽनयेव विज्ेय- 
मक्षजं च क्रपज्ययेति प्रागुक्तं कथं संगच्छते । नह्यायनाक्षवलनयोरेकरूपता येनोक्तं 
सम्यक्‌ । तद्‌ भेदानुपपत्त रित्यतस्तद्विशदो कतुं मक्षवृत्तनिबन्धनं प्रथममाह - एवमिति । यथा 
कदम्ब्राञ्जिनांहेः परितो जिनवृत्तं निबद्धं तथेत्यथंः । समाख्यात्‌-समस्थानादभितोऽक्षांे- 
वु त्तमक्षवृ्तं भाशाद्यद्कितं निबन्धयेत्‌ ।॥।६२॥ | 


अथानुष्टुवभिस्तविभिस्तद्विशदयति-समकोल्योरिति । तथां यथा कदम्बप्रोतं चरं वृत्तं 
क्रान्तिव्‌ ्तयाम्योत्तर वृत्तं तथेत्यर्थः । समस्थाने यौ कीलो तयोः प्रोतं चलं वृत्तं समवृत्त- 
याम्योत्तरवत्तं भवति । एतद्वत्तग्रहुचिह्लोपरि निवेचितं सत्‌ । समवृत्ते खमध्यस्थानाद्यत्सं- 
ख्यैभगिनंतं संलग्नं भवति तेमागिरेवकारस्तन्न्य्‌ नाधिकम्यवच्छेदा्थंकः । उत्तरघ्र्‌ वस्थानाद- 
कवरो नतं संरुग्नं मवति । चकाराट्‌िणघ्र्‌ वस्थानात्तदक्षवृतते उन्नतं संलग्नं भवतीत्यर्थः । 
समवो तद्वृत्तसम्बन्धेनोक्ता नतांशास्तेषां ज्या तद्वृते विज्यानुरुदढा साक्षञ्यया परि- 
णता । अक्षोत्पन्नं वलनं दुज्याग्रे युज्यावृत्ते भवति । कुत इत्यत आह~-प्राग्वदिति । 
यथा पूर्वेत्रितं सत्रिभाकंक्रान्तिज्यातुल्यं वलनमायनं युज्यावृत्ते तथाऽक्तवृतोऽक्षज्यायाः 
परमञ्यात्वेन व्रिज्यात्वात्तत्परिणततन्नतांशजञ्याऽश्नवृत्ते तन्नतांशानां ज्या सा युज्या व्यासा- 
धेन ग्रहचिह्वादभितः क्षितिजवृत्तानुरुढवृत्ते ध््‌वसमप्रोताक्षवृत्तसंपातयोलग्ने तदन्तराखां- 
शानाम्धज्यातुल्या द्यच्याप्रमाणेनेव । ध्र.वसंबन्धेन पूर्वोक्तिकारणस्यात्रापि सत्त्वादित्यर्थः । 
त्रिर्पाग्रे । ग्रहक्षितिजवृत्ते । तच्चापांशज्ञानाथं परिणाम्यते । प्रहुक्षितिजवृत्ते प्रुवकदम्ब- 
घरोतवृत्तयो्ग्रहविह्घसकंतयोरन्तरालां शाना परघंज्यायनवलनक्रमज्या यथा तथा तद्वृ्ते एव 
घ्र वसमप्रोतवृत्तयो ग्र इचि ह्वसक्तयोरन्तरालां तानामधंज्या । ननु नतोत््रमज्ययोक्तरीत्येय- 
माक्षवलनांशोत््रमञ्छा वा सिद्धा । तयाऽक्षवृत्ते नतांरोत्रमज्यासिद्ध रिव्यु््रमञ्यानिरासोऽ- 
थंसिद्धः । उपहरति --उपपत्येति । अनयोक्तया । उपपत्त्या । युक्त्या । समवृत्तनतांशजं 
ूर्वापरव्‌ तस्थनतांगोत्पन्नमाक्तवरलनं सम्यक्‌ । निर्दषणं सिद्धम्‌ । एतेनोपपत्तौ दुरात्रवृत्तनत- 
संबन्धाभावान्न तद्‌चटोभिराक्षं वलनमानीतं तदयुक्तमिति सुचितम्‌ ॥\६३.।६४।।६५)। 


ननु गोके उक्तविधिना समवृत्तनतांशज्ञानसिद्धावपि गणितप्रकारेण तज्जा 
नाभावात्कथमाक्षवलनस्य सृष्ष्मतासिद्धिः । न च समशङ्खुदुरज्या चापेन समवृत्तनतांशज्ञान- 
मिति वाच्यम्‌ 1 तेषां ग्रहयुरात्रसमवृत्तसपातसबन्धत्वेन ज्ञानादभिमतत्वासिद्धेरित्यतः 
सृक्ष्मप्रकारं तत्प्रतिज्ञाुवंकमाक्षवलनस्य उइलोकाभ्यामाहू- वलनं स्थादिति । स्वाहोरातव- 
नतात्‌ । स्वस्य ग्रहुचिह्लस्य । अहोरात्रवृत्ते । याम्योत्तरवृत्ताद्वद्र्या(तद्रया)रमकं नतं 
तस्मादित्यर्थः । अपिशब्दान्नतस्योपपरस्याऽऽ्तवलनानयने संबन्धघाभावात्ततस्तत्साघनस्या- 
सिद्धत्वप्रसिद्धो सत्यामित्यर्थः । यथाऽशक्षवलनं सृष्ष्मं स्यात्तथा तदान यन प्रकारं समनन्तरमेव 
कथ यष्ये । तदाहु-अग्रानृलतयोरिति । यरिमिन्काले यस्य ्रहुष्याऽश्नवलनं कतुंमिष्ट 
तस्य ग्रहचि द्धस्य पू्ाक्तत्रकारेणाग्रारङ्खुतले साध्ये \ तयोरभिन्नदिक्त्वे योगः । अन्यथा । 
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विभिन्नदिक्त्वेऽन्तरं कायम्‌ । ततोऽक्ांशज्या नतासुदोज्यंया 1 ग्रहचिह्भुतत्कारस्य येऽसव- 
स्तेषां नतु पूर्वोक्तनतघटीभागकलातुल्यासूनां दोरित्यस्य व्यथंत्वापत्तेः । भुजस्य ज्ययाः 
गुण्या । तत्त्रिज्यावगं विश्छेषपदभक्ता । अग्राञद्धतलसंस्कारसिद्धाडकत्रिज्ययोर्वगान्ति राद्‌- 
गृहीतमटेन भक्ता । फलं स्फुटं समवृत्तनतांशज्योत्यन्नाक्षवलनतुल्यमा्ष वलनं स्यात्‌ । 

अत्रोपपत्तिः- समवृत्ते नतांशानां ज्या साध्या । सा नतकाल्ज्यया साधिता । तथा ह्ि- 
नतकालस्य भु जज्याहोरात्रवृत्ते इति साधित्तनतासृतुल्या त्रिज्याप्रमाणा सिद्धा दयुज्याप्रमाणेन 
साध्या तदर्थे नतासुभुजज्याया चुञ्या गुणस्त्रिज्या हरः । अथ यथा विषुवद्वुत्तात्क्रान्त्यन्त- 
रेण तद॑नुकाराण्यहोत्रवृत्तानि दुज्याग्यासाधंरूपाणिं तथा समवृत्तप्रहचिह्लान्तरभुजांशान्त- 
रेणोपवृत्तानि समवृत्तानुकाराणि भुजवर्गोनत्रिज्यावर्गमूलरूपयुज्याग्यासाघंरूपाणि । तयो- 
यु रात्रोपवृत्तसंपातयोनिबद्धसूत्रस्याधं नतकाषुज्या युज्यानुरुदधा सैवोपवृत्ते मुजवगोनत्रिज्या- 
वगंमृखरूपद्युज्याप्रमाणेनापि व्यासा्घंरूपाणि । तयोद्युरात्रोपवु त्तसंपातयोनिबद्धसूत्रस्याधं 
तत्काखासुन्या(ज्या)दयुज्यानुरुद्धा । सर्वोपवृत्तं भुजवर्गोनत्रिज्वावर्गमूलल्पदुज्याप्रमाणे- 
नापि । अतः सत्रिज्या्रमाणेन साधिता समवृत्ते नतांरज्या । तदर्थं त्रिञ्याऽपि गुणः । 
उपवत्तचुज्याऽपि हरः । अत्र तुल्यत्रिज्यासितयोगुंगहरयोर्नाशिान्नतायुज्याया युज्या गुणः । 
उपवृत्तयुञ्या हरः । इयमक्षवृत्तेऽक्षज्याया परिणता । प्रागुक्तरीत्या चुज्याग्रे वलनमाक्षं 
त दर्थमक्षज्याऽपि गुणस्तिज्याऽपि हरः । ततस्त्रिज्यावुत्तं तत्सिद्धचरथं त्रिज्याऽपि गुणो चुज्यां 
हरः 1 अत्र तुल्ययोस्तविज्यायुज्यारूपगुणहरयोर्नाशाच्नतकालभुजज्याऽक्षज्यया गुण्योपवृत्त- 
युज्या भाज्या फलमान्ञं वलनं सूक्ष्मम्‌ । ततोऽपवृत्तद्युज्याया भुजवगंहीनत्रिज्यावगंमूल- 
त्वाद्भुजज्ययोक्चाग्राशङ्कूतलसंस्कारतया त्रि प्रर्नवासनायां प्रतिपादनादुक्तमानयनं परमाय 
नतसंबन्धेन सृष्ष्ममुपपन्नम्‌ ।\६६।।६७॥। 

ननु दिनाधंतुल्यनतकाले समवृत्ते नवेतिनवांशास्तदःऽभीष्टनते के इत्यनुपातेन 
रखाघवात्समवृत्तनतांशज्ञानात्तज्ज्यया पूर्वोक्तप्रकारेणाऽऽक्षवलनं प्रहणाधिकारोक्तं रघुभूत- 
पुत्यद्यते । आयंग्रन्थेऽप्येतदुक्तेस्तत्कथं गु रुभूतमिदमानयनमुक्तमिर्त आह्‌--नतमिति । 
ग्रहणाधिकारोक्तप्रकारेण वलनं ल्धुभूतप्रकारान्तरसंभूतमपि स्थूलं सूखा्थमद्धीकृतं न 
सूक्ष्मम्‌ । नतकालस्य ॒चुरात्रवृत्ते समवृत्ताननुसृते सत्वात्तदनुसृतोपवुत्ते तदसत्वाद्ंजा- 
त्याच ताशानुणातस्यायुक्तत्वात्‌ । स्वल्पान्तरेण तदद्खाकारे स्थूलत्वसिद्धेः। तथा च 
सृक्ष्मज्ञानाय गुरुभूतप्रकारोकितिः संगच्छत इति भावः ॥६८॥। 

नतु स्प्शमोक्षादिज्ञानाथं वलनं म्रहत्रिभान्तरितप्रदेरो दशितमयुक्तम्‌ ! तत्र स्पशंमौक्ष- 
योरसंभवात्‌ । म्रहबिम्बे तयोसपखम्भात्तत्र॒तद्रलनस्याभावात्द्रलनजनितपरिलेखस्पक् मोक्ष- 
दिग्ज्ञानमुक्तमयुक्तं चेति प्रागुक्तवलनवासन। न संगतेत्यस्वरसाल्प्रकारान्तरेणाऽऽयनवलन- 
स्वरूपमाह-द्युज्यावृत्तेति । गोले द्युज्यावृत्त क्रान्तिवृत्तसंपाते रविविम्बं न्यसेत्‌ । एतेन 
ग्रहुबिम्बस्य विक्षेपवुत्तस्थानत्वेन क्रान्तिवृत्तस्थत्वाभावेऽपिं क्रान्तिवुत्तद्युजपावुत्तसंपातरूप- 
चिल्ले ग्रहबिम्बं कल्प्यमथवा विक्षेपवृत्तरथग्रहनिम्बे क्रान्तिवृत्ताहोर'त्रवत्तानुसारेण दिशा- 
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वङ्कुनीये । न त्वहोरात्रविक्नेपवृत्तानु रोधेनेति सूचितम्‌ । ततो वलनं सुज्ञेयमित्याह-बिम्बाम्न 
इति । ग्रहुबिम्बवृत्तपरिधौ । तयोः क्रान्तिवृत्तचुज्यावृत्तयोयंदन्तरं तद्रलनमानयनं स्यात्‌ । 
बिम्बवृत्तपरिघौ क्रान्त्यनुसृतवृत्तं यत्र लग्नं तत्र पूर्वापरं बिम्बपुर्वापरविभागक्रमेण क्रान्ति- 
वुत्तस्य । यत्र विषुवद्वृत्तानुसृतस्वाहोरात्रवृत्तं लग्नं तत्र विषुवतपूर्वापरा । तयोरन्तरमयन- 
वलनं भवग्रहबिम्बे इत्यथः । वा, पूर्वोक्तात्तत्स्वरूपास्वरस भया दिवेदं पूर्वोक्ताद्भिन्नम- 
भिन्नमपि बोधाथेमङ्धीकार्यमिति भावः । एवमुपवृत्ताहौ रात्रवृत्तयोग्रहुबिम्बपरिधावन्तर- 
माक्ष वलनम्‌ । उपवृत्तस्य समवृत्तानुसृतत्वात्‌ । क्रान्तिवृत्तानुप्‌ तवृत्तोपवृत्तयोः सूत्रान्तर 
स्फुटवलखनमिति ध्येयम्‌ ॥६९॥ 

ननु तदन्तररूपं वलनं गणितेन कथं जेयमित्यतस्तदृत्तरं प्रागुक्तवलन॑स्वरूपसम्नं 
चानुष्टब्द्रयेनाऽऽह--बिम्बान्तेति । तत्‌ । ग्रहनिम्बसंबन्धि प्रागुक्तं वलनमायनं विम्बान्त- 
बिम्बमध्योत्थक्रान्तिमौर््योः । ग्रहुबिम्दवृत्ते परिषिपक्तक्रान्तिवृत्तप्रदेशो बिम्बान्तः । प्रह 
विम्बवृत्तकेन्द्सक्तक्रान्तिवृत्तप्रदेशो बिम्बरमध्यम्‌ । ताभ्यामवगते ये क्राम्तिज्ये तयोरन्तरं 
भवेत्‌ । प्रागुक्तवलनस्य ज्यास्वरूपमित्य्थंः । क्रान्तिज्यासाधना्ं ग्रहुबिम्बमच्यराश्चा(र्या) 
दिभोगो ग्रहमोग एव । बिम्बान्तराश्यादिभोगो बिम्बकलारधयुतहीनग्रहभोगः प्राक्स (प)- 
रप्रान्तवङत्रत्‌ । यदपि बिम्बकलानां ग्यासरूपत्वाक््रान्तिवृत्त प्रान्तभोगज्ञानाय बिम्बकलार्घो- 
नयुतो ग्रहमोग इत्यसंगतमित्ति बिम्बकलाघंशू्पज्याया या धनुःकालास्ताभिरूनयुत 
इति वक्तुमृचितं तथाऽप्यल्पान्तरादबृहञ्ज्यानुरोधेन तुल्यत्वाच्च तथा करणेन वाऽप्य- 
क्षतिः। न च ज्ययरोरेकस्वरूपाभावात्क्रान्तिज्ययोरन्तरं वल्नमित्युक्तम्‌ । अन्यथाऽक्ष- 
ज्याक्रान्तिज्यासंस्कारेण नतञ्यासंस्कारेण नतज्यासिद्धयापत्तेः । कितु तक्रातो(न्त्यो)- 
रन्तरं॑तज्ज्यावलनं युक्तमिति वाच्यम्‌ । क्रान्तिज्ययोरेकवृत्तमघ्यसूत्रावधित्वात््रान्ति- 
मोर्व्योरन्तरस्य बिम्बाग्रवलनज्यात्वसंभवात्‌ । अन्यथा ज्यारूपयोरग्रा्ङ्कूतलयोः संस्कारे 
भुजत्वानापत्तेः । तथा हि--विषुचदुवुत्तमध्यसू तरात्कत्पितग्रह बिम्बवृत्तकेन्द्रूपग्रहचि ह्व पयन्तं 
सूत्रमधंज्याकारं वबिम्बमध्यक्रान्तिज्या। विषुवद्वृत्तग्रहनेमिस्थक्रान्तिमण्डलप्रदेरयोरन्वर 
नेमिस्थक्रान्तिस्तज्ज्या । विधुवद्रवुत्तवदतिरिक्तमध्यसूत्रान्नेमिस्थक्रान्तिवुत्तप्रदेशपयंन्तमधं- 
ज्याकारं सूत्रम्‌ । तत्र प्रतिबिम्बकेनद्रस्थाहोराच् उत्तरबिम्बसंबन्धिप्रदेशस्य सपूणंज्याया 
ग्रहबि म्बवृत्तमध्यरेखात्वात्तदवधिनिम्बग्रोते ( प्रान्ते) मध्यक्रान्तिज्यातुल्यत्वात्तयोरन्तरवरन- 
ज्याविम्बमध्यरेखनि मिस्थक्रान्त्यग्रयोरन्तरार्धज्यासूत्रक्रारा प्रत्यक्षा! यथा। अन्यथा 
क्रान्त्यन्तरेण बिम्बपरिघौ केन्द्राहोरातरवृत्तनेमिस्थक्रान्तिवृत्तप्रदेश्थोरन्तरप्रदेशसिद्धावपि 
ध्युवप्रोतचलवृत्तस्थितांशसिद्धया बिम्बवृत्तस्थितभगणांरप्रमाणेनांश्मित्यसिद्धे अन्यप्रकारेण 
तदवगमेऽपि गौरवात्‌ । यद्यपि विषुवक्षणासन्नग्रहबिम्बपरिघौ क्रान्त्यहो रात्रवृत्तप्रदेरायोर- 
न्तरज्याज्ञानं भिन्नदिकक्रान्तिज्ययोर्योगिन संभवति । तथाऽगीतरपरिधिप्रदे्षे तयोरन्तर- 
ज्याज्ञानमेकदिक्‌क्रान्तिज्ययोरन्तरेणेवेत्याचार्ये रनुगमाथं तथवोक्तमुभयत्र(योयेमिन) वलन- 
स्वरूपत्वात्‌ । अत एवैकदिकसंबन्धे नेमिस्थक्रान्तिज्या महती भिन्नदिडनेमिस्थक्रान्ति- 
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ज्यायाः 1 तत्रं कदिदयन्तरं यन्मितं तन्मितमेवान्यदिशीति तदैक्यम्‌ 1 अन्यथा प्राक्परयोवंल-~ 
नसमत्वानुपपत्तेरिति क्षतिः । अत्रान्येषां स्पष्टक्रान्तिज्योरन्तरं वलनं न । क्तु शसरासस्टरत- 
केवलक्रान्तिज्ययोरन्तरं ग्रहायनवलनमेवं प्र हान्मानार्धंयुत ग्रहाघ्वकेवलाग्राशङ्‌कुतले प्रसाष्य 
भुजौ साध्यौ तयो न्तर माक्षवलनञ्याग्रहनिम्बे इति ष्येथम्‌ । नन्वेवं प्रत्येकं क्रान्तिज्ययोः 
सायनद्ारा तदन्तरसाधने गौरवमित्यत आह-अकदोरि ति । अकस्य ग्रहोपलक्नणात्सायन- 
ग्रहभुजञ्यासाधने य द्धोग्यखण्डस्यान्तरं तेन गुणितं बिम्बमानकलानामर्धं पञ्च विदतियुतश्चत- 
देयमक्तं यत्विद्ध' तत्‌ चतुविदात्यंशज्यया गुणितं त्रिज्यया भक्तमेवमुक्तप्रकारेण यत्फल उत्‌ 
पूवं प्रतिपादितम्‌ 1 हि यतोऽन्तरं न क्रान्तिञ्ययोरतो लाघवान्न गौरवमिति भावः । अत्रो- 
पपत्तिः । भुजज्यानीतं क्रान्तिज्ययोरन्तरं साध्यम्‌ । तेत्र लाथवादजज्यान्तरादेव क्रन्तिज्या 
साघ्योभमयथा फलस्य तुल्यद्वात्‌ ! अतो ज्रान्तरं साध्यम्‌ । तत्तु भोग्यखण्डरूपमिति विम्ब- 
मध्यक्रान्तिज्यासाघनाथं गुणज्यासाघने यज्ज्यान्तरं तत्तत्वाश्विकलाप्रमाणेन अपेक्षितं बिम्बं 
ग्य(सकेलाधंप्रनाणेन विम्बमध्यप्रोतयोर्ज्यान्तरस्थानावरयकत्वात्‌ । अतस्तच्वाह्चिकखाम्र ~ 
णेन भोग्वलण्ड लभ्यते 1 तदा बिम्बाधंकलाप्रमाणेन किमित्यनुपाताज्ज्यान्तरं सिद्धम्‌ ! 
एतत्तूल्यमुजज्यया तरिज्यातुल्यभुजञ्या परमक्रान्तिज्या तदाऽनया केत्यनुपातेन क्रान्तिन्या 
सैव क्रान्तिज्ययोरन्तरमिति । न चैवं ब्रहक्षित्तिजे पूवं अरतिपादितमायनवलनं तदानयनं 
चाऽऽर्यग्रन्थे त्वद्ग्रन्ये च दत्तजकाञ्जकिकं स्यादत आहु -बिम्बा्धंहदिति । पूर्वसिद्धा 
वलनज्या क्रान्तिज्यान्तरमिति यावत्‌ । चिज्यया गुणितं विम्बकलानामर्धेन भक्तम्‌ । एव~ 
मुक्तप्रकारेण, निञ्यागतं त्रिज्यावृत्तस्थं ज्यारूपवलनं स्यात । तथाच बिम्बसंबन्धि- 
वलनज्यायास्त दंशज्ञानाथं घनुःकरणमंशक्यमतो धनु साधनार्थं बिम्बगता वलनज्या त्रिरा 
परिणता कार्येति प्राचीनं स्त्रिज्यावृत्त एव॒ लाघवात्पूवं बलनज्या कूतेव्युभयोरेकस्वरूपत्वान्म 
वेयथ्यंसिति भावः ।७०।।७१॥ 


नन्वेवं ग्रहणाधिकारोक्तमायनं वलनं लघुभूतमिदं तु गु रुमूतम्‌ । गुणनमजनक्रियाबहू- 
रत्वादत भआहू-गुणाहारकेति । पूवोक्तिरोद्या त्रिज्यागतवल्नज्यास्वरूपे भोग्यखण्डं 
निम्बार्धकलापरमक्रान्तिज्याभिगुण्यम्‌ । तत्त्वादिवत्रिज्याचिम्बार्धकला्भिर्भाज्यमिति सिद्धे 
गृणहारकरूपबिम्नाधंत्रिज्ययोरन्त (योर्ना)शे अपगमे कृते सति । तुल्यत्वात्‌ । उत्त रार्घोक्त- 
मूषयन्नम्‌ । तथा चेदमानयनमतिलघुभूतम्‌ । पूर्वोक्तं च प्रत्युक्तं गुरमृतमिति 
भावः ॥*७२॥ 


नन्‌क्तानयनस्य ग्रहणाधिकारोक्तानयनतुत्यव्वं कुतः प्रमाणाभावादित्यतस्तदुत्तरमन्य-~ 
दप्याहु-मत्रिभाकादिति । तत्‌ ¦ प्रहुबिम्बसंब्रन्धेनाऽऽनीतं ज्याल्पमायनं पूर्वोक्तमि्यर्थः । 
सत्रिभार्कति--राश्चित्रययुतग्रहात्‌ । क्रमक्रान्तेः 1 भुजस्य क्रमज्यया साधितक्रमच्न्तिज्यया 
हत्यथः ! तुल्प्रमभिन्नं जायते । सत्रिभस्य ग्रहुकोटितुल्यत्वादुचुज्यानुपातानङ्गीकारेण च 
ग्रहणाधिकारोक्तानयनेन सत्रिभेग्रहुक्रान्तिज्यासिद्धेरतत्तल्यमिद धृटीकर्मणा सवादादिति 
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भावः 1 संशयापनोदाथं तुल्यत्वे कारणमुच्यते । त्रिज्या तुल्यया कोटिज्यया तत्तवार्िमितं 
भोग्यखण्डं तदेष्टग्रहकोटिज्यया किमित्यनुपातेन भोग्यखण्डानयनपू्वंकं तव्य्‌( स )कारानु- 
सरणे तत्त्वादिवतुल्ययोर्गुणह रयोर्नाशाद्‌ ग्रहकोटिञ्या परमक्रान्तिज्यया गुण्या त्रिञ्यया भाज्येवि 
युज्यानुपात्तानङ्गीकारे ग्रहणाधिकारोक्तानयनं पयंवसन्नमिति । अत्राज्ञङ्‌कुतलसंस्कारं 
विना भुजज्ञानासंभवादुक्तदिशाऽऽक्षवलनानयनमशक्यमिति नोक्तमाचारयरिति ध्येयम्‌ । 
ननूत्रमज्यानिरासोऽयमन्यथा वाऽथ कथ्यते इत्यनेनोलरमज्यानिराकरणं प्रतिज्ञातम्‌ । प्रति- 
पादितं च तदाद्यं तदन्तरं ग्रन्थे तक्क्रमज्यया वलनं कार्यमिति नोत््रमञ्यानिरासोक्तिरतो 
विरोध इत्यत्तदृत्तरमुपसहारभूतमाह्‌-अथेति । हे बालिशाः । तत्वातत्वविवेकन्ञानशून्याः । 
अथ एतदुग्रन्थमावनानन्तरम्‌ । इदं वलनानयनम्‌ । क्रमक्रान्तेः । भुजक्रमज्यानीतक्रमक्रान्ति- 
ज्याया: सकाशादृत्यन्नं चुज्यानुपाताद्धीकारात्‌ । अन्यथा विना तुल्यपदं क्रमक्रान्तेरिस्यनु- 
पपन्नम्‌ । द्वितीयान्तस्य कथनापत्तेः । वीक्ष्य सम्यग्ज्ञात्वा । चान्तिम्‌ । उत्क्रमज्यया वलनं 
कायं तत्क्रमज्ययेति बुद्धिभ्रम संशयं त्यजत । दूरी कुरुत । तथा च क्रमज्याप्रतिप।दने- 
न वाथंसिदधमुत्रमज्यानिवारणं तस्य क्र मज्यप्रतिपादनफलत्वादूक्रमज्यानिरासः प्रतिज्ञात 
इति भावः ॥७३।। 


ननु तथाऽपि प्रहुबिम्बसंबन्धेन वलनानयनग्रन्ये चुज्यानुपाताङ्धीकारकारणं न दश्यते 
इत्यतस्तमनुपातं समर्थयति । नामितमित्ि-- यतः कारणादग्रहबिम्बरं नामितं याम्योत्तरयोनतं 
भवत्यतः सा सत्रिभग्रहसंबन्धिनी समा । घ्रुवाभिनुखो क्रान्तिस्ति्यंक्‌ भवति । तुकारादप्नुवा- 
भिमुखी वस्तुभूता क्रान्तिरपि तिर्यक्त्वेन घ्र वाभिमुखी न किन्तु कदम्बाभिमुलीति भासते 
इति सूचितम्‌ । अतः कारणादत्र वलनानयने यो चुज्यानुपातः क्रियते सोऽनुपातस्तत्तियं- 
क्करणाय । सत्रिभग्रहुक्रान्तिरूपाय न॒ वलनस्य । तियेक्करणाय कदम्बाभिमुखीकरणाय 
निष्पन्न इत्यर्थः । ननु सदा क्रान्तेध्रु वाभिमुखत्वेन नामित ग्रहनिम्बे तत्तियंक्त्वं कथं भासता- 
मन्यथा विषवकत्क्रान्तिवृत्तान्तरस्य क्रान्तेर्व्याधास्ततस्यास्तदेकामिमुखत्वादित्यत आह-- छत्रव- 
दिति। यथाऽऽतपनिवारणं छत्रं स्वमस्तकोपरिस्थं तदा तत्स्वयाम्योत्तरानुसारमेद । यदा 
तु दण्डितियंक्धरणेन छत्रं विदिक्षु नामितं तदा स्वयाम्योत्तराम्यां छत्रथाम्योत्तरा तिरश्ची - 
नैवेति प्रत्यक्षम्‌ । तथा कल्प्यमेषनुलादिग्रहे विषुवद्वुत्तस्थत्वेन तस्य कल्पितभूमध्यपूर्वापर- 
वृत्तस्थितं प्रहविम्बवृत्ते ध्रुवाभिमुखयाम्योत्तरं कं भवत्यतस्तत्र बिम्बवृत्तनेम्यां विषुवत्रान्ति- 
प्रदेशयो रन्तरवलनं समं प्रुवाभिमुखम्‌ । बिम्बकेन्द्रम्‌ गभन्तिरसूत्रस्य दण्डानुकेरणत्वात्‌ । 
यदाऽन्यत्र राशौ तदा ग्रहुबिभ्बस्थखान्नामितमतोऽहोराघ्रवृत्तक्रान्तिवृत्तान्तरं बिभ्बनेम्यां 
नतत्वेन तिरश्चीनं न ध्रुवाभिमुखमन्यथा तिरश्चीनभानानुपपत्तेः । कितु क्रान्तिवुतते ग्रहगम- 
नात्तदयाभ्योत्तरकदम्बाभिम्‌खम्‌ । प्रहविम्बवृत्ते नेम्यां क्रान्त्यन्तरेण यद्वलनमागतं तत्कोटि- 
रूपं ध्रुवाभिमुखम्‌ । त (प्र)त्यक्षं तु तन्तेम्यां कदम्बाभिमुखं क्ण॑रूपमतस्तत्र भूगभंग्रहविम्ब- 
केन्द्रोत्तरसूनस्य त्रिज्यामितस्य तिर्यक्त्कत्तरिज्या कणः युज्या कोटिः क्रान्तिज्या भुज इत्यु- 
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त्पन्नक्ेत्राकयुज्याकोटौ त्रिज्याकर्णस्तदा क्रान्त्यन्तररूपवलनज्याकोटौ कः कर्णं इत्यनुपातेन 
कदम्बाभिमुखं कर्णंरूपं वलनं भवतोति न किचिद्विरुढमिति भावः ।।७४।। 

अथाऽऽरब्धाधिकारो निरूपित्त इति फविककयाऽऽह्‌ - इत्ति ग्रहणवासनेति । ग्रहणाघि- 
कारोक्तकठिनपदार्थानामुपपत्तिनिरूपितेत्यथंः । 

देवज्ञवयंगणसंततसेग्यपा्वश्रौ रद्खनाथगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 
याता शिरोमणिमरीच्भिषे समाप्ति सू्येन्दुपवंगणितोक्तिसुवासनेयम्‌ ॥ 
इति श्रीसकलगणकसावंभौमर द्धनाथगणकात्मजविर्वरूपापरना मकमुनीश्वरगणक- 
विरचिते सिद्धान्तशिरोमणिमरोचावृत्तराध्याये म्रहणाधिकार- 
वासनाधिकारः संपूण; ॥ 

केदारदत्तः--ग्राह्य विम्बं, सूर्यग्रहण में सूयं बिम्ब पर ओर चन्दरग्रहण में चन्द्रबिम्ब 
पर ग्रहण का स्पर्श, मघ्य, मोक्ष सम्मौलनोन्मीलनादि किस दिज्ञा मे किस बिन्दु पर होगे- 

वलन गणित का साधनक्रमज्या गणितसेही करना चाहिए । रल्लाचायं तथा 
श्रीपति प्रमृति आचार्यों ने वलनगणित सघनमें नत काककीक्रम ज्या की जगह नत 
काल उत्क्रम ज्या प्रहुणकी दहं ज गोलज्ञान बहत ओर युक्तिशून्यहे। 

ग्रह बिम्ब का स्पर्शादि बिन्दु, बिम्ब के पूवं परिचम आदि दिशाके क्रिस बिन्दू मे 
किधर बलयित ह अर्थात्‌ क्षुकाव है वह स्पाश्िक बन्द जो व्यित होता ह उसी के 
गणित ज्ञान को वन गणित कहा जाता ह । 

विषु ववृत्त को समवृत्तं मान कर याम्योत्त र वृत्तगत ग्रह्‌ से भयनं वलन की उपपत्ति 
समज्ञनी चाहिए । 

क्रान्तिवृत्त पर लम्बखूप कदम्बप्रोत वृत्त के उत्तर दक्षिण कदम्ब नामक दो वृष्टीय 
केन्द्र होते हैँ तथा विषुववुत्त के दो पृष्ठीय केन्द्र उत्तर दक्षिण ध्रुव भी प्रसिद्ध हं । 

जिस समय सकराद विन्दु, याम्योत्तर वृत्तमे रहैगातो कदम्ब भी उस समय 
याम्योत्तर मेँ रहने से उस समय ध्रुव ओर कदम्ब कौ एकवृत्तीय स्थितिसे क्रान्वि 
विषुवद्वृत्त के अन्तर का अभाव गोलद्शंन से स्पष्ट ह । 

उपपत्ति सहित व्याख्या--पुनः याम्थोत्तर वृत्त का कुम्भादिस्थान राशि वुत्तके मध्य 
मे कुम्भ राश्युदयासुमान = १९३५ > ६० = ३२।१५ कालांशों से कदम्ब याम्योत्तर वृत्त 
सम्पातसे ३२।१५ कालांशों में कुम्भादि बिन्दु परदिचम दशाम रम्बित रहेगा । 
क्योकि कदम्ब ओर याम्योत्तर सूत्रों का अन्तरकोण ही वलन कहा गया ह । उस कोण 
की ज्या उक्त अंगों कीक्रमज्याहीह्ोती ह न कि उक््रमज्या। ज्या चापके मध्यमं 
बाण रूप उत्क्रपज्या का इस स्थल पर बर्न का मान कषे कहा जावेगा ? क्योकि क्रान्ति 
मण्डल प्राची से विषुवन्मण्डल प्राची के अन्तरालके चापका कोणमान कदम्ब सूत्र में 
ध्रुव ओर कदम्ब सूत्रों से उत्पन्न कोणमान प्रहु क्षितिज मे अयनवलन हँ) वह्‌ क्रम 
ज्याहौी होती ह वहु उत्क्रम ज्या कदापि नहीं होती ह । 
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खुल्लाचायं क वलन साधन गणित में नतकी क्रमज्या की जगह नत की उत्क्रम 
ज्या गणित साधन भ्रम का प्रकारान्तर (अन्य प्रकार) से निराकरण- 


अहौ रात्रवृत्त क्रान्तिवृत्त सम्पात बिन्दु पर मुद्रिकाकार (अंगृठी की तरह) ग्रह बिम्ब 
के निवेशन स्थान पर अर्थात्‌ बिम्बे की परिधि पर जहां अहौरात्रवृत्त जगता है वहां से 
क्रान्ति वृत्त दक्षिणोत्तर दिशा मे जहाँ पर अन्तरित होता ह वहाँ से पूर्वापर वृत्त ग्रह 
तक वलन होताह्‌। 
इस स्थल पर, सूयं की क्रान्ति में ग्रह बिम्बार्धकला युक्त सूयं की क्रान्तियोकाजो 
अन्तर होता हं उसे तत्कालीन क्रान्त्यन्तर समक्षिये । 
इसका साघन, सूयं भुज साधनावसर पर जो भोग्य खण्ड होता हं उस भोग्य खण्ड 
से गुणित बिम्बमानाधं कला भौर २२५ से भाग देने पर सूयं की तत्कालीन मुजञ्याभों 
का अन्तर होता हं । 
इसे अ मानिये तो स्फुट भोग्य खण्ड श्ञान के लिये 
२२५ अ 
त 
त्रि तुल्य कोटिमें 
। स्फभो, ख > बिम्बाघ 
पुनः ---------- ~ 
२२५ 
_स्फुभोखं बिम्बार्धं > २२५ 
९५ त्रि 
स्फ्‌भो ख > बिम्बाधं ` 
त्रि 
अतः क्रान्ति साधन के व्यिं 
ज्या > दाज्यर 
जिनज्या > दी्ज्यान्तर__ -न्त्यन्तर 
त्रि 
यह्‌ क्रान्त्यन्तर बिम्ब व्यासार्धं में है, अतः अनुपात से त्रिज्या व्यासाधं 
वलन = 


= स्फुट भोग्य खण्ड । 


= दोर्ज्यान्तर्‌ । 
== दोज्पान्तर 


= दोर्ज्यान्तर । 


जिनज्या >< दोर्ज्यान्तर >‹त्रि _ दोर्ज्यान्तर > जिनांशज्या 
ति > त्रि त्रि 
= क्रान्त्यन्तरं 


यह्‌ क्रान्त्यन्तर बिम्ब व्यासं मे वलन ज्याका चाप वलन होता हुं । 
वख्न ज्याञ्त्रि 
विम्ब ग्यासावं वृत्त 
वलन ज्या में उत्थापन देने से 
दो्ज्यान्तर >< जिनांराज्या नति _ 
त्रि ञ्बिम्बव्यासा्धं 


अनुपात से पुनः, 
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दोज्यान्तर >‹ जिनांक्च ज्या 
बिम्ब व्यासा्घं 
त्रिज्यावृत्त मे वलन ज्या होती ह । 
जब ग्रह॒ विषुद्वत्तस्थ हौ तो भूमध्य से खस्वस्तिकस्थ बिम्बकेन्द्रगत सूत्र = त्रिज्या 
सूत्र के शिर में स्थित बिम्ब चारों तरफसे छत्र की तरह नामिव होत्ताह । 
बिम्ब से त्रिज्या तुल्य दूरी पर वलन दान देना चाहिए । 
यदि मेषान्त में ग्रह हो तो मेषान्त क्रान्ति से खस्वस्तिकसे उत्तरमें ग्रह बिम्ब नत 
होता हे, त्रिज्या सूत्र = कर्ण, बिम्ब मध्य से ध्रुव सूत्र गत सूत्र पर रम्ब युज्या कोटि, 
क्रान्तिज्या = मुज भ्रिम्बगत सूत्र कर्णाकार होता ह । 
त्रि > कोटि अन्तर 
युज्या 


=कोटिक्रमन्याका मान 


= अन्तर 





उत्थापन से, 
जिन ज्या >< कोज्या 
बिम्ब व्यास द 
कोटिज्या><जिन ज्या 
` चुज्या 
इसी युक्तिसे अक्षांश की क्रमज्या से आक्षवलन साधन होतार । 
यथा--याम्योत्तरक्षितिज सम्पात का नाम सम स्थानं । 
ध्रुव से २४० वृत्त से कृत वत्त कदम्बर॒श्रमवृत्त में कदम्ब स्थान 1 समस्थानसे 
भक्षांश व्यासार्धंन क्रियमाण वृत्त का नाम अक्षश्रमवृत्त। 
मध्याह्न मेँ सूयं से समस्थानगत सूत्र ध्रुव में होकर जावेगा 1 अतः विषुवत्समवृत्तो- 
परि एक याम्योत्तर वृत्त होने से आक्षवलनाभाव । 
यदि दिनाधं से सूयं नत है, समस्थानसे सूर्यं गत सूत्र का पूर्वापर वृत्त से जहा 
सम्पात वहाँ से खमध्य तक के अन्तरांश वही अंश समसूश्र ओौर अक्षांश वृत्त तक में होते 
है । दोनोंकीज्या भौ समान होती ह । क्षितिजस्थ सूयंमे क्षितिज ही समसूत्र होगा ॥ 
एेसी स्थिति मे पूर्वापर गौर अक्ष वृत्त में नतांश=९०० अक्षांश वुत्त में ९० अक्लाश्ज्या = 
अक्ष ज्या । अनुपात से दिनार्धं तुल्य नत कामें ९०० तुल्य सममण्डलीय नतां तो 
इष्ट नतां मे-- 


^ >< इह | तं 
-- (वग ~ = नतांश क्रम ज्या इसके भक्षज्या वृत्त मे परि- 





= वलन ज्या होती हं । 


णामनदेने से 
नतांराक्रमज्या ९०००८ अक्ष ज्या वृत्त 
दिन >< चिज्या 
यह युज्यावृत्त में प्राप्त होने से पुनः अनुपात से त्रिज्या वृत्त में परिणत करने से-- 


== वटल्तनं ज्या 


ग्रहणवासना ३७९. 


वलनज्या र्ति ~ 
--------, वलन ज्याका उत्थापन देनेसे 
दुज्या 
नतांश् क्रमज्या- 
भक्षज्या >< त्रि 
दुञ्त्रि 
नतांश क्रम ज्या ><अक्ष ज्या ध 
= व = स्थ खाक्षवलन ज्या होती ह । 


अथवा--सत्रिभग्रहोपरिगत धुवप्रोतना डो वृत्तोत्पन्न कोण समकोण होता ह । तथा ` 
क्रान्तिवृत्त नाडी वृत्तोत्पन्न कोण = जिनांश् तुल्य । सत्रिभग्रहु की ज्या = खेट कोरिज्या 
अतःपनसत्रिभुजमें 

स॒त्रि ग्रञ्या >< जिनञ्या = 

न सत्रिभेग्रह की क्रान्ति ज्या यहु क्रान्तिज्या ध्रुव प्रोत वृत्तमें 
होती हं, किन्तु अपेक्षित है ग्रह क्षितिज वृत्त में । ग्रहोपरिगत ध्रुव प्रोत वृत्त में ९०-क्रान्ति 
का नाम 'चुज्या चाप परिभाषया स्पष्ट हं ) ग्रह्‌ क्षितिज में य॒ज्याकरा मान = <<र्तम 
स्॒रिभग्रह भु=~तप 





निभ सत्रिभग्रक्रांज्याञ्त्रि 
पतसत्िभु नज्या 


भ क्राज्या का उत्थापनदेने से 
सति म्रज्याञ्जिननज्याश्च्नि खेट कोज्या >नजिन नज्या 
त्रिध ~` बु 
सूक्ष्म आयन वलन ज्या उपपन्न होती हं । 


= ग्रह्‌ क्षितिज में अयन वलन ज्या । सच्निः 
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आक्ष वलन के लिये- 
याम्योत्तर धुव प्रोतवृत्तोत्पन्न कोण का मान्‌ = नतकाल की ज्या । = नतज्या । 
तथा याम्योत्तर समप्रोतवृत्तोत्पन्न कोण सममण्डलीय नतां की ज्या = स° मर नतज्या) 


समस्थान से ग्रह तक उपवृत्त व्यासाधंकी न्या =उ० वृ ज्या। समस्थाने 
अक्षांश मान से विधीयमान वृत्त = भक्षांशवृत्त कोज्या=ज्या अक्ष) घ्व से प्रहु तक 
लम्ब वृत्त मं=ज्याङं° 


ˆ अष्चऽ 
अनुपात से _ समम-नज्या > भक्लज्या = आाक्ष वलन । 
ग्रह य्‌ 
क्षञ ण्डलीयनतञ ध 
पुनः भक्षज्या > सम्‌ मण्डलोयनतज्या = दयज्या वृत्त मे अक्षज्या । 
त्रिज्या 
क्षज्या > सम-नतज्या >‹ त्रिञ ज्या >‹ सम-नज्या 
उत्थापम क्षे अक्षज्या > सम-नतज्या > त्रिज्या ~ _ भक्षज्या उ 
दुरति यु 
ऽन्‌ + न. जया = आक्ष-व.ज्या 


अथवा भुजकोटि = उपवृत्त व्यासाधं 
नतकालज्या > अक्षज्या 
 उपवृत्त कां साधं 


अतः = आक्चषवकन-ञ्या उपषपञ्च होती हं । 


दष्टान्त से उत्क्रम ज्या कां निराकरण- 

जिस देश में वृषभान्त रा्ि के तुल्य अक्षांश २००/३८' है उस देश में वृषभान्त का 
रवि बिम्ब मध्याह्न मे खमध्य में स्थित होगा । निश्चय ह किं उस समय क्रान्तिवृत्त का 
स्वरूप दृड्‌-मण्डलाकार होगा । वृषान्त मेँ ३ रारि जोडने से सत्रिग्रह सिहान्त म होगा 
जो क्षितिज मेँ रहेगा । सिहान्त से पूर्वापर तक क्षितिज वृत्त में पूवं स्वस्तिकं से क्षितिजा- 
होरात्रवृत्त सम्पात तक सिहान्त की अग्रा के तुल्य वलन यदि प्रत्यक्ष दद्य है तो यह कंसे 
माना जाय कि स॒त्रिभग्रह की क्रान्ति की उक्क्रम ज्या वलन होती ह । आचार्यं भास्कर के 
वलनायन प्रकार के अतिरिक्त कोई भी सिद्धान्त अन्य किरीप्रकारसे भी यहाँंअग्राके 
तुल्य वलन नहीं ला सकता । क्रमज्या गणित साधन प्रकार ही वलन साचनमे स्वंथा 
उपयुक्त है आचायं का यही भाव हं। 

ओर एक महान उदाहरण-- 

जिस देश मे अक्षांश = ६६, उस देश मेँ मेषराश्चि के साथ सभी राशियां क्षितिज में 
होती ह भर्थात्‌ उस देश मे क्रान्ति वृत्त ही लितिज वृत्त हौ जाता है । वहां पर मेष-वष- 
मिथुनादि में स्थित सूयं का परम वलन = त्रिज्या तुल्य होता है । क्योकि क्रान्ति वृत्त से 
भ्राची दिशा उत्तरकोदहोतो हं, 


ग्रहुणवाोसना २३८१ 


शराभाव की स्थिति में सूयंग्रहण कास्फ्शं दक्षिण दिरासे होतारं ओौर चन्द्रमा 
का ग्रहण स्पशं उत्तरसेहोगा। इसल्यि वहां तिज्या तुल्य वलन की अन्यथासिद्धिसे 
क्रमज्या प्रकारसे ही वन गणित की साधना समीचीन होती दहे । 

तथा जिस देश में अक्षज्या = २३१।४० मेषादिगत सूयं चुज्या = ३४३८ चरासु = ०, 
क्षितिजस्थ सूयं में नतवटिका = १५, आयनवलनज्या का चाप = २४. आक्षवलनांरा = 
६६ स्फुटवलन = ६६ + २४ = ९०० 

एवं वृषादि रवि को युज्या = ३३३६, चरज्यासु = १६७०, नतघटिका = १९।३८, 
भायन चापांश = ९०, एवं मिथुनादि सूयं मे चय॒ज्या = ३२१८, चरासु = ३४६५, नत- 
धटिका = २४।३७, आयनवलनांश = १२।३२, आकष वलन = ७७, स्फट वलन = ९० 
यही सवत्र क्रमज्या प्रकारसे ही सही सिद्ध होतेह । 

इसी आदाय को इछोक से भी आचार्यं ने ““यत्ववस्वस्तिकगे खौ भवलये द्ग्वृत्तवत्सं- 
स्थिते ""व्यासार्धतुल्यं कथम्‌” स्पष्ट किया हं ॥ २०-७४॥ 

इति सिद्धान्तक्षिरोमणि ग्रहगोखाघ्याय के ग्रहुणवास्नाध्यायः--९्कीश्री पं 
हरिदत्त ज्योत्िविदात्मज पवंतीय श्रौ केदारदतत जोशी कृत ˆकेदारदत्तः हिन्दी 


व्यास्या सम्पन्न । 


अथोदयास्तवासना 


< ब्दः 5 
जकन च्या क कैर ॐ | ° ५ 


अथोदयास्तवासना । तत्राऽऽ्दावुदये च द्क्कर्मकारणमाह- 
क्रान्तिवुत्तग्रहस्थानचिह्व यदा स्थातुकुजे नो तदा खेचरोऽयं यतः । 
स्वेषणोह्क्षिप्यते नाम्यते वा कुजात्‌ तेन दुक्कमे खेटोदयास्ते कृतम्‌ \१॥। 
नेव बाणः कुजेऽसौ कदम्बोन्मुखस्तत्समुर्क्षेपणं नामनं च द्विधा । 
आयनं चाक्षजं तेन कमेदयं तत्प्रपञ्चः पुन: संविविच्योच्यते ।॥२॥ 


 वा० भा०-स्पष्टाथम्‌ ॥१।।२॥ 


मरीचिः-अग्रावसरसंगत्या किं दुक्कर्मतथोदयास्तमययोरिव्याद्यवश्िष्टप्रश्नस्यो- 
तरभूत आरन्धोऽधिकारो व्याख्यायते । तत्र ग्रहणाधिकारोत्तराचिकाराणां पाताधिकार- 
ग्यतिरिक्तानां सर्वस्वभूतस्य दुक्कर्मण उत्पत्तिकारणं कि दुक्कमेति प्रदनोत्तरभूतं खग्वि- 
` ण्याऽऽह--क्रान्तिवृत्तग्रहेति । तेन कारणेन । खेटोदयास्ते ग्रहस्य क्षितिजासक्िस्थपोदयास्त- 
कालयोः । क्षितिजासक्तिलक्षणेनो दयास्तयोरेक्यादेकवचनमिति ष्येयम्‌ । दुक्कर्मं । ग्रहच्छा- 
 यान्धकारोक्तं कृतम्‌ । ग्रहे संस्कृतम्‌ } सूचितं कारणमाह-क्रान्तिवृत्तेत्यादि । यतो 
` यत्कारणात्‌ । यस्मिन्काठे । क्रान्तिवृत्तग्रहुस्थानचिह्वं क्रान्तिवृत्ते यत्र प्रदेसे प्रहस्थानं 
तत्र बिम्बाभावात्कल्पितचिह्ं कुजे स्वदेक्षभूगभक्षिति जवृत्ते । समसूत्रतया सक्तं स्यात्‌ । 
तस्मिन्काये । खेचरो ग्रहः । अयं बिभ्बात्मकः । क्षितिजवृत्ते सक्तो न स्यात्‌ । तथा च 
-यदा ग्रहबिम्बं क्षितिजे भवति तदा तद्राद्यादिभोगचिह्नं क्रान्तिवृत्तस्थं न लगति । कितु 
तटक्रागपरमागो क्गतीत्युदयास्तलग्नज्ञानाथं ग्रहे दुक्कर्मसंस्करणमत एवोदयास्तकाख्योर्नान्य ` 
वरेति भावः। ननु सूर्योदये सुयंतुल्यरग्नन्यथानुपपतत्या यदा क्षितिजे सूर्यो गति तदा 
क्रान्तिवृत्तस्थचिह्लमपौति कंत्पनाद्‌ग्रहत्वाविरोषादितरेषामपीदं तुल्यमिति कथमेतदित्यत 
आह--स्वेषुणेति । स्वचिह्घक्षितिजासवितकाञे ग्रहुबिम्बं स्वेषुणा क्ितिजात्‌ । उर्क्षप्यते । 
ऊ्वंप्रवहु मार्गे व्यज्यते । नाम्यते । अघस्त्यज्यते । वाकार: कालान्तरविषयग्यवस्थाथंकः । 
अन्यथोन्नामननामने विरुद्धत्वादेककालासंभवे कथं स्याताम्‌ । तथा च सूयंस्य तथात्वेऽपि 
चन्द्रादीनां विक्षिप्त(प्र)तया न तथात्रस्थानमेकरूपमिति भावः ॥१॥ 


ननु शरसतत्वार्क्षितिजे यत्र ग्रहचिह्व स्थानं सक्तं तत्र प्रहुबिम्बं सक्तं मा भवतु । परं 
तु प्रहचिह्व सक्तक्षिविजगप्रदेशात्तद्वृत्त एव शरान्तरेण ग्रहबिम्बं सवतं कुतो नैत्यतस्तदुकत्तरं 
द्विधेति प्रश्नोत्तरं वद॑स्तत्र विस्तृतविचारं छ्ग्विण्या प्रतिजानीते-- नेव बाण इति । ग्रह 
"विक्षेपः क्षितिजवृत्ते न भवति । एवकारादुन्मण्डङे निरश्क्षितिजत्वान्न भवतीति श्चरस्य 


उदयास्ततासन 
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समध्रुवाभिमुखत्वासंभवादिति ध्येयम्‌ । कुत इत्यतः कारणमाह -असाविति । ग्रहशरः 
कदम्बोन्मृखः क्रान्विवृत्तादिक्षेपवुत्तावचि दक्षिणोत्तरान्तरस्य क्रान्तिवृत्तयाम्योत्तराभिमुखस्य 
शरत्वात्‌ । अत एव प्रहुबिम्बनामनोन्नामने द्िघीत्पन्ने इत्याह- तदिति । तस्य ग्रहुनिम्बस्य 
उन्नामनं नामनम्‌ । चः समुच्चये । क्षितिजात्‌ । द्विप्रकारेण संभवति । तथा हि--उद्‌- 
वत्ताद्ग्रहविम्बमुन्नामितं नामितं च भवति । स्वक्षितिजवृत्ताच्च नामितमुल्नामितं च भव- 
तीति 1 ताभ्यां दकर्मद्रयमुर्पन्नमित्याहु--जायनमिति । तेन । उन्नामननामनयोः प्रत्येकं 
द्विबोत्पन्न्वेनेत्यथंः । करमद्रयं दुक्कमंणो दै विष्यं सिद्धम्‌ । ते संज्ञया विभजते --आयन- 
मिति । उद्वृत्तादुन्नामननामनाम्यामुत्पन्नं दुक्कर्मं आयनटृक्कर्म । क्षितिजादृन्नामननाम- 
नाम्पामुत्न्नं दुक्कर्म आक्षद्ककमं । क्षितिजस्याक्षांशसंबन्धात्‌ । चः समुच्चये । नन्वनयो- 
विवेकेन स्वरूपं न निरूपिलमित्यत आहू-तत्प्रपञ्च इति । तयोरायनाक्षद्क्क्मभोः 
प्रपञ्चः स्वहूपगणितादिविचारः पुनविशेषतया सविविच्य भिन्नमिन्नतया तद्िचारं 
निरिचत्य मया उच्यते प्रतिपाद्यते ।॥ २।। 


कंदारदत्तः-- ग्रह बिभ्बदर्धान केव ओर कैसे होता है-- 


क्रान्तिवृत्त मे जिस समय ग्रह स्थान की राश्यादि क्षितिज में उदिति होतीहैतो उस 
समय ग्रहुबिम्ब क्षितिज में नहीं रहता ! ग्रह॒ अपने लराग्र मे कदम्बवृत्ताभिमुख हं, इस- 
चयि ग्रह स्थानके उदय शरसे पहिया बाद मे आयन गौर आकष संस्कारों से संस्कृत 
ग्रह की स्थानीय रारयादि जनित कार (समय) के पएूवया पर्चात्‌में प्रहु बिम्वका 
क्षितिज में दर्शन होता है। इसलिये यर्हापर भीग्रहु स्थानीय रश्यादि बिन्दु में वनः 
आयन ओर आक्ष दुक्कमं संस्कार आवेरयक हौ जाते हँ । क्योकि दक्षिणोत्तर गमन सम्बन्ध 
से ग्रह बिम्ब क्षितिज के नीचे या क्षितिज के ऊपर रहेगा, भलेही ग्रह स्थान गणितिसे 
क्षितिजमेदहै, किन्तु दर्शन तो ग्रह बिम्ब काही अपेक्षित ह] 


उपपत्तिः- यतः ग्रहुबिम्बोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्त क! क्रान्तिवृत्त के साथ नजो सम्पात 
है वही ग्रहंका रादयादिस्थानहं } स्थानके उदय के साथ ग्रह का उदय नहीं होगा 
-केयोकि ग्रहं शराग्र में अभने विमण्डल मे कदम्बाभिमृख है, यदि क्षितिजवृत्त कदम्बाभिमुख 
होता तोभी ग्रह का स्थान भौर ग्रह बिम्ब का एक समयावच्छेदेन उदय होना निश्चित 
है! जैसे क्षेत्र दर्शनसे। 

विमण्डलस्य ग्रह बिम्ब पर कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्ति वृत्त के साथ क्षित्िजस्य स्था, 
विन्दु पर संयोगो रहादहै, अर्थात्‌ ग्रहं स्थान क्षितिजमेहोनेसे दृष्टिगित ह, तो ग्रह 
बिम्ब, जो क्षितिज के नीचे ग्रह॒ विन्दु हु अभी उदित नहीं हुआ ह । क्योकि श्रह 
बिम्ब स्थावि; शराग्र मे अपी नमितं} इसलिये स्था विन्दुके उदय होनेके पूवया 
पश्चात्‌ मे अर्धोदित म्र बदु दुर्य होगा! इसलिए नमित ग्रह की क्षेत्रादि समुत्पन्ना 
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परिणत नाडी वृततीय काल के अनन्पर या पूव ही ग्रह निस्तर दुगोचर होगा स्पष्ट हे! 
क्षेत्र देखिये-- 


उतर 





उत्तर दक्षिण गोल क्रम से शरको उत्तर दक्षिण गोलोय स्थिति वश 
ग्रविम्बन्ग्र वि 
ग्रह स्थानन्ग्रस्था 
क्षितिज वृत्त = क्षि. वु. 
अतः जब ग्र विक्षि. वु.मेंहैतो ग्र स्था क्षितिज के नीचे एवं यदिग्र स्था कषितिड 
महसो ग्र वि क्षितिज के नीचे स्पष्ट हं ।।१।।२॥ 
अथ तत्कर्माऽऽह- 
क्षितिजे वलने ये स्तस्तद्रश्ादिषुणा ग्रहः । 
याम्येन नाम्यते क्ष्माजात्‌ सोम्येनोन्नाम्यते तथा ॥२॥ 
तद्रचस्तं वलने याम्ये व्यस्तं प्रत्यक्‌कुजेऽप्यतः । 
आयनं त्रिज्यया चेत्स्यादस्पष्टेन शरेण किम्‌ ।।४॥ 
लम्बज्ययाऽक्तजं चेतस्याद्रलनं कि स्फ्‌.टेषुणा । 
इति तरै राशिकाल्लन्धे त्रिज्याघ्ने दुज्ययो दते ।\५॥ 
तच्चापेक्यान्तर प्राणैः कुजात्‌खेटो नतोन्नतः । 
तैः प्राणेर्यत्‌क्रमात्लग्नं नतात्‌खेात्‌प्रजायते ॥६।। 
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उत्क्रमेणोनन ताद्यच्च तद्ग्रहोदयलग्नकम्‌ | 
उक्तव्यत्ययतः प्रत्यगस्तलग्नं सषडग्रहात्‌ ।\७॥। 

शरं महति भानां त॒ रराध मध्यमापमात्‌ । 
शरस्फ़टात्‌ तथा छत्वा तच्चापेकयान्तरासुभिः ॥८॥ 
विभिन्नेकदिशोविद्यादक्षजेन नतोन्नतम्‌ । 
आयनाक्षजयोर्यगवियोगाट्लग्नम्‌क्तवत्‌ ।।९।। 


वा> भा०-अत्र गोरे यथोक्तं क्रान्तिमण्डले विमण्डले च ग्रहं दक्वा 
विमण्डलस्थग्रहोपरि दयुज्यावत्ते च बद्धं यथेयं दुक्कर्मोपपत्तिः सुसैन बालेरपि 
वृध्यते तथाऽयं सूत्रपाठः कृतोऽनः सुगमा । तथा ग्रहुच्छायाधिकार इथमुपपत्तिः 
सम्यक्‌ कथितैव ॥३।।४।।५।।६।।७।।८।।९।। 

मरोचिः- अथ प्रतिज्ञातपनुष्टुभाऽऽह-क्षितिजे वल्ने इति । ग्रहुचिद्लोद्यकाले 
इत्यर्थः । ये । आयनाक्षमज्ञे यन्मिते वलने भवतः त्रयात्‌ तदुभयवलनानुरोधेन विक्षेपण 
दक्षिणेन क्ितिजात्‌ प्रहविम्बं नाम्यते । सौम्येन विक्षेपेण । तथा वलनद्वयानुरोधादुन्नाम्यते । 
उदयलग्नाथं दृक्कर्मकरणाल्क्षितिजे इ त्युक्तम्‌ । अन्यकाले तत्साधनस्य वैयर्थ्यादिति ध्येयम्‌ । 
उत्तरवलनं कदम्बयोद॑क्िणोत्तरयोः क्रमेण दक्षिणोत्त रघ वाभ्यामध ऊध्वं संमवात्स्वसमाभ्यां 
च सुतरां संभवाद्िक्षेपाग्रस्यग्रहुबिम्बस्य कदम्बोन्मुखत्वेन स्वक्षितिजादुत्तरदक्षिणशरक्रमेणो- 
न्नामननामने भवत इति तात्पर्यम्‌ ।३। 

अथ दक्षिणवरने परिचिमक्षितिजे च विशेषं दृक्कमंकालानयनं त्ररारिकपुरःसरं ताभ्यां 
ग्रहोदयक्रालिकलग्नज्ञानं ग्रहास्तकाकिकटग्नज्ञानं चानुष्टुप्‌ चतुष्केणाऽऽह- तद्ग्यस्तमिति । 
तत्पूवंश्लोकोक्तं दक्षिणवलने न्यस्तं विपरीतं ज्ञेयम्‌ । भायनवलने दक्षिणे याम्यक्षरेण ग्रह्‌ 
उद्‌ वृत्तादुन्नाम्यते । सौम्यशरेण ग्रहतिम्बं नाम्यते । दक्षि णोत्तरध्रवाम्यां क्रमेण दक्षिणोत्तर- 
कदम्बयोरू्ध्वाधःस्थत्वात्‌ । आक्षवलने दक्लिणे तु याम्यशरेण स्वल्षितिजादुवृत्तस्थग्रह उन्ना- 
म्यते इति शब्दा्थलम्यम्‌ । न गोलस्थितिलम्यम्‌ । समाभ्यां घ्र्‌वयोनियतत्वाद्क्षिणीत्तर- 
घ्‌ वयोः क्रमेण समाभ्यामच्चावचत्वाभावात्‌ । अतोऽस्मात्‌ । उक्तात्‌ । परिचमक्षितिजे ` 
व्यस्तं विपरोतं ज्ञ यम्‌ । उक्तस्य पूर्व॑क्षितिजविषयस्वात्‌ । अपिः समुच्चये । तथा चाऽभ्यन- 
वलने उत्तरे यदुक्तं दक्षिणशरेण ग्रहं उद्वृत्तान्नाम्यते उत्तरश्चरेणोन्नाम्यते इति तत्पूर्वं 
कपाले । पशिचिमे तु याम्यशरेणोन्नाम्यते । सौम्यश्रेणोन्ना(ण ना)म्यते । प्रवहुभ्मेण 
केदम्बयोविपरीतस्थितेः संभवात्‌ । भआक्षवखने उत्तरे क्षितिजादुद्वृत्तग्रहो याम्यश्लरेण 
नाम्यते । सौम्यश्रणोन्नाम्यते इति पूवंकपाठे। परिचमे च याम्पशरेणोन्नाम्यते सौम्य 
शरेण नाम्यते इति शब्दलम्यम्‌ । न गोलस्थित्या । एवं दक्षिणायनवलने यदुक्तं तद्पू्ं - 
कपाटे 1 पदिचमे तु तद्विपरीतम्‌ । याम्यशरेणोदुवृत्तादुग्रहो नाम्यते सौम्यररेणोन्नाभ्यते 
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२८६ गोखाध्याये 


इति इलोकोक्तम्‌ । दक्षिणाक्षवलने शब्दलभ्यं पु्वंकपारे । तत्पल्विमकपाङे विपरीतं 
इलोकोक्तं गोलस्थितिसिद्धम्‌ 1 तेन स्वक्षितिजादृद्वृत्तस्थो ग्रहो दक्षिणोत्तरशरयोर्नामितो- 
छ्रामितो मवत्तोति तात्पर्यम्‌ 1 अथोद्वृत्तान्नतोन्नतग्रहस्य तदन्तरकालानयना्थमनुपात्तमाह- 
आयनमिति ! आयनेवलनञ्या भुजस्त्रिज्या कणः पष्टिः, अस्फटकशशरः कणं: स्फुटशरः 
कोटिः । तम्मृल्योरन्तरे चयुराववृत्त इति क्षेत्रदयस्य च्छायाधिकारग्याख्याने प्रतिपादितत्वा- 
त्तरिज्यया श्रुत्या । आयनम्‌ । आयनवलनज्या भुजश्चेद्यदि स्यात्तदाऽस्पष्टेन कदम्बाभिमुखेन 
शारेण कर्णेन कि भृजमानं लम्यमित्यनुपातेन यु रात्रवृत्ते तदन्तरालप्रदेशज्या । एवं स्वक्षिति- 
जादुद्वृत्तस्थनतोन्नतग्रहस्य॒ तदन्तरकालानयनाथंमनुपातमाह--लम्बज्ययेति 1 कम्बज्या 
कोटिः, त्रिज्या कणः । अक्षवलनज्या भुज इति च्छायापिकारव्याख्यायां स्वल्पान्तरेण 
क्षितिजेऽक्षक्षेनस्य प्रतिपादितत्वाल्छम्बज्यया कोल्या । भक्षंज वलनम्‌ 1 भक्षवलनज्या भुज- 
इचेदयदि स्यात्तदाऽस्फुटेषुणा घ्रुवाभिमुखशरमितक्रान्तिज्याकोट्या कि भुजमानं कुभ्यमित्यनु- 
पातेन दयुराव्रदत्ते कुज्या । अस्यास्तत्रवाक्षदुक्कलाघु ज्यात्वप्रतिपादनात्‌ । अथ तदसुज्ञानाथं 
तच्चापकरणमंशक्यं त्रिञ्यानुर्दधग्यायास्तत्सभवादित्यत आह--इतीति । पूर्वोक्तानुपाताभ्यां 
त्रैरादिकात्‌ । भ्रमाणमिच्छ च समानजाती आद्यन्तयोः स्तः फलमन्यजातिः | मध्ये 
तदिच्छाहतमाचहत्स्यादिच्छाफलमि्युक्तानुपातविधेरागते फले त्रिञ्यया गुणिते दुज्यया 
भक्ते तयोः फलयोधंनुषी तयोरेक्यम्‌ । अन्तरम्‌ । दयोरुन्नतत्वेन नततत्वेन वैकजात्ित्वे योगः । 
वैजात्येऽन्तरम्‌ । अधिकशेषवशान्नतोन्नतस बन्धि ज्ञेयम्‌ । तत्तुल्यासुभिः स्वम्‌ गभक्षित्तिजात्‌ । 
ग्रहो विम्बात्मकः स्वक्रान्तिवृत्तस्थचि ह्वक्षितिजसंयोगकलि । नत उन्नतो वा भवति । तथा 
च द्युज्यानु पातेन तयोस्विज्यानुरुढघ्वात्तच्चपि सुशक । एतेनैद स्वक्षितिजाद्‌ग्रहबिम्बमुन्नत 
नतं क्रिय द्धिरसुभिभंवतीव्याशङ्कुाऽपास्तेति भावः । उदयकालिकलगनसाधन माहु- तैरिति 1 
नतात्खेयत्‌ । नतग्रहुबिम्बस्य क्रान्तिवृत्तस्थराश्यादिभोगादित्य्थः । तं: पूर्वोत्पन्नंनतायुभिः 
क्रमात्‌ । क्रमकग्नप्रकारेण । यल्लगनं सूष्ष्पं जायते । उन्नत।दुग्रहात्‌ । उन्नतग्रहनिम्बस्य 
क्रान्तिवृत्तस्थराश्यादिमोगादित्यथंः । पूर्वसिन्नोन्नतासुभिरुतक्रमेण । विलोमङग्नस्ाघन- 
प्रकारेण यल्लगनं भवति तदृग्रहोदयकालिकं कमनं ज्ञेयम्‌ । नतोन्ततग्रहुस्य तत्काखादग्रिम- 
पवंकराले क्षितिजसर्ग्नतासंभवात्क्रमविरोमलरनाभ्यां ब्रहुप्रवह्रमहेतुकग्रहबिम्बोदयकालिक- 
क्षितिजसंलग्नक्रान्तिवेत्तप्रदेशज्ञानक्रान्तवृत्तस्थग्रहचिह्वु(द्‌ भवत्येवेतयुपपत्तिः सुगमा । 
छायाधिक्रारे व्यक्ता च । अथ प्रहास्तकालिकलम्नसाधनमाह-उक्तव्यत्ययत इति । प्रत्यक्‌ । 
परिचमश्ित्ति जादुक्तदिज्ञा ग्रहुविम्बस्य साचितनतोन्नतकालादित्यथंः । उक्तात्‌ । नतोन्नतका- 
लक्रमेण क्रमविलोमरग्नसाघनात्‌ । व्यत्ययो विपरीतम्‌ । नतोन्ततेकालक्रमसिद्धविखोपक्रम- 
लरनसाधनं तेनेत्यथः सषड्ग्रहात्‌ 1 षडा युक्तग्रहायल्छनं तद्ग्रहास्तकालिकं ररतं 
जेयम्‌ । पूवक्षितिजासदिचमभितिजे विपरीतत्वादन्यक्ोपपत्तिर्छायाधिकारे प्रतिपादिता । 
ददं दृक्कर्मगणितजात्तं तत्रेव विस्तरेण सवासनं व्याश्यातमतोऽर मूलखातु रोधात्संकषेेण 
व्याख्यातमिति मन्तन्यम्‌ । ४।।५।।६।।७।। 
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ननु स्पष्टेषुरक्षवलनेन हतो विभक्तो लस्बज्ययेत्यनेन ग्रहच्छायाधिकारे आक्षद्क्कर्मणः 
स्थूलं प्रकारान्तरमुक्तं तत्कथमत्र स्वरूपनिरूपणे वक्तुमुचितम्‌ । सूष्षमप्रकारनिरूपणस्य 
तत्रोचितत्वादतोऽनुष्टञम्यामाह--शरे महतीति । महति शरे संनिवेशितानां भानां 
नक्षत्राणाम्‌ । महाशरसंबन्धिनक्षत्राणामित्यथंः । तुकाराद्रक्ष्यमाणाक्षद्क्कलास्वानयनप्रकारे- 
णाऽशक्षद्गसवः साध्याः । न पर्वोक्तप्रकारेण ! प्रहाणामल्पश्रनक्लत्राणां च स्वल्पशरत्वा- 
सर्वोततप्रकारेणापि सुखार्थं साध्या इत्यर्थः । अत एव चन्द्रपरमशराधिकशरत्वं महत्वं 
शरस्येति केचित्‌ । तदाहु--चरार्धमिति । मघ्यमापमात्‌ । नक्षत्रोक्तधरुवकात्साधितायाः 
सूयंवत्क्रान्तिज्याया इत्यथः । शरस्फुटात्‌ । शर संस्कृ तक्रान्त्यंशरूपस्पष्टक्रान्ते ज्यायाः पृथक्‌ । 
प्रत्येकं चराधंमुक्तरीत्या चरकालं कृत्वा प्रसाध्य तयोकश्चरयोविभिन्नैकदिशोर्भिन्नदिश्चयोर- 
भिन्नदिशयोर्वा क्रमेण योगोऽन्तरम्‌ । तत्तुल्याषुभिः । भक्षजे । आक्षदृक्‌ संबन्धे नतोन्नते । 
नतमुद्यतं चोक्तदिशा गणको विद्यात्‌ । तुकारादायनद्गसवस्तुक्तप्रकारेणेव सूक्ष्मत्वादिति 
सूचितम्‌ । तथा च कधुभूतप्रकारेण ग्रहाणां साध्या इत्यभिप्रायेणोक्तं न स्वरूपतस्तत्वि- 
दमेव ग्रहच्छायाधिकारोक्तप्रथमप्रकारात्मकमिति भावः । ननु नक्षव्राणामुदयास्तलम्ने कथं 
पूर्वोक्तप्रकारेण साध्ये । अयनदुक्कमंसंस्कृतनक्षत्रघ्रुवकाणां सत्त्वाद्धिन्नतयाऽऽ्यनदृगसूनाम- 
ज्ञानाद्‌भयसंस्कारजनितोन्नतनतकालज्ञानाभावादत आह-ायनाक्षजयोरिति । यद्यपि 
ग्रहच्छायाधिकारोव्तघरुवेम्य आक्षदुडनतोन्नताम्यामुदयास्तरग्ने भवतस्तथाऽप्ययनांशामाव- 
कालिकायनदुकवमं < स्कारात्सान्तरत्वमतः सूक्ष्मसिद्धचथं नक्षत्रग्रहयुत्यधिकारोक्तप्रकारेण 
केवखा घ्रुवक्राः साध्यास्तेभ्य उक्तदिशाऽऽयनद्गसवः कार्या इत्ययनाक्षजयो्दुगस्वो सक्त- 
दिशा योगादन्तराद्रा पूर्वोक्तप्रकारेण केवलधुवक्रादुदयास्तलम्ते सूक्ष्मे साध्ये इति न 
क्षतिः । ८।।९॥। 


नः 


केदारदत्तः--दक्‌ योग्य ग्रहं संस्कार, अर्थात्‌ ग्रहुस्थान से ्रहबिम्ब तकर का अन्तर 


ग्रह का शर होता ह- 

क्षितिज में पृवं साधित आक्ष ओर आयन वलन संस्कृत स्पष्ट वलन काल से अन्तरित 
समयमे, यदियाम्यशरदह तो शरोग्र मे नमित नीचे ज्षुका हुआ, ओौर उत्तर शरमं 
क्षितिज से ऊपर उठा हुआ शराग्र स्थित ग्रह बिम्ब दन योग्य होता हं । इसका विपरीत 
(ग्यस्त) याम्य वलन मे परिचम क्षितिज में ग्रह स्थान के पूवं ओर पर में ग्रह बिम्ब दशंन 
योग्य होता ह । 

उपपत्ति से- 

स्पष्ट कार्‌ > अयन वल्नञ्या 

आश्ष वलन > स्फुट शर 


तथा, 
ज्याटं 


= युज्या वृत्त मे =के 


३८८ गोखाध्याये 


पनरनुपात से वरिञ्यावृत्तीय वलन 
भरति 
भनति तथा = कं 





दोनों का संस्कार स्पष्ट वलन कार होता हं । संस्कार = स्पष्ट वलन उक्त भाति 
संस्कारसे न्ध प्राणों (असुं) से क्षितिजस्य ग्रह स्थान मे ग्रहबिम्ब नत या उन्नत 
रहता हं । 

सूयं स्पष्ट सू । दृष्टकाल = स्पष्ट वलनायुसे नत ग्रहसेजो क्रम लग्न, भओौर्‌ 
उन्नत ग्रह से जो उत्क्रम ङ्न होती है वही ग्रहोदय लग्न होती ह । 

इस क्रम का व्यस्त गणित, सू +६ राशिसे जो लग्न वह पर्दिचमस्थ ग्रहबिम्ब 
दर्शनाथं होताहं । 

ग्रहों के ख्वु शर में उक्त गणित ठीक हो जाताहे। यदि श्र अधिक हतो मध्यम 
क्रान्तिसे शर को स्पष्टशर बना कर उक्तं गणित करना चाहिए । तद्वशेन साधिते 
लायनांश वे वलनासुओं से ग्रह स्थानसे ग्रह निम्र कौ नतोन्नत समञ्च कर आयनाक्ष 
वलन के योग वियोग संस्कृत काल में उक्तवत्‌ रुगन साधनं द्वारा ग्रह बिम्ब दर्शन समय 
ज्ञात करना चाहिए ।।२-९॥ 

अथ शरस्य स्पष्टीकरणमाह- 

सत्रिराशिग्रहद्यज्यानिध्नस्त्रिज्योद्धृतः शरः । 


स्फ्टोऽसौ क्रान्तिसंस्कारे दुक्कर्मण्यक्षजे तथा ॥१०।। 


वा० भार-अयं संक्षिप्तो गौणप्रकारः । मुख्यस्तु पूवं व्याख्यात एव । 
तथाऽपीह्‌ युकितिमात्रमुच्यते । विषुवदुवृत्तातुक्रान्तिघ्रु वाभिमुखी । क्रान्त्यग्राच्छरः 
कदम्बाभिमुखः । कथं तेन तियेक्‌स्थेन सा संस्कार्या । अतः कान्त्यग्रे यद्दयुज्या- 
वृत्तं तस्य शराग्रस्य च यदन्तरमृजु तेन संस्कृता सतौ स्फुटा भवति । तच्चान्तरं 
कोटिरूपम्‌ । दारः कणंरूपः । तद्र्गान्तरपदं चुज्यावृत्ते भुज. । एततत्रयसखरं दिग्व- 
लनजत्यसेसंभवम्‌ । तत्र सचिरारिग्रहुकान्तिः कदम्बघ्रुवसूत्रयोरन्तरम्‌ । तज्ज्या 
भुजः । तदुद्यज्या कोटिस्तिज्या कणः । यदि त्रिज्ययेयं कोरिस्तदा शरेण केत्युप- 
प्यम्‌ । कोटिषरूपस्यव शरस्य घ्रुवोन्मुस्य ज्ययाऽक्नजं दुक्कमं कतु" युज्यते । 
दोषोक्तिः स्पष्टार्था ॥१०॥ 

मरीचिः- ननु ग्रहुच्छायाधिकारे स्पष्टो भवति नियतं क्रान्तिसंस्कारयोग्य इत्यनेन 
स्पष्टश्चरस्य क्रान्तिसस्कारोपयुक्तमात्रत्वोक्तेः कथमाक्षदुक्करमणि तदद्धीकार इत्यतोऽनुष्टु- 
भाञ्ह--सत्रिरादिग्रहेति । शरः गणितागतो मध्यमरः कदम्बाभिमृखः, त्रिराशियुतग्रह- 
स्य द्‌.ज्यया गुणितस्तिज्यया भक्तः स्फुटः शरो प्ुवाभिमुखो मवति । कान्तिवृत्तस्थग्रहु- 
चिल्लाद्विक्षेपवुत्तग्रहबिम्बस्य यदन्तरं कदम्बाभिमुखं तक््रान्तिवृत्तात्कदम्बस्य नवत्यंशान्तरि- 
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तत्वात्विज्यानुरुढमतः क्रान्तिवृत्तस्थग्रहचिह्वादासन्नघ्र्‌.वस्य द्‌.उ्याचापांशान्तरितत्वात्धु- 
वाभिमृखतदन्तरसिद्धयर्थं च ज्यापरिणतः शरः स्फुटो भवतीति तात्पर्यम्‌ । न चैवं सत्रिरा- 
शिग्रहय ज्यानुपातोवितः कथमुपपन्नेति वाच्यम्‌ । ग्रहच्छायाधिकारे त्रिज्यावर्गादित्याद्युक्त- 
स्पष्टशरसाधनस्योपपत्तावायनवलनज्याभुजास्त्िज्याकर्णंस्तद्र्गान्तरपदं घ्रूवाभिमुखा यष्टिः 
कोटिरिति क्षेत्रादायनवलनस्य प्राचीनमते सत्रिभग्रहुक्रान्तितुल्यत्वात्तञ्ज्यावर्गोनित्रिज्यावगं 
पदरूपयष्टेः सत्रिमग्रहद्युज्यात्मकत्वादुक्तमुपपन्नमिति प्रतिपादनात्‌ । ततः किमाश्डकाया 
उत्तरालाभादत आह-असाविति । स्पष्टशरः क्रान्तिसंस्कारे । क्रान्तिसंस्काराथं स्पष्ट 
क्रान्तिसिद्धयथंमिति यावत्‌ । अक्चजे दुक्कमंणि । आक्षद्वकलासाधघनार्थम्‌ । तथा उपयुक्तः । 
क्रान्तिघ्न्‌ वाभिमुखत्वास्स्वक्षितिजादुक्षायनग्रहुचिह्लपक्तादग्रहबिम्बस्पष्टशरान्तरेण घ्रवाभि- 
मुखनमनोन्नमनाच्चोभयत्र स्पष्टजरोपयोगः । नियतं क्रान्तिखस्कारयोग्य इत्यनेन तत्राऽऽ- 
वहयकतोक्त्याऽन्यत्र तन्तिराससिद्धिर्चेति भावः ॥१०।। 


केदारदत्तः- रार का स्पष्टी करण बताया जा रहा है- 
नाडी वृत्तस स्पष्ट क्रान्ति ध८वामिमुख ध्रुव प्रोत वृत्त में रार संस्कार से 
होती है \ किन्तु शर कदभ्बप्रोतवृत्त मे कदम्ब तारा के भभिमृख होता है यह्‌ मध्यम 
रारटहं। शर ओर मध्यम क्रान्ति की स्थिति एकवृत्तीय धरातरुमे नहीं होने से दोनों 
को एक वृत्तीय धरातलमेंलायाजा रहा हं । स्धिमभग्रहुराशि क्रान्ति = ध्रुवकदम्ब सूत्र 
का अन्तर होता है। सत्रिभरां = भुज, एवं सत्रिभरा की युज्या = भुज, त्रिज्या कणं 
कोटि >शर | 
सतः, र ` =कोटिरूप शर की घ्रूबोन्मुली ज्या ते हो आक्षष्दुक्क्कमं गणित 
समीचीन होता ह ॥१०॥ 
अथ ब्रह्मगुप्तादिभिः कि स्पष्टो नोक्त इव्याश द्ुम्याऽऽह॒-- 
ब्रह्य गुप्तादिभिः स्वल्पान्तरत्वानन कृतः स्फुटः । 
स्थित्यधंपरिलेखादो गणितागत एव हि ॥११॥ 
नक्षत्राणां स्फटा एव स्थिरत्वात्‌पठिताः शराः । 
दुक्कमेणाऽऽयनेनेषां संस्कृताश्च तथा धवाः ॥१२॥ 
वा० भा०-स्पष्टाथंम्‌ ॥११।१२॥ 
मरीचिः- नन ब्रह्गुप्तोक्तं निरूपणौयमिति त्वन्नियमात्स्पष्टशरस्त्वया कथमङ्खी- 
कृतः । रष्टशरस्य ब्रह्मगुप्तानुक्तस्वादित्यतोऽनुष्टुमाऽऽह--ब्रह्यगुष्तादिभिरिति । ब्रह्मगुप्ता- 
दिभित्र ह्यगुप्तलल्छश्रीपतिभटुाचिार्येः स्वल्पान्तरत्वात्‌ । यथागतश्चरस्फुटशरयोरल्पान्तरत्व- 
द्शंनादित्यर्थः 1 स्फुटः शरः । न कृतः स्वग्रन्थे नोक्तः 1 नतु तदप्रसिद्धचा तदनुक्तिः । 
तथा च स्वल्पान्तरा द्गीकारात्तत्संम्त्यव मयाऽद्धीकृतो वस्तुरूपत्वाच्चेति भावः । ननु 
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स्वत्पान्तरत्वेऽपि पदा्थंतच्वनिरूपणात्मकसिद्धान्तग्रन्थे स्पष्टज्ञरकथनं तेषामप्यावदय- 
कमन्यथा तदुच्छेदापत्तिरत आह-स्थिव्यधति । हि । यतः । स्थित्यधैपरिलेखादो । 
मध्यस्फुटस्थिच्यर्घानयने ्रहण्परिकलेखक्रियायाम्‌ ! आदिपदाद्ग्रासेष्टग्रासानयनायनदुक्कर्मा- 
दीनां संग्रहः । यणितागतः कदम्बाभिमुखः शरः ! एवका रात्स्फुटशरमिति स्फुटश्षरस्य 
निरासः । उपयुक्तः । तथा चोक्तं बहुस्थलेषु कदम्बाभिमुखशरस्य वस्तुभतत्वाद्ध्र्‌वाभि- 
मृखस्पष्टश्चरस्य क्रान्तिसंस्काराक्षद्क्कर्मणोरेव वस्तु भूतत्वादबहूपयो गास्स्पष्टयरानु क्तिः । 
स्वत्पान्तरेणापि गणितक्रियालाघवसंभवादिति भावः ।११॥ 

ननु ब्रह्गुप्तादिसिद्धान्ते स्फुटररकथनाभावादब्रह्मगुप्तोक्तनक्षत्र्चरा अस्फुटास्त्व- 
दुक्तनक्षत्रस्फुटशरतुल्याः कथं संभवन्ति । किचिदयप्यन्तरसमवापत्तेरतोऽनुष्टुभाऽह- 
नक्षत्राणामिंति । ब्रह्मगुप्तादिभिनक्षत्राणां स्थिरत्वास्प वंगतेरभावाचं शराः पठिताः । ते । 
स्फुटाः । घ्रूवाभिमृखाः । एवक्रारात्तेषां कदम्बाभिमुखत्वं निरस्तम्‌ । तथा च मदुक्तनक्लत्र- 
स्पष्टकराणां ब्रह्मगुप्तोक्तनक्षत्रश रतुल्यत्वे क्षतिनेति भावः । ननु नक्षत्रघ्रुवाणामायनदृक्कर्म- 
संस्कारनिमित्तं मघ्यमश्राः कदम्बाभिमुखा अपि पृथक्‌कि तैर्नक्ता अतः आह--द्क्कमं- 
णेति । एषां नक्षत्राणाम्‌ । ध्रुवाः । भायनेन दुक्कर्मणा संस्कृताः सन्तः सिद्धा एव । चका- 
रास्स्थिरत्वादित्यथंः । तथ! 1 ब्रह्मगुप्तादिभिः पठिताः । पथा च नक्षत्राणामायनदुक्कमं 
पुनःसंस्कारस्यानुचितत्वात्तदूप जी व्यकदम्बाभिमुखश रकथनं न्यथंम वेत्युपेक्षितम्‌ । नक्षत्रस्पष्ट- 
क्रान्त्यथंमाक्षदुक्कर्माथं च स्पष्टशरस्यंवोपयो गादिति भावः ॥१२॥ 


कैदारदत्तः--त्रह्मगुप्ताचार्य ने क्र की स्फुटता नहीं की--मधघ्यम ओर स्पष्ट शर 
मे अस्यन्त अल्प अन्तर पड़ने से आचायं ब्रह्मगुप्त ने कदम्बप्रोतीय शर को स्पष्टता नहीं 
कीटुं। 
ग्रहण की स्पशं मोक्ष आदि स्थिति मे भी गगितागत कंदम्बामिमुखशरकोही 
प्रहुण किया ह । तथा नक्षत्रों की स्थिर स्थिति होनेसे नक्षत्रोका भी घ्र वप्रोतीय शर 
ब्रह्मगुप्त ने पठा हं । कदम्बघ्र्‌व के अत्यल्फान्तरित दुरीसे फर में स्वल्पान्तर दोष को 
दोष नहीं माना जाता हे ॥११।१२॥ 
यहां पर आचायं भास्कर कौ ब्रहमगुप्ताचायं पर विशेष आस्था स्पष्टहो रहीरहै। 
अथ सद षणानुपहसन्नाह-- 
क्रान्तिसुत्रे शरं केचिन्मन्धन्ते ते कुबुद्धयः । 
यद्येवमायनं तेश्च दुक्कर्मान्यिश्च कि कृतम्‌ ।\१२।। 


कि स्पष्टे वालने सूत्रे दत्तो मध्यश्ञरऽ्च तेः 
को टिवद्वालनात्सुत्रात्स्पज्मुक्तिशरो च जिम्‌ || १४॥। 
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किच कृत्वा श्रं कोटि स्थित्यर्धानयनं कृतम्‌ । 
तादक्‌ चेत्स शरस्तेन नानुपतेन सिध्यति ॥१५॥ 


वा० भा०--यदि क्रान्तिसूत्रे शरस्तदा ध्रुवाभिमुखः स्यात्‌ । निरक्षदेशे 
क्षितिजस्थो ध्रुवः । घ्र वाभिमुखशरग्रस्थो ग्रहः क्षितिजं न त्यजति । नामनोन्ना- 
मना भावात्‌ । कि तत्राऽऽयनदुक्कमंणा । अथवाऽऽचार्यैः कृतं ये न मन्यन्ते तरपि कृतं 
भ्रान्तत्वात्‌ तथा परिरेखे बिम्बमध्यात्स्पष्टवल्नाग्रोपरिगतं सूत्रं करान्तिवृत्तश्राचो। 
तस्याः कोटिवच्छरः कि दत्तः । तत्पक्षे ध्रुवसूत्रे नेयः शोषं स्पष्टस्‌ ।॥१२।१४।।१५॥ 


मरीचिः- अथ ब्रह्यगुप्ता्यनुक्तस्पष्टश्ञरानयने स्वल्यान्तरसमाधानासहिष्णनां ब्रहमगुपा- 
नुसारिणां केषांचित्समाधानमनूघानुष्टुभा दूषयति--क्रान्तिसूत्र इति । यें केचि द्ब्रह्मगुप्ता- 
नुसारिणो मदुक्तस्पष्टशरानयनासदहिष्णवः क्रान्तिसूत्रे । विषुवद्वृत्ताद्ध्रुवाभिमुखे सूत्रे । 
न तु क्रान्तिवृत्तात्कदम्बाभिमुखसूत्रे । मतमेदानुपपत्तेः । शरम्‌ । अनुपातागतम्‌ । ब्रह्म 
गुप्तादिसंमतं मन्यन्ते । यथा विषुवद्वृत्ताक्रान्तिवृत्तपयंन्तं ध्रुवाभिमुस्ी क्रान्तिस्तथा 
क्रान्तिवृत्ताद्विक्नेपवुत्तपयंन्तमन्तरं शरो हरवाभिमुखो गणितागत इत्य द्खकुवंन्ति । तेन च 
मदुक्ततत्समाघानस्पष्टशरसाधने न युक्ते इति द्योतयन्ति । कुबुद्धयः । अल्पबुद्धयः । पदा्थं- 
तत्त्वाजाः । तथा च तदुक्तमतत्त्वात्नाङगीकायमिति भावः । ननु त्वया पू्ग्रन्थे वस्तु- 
तत्तवाप्रतिपादनं मत्वा स्वल्पान्तरसमित्यवस्तुभतं समाघानमुक्तं तंच तदुक्तस्य वस्तुत्वेन 
प्रतिपादनाहोषाप्रसङ्खासपरत्युत त्वदुक्तस्पष्टश रानयनस्य तदुक्त्या व्यर्थत्वास्चेति कथं ते 
कुबुद्धय इत्यतो दूषणमाह- यदीति । एवं तदुक्तं सम्यक्‌ । यदि चेद द्धीक्रियते । चकार- 
स्तह्य र्थः । अन्यैः । ब्रह्मगुप्तादिभिः । चकारादार्षोक्त मायनं दुक्कर्म । कृतं स्वग्रन्थे उक्तं 
तैः तादृशसमाधानकतृंभिः कि किमर्थमङ्की क्रियते इत्यथः । तन्मते आयनद्क्कर्माङ्धी- 
करणमयुक्तम्‌ । उन्मण्डले ग्रहचि ह्वंसंबन्धिकाले शरस्य म्रहाभिमुखत्वाद्ग्रहविम्बसंबन्धेन 
ततस्तस्य नमनोन्नामनाभावादायनदुक्कर्मानुत्पत्तिस्ततो ब्रह्मगुप्तादिग्रन्थे लरस्य घ्र वाभिमुल- 
त्वेनानुर्वितद्ंनान्मदुक्ततदाशयेनाऽऽयनद्क्कर्मप्रतिपादनमविरुद्ध मन्यथा तत्प्रतिपादनानुप- 
पत्तेरिति भावः ॥ १३॥। 


ननु ग्रहचिह्वाद्‌ग्रहबिम्बस्य ध्र्‌वाभिमुखशराग्रे स्थित्यभावात्कदम्बाभिमुखशराग्र 
सत्त्वात्सपातग्रहचिह्लादनुपातानीतशरस्याऽभ्यनग्रहचिह्धघ्र वाभिमुखध्याग्रे ग्रहबिम्बसद्धावा- 
म्युपगमान्मन्मतेऽप्युक्तमायनद्क्कर्माविरुद्धम्‌ । न चैवं ग्रहुचिह्वग्रहनिम्बान्तरकदम्बामिमुख- 
शरेणैवाऽऽयनद्क्कर्मोत्पत्तेगंणितागतशरादुक्तं तत्साघनमसंगतमिति वाच्यम्‌ । स्वल्पान्तर- 
त्वादिव्यस्वरसाद्दूषणान्तरमनुष्ट्भाऽऽह॒- क्रि स्पष्ट इति। तैः। त्रह्यगुप्तानीतशरं 
ध्रूवाभिमुखत्वेन .मन्यमानैरित्यथः । स्पष्टवलने सूत्रे ग्रहुणपरिलेखे मानैक्यखण्डवुत्ते 
ब्रह्मररदिक्‌ च ह्ञाद्दक्षिणोत्तररेखातोऽंज्याकारेण मध्यकालिकमानक्यखण्डवृत्तपरिणतस्प- 
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ष्टवलनं दत्वा तदग्रसंबन्धिमानेक्यखण्डपरिषि प्रदेशाद्ुग्राह्य वृत्तकेन््रपयंन्तं या रेखा तत्र 
व्यथं; । मघ्यश्षरः । मध्यग्रहुणकलिकशरः क्रिमथं दत्तः । त्वन्मते तथ। रारदानमसंगतम्‌ । 
मध्यकालिकवच्नाग्रसूत्रस्य क्रन्तिवरत्तय(म्पोत्तरल्पत्वेन कदम्ब्राभिमुखेत्वादुक्तक्ञरस्य 
घ्र वामिपखस्य तत्र दानासंभवात्‌ । ग्राह्यकेन्द्राद्‌ध्र.वाभिमुखसू त्रकल्पनेन तह्‌ानकथनापत्ते- 
दचेति भावः । चकारादुक्तायन टक्कर समथंने अयनदुक्कमंसाघर्नाथं दारस्य त्वया स्वल्पा- 
न्तरत्वं मयाऽऽक्नदुक्कमणोति प्रतिव्रन्याः सप्तेऽप्येतददूषणं हयहृत्तं प्रपिबन्या अनुत्तर- 
त्वादिति सूचितम्‌ । द्वितीयं दूषणमाह-कोरिवदिति । वलनात्सूत्रात्‌ । चक।रः स्पर्श- 
मोक्षकालिकवलनसंबर्षिग्राह्यकेन्द्राभिमुलरेलादयादिति ग्यवस्थाथंकः । स्पशमोक्षकालिक- 
शरौ । क्रमेण कोटिकदधज्याकारेण करतो दत्तौ । त्वन्मते तथा तहानमनुचितम्‌ । तद्रलनाग्र- 
सूत्रस्य भगन्तिवुत्तानुकारत्वात्तुक्षिगोत्तराधज्यारेखायाः कदम्बाभिमुखत्वेनोक्तशरदानान्‌- 
पपत्तेः । वलछनसूत्रादुध्रुवासनि मुखत्वेन कल्पित ऋजुरेखा कारेण तह्‌नक्रथनापत्तेश्चेति भावः । 
ग्रहणपरिलेखोक्तशरदानकथनानुपपत्तिरूपत्वेन श्लाका्थंस्य फलितत्नाच्छलोकोक्तदूषण- 
मेकमेव । न ततु द्वयं त्रय वति ध्येयम्‌ ॥। १४ ॥ 

ननु ्रहुणस्य प्रत्यक्षःवेन तत्सनिवेशस्य तत्वात्परिरेखस्य स्थूरत्वेनोपेक्षाविषयत्वा- 
दित्यस्वरसादाह--किच कृत्वेति । शर ब्रह्मगुप्तोक्तं कोटि कृत्वा कल्पयित्वा चक रा- 
त्कोटे मुजकर्णं सपेक्षत्व।त्स्पशं मोक्षकालिकशरम्‌लमध्यकत्पितशरमूलयोरन्तरं क्रान्तिवृत्तस्थं 
भुजं, मानेक्यखण्डं कर्णमिति क्षेत्रं कल्पयित्वेत्यथंः । अत एव शरस्य कोटिव्रहानं पूरवश्लो- 
कोक्तं स्थित्यर्घानिथनं कुत उक्तम्‌ । भुजस्य क्रान्तिवृत्तस्थत्व।त्तयाम्योत्तरान्तररूपकदम्बा- 
भिमुखशरस्य मुजत्वसंभवादुक्तशरस्य भवन्मते घर्‌ वाभिमुखत्वेन भुजत्वासंमभवादुक्त त्थित्य- 
घनियनमुपपन्नमिति मावः । न च क्रान्तिसस्काराक्षदुक्करमभित्नस्थले त्वदुक्तशरस्य स्थुरत्वे- 
ऽपि स्वल्पान्तरेणाङ्गोकारस्तत्र तु तस्य सृक्ष्मत्वमेवेति वाच्यम्‌ । वहुषु स्थलेषु सान्तरत्व- 
कल्पनापेक्षया स्थकद्ये सान्तरत्वकल्पनस्य रघूभूतत्वान्मदुक्तसमाधानस्यैव युक्तत्वात्‌ । 
ननु स्वतन्त्रस्य नियोगानर्हत्वात्तरगौरवमेवा द्गाकृतम्‌ । बहुषु स्थलेषु वस्तुभूतत्वकल्पना- 
पक्षया स्थलद्वये तत्कलयनघ्य॒लबुभूतत्वेन च मदु स्तमेव साघनं युक्तं विनिगमनाविरहादि- 
त्यस्वरसाद्द्ढं दूषनमाह--तादुगिति । शरो ब्रह्मगुप्तकंमतो र.णितागतदचे्यदिं तादुग्‌ 
ध्ुवाभिमुखोऽङ्खीक्रियते । तहि सः । घ्रुवामिमुखररः। तेन । उक्तेन । अनुपातेन न 
सिष्यत्ति। सिद्धो न भवतीत्यथंः । चेदित्यनेन ब्रह्मगप्त्यरस्य करम्बाभिमृखत्वेन उक्ता- 
नयनं सुषपन्नमिति सूचितम्‌ । तथा च गोलयन्त्रस्थघ्र्‌.वद्मयप्रोतरलथवृत्तेन प्रहबिम्बवेधादव- 
गतघ्रुवामिमुखशरेण गणिठानीतशरस्य तुल्यत्वानियमदक्चनादत एव क्रान्तिवृत्ताच्छरस्य 
याम्योत्तरत्वादुक्तानुपातेन कदम्बाभिमुवत्वसिद्धौ बाधकाभावः । प्रहपातयोः क्रान्तिवृत्त. 
स्थत्वादिति भावः ।। १५ ॥ 


केवारदत्तः--क्रान्तिसूत्र मे शरकल्पना सदोष है - 
कुछ आचायं शर की सत्ता घ्रूवाभिमुख ध्रव प्रोतमें मानते । यदिशरकरो 
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कत्पना ध्रुवाभिमुख को जाती ह तो शराग्रस्थित ग्रह क्षितिज से नमित भौर उन्नमितही 
होगा तो व्हा आयनदुक्कमं ही अनावद्यक है तो वे आचायं दुद्यग्रह॒ साधन में आयन- 
दुकर्म गणित का उपयोग क्यों करते हँ ? अर्थात्‌ उन आचार्यो पर भास्कर का सही 
आक्षेप हं । 

तथा परिरेख में बिम्ब मध्यमे स्पष्ट वल्नोपरि गत सूत्र क्रान्तिवृत्त प्राचो होतो 
है। तो उपमे कोटिको तरह रर दानकी क्या आ्रश्यताथो, उन्हंतो यह्‌ शर दान 
सस्कारभी धुवसूत्रमे ही करना चाहिये था, एेसीस्थितिमें शरको मानकर 
स्थत्यर्धानयन जो कियागया वहतो घ्रूवाभिमुखशर माननेसे कंसे स्पशं मोश्नादि 
स्थिति टीकर होगी या ्ोती ह ? ।॥१३।१४।।१५॥ 


अथोत्क्र मज्यानिवृत्तिमाह-- 


दुष्टिकमं वलनं च केनचिद्‌्रान्तितः कथितमुत्क्रमन्ययः । 

तत्कृतं तदनुगैस्ततोऽपरेरन्वपुरुषपरम्परोपमेः ॥ १६ ५ 
बह्मगुप्तकृतिरत्र सुन्दरी साऽन्यथा तदनुर्गेदिचायंते । 
नोद्धता कृतिरथोद्ध ताऽस्तु वा मानिका सुगणका विचायताम्‌ || १७॥ 


वा० भा०-अत्र ब्रह्मगुप्तकरतिः सुन्दयपि चतुर्वेदाचार्यैरन्यथा व्याख्याता । 
अथाऽऽत्मन भओौद्धत्याशङ्धां मत्वोक्तम्‌ । हे सुगणका इयं मामिका कृतिर्नोद्धता । 
अथवाऽस्तूदधता । सम्थग्दिचायंताम्‌ | अत्र रथोद्धतेति च्छन्दोनामापि सूचितमू 
| १६।।१५७॥ 


मरोचिः-- स्यादेतत्‌ । परं वलनवशादानीतदुक्करालौ त्वदृक्तौ कथं युक्तौ । वलनयोः 
क्रमज्याभ्यामुक्तत्वादेतयोरपि क्रमज्योत्पन्नत्वसिद्धेः। न चां 'नत्वमेतन कुतोऽन्यथा क्रम- 
ज्यानीतानां सवेंषामयुक्तत्वापत्तेरिति वाच्यम्‌ । शँलाद्धुत्रिकुमियंथागतमुजज्योनां त्रिभञ्या- 
हृतां विक्षेपेण च वेदवेदवसुगोरूपाष्टरद्रंम॑जेत्‌ । तत्कषेपायनयोविभिन्नककुभोिप्तादिलब्धं 
धनं कर्तग्यं चुचरे त्यजेत्समदिशोः स्यादाग्रनः सग्रहः, ।। त्यनेन धीवृ द्धिदग्रथेलल्लेनोत्क्रम- 
ज्याऽऽनयदुक्कलानां विशेषत उक्तत्वात्‌ । ग्रहमुजक्रमज्योनत्रिज्याया ग्रहुको टुयुत््रमञ्यात्वात्‌। 
न च यथागतभुजज्याशब्देन तद्भूजोतक्रमज्या । तदूनत्रिज्यायाश्च ग्रहुकोटिक्रमज्यात्वाल्ल- 
ललेन क्रमज्ययैवोक्तत्वान्न क्षतिरिति वाच्यम्‌ । व्यस्तज्यामथवा प्रहत्रययुजः क्षेपाहता- 
मृद्धरेद्‌भूषा ्गान्धिगजंग्रहे धनमृणं कुर्याक्करु लायुक्तवदित्यनेन तदग्रे तेनेव स्पष्टमुत्क्रमज्यया 
तत्साघनोक्तेरित्यतो रथोद्धतयाऽऽहू-दृष्टिकर्मेति । केनचित्‌ । लल्टेन । वलनं वलनद्वय- 
साधनम्‌ । श्रान्तितः । भ्रमवशादुतक्रमज्यया । आायनवलनं ग्रहकोटुयुत्क्रमज्ययाऽऽक्षवलनं 
नतोतक्रमज्ययेत्यर्थः । कथितमुक्तम्‌ । चकारो यथातयेत्यग्ययद्वयपरः। दुष्टिकर्मं । आयन- 
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दुक्कलात्मकम्‌ । उत्क्रमज्यया । ग्रहुकोटघुतक्रमज्यया । श्रान्त्योक्तम्‌ । तथा च तदूबतवल- 
नस्य दवंमनेकधा खण्डितत्वात्तदलनानुरोधेनोक्तं दृक्कर्मापि खण्डितप्रायम्‌ । मूखाशुढया 
तदविणुद्धेरिति भ्रान्तिजत्पितत्वात्तदुपेक्षणीयमिति भावः । नन्वेकोक्तस्य तथात्वं संभवति ! 
न त्वनेकोक्तस्य तथात्वम्‌ । अन्यथा अत्तिप्रसद्धः। उत्क्रमेज्यया दुक्कर्म त्वतिप्रसिद्धमने- 
कोक्तत्वात्‌ । तथा च श्रीपत्तिः--विक्षेपसत्िमखगोत्रम जाऽपमन्याघातो ग्रहश्रयगुणेन हूतः 
कलास्ताः । शोध्यास्तयोः समदिशोः भचरेषु देया भिन्नाशयोभंवति दुग्विधिरेष पूर्वः 
यद्रोतक्रमच्यात्रिभसंयुतस्य रसध्नविक्षेपहता विभक्ता । त्रिचन्द्रवेदाश्रशरेः कलाद्य प्राग्वद्ध- 
नणं फरमायनाख्यम्‌ । खनमोधुतिभिः समाहतं प्रथमं दुक्फलमायनाह्‌ वयम्‌ । चयुचराश्चित- 
भोदयामुभिविहुतं स्पष्टमिह प्रजायते । इतीत्यत आह--तदिति । ततौ लल्लोक्तानन्तरम्‌ । 
सपरस्तदन्यैः पुरुषस्तदनुगे चर्घान्तलल्लोक्तमार्गानुसरणकशीरैः । तत्‌ । उत्क्रमज्योपजीव्यं 
दुक्कमं । कृतं स्वग्रन्थे उक्तम्‌ । तथा चानेकोकतं प्रसिद्धमपि श्रान्तोक्तम्‌लकत्वादसंगतमिति 
भावः । ननूपपत्तिविचरेण तदनुगानां म्रन्थकतुत्वात्तस्तथा कथमुक्ठमित्यततोऽपरविरोषण- 
माह--अन्धपुरुषपरम्परोपमेरिति । अन्धा नेत्रद्रयरहिता ये पुरुषा मनुष्यास्ेषां या 
परपरा । अत्तिस्ंङगनतया पवितिः सोपमा दृष्टान्ते येषामेतादृशैरित्यर्थः । तथा चान्धस्येवा- 
न्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे । इति प्रसिद्धोक्तेः । शतमप्यन्धानां न परयतीति न्यायाच्च 
विचारविस्मरणक्षीरेस्तदुक्तं च तथेति भावः । 1 १६।। 


ननु रल्लादिभित्वदुपजीन्यतब्रहमगुप्तोक्तानु रोधादेवोक््रमज्यया दुक्कमं वलनं चोक्तमिति 
त्वदुक्तौ वुत्यपूर्वकं तद्दषणं ब्रह्य गुप्तोक्तेः पर्यवसन्नम्‌ । न त्वेवमुचितम्‌ । तस्या 
श्रान्तत्वात्तद्‌दूषणं च त्वयि तदनभिप्रायबोधकत्वं सूचयतीत्यत आह-ब्रह्मगुप्तकृतिरतः 
सुन्दरा साऽन्यथा तदनुरीविचार्यतं । नोद्धता कृतिरथोद्धतास्तु वा मामिका सुगणका 
विचायंतामिति । अत्र । वलनदक्कर्मं विषये । ब्रह्मगुप्तकृतिः । प्राक्पश्चान्नतविषुवञ्ज्यवोवं- 
घात्िज्ययाऽऽप्तचापांहैः । उत्तरयाम्यैः पूर्वा विषुवद्वृत्ते त्रिभे ग्राह्या । सममण्डलाद्धिषु- 
वते ग्राह्यास्तरिग्रहाधिकादु दग्याम्ये । क्रान्त्यंजञंपरमण्डलपूर्वास्यास्चन्द्रविक्षेपः । एकान्यदि- 
दोयुंतिवियुतेज्याप्रग्रहणमध्यमोक्षेषु । वलनं निमीलनोन्मीलनेषु कालेष्वतोऽन्यदिशाम्‌ । 
विक्षेपसत्रिराशिक्रान्तिवधे व्यासदरहूते लिप्ताः शोध्यास्तयोः समदिशोयं ्न्यदिशोग्रंहै 
क्षेप्या इति ब्रह्यगुप्तनिमितार्यापडव्तिः । सुन्दरी । समीचोना । तत्रो्रमज्यय। दुक्कम॑- 
वलनयोरप्रतीतेः 1 गणितसाघारणोक्त्या केवलज्यापदेन तत्रापि क्रमनज्यालाभादन्य्या 
सर्वत्रो्रमज्याग्रहुणापत्तेः । ननु तट्रीकाकारेद्चतुर्वेदाचार्येरेतद्न्याख्यावसरे ज्यापदस्योत््र- 
मञ्यापरत्वेन विवरणात्कथमुच्यते तत्छृतिः सुन्दरीत्यत भह-सेति । तदतुगे्रह्यगुप्त- 
सिद्धान्तव्यास्यातुभिस्चतुरवेदाचार्यैः सा वलनदुक्कर्मविषयिणी ब्रह्य गुप्तोक्ता यपि क्तिः । 
अन्यथाप्रतीयमानार्थभिन्नार्थत्वेनोक्र मज्यात्वेनेत्य्थंः । विचायते । व्याक्रियते । तथाच 
हेतूपपादनं विना तद्ग्याख्यायां मानाभाव उक्तदूषणाच्च तयथाश्रुता्थें पावकाभावा- 
च्चोक्तं न विरुद्धमिति भावः 1 अतः स्वानीद्धव्यं फलिततमित्याह-नेति । मामिका ५ 
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ममेयसित्यर्थः । कतिः । पूव्॑रणीतपदार्धरूपा । उद्धता । त्रह्मगुप्तन्यक्कारविषयिणी । 
मदोद्धत्यसूचिका । न । नास्ति । ब्रह्मगुप्तोक्तस्य मदभिमतत्वात्‌ । ननु तथाऽपि रुल्लादि- 
पूर्वाचार्यन्यक्का रवि षयवेनापि तवौद्धत्यमनुचितमत आदह~-अथेति । भौद्धत्यपरिहारानन्तरमपि 
हठदौद्धव्यमापा्यते तर्हीत्यर्थः । वा पक्षान्तरेण । कृतिरुदढता । अस्तु तथा च तदुद्धतपद; 
कृतेरुद्धतात्वं नार्थतः । तादशोक्तेजंगस्प्रसिद्धासंगतोक्क्रमज्यानिवारकत्वतात्पर्यात्‌ । अन्यथा 
मत्संगतोक्तस्यैकदेशत्वेन सर्वेषां बहुसंमतत योत्क्रमज्याहेयत्वानुपपत्तेरित्ति भावः । ननु 
वलनवुष्टान्तेनोतक्रमजञ्यानीतदुककर्मगोऽसंगतत्वमुक्तं न युक्तं तयोः परस्परान्वयाभावात्‌ । 
तथा चंकस्य तथैव शान्तत्वं कल्प्यं लाघवान्न गौरवादबहुनामित्यत आह्‌-सुगणका 
इति । हे सुगणकाः । पदाथतत््वज्ञाः । द्वेषशून्याः । भवद्धिविचार्यताम्‌ । मयि 
भ्रान्तत्वं तेषु वा श्रान्तत्वमित्ति । तथा चोपपत्तिविचारेण शआरान्तत्वं कर्प्यम्‌ । राघव 
गौरवं चात्राप्रयोजके दति मदुक्तस्योपपत्या वस्तुभूतत्वनिणंयान्ममाश्रान्तत्वमिति 
भावः। रथोद्धतेति च्छन्दोऽपि सूचितम्‌ । तत्पक्षे व्याख्यानं तु--अत्र सिद्धाग्तेषु 
ब्रह्मगुप्तकृतिः सुन्दरा । आर्यात्मिकत्वात्‌ । गोवधंनार्यावत्‌ । सा । आर्यात्मिका कृतिः । 
तदनुगेब्रह्ययुप्तानुगैः । जाधुनिकैः । अन्यथा । असुन्दरा इति । विचायते । पठने भार्याः 
गुन्दरा न लगन्तीत्यथंः । भतः कारणात्‌ । मामिका । मदीया कृतिः । रथोद्धता । काम्य- 
तया रथोद्धता । नोदधता । नगणेन 1 उत्कृष्टत्वेन मध्यमत्वेन । हता । अधिगत्ता । मघ्य- 
स्थत्वज्ञानायाऽऽहू-सुगणो यस्मादधवति । प्रस्तारेणोस्पन्न एतादृक्ला यो रगणस्तावुभयतो 
यस्यामित्यथंः । एताद्क्षी । तदतुगैः । अन्तःस्थरगणादन्वनन्तरं योगः । गुरुः । उपलक्षणा- 
ल्ुरपि । तेन लघोरल्पत्वाद्गुरोमंहत्वाच्चात्य (न्तः) स्थरगणानन्तरं लघुगुरम्यामिस्यर्थः । 
बहुवचनं चरणबहुत्वात्‌ । भत्र सिद्धान्ते । सुन्दराऽस्तु । रो नराविह रथोद्धता ल्गौ! इति 
वृत्तरत्नाकरोक्तलक्षणात्‌ । नन्वार्या रथोद्धता वा सुन्दरेति न निश्चय इत्यत आह्‌-वा . 
विचायंतामिति । वा पञ्ान्तरे । छन्दस्तत्त्वज्ैयुष्माभिः । विचार्यताम्‌ । अनुभवेन या. 
सुन्दरा सैव सुन्दरेति ॥१७ ॥ 

केदारदत्तः-त्रह्यगुप्त पर आस्था एवं चतु्ेदाचार्य मत मे अनास्था-- 

ब्रह्मगुप्त का कथन अत्यन्त सुन्दर होते हुये भी अन्य आचार्यो से उनका मव अन्यथा. 
समज्ञा गया ह । दुक्कमं ओर वलन गणित का साधन कुछ आचार्यो ने भ्रान्ति से उत्क्रम 
ज्या-विघान से किया हैं । पुनः उत्तरवर्ती अन्य चतुर्वेदादि आचार्यों ने भमो इन्हीं 
छल्लाचायं की भ्रान्ति षर ध्यान न देकर उसीश्चम को अग्रेसरित क्ियाह। यह 

अन्धविदेवास परम्परा भास्कराचायं तक चखरीभारहीदहं 


मेने ““सिद्धान्ततः प्राप्त क्रमज्या विधान से आयनाक्ष वरन-दुक्कमं जो किया ह, 
वह सहुदय विद्वान्‌ गणितज्ञ से मान्य होगा'' एसो आशा है । या मेरा कथन भी भओौद्धत्य 
पूर्ण है तो भी मान्य ग्रहगणितज्ञ विचार करेगे ॥१६।१५७॥ 
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अथ व्यभिचारमाह-- 
उत्क्रमज्याविधानेन द्क्कमं वलनं तथा । 
नप ॐ 4 

यत्तरुक्तं न तत्तथ्यं व्यभिचारोऽत्र कथ्यते | १८॥ 
जिनात्पकाक्लांशगुगत्रि भज्याघातो जिनज्याविहूतोऽस्य चापम्‌ । 
तेन त्रिभोनेन समः प्रतीच्यां प्राकसत्रिभेण दुचरः कुजे चेत्‌ ॥ १९। 
दृडमण्डलाकारतयाऽपवृत्तं तद्याम्यसौम्यं क्षितिजं तदा स्यात्‌ । 
क्षिप्तोऽपि खेटः परमेषुणाऽत्र याम्ोत्तरत्वाल्कितिजं न ज्यात्‌ ॥२०।। 
दृक्कर्मसंभूतफलहयस्य नाशो भवेदत्र धनणेसाम्यात्‌ । 
न * ७ # 
नेवोत्क्रमन्याविधिनाञत्र साम्यं दुक्कमं कायं क्रमजीवयाऽतः ॥२१॥। 
त्थैव नाज्ञो वलनद्रयस्य साम्याहिगन्यत्ववियोजनेन । 
न साम्यमत्रोत््रमजोवया स्यात्रमज्ययोऽतो वलनं विधेयम्‌ ।\२२॥ 


वा० भा०-यत्र चतुविशत्तिभगेभ्योऽल्पोक्षस्तत्राक्षज्यात्रिज्ययोर्घातो जिना- 
राज्याभक्तः । फरुस्य यावच्चापं तावतो भुजस्य क्रान्तिज्योत्तराक्षज्यासमा 
भवतीत्यथेः । तद्यथा--अक्षांशाः २० । एषां ज्या १२१० । अस्यास्तरिज्यागुणाया 

३८ 

जिनज्याहतायाश्चापं रालिद्वयम्‌ २। अनेन सत्रिभमेण समो ग्रहो ५ यदा पूवं. 
क्षितिजे । अथवा वित्रिमेण ११ समः प्रत्यकुक्षितिजे ग्रहौ भवति तदा वृषभान्तः 
सस्वस्तिके । अतो दुडमण्डलकाकारं क्रान्तिवृत्त स्थात्‌ | अस्य क्रान्तिवृत्तस्य 
क्षितिज प्रदेशे क्षितिजमेव दक्षिणौत्तरं स्यात्‌ । यतस्तदा कदम्बः क्षितिजे वतते । 
अतः लितिजस्थो ग्रहः परमेणापि दारेण कदम्बोन्मुखेन विक्षिप्तः क्षितिज न 
त्यजति । क्रान्तिवृत्तग्रहुस्थानमेवोदयलग्नं स्थात्‌ । एवं दुक्कमंफल्योधंनणेयोः 
साम्यं भवति । उत्रमज्याविधनेन तयोनं साम्य स्यात्‌ | अतः क्रमज्ययेव- 
कर्तव्यम्‌ । एवं तत्रैव वतंमानस्याकस्य वखनाभावः । वलनयोभिन्नदिशोः 
साम्व्रात्‌ । उक्रमज्यया नेव साम्यमित्यथः | अथ यत्खस्वस्तिकगे रवाविति 
दलोकदट्यं पूवं व्याख्यातमेव ॥१८। १९।२०।२१।।२२॥ 


मरोचिः- ननु तरपि त्वदुक्तमुच्यते इति निर्णयः कथमवगन्तव्य इत्यतोऽनुष्टभा ऽऽहू- 
उत्क्रमज्येति । उत्क्रमज्याविधानेन । प्रहस्य कोटचुत््रमज्याग्रहुणेनेव्यथंः । दुक्करममवलनं तथेति 
समुच्चयार्थकम्‌ । उत्क्रमञ्यातस्तदानयनम्‌ । तैर्छेल्लादिभियंदुक्तं स्वग्रन्थे तत्तथ्यं वस्तूभूतं 
न । कुत इत्यत आह-ज्यभिचार इति । तत्र तदुक्तानयने । व्यभिचारः । गोरसिद्ध 
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तन्मानभिन्नत्वम्‌ । मया भस्करचार्थेण । कथ्यते । समनन्तरमेव निरूप्यते । तथा चोप- 
पत्तिसिद्धगव्यभिचारासंभव।त्तदुक्तं व्यभिचा राक्रान्तत्बेनोपपत्त्यसिद्ध मेवेति निर्णयः सिद्ध इति 
भावः 1 यद्यपि तदूक्तवलनस्य पूव॑मनेकधघा खण्डितत्वात्तन्निराकरणं पुनरप्रयोजकं तथाऽपि 
पूव॑वलनद्षणानां कठिनत्वेन साधारणस्य संशयापत्तिवारणाथं दुक्कर्मवक्ष्यमाणदुषणेनाति- 
सुगमेन वखननिराकरणसंभवाद्वलनस्यापि पुनदुंककरमंसंरगनदूषणं दत्तम्‌ । एतेन पूर्वोक्त- 
वलनदूषणानि दक्करमण्यश्रयोजनकानीति सूचितम्‌ । 1१८ 


मथ प्रतिज्ञातनव्यभिचारप्रदशंनाथं कालदेशविशेषाम्यां सिद्धां गोरस्थितिमुपजातिकेन्द्र- 
वच्राम्थां निरूपयत्ति-जिनाल्पक्ाक्षांरोति । जिनात्पकाश्चतुवि शत रन धिकायेऽक्षांशास्तेषां 
ज्या । चतिञ्या । अनयोवंधद्चतुविशत्यंरज्यया भक्तः । अस्य । फलस्य । धतुःसंबन्धि- 
त्रिज्यादिकं भुजोऽक्षज्यातुल्यक्रान्तिञ्यायाः स्यात्‌ । तेन भुजेन त्रिभोनेन । त्रिभं बजितं 
यस्मात्तेन तुल्यो ग्रहः प्रतीच्यां परिचि मभागे क्षि तिजवृत्ते चेत्तदा भवति । प्राक्‌क्षितिजवृत्ते 
पूवंभागे 1 सत्रिमेण भुजोनतुल्यो ग्रहुदिचह्वात्मको यदा स्यात्‌ । वा" उभयत्र मु जतुल्यः सायनो 
राश्यवयवः । खमध्ये । अत्रोत्तरगोके खमध्य भु जस्य भुजोनषडभस्य वा संभवाद्यदा भुजोन- 
षड़भराश्िः खेमध्ये तद। तत्पुवं तिभान्तरितराशिः परिचमक्षितिजे । तदग्निमत्रिभान्तरित- 
राशिः पूर्वक्षितिजे । तत्समोऽपि प्रहुस्तत्र भवतोति त्रिभोनेनेत्यस्य त्रिभादूनेनेत्यथंः । सत्रि. 
भेणेस्यत्र नवभादूनेन तेन भुजेनेति ज्ञेयम्‌ । प्रागङ्कुभोनेन खग इति पाठे विभोनेनेति वत; 
अडकभं, ऊनं यस्मादडकभादूुनमिति च क्रमेणनुगमार्थो बोध्यः । तदा । तादुशग्रहचिह्ध- 
स्य॒तदक्षांशदेशक्षितिजसक्तत्वोपलक्षककारे । दृडःमण्डलाकारत्वेन । क्रान्तिवृत्तं स्यात्‌ । 
तस्य । प्रहुचिह्‌ नसंबदक्रा न्तिवृत्तप्रदेशस्य । यम्योत्तरवृत्तं क्षितिजवृत्तं स्यात्‌ । क्षितिज. 
वृत्तस्य दुग्वृत्तयाम्योत्तरत्वात्‌ । अतः कारणात्‌ । ग्रहुचिह्‌ नात्परमेषुणा । परमशरेण । पर- 
मोन्तमनसंमावनार्थं परमशषरेणेति । क्षिप्ठोऽन्तरितः खेटः । ग्रहनिम्बात्मकः । श्ि तिजवृत्त 
न जह्यात्‌ । न स्यजतीत्यर्थः । क्षि तिजान्नत उन्नतो वा नस्यात्‌ | शरमावेन व्यजति। 
परं शरवरुनयोः सत्त्वेन नमनोन्नमनसं भवेऽपि तदसभव इति महदा दचर्य॑सू चकाःपिरान्दः । 
कुत इत्यत आह--अस्येति । क्षि तिजवृत्तस्य । याम्योत्तरत्वात्‌ । क्रान्तिवृत्तग्रह.चिह.नप्रदेश- 
संबन्धियाम्योरवृत्तत्वादित्य्थं: । तथा च शरस्य क्रान्तिवृत्तयाम्पोत्तरत्वेन तदा क्षितिजे 
ग्रहावस्यानं कदम्ब्राभिमुखमबाधितमिति भावः ।।२०॥ | 


अथोक्तस्थले स्वोक्तस्यादूषणकथनपुवंकं प्रतिन्ञाततत्पक्नव्यभिचारमिन््रवज्रया प्रदशं- 
यत्ति--द्क्कर्मसंभतेति । अत्र । उक्तस्थले । द्ककमंसंमूतफलद्रयस्य । आयनाक्न द्क्कम॑काल- 
योरिव्यथंः घनणंसाम्यात्‌ । दक्षिणायने श्रहे पूर्वक्षितिजस्थे । आयनवलनस्य दक्षिणत्वाद्या- 
म्योत्तरशरक्रमेण ग्रहविम्बस्योन्नमननमने ऋृणघनरूपे । अक्षवलनस्योत्तरत्वाद्ाम्योत्तरक्रमेण 
ग्रहुबिम्बस्य नमनोन्नमने धनणंखूपे । उत्तरायण प्रहे परिचमक्षि तिजस्थे । आयनवलनस्यो- 
तरत्वायाम्योत्तरशरक्रमेण नमनोन्नमने धन णंूप्‌ । आक्षवलनस्य दक्षि भात्वाद्याम्योत्तर- 
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-शरक्रमेणोन्नमननमने ऋणघनरूपे इति धनणंयोः साम्यं सख्यातुल्यत्वं तस्मादित्यर्थः । तथा 
हि-आयनवलनस्य प्रहयुज्यापरिणताक्तज्यत्वादायनं त्रिज्यया चेस्स्यादित्यादिना त्रिञ्याक्न- 
ज्यामध्यमशराणां घातो दुज्यावगंभूत(भक्त) इत्यायनदुक्काखलूपम्‌ । अक्ष वलनस्यापि तत्र 
ग्रह्युज्यापरिणताक्षज्यात्वाल्छम्बज्ययाऽक्षजमित्यादिना त्रिज्यावगंस्पष्टश्षराक्षज्याघातो 
दयुज्यावगंलम्बज्याघातभक्त॒ इत्याक्षद्क्‌कालः सिद्धोऽत्रापि स्फुटश्रनिमित्तं मध्यमदहारस्य 
सत्रिरारिग्रहयुज्यारूपलम्बञ्यागुणस्त्रिज्याहर इति तुल्ययोरंम्बज्यात्रिज्ययोर्नारिात्तरिज्याक्ष- 
उ्यामध्यमश्ञराणां घातो चुज्यावगंभक्त इत्याक्तदु्ककालपूर्वापर(यन)दुक्कालतुल्यः । प्राचीन- 
मतेऽक्षज्याया एवाऽऽयनाक्षवलनत्वाद्द्युञ्यानुपाता द्धीकाराच्च । शराक्षज्याघातस्तरिज्याभवत 
इत्यायन-द्क्कालः । स्पष्टशरनिमित्तं गुणहरौ त्रिज्यालम्बग्ये इति लम्बज्ययोर्नाजाद्क्वरूप- 
मेवाक्षदुक्कालस्य सिद्धम्‌ । स्पष्टश्रानम्युपगमे स्वल्पान्तरेण समत्वं ध्येयमिति । नाक्ञः 
स्पष्टदुक्कमरनुत्पत्तिः । भवेत्‌ । युक्तं चैतत्‌ । ग्रह बिम्बस्य क्षितिजवृत्तस्थत्वात्‌ ! उकत्करमञ्या- 
ग्रहणे तयोः साम्यं न भवतीति स्फुटो व्यभिचारस्तेषां मते इत्याह नेति । उक््रमज्यातो 
` विधिदुक्कर्मानयनप्रकारस्तेनेत्यर्थः। अत्रोक्तस्थले साम्यं-आक्षायनदुक्कानयोस्तुल्यत्वं न भवेत्‌ । 
क्वचिदेतादुशस्थले साम्यमपि भवेदेवेत्यारडकानिवारणार्थेक एवकारः । गोरस्थित्या तन्नि 


दचयात्‌ । तथा हि--उदयास्तयोनंतोत्क्रमज्यायास्त्रिज्यातुल्यत्वादाक्षवलनमक्ज्या । उक्त- 
ग्रहकोट्य्‌ ्क्रमज्या स्बक्षांश्तुल्यक्रान्त्यशानां ज्यासबन्धिदो्ज्यातुल्या न संभवतीति । फलित- 
माह-द्क्कमंति । अतो यत उक्तस्थले उत्क्रमञ्यया व्यभिचारः क्रमज्यया संवदत्यस्मा- 
द्धेतोः । क्रमज्यया दक्कमं आयनाक्षसंबन्धि कायं नोक्रमज्ययेति सिद्धमिव्यथंः ।२१।। 


अथ वलनानयने व्यभिचारमुपजातिकया प्रदशंयति--तथेवेति ¦ आयनाक्षवलनयोः । 
तथा । यथाऽऽयनाक्ष दुक्कर्मणोर्नाशस्तद्रदित्यथंः । एवकारो दुक्कमंवलनयोभिन्नस्वरूपत्वा- 
दुक्तस्थके उभयोर्नाशासंभव इत्यारङ्कावारणा्थंकः । ननु दुक्कमंणोर्धन्णंयोः साम्यान्नाज्ञः 
संभवति । वङनयोस्तदग्रसिद्धेः कथं नाश्ः संभवतोत्यत आह- साम्यादिति । द्योर्वछुनयो- 
दिग्मेदत्वादन्तरेण । साम्यात्तत्यत्वान्च नाक्शः । स्पष्टवलनस्य क्रमेणैव संस्कारजत्वात्‌ । 
अतः कारणात्क्रमज्यया वलनमायनाक्षसंबधि विधेयं कार्यम्‌ । इदमुदाहूरणं न स्पष्टवलना- 
भावस्तत्र स्यादुरकरमज्ययेति पूर्वाधिकारोक्तस्येति ध्येयम्‌ ।1२२॥ 

केदारदत्तः--उक््रमन्या से वरन दुक्कर्मसाधन गणित का व्यभिचार- 
लल्लाचार्यादि जिन आचार्यौ ने उत्क्रम ज्या से वलन ओौर दुक्कमं गणित साघन किया है 
उस गणितमें ग्रहगोलगणित सिद्धान्त से दोष (व्यभिचार) है। क्योकि, २४ अक्षज्ञ 

अक्षांश ज्यारे.त्रि 


] मे ----- - 
से कम अक्षा देक्षो मे, 7 


उत्तर अक्षांश ज्या के तुल्य होती हं । जेसे- 


१२१० ञ्नि 
अक्षांक्त == २०५, अक्षांश्च ज्या = जनन्या हस्म ` ~व्माका चाप २ राशि 





= फरुकेचापसेनजो क्रान्ति होती ह वह 


भे, ३ राशि जोड़ने से सत्रिभग्रह॒ = ५ राशि अर्थात्‌ सिह रशिमेहोतो- 


उदय स्तिवास्षना २९९ 


अथवा ररा-रेया = ११ राशिकुम्भ रालि पर्दिचम क्ितिजमं होती । एेसी 
स्थिति तब होगी जब वृषभान्त राशि खमध्यमें होगौ क्योकि खमध्य से ९०ˆ पर क्षितिज 
वृत्त होतारं । 
निश्चय हौ उस समय क्रान्तिवृत्त का स्वरूप दुडमण्डल होता हं तथा तदपरि लम्ब 
रूप वृत्त क्षितिज ही होवा है । अर्थात्‌ एसी स्थिति मे कदम्बताराभो क्षितिजमेंहीं 
होती है । कदम्बाभिमुख शर कदम्ब से विक्षिप्त होने पर भी क्षितिज में ही रहेगा, नामनं 
या उन्नामन उभय स्थितियों में ग्रह स्थान ओर ग्रह बिम्ब एकं समयव॑च्छेदेन क्षितिजे 
उदित होकर दुश्य होते हँ । क्रान्ति वृत्त ओरं ग्रहोदय कग ही यहां रग्न है ! ओौर अन्न दुक्कर्म= 
आयन दुक्क्र्म, परस्पर एक धन दूसरा ऋण (+४- ४) = ० होने तै हुक्म = ° यहं 
सही स्थिति क्रमज्या गणितसे ही होतौ ह । उत्क्रमज्या गणित से कदापि संभव नही ह । 
र्हा पर भिन्न दिशाओं के वल्नों के होने से वनका भी अमाव हि । उत््रमज्या गणित 
से, जो साम्यता होनो चाहिए नहीं होती अतएव गणित गोल से उत्करमज्या प्रकार से 
वर्नादि साधन सदोष है जो सुतरां त्याज्य भो ह ।१८।।१९।२०।।२१।२२॥ 
भथ तन्मतिश्चमें कारणमाहु-- 
गर्वाद्रिसराभस्यात्‌परविह्वासातुप्रमादतश्चापि । 
मुह्यन्त्यपि मतिमन्तः {कि मन्दोऽन्येस्तथा चोक्तम्‌ ।\२३।। 
गणयन्ति नापरब्दं न वृत्तभङ्कं क्षयं न चास्य । 
रसिकत्वेनाऽऽकुलिता वेश्यापतयः कक वयरच ॥२४।। 
वा० भा०--स्पष्टमर्‌ ॥२२॥ २४॥ 
इति श्रीभास्करीये गोलभाष्ये मिताक्षर उदयास्तद्क्कमंवासना ॥ 
® 
मरीचिः--जयोक्तेतद्‌दू षणं रीतेविपरीतरीव्योतक्रमज्यानीतायनवलने कल्पितं दूषणं 
ग्रहाधिकारोक्तं तत्र मणितनिल्पणे शिष्याणां गोलन्ञानामावाददुर्बोधमत्र प्रसद्धादोधाथंमनु- 
दवति । यत्खस्वस्तिकगे रवौ भवल्ये दुग्वृत्तसत्संस्थिते प्रत्यक्षं वलनं कुजे त्रिभयुतार्काप्रासमं 
दृश्यते । त्वं चेदृतक्रमजीवयाऽऽनयसि तत्तावत्सखे गोलविन्मन्ये तदह्यंमरं तदेव वलनं धीवृद्धि- 
दायोदितमिति । चन्द्रग्रहुणाधिकारे व्याश्यातम्‌ ॥२३॥। 
अथ द्वितीयं तदधिकारोक्तं दूषणं बोघार्थमच्र प्रसडगष्दनुवंदति । यत्राऽऽक्नोऽङ्गरसा 
खवा दिनमगेस्तत्रोदयं गच्छतो मेषे वा वुषभेऽपि वाऽप्यनिमिषे कुम्भे स्थितस्यापि वा) 
स्पर्शी दक्षिणतस्तदा क्षिंतिजवत्सा क्रान्तिवृत्त यतस्तद्‌न्रद्य्‌.त्क्रमजीवयाञ्त्र॒ वलनं न्यासाधं- 
तुर्यं कथमिति । इदमपि तत्रव व्याख्यातम्‌ ॥२४॥ 
ननु यैस्त््र मज्ययोक्तं तैः किमाक्षयेनोक्तम्‌ । न च श्वान्त्या । सर्वत्र तथात्वापत्तेरित्यतं 


०० गोलाध्याये 


आययाऽश्~-र्वाद्रस राभस गत्परविश्वासात्प्रमादतश्चापि । मृह्यन्त्यपि मतिमन्तः कि 
मन्दोऽन्येस्तथा चोक्तम्‌ । मतिमन्तः सुबुद्धयः । अपिञब्दस्तेषां मोहासंभावनायां तत्संमव 
इति महदाश्चर्यसूचकः । सर्वान्मुह्यन्ति । अध्यय्रनममये गुरणोपदिष्टं स्वबुद्धिवैभवन ज्ञटिति 
बुद्ध्वाऽहं सुबुदधियंदेव मयाऽवलोक्यं तदैव बुदध्या सवं निष्काशनी मिति संजातगर्वादुपिश्ष्य 
च कालान्तरेऽवलोकनसमये गुरूपदिष्टं विस्मृतं स्वबुद्धचाञन्यदेवं तन्मालिन्नान्दिर्णीतिम्‌ । 
तत्र तस्य मोहे गर्व. कारणम्‌ । अग्वे च गुरूपदेशानन्तरं तत्कालमेव मुहुस्तद्‌भावनाभि- 
स्तद्दढसंस्कारादविस्मरणात्तीक्ष्णनबुद्धय। तदधिक्स्फुरणाच्च मोहासंभवः । रसराभस्यात्‌ । 
गन्धकतत्वेन छेके कीर्त्यातिश्चयदशंनादग्रन्थकरणे वृत्तस्य ज्ञटित्ययं ग्रन्थो भवत्वित्यभि- 
लाषो रसस्तद्राभस्य तदतिशयितत्वं तदत्युत्कण्ठा तथा<ऽपातता विचारसभवात्तत्वाज्ञाततया 
मोह प्रप्नुवन्ति । सवदा बुद्धेरस्थिरतयाऽल्पक्राठे विचारासंभवात्‌ । रसात्युत्कण्ठाभावे च 
स्वेच्छया यथावसरं विचारक्नमनबुद्धया। तत््वविचार्स्य संभवादमोहत्वं संभवति । चः 
समुच्चये । तेन कारणरद्रयेन प्रत्येकं ुबुद्धोना माहुः संभवतोत्यथंः । नन्वेवं तस्य सौबु- 
द चमेव व्याहृतमित्यस्वरसादाह --परविश्वासादिति । परस्मिन्‌ स्वस्य विश्वासो निरचय- 
स्तस्मात्‌ । परः स्वायथाथ्ञानं तत्त्वतया मत्वा कंचित्सुबुद्धिमुपदिशति । स सुनुद्धिस्त- 
चन प्रामाण्यात्तत्व!वचार न करोतीति तस्यापि मोहः । प्रमादत.। विचारितमपि 
यथाथंतत्वं प्रन्थे दोषवशादन्यदरेव लिखितं तादृशो क्रमः प्रमादादश्रान्तेः पुरुषवर्मत्वात्‌ । 
अपिशब्दः समुच्चये । मोह पतदू नयं प्रत्येकं कारणमित्यथंः । मन्दोऽल्पबु द्विटकंल्लादिक- 
स्तदृक्तकारणर्मोहं प्राप्नोतत्येतत्कि चित्रमित्य्थः । तथा च श्रान्तेः क्वचित्संभवान्न 
सवंत्रान्यथा ग्रन्थकारस्य नित्यप्रान्ततानिरचयेन तद्प्रन्थप्रचा रानुपपत्तेरिति भावः। 
उक्तार्थस्य प्रामाण्यनिशचयार्थं संमति सूचयति --अन्यैरिति । पद्य संग्रहचारकैः स्वग्रन्थे 
तथा मदुक्त-भिमतम्‌ । उक्तम्‌ । चक्रारस्तंः कल्पित न कितु समूलस्वेन लिखितमित्यर्थकः । 
अत्र किपुतान्ये इति पारस्त्वधुक्तः । चतुथचरणे पञ्चदशमात्रानियमात््रयोदशमात्रानु- 
पपत्तेः ॥२५॥। 

अथ सूचितसंमतिसंबद्धा्रमिनुवदति--गणयन्तीति । कुकर्वयः कुत्सितकान्य- 
कर्तारो मन्दाः । अपशब्दं व्याक्रणापिद्ध शब्दं न गणयस्ति। परकथितमपि स्वदत्ताप- 
दाब्ददोष न मानयन्ति । वृत्तभद्धं परज्ञापितर्माप स्वक्राव्ये न गणयन्ति अर्थस्य स्वाभिमत- 
प्रमेयस्य क्षयं नाशं प्रज्ञापतं न मानयन्ति । चः समुच्चये । कतं इत्यतः कुकविविरोष- 
णोक्व्या कारणमाह-रसिकत्वेनेति । कायंकतुंत्वाभि मानजनितसंतोषेणेत्यथंः । आकुलिता 
व्याप्ताः । तथा च काव्यकरणदत्तान्तःकरणाः केवर दोषं गुणं वा न॒जानन्तोति भावः! 
वे्यापतयः सामान्यवनितासुरतकर्तारः । रसिकत्बेन । वेक्यानुरागेण युक्ताः सन्तोऽपशब्दं 
लोकपित्रादिक्रतृंकनिभत्संनं न मानयन्ति । वृत्तभङ्खं शिष्टाचारभडगं न मानयन्ति । अर्थस्य 
स्वद्रव्यस्य क्षयं नाशं न मानयन्तीति वंदियककुकवो समावित्यथंः । इयं संमति्गर्वाद्रस- 
राभस्यादित्युमयत्र नान्यत्रेति ध्येयम्‌ ॥२६॥ 


उदयास्तवासना ४०१ 


अथाऽऽरन्धोऽधिकारो निरूपित इति फककिकयाऽऽह--इत्यु दयास्तवासनाधिकार इति । 
उदयास्तयोदु क्कमज्ञानाधीनत्वाद्‌द्वकमं वास्तनानिरूपणेन तदधिकारवासनैव निरूपिता । 
तत्रोक्तस्य सुगमोपपत्तिकत्वादित्यर्थः । एतेनैव ग्रहुच्छायाधिकारवासनां प्रतिपादितेति 
सूचितम्‌ । 

देवज्ञवयंगणसंततवेव्यपारवश्री रद्खनाथगण माट्मजनिर्मितेऽस्मिन्‌ । 

याता शिरोमणिमरोच्यमिधे समाप्ति दुक्क्मयुक्तिनिचयाधिकृतिः स्फुटेयम्‌ ॥ 

इति श्रीसकलगणक्सारवमौमर द्धनाथगणकात्मजविर्वरूपापरनामकमुनोदवरगणकवि- 
रचिते सिद्धान्तशिरोमणिमरीचावृत्तराध्याये दुक्कमंवासनाधिकारः संपूणैः ॥ 

केदारदत्तः-- मन्द बुद्धि विद्यार्थी या कवि के लिए कहा जा रहा है कि- 

गुरु मुखे से सम्यगध्ययन मे मन न लगाने से विषय बुद्धिगतन होते हुये भी विषय 
ज्ञान के गवं (मिथ्या) से, रस के अतिशयत्व छम से, पर विश्वास से या अत्यन्त प्रमाद 
से, बुद्धिमान विदार्थी भो मोहुके वक्चमें आकर अबुद्ध सिद्धान्तको भौ शुद्ध मान 
बेठता ह तो मन्दबुद्धि वियार्थीके लिये कहुनादहीक्षयारहं ? 

कुत्सितं काम्य रचयिता मन्दबुद्धि का कुकवि व्याकरण सिद्ध शब्द के महत्व को 
नहीं जानते, कान्यरचना के अभिमान से उत्पन्न सन्तोष से द्सरे के सही अथं बोधक वाक्य 
को-भी नहीं मानते । वेद्या सेवनत्वेन रसिक हने के मिथ्यामिमान से सज्जन वृन्द से कृत 
निन्दा की भी उपेक्षा करते हूं । 

अर्थत्‌ि- शिष्टाचार ओर मर्यादा भङ्गकीभीरएेसे लोग उपेक्षा करते हुं । 

ग्रहगणित सिद्धान्त ग्रन्थों मे उक्त प्रकार के ग्रन्थ रचयिता कोगों पर आचा्यंनें 
यह्‌ कडा आक्षेप दर्शाया हं भाचा्यं के इस कथन से लल्लनाचायं पर ही अधिक आक्षेप 
हो सक्ता हं ।।२३।।२४॥ 


इति सिद्धान्त क्लिरोमणि ग्रहगोराघ्याय के उदयास्तवासनाघ्याय :--१० 
कौ श्री पण्डित्त हरिदत्त अयोत्तिविदास्मन प्रतीय श्री केदारदत्त 
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अथ श्ह्ोन्नतिवासना 


अथ श्युडगोन्नतिवात्तना । तत्र शुक्लते च कारणमाह-- 
तरणिकिरणसद्ादेष पीयूषपिण्डो 
दिनकर दिक्षि चन्द्रह्चन्द्रिकामिऽचकस्ति । 
तदितरदिशि बालाकून्तलश्यामलन्री- 
घंट इव निजमूतिच्छाययेवाऽऽतपस्थः ।१॥ 
सूर्यादधःस्थस्य विधोरधःस्थमधं नृदु्यं सकलातितं स्यात्‌ । 
दक्षोऽथ भार्धान्तरितस्य शुक्छं ततपौणंमाप्यां परिवतनेन ॥\२॥ 
कक्षा चतुर्थ तर्णेहि चन्द्रकर्णान्तरे तिय गिनो यतोऽञ्जात्‌ । 
पादोनषट्काष्ट८९ल वान्तरेऽतो दल नुदुह्यस्य दलस्य रुक्ठन्‌ ॥३।। 
८५ 
उपचितिमुपयाति शौक्लचमिन्दोस्त्यजत इनं ब्रजतःच मेचकत्वम्‌ । 
जलमय जलजस्प गोलकत्वात्‌ प्रभवति तीक्ष्णविषाणरूपताऽस्य ॥४।। 
यद्याम्थोदक्‌ तपनश्नरिनोरन्तरं सोऽत्र बाहुः 
कोटिस्तुध्वधिरमपि तयोर्यच्च तियेकं स कणैः । 
द।मकेऽकंः शक्िदिशि भु जोऽग्रास्चकोटिश्तदग्र 
चन्द्रः कर्णो रविदिगनया दोयते तेन जौकलचयस्‌ ॥५\ 


वा० भा०-स्पष्टपम्‌ । अस्य वासना पूर्वं कथितैव । तथाऽपि क्रिचिदिहौच्यते । 
प्राग्व रइभित्तेरत्त रपा चन्द्रकक्षां रविकक्षां च विलि तच्रोध्वंरेखां तियंग्रेखां च 
कृत्वा चन्द्रकक्षोध्वंरेखासंपाते चन्द्रबिम्बं विरिष्येदं दशयेत्‌ । तियंग्रेखाया उपरि 
चन्द्रकक्षाग्यासाधंमितेऽन्तरेऽन्यां तियग्रेखां कूर्यात्‌ । ता रेखा प्रत्यग्रविकक्नायां यत्र 
लग्ना तत्र स्थित एवाक ऊर्वं रेखावच्छिन्न चन्द्र विम्बाधं परिचमतः रुक्टं भवति । 
तस्याधंमधस्तनं मनुष्यदृरयम्‌ । तत्रस्थेऽकं व्यरकेन्दुः सपादचतुर्मागोनं रारित्रयं 
भवति । २५ । ४५॥। एतावत्येव ग्परकन्दुभुजे विम्बाधं परिघमं पुवं वा शुक्लं भवि- 
तुमहति । न चिमे ॥१। -॥३॥४।।५॥ 


शयु द्खोन्नतिवासना ४०३ 


मरीचिः--अथ क्रमागतस्य शुक्लस्य द्विजराज एष महसो हान्येत्यादिप्रर्नस्योत्तरभृत- 
इचन्द्ररडगोन्नतिवासनाधिकारः प्रारज्यो ग्याख्यायते । तत्र चन्द्रस्वरूपपुवंकं तत्प्रकाश्ञ- 
च्यवस्थां मारिन्याऽश्ह--तरणिकिरणसं गादिति । एष चन्द्रः पीयुषपिण्डोऽभृतगोलरूपो 
दिनकरदिशि सूर्याभिमुखभागे । तरणिकिरणसङ्खात्‌ । सूर्यकिरणप्रतिफलनात्‌ । चञ्च- 
च्चन्द्रिकाभिः चञ्चत्यो द्योतमाना यादचन्द्रिकाः कोरकरूपाइ्नन्द्रकरास्ताभिरित्यर्थः । 
चकास्ति द्योतते । तदितरदिशि सूर्यानिभिमुखभागे । निजमूतिच्छायया । निजश्चन्द्रस्तस्य 
मृतिजलगोलरूपा । तस्याईछायया । सूर्यकिरणप्रतिफलनाभावरूपया । एवकारः कस्य- 
चिच्छयामकान्तिप्रतिफलनात्तयेत्यस्य निरासार्थंकः । बारक्ुन्तल्दयामल्श्चीः । बालाया 
रमणीयरमण्याः करन्तलानां मूधंजानां केशानां इ्यामलश्रीः । असितस्य सोभा विद्यते यस्या- 
साविति भवति । एतेन चन्द्रे मसेसाम्यं सर्मथितमिति वेद्यम्‌ । उक्तार्थं कि मानमित्यतो 
दृष्टान्तकथनच्छदटेन प्रत्यक्षं प्रमाणमित्याह-- घट इति । आतपस्थः सूर्यक्रिरणसंबद्धसूत्रप्रदेशे 
स्थापितः ¦ घट इव । तथा च घटे सूर्याभिमुखभागे उज्ज्लता। तदितरभागे छायत्वेन 
घट इव । तथा च घडे सूर्याभिमुखभागे उज्ज्वलता । वदितरभागे छायत्वेन श्यामल्तेति 
"प्रत्यक्नदशंनाच्चन्द्रगोेऽपि तथा कल्पनं युक्तमिति भावः। तथा च चन्द्रो जलगोकरूपः । 
केवर जलस्य विरलावयवतया गोलासंमवादसिततरपुथ्वीभागोपष्टम्भकः स्वतोऽप्रकारा- 
कोऽककरसंबन्धात्प्रसाराक इति सिद्धम्‌ ' तथा च श्रीपतिः-घाम्ना धःमनिषेरयं जलमयो 
धत्ते सुधादीधितिः . सद्यःकृत्तमृणालकन्दविशदच्छायां विवस्वदिशि । ह्ये धर्मधृणेः करैषंट 
इवान्यस्मिन्विभागे पुनर्बाछाकुन्तलकालतां करयति स्वच्छां तनोशुछायया । पयोमये शौत- 
करेऽकरर्मयथो विमूिता घ्नन्ति तमस्विनीतमः। निकेतनाम्यन्तरगं तमः स्वयं यथाऽन्तरा 
-वाऽपलदपंणाध्रिताः 1! इति 1) १1 


ननु चन्द्रस्य सदासिताश्चयत्वं पक्षान्ते तदाश्रयत्वन कथंन दश्यते । कथं च पौर्ण 
मास्यन्ते संपूण मण्डलं शुक्लतया दृश्यते । अमान्ते मण्डलमपि न दृश्यत इत्यत इन्द्रवच्न- 
याऽऽह्‌--सूर्यादधःस्थस्येति । दर्शेऽमःन्ते सूर्यात्‌ । अधःस्थस्य विघोरचन्द्रगोलस्य । अमाननं 
शराभावे सूर्यचन्द्रयोः पूर्वापरान्तराभावात्कक्नाक्रमेणोध्वाधिरान्तरसद्धावात्‌ । अधःस्थं 
भगोखाभिमुखमर्ध॑म्‌ । गोला नृदुश्यं भूस्थजनदुम्गोचरम्‌ । सकलासितम्‌ । सम्पू्णंडयामं 
स्यत्‌ । सू्भिमुखचन्द्रोध्वंगोलार्घे भूस्थजनदृगयोग्यं । किरणानां फटनात्‌ । दृर्यगोलार्घे 
तदफलनाच्छयामतयाऽऽकाशश्रमरूपसमत्वेना विवेकाच्चन्द्रो न दुश्यत इति भावः । शरसत्तवे 
द्श्यगोलार्धे सूयंक्रिरणप्रतिफलनेऽप्यतिसूक्ष्मा तच्चन्दरिका नयनागोचरेति ध्येयम्‌ । अथा- 
नन्तरम्‌ । परिवर्तनेन । स्वस्वगत्यां प्रत्यहं तयोः स्वस्वकक्षायां गमनेन । पौणमास्यां 
तदन्ते । भा्न्तरितस्य सूर्यषङ्ादयन्तरितचन्द्र गोखस्य तत्‌ । नृद्द्यगोलाघं शुक्छं स्यात्‌ । 
तथा च षड्भान्तरे मानैक्यखण्डाधिक्शरे सूयंकिरणानां द्क््यगोला्घं प्रतिफलनात्संपुण- 
मण्डर इवेतं दुश्यते । किरणाप्रतिफलनभागस्योष्वंस्थत्वेनादुश्यत्वात्‌ । यद्यपि शरसत्वेना- 
दुश्यगोलार्घाल्पप्रदेशे किरणफलनाद्‌दृश्यगोला्चे दक्षिणे उत्तरे वाऽत्प्रदेशे तद्फलनसंभ 


०४ गोलाध्याये 


वात्संपूणेमण्डलं इषेतं न भवति तथाऽपि व्यवधानेनातिसूष्ष्मश्यामतया संजातासपूर्ण- 
उबेतमण्डलं संपूर्णतया दुद्यते । न्यूनशरे च किरणाप्रत्िफलनस्य भूगोलेन निवारितत्वादरूग 
(द्ग्र)हणमेव भवतीति भावः ॥२।। 

अथ दरोपुणिमान्तयोः सिताभावपरमत्वोक्तेः फला (पक्षा)धं त्रिमान्तरितचन्दरमण्डल- 
स्यार्धः इवेतं न्यायासिद्ध पूर्वाचायंसंमतं निराकतुं युक्त्याऽन्यत्र चन्द्रमण्डलाघं उवेतं भवतीत्यु- 
पजातिकया प्रतिपादयति--कक्षाचतुर्थं इति । यतः कारणात्‌ 1 अस्माच्चन्दरात्‌। इनः 
सूर्यः । कर्णान्तरे । चन्द्रयोजनकर्णोनिर वियोजनकर्णमितर विचन्दरान्तररूपकर्णोनदर्शान्ते 
शोक्लयाभावः । पौणंमास्यन्तरे रविचन्द्रस्पष्टयोजनकर्णंयोगमितसूयंचन्द्रान्तररूपकणं 
शौक्ल्यपरमत्वं तत्र तयोरूर्घ्वाधरान्तरसच्वात्‌ । एवं तयोलू्ष्वाधरान्तराभावे सूुयचन्द्रान्तर- 
रूपकणस्तदन्य इत्यन्यसिमिन्‌ कर्णे इति कर्णान्तरे इत्यर्थः । तिर्यक्‌ । तिरर्चीनो भवति । 
स्वकक्षायां चन्द्रकक्षास्थितचन्द्रविम्बात्कर्णे नोरध्वाधो न भवति। कितु सरलरेखान्तरेण 
मवतीत्यथः । अतः कारणात्‌ । सूयंचन्द्रयोः पादोनषट्काष्टलवान्तरे पञ्चचत्वारिशत्केला- 
धिकपञ्चाशीत्यंशमिते तद्राश्यादिभोगयोरन्तरे इत्यथः ।! भस्य चन्द्रगोलस्य । मनुष्यद्श्यं 
दरं गोलारधंम्‌ । दलमधं शुक्लं न संपूर्णम्‌ । ननु त्रिभान्तरे सूयंचनद्रयोः समरेखान्तरा- 
भावादर्षाधिकचन्द्रमण्डले इवेततासंभवेन समरेखान्तरेऽर्धमण्ड लशवेततायाः संभवाक्किचिदून- 
नवत्यंशान्त रेऽधंशौक्ल्यनिर्चयेऽपि सपादचतुष्टयभागैरूना नवतय इति विशेषतः कथमवगत- 
मित्यत आह --कश्नाचतुथं इति । हि यतः कारणात्‌ । चन्द्रस्तरणेः सूरयमारम्पेत्यथः । 
कक्षाचतुथंः । कक्षा चतुर्थी यस्यैत्येतादु्ः । कक्षया कक्षाक्रमेण चतुथं इति वा । तथा 
च योजनकर्णाम्यां मूगभंतः पूर्यचन्द्रकक्षे विलिख्य तन्मध्ये ऊर्ध्वाधरा तिरश्चीनेति 
रेखाद्रयं कूर्यात्‌ । तत ऊर्व्वरेखाचन्द्र कक्षासंपाते चन्द्रबिम्बगोल प्रकल्प्य तन्मध्यात्ति- 
येग्रेवाः सरकाऽककक्षावधिः कार्या । तद्रेवासूयेकक्षासंपातेऽकं चन्द्रगोलस्य पर्चिमो भागः 
पूवंभागो वा शवेतो भवति । चन्द्रमण्डलात्सु्यं कक्षावधिरेखाधं सूय॑चन्द्रान्तररूपं चन्द्राक- 
योजनकणंवर्गान्तरमूलमितं तत्र कर्णः । तत्राप्युष्वंभागस्यादर्शनान्मनुष्यदद्याधे इवेतं 
दृश्यते 1 तत्र सूरय॑चन््रान्तरभागज्ञानार्थं तियंग्रेबान्तरस्थितांशा ज्ञेयाः । कक्नामध्यतियं- 
ग्रेवासंपातेऽकं नवत्यंशान्तरत्वात्‌ । तियंग्रेखयोरन्तरे चन्द्रयोजनकर्णस्य संत्तवाद्रवियाजन- 
कर्णेन त्रिज्या तदा चन्द्रयोजनकर्णमितरविकक्षाप्रदेशेन केति ज्यामघ्यमयोजनक्णम्यिामा- 
नीताऽल्पान्तरत्वात्‌ । २५७ । १३ । अस्या धनुरलाः ४। १७।२२॥। तत्र स्वत्पा- 
न्तरात्युखार्थे सपादाड्चत्वारो गृहीतास्तदूना नवतयः पादोनषटक्राष्टमिता इति भावः । 
एतेन स्पष्टेन्दुयोजन मयश्नवणेनेत्यादेः शृ ङ्कोन्नत्यधिका रोक्तविशेषस्योपपत्तिरवधेयेति सूचि- 
तम्‌ । केचित्तु कक्षप्रचतुथं इति सप्तम्यन्तं पाठं प्रकतप्य कक्षाचतु्थि त्रिमे सूर्याच्चन्द्रो 
यतस्तस्माच्चन्द्रात्सू्यंः कर्णान्तरे तिर्यकभवति । अतोऽस्मात्कारणात्पादोनषट्काष्ठलवान्तरे 
चन्द्रमण्डलमूर्ध्वे ( मर्ध ) इेवेतमित्यथं इत्याहुस्तन्न । लाघवात्विभे इति कथनापत्तेः } 
किच त्रिभे . ्णान्तरे सूर्यस्य तिर्यक्त्वे पादोनषटकाष्टभागान्तरेऽ्धयौक्ल्यं कुतः संबन्धा- 
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भावात्‌ । अथ नरिमेऽन्तरे यतः कर्णान्तरे चन्दरसूयस्तियंग्मवति । न सरलरेखान्तरेणातस्त- 
्रार्घाधिकशौक्ल्यसंभवादित्यध्याहारेण तदुनेऽन्तरेऽ्घंशौक्ल्यसंभावायुक्तोऽथं इति चेन्न । 
उवेतभागान्तरे तत्मभवे कारणा थनात्‌ । कर्णान्तरे इत्यघ्यानुपपत्तेश्च ।। ३ ॥ 

अथ फलितं प्रदनोत्तरं तस्प्रसङ्धाच्छङ्घोन्ततिवासनां चाऽऽहु-उपचितिमिति । इनं 
सूर्यम्‌ । त्यजतश्चन्द्रस्य शौक्ल्यमुपचितिमुपचयमुपयाति । प्राप्नोति । ब्रजतः सूयं प्रति 
गच्छतःचन्द्रस्य मेचकत्वरश्यामत्वमुपचयं प्राप्नोति । चकारोग्यवस्थार्थकः । तथाच 
दर्ान्ति सूयं चन्द्रयोः समत्वेन केवलमूध्वधिरान्तरत्वाःसूर्यंकराश्चन्द्रोध्वंगो राधेप्रतिफलिताः । 
न तदधो गोलार्धे मनुष्यदृश्ये । ततश्चन््रो बहुगत्याऽकद्यिया यथाऽग्र भवति तथा तथा 
सूयस्य परिचमभागस्यत्वेन सूर्याभिपृखचन्द्रगोलाधं दुर्यादुश्यात्मके सू्यंकराः प्रतिफलिता- 
इत्युत्तरोत्तरं दृक्यार्थशौक्ल्यवृद्धिः। एवं पौर्णमास्यन्ते षदभान्तरत्तरात्मर्याभिमुखचन्द्रगो- 
खद्र्यार्धे सूर्यकराः प्रतिफकिता इति संपू णंमण्डलं सवेतम्‌ । ततस्तदधिकान्तरे सूयस्य 
तत्पूवभागस्थत्वेन सूर्यकरारचन्द्रगोलार्धे दुश्यादृद्यात्मके पूवंमगे पतन्तीति दुश्यगोलार्ध- 
पश्चि मभागे तदफलना. सितत्वमित्युत्तरोत्तरमस्ितवृद्धिः शौक्ल्यापचयः । अत्त एव सिता- 
सितवृद्धचा मासपक्षयोः शुलककृप्णत्वमति भावः । नन्वेवमधं मण्डलो येनरश्युंततायां गोच्चं 
कथम पलम्यते इत्यत आह-जलमयजलजस्येति । अस्य प्रत्यक्षसिद्धस्य जलमयदचसौ- 
जलजश्चेति पुथ्वीभागोपष्टम्भकोपष्टम्यजलमागात्मकचन्द्रस्येत्यर्थः । गोलकत्वात्‌ । कन्दु- 
काकारत्वात्‌ । तीक्ष्णविषाणरूपना । तीक्ष्ण ङ्खुरूपत्वम्‌ 1 प्रभवति । संभवति । एतच्छ्‌- 
द्खोन्नत्यधिकारे विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जर. 
गादच पुष्पितग्रतयुक्तेरिदं पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । पुराणमतानुसारिणस्तु--चन्द्रस्य जल्म- 
यगोलत्वे सवमिदं भवदुकतम्‌पपन्नं स्यात्तत्रौव च मानामावः। अनुमानेन तैजोमयमण्डल- 
त्वस्यैव न्यवस्थापनात्‌ 1 तथा हि--विमतमिन्दूनिम्बं तेजसं भास्वररूपाधिकरणत्वाद्दी- 
पवदिति सववियवोपपन्नेनान्वयन्यतिरेक्रिणेवाभिमतसिद्धेरिति । न च दीपे योग्योष्णस्प- 
शाधिकरणत्वमुपाविः । आकरजे सुवर्णादौ प्रभादौ च व्यभिचारेण साध्य्राव्यप्नात्‌ । नापि 
चन्द्र बिम्बम्तंजसम्‌ । शी तस्पर्म¶धिकरणत्वात्‌ । भास्वरखूपाधिकरणत्वानुपपत्तेः । सितवृद्धि- 
क्षयौ तु दक्तशापादिति पुराणेषु प्रसिद्धत्वात्प्रथमां पिबते वह्‌ निरित्यादिधुत्या भागं देवेभ्यो 
विघधातीत्यादिश्रुत्या च तत्कलछानां देवताभोञ्यदानत्वाम्यामित्याहुः । ज्योतिविदस्तु नेतदनु- 
मानं चन्द्रस्य तेजोमयमण्डलत्वे मान हेत्वसिद्धेः । तथा हि--न तावदिन्दुबिम्बे तत्स्वाभाविकं 
रूपम्‌ अपि तु चण्डकरकरनिकरप्रसारानुसारितया तदुपचयदर्शंनेन याचितकमण्डनकमनी 
यतान्पायेनजपाकुसुमस तिहितस्फटिक्ररिकावलारुणगुणत्ववदस्यापि सौरकिरणश्रयिणोभास्वर- 
स्त्रपस्यौपाधिकत्वात्‌ । किच तद्रेप न चन्द्र समवेतं तेजोजलान्यत रूपत्वे सत्ययावदद्रव्यभावि 
त्वादन्याप्तवृत्तित्वादन्यसबन्धानुविधायित्वात्कादाचित्कत्वाच्च । अपि च । तस्य तदीयत्वा 
भिमाने कथममादो तथाविधरूपाभावः । अत्र वेदबोधितवि विधविब्मुधपीतत्वं न विषयः । सवं. 
थेव तस्यायोग्यत्वनिदेचयात्‌ । तथा च तथाविधवेदप्रामाण्यनिर्वाहायावश्यमेवास्मदुक्तमिन्दो- 
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रम्मयत्वमम्यु पेयम्‌ । अन्यथाऽनुपपन्नत्वेन तस्य निर्वो मेवाज्ञक्यत्वात्‌ । अथ स्यादेतत्कथ- 
मनुपपत्तिररस्मन्मतेऽपि चन्द्रबिम्बस्योपवृद्ध (ष्टभ्य)द्रन्यत्वेन जलावयवसंमिश्रितत्वेन तद्योग्य- 
तोपपादनादिति चेत्तर्हीहासितचतुदंश्यमादौ योग्यतया जलभागस्य पीतत्वेन तत्संपर्काभिवेना- 
भिभावकाभावात्षरतररविकरप्रसारपरम्परावशेनाऽऽत्तपसपादनद्रा राऽविरल्ते जस्थुपस्थितावपि 
दिनकेरतुल्यतया क्षणदाया अपि दिनतापत्तिः। भपि च स्ववशमिलन्मधुपालिपालीसमल- 
कृतसकलम्‌मण्डलजलगतक ख्वनसंजीवेनक्षमत्वमपि स्यादेव प्रयोततनवदिति । अथ तथा- 
भूतस्यापि पुनरुत्पादे कि बाधकमिति चेन्न । कारणचक्रान्तःपाति्रागमावाह्यकारणविरहे 
सकल्कारणयौगपद्य रूपसामग्यभाव एवे । नतु तहि पुनस्तदेव द्रव्यान्तर मुत्पा्यतां तदुत्पादे 
तु बाधकाभव्रात्‌ । तवो नवो भवति जायमान इत्यादि्नैकवक्योपस्थितत्वेन विरोधादित्य- 
स्येव तस्यापि वेदेन नवोनत्वोपपादनादिति चेन्न । तत्रंकवाक्यताया एवाभावात्‌ । भवि 
वा तस्य प्रमाणान्तरबाधितान्याथंत्वात्‌ । यतो द्वितीयामारम्य पञ्चमीमवधीकृत्याथवाः 
कृष्णैकाद्रेयादिचतुदंशीपर्यन्तमविकृतस्यं वालेषविम्जस्य केवरं सितोपचयापचनयवततः सवं 
जनोपलम्त्वेन स्वरूपापलापस्य कतुंमह्ञकष्यत्वात्‌ । अपि च तत्स्वरूपापलापपक्षे वलक्षपक्षा- 
दाविनासन्नतया पद्चादेवोदयनियमो न स्यात्‌ । टुप्तकिरणत्वानम्युपगमेनान्यस्येवो- 
त्पादस्वोकारात्‌ । किच वचतुदंशीनिशावसानसमये सूपपिक्षया द्वादराभागोन्मितान्तरेण 
पश्चादृपलक्षितापमण्डलस्थानदिनद् यानियमेन पृनद्विगुणान्तर्‌ एव हितीयायामुदयनिर्चयो न 
स्यात्‌ । प्रव्युत्यन्नापरनक्षत्रकेत्वादिवेत्‌ । अपि च दिनकरदिध्येव प्रथमकलिकोत्पादनिय- 
मोऽपि न भवेदेवकार्यान्तिरव्वेन कदाचिदपि विपयसिस्याधंपूणंत्वादेवां (व) केनाप्यनिवारि- 
तत्वेनोत्पादगप्रसद्धात्‌ । किच तदपि भवेदेव । अन्थसंबन्धानपेक्षत्वेनानियम्यत्वादिति । तथाः 
च तथोपगमे दोषस्टस्रोपदरनिन वेदस्यापि प्रत्यहमधिकाधिकप्राशस्त्यनतिपादनादिपरतयौ- 
तप्रक्षादिन्यायेनान्यत्रौव तात्पयम्‌ । अन्यथा नवीनांशतास्पर्यकत्ये तिरते दीघंमायुरिव्यादिना 
मागस्याऽऽनर्थकयं पूर्वैरपि समाधातु मलक्यमेवेति । तन्नाशोपगमेन परमोपप्टवापादने तदधः 
करता दापित्िरश्चा (?) । किच तत्र जलस्योपष्टम्भकत्वमपि विवेकविर्द्धम्‌ । तयोरुपष्ट- 
भ्योपष्टम्भकभावाम्युपगम उभयोविरोधितया तदेकतरनाापत्तेः । नन्वारम्भकस्य तेज~ 
स्त्रं विष्यात्कथमत्र॒विरोधापादनमयोग्यत्वादिति चेत्सत्यम्‌ । किमेतदिन्दुमण्डलारम्मक- 
मुद्भूतरूपस्पदां मथवोद्भृतस्पशं मनुद मू तरूपमनुदभू तस्पशंमुदभूतरूपं चेति । नाऽयः । 
उष्णस्पर्लानुपरम्भात्‌ । तदुभयसाम्योपगमेतु का हानिरिति चेत्सुन्दोपसुन्दन्यायेन प्रथम- 
मन्योन्यापाय एव । अथ कथमपीरवरेच्छादिना तदपायप्रतिबन्धोऽपि तेजोभ।गगतस्पञ्च- 
स्योत्कर्षेण जलभागस्पर्शाभिभावकस्वं भवेदेव । बलवत्वाद्विरोधित्वाच्चेति तदनुषलम्मग्रसङ्ख 
हति । ननु वत्राप्यन्योन्यसमानबलत्वोपगमे किमत्तरमिति चेन्न । आश्चववस्याऽऽधिक्यमन्तरा 
तथात्वस्थासंभवात्‌ । अपि च समबलजलानलसंयोगात्सोऽतुष्णारीत एव स्यात्‌ । अथ 
प्रतीत्यन्यथानुपपच्णोपष्टम्भकस्य भूयस्त्वकल्पने प्रव्युतान्यगुणानामभिभू तत्वे तथाविधरूप- 
स्यादर्चनभ्रसङ्खः । तस्याप्यभिमूतत्वात्‌ । न द्वितीयः । तस्य स्वपरप्रकाशकत्वेन सकर 
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लोकावगतरूपवत्तयाऽनुद्‌ भूठर्पकःवाभावादृद्‌मूतरपशभावाच्च । नान्त्यः 1 तस्यानु द्भूत- 
स्परात्वेन व्यवधानेऽपि द्रव्यान्तरस्पक्षगपिनायकत्वं न स्यात्‌ । व्यवहितसुवर्णादिवत्‌ । अन्यथा 
कनकस्यापि पीतभागगतस्पशपिनायकट्वं व्यवधानेंऽप भवेदेव । समजातीयतया द्रयोर- 
विशेषात्‌ । च जर्तेजसोरुभयोरपि विरलावयवतया तदेकतरोपष्टम्भेऽपि चि रानपायं 
कायं न निरवंहदेव । तस्यापि विरलावयवठया प्रबलप्रभजञ्जनाचातेनाथवा प्रत्यह्‌मारोहाव- 
रोहविधौ नीचोच्चदेशसम्बन्धे सूता्देरव कदाचिदप्यवयवविभागापत्तेरिति दुढतरपिण्डी- 
भावापादनायोभयभूयसां भूभागानामप्युपष्टम्भकत्वमवर्यमास्थेयम्‌ । तथा चोपष्टम्भक- 
भू यस्त्वेनाऽऽरम्भकभागगतरूपाभिभवापत्तिः । नन्वारम्भकरूपस्योत्कृष्टत्वेना विरोधितया 
चोपप्टम्भकभ्‌यस्त्वेऽपि न तेन तस्याभिभव इति चेन्न । रजतेऽपि तदनभिभवापत्तेः । 
उपष्टम्भक्रभूयस्त्वेऽपि तदारम्भकरूप उत्कर्षाविरोधयोः सत्त्वादिष्टापत्तिरत्र ति चेत्तहि 
निबिडतमे तमसि रजतस्योपलम्भप्रसङ्खो रूपस्यानभिमूतत्वात्‌ । तस्माज्जलस्य तदुपष्टम्भ- 
कत्वा नुपपत्या ऽनेकप्रकारावगतं वरमारम्भकेत्वमेव तस्येति । तथा चेन्दुबिम्बमाप्यं जीत 
स्पर्शाधिकरणत्वात्करकावदिति सर्वावयवोपपन्नेन निदु ष्टेनान्वयन्यत्िरेकिणा सिद्धमिन्दो- 
रम्मयमण्डकत्वम्‌ । नस्वत्रापि हेत्वसि्धर्दोषः । तस्योपष्टम्भकजलभागगतत्वेन चन्द्रस्य 
तदनाश्रयत्वादिति चेन्न । ज्ञातमतिप्राज्ञोऽसि । यवोऽनन्तरोक्तं स्वमेव विस्मरसींति 
हन्ते सम्भवति तस्योपष्टम्भकत्वं किक हतोरसिद्धिः । प्रत्युत तदेवासिद्धमिति किमयमिद- 
मन्थंकमाक्ञङ्धुनम्‌ । तथा चासिततरपुथिवोपरमाणुपरम्परोपष्टन्धा जलपरमाणव एव 
परम्परयाऽऽरम्भकत्वेन व्यवस्थिता दति सिद्धम्‌ । क्रिच स्वानुविघे (द्ध) वस्तुविशेषे जला- 
नलनभस्वतामुत्कर्षावसरे सजातीयद्रव्योत्पादनसामथ्यंमखिल जनसिद्धम्‌ । तद्यथा--अकंस्य 
लोहविशषादशंश्छुरिकाकरवारस्वन्तशिलातलादौ संमुखतापन्ने तेजोन्तरजनकत्वमथवा 
भौमदहनस्याप्यन्तसं योगिनि घृततंलादौ वह्‌ न्युपचरयारम्भकत्व मथवा वर्षाकाले जख्दस्योत्कर्षे 
लवेणक्षारेक्षुविकारादौो स्वानुविद्धे जलजनकत्वमेवं प्रकृतेऽपि स्वानुवद्धितया शरि- 
कान्तरिलासु जलभागाविभविहेतुत्वन नियमानुरोघादपि वक्तुमुचितमेवास्यापि तथात्वमिति । 
भपि च यद्येतदुपलम्यमानं रूपं वस्तुतस्तदोयमेवाभविष्यत्तदा तंजसन्यवस्यापकमप्यभविष्यत्‌ । 
भथ तत्तदाशध्रितमेव स्याद्यावद्ब्रभ्यभावि स्यादन्याप्यवृत्ति वा न स्यादन्यसंबन्धानु- 
विघायिवा न स्यादित्यादिप्रत्िकूलतकंपराघातेन तजसत्वाभिमानमात्रोच्छेदे न्यवस्थित- 
मिन्दोरम्मयत्वमिति । ननु मवतु तावदस्य जरमयगोलकत्वं परंतु प्रतिपादितसितवृदधि- 
क्षयोपपत्तौ स्मृतिवेदावरोधप्रसद्ध इति चेन्न । तयोरनेकोपपत्तिविरोधितया तदतात्पयं- 
कत्वात्‌ । तथा ह्-दिनकरविम्बापेक्षया पूर्वापिरयाम्योत्तरान्तरानुसारेण स्फुरदादित्यकर- 
प्रसारपरम्परावक्लेन कलोपचयापचयदशंनेन रोद्धस्यापि तदनुविधानेनेवोन्नमनादन्वयन्यति- 
तिरेकाम्यामनयोस्तदेकनिमित्तत्वमेवावसीयते । यतः सरव॑त्र लोकिकप्रमाणावगतहेतुभावे तयो- 
रेव नियामकत्वात्‌ । तथा चानुमानमपि-- चन्द्रे सितोपचयापचयौ संगतादित्यकरनिकर- 
प्रसारापसारनिमित्तकौ । अनन्यथासिद्धतदन्वयस्यातिरेकानुविघायित्वात्‌ । यद्यदन्वयन्य- 
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तिरेकानुविधायि तत्तच्िमित्तकं यथा दण्डान्वयन्यतिरेकानुविधायौ घट इति । तथा चेमौ 
तस्मात्तथेति । किच यदि सितवृद्धयादि तत्तन्चिमित्तकं न स्यात्कदाऽपि विपर्यासिादप्यु- 
त्पत्तिमल्स्यात्‌ । नियमेन तदेकदिगुत्पत्तिमद्ा न स्यात्‌ । अपि च गणितावगम्यमपिन 
स्यादनियतोत्पत्तिकत्वात्तस्य च नियतार्थेकविषयत्वात्‌ । न च क्वचिदपि तदन्यथात्वं संभ- 
वतीति तस्य तदेकहेतुकत्वमेव पयंवस्यतीति । ननु बहिर्भागं देवेभ्यो विदधाति । प्रथमां 
पिबते वह.निरित्यादिवेदिककवचसामन्यथेव - क्लयवुद्धिप्रतिपादकानां दक्षेणाभिशप्तत्वेन 
चन्द्रः क्षयोत्यादिपुराणवाक्यानां च का गतिरिति चेतव्यम्‌ । भागे देवेभ्यो विदधात्यस्य 
पुरा क्षीराब्धिनिमंथनावसरे समुदितत्वेन स्वयमनुनिष्पादितविम्बप्रादुर्मावानुकूलग्रयत्ना- 
कुलितचित्तानाममृतगोलरूपत्वेनोत्तमतया प्रत्येकग्रह णमिमानेन विवदतामनन्तरं च तदु- 
पकारक्रान्तत्वेन सुरज्येष्ठेनाऽञ्ञप्तरचायमौषधीशो देवो निजपूर्तीतरत्वेनोपस्थितं बिम्बं 
तुल्यमेव पञ्चदशवा विभञ्य प्रत्येकैककेखापर्याप्तविमागाधिपत्यप्रदानेन कल्होपशमद्रारा 
तेष्वानन्दमजनयत्त तेश्च प्रतिकल्पमनेनेव प्रकारेणायमेतत्प्युक्ताशोभि रभिनन्दन्कल्पपर्यन्त- 
मायुरधिगच्छतीति । यथा च भूमण्डले प्रतिदेदां नृपादेरिव तदीयतामात्रप्रतिपादनपरत्वमेव 
नतु तेन तदवहार एवेति । उपपत्तिवि रोधात्‌ । अत एव वस्तुतश्चन्द्रकखानामेव तिथि- 
त्वेन पौराणिकंस्तिथोनामाधिपत्यनिरूपणावसरे प्रतिपदो वद्भिरेवाधिप इत्युक्तम्‌ । ननु 
तह्यंपहारामावे कोऽधिपतिस्वे तदूपभोगो वैषम्यं च दृष्टान्त इति चेन्न । क्षेत्रोत्पत्नसस्यादौ 
तदधिकारिणो नुपसेवकादेरिव स्वर्गमात्रफलकतत्तिथिवारनक्षत्रादिसंपादितयागत्रतदानप्रिया- 
गमनायनेककाम्यकरमंजनितश्ेयोभागमागित्वस्य सास्त्रेणोपदेशादेषां नितरामेवोपभोगसत्त्वात्‌ 
तदुक्तं वृहुस्पतिना--तिथिलग्नादिकमेवं निष्टं श्रेयसे विवृद्धिकरम्‌ । यागव्रतदानादौ 
ततो निविष्टं तदन्वेष्यम्‌ ! तदधीशः फलभागाय थोत्तरं कमं । पुण्णाति । उपघातं प्रतिं 
हत्वा रक्षति तद्रक्षका भूर्येति । तथा च प्रथमां पिबते वहु.निरिव्य्यापि सादरावलोकेन- 
रूपे पानदानार्थं एव तात्पयंम्‌ । यतः कदा मदीया कलोदेष्यति तदा च मम फलसभ 
इति चन्द्रबिम्बे निपुणं निभाल्यतामेषामुक्तरूपः पानदानाथं एव संपद्यत इति किमनुपप- 
न्नम्‌ । पुराणवाक्यस्य तु बिम्बातिरिक्तः भोगशरीर एव पक्षद्रयानुसारात्कथंचित्पोषक्षययोः 
प्रतिपादने तात्पयंम्‌, न तु निम्ब इति । अत एव सितवृद्धिर्हानिर्वा यदि श्ापाञ्ज्ञायते कथं 
गणितात्‌ । उपरि रवेरिन्दुश्चेदर्वागरधं सदा शुक्लम्‌ । रविदृष्टं सित्तमधं कृष्णमदुष्टं यथा- 
ऽऽतपस्थस्य । कुम्भस्य तथाऽऽसन्नखेरघःस्थस्य चन्द्रस्य । सितमुन्नयतोऽकः सितासितं 
शुक्लपक्ान्ते । अर्वागर्घं यस्माद्गणिताच्छृ ्गोन्नतिस्तस्मादिति ब्रह्मगुप्तोक्त समजञ्जसमिति 
समुद्ध(दिग)रन्ति । ननु सूर्यकरप्रसारापसारवशाच्चन्द्रे सिठासितोत्पत्तिकल्पने गौरव 
मतो खाधवादिन्दुमण्डलस्य स्वच्छतया तत्राऽऽदिव्यप्रतिनिम्बादेव तदुत्पत्तिकल्पन युक्तमिति 
चेत । अत्र॒वदन्ति। चन्द्रस्य दिननिष्प्रमत्वरात्रिसुप्रभत्वयोः सवंखोकानुभवसिद्धयोरनु- 
पत्तिः । अहोरात्रयोस्तदेकरूपतया दर्शनप्रसद्धंख्व । ननु र्मिप्रसरपक्षपेक्षया किमत्र प्रति- 
बिम्बपक्षे वैलक्षण्यमवगतं येन मन्मत एवायमनुयोगो यतस्त्वत्पक्षेऽप्येतदाशङ्कायास्तुल्य- 
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त्वमिति चेन्न । रदिमप्रसारपक्षपेक्षय। प्रतिग्िम्बानुसरणे तावदेतावानेव विशेषो यत्संमुखाव- 
पवावच्छेदेन योग्ये वस्तुनि प्रतिबिभ्बताकालावधि सूप्रभवत्तवनिथम एव । ननु समयभेदेन 
प्रतिधाताभ्रतिघातावित्ति सर्वत्र कास्यायसभाजनजलादौ प्रतिबिम्बकालावयधि संमुखतापन्ने 
भागविभागी शेषे दिवाऽपि सपुञ्जञ्वकत्वस्य सकखलाकोपंलन्धत्वात्‌ । अत्त एव तद्‌गतभास्वर- 
रूपस्य दिवाऽपि प्रत्तिघात्ताभावेन व्यवघानेऽपि तदुग्रहः, नतु तदुपवतिनः करप्रसारभाजोभप्य- 
न्यभागस्येति । तथा च प्रकृतेऽपि चैतप्र तिबिम्बानुसरणेनवोज्ज्व छत्व मास्थौयेत तहि दिवाऽपि 
तस्य भास्वरतयोपलम्भो भवेदेवं सरव॑त्र तथेव क्लृप्तत्वात्‌ । किच प्रतिबिम्बपक्षे प्रतिक्षणमपि 
संमुखतपश्चभ गावच्छेरेनेव प्र तिविम्बानियमेनान्यभागसंबन्वितया कलादिक्रमेण सितोपपच- 
याचयौ न स्यातां सल्िलप्रवाहादौ तथेवावगम्यत्वात्‌ । आ च नितरामनुपपन्न एतायं पः । 
द्वितीयादो चन्द्रापेक्षया रवेविदुरस्थितत्वेन तैरश्चीन्येऽप्यस्मद्‌दुदयचन्द्रगोलार्धन सहं 
संमुखभावाभावेन प्रतिबिम्बस्य सवंथाऽप्यसंभवात्‌ । अथ कथमेवं तस्य स्वच्छतया कला- 
दिसंभूतप्रतिनयनादिन्यायेन संमुखत्वेऽपि तदुपपत्ते रेवेति चेन्न । दर्योेऽपि तस्थानिवारि- 
त्वेन कथं पौणंमासो नस्यात्‌) ननु मा मवनु सितमवधोकृट्य प्रतिविभ्बस्तेन व्यव- 
हितमास्तामस्मम्मतं तथाऽपि तस्यं स्वच्छतया क्वचिदवि प्रतिविम्बः स्यादेवानिवा- 
रितत्वात्‌ । तथा च बहुलाष्टम्यर्घादापक्षं परभागावच्छेदेनव ठत्पंभवादटृहयत्वेऽपि 
वलक्षपक्नाष्टम्य ृरसंभवत्येवेति तदा त्वन्मतेऽपि दिवाभागविलेषस्य तथा प्रत्यन्नतापत्तिरिति 
चेत्सत्यम्‌ । उभयोरपि प्रकृष्टत्प्रेनानुयो गिनो निवि डावयवत्वेन च प्रतिबिम्बस्य परमसौक्षम्या- 
दरश्मीनां च प्रतिघातेनाकलनादतिस्वच्छगुक ° तमद्रव्यव्वेन तै. सदृशीकृतत्वेन च विचिच्य 
व्यवधानेन तदग्रहात्‌ । दिवा तु तावदतिन्यवधानदोषादत्तिसौक्ष्याच्च चन्द्रकरस्यान्तट 
स्थिततमशत्यापारं प्रतिहत्य प्रकर तेजोऽपसायं प्रतिविम्बभागस्प चक्षुपा सह्‌ संयोगायोग्य- 
स्वेन स्वाभिव्यक्तिजननानहुत्वात्‌ । ननु प्रतिबिम्बस्य सौक्ष्म्यं प्रति प्रतियोस्यनु धोगिनोरेक- 
तरस्थाणुत्वमेव प्रयोजकम्‌ । तथा च चन्द्रबिम्बस्यानेकशतयोजनायतन्यासोवेतत्तया रवेरपि 
तदपेक्षयाऽतोवपृ थुमण्डलत्वेन प्रकृते तदयोग एवेति चेन्न । प्रथममृत्सरगतः प्रतियोगिनो 
निबिडावयकस्वे चातितरामेव व्यवयानस्यापि तद्विषये पूर्घाभिषिक्तत्वात्‌ । तथा हि-- 
व्यवधानानुसारादेव मणिमयभितत्यादावन्ततः स्फटिकाचले च क्वचिदपि चरतो दन्तावल- 
स्याथवा गिरिशिखरोपगतकरिनरतुरगादीन।मुपत्यकाभागोपनिबद्धस्फटिकक्षिलातलादौ 
देववसपन्ने ग द्ाजखादौ वा यथायथं प्रतििम्बसौक्षम्यमसौक्षम्यं च सर्वंजनसिद्धमेव । अत 
एवेन्दुसुन्दरीवदनदेरादर्शसंबन्धे न्यवधानसंनिघानग्रयुक्तत्वेनैव प्रतिबिम्बे लधुत्वमलपुत्वं 
चेति । अन्यथा केवलप्रतियोग्यनुयो्गिनोरेवाणुमहोयसोः प्रयोजनकतवे सरसि पारावारे च 
चन्द्रादौनां तुल्यश्रतििम्बता न स्यात्‌ । व्यवधानस्य तुल्यत्वेऽप्यनुयोगिनोरतुल्यत्वादिति । 
किच तस्य प्रतिबिम्बत्वे बिम्बानुरूपतापत्त्या कथमस्य कलिकादिरूपतयाऽवस्थानम्‌ । अथ 
तत्तथेव क्ितूपरिभागादन्तरानुसारेणेव क्रमनिःसरणसम्भवेनार्वागर्धं तदा तावदेव संभवतीति 
चेत्तहि तत्र संमुखत्वाभावेन प्रतिबिम्बासंभवे बाधकत्वमुकव्तमेवे । ननु भवन्मतेऽपि तिर- 
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दचीनतामात्र णोपस्थितो कथमुक्तं निर्गहेदिति चेन्न । पूर्वापरयाम्योत्तरान्तरानुसारितिर- 
र्चीनतालामे कराणामनुसरणीयवस्तू्नतमागकते प्रतिबिम्बावधि संनिभत्वेन घटादेरात- 
पप्रदेशोपस्थापनेन बालेरपि ज्ञायमानत्वात्‌ । अपि च सकलं गोलार्धमुन्ज्वलं न स्यात्‌ । 
भ्रतििम्बस्याल्पप्रमाणत्वात्‌ । ननु तथात्वे तस्य का, उपपत्तिरिति चेन्न । यथा तडागे 
छधुतरमण्प्रादो चाणुतरो भागविज्ञेष एव प्रति बिम्बसंमवेनोज्ज्वलतामपगच्छति न तु तेषा- 
मर्धेऽपि तद्रत्रकरतेऽपि तथा कथं न मतवरेदिति । प्रकृते तथैबोपगमेनेष्टापत्तिरिति चेन्न पोणं- 
मास्यन्तेऽखिलद्‌ दयतेव संपद्यत इति । तथा च सिद्धान्तसुन्दरे--भानुर्चेतप्रतिनिम्बितो 
जलमये शीतांशुगोले दिवा निस्तेजा निरि सुप्रभः कथमथो क्रि सूर्यनिम्बासमः : गोलारघे 
रविसो (णो )ज्ग्वलं च सकलं न स्यात्तडागे यथा मासाधेखिलदृश्यतेति गणकाञ्ज्ाना- 
ह. वयः पृच्छतीति । केचित्तु ~--सुराः सुधामण्डलमापिबन्ति दिनेषु कृष्णप्रतिपन्मखेषु । 
तदेव स्यं न भवेत्वार्थं वा पुराणवेदागमसास्त्रमूखम्‌ । नवो नवोऽयं भवतीति जायमानोऽद्धि 
केतु: सदोऽप्रमेत्य । भागं च देवेषु ददाति चन्द्रः सुदीधंम।युस्तिरते तथेव । वेदे सुराः 
सूर्यकराः प्रसिद्धास्त एव पृच्छन्ति कलाक्रमेण । सितेऽसिते ते क्रमतो हरन्ति तदेकवाक्य- 
त्वमिदं मतं चेत्याहुः ।। ४ ॥ 

अथ प्रसङ्कत्स्पष्टो भुजो भवति चन्द्रभुजांश इन्दोरित्यादिना श्बृद्धोन्नत्यधिकार 
आनीत क्षेत्र मन्दाक्रान्तया गोलश्ुक्लमार्गावबोधक प्रदर्शंयति-यद्याम्योदमिति । 

सूर्यचन्द्रयोद॑क्षिणोत्तरमन्तरं स्वभुजसंस्कारजं यत्संख्याकं भवति तन्मितोऽत्र श्चद्धोन्न- 
त्युपजीव्यजात्यत्यस्रे भुजः स्यात्‌ 1 तुकारात्सूर्य चन्द्र योरूध्वपधरं, अपि शब्दान्तरं कोटिः । 
तयोः सूयंचन्द्रयोश्चकारादन्तरं तिररचीनम्‌ । यतस्तदुभुजकोटिवर्गेक्यमूलरूपम्‌ । स तन्मितः 
कर्ण इति क्षेत्रम्‌ । नन्विदमसंगतं तयोः केवलं याम्योत्तरान्तरस्योर््वाधरान्तरस्य चासिद्धः । 
बिम्बयोस्तियंगन्तरस्य करणत्वे भुजकोटिसंबन्धाभावाच्चेत्यत आह-दोमूःल इति । सूर्यो 
मुजस्य मूले) चन्द्रो यददिशि सूर्यादुत्तरे दक्षिणे वा तदिशीत्यथंः। मुजस्याग्रम्‌ । ग्रा 
त्कोटिश्चका राहण्डरूपेति ब्रह्य गप्तोक्ततिरश्चीनकोटेनिरास इति सूचितम्‌ । तदग्रे कोटयग्रे । 
चन्द्रबिम्बकर्णो रविदिक्चन्द्रविम्बप्रत्तिफरनयोग्यसूयं बिम्बमध्यभागस्थकिरणमागंः कर्णं 
इत्यथ; । तथा च सूर्याधःशडकोरचन्द्रोष्वंशङ्‌कु रधिकस्तदा चन्द्रशङ कम्‌ कात्सूर्याधिःशङ्कुतुल्यं 
सूत्रं तथैवा वलम्बयेत्सा कोटिश्चनद्रादवलम्बरूपा शङ्त्वंक्यमिता कोटिमूलसूर्यंविम्बयोस्तिय- 
गन्तरसत्त्वेऽपि तयोर्याम्योत्तरान्तरं स्पष्टमुजतुत्यसूत्र कोटिम्‌खाद्भु जो रवितक्चन्दरस्य भुजा- 
न्तरत्वात्सूर्यो भुजम्‌ पूर्वापरान्तरसच्वेऽपि याम्योत्तरान्तराभावादविरद्धो भुजम्‌ खचन्द्रषिम्ब- 
योरन्तरं कणं: । एवं सूर्याधःशड.कोर्चन्द्रोष्वंशडःकूरूनस्तदाऽ्धोग्र श ङकुमूलसक्तं चन्द्रशडकृ- 
तुल्यं सूत्रं तदनुसारमूष्वं धार्य सा शड्‌ क्वेक्यरूपा कोटिः सूरयादरध्वावलम्बरूपा ! कोटिमूल- 
चन्द्रविम्बयोस्तियगन्तरसत्तवेऽपि स्पष्टभुजतुल्यं सूत्रं कोटिमृलाद्मुजः । नत्रापि पूर्वापरान्त- 
रसत््वेऽपि याम्योत्तरान्तराभावाद्‌मुजादुभुजाम्े चन्द्रः । भुजाग्रसूरययोरन्तरं कणं इति क्षेत्रं 
गोे प्रत्यक्षमिति भावः । नन्‌ क्तकषेत्रस्य प्रयोजनं किमत भआह--अनयेति । तेन । यतः कर्णो 
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रविदिक्तेन कारणेनेत्यर्थः । तेनेत्यस्य पुनरावृत््या सूर्येण । अनया स्वाभिमुखकणंमार्गेणेत्य्थः । 
शुक्लं स्वकिरणप्रतिकलनसंपादनेन चन्द्रगोके शुक्लरूपं दीयते । संपात इत्यर्थः । यद्यपि 
ब्ह्मगुप्तोक्तकणं िम्बस्यैतद्विम्बान्तररूपत्वात्तदनुरोधेन चन्दरसूयेकरप्रतिफलन युक्तमतः स्वाभिः 
मतकर्णस्य साक्षात्तदन्तरत्वाभावात्तदनुरोधेन शुक्लरूपमुक्तप गतं तथाऽपि तत्कर्णमार्गेण 
शुवखदर्शनात्तथोक्तमिति ध्येयम्‌ 1।५॥। 

केदारदत्तः--चन्द्रविम्ब में शुक्लत्व गौर्‌ कृष्णत्व दशन का हेतु- 

अमृत्तमय चन्द्रबिम्ब, सूर्यं की किरणों के सम्पकेसे सूर्याभिमुख चन्द्र बिम्ब आकाशश 
मे द्योतित (चमकीला) होता है । सूयं की विपरीत दिश्ामें रमणीय रमणीके शिरे 
उत्पन्न इयाम वणं के केश समह की द्यामलता को तरह, सूर्याभिमुख धूप म स्थापितः 
घट की तरह अर्थात्‌ सूर्याभिमुख धड़े में घट की उञ्वखता, तथा घडे कौ विरुद दिशा 
मे घट कीश्यामङ्ता की तरह चन्द्रमा दिखाई देता ह । 

सूयं कक्षास्थ सूयं से नोचे की चन्द्रकक्षा गत चन्द्रमाका आधाभाग ङ दष्टाकेः 
दुष्टियोग्य भाग दुर्य ओर्‌ भाग अदुद्य होता है । अमान्त काल मेँ दुश्यभाम कृष्ण ओर. 
अदृश्य भाग उज्वल रहता ह । तथा पूर्णान्तमें सु०से चन्रमा ६ राशि भागे रहताहं। 
प्रतिदिन सम्बन्धी सूर्यं चद्द्रकी गत्तियोके आधार से परिवत्तंन रहनेसे प्रकाशमय र्‌ 
चन्द्रमा दुर्य भौर २ भाग अद्क्य रहता है । यह सामान्य ओर स्थुल नियम है । 

सूयं निम्ब से चन्द्रबिम्ब जब भगण के चतुर्थाशं से अन्तरित होताह तो नरद्ष्टिसे 
अद्दुर्यमाणः चन्द्रमा का आघा बिम्ब सुक्ल का दुश्यमान होता ह 

जलज होने से जलमय चन्द्रबिम्ब में सूर्यं से आगे होते होते दुक्छवुद्धि से शुक्लता भौर 
सूयं समोपगमने में दुद्य चन्द्रविम्बमें शुक्लकी हानि होती हं । अत एव चन्द्र दक्षन 
श्युङ्खाकार बिम्ब की तरह दीखता है क्योकि सूयं ओर चन्द्रमा दोनों बिम्बो का स्वरूपं 
गोाकार ह । 

सूयं चन्द्रमा का याम्य अन्तर = भुज = याम्योत्तर, तथा सूर्यचन्द्रमा का जो ऊरघ्व¶वर 
अन्तर = कोटि, भुः + कोः = कर्ण" । कर्णं वर्गं का मूल = कर्णं । 

मुज मूर में सूर्यसे चन्द्र दिक्शाऽभिमुख मुजाप्रसे कोटि के अग्रभागमें चन््रमाको 
कर्णं माग से सूय; स्ति = शुक्छाङ्गुर देता ह " १-५॥ 

अथाध्यायोपसहारश्लोकमाह- 

ईषदोषदिह्‌ मध्यगमादौ ग्रन्थगौरबभयेन मयोक्ता । 


वासना मतिमता सकलोह्या गोलबोध इदमेव फल हि ॥१६। 
वा० भार-हि यस्मात्कारणादुगोरे ज्ञात इदमेकं फलं यदश्चताऽपि 
वास नोह्यते ॥६॥ ति 
इति श्रीभास्करीये सिद्धान्तशिरोमगणिगोलभाष्ये मिताक्षरे 
भ्यू द्खोन्नतिवासनाध्यायः । 
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मरोचिः-अथ गोलप्रशनाध्याये शुङ्खोन्नतिप्रश्नानन्तरं प्रश्नो नास्ति । तदुत्तरोत्तर- 
मुत्तरान्तरं च नास्तीति क्षेपकनिवारणसूचनाथं पूवधिग्रन्थोक्तवासनां स्वा ङ्कतयोपसंहरति-- 
ईषदीषदिति । इह गोलाध्याये । मध्यगमादौ । मध्यानां ग्रहाणां गमो ये ग्यर्थास्ते ज्ञानार्था 
इति ज्ञानं यस्मिन्निति मध्यगमो मध्यमाधिकारः । आदिशब्दार्स्पष्टाधिकारादीनां ्रहणम्‌ । 
तद्विषय इत्यथः । मया भास्कराचार्येण । ईषदीषत्‌ । सरव॑त्रोपपत्ति कथनादाक्यत्वादुन्यवदहिते 
स्थले स्थलेऽतिकटिनम्‌तेऽल्पा संक्षिप्तेत्यथंः 1 बवासनापदाथं स्वत्वविचारणा उक्ता प्रतिपा- 
दिता । ननु विस्तरेण वासना कुतो नोक्तेत्यत आह-ग्रन्थगौ रवभयेनेति । सवत्र विस्तरतया 
तन्निरूपणे ग्रन्थबाहूल्यं भवति । तद्धूयेन संक्षिप्तो क्ताऽतिविस्तृतग्रन्थे प्रेक्षावतां विलोकन- 
श्रमाधिक्येना प्रवृत्तेरिति भावः 1 ननु तहि पदार्थान्तरवासना गणितोपपत्तिर्च कथं जञेयेत्यत 
भआह-- मतिमतेति । गोलस्वरूपतत्वजेन सुबुद्धिना गणकेन सकला पूर्वारघक्ताखिकरषदार्थ- 
गणितसंबन्धिनी वासना । ऊह्या ज्ञेया । स्वतः । ननु स्वतोऽज्ञातवासनावगमः कथं स्यादि- 
त्यत आह--गोलबोध इति । हि यस्मात्कारणात्‌ । गोलबोधे मोलत्वरूपतत््वे ज्ञाते सति । 
इदं स्वतोऽज्ातवासनाज्ञानं फलं प्रयोजनम्‌ । अन्यथा गोलनज्ञानस्याप्रयोजकर्वेऽत्र प्रवृत्यनु- 
पपत्तेः । एवकारादेतत्फलातिरिक्तं प्रधानं फलान्तरं नास्तोति सूचितम्‌ । गोके सा विमला 
करामलकवल्प्र्यक्षतो दश्यते । इत्युक्तत्वात्‌ । मदुक्तत्वात्‌ । मदुक्तरीत्या च सुबुद्धस्तदव- 
गमो नाशक्यः । ईषन्मय। निगदितेयमिहोपपत्तिर्योज्या बुधेनिजधिया परिभान्य चान्या । 
रास्त्रं करोति विदुषामुपदेशलेशं तत्त खवसयसि ते प्रथयन्ति सम्यगिति श्रीपत्युक्तेरिति 
भावः ॥1६।) 

अथ प्रारब्धोऽधिकारो निरूपित इति फक्किकयाऽऽहु-- इति शर द्खनोन्नतिवासनाधिकार 
` इति । स्पष्टम्‌ । 

दैवज्ञवर्थगणसंततसेग्यपाश्वंश्रौ र ङ्कनाथगणकात्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 


याता लिरोमणिमरीच्यभिघे समाप्ति सीतांशुशु ङ्ग नमनोन्ततिवासनेयम्‌ ॥ 


अथ तदधिकारसमाप्ट्यैवाऽऽरब्धो वासनाघ्यायः समाप्त इति स्पष्टं मन्दार्थं फविकिय।[55- 
` हृ-इति श्रीभास्करीयसिद्धान्त्िरोमणौ वासनाध्याय इति । स्पष्टम्‌ । 


वासनाध्यायमभमल मरीचिस्थं मुहुमुहुः । 
द्ष्टवाऽन्तः परमानन्दं लभन्तां गणकोत्तमाः ॥ 


इति श्रीसकल्गणकसावंभौमश्नी रङ्खनाथगणकात्मजविश्वरूपापरनामकमुनीश्वर- 
गणकविरचिते सिद्धान्तशिरोमणिमरीचावृत्तराघ्याये वासनध्प्रायः संपर्णः ॥ 
केदारदत्तः--अध्याय के उपसंहार के अवसर पर आचार्यौक्ति- 
मध्यम स्पष्टादि ओर समग्र ग्रन्थ के अन्य अधिकारों में मुख्य मुख्य विषयों पर 
` यथोचित कू न कुछ उपपत्ति कह दी ह । विद्वान्‌ खगोलज्ञो ने सभी विषयों की व्याख्या 
` करते रहनी चाहिए । गोलबोध का यही स्पष्ट फर ह । ॥६॥ 


शयुद्धोननतिवासना ४१३ 


[म 


म-पष्ठ से आकाश दर्शन में आकाश्षीय को भी पदाथं आधा से भी कम दिखाई 
देता है ओर वहु भी गोलाकार दीखताहे । क्षेत्र देखने से स्पष्टहो रहाहं। इति) 

वास्तव में दृष्टा भौर दद्य बिम्बं मे परस्पर की स्पशं रेखागीं के अन्तरगत द्श्य 
बिम्ब का आधे से अल्प बिम्ब दृश्य भौर आधे से अधिक बिम्ब सदा अदृश्य होता हं । 
जैसे-स्पप॒स्पं=३६००- (< पुस्पके+<पुस्पंके+ <स्पकेस्पस्प इन तोन 
कोणो का योग १८० अंश से अधिक है जिसे ३६००में घटादेनेसे स्प पृस्पंदुक्य बिम्बः 
कोण का मान१८० से कम स्वतः सिद्धहं। 





इस प्रकरण को इसी ग्रन्थ के ग्रह॒ गणिताध्याय के श्छुंगोन्नति अधिकार के प° २५६ 
सं° केदारदत्त जोशी कृत शिखा भाष्य उपपत्ति के साथ तथा गुरूणां गुरु ध्री प° सुधाकर 
द्विवेदी कृत वास्तव चन्द्र द्खो न्नति ग्रन्थ अवश्य देखिये । ्रन्थ विस्तार भय से यहा 
पर इस विषय का अधिक व्याख्यान अनावश्यक ह । 

इति सिद्धान्त शिरोमणि प्रहुगोाध्याय श्यु द्खोन्नति अधिकारकी 
पण्डित हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पवंतीय श्री कैदारदत्तजोरी कृत 
ˆ केदारदत्तः "" सोपपत्तिक हिन्दी ब्यास्यान सुसम्पन्न । 


© 


अथ यन्त्राभ्यायः 


अथ यन्त्राघ्यायो व्याख्यायते 1 तत्राऽऽदौ तदारम्भप्रयोजनमाह-- 


दिनगतकालावयवा ज्ञातुमशक्या यतो विना यन्त्रः | 
वक्ष्ये यन्त्राणि ततः स्फुटानि संक्षेपतः कतिचित्‌ ।\१।। 


गोलो नाडीवल्यं यष्टिः शङ्कुघटी चक्रम्‌ । 
चापं तुयं फलकं धोरेकं पा(रम{धकं यन्त्रम्‌ ॥२।। 


वा० भा०- स्पष्टम्‌ ।१।।२॥ 


मरीचिः--अथ सिद्धान्तपदार्थोहिशक्रपेणाऽऽरम्धोऽयं यन्त्राध्यायो व्याख्यायते । तत्राऽऽ- 
यया तच्निरू्पणं सप्रयोजनं प्रतिजानीते---दिनगतकालावयवा इति । यतः कारणात्‌ । 
यन्त्रैः विप्रकर्षेणासुलभस्य कृतिभूयस्त्वसाध्यस्य कतिपयोपयुक्ताथंस्य साक्षादिवोपकन्विजन- 
कोऽनुकत्पितो वस्तुविशेषो यन्त्रम्‌ । तरित्यथं; । विना । व्यतिरेकेण । दिनगतकालावयवाः । 
दिनगताः सूर्योदयकालादभीष्टतदिनीयके ये कारावयवा धट्यादिरूपास्ते ज्ञातुमशञक्याः । 
तेषां ज्ञानं चक्यं नेव्यथंः। वतस्तस्मात्कारणात्‌ । यन्त्राणि वक्ष्ये । तत्स्वरूपादिना 
कथयिष्ये । तथा च ज्योतिःशास्त्रोक्तफलादेशस्य टग्नग्रहुबलाद्धद्रारा कालाधोनत्वात्तज्ज्ञानं 
यन्त्रं रिति तत्कथनमावश्यकम्‌ 1 यद्यपि छायातस्त्रिप्रदनाधिकारोक्तप्रकारेण कालज्ञानं 
संभवति तथाऽपि तत्र गणितश्चमाधिक्यादल्पगणितेन विना गणितं वा यन्तव्रात्कालसिद्धिरत 
एवैतत्कथनेन ग्रन्थस्य सचमत्कारत्वमिति भावः । ननु यन्त्रनिर्माणस्य श्रमाधिक्यात्वि- 
प्ररनोक्त्यव कालज्ञानं सम्यगित्यत आह--तत्स्फुटानोति । सन्निर्माणि श्रमापिक्याभावात्तस्य 
स्थिरत्वेनान्यदाश्रमासंभवाच्च यन्त्रात्कतालज्ञानमतिलषुभूतमिति भावः । यद्रा गणितानपेक्ष- 
तया सुखेन तत्सिद्धिः स्थू रुत्वसुचिकेव्यत आह--स्फुटानीति । सूक्ष्माणोत्यर्थः । यन्त्रा- 
त्कालज्ञानं सूक्ष्मं न स्थूरं तस्यं गोरस्थितितत्त्वतया सिद्धत्वादिति भावः । नन्वेकंकपन्त्र- 
निरूपणस्य पूवं विस्तुतत्वात्सवंयन्त्रनिरूपणमतिविस्तरेण भवतीति सर्व॑ग्रहुगणितवासनोक्ति 
वद्यन्तरनिरूपणमुपेश्नणीयमित्यत आह-संक्षे तः इति । तदुकितिसारमादाय तन्निूपणं 
स्वत्पग्रन्थेन संभवतीद्यनुपेक्षणीयमिति भावः । ननु नथाऽपि यन्त्राणामनेकत्वत्सक्षेपतस्त- 
निरूपणे ग्रन्थ विस्तृतत्वापत्तिरत आह--कतिचिदिति । यन्त्राणां बुद्धिवे मवेन कतिपतत्वात्त- 
दानन्त्यसभवेनाखिलानां वक्तुमलक्यत्वादल्पान्येवं यन्त्राणि वक्ष्य इति न म्रन्थविस्तरः 
संभवतीति भावः ।१।। 


यन्त्राध्यायः ४१५ 


अथ प्रतिज्ञातयन्त्राणां न्यनाधिकेत्वग्यवच्छेदायोहेशमुद्गौत्याऽऽह- गोलो नाडीवल्य- 
मिति 1 यत्त्रमिति प्रत्येकमन्वयः । नाडोवल्पमितयेकम्‌ । घटो चक्रमिति यन्त्द्रयेनंकम्‌ । 
एवं फलकान्तं नव यन्त्राणि । एकं बुद्धियन्तरम्‌ । एकमिति पृथगुद्रेलेन प्रागुष्टष्टयन्त्रेम्यो- 
ऽम्यहितत्वं मुचितम्‌ । कुत इत्यतस्तद्विशेषगम।हु-- पा रमारयिकमिति । अन्यानि पूर्वोक्तानि 
यन्त्राण्यनुकल्पलूपाण्यव स्तत्रानि बुद्धिस्तु नानुकल्पल्पा स्वयमेव वस्तुभूता यन्त्रम्‌ । 
उकत्कृष्टा्थब्रोधकमिति वा तया चाभ्पहितत्वं सह्‌ जतः सिद्धमिति भावः । एतेन कतिचिदि- 
त्यत्र तानि कियन्तोत्युपस्थितप्रशनस्य निरासः सूचितः ॥२॥ 


केदारदततः-- ब्रह्मां डगत सौर मण्डल की कतिपय वस्तु विशेष की यथाथं उपलञ्धि 
कराने वारी मानव बुद्धि द्वारा निमित पदा्थं का नाम यन्त्र ह- 


स्थूल ओर सूक्ष्म भेदसे भी समय को आनन्त्योन्मुखी गतिका ज्ञान करना संभव 
नहीं ह । महान्‌ काल ब्रह्यका, आदि भौर अन्त कर्हासे कर्हा तक, यहु कहना असम्भव 
नहीं तो अति कटिन अवद्य ह । ` बुद्धिरेव बीजमिति" यथा शक्ति बुद्धिगम्य विषयों पर 
श्राक्कालीन महामनीषी ब्रह्मषियों ने प्रकारः दियाहं 1 प्रकाश नामक एक भौतिक पदाथ 
भी गमनक्षीकह। वह भी कालधीनं हुं याकालहीप्रकाशका कारणं या प्रकाश 
का विस्तारदही काल रह इत्यादि खगोल त्रिषयों को गतिविधि समञ्ने के लये तादृश्या 
तादक्‌ भौतिक उपकरणों से मानव द्वारा आज तक निरन्तर प्रयत्न होता आ रहा हि, 
इस विशाल वस्तुस्थितिके ज्ञान के लिये इन भौतिक साधनों को "यन्त्र कहा जाना 
चाहिए ओर क्हाभीजारहारहं। 


आकाश्स्थ ग्रह पिण्डों द्वारा समयनज्ञानके लिपि य्ह पर भाचार्थं कुछ प्रसिद्ध 
यन्त्रो के उपयोग द्वारा सूक्ष्माति सूक्ष्म दिनगत काल के भवयवों के ज्ञान कै लिये यन्त्रं 
हारा इस अध्याय का आरम्भ कर रह हँ किं आधुनिक युग में घण्टा भिनिट सेकण्ड""" 
-सूचक घटी यन्त्र सर्वत्र सुरुभ हं । 


यन्त्रं के बिना दिनगत काल के सृष्ष्माति सूक्ष्म अवयवो का ज्ञान नहीं होता हे, अतत 
एव संक्षेप से समय सूचक कतिपय यन्तो का वर्णन इस यन्वाध्याय नाम कै अघ्यायमें 
कियाजःरहारहं। 


इस प्रकार यन्त्रो मे (१) गोखयन्त्र॒ (२) नाडोवल्य (३) यष्टि (४) शद्ध, (५) 
चटी, (६) चक्र, (७) चाप, (८) तुयं भौर (९) फलक यन्त्रो के वणंनके साथ 
सर्वोपरि सर्वोत्तम एक यन्त्र है जिसका नाम “घौ'' भर्थात्‌ बुद्धि यन्द । 


वह जो आध्यात्मिक विषय है वही सर्वोपरि सवंत्र॒ गमनशील एक सर्वज्ञता बोघक 
-पारमारथिक ("धी यन्त्र ह ॥\१।।२॥ 


४१९ गोखाध्याये 


अथ प्रथमं गोलयन्त्रमाहु- 
अपवृत्तगरविचिह.नं क्षितिजे धुत्वा कुजेन संसक्तं | 
नाडीवृत्ते बिन्दुं कृत्वा धृत्वाऽथ जलनं क्षितिजम्‌ ॥२।। 
रवि चिहु नस्य च्छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधुते | 
उड्गोल कु्जाबन्द्रोमध्ये नाडयो चुयाताः स्युः ॥४।। 


वा० भार--पयोक्तविघना खगोलान्तभंगोरं तत्र क्रान्तिवृत्ते मेषादोरारभ्य 
रण्भुक्त।राशिभागाद्यं दत्तवा तदग्रे यच्चिह्न' तदषवृत्तगरविचिह्मुच्यते । भगोलं 
चालयित्वा रत्रिचिज्ञ क्षिभिज धायम्‌ । तथा धुते सति क्षितिजं प्राच्थां विषुवन्म- 
ण्डले यत्र लग्नं यत्र वरिका बिन्दुः कायः । ततः क्षितिजवृत्तं जलसम यथा 
भवति तथा गोलायन्तरं स्थरं कृत्वा भगोलस्तथा चाल्यो यथा रविचिह्धस्य च्छाया 
भूगर्भ पतति । तथा कृते सति विषुपदवृत्ते क्षितिजनिन्ोमंघ्ये यावत्यी घटिका- 
स्तावत्यस्तस्निन्‌ काले दिनगता ज्ञेयाः । अपवृत्ते मेषादेरारभ्य प्रविक्षतिजपयन्तं 
यद्राहिभागाद्य तत्लग्नं जेयम्‌ । इतिगोलायन्त्रम्‌ ॥ ३ ॥ ४॥ 


मरोचिः-- मभ गोबबन्धोक्तविधिना शिद्धदृष्टान्तगोलस्यव गोलयन्त्रत्वसिद् स्तदन्त्रा- 
सप्रथमोदिदाष्टात्कालज्ञानं गीत्यार्याभ्यामाहु--अपवृत्तगरेति । अपवृत्तगरविचिह्लम्‌ । ्गो- 
लान्तमंगोलस्थक्रान्तिवृत्ते मेपादेस्तत्काकिकस्पष्टाकभोगं दत्तवा कृतचिद्भुमित्यर्थः । 
क्षित्तिजे । खगोलबद्धक्षितिजग्राग्भागसमसूत्रे । कृत्वा । भगोलप्रचालनेन संपाचेत्यथंः । 
तदानीं कुजेन क्षितिजवृत्तप्राग्भाप्रदेलेन । संसक्ते समसूत्रतया संगते । नाडीवृत्ते । विषु- 
वद्‌वृत्तप्रदेशे बिन्दुचिह्घ कृत्वा । अथ तदन्तरम्‌ । जलसमं जलं यथा समानमस्ति नोच्च- 
वचं तद्रत्‌ । क्षितिजं खमालबद्धक्षितिजवृत्तं यथा स्यात्तथा सखेगोलानरर्गतमगोलरूपं 
"गोलयन्त्रं त्वा । ऊर्घ्वाघःस्वस्तिकयोः परमोच्चनोचतासंपादनद्रारा इ स्वेत्य्थः । अन- 
न्तरम्‌ । रविचिह्लस्य । भगोलस्थक्रान्निवृत्तसूर्यचिहनस्य । भाकाशस्थसूय विम्बजनिता 
छाया कुमध्ये । भगोलाश्चयभूतयष्टिमघ्यप्रोतदिधिलमूगोलमध्यगर्मे यथा षतति तदाभ्यं 
( ग्रं ) भवतोत्यर्थः । तथा भ्रमणेन । उड्गोे गले विधुते सति । कुजबिन््ा विषु बद्वत्ते 
खगोलबद्क्षितिसमसूत्रेण यत्स्थानं तत्कुजम्‌ 1 बिन्दुविषुवद्‌वृत्ते पूवं क्षितिजसससूत्र भ कृतं 
चिं तयोरित्यथंः । मध्ये । अन्तराले विषुवदुवृत्तश्रदेशे । अङ्किता घटचो दिनस्य गता 
भवन्ति । विषुवदवृत्ते षष्टिवटीनायडीकतत्वात्‌ । अत्रोपपत्तिः--अपवृत्तगरविचिहनं क्षितिजे 
करत्वेत्यनेन सूर्योदयकालिका गोलस्थितिरुक्ता । ततः प्रवाहानिलशेन सूरयगम नेन दिनगत- 
कालवयवानामृत्पत्तेः ¦ तत ततः सू्जरिम्बस्योष्वंगमनेन स्वाभीष्टकाठे सूर्याषिष्ठितयु- 
रात्रवृत्ते क्षितिजपमसू त्रसक्तदयु रात्रप्रदेशसूर्यनिम्बकेन्द्रयो रन्तरे या॒ भदकिता घटयो दिन- 
गतघटयो चु रात्रवृत्तस्य षष्डिवटचङकितत्वात्‌ । अत्रापि क्रान्तिवृत्ते प्रतिप्रदेशं चु रात्रवृत्ता- 
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निबन्नाकतल्प्यराहयादिप्रदेशो तन्निब॑न्नात्कल्प्यरा्यादिव्यतिरिक्तसूर्ये तज्ज्ानमुक्ठदिशा 
न शक्यमतोऽनुगमार्थं विष वदुवृत्तस्याहो रात्रवृत्तानुसतत्व । त्सूर्योदयकालिकगोलस्थितौ क्षिति- 
जसक्तविषुवद्वुत्त पदेशचिहनं कृतम्‌ । तस्यापि सूरयंबिम्बचलनवशेन चलनसंभवादिति 
कुजेन संसक्ते नाडीवुत्ते बिन्दु त्वेत्यु्व॑तम्‌ । ततः सूर्य॑स्य स्वदेशे रमणं तथा सूयं चिहूनस्य 
दृष्टान्तगोले भ्रमणदशंना्थं जलसमं क्षिति जमित्यनेन दृष्टान्तगोलः स्वदेशे वास्तवगोला- 
नुरुद्धः $ृतस्ततोऽमीष्टकाले वास्तवगोले यथाऽर्कस्थितिस्तथा दृष्टान्तगोलेऽरकनि ह्वस्थिति- 
सिद्धघर्थम्‌ । रविचिहनस्य च्छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधृते उड्गोके इत्युक्तम्‌ । 
अन्यथा सूयं बिम्बक्रान्तिवृत्तस्थाकंचिह्‌ नयोरूध्वाषिरान्तरसत्वेऽप्यभिन्नदृडःमण्डकलानुकारेणा- 
वस्थानानुपपत्तेः । तदा विषुवदुवृत्तस्थचिह नस्याप्यर्काचिह्वानुरोषेन अरमणाद्िषुवद्वत्ते 
कजबिन्द्रोरन्तराखुघटथो दिनघटच इति सम्यगुक्तम्‌ । दष्टान्तगोठे भगर्भक्षितिजवत्तनिव- 
न्वनादुक्तदिा भूगर्भेसूर्योदयाद्गतधटयो न भृपृष्ठमूर्योदयाष्तो दृष्टान्तगोले निबद्धक्षिति- 
जादूरष्वभूग्यासार्वानुरोधेन समान्तरेण ठत्तो रपुवृत्तं भूपृष्ठकि तिजं निबद्धोक्तदिशा मुपृष्ठ- 
न भूगभंसूर्योदयादिति व्ययम्‌ । यद्यपि यत्काले दिनगतं ज्ञातुमिष्टं तत्तत्काकिकसूर्यचिहना- 
दुक्तं सुक्मत्वादतो दिनगतज्ञानाभावेन तात्कालिकाकंज्ञानासंमवास्सूर्योदयकालिकसूयंग्रहृणाद्‌- 
घटः स्थूला इति सूष्ष्माथं चालनेन तात्कालिकं सूयं कत्वोक्तदिशा घटचन्ततः सूक्ष्मा 
मपि स्थूलः स्थूरधटीभिः सुयंचालनादतः पुनः सूक्ष्मासन्नधटी चालनेनाकं कृत्वोक्तदिशा 
घटथस्ततोऽपिसुष्ष्मा इत्यसकृत्तत्साधनं युक्तम्‌ । एतेन सूर्योदयाभीष्टकालयो्चरत्रमेदाद्च- 
क्तदिरकयुरात्रवृत्तवटी ग्रहणमयुक्तम्‌ । युक्तं चार्कोदयाभीष्टकालाकंचिह्वस्पष्टवृत्ते तद्ग्र- 
हणमिति निरस्तम्‌ । भसक्‌ त्साघनेन निरन्तरत्वसिद्ध स्तथाऽप्याचारयगणितश्चमाकरणलाघ- 
वात्स्वल्पान्तराच्च सकृत्तत्साघनानुक्तेनं क्षतिः ॥ ४ ॥ 


केदारदत्तः--मोखयन्वर कौ रचना बताई जा रही है- 

ग्रह बिम्बोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्त जहां पर क्रान्तिवृत्त के साथ सम्पात करेगा उस 
जगह पर वहु उस ग्रहुका स्थान होता हं । क्रांतिवृत्त मे मेषादि से आरम्भ कर स्थान 
बिन्दु तक मुक्त राशि, अंश, कला, विकलादि बिन्दु को भगोर में चाकर क्षितिजवृक्ल 
के साथ सम्पात करना चारह्ए । 


एसी स्थिति मे प्राक्‌ क्षितिज में क्षितिजवृत्त का विषवद्रत्त के साथ जहां सम्पात 
हीताहं वहां पर कोई चिल्ल कर देना चाहिए । 

जल को तरह समान धरातल में कितिजवृत्त नाडीवृत्त सम्पा के आधार से गोल 
यन्त्र को स्थिर कर उसमे भगोर कौ एेसो स्थापना करनी चाहिए जिससे सूयं बिम्बकी 
छाया मूगभं बिन्दु मे पतित होती हे। 

इस प्रकार उक्त स्थिति से विषुवदत्त में क्षितिज वृत्त से जितनो घटिका 
पलविपलादि होती हँ उतनी ही सूर्योदयसे दिन का गत घटिकादि काल होतार तथा 
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क्रान्तिवृत्त मे मेषादि बिन्दु से प्राकक्षितिज पयेन्त जो रश्याद्क्रि होती ह उसका मान 
खगन मान होता ह । यहु गोखयत्त्र हं ॥४॥ 


अथ नाडीवल्यमाह्‌-- 
अपवृत्ते कुजखग्ने लग्नं चाथो खगोलनलिकान्तः । 
भृस्थं धुवथष्टिस्थं चक्रं षष्टया निजोदयेश्चाङ्क्यम्‌ \;५॥\ 
व्यस्ते्यष्टीभायामुदयेऽकं न्यक्ष्य नाडिका ज्ञेयाः । 
इष्टच्छायासुर्थान्तरेऽथ लग्नं प्रभायां च ॥६।। 
केनचिदाधारेण ध्रुवाभिमुखकोल्केऽत्र धृते । 
अथवा कोलच्छायातलमध्ये स्युनता नाडयः ॥७। 


वाः भा०-अत्र चारुदारुमयमिष्प्रमाणं चक्राकारं समं नेम्यां षष्टिवटिकाङ्धुः 
यन्तरं स्वगोलमध्यस्थायां घ्रुवयष्टौ पृथ्वीमध्यस्थाने प्रोतं कायम्‌ । तथा स्वोदय- 
प्रमाणर्मेषादिराशिभिरसमैरुभयपाइवंयोः षड्वर्गेण च बुद्धिमताऽङ्धुनीयम्‌ । तेशचो- 
दर्येविलोमेरङ्कयम्‌ . मेषात्‌ परश्विमतो वृषो वृषात्‌ परिचमतो मिथुन इत्यादि । 
इत्यादि । स चाङ्कुनप्रकरारः सवंतोभद्रयन्त्रे यथा मया पठितः-- 


वृतौ चक्रभागेस्तदन्तघटीभिः स्वदेशोदयेकष्वाङकयेदस्य पारवम्‌ । 
प्रतिस्त्रोदयं खाग्निभिः क्ेत्रभागैस्तरिभागाभिधेर्ादशांशेनंवांशेः ॥ 
त्रिभागेद्धिभागेस्तथा स्वस्वनाथैः प्रयत्नेन षड्वगंमेवं विभज्य । 
एवं यन्त्रं कृत्वा यस्मिन्‌ दिने तेन कालज्ञानं तस्मिन्‌ दिने यावानौदयिकौ 
रविस्तदक्तान्‌ राशीन्‌ मेषदेद॑त्वा भुज्यमानराशेर्भागान्‌ क्षेत्र भागेषु दतत्वाग्रे रवि- 
चिह्ध का्यंम्‌ । तस्मिन्‌ दिन उदयकाके यष्टिच्छाया या पदिचमतो गता तस्यां 
छायायां रविचिह्न यथा भवति तथा यन्तरं स्थिरं कायम्‌ । ततोऽनन्तरं रवियंथा 
यथोपरि याति तथा तथा छायाऽधो गच्छति । छयाकचिह्‌ नथोमध्ये या घटिकास्ता 
दिनगता ज्ञेधाः। तथा यष्टिच्छायायां यो राशि्ये च केत्रांशास्तल्लग्नं ज्ञेषम्‌ । 
सुच षड्वगंः । अथवा कि खगोकान्तःस्थेन यष्टिप्रोतेन । चक्रान्तरिष्टभ्रभाणं 
कीलकं प्रोतं कृत्वा स कोलको ध्रु ्ाभिमुखो यथा भेवति तथा केनचिदाघारेण 
चक्र स्थिरं कायम्‌ । तथा कृत इष्टकाङे कोरुच्छाया यत्र गति तस्य यन्तरध- 
हिचिह्‌ नस्य च मध्ये नतनाडिका ज्ञेयाः । इति नाडोवल्यम्‌ ॥५।६।५७॥ 
मरीचिः--अथास्माद्यन्त्रादमीष्टकाले लगनज्ञानमुेशक्क्रमप्राप्तनाडोवखयप्रतिपादनं 
तस्माहिनिगतर्ग्नज्ञानं च गौत्यार्याम्धामाह--अपवृत्ते कुजेति ! क्रान्तिवृत्ते क्षितिजसं गने 
रमनं जेयम्‌ । चः समुच्चये । तेन यत्काले दृष्टान्तगोले धटिका गृहीतस्तित्काठे 
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ृष्टान्त)गोलस्थक्षिविजसमसूत्रो ण यः क्राम्तिवृततप्रदेशस्तस्य मेषादितो यदरादयादयं तन्मितं 
लरनमित्य्थैः । अध्ोपपत्तिर्खग्नस्वरूपोक्तिः स्पष्टा । अथ नाडीवलययन्त्रसाघनमाह- 
अथवेति 1 गोलयन्त्रनिरूपणानन्तरं नाडीवलययन्वमच्यत इति शेषः । तदाह-खगोलन- 
लिकान्त इति । नलिकाद्वयप्रोतं खगोलमुक्तदिशा कृत्वा तन्नलिकयोमध्य इत्यर्थः । ध्रुव- 
यष्टिस्थनलिकाद्रयगप्रोताग्रघ्रुवयष्टिश्रोतं चक्र चारुदारनिमितमिष्टन्यासाधंजनितपरिषिप्रमाणं 
चक्राकारं केन्द्र च्छिद्रमनतिसूक्ष्मनेमिकं कार्यम्‌ । ननु ध्रुवयष्टेदीघंतया कस्मिन्‌ भागे चक्रं 
भ्रोतं कायंमित्यत आह-मूस्थामिति । यथा भूगोलस्चनावसरे यष्टघर्धे भूगौलकेन्द्र' भवति 
तथा भूगोलानुकल्पकाष्ठगोो निवेश्यते तदवस्थाने चक्रं ध्रुवयष्टिगरमामिन्नकेन्कं दृढो 
कायंमिति भावः । तच्चक्रं नेम्यां षष्ट्या सममडक्यं नेम्यां षष्टिभागान्‌ समान्‌ कृत्वैका- 
दिकाः षष्टयन्ताः परिचमक्रमेण लेख्याः । तदन्तः प्रत्येकं षष्टिपलान्यङ्क्यानीति व्ययम्‌ । 
निजोदयैः स्वदेशराश्युदयप्रमाणेग्यंस्तैः परिचमानुक्रैरित्यर्थः । अम्बरम्‌ । (अडक्यम्‌) । 
चः समुच्चये । एतदुक्तं भवति । एकादिस्थानान्मेषप्रमाणघटिकावधिर्मेषविभागं उभयपार्व- 
योरङ्क्यस्वतो वुषघटीभ्रमाणविभागे वष॒ उभयपाक्वंयोरेवं मिथुनादयः स्वघटीप्रमाणवि- 
भगेडभयपाशवंयोर ङ क्याः । परिचमानुक्रमेण प्रतिराशिविभागं त्रिशद्भागाः समाः । प्रति- 
भागसमाः षष्टिक्रिराः । प्रतिकलं समाः षष्टिविकला अड क्या इति । अथास्मादिनिगत- 
ज्ञानप्रकारमाह-पष्टोभायामिति । यदिनीयदिनगतं ज्ञातुमिष्टं तद्दिनोदयिकस्पष्टसूय॑भोग- 
म्र मेषादितो राश्यङ्कनक्रमेण गण यित्वाऽङचिह्लं कार्ये तदकचिह्ल सर्वोदये द(य)ष्टीभायां 
न्यस्य । जलसमक्षितिजे खगोले धृते । उदयकालिकयष्टिच्छायाचक्रे यस्मिन्भागे पतति 
तस्मिन्स्थामे यष्टिभ्रमणेनाकंचिह्वमानीयेत्य्थः । सूर्योदयकालिकयष्टिच्छायाग्रे भूपृष्ठ्ोद 
यकालिकसू यंचिह्‌ नं भवति तथा यष्टिश्रमणेन चक्र स्थिरं काय॑मिति फलितम्‌ । अत्र 
विषुवदिने यष्टि्छा ग चक्रे उभयपाश्व॑योरेकत्र पतति । उत्तरे गोले उत्तरपार्गं उत्तरभाग- 
स्थयष्टेङछाया दक्षिगगोक दक्षिणपाश्वे दक्षिणभागस्थयष्टेश्छाया भवतीति व्येयम्‌ । ततो 
यथा यथा रविरूभ्वं पति तथा तथाऽकचिह्लुयष्टिच्छाया चक्रे यत्यतोऽभीष्टकालिक- 
च्छायाभ्ररं वि ह्वयोर्मघ्ये चक्रनेम्यां यावन्तो विभागास्तावत्थो दिनगतथटिका जेयाः । 
एता भूपृष्ठस्याः । भूगभ॑सूर्योदयकालिकयष्टिच्छायाभावात्‌ । अथ रुग्नज्ञानमाहू-अथेति । 
अनन्तरं प्रभायां छायायां लग्नम्‌ । चः समुच्चये । नेयम्‌ । भभीष्टकाले यष्ठिच्छायां 
चक्रे यश्र पतिता तस्मिन्स्थानेऽङक्रितं मेषादितो राशय तत्तुल्यं तस्मिन्काले लग्नं स्यादि- 
स्यथः । अत्रोपपत्तिः--अत्र पृथिबीस्थानापन्नं चक्र नाडीमण्डलानुकारमतो षष्टिघटिकावि- 
भागैर्कितम्‌ । अत्र सुयंचिह्धसंपादनार्थं राक्षयोऽङ््‌क्या इत्यस्मिन्काके वृत्ते स्वस्वदेशोदय- 
कालानुरोघेन राशयोऽडकिताश्छायाग्यज्जकत्वेन लग्नज्ञाननिमित्तं परिचमानुक्रमेणासमा 
भवरास्तव। अपि विपरीता जडुक्रिताः । सू्यंस्य पदिचमाभिमुखगमने छायायाः पूर्वाभिमुख- 
गमनात्‌ । अस्य चक्रस्य विषुवद्‌वृत्ताकारत्वेन विषुवदिने तन्नेमिमार्यानुरोषेन सूयंभ्रमणा- 
दुभयममे यष्टच्धयोरछायाः । अत उत्तरगोे छायोत्तरभागे सूर्य॑स्य निकटल्वादक्षिणगोके 
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छाया दक्षिणभाये इत्युभयपार््वे राश्याद्यड्कनं युक्तम्‌ । अत्र चक्रे रादयङ्कवत्करमे्णं 
सूयंचिह्वं कृत्वा स्वदेङानुरुद्रं खगोलं ृत्वोदयकालिकयष्टिच्छाया चक्रे यत्र पतिता तत्र 
स्थिरं छत्वाऽगे सूरयगमनानुरोघाच्छाया चरति तथा तथाऽन्तरादिनिगतघटिकाः | अथ 
ूर्योदयककिऽ्तुत्यरग्नसंमवादग्रे छाया यथाऽडूकितराश्यनुमार्भे चलति तथाऽभीष्टकाे 
खगन भवतीत्यक्तमुपपन्नम्‌ । पूर्वोक्तरीर्याऽन कालस्यापरङृत््नाघनं न । जौदयिकषयंचिज्धा- 


देवोक्तरीत्या दिनगतस्य सूक्ष्मस्वसिद्धेरित्यवधेयम्‌ ।६।। 


सथास्माधन्त्रास्लगोकानपेक्षतया कालज्ञानं लाघवादृषगीत्याऽऽह--कनचिदाधारेणेति । 
अथ खगोलनलिकाद्रयप्रोतघ्रुवयष्टिप्रोतचक्रकरणतद्श्रमणादिगौ रवात्तदनन्तरमित्यर्थः । 
वा । प्रकारान्तरेण । राशिशेषे यत्र यर्सिमिदचक्रे षष्टिविभागे पूर्वोक्तोदयपूवंकपरश्चिमक्रम- 
रादयटरकितं धरुवाभिमुखकीलके तच्वक्रकेनदरं सूर्म छिद्रं विधाय रूक्ष्मैककौलो निवेश्यस्तथा 
यथोमयपादवे कोलः सरमः स्यात््रमाणं यथा चक्रनेम्यां छायाग्रं पतति तथा कार्थम्‌ । स 
उत्तरभागस्थकीरुक उत्त रध्रुवाभिमुखो यथा स्यात्तयेत्यर्थंः । केनचिदाधारेण वंशाद्या- 
धारेण । धूते यन्त्रे । दिनेऽभोष्टकाले कोलच्छया यत्र पतिता तत्स्थानं यत्र कीलप्रोत- 
सूत्रावलम्बनेन यन््रनेम्यामघःस्थानं तयोरन्तराले या ॒घटिकास्ता नता नाडयः स्युः । 
अत्रोपपत्तिः--ध्रुवाभिमुखघरणेन ध्रुवद्रयमध्वस्थत्वसं भवात्तच्चक्रस्य नाडीवेलयत्वसिद्धिः । 
यदा च याम्योत्तरवृत्तेऽकंस्तदा यन्त्रा: कीलच्छया वचत्र नतकालामावादभीष्टकाछे 
कीलच्छायायन्त्रतल्योरन्तरे नततवट्य॒इत्युपपन्नम्‌ । अत्र॒ यद्पि सूर्यचिह्धं सूर्योदय- 
कालिकच्छायाग्र यथा भवति तथा वंशाद्ाधारेण धृते पूर्वोक्तरीत्या दिनगतलग्नज्ञाने 
स्तस्तथाऽपि सूर्योदयकनले ध्रुवादसंनात्तदमिमुलकोक्यन्तरसिद्धचसंभवादाचार्येः पूर्वोक्तमुपेक्ष्य 
नतघटोज्ञानमृक्तम्‌ । यदि च भ्रुवाभिमुखमाधारेण रात्रिशेषं संपाद्य सूर्योदये ठचन्वरभ्रमण- 
संमते सूर्योदयकाकिककीलच्छाया पूर्वंचिह्घं यथा पत्तति तथा स्थिरोकृते थत्र न्त्र)दिनगत- 
लग्नज्ञाने भवत्‌ एवेति ध्येयम्‌ । सूर्योदयक्राच्किकीकच्छायाग्रचिज्ञाभीष्टकालिककीलच्छ- 
याचिह्वयोरन्तरे उन्नतकाल्वटिकाः मू यंचिह्धं विना भवन्त्यपि सूर्योदयज्ञानाव्यकता- 
भौरवात्तथा नोक्तम्‌ । मेषव्यवधानेन सूर्योदयकालज्ञानेऽभोष्टरूङे ठदन्यवधानेप्युन्नतकाल- 
जञानसंभवान्नप्घटीनां जानं लाघवादुक्तं युक्तम्‌ ।।७॥ 

केदारदत्तः-- (र) नाडीवलय यन्त्रे से कालन्ञान-- 

सुन्दर श्रेऽठ्तम इष्ट सुदृढ च्छडी को वृत्ताकार चक्रकी परिषधिमें ६० घटिका 
का चिल्ल र्गा कर (लगोलन्तगंतभगो) खगोल के मध्य में उक्त घ्र्‌वयष्टिमें पृथ्वीके 
बीच में उसे घ्रवनोत की तरह रखना चाहिए । 

स्वदेशोदय प्रमाण के मेषादि द्वादश रियो के असमान उदय मानों से उक्त वृत्त 
मे चिह्ध करने चाहिए । यह विह्न विलोम क्रमे भी मेष के अनन्तर परिचम में वृष, 
वृष के अनन्तर परिवम मं मिथुन इत्यादि इस प्रकार से करने चाहिए । 
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यह्‌ अंकन प्रकार आचार्य ने सर्वतोभद्व चक्रमे दिया है उसे उपलब्ध कर देखना 
चाहिए । आचार्य ने यही सव॑तोभद्रस्थ अंकन प्रकार इस जगह पर शिष्यो की सहूलियत 
के व्यि य्ह भी उक्त वासना भाष्यमेंदेदियारह। 


३६० अंशो से अङ्कित वृत्त की परिधि मेँ स्वदेशोदय का चिह्व कर प्रत्येक स्वोदय 
काक्षेत्रादि राशि मान ३०० में १०-१० अश्क द्रेष्काण, २०६० इादशांश, ३०।२० 
-से नवमांश १५० मान से होरा का चिह्ल, ओर उन उन कुग्न होरा द्रेष्काण द्वादाश 
राशियों के अधिपति ग्रहों का नाम हईत्यादि षडवर्गं विभाजन पूवक चक्र निमणि करना 
चािए । 

इस प्रकार कालज्ञान वोघक यन्त्र के निर्माण पूर्वके जिस दिन उक्तं यन्त्र से कालज्ञान 
अपेक्षित हो उस दिन उदय कालमें स्पष्ट सूयं की राश्यादिकों को मेषादि से चिर्वि 
कर सूर्यकी वर्तमान राशिके अशोको चक्रस्य राशि भागों मे चिह्ित कर आगे 
स्पष्ट रवि का भी चिल्ल अद्धि करना चाहिए । 


उस दिन उदयादि प्राक्कालीन यष्टिको छायाजो पदिचम दिशा की अभिमुखी 
है, उस छाथा यन्त्र मेँ स्थापित स्पष्ट सूर्यकी छाया जैसे रगे उस प्रकार यन्व को स्थिर 
करना चाहिए । 


उस स्थिति मे सूर्यं क्षितिज से जैसे जैसे ऊपर जावेगा तो निरिचत ह किप्रकाशको 
विरुद्ध दिशा गमनरीखा छाया नीचे नीचे जावेगी । 


अतः छाया ओर रवि चिव के मध्य में यन्त्रगत पारी मं जितनी धटिका होती दहै 
चहो दिनगत धिका सुस्पष्ट होती हुं । सूर्योदय विदु से सूयं बिम्ब तक प्रसिद्ध सूर्योद- 
यादिष्टकाले हो जाताह। 


तथा यष्टिछायामेंजो रक्षि ओौर हीरा द्ेष्काणादि हों उन उनरारियों एवं राशी 
प्रहो*आदिकों से षडवगं ज्ञान करना चाहिए । 


अथवा चक्रके भीतर इष्ट प्रमाणके कीलक (शङ्कु) को घ्रवाभि मृखजंसेह्ो 
तसे स्थापित कर किमी प्रकार किसौ आधारसे चक्रको स्थिर करनेसे इष्टकालमें 
कीलक की छाया जहां क्गती ह वर्हासे गौर यन्त्र के अधस्तन चिह्ख तक नत धरटिका 
होती हँ । इसी का नाम नाडीवल्य है । 


उपपत्ति- पाम्योत्तर वृत्तस्थ सूर्यकी छया नीचे होगी, वहां पर नतकालका 
अभाव ह्‌ 1 भभोष्ट सप्यमें कीलको छया गौर यत्त्र वल के मध्य में नतघटिका 
द्ोती हँ । उपपन्न होता है ।\७॥ 
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अथ घटिकामाह- 
घटदलरूपा घटिता घटिका तास्री तले पुथुच्छिद्रा । 
द॒निशनिमज्जनमित्था भक्तं यु नितं घटीमानम्‌ ॥८॥ 


वा०भा०-अत्र दशभिः शुल्बस्य परैरिव्यादि यद्घटोलक्षणं केदिचल्ृतं तचयुक्ति 
शून्यं दुघंटं वेत्येतदुपेक्षितमर्‌ । इष्प्रमाणाकारसुखिद्रं पात्र' घरोसंज्ञमङद्खीकृतम्‌ । 
दुनिशनिमज्जनसंख्या यदि षट्त्रिशच्छतानि षपानीयपलानि लभ्यन्ते तदेकेन 
निमज्जनेन किमिति त्रेरारिकम्‌ । इति घटीयन्त्रम्‌ ॥८॥ 


मरीचिः-अथ नाडीवलयैकदेशसंज्ञात्वेनोपस्थितं घटीयन्त्रमार्यंयाऽऽह-घटदलख्पेति । 
ताग्नी । ताञ्नसंबन्धिनी । उपलक्षणाद्वातुसंबन्धिनी । घटदलरूपा । घटस्याषस्तनमघं 
तदारारा। घटिता निमिता । तरेऽधोभागे पृथुच्छिद्रा महारन्प्रा घटिका कार्याः । 
एतेन जल्पू्णंपाक्र निक्षिप्ताऽषरिद्रे ललागमने जलान्तगंतमलादिक्रं वस्तु प्रतिबन्धक 
न मवति तथा च्िद्रं कायंमिति सूचितम्‌ । सूक्ष्मच्छिद्रे मलादिकेन तत्प्रतिबन्बसंमवाद- 
कारग्रष्लेषो न युक्तः । तन्मानमाह--युनिशेति । एतत्पात्रस्य जलपूर्णपात्रेऽनवरत जला- 
गमनेनाष्टोरात्रं निमज्जनसंख्ययाऽ्होरात्र्रमाणं भक्तं फरं घटिकामानं स्यात्‌ 1 अक्र 
सावनाहोरात्रमानस्य प्रतिदिनवैलक्षण्यात्परतिदिनं घटिकापात्रस्यैकस्य भिन्नमानत्वापत्ति- 
रित्येकरूपनाक्षत्राहोरात्रमानेन धटी मानमेकरूपं भवति । तथा नाक्षत्र दिनगतं सूष्ष्मं 
सावन तु स्वत्पान्तरमिति ध्येयम्‌ । अत्रोपपत्तिः--इष्टघटिकापात्र्युनिशनिमञ्जनसंस्यया 
होराश्रमानं षट्‌त्रिशच्छतपलात्मकं लभ्यते तदैकनिमज्जनेन किमिति घटिकापात्रस्य फल- 
मितपलात्मकं मानं युक्तियुक्तम्‌ । एतेन--शुल्ब्य दिग्भिविहित्तं॒पलय॑तषडडमगुरोच्चं 
द्विगुणायतास्यम्‌ । तदम्भसा षष्टिपलैः प्रपूरय पात्रं घटाधंप्रतिमं घटी स्यात्‌ । राव्य 
शमाषत्रयर्निमिता या हेम्नः शलाका चतुरङ. गला स्यात्‌ । विद्धं तया प्राक्तनमत्र पात्र 
पूर्यते नाडिकयाऽम्बुमिस्तदिति श्रीपत्युक्तमत्र॒दक्षाधंगुञ्जं प्रवदन्ति माषं भाषाह्वयैः 
वोख्दाभिदच कषंम्‌ । कर्षस्चतुभिश्च पलमिति परिभाषया मापपले ज्ञेये यति निरस्तम्‌ । 
दु्धटत्वायुक्तिशन्यत्वाच्च ।।८॥ 

केदारदत्तः- घटी यन्व का स्वरूप- 

कुछ आर्च ने शुल्व भर्थात्‌ तान्न के १० परलोके तुल्य घटी कार जो कुरु क्हा 
हं वह्‌ ठीके नहीं ह । वस्तुतः घटी कार मापक या घटी सम्बन्धी काऊ मापने के लि 
यत्त्र निम्न भिका । 


तावे या अन्य धातु विरोषकी घडे की निम्नाकृति (नीचे के भागक मकार की) 
बनाकर उसके त में एेसा धृक्ष्म छिद्र केरना चाद्िए कि एक अहोरात्र मं जो ६० बार 
ड्व सके ! अधंबिम्बोदित सूर्योदय कामें किन्हीं दो बड़े जल पूण पात्रों मं इस घटी 
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यन को जल धरातल में डालकर निरन्तर सावधानी से प्रथम पत्रमे घड़ी के जलपूर्णं 
होने पर (बने ग रही हो) तो दूसरे पाच्च में दूसरी घडी रख देने प १ घटीमेंसे प्रथम 
घड़ी फात्र के जल की स्थिरता होगी दूसरी घड़ी पात्रमें दूसरी घटी डाल देनी चाहिए 
इस प्रकार दूसरे अद्ध सूर्योदय बिम्ब तक ६० घटी होनी चाहिए । यह्‌ नाक्षत्र मान ह्‌ । 
नक्षत्रोदय प्रथम से नक्षत्रोदयं द्वितीय तक का समय यहु ६० घटीका नाक्षत्राहोरात्र 
होता हि) मेरी जन्मभूमि जुनायल प्राम मेरे घर पर यह्‌ घटी यन्त्र आज भी विद्यमान 


है जिसका उक्त केथित उपयोग आसन्न प्रसव समय मे, प्रसव दिनीय सूर्योदय से प्रसव 
समय तके किया जाता ह ।।८॥ 


भय शडः कुमाह- 
समतलमस्तकपरिधिश्रेमसिद्धो दन्तिदन्तजः शङ्कुः । 
तच्छायातः प्रोक्तं ज्ञानं दिग्देहाकालानाम्‌ ।|९॥) 

स्पष्टम्‌ । इति शङ्कूयन्त्रम्‌ ॥९॥ 

मरीचिः-अथ घस्यासन्नतयोपस्थितयोः शङ्कुचक्रयोर्मध्ये सुगमत्वाच्छङःकुयन्त मायं 
याऽऽह॒-समतलेति । दन्तिदन्तजः । गजदन्तनिमितः । उपलक्षणात्सारदारूप्पन्नोऽपि शङ्कू: । 
समतलमस्तकपरिषिः। वल मूलम्‌ । मस्तकमग्रम्‌ । तयोः परिषी समौ यस्येत्येताद्श्चः । 
आयन्तग्रहणान्मध्यप्रदेशेष्वपि तत्तुल्यपरिपिरित्य्थंसिद्धम्‌ । ननु सर्वप्रदेशसमपरिधिकः 
कथं सिद्धयेदत आह- भ्रमसिद्धं इति । समपरि| धि वस्तुकरणं यन्त्रं रोके चरखा 
दत्युच्यते । तत्संरुग्नतया रमेण तादृशः सिद्धो भवतोत्यर्थः । देध्यंमिष्टमनुक्तत्वात्‌ । 
परवस्तु द्वादशाङ्गुल: शडकुरकतः । तथा च सिद्धान्तशेखरे--भ्रमविरचितवृत्तस्तुल्य- 
मूलाग्रभागो द्विरददश्नजन्मा सारदारूद्ूवो वा । अतिकऋजुरवलम्बादन्रणः प्रटकवुत्तः 
समतल इह क्स्तः शडःकुर्काङ्गुलः स्यादिति । नन्वस्य यन्त्रत्वं कुत इत्यत आह~-~ 
तच्छायात्त इति । उक्तराडः कुच्छायायाः सकाशात्‌ । दिग्देशकालानां ज्ञानं त्रिप्ररनाधिकारे 
-सूक्ष्मत्वेनोक्तम्‌ । पलभाज्ञानारेशज्ञानमित्यभीष्टकालदादशाङ्गुलशडः कुच्छायातः पलभान- 
यनं भ्रदनोत्तरत्वेन प्रसिद्धतरम्‌ । तथा चेतत्साघकवस्तुविशेषस्य यन्त्रत्वादुक्तशडकावपि 
यन््रत्वं स्वतः सिद्धिमिति भावः ।\९।। 

केदारदत्त-शङःकुयन्त्र निर्माण-- 

हयौ के दाति का या जन्य सुदृढ परिपक्व, शाल, शीशम सासु आदि ल्कडियों कय 
समान तल मस्तक अर्थात्‌ मूलस्थ परिधि प्रमाणक तुल्य अग्र भागमें भौ परिधि होनी 
चाद्िए सर्थात्‌ मूर से शिर तक वुलाकार चिक्कन शडःकूयन्त्र होता ह । 

किसी भी इष्ट समयमे जरसे समतल कृतममिमें केन््रसे ष्ट त्रिज्या से वृत्त 
बना करकेन्द्रमं उक्त शक्‌ की स्थापना से इष्टकालमे जो छाया होती हं वही एक 


प्रकार से सगोल शास्त्र की एक कुञ्जिका है, जिससे (१) दिशा, (२) दश्च ओर (३) 
काल का ज्ञान होत्ताहं। 
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उपपत्ति--एक उदाहरणतः--मध्याह्व काल को इष्टकाल समञ्ञकर उक्तरश॑क्‌ की 
छाया याम्योत्तर रेखा में पड़ेगी । सायन मेषादि मध्याह्व कौ छाथा पलभा होती है । यदि 
सायन मेषके ० अंश सूर्यके दिन की छाया पलभासे अधिक है तो, छाया साधन भूमि 
उत्तरायण उत्तर गोलमें ओर कमरहैतो दक्षिण गोर दक्षिणायन इत्यादिके साथ था, 
इष्ट कालिके छाया यदि परिचमाभिमुली तो सूयं पूवं कपालमें पूर्वाभि मुखीहोतो 
परिचमकाल में सूयं होता है । ओौर त््िप्रश्नाधिकारोक्त धरक्रिया से रविज्ञान, इष्टकादि 
अनेक खगोलोय विषयों का ज्ञान करना चाहिये ॥1९।] 


अथ चक्रमाहु- 
चक्र चक्रांशाङ्कं परिधौ इलथश्ुडः वलादिकाधारम्‌ । 
धात्र {त्रभ आधारात्‌ कल्प्या भार्धेऽत्र खा्धे च ॥\१०॥ 
तन्मध्ये सृष्ष्माक्ं क्षिप्त्वाऽर्काभिमुखनेमिकं धायम्‌ । 
भूमेरुच्रतभागास्तत्राक्षच्छायया भक्ताः ।११।। 
तत्खा्धन्तिरच नता उच्नतलवसंगुणोकृतं चदलम्‌ । 
चु दलोच्नतांशभक्तं नाडयः स्थूलाः परेः प्रोक्ताः ॥॥१२॥ 


 भाग्वाऽ--धातुमयं दारूमयं वा समं चक्रं कृत्वा तच्नेम्थां शृड्खलादिराधारः 
शिथिलः कायः । चक्रमध्ये सृक्ष्मं सुषिरमाधारात्‌ सुषिरोपरिगामिनी लम्बवदुध्वं- 
रेखा कार्या । तन्मत्स्य(ध्य)तोऽन्या तियग्रेखा चाच कार्या । तच्चक्रं परिधौ भगणा- 
-शेरडकयित्वाऽऽधारात्‌ त्रिभ इति नवतिभागान्तरे तियंग्रेलातत्परिधिसंपाते धात्री 
क्षितिः कल्प्या । भार्षेजन्तर अध्वंरेखानेमिसंपाते खाधं कल्प्यम्‌ । सुषिरे सृक्ष्मा 
रालाका प्रदा(खा)तव्या । सा चाक्षसंज्ञा । तच्चक्रमर्काभिमुखनेमिकं च यथा 
भवति तथाऽऽधारे धायम्‌ । तथा धुतेऽक्षस्य च्छाया परिधौ यत्र ख्गति तत्कु ज- 
चिह्वयोरन्तरे येंऽशास्ते रेरुचतांशाः । ये छायाखाधंयोरन्तरे ते नतांशा ज्ञेयाः । 
एवमत्र नतोन्नतांशज्ञानमेव भवति । अतोऽन्यैवंटिक्रा अप्यानीताः । तद्यथा-- 
तस्मिन्‌ दिने गणितेन मध्यदिनोन्नतांशान्‌ दिनाधंमानं च ज्ञात्वाऽनुषातः कतः। 
यदि मध्यंदिनोन्नतांशेदिनाधंनाञ्यो लभ्यन्ते तदैभिः किमित्येवं स्थूक्ा घटिकाः 
स्युः ॥१०।।११।।१२॥ 


मरोचिः--अथ चक्रयन्त्रनिर्माणपूर्वकोन्नतकालन्ञानमार्याभ्पुपगोत्या चाऽऽह--चक्र 
चक्रांशाङ्कुमिति)\ घातुमयं दारुमयं वा समं चक्रम्‌ । परिधिस्थाने चक्रांशाङ्कुः ादशरािभागेः 
षष्टयधिकशतत्रयमितंरडकितम्‌ । परिष्भोष्ट्रदेशे इर्यग्य ङ्खलादिकाधारम्‌ 1 शिथिला 
या शृङ्खला । प्रसिद्धा । आदिपदाद्रज्ज्वादि । तत्‌ 1 आधारं यस्य तत्‌ । यन्तरवारणा्थं 
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-तत्राभीष्टपरिषिस्थाने शिथिला श्युडला नियोज्येत्यथंः 1 आधारस्थानादुभयतस्तरिभे नवत्यं- 
कशान्तरे । धात्री । भूमिः । कल्प्या । भार्धे चकारादाधारस्थानात्षड्‌भान्तरेऽशीत्यधिकशत- 
-भागान्तरे खाघं खमध्यं चकाराकल्प्यम्‌ । आघारात्वमध्यावधष्यु्ध्वाधरा रेखा कार्या । 
-तन्पध्याद्भस्थानावधि रेखा कार्येस्यपि चायं; । तन्मध्ये चक्रयन्त्रकेन्द्रे । सूष्ष्माक्षम्‌ । 
सूष्ष्मच्छिद्रं विधाय सुक्ष्मकीलं क्षिप्त्वा यथा तच्छाया चक्रपरिघौ स्पृशति वथा दच्वे्य्थः । 
इदं चक्रयन्तम्‌ । आधारणृड्खलायां सूर्याभिमुखपरिधिकं यथा स्यात्तथा धायम्‌ । तत्र 
-तादृशावस्थितचक्रयन्त्रे । अक्षच्छायया । केन्दरभरोतकीलस्य च्छायया । मुमिस्थानाद्यं भुक्ता 
अंशास्ते उन्नतांशाः । कीलच्छायातदासन्नभूमिस्थानयोः परिधौ यदंशात्मकमासन्नान्वर 
ते नतांशा इत्यथः । प्रस ङ्गान्नतांशज्ञानमाह--तत्लार्घान्त इति । छायाग्रसंबन्विपरिषि- 
भ्रदेशखमध्यस्थानयोर्मध्ये । र्येऽशा भासन्नास्त इत्ति चां; । नताः । नवांशाः । उन्नतां- 
शेम्यः कालन्ञानमाह-उन्नठखवसंगुणीकृतमिति । दुदलं धटिकात्मकदिनमानस्याधम्‌ । 
उन्नतांरो गुणितं मध्याह्वकालिकोन्नतां्ैलम्बांशक्रान्त्यं शसंस्कारसिद्ध क्तम्‌ । फलमुन्नत- 
टिका: । नन्वभीष्टकाये पूर्वयन्त्रावगतघटिकाभिरेतास्तूल्या नेत्यत आह--स्थ्‌ खा इति । 
उक्तप्रकारेण स्थला: सिध्यन्ति न सूक्ष्मा इति । तदतुल्यत्वं स्वतः सिदढधमिति भावः । ननुं 
तहि किमथं त्वयैता उक्ता इत्यत आह--परैरिति । अन्यैः पूर्वाचार्यैः प्रकषंणोक्ताः । 
तेषां मतत एताः सूक्ष्मा इत्यर्थः । तथा च तद्राक्यम्‌--दइष्टोन्नतांशा युदलेन निध्ना मघ्यो- 
न्नतांरौ विहताश्च नाड्यः । दिनस्य पुवपिरभागयोऽ्च याताश्च दोषाः क्रमशो भवन्ति ॥1 
इति । परैरित्थनेन भयैता नाङ्गोक्रियन्त इति सूचितम्‌ 1 अत्रोपपत्तिः--चक्रं दृ (दि) 
उःमण्डलानुकल्पं तत्र॒ भगणांशा उन्नतज्ञानाथंमडक्याः । तस्य खस्वस्तिके प्रोतत्वाच्छलय- 
श्बडखलादिकाधारमिच्युक्तम्‌ । श्युडखलायां धरणेन तस्य खम्बमानस्य खमध्यसमसूत्रतया 
ऽगुदःललास्थनेमिप्रदेशस्थानात्‌ । द्ग्वत्तप्रोतस्थानात्‌ । क्षितिजसमसूत्रसक्तद्ग्वृत्तस्य त्रिभा- 
न्तरितत्वाद्धाक्री विभ आधारात्कत्प्येतयुक्तम्‌ । सूर्यो यदाऽऽधारोपरि खमध्ये तदा छाया 
आघारात्पदमान्तरे इति च्छायावशादुन्नतांशनतांशयोर्ञानादारात्षड्भान्तरे खमध्यं 
छायाया इति । तत्र च्छायाया असंभवात्तत्संभवाथं तन्मध्ये सूक्ष्माक्नं क्िप्त्वेत्युक्तम्‌ । 
यद्यपि सू्ंस्याऽऽधारनवत्वकुजोन्नतत्वयोः सूर्यविम्बसमसू त्रस्थितने मिप्रदशज्ञानात्सं मवेन 

केन्द्रे कौलकसंनिवेशो गौरवं भाधं खमष्मित्यप्यतत्वं तथाऽपि सूयंबिम्बस्य दुरे स्थित- 
त्वात्तत्समसूत्रेण लघुचक्रे नेमिग्रदेशे वस्तुभ॒तज्ञानस्य संशयापत्तिभयेन कोलकसंनिवेश 
उक्तः । तेन तच्चक्रे सूर्याप (दिशि च्छायासंबन्धासंशयानुत्वत्तिः । द्ग्वृत्तं सू्य॑नतांशज्ञानाथं- 
मर्कबिम्बो 7रि तद्भ्रमेणाऽऽनेयमिति चक्रं सूर्याभिमुखनेमिकं धृतम्‌ । तत्र सू्यबिम्बसमसूत्र- 
सक्तनेमिप्रदेशतदासन्नमू स्थानयोरन्तरमासन्नमुन्नतांशा इतिः कीलच्छाया प्रतदासन्नभस्थान- 
योरन्तरमासन्नं नताशा इत्युक्तम्‌ । आघारसूर्यबिम्बसक्तनेमिप्रदेशयोरन्तरमासन्नं नतांशा 
इति चछायाग्रसार्घान्तरे नतांशा इत्युक्तम्‌ । क्रान्तिकम्बसंस्कारेण मध्याह्नोन्नतांशज्ञानादहि- 
नार्ज्ञाने इष्टोन्नतांं रिष्टोन्नतकालज्ञानं यदि मध्याह्काल्कननतांशैदिनार्धतुल्यमुन्नतं 
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तदेष्टकालिकोन्नतक्षैः किमित्यनुपति(पा)तोपपन्नमुन्नतलवसंगुणं चुदखमित्यादि । दगवृत्तस्यः 
तत्तत्काखे भिन्नभिन्नवृत्ताकारत्वसंभवेनानेकवृत्त रूपतयाऽभीष्टमव्याह्कालयोस्तस्य विस- 
दुशत्वेनेकरूपत्वामावादनुपातासभवः ! अत एव मध्याह्लोयतांशतुत्याभीष्टोन्नतांचे तु, 
दिनार्धतुल्यमृन्नत दुर्वृत्त स्ये करूपत्वेनोक्तानुपातादृपपद्यते । साधारणांश्चानुपातस्थ स्थूल- 
त्वात्स्थूला इत्युक्तम्‌ । यत््वेवमवगतस्य दिनार्ध॑स्य प्रत्यहमन्यादुक्ते (वत्वे }नानियतत्वेनः 
पुरस्कृत्य म॑(य)न्त्रेणानेनानेहसः साघनमशशषयं यतोऽनियतस्य साधकत्वाभावेनास्य नियत- 
दयु रात्रदेशनिरक्षदिनार्घामिप्रायेण नवतिमितोन्नतभागेषु पञ्चदश्चटिकाभिः सकरदेश~ 
मध्यदिनाधंरूपाभिरेवाद्भुनादिति स्थूलबीजमाटस्वन्न ! मसंगतत्वात्‌ । विषुवदिनात्तिरिवत- 
दिने क्रन्त्यंशोननवतिभागमितोम्नतांशेषु यु रात्रवृत्त देहो पञ्चदशचरिकाद्धुनाच्च चुराच्र- 
वृत्ते घरिकाडकनस्य दृग्वत्त स्थितोन्नतांशाधोनत्वामावाच्च \ यत्तु(न्वर)च्छायातोवदयक्षनाः 
(वोऽगरप्रभा) मुजस्य विषुवत्कणंः कर्णस्तत्प्रकृतभ्रभायाः क इ्यनुपातेन च्छायाकर्णमानीयः 
तत्करणे द्वादरशङ्कुमे कोटिभुजौ तस्रिज्याक्णे काविति महाक्ष कुदुग्ञ्ये अनयोमंध्ये 
महाशङ्कुरन्नतभागज्यारूपस्तस्थ धनुरन्नतभागा इति परिहूत्य वेधेन यन्त्रादेव साधितः 
दति । तन्न 1 द्वादश्चवगंच्छायावर्ययुत्िपदत्वेन कर्णानयनानुक्तेः । छायाक्षेत्राक्षक्षेत्रयोरनु- 
पातसंबन्धाभावादुक्तानुपातेन च्छायाकर्णानयनस्यासंगतत्वाच्च । सूक्ष्म तुन्नतांश्येष्टशङ्कु - 
स्तस्मादनुपातेन इति प्रसाध्य दज्यानुपातेनेष्टान्त्यास्तदूना मध्यान्त्य नतोन्नतात्करमज्या 
तदुत्करमधनुन॑तघटिकास्तदूनं दिनाषेमुन्नतघटिका इति गोखवासनासिद्धमेतदाचाये यन्त्रे गणिह- 
श्रमबाहुस्यासहिष्णुभिरुपेक्षित्तम्‌ । अग्रे फलयन्त्र विना गणितश्रमं सूक्ष्मतदानयनस्योक्तेः ॥ 


ननु मध्योन्नठांशेष्टनतांशयोदृग्ृत्तस्थयोरप्येकवुत्ताश्रयत्वाभावाद्‌षटिकानां स्थृल्त्व- 

मुक्तमेतत्परिहाराथं तयोरेकवृत्तस्थत्वं साध्यते । तथा ह-यदा मध्योन्नतांशाज्य 
तदाऽमीष्टोन्नतांशज्यया केति समवृत्तऽभीष्टकालिकरोन्नतांगा स्तदा सममण्डले नवत्युन्न- 
ताशाः । अतोऽश्ानुपातस्य स्थकत्वान्मध्योन्नतांशज्यया समवृत्ते त्रिज्यातुस्योन्नतांश्षज्या 
तदाऽभीष्टोनच्नतांशज्यया केति समवृत्तेऽभोष्टकालिकोन्नतांदाज्या तद्धनुरभोष्टकाः 
समवृत्तोन्नतांशाः । एभ्यः समवृत्तनवतिभागौयु रात्रवृत्तस्थदिना्धतुल्योन्नतं तदाऽभीष्टोन्न- 
तांशषैः किमित्यनुपातेनोन्नतघटिकाः सृष्ष्माः । अत एव मध्योन्ततांश्चज्यया दिनाधं तदाऽभी- 
ष्टोन्नतोशज्यया किमित्युन्नतं स्थूलमेव ) न सूक्ष्मम्‌ । प्रमाणेच्छयोरेकवृत्तस्थत्वाभावात्‌ + 
तथा चोन्नतल्वसंगुणमित्यत्र समवृत्तस्थामीष्टोन्नतांशगुणितं दिनमानाधं द्ग्वृत्तस्थाभीष्टो- 
न्नतांशेभ्यस्तत्साधनमुक्तप्रकारेणेत्यर्थसिद्धम्‌ । चु दलोन्नतांशमक्तमित्यत्र दयः-ाकाशं तस्यः 
दलमधं खमध्यम्‌ । तत्रोन्नतांशा नवतिसख्याकास्तं भ॑क्तमित्यथं इवि कथं स्थूलत्वम्‌ ¦ जतः 
एवोक्तं ज्ञानराजदेवज्ञैः सिद्धान्तसुन्दरे यन्त्राघ्याये- 

तज्ज्या पूर्णगुणाहूता दिनदलादित्योन्नतां ज्यया । 

भक्ता तद्धनुषा हतं दिनदलं खाडकौद्धुतं नाडिका ।६ति। 


पन्त्राध्यायः ४२७ 


अत्र॒ तट्टीकाृता यचस्मन्मध्याज्ञोन्नतज्यायां रद्धुदिरो मध्याह्घं तिरान्मितच्रिज्या- 
मितोन्नतज्या तदेष्टोन्नतांशज्यया केत्यनुपातेन ल्कादेशे स्वाभीष्टसमये उन्नतांशज्या ` 
तद्धनुस्तत्रोन्नांशास्ततो लड्‌कायां नवतिमितमध्योन्नतां श रस्मदेशे तदिनकंबन्धिदिनार्धं- 
घटिकास्तदाऽभीष्टनिरक्षदेशजोन्नतांशेरेभिः का इत्यस्मरसोऽभीष्टकाले उन्नततवटिका ` 
इत्युपपत्तिरुक्ता । सा त्वयुक्ता । साक्षदेक्चमध्योन्नतांशज्यायां लद्ुादेशे क्रान्तिभागोनन- - 
वत्यशज्याया एव मध्योन्नतांशच्यासरात्तत्र तिशन्मिततमध्योन्नतांशज्याभावासखरथमानुपादठ- ` 
स्थायुक्तत्वात्‌ । न च विषुवटिन्ने मध्योन्नतांदाज्यायास्त्रिज्यातुल्यत्वादनुपात इति वाच्यम्‌ । ` 
भरमाणस्थाने स्वदेगविषु वद्दिनमध्योन्नतांशज्याया खम्बज्यामिताया ग्रहणापत्तेः । लडकायां ; 
स्थामीष्टदिने मध्या नवत्युन्नतां शाभावादद्धितीयानुपातस्याप्ययुक्तत्वाच्व । किच: 
छट्कायामुन्नतांसाघनद्वारा स्वदेशे उन्नतकालज्ञानं गौरवं विहाय स्वदेशमष्योन्नतां शैः 
स्वदिनमानाधं तदा स्वदेशेष्टनतांशेः किमित्यनुपात्तेन लाघवादुन्नतानयनस्य युक्तत्वेन स्थूल. - 
त्वानुपपत्तिः । स्वदेशलड.कदेशयोः संबन्धस्य तुल्यत्वादिति । इति चेन्न । एकवृ तस्थत्वेन ' 
तत्सुक्ष्मत्वेऽपि समवृत्ततत्करणे संबन्धाभावतत्सृक्ष्मसिद्धौ मानाभावात्‌ महो रात्रवृत्ते घटिकानां : 
सत्वे तत्साधनेन सृक्ष्मत्वसिद्धेः । समवृत्ताहोरात्रवृ त्तयोः संबन्धाभावादागतोन्नतकालस्योप- 
वततसंबन्धाच्च । भ्रीपतिना तु- 
कृत्वा सुवृत्तं फलक हि षष्ट्या चक्रांशकंरचाडकितमत्र मध्ये । 
लम्बस्तदग्रे सुषिरेण तद्रतकेन्द्रऽकरदिमः पततीह्‌ दध्यात्‌ ॥, 
लम्बेन भुक्ता रविभागर्तोऽलास्तत्रोदितास्ता घटिकास्तु याताः । 
चक्रास्यमेतद्दलमध्यचापं ज्यारन्ध्रमस्थितलम्बमेतत्‌ ॥ 
ज्यामध्यतियंक्स्थितकीलमेततपूर्बापरस्वस्तिककर्तरी स्यात्‌ । 
प्रत्यडमुखाः कोटिमुखाच्व नाड्यः समृज्क्िताः कीलभया भवन्ति ।। 
इदं भवेदथंशराकमूर््यां स्थितं कपा द्य तिदिक्स्थचापम्‌ । 
संसाधितांशं खदु चक्रयन्त्रं पीठं भवेत्पर्वशलाक्रमेव ॥ 
मध्यस्थकीलप्रभया विमुक्ताः प्रत्यग्गतास्ता धटिका निरुक्ताः । 
या यन्तरसिद्धा चुगतास्तु नाड्यस्ताः स्वद्युमानेन हता विभक्ताः ॥ 
नभोगुणैः स्पष्टतरा भवन्ति नाड्योऽन्यथा स्थृलतरा निरुक्ताः । 
इत्युक्तं तदतिस्थ्‌लम्‌ । यन्त्रस्य दुप्ृत्ताकारेणोन्नतांशसंबन्धेन लिसितधटीनां स्वदेश~- 
संबन्धाभावात्‌ । न च तासां निरक्षदेशसंबद्धत्वमिध्युक्तानुपातेन स्वदेशविषमत्वं युक्तमिति" 
वाच्यम्‌ । वेघावगतोन्ततांशानां स्वदेशविषयत्वेन निरक्षदेरासंबन्धातद्‌घटीनां तद्विषयत्वा- 
भावादुक्तानुपातानु पपत्तेरित्यलं विस्वरेण ॥१०।।११।१२॥ 
केदारदत्तः--इष्ट काल में नतांश, उन्नतांशादि ज्ञापक चक्रयन्त्र ताम्रादि घातुमय' 
या दृढ चिरकार तकं स्थायी रहने वाी शीक्लम, या साल, या साख आदि की लकड़ी 
का चक्र निर्माण कर उसको रिधिल आधार (श्रमण योग्य) बना कर, चक्र में भुम्दर छेदः. 


^" स८ गोाध्याये 


करना चाहिए । उषको परिधिस्थ पटरी में १२ राशियों अक्ष कला के साथ ६० विभागों 
-में ६० घटी यथ 7 राक्ति एक घटी के ६० परर यथा सम्भवे अदधत करने चाहिए 1 
(सुषिर) छिद्र युक्त आधार में लम्गकर उध्वं रेखा तदुपरि कम्ब रूपिणी अथ तिर्यक्‌ 
रेखा करनी चा्विए्‌ ) आधार से तियंग्ररेला के ९०० नन्वे अंशौ पर परिषि भौर तिर्यक्‌ 
रेखा सम्पात पर भृ पृथ्वी की कल्पना करनी चाहिए! ६ रासि की इरी पर अध्वं रेखा 
ओर परिधि सेम्पाःत पर खमध्य को कल्पना करनी चाहिए । छिद्र में सूक्ष्म रेखा गमन 


शील (चक्रश्रमणावसर सुविधा के लिये) लकड देनौ चाहिए । जिते अक्ष शब्द से बोधित 
केरनां चाहिए । 


सर्याभिमुख परिधि जैसे हो तैपे चक्र की आधार पर स्थापना करनी चाहिए । 

इस प्रकार कीर अश्न की छाया जरह पर परिधि पर्‌ लगती है वहां मे क्षितिज गत 
` चिह्व तक जो अंश होगे भूमि से सूयं तक जो मुक्तांश वे सूयं के उन्नतांश, तथा छाया 
भौर खमध्यके अन्तरमें तांश होते हं। इस प्रकार नतांश् गौर उन्नतांश का जान 
होता, 

अन्य आचार्यो ने उक्त यन्त्र से नत उन्नत घटिकाथं का भी ज्ञान किया हि) जेसे-- 
{जस दिन मध्य दिन में उन्नतांश्च तथा दिना्घं, ज्ञान कर अनुपात द्वारा नतोन्नत घाटकाओं 
दिना्घं घटिका >< आनीत उक्त नतांश या उननताच्च 
मभ्यदिनीय उन्नतांश्च य। नतां 

स्थल नतोन्नत घरिका होतो हूं ॥१०।११।।१२॥। 

भथ वेधेन प्रहुञ्ञानमाह- 
पतरकषेपुष्यान्तिमिवारुणानामृक्षदयं नेमिगतं यथा स्थात्‌ । 
दूरेऽन्तरेऽत्पेषु भखेचरो वा तथाऽत्र यन्त्रं सुधिया श्रधायेम्‌ ।१२३॥ 
नेमिस्थदृष्टचाक्ष गतं प्रपश्येत्‌ खेटं च धिष्ण्यस्य च योगताराम्‌ । 
नेम्यङ्कयोरक्षयजोस्तु मध्ये यंऽशाः स्थिता भद्र वको युतस्तेः ॥ १४॥ 


"प्रत्यक्‌ स्थिते भेऽथ पूरःस्थिते तेहानो च वः स्यात्‌ खचरस्य भुक्तम्‌ । 


वा० भार-तत्र यन्त्रस्याघोनेम्यां दुष्टि कृत्वोध्वनेम्यामुक्तर्नाणां मध्ये 
भद्धितयं युगपन्नेमिगतं पथा स्यात्‌ तथा यन्तरं स्थिरं कृत्वा नेम्यां धिष्ण्योरेकतरं 
 स्थानमङ्कुयेत्‌ । ततोऽग्रे पृष्ठतो वा दुष्ट चालयित्वा ग्रहं विध्येत्‌ । ग्रहः प्रायोञक्- 
गतो दुदयते । अक्षमूरस्य ग्रहस्य चान्तरं शरो ग्रहादधिः । भक्षमूर नेम्यां यत्र 
लग्नं दुदयते तत्‌ स्थानमप्यङ्क्यम्‌ । अय भग्रहाङ्भुयोमध्ये येऽलास्तैभंध्ुवो युतः 
-स्पुटग्रहो मवति ! यदा ग्रहात्‌ परिचमस्थं नक्षत्रम्‌ । यदा पूवेस्थं नक्षत्रं तदा 
भेघ्रुवो हीनः स्फुटग्रहो भवति । अथवाऽल्पररं नक्षत्रं रोहिण्यां ततो दरेऽन्तरे 
-यदा ग्रहुस्तदा तावेव विद्ध्वा प्रोक्तव द्ग्रहज्ञानम्‌ । इति चक्रयन्त्रम्‌ [१३।।१४॥ 


-का ज्ञान प्रकार इस प्रकारसे है कि-- 
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मरीचिः--मथ प्रसङ्खादस्मायन््रद्रेषेन म्रहज्ञानं चक्रयन्त्रोपजीवकस्वादेतद [नन्तरं 
चापतुर्ये चेन्द्रवज्रामध्योपजातिकाम्यामाह--पैवर्षपुष्यान्तिमवारुणानामिति । वैत्रक्षं मघाः 
योगतारानक्षतरे । पुष्यः योगतारानकषत्रम्‌ । अन्तिमं रेवती योगतारानक्षत्रम्‌ । वारणं शत-- 
तारा योगतारानक्षत्रम्‌ । एषां चतुर्णां नक्षत्राणां मध्ये । क्षद्वयं नक्षत्रद्यं नेमिगतं स्वसम- 
सूत्रतया चक्रयन्तरनेमिस्थितम्‌ । यथा दूरेऽन्तरे तदासन्नचक्रनेम्यन्तरं त्रिभाधिकं स्यात्तथा \ 
अत्र श्छथक्षुड क्चलाधारे । यन्तरं चक्रयन्त्रम्‌ । सुधिया गणकेन प्रकर्षेण धायम्‌ । भत्र सुचिः 
येत्यनेन प्रकर्षेण चेदं यन्त्रं तथा येन॒ यत्नेन भवति स॒ यत्नो विधैय इति सूचितम्‌ । भत्र 
चतुर्णा त्रयाणां वा नेमिस्थस्वेऽपि न क्षतिः । 


नन्‌ क्क्ष॑यो रासन्नत्वेऽयवोक्तर्षाणामदृक्यत्वे वा कथं यन्तरं धार्यमित्यत माह--भत्पेषुभ.- 
खेचराविति । वां प्रकारान्तरे । अल्प इषुशरो ययोस्तादृक्े भे खचरो वा । भखचरौ वा ।., 
यथा त्रिमाधिकान्तरौ नेम्यां भवतस्तथा यन्तरं धार्यम्‌ । अत्र यथा यथा शराह्पत्वं तथाः 
तथा सूक्ष्मत्वं, यथा शराधिकत्वं तथा स्थूलत्वं चन्द्रपरमशरानधिकत्वमल्पत्वं चेति सुचि- 
तम्‌ । यथा चोक्तरक्षाणामेकनक्षत्रं दृ्ष्यं तदा तत्तदन्यदल्पक्शरं नक्षत्रम्‌ । अल्पश्ञरो ग्रहो वा. 
दुरान्तरेण नेमिगतौ । उक्तर्योरासन्नत्वे तयोर्नेभिगतत्वं संपाद्य तदच्यलरनक्षत्रादृदूरान्तरे- 
ऽत्पक्षरं नक्षत्रं नेमिगतमल्पशरो ग्रहो वा । उक्तरक्षाणामदरनिऽत्पशरनक्षत्रः दु रन्तरे नेमिगते 
तदमावे तादृशौ ग्रहौ वा नक्षत्रग्रहौ तादौ वा यथा भवतस्तथा चक्प्रन् धार्यमिति भावः । ' 


ततस्तादृशस्थिरचक्रयन्त्रनेमिस्थद्ष्टया अक्षगतं चक्रयन्करकेन््रस्थकीलकप्रदेरो समसूत्र- 
तयाऽऽकारोऽवस्थितं खेटं ग्रहबिम्बं प्रपद्येत्‌ । वेधकर्तेति शेषः । चकारान्नेमिस्थप्रहविम्ब 
चेत्तदेव पद्येदिति लाभः । विष्ण्यस्य नेसिगतनक्षत्रह्यातिरिक्तनक्षत्रस्य तदन्यतरनक्षत्रस्य 
वा योगतारां मुरुथतारामृक्षगतां चकारात्‌ पश्येत्‌ । अक्षयुजोने म्य कयोः भक्षमूलसक्तकेन्द्र- 
समसूत्रं ण चक्रनेम्यां ग्रहबिम्बस्योध्वधिरान्तराभावेन केवलयाम्योत्त रान्तरेण समसूत्रतया 
यत्स्थानं तत्र चिह्भं कार्यम्‌ । एवं नक्षत्रस्यापि नेम्यां चिह्लं कायम्‌ । तयोरित्यथंः । मध्ये- 
ऽन्तराे । तुकारादासन्ने । ये यत्संख्याका अंशाः स्थिताः सन्तीत्यथंः तैरशभे प्रहवेध- 
कालिकवेधितठनक्षत्रे । वेधितग्रहास्रत्यक्‌ । परिचमभागे स्थिते सति । मध्रुवः । वेधित- 
नक्षत्रस्य ध्रुवतः । `आयनदुक्कर्मासिंस्कृतो विलोमकमंसिद्धायुतः । 


जथ यदीत्यर्थः । वेधितग्रहाद्वेधितनक्षत्रे पुरः पूर्वभागे स्विते सति । वेधितनक्षत्रस्य 
ध्रुव आयनदुक्कर्मासंस्कृतस्तैरन्त रांडौरूनः 1 खचरस्य वे धिलग्रहस्य भुक्तं मेषादिराश्यादि- 
भोगमानं स्यात्‌ 1 ग्रहुबिम्बग्रहनेम्यडकयोर्याम्योत्तरमन्तरं कीलशलाकायां शरो यन्त्राहुकषि- 
णोत्तरस्थग्रहबिम्बवशादरक्षिणोत्तरः । अच्रोपपत्तिः--पुष्यमघारेवतीनक्षत्राणां शराभावा. 
तरान्तिवृत्तस्थत्वं शतताराया अपि विलत्तिकलामितन्चरेण स्वत्पान्तराक्रान्तिवृत्तस्थत्वमङ्गी- 
कृतम्‌ । एवं चक्रयन्त्रस्य दुरान्तरेणोक्तनक्षत्रयोनेमिस्थत्वे क्रान्तिवृत्तस्थरवेन क्रान्तिवृत्तानु- 
कारता संभवति । स्वल्पान्तरेण नेमिस्थत्वे तु तादुशप्रदेशस्य ठदनुकारित्वेऽपि तदितर 
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` दहदुभागस्य तदनुकारित्वसंशयात्‌ । उक्तनक्षत्राभावेऽस्यद रनक्षत्रयोस्तादुशग्रहयोर्वा तादृश- 
-श्रहनक्षत्रयो्वा दुरान्तरेण नेमिस्थस्वे स्वल्पान्तरेण क्रान्तिवृत्तानुकारिवाऽद्खीकृता । तादुश- 
-चक्रेण ग्रहनक्षत्रयोदंशंनेऽस्यां चक्रनेम्यां ग्रहनक्षत्रयो राश्यादिभोगस्थाने ज्ञाते भवतस्तत्र 
तयोरन्तरांशा विगणय्य ग्राह्यास्ते नक्षत्रस्य स्थिरत्वाञ्जञातेकषूपघ्रुवके युतोनाः । प्रहादपृष्ठा- 
-ग्रस्थिते नक्षत्रे क्रान्तिवृत्ते ¦ मेषादिरा्ञीनां पूर्वानुक्रमेण सत्वात्‌ । नक्षत्रस्थाने तदुध्रुवकस्य 
नियतत्वाच्च ग्रहभोगो ज्ञातः स्यात्‌ । अक्षमूलस्य. क्रान्तिवृत्त संबद्धस्वादग्रहबिम्बाक्षम्‌लयो- 
-रयाम्योत्तरमन्तरं शर इन्यादि सुगमम्‌ ॥१२३।१४॥ 


केदारदत्तः-- चक्र यत््रसे ग्रह वेध द्वारा प्रहु ज्ञान- 

योगतारा, मधा, पुष्य, रेवता, शततारा, इन नक्षत्रों का युगम (मघा-प्‌. फा-पुष्य 
-अद्टेषा-रेवती-आदिवर्न -रततारा-पूर्वाभाद्र) जिस प्रकार उक्त चक्र यन्त्र ऊष्वं कीपाली 
-मं सससूत्रस्थ लगे उस प्ररार यन्त्र की स्थापना करनी चहिये भौर नेमि मं उक्त नक्षत्रों 
-का स्थान अद्धुित करना चाहिए । 

सल्प शर के नक्षत्र ओर ग्रह, तीन राशि से अन्तरित जैसेहों वैसे चक्रकीनेमिमें 
-स्थापित करने चाहिए । क्योकि जैसे जैसे शर की न्युनताहोती है वैसे वैसे ग्रह गणित 
रै भी सूक्ष्मता जाती ह । 

नेमिस्थ स्थिर रूप में बृद्धि सहयोग से चक्रयन्त्र की यथेष्ट स्थापना पृ्वक, चक्र यन्त्र 
क केन्द्रगत कीलक प्रदेश अर्थात्‌ समसूत्र दृष्टि से वधकर्ता गणक ने आकाशस्थ ग्रहुको 
-देखना चाहिए । जबे ग्रह नेमिस्थ होगा तभी दृश्य होगा । 

अक्षम॒ल ओर प्रहु का अन्तर ग्रहंका म्‌ल्से ब्रह तकजो होता वहीग्रहुका 
-शर होगा । 

नेमि में जहां अक्षम॒ल लगा उस स्थान पर भी चिह्भ करनां चाहिए । नक्षत्र ओर 
रह के बीच के जो अंशादि ह, उनसे यदिग्रहसे पशचिममें नक्षत्रहोतो नक्षत्र घ्र्‌वक 
-मे जोड देने से स्फुट ग्रह होता हँ । 

यदि ग्रह से नक्षत्र पूवंमं होतो उक्त अंशादिमें नक्षत्रघ्रवको कमकरनेषषे 
-स्फुट प्रह होवा ह । 

अथवा रोहिणी आदि की तरह अल्पशाग्न नक्षत्र आदि से ग्रह॒ यदि दुर अन्तरित ग्रह 
हौ तो दोनों ग्रहु नक्षत्रों का वेध कर उक्तवत्‌ ग्रहज्ञान करना चाहिए । 

अथ चापं तु्यंगोल चाऽऽह्‌- 


दलोकृतं चक्रम न्ति चापं कादण्डखण्डं खल्‌ तु्यंगोलम्‌ ।१६। 
स्पष्टम्‌ । 


वा० भा०-अत्र यन्त्रेषु गोरो गोरु एवनाडोवलयं विषवदुवृत्तम्‌ । 
-तयोधंटिकाज्ञाने गोखयुक्तिरेव वासना । सम्यश्ध्रुवाभिमुखयष्टिके गोके धृते 
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यथोक्ताः स्वत एव घटिका ज्ञायन्त इत्यथः । यत्त नाडीवलयं चक्रं कृत्वा यष्टयां 
प्रोतं तत्‌ षडवर्गाङ्धुना्थंमेव । यत्तु चक्रं तद्दृडमण्डलम्‌ । तत्र नतोन्नतां श्ञानमेव 
गोलयुक्लया भवति । दुङ्मण्डले क्षितिजादुपरि यैर्भागे रविभवति तैरेव परिचम- 
क्षित्तिजादधः कीर कच्छाया लगतीत्य्थ॑; ग्रहवेधे यदक्षे पिषण्यद्रयं नेमिस्थं कृत्वा 
यन्त्रं घृतं तत्‌ क्रान्तिवृत्ताकारावस्थानाथंमर्‌ । अतस्तत्रापि गोलयुक्तिरेव वासना । 
इति चापतुर्ये ॥१५॥ 


मरीचिः-अथ चापयन्नरमाह-दलीकृतमिति । चक्रयन्धरम्धितं चक्रयन्त्रस्यार्धाकारेण 
कृतं कारतादियन्त्रं चापं घनुयेच्त्रमुशन्ति वदन्ति । पूर्वाचार्य इत्ति शेषः। अत्र 
चापिपरिधावक्ीत्यविकशतं भागा अङ्कया: ज्यामघ्यमागे सूक्ष्मं सुषिरं कृत्वा सूक्ष्मः कोलो 
-निवेरयः । कोलोपरि यन्त्रन्यामध्ये इलथग्बृह्कुलादिराधारः कायं: । सूर्यबिम्बस्य वाऽनुरोषेन 
समसूत्रतयाऽघोभागे एका कोटिर्भवति. तथाऽऽधारे यन्तरं वार्य॑म्‌ । तथा चापपरिधौ कोल- 
च्छाया यत्र पतति तदपरकोटचन्तरालस्थभागा उन्नतांज्ञाः । चापपरिष्यघंस्थासाङ्कुित- 
खाधंच्छायान्तराले नर्ताशाः । यद्रा परिध्य्घें आधारं कृत्वाऽकामिमुखनेमिक चापयन्वं 
धार्यम्‌ । अत्र चापपरिषौ समसूत्रतया यत्र सूयंचिह्भं तस्मादासन्ना कोटिरयेरशैस्ते उन्न- 
तांशाः । आाधारस्थानं यैरं्स्ते नतांशाः । उन्नतांशेम्यः काकानयनं प्रागुक्तमेव । अत्रोप- 
पत्तिः स्पष्टा । चक्रयन्त्रां शत्वादिति । 


अथ तुययन्त्रमाह--कोदण्डखण्डमिति । कोदणडस्य धनुषः सण्डमर्घे तुयंगोलं तुर्या्यं 
यन्त्रम्‌ । चक्रतुर्याशत्वात्‌.। गोपदेन यन्वरंगोलविकृतिरिति सूचितम्‌ । खलु निश्चयेन । 
पूर्वचिर्या वदन्ति । अश्र परिधौ नवत्या भङ्क्याः । केन्द्रकोणे कीलकं निवेश्य सूर्यबिम्बा- 
भिमुखं ®न्द्रे यन्त्रे यनं धृते कलस्य च्छाया यत्र परिधौ पत्ति तत्सूर्यपरदिकस्थपरिधि- 
कोणयोरन्तरमुन्नतांज्ञास्तदपरपरिषिकोणयोरन्तरं नवांशः । यद्रा--एकस्मिन्‌ परिधिकोणे 
शृ्वजादिराघारः कार्यस्वत्र सूर्याभिमुखनेमिकयन्त्रधरणेन सूयं विम्बं समसूत्रतया यत्र लग्नं 
चत्तदघःस्थपरिघिकोणयोरन्वराले उन्नतांशाः । तदाघारयोरन्तरले नतांगाः 1 उन्नतांलेभ्यः 
कारसाघनं प्राग्वत्‌ । 


सप्रदायविदस्तु केन्द्रकोणे सृष्ष्मं छिद्रं कृत्वाऽवङम्बरूत्रं गुरुतराग्रं जिवध्य केन्द्रकोणैक- 
सरपाद्वंग्यासाधंनेमिप्रदेले चतुरं कीरं सच्छिद्र रोपयेत्‌ । तदधः प्रिधिकोणे तत्पं 
एवान्यं सच्छिद्रं कोटं निवेशयेत्‌ । अयं कोणः क्वित्तिजः । एतदन्यः परिघिक्रोण आकाञ्च- 
संज्ञः 1 जत्र सूयंतेजः कीलकद्वयच्छिद्रमार्गेण यथा निःसरति तथा सूर्याभिमुखकेन्द्रकं यन्तर 
धायंम्‌ 1 तदारम्बसूत्रं परिधौ यत्र गति तत्प्रदेशाकाशप्रदेशयोन्यरे उन्नतांशः । तद्क्षितिज- 
अदेशयोरन्तरे नताशा इत्याहुः । 


अत्रोपपत्तिः स्पष्टा । चक्रांरत्वात्‌ । यन््रचिन्तामणौ केन्द्रकोणे कीठकं निवेदय तत्र 
पटी निवेश्य च कलिद्रयापक्तंयन्त्रभागे व्यसधंरेवारूपे त्रिलत्समनभागनङ्कय न्याषाघं- 
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रेखापरिष्यन्तरि त्रिशज्जीवा गङ्कुयित्वा च सर्वं ग्रहगणितजातं चिना गणितधमं परी 
संनिवेशादिना सुखास्साचितं तद्विस्तरमयान्न प्रतिपादितमित्याखम्‌ १५॥। 
केदारदत्तः--चाप ओर तुयंगोक- 
चक्र यन्त्रे को मदिति करनेसे जो स्वह्प होता उत्ते चाप यन्त्रे या धनु यत्र 
कहते हं । 
यन्त्रो में गोल यन्त्र, नाडो विषुवद्त्त से घटी काल ज्ञान गोल युवितसे स्पष्ट । 
घ्रुवाभिमुख उक्त यन्त्रो के धारण स्थापित करने से यथोक्तेष्ट समयज्ञानदहोः 


लाता ह) 
चक्र यन्त्र एकं प्रकार का दुदूमण्डल वुत्त है जिससे नतांश्च ओर उन्नतीश ज्ञात 


हेहै, - 
क्षितिज से ऊपर में जितने अशो मेँ रवि प्राक्कपार्में होता हं उतनेदहो सोर 
पदिचम क्षितिज से नीचे कल्क की छया लगती हे । 

ग्रह वेषे के संमय दोनों नक्षश्रो को चक्र नेमि में स्थापित करने का ।तात्प्यं है. 
कि चक्र यन्त्र की स्थिति क्रान्तिवृत्तानुकारिका होती हं जो भवेक्षितमी हं! यही गोलः 
युवित से भी सिद्ध होत्ता ह ॥१५॥ 

अय फलकयन्त्राथमाह- ॥ 
द्‌ इमण्डलेऽत्र स्फुटकाल उक्तः सुखेन नान्यंयं ततं मयाऽतः । 
सद्गोलयुक्तेगंणितस्य सारं स्पष्टं प्रवक्ष्ये फलकार्ययन्त्रम्‌ ।\ १ ६।1 

स्पष्टार्थम्‌ ॥१६।। 

मरीचिः--मथ फएलकयन्त्रनिरूपणं सहेतुकमुपजातिकया प्रतिजानीते--दुड्‌मण्डले~ 
ऽ्ेति । यतः कारणात्‌ । अन्यै रंल्लश्री पत्यादिभिः पूर्वाचार्येदुड.मण्डले द्ग्द्तानुकलत्पचक्रादि- 
यन्तरं विषयीकृत्येति विषयसप्तमी । चक्रादियन्तरेम्य इत्यर्थः 1 भ्रस्फुटकालः 1 उतिसूक्ष्मदिन- 
गतकालावयवागमप्रकारः । न स्वग्रन्थे उक्तः । अतः कारणात्‌ । दृहःमण्डलानुकारयन्त्रात्‌, 
सृक्ष्मकालन्नानसिदिनिमित्तं मया भास्कराचार्येण । सुखेन । भक्लेरेन । हेलयेत्यर्थः । यतितं 
यत्नविषयोकृतम्‌ । कस्पितमित्यर्थः । फलकाष्यं यन्तम्‌ । फएलकसंजं यन्तरं प्रवक्ष्ये । प्रकर्षेण 
पर्वप्रतिपादितयन्त्राधिक्येन 1 वश्ये कथयिष्ये । क्रियाबलादहमित्यध्याहारः । एतेन फलक- 

यन्त्रस्य चक्रादियन्ववद्‌द्‌ड.मण्डलानुका रित्वेनात्र निरूपणं संगतमिति सूचित्तम्‌ । 

अस्याऽऽधिक्यं कुत इत्यतो विशेषणमाहु--सगोटमयुक्ते रिति । गोलयुकतिसहितस्य । 
गणितस्य गणितविशेषस्य | त्रिप्रशनाधिकारोक्तच्छायेष्टकालसावकगणितस्य गोलयुक्तिसिद्ध- 
सृक्ष्मस्येत्यधं : । सारं सारभूतम्‌ । अत्पगणितश्नमेणास्माद् स्त्राति्रहनाधिका रोक्ततद्ग णित- 
सिद्धकालच्छाययोः सूक्ष्मतया सिद्धेः । अतः पूर्वयन्त्रेम्योऽस्याधिक्यमिति भावः । नन्वस्य 
सारत्वेन दुर्बोधात्कस्नितरं भविष्यतीत्यत आह-स्पष्टमिति । हंकवगम्यमित्य्थः ।।१६॥ 
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केदारदत्त --कार जान के लिय माष्कराचायं का स्वयं निर्मित कलक यन्त-- 
क्षितिजाहोरात्र वृत्त सम्पात से खमधघ्य तक दृड मण्डल में उन्नतांक्च गौर सूर्योदय 
से प्रह बिम्ब केन्द्र तक का समय (कार) का मान नतांक्ष, होता ह । अतः सद्गोक 
की युक्ति से ्रहगणित सार का बोघन कराने वाले फलक यन्तर का भचार्यसे वर्णनहो 
रहा ह ॥ १६।। - 
इदानोमभीष्टदेवतानमस्कारपूर्वकमाह- 
नित्यं जाडचतमोहुरं ्ुमनसामुल्लासनं सप्रभं 
चाकलेह समयाव बोधन विधौ प्रोद्रोधितज्योतिषम्‌ ॥ 
सेग्यं मण्डलमध्यगं सुकृतिभियेन्तरं स्फुटं वनच्म्यहं । 
नत्वेतद्गु णमेव देवममलं भरीभास्करं भास्करः ।१७॥ 


चा० भा०- वच्मि कथयामि । किम्‌ । यन्त्रम्‌ । किविशिष्टम्‌ । स्फ्टमव्यभि- 
चारि | कः । कर्ताश्हुं भास्करः । कि कृत्वा । नत्वा प्रणिपत्य । कम्‌ । भास्करं 
धरयम्‌ । किविशिष्टम्‌ । मण्डलमध्यगं सूषकष्मरूपावस्थानम्‌ । पुनः किविशिष्टमिति 
प्रतिविशेषणं संबध्यते । नित्यमविनाशिनम्‌ । तथा जाङ्यतमोहरं गेत्यतमोहरम्‌ । 
लभा सुमनत्तां कमलादीनामुल्लासनम्‌ । तथा । सप्रभं सदीक्तिकम्‌ । तथा--अ- 
गरेशं निरायाकम्‌ । क्व । समयावबोधनविधौ कालक्ञानविधाने । प्रोद्रोधितज्यो- 
तिषमुल्लासिततारकम्‌ । यदेतत्तारकाणां तेजस्तद्रवितेजःसंजनितमेवेत्यथः। तथा 
सेन्यमुपास्यम्‌ । केः । सुकृतिभिः पृष्यक्रदूमिः। 

अथेतान्येव विक्षेषणानि यन्त्रे व्याख्यायन्ते । किविशिष्टं यन्त्रम्‌ । जाञ्ये- 
तयोहरप्‌ । भाल्यं मोहय तदेव तमो हरतीति जाज्यतमोहरम्‌ । कदा । नित्यं 
ब्रह्म्‌ । तथा श्ुमनसां विदृषामुल्लासनम्‌ } तथा सप्रभं छायासहितम्‌ । तथा- 
भवररां समयावनोधनविधौ । अत्र सूखेन कालक्ञानं भवतीत्यथंः 1 तथा प्रोद्बो- 
भितज्योतिषमुज्ज्वलीकृतज्योतिःलास्त्रम्‌ । तथा सुकंतिभिः सुगणकंः सेव्यम्‌ । 
तथा मण्डलमध्यगम्‌ । मण्डं मध्यगं यस्येति मण्डलमध्यगमन्तलिखितवृत्त- 
भित्यथंः । तथाऽमलमिति ॥१७॥ 

मरीचिः- ननु सूक्ष्मकाटसाघकगोलनाडी वलययन्त्रयोः सत्वात्फलकयन्त्रकथनमाव- 
श्यकं नेत्यतरतदतिश्चयत्वेन कत्पतर्फलकयन्त्रस्य निरूपणं नवीनत्वेन मङद्धलाचरणपू्व॑कं सगो- 
युक्तर्गणितसय सारमिति प्रागुक्तं स्फुटयन्शादू"ख विक्री डितेन शिष्यावधाना्थे पुनः प्रति- 
जानीते- नित्यं जाडधयतमोहूरमिति । अहमेतदुप्रंथकर्ता भास्करः । तन्नामकाचायंः । एवका- 
रोऽन्ययोगव्यच्छेदार्थकस्तेन पूरवैरन्‌क्तमिदमित्यथंः । श्रीभास्करं करसंघंः शोभायमान 
सूर्य॑म्‌ । नत्वा । नमस्कृत्य । करतग्यापेक्षया पूवंकालत्वान्नमस्कारस्य क्त्वानि्देशः । यन्तरं 

२८ 


४२४ गोलाध्याये 


फलकयन्श्रम्‌ } वच्मि निरूपयामि । सूयंसद्भावे प्रमाणमाह स्फुटमिति ! प्रत्यक्षं प्रमाण- 
-मन्यथा दिनानुपंपत्तेरिति भावः 1 

ननु सूयस्य प्रहुत्वादमीष्टसिद्धयथं नमस्का रानहत्वमत आह -- देवमिति । ग्रहत्वाच्छु- 
भाशुभफलसूचकत्वेऽपि देवत्वादभोष्टफदातुत्वेन नमस्का राहत्वमेवेति भावः । ननु सूर्यस्य 
मण्डलात्मकत्वैना चेतनत्वाहैवत्वमनुपपन्नमित्यत आह-परण्डप्रञ्यपमिति । मण्डलं बिम्बं 
तन्पघ्ये गतो विद्यमानः! तथा च नहि मण्डलस्य देवत्वमङद्धीक्रियते येनानुपपत्तिः। 
कितु मण्डलाधिष्ठातुर्जीविविज्चेषस्य देवतात्वमद्खो क्रियते । यदचास्मिन्पण्डले पुरुष इति 
श्रुतेः । ध्येयः सदा सवितुनण्डमध्यवर्ती नारायण इति वाक्याच्च । मण्डलस्य तदभिधाय- 
कत्वमुपचा रादिति भावः! 


ननु ब्रह्मदिनावसाने तन्नाशाभ्युपगमाहैवमतरेम्यः किमस्याऽऽधिक्यं येनास्यैव नमस्कार 
इत्यत आह-~-नित्यमिति । ध्वंसाप्रतियोगिनम्‌ ! तथा च मण्डस्य नाज्ञेऽपि वदधिष्ठान- 
पुरुषस्य नारायणत्वेन देवतान्तरेभ्यः स्वतः सिद्ध माधिक्यमित्ति भावः । 


ननु मण्डलाधित्देवस्य कैरपि नमस्काराकरणात्त्वया नमस्कारः कथं कृत इत्यत 
आहू-सेग्यमितति। सुकृतिभिः पृण्यवद्भिरिन्द्रादिदेवेरपास्यम्‌ ! एतत्सेवायां पुण्यवतां 
प्रवुत्तिरितति भावः। ननु पापदुरुषाणां तच्राप्रवत्तिरस्य पापानाशकषत्वात्स्वतःसिद्ध ति 
कोऽस्य देवतान्तरेभ्य उत्कषं इत्यत आहू--ममलमिति । पपिनाशकमित्यथंः ! पापपुरूषा- 
शायेतत्पेवथा पापं नश्यतीति तैर्पास्यमित्ति भावः । अस्य पापनाक्ञकतवे प्रमाणमा्ह- 
जाड्यतमोहरमिति । जाड्य शीतम्‌ । तमोऽन्धकारमेते हरति दूरीकरोति । तथाच 
यो निरुपाधिपूरवंकं जगदन्धकरारक्षीतादिक नाशयति प्त सेवोपाधिना तु पापनवर्यं नारायत्ये- 
वेति भावः । 


नन्विन्द्रादिदेवानां पापाभिावात्तन्नाक्षरूपफलासभवात्फखान्तराभावाच्च कथं तन्नमस्कारे 
प्रवृत्तिनं हि प्रयोजनमनु दिश्य मन्दोऽपि प्रचरतते इत्यत आाह--सुमनसामिति । सुमनसस्ति- 
दिवश इत्यभिवानादेवानामुल्लसनं सतोषकारकमित्यथः । तथा च सूर्योदये होमादि- 
यज्ञसं भवेन तदंरभोक्तुत्वेन देवतातुप्तौ सूरयः कारणमिति स्वतुप्तिरूपफलाथं तन्नमस्कारे 
प्रवृत्तिरिति भावः । 


यद्वा~--अस्य पापनाश्चकत्वेऽपि फलान्तरदानाशक्यत्वाककथमेतन्न मस्कारेऽभीष्टसिद्धचथं 
तवप्रवृत्तिरते आह- सुमनसामिति । सुमनसां पृष्पाणां कमकादीनामुल्लासनं विकासकारण- 
मित्यथेः । तथा च निरपाधिना फरमचेतने करोति तस्य फलदातुत्वशवितः स्वाभाविकीति 
मह्य चेतनाय नमस्कारोपाधिना फलं दास्यतीति भावः । ननु यन्व्रनिरूपणे सूयंनमस्कारः 
किमथं संबन्वाभावादत मह-विक्लेलमिति । समयावनोघनविधौ । दिनगतकालावयव- 
जलानप्रकारे । विक्छेक्लम्‌ । विगताः क्लेशा आयासा यस्मादिति विक्लेशम्‌ । सूर्यबिम्बदशंने 
दिनगततकालावयवन्ञानं जनानां सुकरमिति भावः । अक्लेश्ञमिति पारस्तु क्षुभकारस्य 
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वादान्तस्थं विकल्पे व्युक्तत्वाद्गुरुत्वेन वृत्तदोषभावेऽपि पठने भङ्ग मिवाऽऽवहतीति व्ययम्‌ । 
कृत इत्यतो विक्ेषणान्तरं हेतुमाह-स्रभमिति । छायासदहितम्‌ । सूयंबिम्बतेजःप्रतिरोधा- 
दावरणच्छाया भव्ति । तथा च सूयंकृतशङ्‌कुच्छायायाः प्रत्यक्षसिद्धायाः कालज्ञानं निप्र 
शनाधिक्रारोक्तमिति च्छायोपजीन्यत्वेन कालज्ञाने सूयं; कारणमिति भावः । 

ननु रात्रिंकालावयवज्ञानेऽको न कारणमिति स्षमथावबोधनविधाविति साधारणं कथ- 
मुवतमत आह प्रो द्रावितज्योतिषमिति । प्रकर्षणोल्लासितं ज्योतिनंक्षत्रचक्रं येन । यदेव 
नक्षत्राणां तेजस्तद्रवितेजःसंजनितमेतवेत्यथंः । चन्द्रवन्नक्षत्रगोलकानां जलरमयत्वेन स्वतो 
"निष्प्रमत्वात्‌ | तथा च रात्रौ नक्ष्रज्ञानात्कालज्ञनसंमवान्नक्षत्रज्ञानं च तद्विम्बदश्चनेनेति 
सूयंक्रिरणप्रतिफचर्ना तद्विम्बमिति रात्रावपि कालज्ञाने सूयं: परम्परया कारणमतः समया- 
-ववोधनविधाविति स्रारणोक्तिः संगतेति भावः । मयामुख्य भ्रोदोधित ज्ञापितं ज्योतिः- 
शास्त्रं येनेति केचित्‌ । | 

ननु यन्वरनिरूपणावर्यकतापू वंपक्षोत्तरं न सिद्धमतो यत्त्रविरोषणमाह--एतदुगुणमिति । 
एतत्सूर्यसंबद्वं विशेषणजातं गुणा यन्त्रान्तरेभ्य उत्कर्षसंपादका यस्येति । तथा चास्य 
निरूपणेन विज्ेषान्तरज्ञानसंभव देतन्निरूपण मावर्यकमिति भावः । एतद्गुणमिति पदद्वयम्‌ । 
तन्न॒ यत्त्रमित्यत्रंतदन्वयः 1 एतत्फलकास्ययन्त्रमित्यर्थः । गुणमिति सू्यंविरोषणम्‌ । 
सत्त्वरजस्तमोलक्षणत्रिगुणार्मकमित्यथः । ` यन्त्रस्यापीदं विज्ञेषणं च्याद्कतिमित्यथंकमिति 
केचित्‌ । अथेनद्गुण कथमतो नित्यमित्यादि यन्त्रे व्याख्यायते । नित्यं प्रत्यहम्‌ । जाड्यम- 
ज्ञानं तदेवान्धकारस्तं दूरीकरोति । एतदद्धीकतुंरुत्तरोत्त रमज्ञाननारि भवतीत्यर्थः । 

ननु येषामन्ञानं तेषामेवं येषां तव्वज्ञानाभावस्तेषामेवं नेति कोऽस्योपयोग इत्यत 
भाह--मुमनसामिति । सुगुणकानामुल्लासनम्‌ । एतद्रीत्याऽन्ययन्त्रकल्पकत्वेनापिकज्ञान्‌- 
संपादकमित्य्थः । ननु तथाऽपि यन्त्रान्तरेभ्योऽस्योकर्षो न सिद्ध इत्यत आह-विक्छेश- 
मिति । समयावबोघनविषौ विगताः क्लेशाः श्रमा जनानां यस्मात्‌ । अत्र सुखेन कालज्ञानं 
मवतोत्युत्कषंः स्वतःसिद्ध इति भावः । कुतो भवतीत्यत आह्-सुप्रभमिति । यत्तरमध्य- 
स्थकोलश्छायासदहितमित्यर्थः । तथा च च्छायाग्रे कौलगप्रोतपट्‌टीसंनिवेशेन तत्कालमेव 
धटीज्ञानं स्यादिति भावः । 

नतु च्छयाग्रानियमात्पट्टोसंनिवेशः कथं भवतीत्यत  आह-मण्डलमष्यममिति । 
मण्डलं वृत्तं मध्यगतं यस्येति । तया च तत्र वृत्तेनावधिकरणात्कीलच्छाया यत्र ख्गति 
तत्र पट्टोसनिवेरोन कालज्ञानं सुकरमिति भावः । नन्वेवं गोलयुक्त्यसिद्धत्वेन सदूषणं 
भविष्यतीत्यत आहु~-अपमलमिति । निदूषणम्‌ । गोलयुक्तिविद्धत्वात्‌ । नन्वेवमपि 
स्वल्पान्तरेण स्थूलज्ञापक्ं भविष्यतोत्यत आह-स्फुटपिति । स्वल्पान्तराभाकेनापि सूष्ष्मकाल- 
ज्ञापकमित्यर्थः । अत एव प्रोद्रोधितं ज्योतिषमुज्ज्वलीकृतं ज्योतिःशास्त्रं येन । ज्योतिः- 
कशास्त्रसारमूतमिति भावः । अत एव च सुकृतिभिः सुगुणकंः सेव्यमङ्खीङृतमित्यर्थः । 

अथेतानि विशेषणानि म्रन्थकतंरि विभक्किपरिणामाद्रवास्यायन्ते । प्रत्यहं जाड्यत- 
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मोहरः रिष्यमौरख्यान्धकारनाशकः । एतच्छिष्याणां ज्योत्तिःशास्त्राभिनत्वात्‌ । सुमनसां 
सुब्ुद्धीनां गोलगणिताभिन्ञानाम्‌ 1 उल्लासकः सन्तोषकारी । केल्पकत्वात्‌ । सप्रभः 
प्रतिभायुक्तः । ब्रह्मगुप्तोक्तिदूषकसात्‌ । काटजानविषये श्रमरहितः । स्वयुक्त्यां छाघवेन 
कालानयनप्रकारकत्पक्रत्वात्‌ । प्रोद्बोधितं ज्योतिषं येन सिद्धान्तशिरोमणिकतु कत्वात्‌ । 
सुकृतिभिः सुगुणकेः लिष्यमूतंः सेव्यं उपास्यः । मत एव मण्डलमध्यमः शिष्यमण्डलमघ्य- 
वर्ती । भमलो निष्पापः घ्रुतिस्मृत्युक्तकमनुष्ठानत्‌ । प्रत्यक्षम्‌तो देव एवेत्यल व्ययं 
विस्तरेण ॥१५॥ 
केदारदत्तः-दोष रहित स्वयं का रचित भरसिद्ध फलक यन्त्र निर्माण सें स्वेष्टदेव 
ग्रहाधीश त्रंखोक्य दीपक सूयं को नमन पूर्वंक- 
नित्य रहने वाला, मखंत्वरूपी शत्य अर्थात्‌ अन्धकार का विनाक्चक, मण्डल मध्यगत, 
कप्रर पुष्पादिकं कोया प्राणिमात्र का उत्लासक, पूप्रकाशप्रद, क्लेशा रहित, कालन्ञान 
विधान में तारकामण्डछ को उल्लसित कारक, तारामण्डल में (स्वतेजदायक होने से) 
पुण्यकृत्‌ महान महात्मामों से सेवित श्री भगवान्‌ सूर्यं नारायण को नमस्कार पूर्वक नित्य 
जाड्यततम रूपी मूर्खता रूपं शीत अन्यकार क¡ नाशक, खगोरन्न विद्वानों के च्यि आनन्द 
कारका, नेलेश रहित, छाया से युक्त, अक्टेश्ञ से समय का उद्बोधक, ज्योतिष शस्त्र 
को अपनी ज्योति से उज्ज्वलता प्रदान कारक, सुरुचके खगोलन्ञों से सुसेवित, मण्डल 
मध्यगत अर्थात्‌ यन्त्रमध्य लिखित मण्डल युक्त यन््रराज "कलक" यन्त्र हिरोमणि को 
फलक निर्माता माचायं भास्कर स्वयं नमस्कार कर रहै है )।१७॥ 
इदानीं यतत्रलक्षणमाह- 
कर्तव्यं चतुरसलकं सुफलकं खाङ्।९० ङगुलविस्तृतं 
विस्ताराद्द्विगुणा १८ ०यतं सुगणकेनाऽऽयाममध्ये तथा । 
आधारः इलथनश्पृङ्खलादिचटितः कार्या च रेखा तत- 
स्त्वाधारादवलम्बवुज्रसदशी सा ठम्बरेखोच्पते ।१८।। 
लम्बं नवत्य ९ ०ङ्गुलकंविभज्य 
प्रत्यङ्गुलं {ति्यंगतः प्रसाथं । 
सत्राणि तत्राऽऽयतसृषक्ष्मरेखा 
जीवाभिधानाः सुधिया विधेयाः ॥१९॥) 
आधारतोऽधः खगुणा२ ० ङग लेषु 
ज्यालम्बयोगे सुषिरं च सूक्ष्मम्‌ । 
दष्टप्रमाणा सुषिरे शलाका 
क्षेप्याऽक्षसन्ञा खल्‌ सा प्रक- ल्प्या॥॥२०।। 
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षष्टचङ्गु लव्यासमतश्च रन्ध्रात्‌ 
कृत्वा सुवृत्तं परिधौ तदङ्क्यम्‌ । 
षष्ट्या घटीनां भगणां्ञ ३६ ० केच 
परत्यक चाम्बुपलेक्च दिग्भिः ॥२१॥ 
अग्रे सरन्धः तनुपट्कंका षष्टयङ्‌गुला दीघेतया तथाऽडक्या । 
वा० भा०-अत्राऽऽदौ धातुमयं श्रीपर्ण्यादिदारुमयं वा फलकं चतुरलरं 
रलक्ष्णं समं कतंव्यम्‌ । तच्च नवत्यडगुरविस्तारं द्विगुणविस्तारदेध्यंम्‌ । तत्समीपे 
देध्यंमध्ये तस्याऽऽघारः शिथिलः श्युड्खलादिः कायैः । आधारे धृतं यन्तरं यथा 
रम्बमानं स्यात्तथा धृते फलक आधारादधः सूत्रमवलम्बरेखा कार्या । साच 
लम्बसंज्ञा । तं लम्बं तवतिभागं कृत्वा भागे भगे तियग्रेखा दीर्घा कार्या | 
तिय॑क्त्वं तु लम्बभवान्मत्स्यात्‌ । सा रेखा ज्यासंज्ञा ज्ञेया । आधारादधस्तिशद- 
डगुखान्तरे या ज्या तस्या लम्स्य च संपाते सुषिरम्‌ । तत्रेष्टप्रमाणा शलाका 
क्षेप्या । साशक्षसंज्ञा । तस्माद्रन्ध्रातु त्रिदङ्गुरेन ककटकेन वृत्तरेखा कार्या । 
सा षष्टिर्०वटिकाभिर्भगणांशकेः खषडग्निसंख्यैः ३६० प्रत्यंशं दशभिर्दशभिः 
पानीयपलेरचाडक्या । अथ ताम्रादिमयी वंशकश्चककामयी वा पट्टिका षष्ट्ङ्- 
गुखा ६० दीघतया तेरेव फलकाङ्गुङेस्तथेवाद्धता कार्या । सा पटूटि काऽर्षाड- 
गुखविस्तृता । एकस्मिन्नग्रेऽडगुलविस्तुता कुठाराकारा कार्या । तत्र विस्तारमध्ये 
खिद्रं कायम्‌ । अक्षप्रोतायाः पट्टिकाया कम्बोपरि धृताया एकं पारव यथा 
छम्बरेखां न जहाति तथा सरन्धा कार्यैत्यथंः ॥१८।१९।।२०।।२१॥ 
मरीविः-भथ प्रतिज्ञातयन्त्रस्वरूपं शाद लविक्रडितेनाऽह-कतंग्यं चतुरखकमिति । 
सुगुणकेन । घातुमयं श्रीपरण्पादिषुडाहमयं वा । सुफलकं यन्तरं दलक्ष्णं समं चतुरखमायत- 
चतुलम्‌ । कप्रत्ययेन समचतुरखघ्य वृत्ताकार दर्वा निरासः । कतंग्यम्‌ । 
आयतचतुरखकरणे विस्तारः कियान्‌ कतव्य इत्यत आह-खाङकाङः गुरुरिति । 
नवत्य्गुलविस्तृतमित्यथंः । विस्तारारै््यंस्याऽऽधिक्येऽपि कियन्मितं कायंमत आहु 
विस्वारादिति ¡ विस्तारमानापिक्षया द्विगुणमायतं दध्यं यस्य अशीत्यधिकशताडगुखमितं 
देच्यं कायंमित्यथं; । ततोऽनन्तरम्‌ । यन्त्रविस्तारप्रान्ते । आयाममध्ये । यन्वदैष्यंमच्ये 
श्ल्यश्डःखकादिना घटितः कृत॒ आधारस्वथा कायं: । यन्त्रस्याघंभागे दैध्यंनेम्यामाघार- 
श्पुखला योज्या यथा तत्र॒ धृतं यन्त्रं लम्बमानं स्यादिव्य्थंः । ततोऽन्तरमाघारादाधार- 
स्थानात्‌ । अवलम्बसूत्रसदृक्षौ 1 यथा लम्बायमानयन्तरे आघारादवलम्बसूध्रं पतति तदनु- 
कारा रेखा कार्या । चकारः समुच्चये । तुकारादाधारातिरिक्तस्थला तादी रेखा आधा- 
राद्रक्रारेखा वान कार्येति लाभः । सा रेखा भस्मन्‌ यन्त्रे । लम्बरेखा । गणकरेनोच्यते । 
रम्बसंज्ञा रेखेति तात्पर्यम्‌ 1) १८।। । 
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सथात्र जीवाङ्कनमिन््रवज्रयाऽऽह-रम्बं नवत्यड गुलकेरिति 1 लम्बं रेखात्मकम्‌ ¢ 
नवतिसंख्याभिरड गुलेविमञ्य भक्त्वा लम्बरेखायां विस्ताराडगुखमिता अङ्गुरन्तरेण 
प्रदेशा अडःकनादिना कार्यं ॑इत्यथंः । अतदिचह्वुम्यः । प्रत्यङ गुलम्‌ । अड गुलमडगुखः 
प्रतीति प्रत्यङ्गुलम्‌ । अडगुखान्तरेण सूत्राणि तिर्॑ग्दर्घ्याकराराणि प्रसायं विस्तार्य । तत्र 
फलकाख्ययन्त्र । जायतसूक्ष्मा रेखाः प्रसारितसृक्ष्मानुरोधेन दं्ध्याकारसूकष्मरेखा जीवा- 
भिघाना ज्यासंज्ञाः सुधिया गणकेन विधेयाः । मध्या( स्या }दिलिम्तसूत्रादिभिः कार्याः 
सुधियेत्यनेन विस्तारा. गु ल्मिताः समानान्तरेण दैर्घ्यरेखाः सरलाः कार्या इतिः 
तात्पयम्‌ १९ 


अथ कीलकर्सनिवेशमिन््वज्याऽश्-भाधारतोऽध इत्ति । आधारस्यानादधोमागे त्रिद्~ 
दडः गुरेषु उ्यालम्बयोगे । त्रिश ज्जीवारेखालम्बरेखयोः संपाते सृषिरं च्रं सूक्ष्मं चका- 
रात्कार्यम्‌ । अस्मिन्पुषिरे दद्र । दृष्टा गुलप्रमाणा शकाक्रा । सूक्ष्मा क्षेप्या) साः 
शाका । अत्र यन्त्रे । खलु निश्चयेन । अक्षसंज्ञा प्रकल्प्या । यथा त्रि ्रदड.गुलानन्यूना. 
छाया भेवति तथेष्टशक्ाका क्षेप्येति ध्येयम्‌ ।। २० 


अथ प्रघानमूतं वृत्तमिन्द्रवज्रयाऽऽहु--षष्टयड.गु खव्यासमित्ि । अतः । अ्षमूलम्‌ता-~- 
च्छिद्रात्‌ । षष्टयड गुलन्यासम्‌ । षष्टयङः गुलपरिमितो व्यासो य्येत्यतादृशं सुवृत्तम्‌ । 
चकारात्सुधिया गणकेन कृत्वा द्िदरे केन्द्रं प्रकल्प्य चतरिशदड्गुखुमिततन्यासार्धेन वृत्तं 
कृत्वेत्यर्थः । तद्वृत्तम्‌ । परिधिस्थाने ! घटानां षष्ट्या । षष्टिषटीमिरिव्यथः । भगगाश- 
कादश राशीनामंरौ: । चः समुच्चये । अङ क्यम्‌ 1 अद्धुनीयम्‌ । नन्वेकं वृत्तं षटचंशाम्यां 
कथमड.कयमत आहु-ग्रव्यंशकमिति । अंशमंशं प्रतीति प्रव्यंशकम्‌ । दम्मिम्बुरपलदंशभिः 
पानीयपरेः । चकारादडक्यम्‌ । प्रथमतो वृत्तपरिधौ षष्टयधिकशतत्रयमगणांशा अङ्क्या- 
स्तत एभिः षष्टिवटीपलानिषटत्रिक्ञच्छतमितानि तदेकेनांशेन कानीत्यनुपातेन प्रत्यंशं दश 
पान्यडक्यानि । चकारात्षडदोष्वेका धटिका । अदो षष्टिकला: षष्टयपुतुल्या भङ क्या 
शति सूचितम ।।२१॥ 


केदारदत्तः-- फलक यन्त्र निर्माण विधि- | 

फिसी घातु विशेष से अथवा दी्धंकालमे भी विकृत होने वालो सुन्दर चिक्कन 
समतल लकड़ी मे कालन्ञान प्रद्ंक सुफलद चतुष्कोण चकोर आयताकार फलक 
यन्त्र की रचना करनी चाहिए । जिसका विस्तार ९० अगुरु ओर जिसकी लम्बाई 
९० > २ = १८० अगल होनी चाहिए । अर्थात्‌ विस्तार ३ हाथ के तत्य मौर लम्बाई 
३२ >८ २ = ७ हाथ होनी चाहिए । अर्थतः पादागुखुसे िरकी चोटीमूलतककीः 
पुरुष की ऊचाई ३९ हाथ हो तथा विस्तार > २= दध्यं = (१ हाथो) । 


लम्बाई के समीप मे यत्र स्थापित किया जाने वाखा कोई एेसा रिथिल आघार होना 
चाहिए जिससे यन्त्र को लम्बरूप स्वरूप दिया जा सक्ता ह । तथा जाधार से नीचे यन्तरं 
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मे एक लम्बषूष रेखा करनी चाहिए जिसका नाम कम्ब होताह। इस लम्ब को ९० 
भागों में वि्रित कर प्रत्येक भाग में एक एक लम्बरूपिणी दोनों छोरो तक गमन करने 
वाली रेखा देनो या करनी चाहिए जो आघार गत छम्ब रेखा पर छम्ब रूपिणी होती 
हे । प्रत्येक अगुरु गत तियंक्‌ रेखाभो को एक से ९० अक्ष तक की पृथक्‌ पुथक ज्या 
समक्चनी चाहिए । 

माधार के नीचे ३० भंगुरपरनजो ज्या भौर उसका ऊर्वाधिर लम्ब के सम्पात पर 
एक सुषिर = छिद्र करना चाहिए । उसमे अभीष्ट प्रमाण की एक शाका स्थापित करनो 
चाहिए जिससे छाया उत्पन्न हो सके । इस श्खाकाका नाम अक्ष रेखा । इस छिद्र 
से २० अंगुलं व्यासाधं से एक वृत्त बनाना चाहिए इस वृत्त मे काल ज्ञानाय ६० घटि- 
कार्ये एवं ग्रह ज्ञानाय ३६९००१२ रारिर्यां कलादि से युक्त वृत्त मेँ चिह्ध करने चादिए । 
प्रत्येक अंश १०, दश दज पालीयपल से अदधत करने चाहिए । 

ताघ्रादिषातुकोया वंशादि बांस आदि की ६० अगुलकी एक पटिका जिस 
मंगु मान से फलक यन्त्र निमित हृभाह उसौ अंगु मापकी पदिका भी होनी 
चाहिए । पट्टिका का विस्तार २ अंगुल होता ह तथा दैघ्यं = ६० अगुरु होना चाहिए । 
पटिका कै भग्न भाग में एक भंगुल विस्तार कुठाराकारा (कुल्हाड़ी) होना चाहिए । कुठार 
के विस्तारमेंभी एक छिद्र करना चाहिए । 

उक्त अक्ष रेखा प्रोत इस पटी को लम्ब रेखा में एसे रखना चाहिए जिससे भक्ष 
रेखा का एक भाग जिस प्रकार ल्म्बरेखाका त्यागन करे, एसे यत्त्रको स्थापित 
करना चाहिए । १८।१९।२०।२१। 


इदानी यन्त्रोपकरणमाह- 
यत्‌ खण्डकः स्थृलचरं पलाद्यं तद्रो १९ हत्‌ स्याच्च- 
रहित्जिनीह्‌ ॥॥२२॥ 


वा० भा०-यत्खण्डकोत्थं चराधं पानोयपरात्मकं तस्येकोनविशति १९ 
भागोऽत्र च रज्याज्ञेया । तानि चरखण्डानि । दिड्नागसत्रयंरागुणेः १०।८।३।२०। 
विनिष्नी पलभ्रमा स्युश्चरखण्डकानोति । तानि यथा साधचतुरङ्गुरे ४।३० पलं 
प्रभादेशे ४५।३९। १५। 

अभ्रोपपत्तिः खण्डकंरचरसाधने कथितेव । तच्चरं रूपतदचरज्यारूपमेवाऽऽ- 
गच्छति । तच्च पानीयपलात्मकम्‌ । अतस्तत्‌ षड्गुणितमस्वात्मकं स्यात्‌ 1 
(स्वत्पत्वादस्य ज्या तावत्येव भवति) । ततोऽनुपातः। यदि त्रिज्याव्यासाधं 
एतावती चरज्या तदा त्रिदुव्यासा्ें कियतीति । अत्र तरिशाच्चरज्याया गुणक- 
स्त्रिज्या हरः । अतः षड्भिर्त्िशता च त्रिज्यापवतने कृते जात एकोनविशतिहंरः 
१९। रूपं १ गुणः । फलमत्र यन्त्रे चरज्येत्युपपन्नम्‌ ॥२२॥ 
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मरीचिः- अथात्र पटरी संनिवेशं चरज्याप्रतिपादनं चेन््रवजयाऽश्ह--अग्रं सरनध्ेति । 
एका । तनुपट्िका । अर्घाडगुलविस्तृता । तास्रादिघातुमयी वंशशलाकामयो वा पटरी । अगर 
एकस्मिन्प्रान्ते इत्यथः । सरन्ध्रा । तस्मिन्प्रान्तेऽङ्गुलभ्रमाणविस्तृता । कुठाराकारा कार्या 1 
ततस्तत्र विस्तारमध्येऽक्षप्रोतनयोग्यं द्रं कार्यम्‌ । भक्षप्रोत्तपट्टिकाया लम्बोपरि धृताया 
एकः पार्घ्वो लम्बरेलां न जहाति तथा सरन्घ्रा कार्येत्यर्थः । सा पट्टिका छिद्रमारम्यापर- 
प्रन्तपय॑न्तम्‌ । दीधंतय। दैर्घ्येण षष्टयङ्गुलप्रमाणा । अङ्कया । अक्षप्रोता तथा कार्या । 
अङ गुलमान पूर्वाभिन्नमेव ज्ञेयम्‌ । 

अथेतयन्त्रयोग्यां चरज्यामाह-यदिति । खण्डकः । दिङ्नागसत्यंशगुणैविनिष्नी पलग्रभा 
तोयपलात्मकानि । स्थूलानि वा स्युक्ष्चरखण्डकानीद्युक्तंः । छधुज्यकावद्रविदोस्त्रिभागादि- 
त्यनेन । स्थूरचरं पलादिकं यत्तत्‌ । एकोनविंशति भक्तम्‌ । इह फल कयन्ते क्रियोपयोगिनी 
चरणज्या स्यात्‌ ॥२२॥ 

केदारदत्तः--पूर्वसायित चरज्या का १ रवां भाग यहां यन्त्र मे चरज्या समन्लनी 


[= 


चाहिए । तथा पूर्वं मेँ उक्त चार खण्डो का साधननजो बताया गया ह तदनुसार 
१० ं ८ नं 
पलभा > १०, «८, = = चरखण्डों से ४-३० पलभा देश मे चरखण्डां का मान ४५, 


४।३० ४।२३० ४।३० 

३६, १५ होता है । गणितसे १० _ ८ __१०.->३ = ४५।३६।१५ ये मेषादि तीन 
४५ २६  @। 

रारियों के चरखण्ड होते हैँ । वरिज्या = ३४३८ में १८० काभागदेनेसे र्ज्वि १९ 


तो है अतः चर्या > १८० चरज्या _ १९ उपपन्न होता है ॥२२॥ 
हो ठ ४. ३४३८ ३४२३८ + 
१८० 


इदानीं यष्टिसाघनमाह- 
वेदा ४ भवाः ११ श्ञेल मुवो १७ धुतिश्च १८ विश्वे १२ च 


बाणाः ५ पलकणेनिघ्नाः । 
अर्कोद्धुताः स्युः क्रमश्ञः स्वदेशे रार्यधेलभ्यानि हि खण्ड- 
कानि ।\२२।। 
तैः क्रान्तिपाताडचयरवेभुं जज्या 
षष्टथद्धुताक्ष्र वणेन युक्ता ! 
दिश्ध्नीकृताऽऽप्तां भवतीह यष्टिः 
सा पट्टिकायां सुचिरात्‌ प्रदेया ॥२४।। 


यत्त्राध्यायः ४४१ 


वा० भा०--४।११।१५७।१८।१३।५ एतानि खण्डकानि निरक्षदेशे पलकण- 
गुणानि द्वादशभक्तानि स्वदेशो भवन्ति! पञ्चदशभिः पञ्चदशमिभगिरेकेक 
रभ्यते । एवं तैः खण्डकंः सायनांशार्कदभुजज्या साध्या | सा षष्टिभक्ता पड- 
कणयुता ततो दश्चगुणा चतुरभ॑क्ताऽङड गुलात्मिका यष्टिभंवति । सा यष्टिः पट्टिकायां 
सुषिराद्देा । यष्टिमितान्यङ्गुलानि पद्िकायां रन्घ्रादारभ्य गणयित्वाऽग्रे चिह्ं 
कायेमिव्यथेः। 


अत्रोपपत्तिः । अत्र सुषिरोपरि या ज्यारेखा सा मध्यरेखेति ज्ञातव्या । इहु 
किर दुङ्गण्डलाकारे धृते यन्त्रे कोलच्छाया यत्र परिधौ कगति तन्मध्यरे खयोरतनर 
य उन्नतभागास्तेषां ज्योन्नतज्या । मध्यरेखाछाययोमध्ये यावन्त्यः गुखानि ताव- 
च्युन्नतज्येत्यथंः । सेवेष्टकाले शङ कुः । स एव पलकर्णगुणो द्वादशहत इष्टहूतिः 
स्यात्‌ । सा त्रिज्यागुणा दुज्यया भक्तेष्टान्त्यका स्यात्‌ । अथ त्रिज्योत्तरगोके 
चरज्यया युता दक्षिणे हीना सत्यन््या स्थात्‌ । अन्त्याया इष्टान्त्यकोनाया यच्छेषं 
सा नतकालस्योत्करमज्या स्थात्‌ । अतस्तस्या उत्करमचापे कृते नतकालो ज्ञायत 
इति किल गोरे कालनज्ञानवाप्तना । इदं धूलोकमं यन्त्रादेवोपसंहर्तं यष्टिः कृता । 
तत्र तावद्रादयरधे भुजे युज्या ३४१८ । राशौ ३३६६ । साधं राकौ ३२९२ । राशि- 
दये ३२१८ । साधेराशिद्रये ३१६१ । राशित्रये ३१४१ यदम किर दादशादग्‌- 
खुशड.कुस्त्रिज्यया गुण्यत अभिदु ज्याभिः पृथक्‌ पुथग्‌ विभज्यते तावत्‌ सवत्र 
दादशाङ्गृलानि कभ्यन्ते । अधो वेदा इत्यादीनि उयङ्गकानि । उपरितनानू 
द्वादश परित्थज्येषामेवान्योऽनुपातः । एतान्येव स्वदेशे पल कणगुणानि इादददहतानि 
पञ्चदशशञभागकभ्यानि खण्डकरानि कत्ितानि | तैः खण्डकः सायनांलाकस्य 
भुजज्या त्य गुकात्मिका भवति । अतः षष्टयद्ध॑ता । इयमक्षकर्णेऽतो योज्या । 
यतो य उपरि त्यक्ता द्वाद ते यावदक्षकर्णेन गुण्यन्ते द्वादशभिविभञ्यन्ते तावदक्ष- 
कणं एव लभ्यते । एवं द्रादश्ाडगलस्य शङ्कोरिष्टान्त्या जाता । इयं धृलीकर्मोप- 
संहारार्थं त्रिशदङड.गृर्य रा्कोः परिणामिता 1 तत्रानुपातः } यदि द्रादशाडगृल- 
स्येयं तदा वरिशद्डगृरस्य केति । अत्र गुणकभाजकौ त्रिभिरपवल्यं गुणकस्थाने दश 
१० भागहारे चत्वारः ४ कृताः । एवमनुपातेन त्रिदड गृरुशङ्कोरिष्टान्त्या यष्टि- 
संज्ञा भवतोत्यथंः । यदि त्रिशच्छङ्ोयंष्टिमितेष्टान्त्या तदेष्टशडकोः कियतीति । 
एवमिष्टशडः कुयंष्टया गृण्यस्त्रंशता भाज्यः । फलमिष्टान्त्येति स्थितम्‌ । तदर्थं 
सा यष्टिः पट्टिकायां दत्ता तदग्रे चिह्ल' च कृतम्‌ ॥२३॥ २४॥ 


मरोचिः--अयात्र यष्टिसाधनाथं खण्डकानयनमिन्द्रवज्रयाऽऽह-वेदा भवा इति । 
चत्वारः एकादश । सप्तदश । अष्टादश । त्रयोदश । पञ्च । चक्रारादेते षडङ्ाः पल- 
कणंगुणाः स्वाभीष्टदेशसंबद्धपलकर्णेन गुणिताः । चः क्रमार्थः । द्वादशभक्ताः । क्रमक" ` 
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उक्तक्रमात्‌ । स्वदेशे गृहीतपलकर्णसंबन्धिदेशे खण्डकानि भवन्ति । ननु लघुज्याखण्डकाकि 
मुजांशद्शाशक्भ्यानि तथैतानि न षष्मितत्वादन्यथा नवकथितानि स्युरत माह-राद्यधे- 
लभ्यानीति । हि निश्षवयादेतानि षड्‌ राशेरघं पञ्चदशभागास्तंलम्यानि भुजांशपञ्चवदशा-. 
दोनैतानि कम्यानीत्यर्थः । षण्मितत्वात्‌ ॥२३॥। 


अथ यष्टेरानयनं तस्या यन्त्रे संनिवेशं चेनद्रवज्राऽह--तंः क्रान्तिपाताढयेति # 
तः स्वदेशासंबन्धिभिरानीतखण्डकंः षडभिः । क्रान्तिपाताढ्यरवेः सायनाकाद्भुजज्या । पचा 
लधुज्या दशाभागेनोक्तखण्डकंस्तथा पञ्चदश मागेनैमिः खण्डकंः सायनसूयंसुजस्य ज 
कार्या । सा षष्टिभक्ता । अक्षकर्णेन पूर्वगृहीतेन युक्वा । ततो दशभिगुंणिता चतुभिभक्ता 
फलमिहासिमन्फलकयन्तरे यष्टिर्मवति । सा षष्टिः पद्टिकायां सुषिरास्सूकष्मतया देया ॥ 
मड क्या । यस्मिन्दिने कालज्ञानाद्यभीष्ट तद्धिनीयोक्तप्रकारेण यष्टिरानेया तत्तुल्यान्यडगु- 
लानि पट्टिकायां सुषिराद्गणयित्वा यष्टिचिह् कार्यमित्यथंः ॥२४।। 


केदारदत्तः--यष्टि साधन गणित बताया जा रहा हं 
निरक्च देश अर्थात्‌ विषुवदुवुत्त धरातरगत भूपृष्ठ मे ४।११।१७1१८।१३। भौर ५ 
ये थक द्वादज्न भक्तपल्कणंगुणित चर खण्डो के होत ह । प्रत्येक १५ अंश पे एक एकः 


खण्ड होता है अतः र = ६ खण्ड होते हं । 


सायन सूयं के भुजांश की ज्या भुजग्या का साघनं कर समे ६० का भाग देकर. 
हसे पलकणं मे जोड़ कर जो फर भताहै उसे १०से गुणाकर ४ से भागदेनेसेः 
ल्व फल का नाम यष्टिका अंगुलात्मक मान हता हं। 


उपरोक्त मध्य चिद्रमें इस नापसे यष्टिका दान देना चाहिए । पदिका में यष्टि 
माप तुल्य अंगृरर्छ से आरम्भ कर उसमे चिह्नं करना चाहिए । 
सुषिर अर्थात्‌ छिद्रोपरि की ज्या रेखा = मध्य रेखा । 


उपपत्ति : फलक यन्त्र को दृडमण्डलाकार स्थापित करने से यन्वरगत कील छाया जरह परिषि. 
को स्पशं कर रही ह, वहां से मध्यरेखा तक जो उन्नतांश हँ इस उन्नतांश ज्या = 

उन्नत ज्या होती ह । अर्थात्‌ मध्य रेखा मौर छाया के मध्य मे जितने अंगु वही उन्नता 
ज्या होती है । इष्टकाल में यही उन्नत ज्या = शंकु होती है । इसे पककणं से गुणित १२ 
से विभक्त करने पर = इष्ट हृति होती ह । इष्टहुति को त्रिज्या से गुणा कर चुज्यासे 
भाग देने पर्‌ वह्‌ इष्टान्त्यका होती ह । उत्तर दक्षिण गोलग रवि कै क्रम से त्रिज्या + 

चरज्या = अन्त्या होती ह । अन्त्या-इष्टान्त्या = नतकालोत्क्रम ज्या होती ह 1 नतकारो- 
त्रम ज्याका चापसे = नतकालकाज्ञान होतार । गोल दशन से इस प्रकार कालक्ञानः 
सुस्पष्ट होता हं । इस गोलसिद्ध उपपत्ति को आचार्यं घूलिक्म से सिद्ध करते हं ¡ 
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अथ च-०।१५००.।०' जब भुजमान होता हँ तो चुज्या = ३४१८ होती है \' 
तथा १।०।०।० मुज में दयुज्या = २३३६६, १।१५।०।० मुज मे युज्या =२२९२, 
२।०।०।० मुज में चुज्या = ३२१८, २। १५।०।००॥ भुजज्या मे युज्या = ३१६१ तथा 
३।०।०।० भुज युज्या = ३१४१ । 
तथा १२ अंगुल शंकु को त्रिज्या से गुणा कर उक्त दुज्याओं से भाग देने से सर्वत्र 
लन्धि पणं १२ के अवयवो मे ४, ११; १७, १८, १३, ५ अङ्कु उत्पन्न होते ह 1 
>< पलक 
साक्षदेश = अपने देश के स्यि उक्त खण्डो को ---- द फल = १५ अश मुज्जाल् 
सम्बन्धो फल व्यंगुलात्मक होता ह । इसमें ६० से भाग देकर लब्ध फल को ऊपर कन्ध 
१२ >< षलकणं ठ 
१२ में जोडना चाहिए । क्योकि ऊपर मे रन्ध श्र = पल्क्ण दसी का नामः 
द्वादशांगुल शंकु की इष्टन्त्या होतीहै। इसे ३० अंगुल शंकु मे परिणत करने से 
इष्टान्त्या > ३० ष्टान्त्या > १० स 
ष्र्‌ = ~ = = ३० अँगुल शंकु की इष्टान्त्या = यष्टि. 
होती हं। 
यष्टि = दष्टान्त्या >< इष्टकशंकु 
शा, २० अंश 
दिये गए हें ।॥२३।२४॥ 


= इष्टान्त्या । इसी के तुल्य यही अगुल पटी फ 


इदानीं यष्टिप्रयोजनमाह- 
धार्य तथा फलकयन्त्रमिदं यथेव 
तत्पाहवंयोलंगति तुल्यभिनस्य तेजः । 
छायाऽक्षजा स्पुकति तत्परिधौ यमंज्ञ 
तत्राशके मतिमता तरणिः प्रकल्प्यः । २५॥४ 
अक्षप्रोतां रविलवगतां पटिका न्यस्य तस्माद्‌- 
यष्टेरग्रादुपरि फलकेऽधहच गोलक्रसेण । 
यत्नाहयश्चरदलगुणस्तत्र या ज्या तथाऽत्र 
च्छिन्ने वृत्ते तलगधघटिकाः स्युनंता लम्बकान्ताः ॥२६॥ 
वा० भा०--तदन्त्रमाधारेऽवलम्बमापं तथा धार्यं यथा यन्त्रोभयपाश्वंयो- 


स्तुल्यकालमेवाक॑तेजो लगति । बर्काभिमुखनेमिकं दुडमण्डलाकारमित्यथः । 
तथा धृते सुषिरे प्रोतस्याक्नस्य च्छाया वृत्तपरिषौ यस्मिन्नंशे लगति तत्रांगोऽक 
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कल्प्यः} अथाक्षप्रोतेव पर्क रविचिहुं स्थाप्या । तथा धृतायां पट्िकायां यद्‌ पव॑ 
कृतं यष्टिचिह्न तस्मादुपर्युत्तरगोरे । दक्षिणगोकरे तु तदधश्वरज्यामितान्यङ्ग- 
लानि फक्के गणयित्वा तत्र चिह्‌ नं कायम्‌ । चिह नस्थाने या ज्यारेखा सा वृत्ते 
यत्र गना तस्मादधो वृत्ते लम्बरेखावघर्यावव्यो घरिकष्स्तावत्यस्तत्कारे नता 
ज्ञेयाः । तद्रविचिह नं यदि रेखयोमेध्ये स्थितं तदा तदनुसारिणी तत्रान्यां रेखां 
प्रकह्प्य नाज्यो ज्ञेयाः । 

अत्रोपपत्तिः। अत्रोत्तरगोके सुषिरादुपरि दक्षिणे तदधद्चरज्यामितान्यड.गु- 
कानि दत्त्वा तदग्रे चिह्‌ नं कायंम्‌ । तदन्स्याग्र ज्ञेयम्‌ । एवं वृत्तस्याधो व्यासाधं 
चरज्यया युतोनं कृतं भवति । अतः सारन्त्या । अथ वृत्तपरिधौ यत्न च्छाया 
ग्ना तन्मध्यरेखयोरन्तरं किल शङ कुः । छायोपरि पट्टिकायां न्यस्तायां यत्र यष्टि 
चिह नं तन्मध्यरेखयोरन्तरमिष्टान्त्या । यदि त्रिज्याग्र राड कूतुल्यो विप्रकषं- 
स्तदा यष्टयग्रं कियानित्येवं त्रैराशिक कृतं भवति । सा दयदलेऽन्त्यायाः । शोध्या | 
अन्त्याग्र तु चरज्या मध्यज्याया उत्तरगोर उपरि दक्लिणेऽघो वतते । अतो 
यष्ठयग्रादुपयधङ्चरज्या दत्ता । तदग्रे या ज्यारेखा तयाऽवच्छिन्नेऽयोवृत्तखण्डे 
बाणरूपमन्त्याया अवशेषं भवति । अतस्तदुत्रमज्यायाङ्चापं नतघटिका भवन्ति । 
तस्या ज्यारेखायाः सकाशाल्लम्बरेखावधि नतघटिका वृत्ते विगणय्य ब्राह्या 
इत्यथः ।॥२५।।२६॥। 


मरोचिः-अधाभीष्टकालन्ञानार्थमस्मिन्यसत्रे सूयंस्थानज्ञानं वसन्ततिलक याऽऽह-धामं 
तथेति । मतिमता । सुधिया गणक्रेन 1 इदं निमितं फरुकयन्त्रम्‌ । तत्पाश्वंयोरस्य यन्त्रस्य 
पष्ठाग्रभागयोः । सूर्यस्य तेजः किरणसमृहः । तुल्यं समकालम्‌ । एवकाराद्धििन्नकाणे 
उभयपार्वे किरणपत्तननिरासः। यद्रा समानतया तेजः । एवकारान्धूनारधिकतेजोग्यब- 
च्छेदः। यथा लगति संुग्नं धथा भवत्ति तथा केनापि यत्नेनाऽऽघारे धार्यम्‌ । सूर्याभि- 
मुखविस्तारनेमिकं धाय॑मिति तात्पयंम्‌ । तस्मिन्कले । अक्षजा यन्त्र्रोतकीलोत्पन्वा 
छाया । तत्परिधौ । यन्त्रलिखितवृत्तपरिधौ । यमंशं यं प्रदेशं स्पुश्शति गति । तत्र 
तस्मिन्‌ । अंशके विभागे सूयंचिह्भं प्रकल्प्यम्‌ । वृत्ते छाया यत्र तत्राकंचिह्लं का्य॑मित्यथंः । 
 छायासूर्ययोधिरोधात्तक्चाकस्थानासंभव इति प्रकल्प्येत्यक्तम्‌ । अत एव मतिमतेत्यनेन तव 
` चिह्वमितरमेदाथं सूयंसंज्ञं कायंमिति सूचितम्‌ ।२५।। 


भथेष्टकालनज्ञानप्रकारं मन्दाक्रान्तयाऽऽ्हू-अक्षप्रोतमिति । तस्मात्‌ । सूयचिह्वकरणा- 
` नन्तरमित्यथंः । भअक्षप्रोतां पट्टिकाम्‌ । एतेन च्छायाग्रहणेऽक्षे पट्टिका न प्रोता कार्या । 
अन्यथा छायाप्रतिबन्धसंमभव इति ध्येयम्‌ । रविलवगताम्‌ । अक्षच्छायावृत्तपरिषिसंपात- 
-रूपसूयंचिह्कसक्ताम्‌ । स्यस्य । संस्थाप्य । यष्टेः पट्टिकायादछिद्रमारम्य य(ष,ष्टचडगुल- 
 मितप्रदेशरूपस्येत्यर्थः 1 अग्रात्‌ । कतयष्टिचिह्वास्सकाशाद्‌गोलक्रमेण । उपरि । ऊर्घ्व॑म्‌ 1 
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अघः । चकारः पटूटीस्थयष्टिचिह्ुप्रदेशसक्तफठकंभ्रदेशस्य यष्टचग्रत्वसूचकः । अन्यथा 
यष्टचास्तियंक्त्वेन तत्स्थयष्टिचि ह्भादृर्घ्वाधोभागातुपपत्तेः । व्यधिकरणत्वात्‌ । भत एव 
फलके इत्युक्तिः । चरदलगुणः । चरदरं चरं तस्य गुणो ज्या चरज्येत्र्थः । यत्नाटेयः । 
फलके यत्र यष्टयग्रस्थानं तस्मास््रागानीततचे रज्याङगुलानि गणयित्वा यत्स्थानमवगतं तत्र 
चिह्धं कार्यमित्यर्थः । 

यत्नादित्यनेन पट्टीस्थयष्टधग्रचि हं फलके ज्यारेखायां यदि न्नं तदा तस्मान्निर- 
वयवानि चरज्याङ्गुखानि ज्यारेल्लागणनया सुशक््यदेयानि । यदा तु ज्यारेवान्तराके 
तच्िह्लं तदा ततस्तदङ्गुलानि तत्प्रमाणेन गणयित्वा सावयवानि सूष्ष्मं देयानीति सुचितम्‌ । 
ततस्तत्र चरज्याग्रचिह्धं । या । भवत्यन्यतमाज्या। ज्या रेखा भवति । तया ज्या~ 
रेखया । अत्र फलके । वृत्ते छन्ने संखगनपरिषौ । तलगघटिकाः । ज्यारेखावृत्तपरिधि- 
संपाताद्वृत्तेऽधः स्थिता मद्धिता विभागा घटिका यावत्यस्तावत्यो नत्ताः नतघटिका 
भवन्ति । यदि नरज्याग्रचिह्धं ज्यारेखयोरन्धराछे तदा ज्यारेखानुप्तारिणीं ततो रेखां 
कुर्यात्सा रेखा वृत्ते यत्र॒ लग्ना तस्मादधःस्था धटिका वृत्ते सावयवा निरवयवा वा यथो-~ 
चितं गण्या, इति ध्येयम्‌ । 

ननु वृत्तपरिघौ ज्यारेखायां स्थानहयसं लग्नत्वात्तदधोवृत्तभागस्थवटिकानां नतघटिका- 
त्वमनुपपन्नं प्र्यक्षविरोधात्‌ 1 नाडीवरुयानीतमतघटीम्यो द्विगुणत्वाच्चेत्यत आह- 
लम्बकान्ता इति । लम्बको रम्बरे्चा । वदवधिका इत्यथः । वृत्ताधोभागस्थयष्टि- 
कातिभागानां न नत्तधटिकात्वमङ्गीक्रियक्े। येनोक्तदोषः । कितु ज्यारेखावृत्तसंपा- 
तान्यतरस्थानाष्छश्वरेलावृत्तपयंन्तं यावन्क्नो धटीविभागा आसन्नाः सावयवा निरवयवा 
वा, ता नतज्रटिका इति भावः । 

अत्रोपपन्लिः-वृत्ताकारयन्तरकरणश्चमापेक्षगा नतुरखाकारयन्त्रकरणं सुगममिति कर्लव्यं 
चतुरखकं सुफशकमित्युक्तम्‌ । एतद्वक्ष्य माणयुम्वा परमान्त्यामितमडःगुखादिप्रमाणेन वक्षय- 
माणाक्षप्रोतस्थानादघो विस्तृतम्‌ । ऊर्वं च परमचरज्यायोगमिताङगुलविस्तुतमिदं कार्यम्‌ । 
अत आचार्येर्र त्रिशन्मितत्रिज्यायाः कल्पिवताद्‌गणित।विदेशे षट्षष्टयक्ांे परमचर- 
ज्यायास्त्रिज्यातुल्यत्वात्‌गणितविषयदेशेषु लाचवादेकयन्त्रसिद्धघर्थं खाङ्काङगुरविस्तुत- 
मित्युक्तम्‌ । ततो वक्ष्यमाणप्रकारेण पट्टिकराश्रस्य सू्ंञ्रमणानुरोधेन श्रमणाथं वक्ष्यमाण- 
यष्टयानयनावगतपरमयष्टयटगुमितमक्षस्थानादुभयतो दैघ्यं मावरश्यकमतोऽत्र त्रप्ति 
दक्षकण्दिशे वक्ष्यमाणप्रकारेण परमयण्टेनंवत्यडःगुलमितत्वात्फलकयन्त्रमश।व्यधिकरताडगुल- 
दैघ्यं कायम्‌ । अतः सम्यगुक्तं विस्तारादुद्विगुणायतमिति । 

यन्त्रस्य दग्वत्ताकारावस्थानासिद्धचथं विस्ताराग्रदै्यंमघ्यसंपाते आधारः रल्यदृद्क- 
लादिषटितः कृतो यतस्तत्र धृतमिदं यन्त्रं लम्बमानं सर्वावयवावच्छेदेन दुग्ृत्ताकारं स्यात्‌ । 
ततो यन्त्रस्य सर्वावयवावनच्छेदेन दैष्यंमध्यज्ञाना्थंमाधारस्थानास्लम्बरेखा विस्ताराकारा 


४४६ गोाध्याये 


कार्या । रम्बरेखा नवत्यङ्गुलाडकिता शीघ्रोपस्थित्यथंचिह्लस्थानेऽप्यायतरेला नवति- 
. संख्याकाः यन्त्रे सर्वपवयवावच्छेदेन वक्ष्यमाणक्रियोपयुक्तविस्तारागुलक्ञानाथं कार्याः । 
अथाक्षषनिवेशार्थमावारचिह्वादधो यत्त्रभमागे त्रिज्यामितषट्षष्टचक्षांरदे्लोयत्रिशन्मितं 
परमचरज्याडगुखस्थ। ने लम्बरेखायतरेखासंपातरूपे सूक छिद्रं कायम्‌ 1 तत्र दुग्वत्ताकार- 
चरणेन सयं बिम्बकृतक्षच्छाया त्रिरादडगुलान्यना यथा पतति तथेष्टाडगुलमितश्लाका- 
: रूपोऽक्षो निवेश्यः । 


अथ सूर्यस्य वृत्ताकारेण भ्रमणादुदुत्ताकार यन्त्रमावह्यकं नतु चतुरखम्‌ । अन्यया 
-षष्टिषटिकाङ्कनानुपपत्तेः कालन्ञानासंभवाच्चेति फलके चखिद्रं केन्द्रं कृत्वा त्रिज्याग्या- 
सार्धेन वृत्तं कल्पितत्रिञ्यावशातष्टचडःगुखन्यासं कृतं तद्चटिकाज्ञानाथं षष्टिघटीभिस्तुल्य- 
श्रदेशान्तरेप्यडःकरितमिष्टकाले नतोन्नतांराज्ञानार्थं द्वादशरारिभागाटकितं चैवमत्र नैराशि- 
कानुरोधेन प्रतिभागं दज्ञ पलानि भवन्ति । अवश्शिष्टफलकांशस्तु वेक्षयमाणक्रियोपयुक्त इति 
-न व्यर्थः । 
अथ कालज्ञानार्थमक्न पट्टिका प्रोठा कार्या । अक्षस्थानादघो यन्त्रविस्तारस्य 
-षष्टधद्गुावरेषत्वातपष्टचङ्‌ गुलदीर्घा । अथात्र त्रिशन्मितत्रिज्यानुरोघाच्चरजञ्या परिणा- 
-मेन साध्या । तत्राऽऽचार्येः सुखार्थं स्पष्टाधिकारे दिङ्नागसत्यंशगुणेविनिष्नी पलप्रभा तोध- 
पलात्मकानि । स्थूलानि बास्युश्चरखण्डकानीत्युक्तच र खण्डेम्यश्चर च रज्या पलात्मिका सा 
` षड्गुणा ज्यात्मिका । गजाग्निवेदागिि मितत्रिज्यानुरोषेन चरज्या । पधं चापज्ययोस्तुल्य- 
- त्वेन चापाषंभवात्‌ । तत उक्तबहत्त्रिञ्ययोक्तस्थलखण्डानीतचरं षड्गुणं स्थल्चरज्या ठदा 
 तिशन्मितत्रिज्यया किमित्यनुपातेन गुण ६।३० ¦ घातस्य १८1 १० । गुणत्वेन गुण 
१८० हरौ ३४३८ गुणेनापवत्यं हरस्थाने षड़्यवापिका एकोनविंशतिः १९। ६ । अक्रौ- 
` मयथा स्थूलत्वादल्पान्त रत्वाच्चावयवस्त्यक्तः । अत उपपन्नं यत्खण्डकेः स्थ लचरं परादयं 
- तदभोकुहुत्स्याच्च रसिञ्जिनीहेति ) 


मथ करालकज्ञानार्थं यष्टिः साधिता । तदूपपत्तिः- तत्र दुग्वृत्ताकारेणास्मिन्यन्त्रे घृते 
-सूर्योदयकाङे वृत्ते संबन्ध्यायतरेखाकारेण च्छाया ततौ यथा यथाऽकं उपरि गच्छति तथा 
तथा मध्यायतरेखातश्छायाग्रं वृत्तेऽो भवतीत्यमीष्टकाठे दुम्वृत्ताकारयन्रधारणेऽक्नच्छाया- 
स्पष्टवृत्तप्रदेशतदासन्नमध्यायत्तरेखास्पृष्टवुत्तप्रदेशयोरन्तराके वुत्तचतुर्थशाम्तगंते वुत्तपरि- 
 ध्यैकदेरो यंऽशास्ते उन्नतास्तेषां ज्यामघ्यायत्तरेखातस्छायाग्रावधि यानि फलर्काङगुखानि 
तन्मिहा(तः) शङ्कुरभीष्टकाे । तत उक्ताक्षक्षेनानुपातेन हस्तिरभोष्टेयं त्रिञ्यापरिभ- 
तेष्टान्त्या । इयं मध्यान्त्यांयां होना रोषं नतकरालोत््रमज्या तदुतक्रमधनु्नतकाल इति गोल- 
युक्त्या कालज्ञानम्‌ । तत्राप्येतदुरुगणितं विना यन्तरादेव लाघवात्तद्‌घरिकाज्ञानार्थं कल्पित- 
विशन्मितत्रिग्यातुल्यशडकोनियतस्पष्टान्त्या साधिता । तत्र तत्साघनार्थं प्रथमतो नियत- 
दमदशाङ््‌गुलशटकोरिष्टन्त्या साधिता । 


यत्त्राध्यायः ४४७ 


तयथा । ादशाङगुखशङकोनिरक्षदेशै हुविरदादशमिता । फककर्णस्य तत्तन्मितत्वात्‌ । 
्युज्याप्रमाणेन द्वादशहतिस्तदा त्रिज्याप्रमाणेन केति निरक्षदेशेष्टन्त्या । तत्रापि युज्या 
न्नाम नियमाद्‌गुरुक्रियाऽघ्याः परिह्‌राथं लघत्रासञ्वदशांशान्तरेण षड द॒ज्याः । बृहत 
ज्याप्राणेनतां ३४१८ । ३३२६ । ३२९२ । ३२१८ । ३१६१ । ३१४१ । स्वल्पान्त- 
रेणावग्रवत्यागान्निरवषवा अङ्गोकृत्य निरश्तरेले उदताङनु उशङ्काः पञ्वदशंज्ान्तरेण 
'षटत्रिममध्ये इष्टान्त्या एताः साघद्यवाः अभीष्टे तत्साघनं ज्यापताधनरीया स्थुरमपि 
| १२ | १२ | १२ | १२ | १३ | १३ | 
| ४ | १५ | ३२ | ५० | ६ | ८ | 
-स्वल्पान्तराल्लाघवाच्चाङ््‌ गीकृतम्‌ । 
अत्र॒ बहुस्थानेषु द्रदकशषाडगुलसद्धावादन्यत्र तदधिकत्वाच्च द्वादराभिन्नं खण्डक 
कृतम्‌ । रोषं तु द्वितीयं खण्डकम्‌ । तत्रं प्रथमखण्डस्याभिन्नत्वाद्द्वितोयं खण्डं 
उ्यासाघनरीत्या साध्यम्‌ 1 तत्र निरवयावाङ्कुसोक्र्याथं न्यङ्वलात्मकं द्ितीयखण्डं 
धृतम्‌ । ४ । १५ 1 ३२ । ५० । ६२ । ६८ । भत्रापि लघुज्याखण्ड- 
कवत्खण्डानि लघुप्रकारा्ं कृतानि ४ । ११ । १७ 1 १८ । १३ । ५। 
तथा च सायनार्कभुजांशाः पञ्चदशभक्ताः [| ० | ° ५ | ११ | 
| ४ | १५ ३२ | ३८ | 
फशछमिक्ररखण्डक्योगः शे्ासंष्यलणडकवतपन्चरशंशधुक्तो निरक्षदेशो व्थडगुात्मक 
द्वितीयखण्डमिदं षष्टिमक्त द्रादशषमितं प्रयरखणड योज्यम्‌ । निरने इष्टान्द्या द्वादश पलकणे- 
देशो इयभिष्टान्त्या तदाऽमीष्टपलक्र्णे केत्यनुपातेन फच्कर्णगुणा दादश्चम क्ताः स्वाभीष्टदेशे 
दादशाडगुलशङ्कोरिष्टान्त्या भवति । 


तत्र॒ निरक्षदेशो इष्टान्त्याप्रयोजनाभवात्स्वदेये उक्तानुपतिन खण्डद्वयं भरसाघ्य 
तदयोगोऽभोष्टदेशे इष्टान्त्या कावव।त्ाप्रिता । तत्र स्वदेशे उक्तरोत्या प्रथमखण्डं पलकणं - 
मितम्‌ । द्वितीग्रस्योक्तरीत्या साधनाथं स्वदेजे तत्वण्डानि सव्यानि । तानि तु निरक्षदेशष- 
खण्डानि पलकणंगुणानि द्वादलभक्तानि भवन्त्यत उपपन्नं वेदा भवा इत्यादिपयोक्तम्‌ । 
एम्थ उक्तरीत्या द्ितोयलण्डं साथनाक्रभुजात्त्वदेशे ग्यड्¶ुलालमक मतोऽङ्गुखादिकरणाथं 
षष्टिभक्तमिदं पलकर्णमिततप्रयमखण्डे योज्यम्‌ । स्वदेशे इष्टान्त्या । भत उक्तं तैः क्रान्ति- 
"पाताढ्य रवेरित्याद्यर्घम्‌ । 


यद्यपि प्रथमखेण्डसाधने उक्तरीतिलुमूताऽपि द्वितीयखण्डसाधने लाघवं न । प्रत्युत 
श्रतिदेशं षट्लण्डसधपे न गौरवमतो निरक्षदेशे न्यङ्‌ गुलातम कं द्वितीयं खण्डं प्रसाध्योक्ता- 
नुपातेन स्वदेशे द्वितीयखण्डषाघनं लाघवायुक्ततरम्‌ 1 तथाऽपि निरक्षदेशे द्वितीयखण्डस्य 
सवथवत्पेन । संभवत्यलकर्णगुणने क्वचिद्गोमूत्रिागुगनग्रप्रसिमयेनोक्तं साधनं 
रपुभूतमेव । 


४४८ गोराध्याये 


न चैवं पलकर्णगुणनेन स्वदेशे खण्डकानां सावयवत्वसंभवाञ्ज्यासाघने गोमूत्रिका 
प्रयासदोषतावस्थ्यमिति वाच्यम्‌ । भत्र उ्यासाघनप्रकारस्य प्रधानतयाऽनुदेशादविङृतितवे- 
नोरेलाच्च दोषाभावात्‌ । प्रकारद्वयेन तुल्यफलत्वात्स्वतन्त्ेच्छस्य नियोगान्हंत्वादा \ 
द्वादशाङ्गुलकषङ्कोरियमिष्टान्त्या तदा त्रिशशदडगुरशष्ोः केति गुणहरो ३० । १२। 
त्रिभिरपवर्यं दिग्ध्नी कृताप्तेत्याद्युपपन्नम्‌ । अत्र गणि्क्रियागौरवात्षड्मिरपवर्तश्चतुररा- 
चार्येनं कृतः । एतेन कल्पतरौ पञ्चगुणार्धीङतेव्युक्ठं परास्तमिति ध्येयम्‌ । भस्य त्रिक्- 
दङगुलशङ्कोयंष्टिमितेष्टान्त्या  यन्त्रावगतेष्टक्षद्कोः केत्यनुपातसिदधष्टान्त्यासिद्धघथं 
पटिटकायां दानं कृतमित्यश्रं सुबोधम्‌ । 


न च द्वादकश्षाङ्गुलशङ्कोरिष्टान्त्यासाघनरीत्या प्रथममेव निरपेक्षं त्िकश्षदद्खुलशद्को- 
ंष्टिः कथं न साधितेति वाच्यम्‌ । प्रथमखण्डस्य पलकणं मितत्वादिलाघवासिद्धेः । 

अथैवं द्वादगाडगुलशङ्खोरिष्टान्त्यासाधने त्रिशदङ्गुलशडकोरिष्टान्त्यासाघनं व्यथंम्‌ ॥ 
यन्त्राबगतेष्टश्ञङ्कोरिष्टान्त्यासाधनस्य दादश्षाडगु रकषक्वनुपातेनापि सिद्धेरिति चेन्न + 
गणितप्रकारेण कालसाघने द्वादशाद्‌गुलक्लङ््‌कोरिष्टान्त्याया युक्तत्वेऽपि वक्ष्यमाणयन्व- 
प्रकारेण कालसाधने तस्या अनुपयोगात्‌ । कालसाघनाथं यन्त्रे व्रिश्दङ्गुलन्यासार्धेन वृत्तो- 
त्लिखनात्‌ । फलके त्रिक्षत्त्रिज्याप्रमाणेनाडगुलाडकनात्‌ । दादक्शाड्गुलग्यासार्धेन वृश्लो- 
ल्खिखनेऽपि कालसाघनानुपयोगास्च । द्वादरात्रिजञ्यानुरोधेन पूर्वोक्तरीत्या यन्वरकरभेः 
हादशाड गुलश कोरिष्टान्त्येव युक्तेति ध्येयम्‌ । दादशकोटौ पलकर्णः कर्णंस्तदा त्रिश्च 
न्मितश द्कुकोटो क॒ इत्यनुपातेन त्रिंशद्‌ गुलक्षङ्कोदंतिः सार्घद्यगणितपलकर्णतुल्या चुज्या- 
भ्रमाणेनेयं तदा चरिज्याप्रमाणेन केति चविश्दट.गुटक्षडक)रिष्टान्त्या यष्टिसज्ञा द्॒ज्वा- 
साघनप्रयासेन सूक्ष्माऽवधेयेति । 


मथ कालज्ञानाथमभीष्टकारे यन्त्रमिदं दडमण्डलानुकारेण लम्बमानमाघारे घा्यम्‌ + 
तत्र सूर्यविम्बकेन्द्राभिमुखविस्तारदेध्यान्यतरनेमिकं भवत्यतो दुडःमण्डलानुकारसिद्ध अर्थं 
धार्यम्‌ । तथेत्यायर्धोक्तिस्तदेव पाश्वंभागयोस्तुल्यतेजःपतनसंभवात्‌ । तदाऽक्षच्छाया 
वृत्तपरिघौ यत्र रुग्ना तत्र सूर्यस्थानं प्रकल्प्य सूर्यानुरोधेन च्छायाचलनात्सुयंसमसूत्रपरिषि- 
प्रदेशतदासन्नमध्यायतरेखा वुत्तसपातकूपक्षितिजप्रदेशयोरन्तरांश्ानां पदान्तर्गतानामुन्नतां्ञ- 
त्ववच्छायास्पृष्टपरिधिप्रदेशतदासन्नमघ्यायतरेखावृत्तसंपातप्रदेशयोरन्तरांशानातत्तुल्यानामु - 
न्ततांशत्वेन ज्ञानसंभवात्‌ । सूयंबिम्बसमसूत्रपेक्षया छायास्पृष्टप्रदेश्षस्यासं दिग्घत्वास्च । 
ततश्छायास्पुष्टपरिषिप्रदेरारूपमू॑स्थानचि्भेऽक्षप्रोतां पटिटकामानीयाक्षस्थानात्परिधि- 
पयन्तं पट्टिकायां त्रिंगदङ्‌गुलानां सत्त्वान्मघ्यायतरे खातः सूयंचिह्लपयंन्तमङगु लानामिष्ट- 
शङ्धुत्वाच्च वृत्तबाह्ये मध्यायत्तरेखातादृश्षसन्निविष्टपदिटकास्थितयष्टिचिह्न संसक्तफलक- 
प्रदेशयौरन्तरालास्थिताडःगुखानामिष्टशडःविवष्टान्त्यात्वमर्थसिद्धम्‌ । 


तदि त्रिंशदड गुलश ङ्कुतुर्ये पटि टकोध्व॑मिष्टशद्ुतुल्यो विप्रकष॑स्तदा यष्टचग्र 


यत्त्राध्यायः ४६९. 


कियान्‌ पट्रिकोष्वरं विप्रकषं इरपनुपातसिद्धविप्र कषस्थेध्टान्त्यत्वात्‌ । अत एव विनानुपात- 
मिष्टान्त्यासिद्धवथं पूवं सा पट्टिकायां सुषिरात्प्रेयेत्युक्तं संगच्छते । इयमिष्टान्त्यायां 
शोध्या नोऽन्तयोत्तरगोले चरज्यायुता त्रिज्या दक्षिणगे चरज्योना त्रिज्येत्यक्ष- 
मूरषुषिरादृ्तरगोरे चरज्याङगुलानि यन्ध्रसिद्धानि लम्बरेखायां दत्वोध्वं चिल कायम्‌ । 
दक्षिणगोके लम्बरेखायां सुषिरादधस्तानि दत्वा चिह्र कार्यम्‌ । ततदिचह्ञादघो लम्बरेखा- 
वृत्तान्तर्गता मध्यान्त्येति वृत्तस्याधो व्याप्तां त्रिति्रिज्यामितं चरज्यायुतोनं कृतं सिं 
भवति ! अस्यामिष्टात्त्यानिताङ्गुलानि चिह्वादबो द॑तत्वाऽवशेषलम्बरेखावृत्तान्तगंता 
नतकालोत्रमञ्येति क्रियागोपनार्थमिष्टान्त्याया मध्यायतरेखारूपाद्वधि त्यक्त्वाऽन्यचिह्घ - 
समसूत्राद्योऽवधिरगृहीतस्तदवध्योरन्तरस्य चरज्याङगुखमितत्वादिष्टान्त्याया यष्टधग्ररूप- 
द्वितीयाग्रं चालितमृत्तरदल्िगमोलक्रमेणोध्वंमवस्ततस्तदग्रसमसूत्ररेखायां यत्र छगना तदधो 
वृत्तपरिधिषयंन्तं लम्बरेखैकदेशो नतकालोक्रमज्या । वदुरक्रमधनुः समसूत्ररेलावृत्तपरिधौ 
यत्र गना तदवधितो लम्बरेलावधि वृत्तपरिष्यधः खण्डम्‌ । तत्राडकिताद्ययो (घो)नत- 
कालाद्यद्य(घ)स्तदुनं दिनार्घमुन्नतकालाचय (ध) इव्युपपन्नमक्षप्रोतामिस्यादि सर्वम्‌ । 

नन्वत्र पट्ट्यां यष्डिदानमुक्तं तत्क्वचिन्न संभवति । पट्टिकायाः षष्ट्यङ्गुखदीर्घ- 
त्वोक्तेस्तदन्तर्गतयष्टर्दानिस्योपपन्नत्वेऽपि षष्ट्यधिकयऽटेः पट्टयां संनिवेशस्य ब्रह्मणोऽप्य- 
दक्यत्वात्‌ । नहि यष्टेः षष्टयधिक्रत्वा (त्व) संभवो येनादोषः । चतुविशत्यधिकाक्षकणंदेके 
वि ुवत्क्षण एव यष्टेः षष्टयधिकत्वेनान्यस्मिन्‌ काले सुतरामधिकत्वात्‌ । चतुविंरतिन्धूनाक्न- 
क्णैदेरोऽपि क्व चित्तस्यास्तदधिकेत्वाच्च । न च पट्टिकायां यष्टिदानोक्त्या तस्याः षष्टच- 
डगुखदीर्घत्वाड गीकारेण षष्टिमितपरमयष्य वधिदेशषविषयमिदं मान्यविषयमितति किचि- 
दूनद्वाविश्चत्यक्षकणं देशानन्तगं तदेदो दुष्टमप्यदुर्टमन्यभ्रा चरसाघनादिगणितस्य षट्षष्टथयषि- 
कक्षांशो दृष्टत्वेन दुष्टत्वापत्तेरिति वाच्यम्‌ । पूर्वेगंणितर्विषयस्य षष्ट्यक्षांशदेक्ावधित्वे- 
नाम्युपगमादुपदशितदोषदेशस्य तदन्तगं तत्वेन दोषतादवस्थ्थात्‌ । मन्यथा शुङ्खोन्नती 
ब्रह्मगुप्तस्य षट्षष्टधक्षाशदेशे दोषोपदशनम।चार्योक्तिं कथं समञ्जसं स्थात्‌ । 

ने चोक्तदेशः षट्वश्टधक्षशदेशानन्तर्गत इति वाच्यम्‌ । षट्ष्टचक्षाक्ञदेशे कम्ब- 
ज्याया: परमक्रान्तिञ्यामितत्वाल्लम्बज्याकोटो तरिज्याकर्णस्तदा द्वादशकोटौ कः कणं 
हत्यनुपातावगताक्षकर्णंस्य हात्रिशदवयवाधिकंकोनतरिश्चन्मितत्वेनोक्तदेशस्य तदनन्तगंतत्वा- 
सिद्धेः । किचोक्तदेशाविषयत्वे फलक्स्थ खाङ्कुाङगुलविस्तु तता व्यर्था । प्रयोजनाभावात्‌ । 
तथा हि-द्राविश्षत्यक्षकस्पिर्मा १८ । २६ अध्याः परमं चरं ३९३ एकोनर्विक्षत्तिभक्तं 
परमा चरज्या १० । ४१ । तथा चोक्तरीत्या तहेशावधियन्ध्रकरणे यन्तरं द्विसप्तत्यङ्‌गुल- 
विस्तुतपेव प्रयोजकं न त्वधिकम्‌ । एवमाधारतोऽ एकविशत्यडः.गुरेष्वक्षो न तु तरिंशदड्गु- 
लेषु 1 न च संपणंवृत्तनिष्पर्यथं तथा कृतमिति वाच्यम्‌ । संपूर्णवृत्तस्याप्रयोजनात्‌ । 

न च पद्दिकाश्रमणावधि यन्त्रस्य दैर्घ्यंमावक्यकमतो द्विगुणपदट्टिकामितं प्रकृते 
विशव्यधिक्शताइगुलमितं दै््यं न त्वधिकं सप्रथोजक्रमिति यथा चारत्वाथं विस्ताराद्‌ 

२९ 
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द्विगुणायतमुष्तं तथा चारुत्वार्थं संपूर्णवृत्तनिष्पतत्यादिःूर्वकं व्यर्थमपि कृतमिति वाच्यम्‌ | 
विस्तारादद्विगुणायतमित्यस्या्नस्थानादधोऽवशिष्टविस्तारात्षष्टचडगुमिताद्द्विगुणं दैर््य- 
मित्यर्थात्‌ । अत एव वृत्त मध्यरन्ध्रादूपरि परमचरज्यामिता रेखा अष्ट । अघहचाष्ट- 
्रि्शदेव । षट्‌ चत्वारिशदडगुलानि विस्तारे । परमयष्टिमितान्यङ्गुलानि द्विगुणानि षट्‌- 
सप्ततिरदध्ये । एतावता कुरक्ष्रपर्यन्तं यावत्तावत्कालजानं स्यादित्याचार्योक्तं भाष्ये युक्त- 
तरम्‌ । व्य्थ॑स्य चारुत्वस्य शिष्टानङ गीकारात्‌ । चारूत्वे प्रमाणाभावाच्च । 

न चैवं पट्टिकाश्चमणबहिम्‌'तस्य यन्त्रभागस्य मध्यायतरेखाघःस्थितस्य व्यर्थत्वेन 
तत्कर्तनापत्तिरिति वाच्यम्‌ । चतुरखचारत्वहानिभयाद्ठात्तदकर्तंनात्‌ । तस्मात्षटषष्टयक्षा- 
शावधिदेशविषययन्त्रेऽस्मिरगट्टिकायां यष्टिदानमनग्याप्तं कथं वक्तुमुचितमेषां सूक्ष्मदोषा- 
संसगिणामाचार्याणामिति चेन्न । पट्टिकादैष्यंस्य षटषष्टचक्षशदेशीयपरमयष्टिमानत्वे- 
नाभ्युपगमात्‌ । नहि पट्‌टिकामानं षष्टिमितमङ्कीक्रियते येन दोषः । तथा च गणिता- 
वधिदेशेऽनुक्तप्रकारेण सूक्ष्मा परमा यष्टिः षड्मोगोनकाशीतिमित्ता । तत्र स्वत्पात्यन्तरा- 
दधिकग्रहणे उक्तदोषानुपपत्तेश्चंकाशीत्यङ्गुलदीर्घा पटटिका फरकविस्तारानन्तर्गताग्राऽम्यु- 
पगता । एवं चाग्नेसरन्ध्रेत्यादिपचे तत्तु पट्दिकैक्ाशीत्यङगुकेति वास्तवपटि केनचिदल्प- 
बुदधिनाऽक्नाधंफलकस्य षष्ट्यडगुखविस्तारनिरचयात्वरमच रऽ्यायास्तिज्यातुल्यत्वेन परमा- 
न्त्यायाः षष्टिमितत्वाच्च । हठात्तु पटटिकैका षष्टचडः गुङेति षाठः कतो लेखकदोषादिना 
वा पत्तितः । कथमन्यथा ग्यथंशब्दप्रयोगानम्युपग मादाचार्यरकेति प्रयुक्तमत्यावशयकं स्यात्‌ । 

न चेवमाचर्येभष्यि--अथ ताघ्रादिमयी वंशशाकामयी वा पट्टिका षष्टचङ्गुला 
दीर्घतया तैरेव एलका ङगु छँस्तथेवाद्धता कार्येत्ति कथमुक्तमित्ति वाच्यम्‌ । ते्नैवाल्पतबरुद्धिना 
पट्टिकैकाशीतयडगुलेत्यत्रैकार (शब्दलोपात्‌) शीत्यमित्यस्य स्थाने षष्टय मित्यस्य महृणाच्च 
शोधितत्वादेन्यथेकेत्यस्य विवरणानुक्त्यनुषपत्तेः । 

एतेन दीर्घत्वं फलके युतमिति ्र्यास्त्रशदक्षकणंदेश्षीयपट्‌्टिकादै्यादुद्विगुणदेष्यं मुक्तम- 
युक्तम्‌ । तदेश्षीयपरमनवतियष्टिमितपट्टिकाया आसिमन्यन्तराक्षे प्रोतत्वानभ्युपगमात्‌ । 
अन्यथा तत्र परमचरज्यायास्त्रिज्याधिकत्वेन चतुस्तरिरन्मितत्वादष्टनवतिमितफलकविस्तारा- 
भ्युपगमापत्तेः । न चेष्टापत्तिः । तदहेशस्यालक्ष (क्ष्य)त्वेन तदे कशावधियन्त्रकरणस्यातिर्गाहित- 
त्वादिति चेन्न । विस्तारादुद्विगुणायतमिस्यत्र दकारद्द्वित्वानम्युपगमेन समानं(समस्तं)कप- 
दत्वात्फलकविस्तारान्न द्विगुणं एलकदैध्यंमित्यर्थात्किचिदूनद्विगुणविस्तारमितरंध्यं पर्य॑व- 
सितम्‌ । तेन किचिदित्यत्र पञ्चमांकषग्रहुणेन पञ्चमांशेन दिगुणितफलकविस्तारो द्विषष्टय- 
धिकशतम्‌ । तनत्तुस्यायतफलकस्य सिद्धत्वात्‌ । 

यदा पद्टिकादैष्यंस्य यन्त्रविस्तारकैदेशो लम्बमानत्वाद्िस्तारश्ब्देन ग्रहणम्‌ । विस्ता- 
रात्पटिकादध्यादित्यर्थं इति । आधिकदं ध्यं दोषाभावाच्चेत्यलं पल्लवितेन ।२६।। 

कैदरदत्तः-- यष्टि का प्रयोजन ओर यन्त्र मे उसके उपयोग कौ विधि-- 

इस फलक यन्त्र मे अवलम्ब का आधघारमान एसे स्थापित करना चादिए जिससे यन्त 
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के दोनों तरफ सूयं का तेज (किरण) एक कालावच्छेदेन एक समय में लगे, अर्थात यन्तर 
की दोनो नेमिरयों में दुडमण्डलाकार वृत्त गत सूयं की स्थिति होनी चाहिए । इस प्रकार 
छिद्र प्रोत अक्षय की छाया वृत्तकी परिषिमें जहां पर ल्गती है उस विन्दु पर सूयं 
विम्ब की कल्पना करनो चाहिए । तथा अक्षप्रोत वुत्तपट्टिका रवि विन्द पर स्थापित 
करनी वादिए । इस प्रकार से स्थापित पट्िकामें पुवंमें किया गया यष्टिका चिल्ल 
उससे ऊपर उत्तर गोल मेँ ओौर दक्षिण गोल में नीचे चरज्या के तुल्य अगुली की गणना 
पर एकं चिल कर देना चाहिए । उस चिह्न स्थान पर जो ज्या रेख। वर्ह पर वृत्त मेः 
लग रही है उससे नीचे म्ब रेखा तके जितनी घटिकाएे गणनासे होती ह उस समय 
मे वही नतघटिका होती ह । यदि रवि चिह्न ठीक रेखा में न होकर दो रेखाओं के मध्य 
मेहोतीदहं तो उस रवि विह्लपर एक ओर तियंक्‌ रेखा कर वृत्तपरितधि सम्पातस्थ 
धटिका चिदं मे गणनया रवि का नत काठ ज्ञात किया जाना चाहिए । 
यतः- उत्तर गोल में छिद्र से उपर आर दक्षिण गो मे नीचे चरज्या का दान गोकल 
रीति से सिद्ध रहं । यह्‌ अन्त्या का अग्रस्थान होता हे, इसी ल्य त्रि-चरज्या अन्त्या 
होती है ! वृत्त परिधिगत छाया भौर मध्यरेखाके बौनमें शंकूहै। छायाके ऊपर 
स्थापित पटिटकामे जह यष्टिका चिह्धहै बहूं ते मष्य रेखा तक दृष्टान्त्या होती दहै । 
य्ह पर अनुपात से । 
शकु >< यष्टि त्रि > यष्टि 
त्रिज्या ` = २। शर 
दिनाघं कार में अन्त्या दृष्टान्त्या । अन्त्याका अग्र भाग दक्षिण उत्तर गोल में 
मध्यज्या-+{-चरज्या, होता है । दसील्ियि यष्टि मृलसे गोल क्रमसे. चरज्या का ऊपर 
नीचे दाम किया गयाहि। दानाग्र विन्दु पर ज्या रेखा उससे कतित नीचे के वृत्त 
खण्डमें वाण रूप अन्त्या का अवशेष रूप उक््रमज्याकाचापजो धटिकात्मके ह वहीं 
नत काल होताहै। ज्यारेखासे कम्ब रेखा तक वृत्त मे गणनया जो धटिका होती दहै 
वही नत कार गो युक्ति से समीचीन ह ॥२५।॥२६।। 
एवं छायादशंनात्‌ कालज्ञानमुक्त्वेदानोमेतावत्यभीष्टे कले नते क्वच्छाया लगिष्यती- 
त्येतद्थमाह- ॥ 
लम्बाह्‌ या विनतघरिकास्तज्ज्यकातऽचरज्या । 
व्यस्ता देया भवति च तथा या परा तत्र मौवीं ॥ 
धार्या पटरी स्पृशाति हि यथा तज्ज्यकां यष्टिचिह्नं । 
पटूीस्थाने निपतति तदाऽक्षस्य नूनं प्रभाऽस्य ॥२५७॥। 
वा० भा०-अधस्तनाल्लम्बवृत्तसंपातादूध्वं वृत्ते नतचटिका गण्याः । तग्र 
या ज्यारेखा सस्या मध उत्तरगोले । दक्षिणे तु तदुपरि फलके चरजञ्यामितान्य- 





= दूष्टान्त्या । 
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डगुखानि गणयित्वाऽग्रे चिह्वं क्रायंम्‌ । तत्र या ज्यारेखा तस्यां रेखायां पदरीस्थित- 
यष्टिचिह्भं यथा क्गति तथाऽक्षप्रोतेव सा पटो धार्या । पटौस्थाते तस्मिन्‌ काले- 
ऽक्षस्यच्छाया पतिष्यतोति ज्ञेयम्‌ । 

अच्रोपपत्तिः--कथितप्रकारवेपरीत्येन । यदस्य यन्त्रस्य नवत्यङ्गुरविस्तारस्त- 
द्विगुणं देष्यंमुक्तं तत्‌सवंदेशाभिप्रायेण । अथवा यावदेव स्वदेश उपयोगि तावदेव 
बुद्धिमता कायम्‌ । तद्यथा-वुत्तमध्यरन्प्रादूपरि परमचरज्यामिता रेखाष्टाध- 
हचाष्टत्रिशत्‌ । एवं षटु चर्त्वारिश४र्दडग¶ुलानि विस्तारे । परमयष्टिमितान्य- 
डः ग्‌. लानि दिग्‌ णानि षटुसप्ततिर्देध्ये ७६। एतावता कुरकषेत्रपयेन्तं यावतूकाल- 
ज्ञानं स्यात । इति फलकयन्त्रम्‌ ॥२७॥ 

मरीविः- अथैतस्य यन्स्य शुद्ाशुद्धत्वज्ञानार्थं कालच्छःयाग्रस्थानज्ञानं मन्दकुतुहल- 
कारणं मन्दाक्रान्तयाऽऽह-म्बादैयेति । अस्मिन्यन्त्र॒लम्बाल्लम्बरेखावृत्तसंपातादधस्त- 
नादित्यं: । विनतघरिकाः । स्वाभिमतकालिकनः तद द्यो(नतादघो)वृत्तपरिघौ छाया- 
पतनयोग्ये देयाः । घटिका गणयित्वा तदग्रे वृते चिब कायंमित्यथंः। तज्ज्यकातः। 
तस्चिह्लु सक्ताद्धितायतरेखातः । रेखाभावे कल्पिततत्स्यानीयान्तररेखात इति ध्येयम्‌ । 
चरज्याऽड्‌ गुलार्मिका । व्यस्ता । उपरि फलकेऽषरच गोलक्रमेणेत्युक्ताद्विपरीतता । फलके 
उत्तरगोेऽघो दक्षिणगोके उर्व॑मित्य्थः । देया । तश्र तदग्रस्थाने या भपरा अन्या । 
भपरेति । चरज्यासंभवे ! तदभावे सैवेति ध्येयम्‌ । मौर्वी फककायतरखा तथाऽद्धता । 
चकारात्कल्पिता वा भवति । तां तद्भिन्नज्यकां रेखामित्यथंः । पट्टो एकालीत्यङ्गुल- 
दीर्घा््प्रोता यष्टिचिह्न यथा स्पृशति पट्टीस्थितयष्टिचिह् तद्रे वायां यथा भवति तथा । 
हि निश्चयेन । परटी छायापतनयोग्यफलकमगे धार्या तदा दत्तनतघटिकासंबन्धिस्वाभि- 
मतकाले अस्य वृत्तकेन्द्रप्रोतस्याक्षस्य पटटोस्थाने तदप(त्प)ट्टिसमफखकप्रदेदो प्रमा छाया 
नूनमसंशयं निपतति भवतीत्परथेः । 

अश्रोपपत्तिः--नतकालस बन्धिवृत्तपरिषिच्छेदिन्या आयतरेलाया ज्ञानां वृत्ते रम्ब- 
रेखासंपातान्नतवघटधथो दत्ताः । अस्य यष्टचग्रादुकत्तरदक्षिणगोरक्रमेणोरध्वािःतस्थितत्वाद्‌ 
यष्टचग्रसक्तायतरेखाज्ञानाथं चरज्या व्यस्ता दत्ता । तद्रेवासक्तयष्टग्रसंपादनपूवकम- 
क्षप्रोतपद्‌टीधारणेन च्छांयाग्रस्यानासन्ना पटटी भवतीति पर्‌टघनु रोधच्छाया पतत्येवेति 
ूर्वोक्तवं परीत्यात्पुगमता इयं विलोमक्रिया यत्त्रगुदचथंम्‌ । अशुद्धयन्तरेऽमोष्टकालावगत- 
च्छायास्थानें तत्काठे छायाया अदश्चननिडचयात्‌ । ननु कालस्य शु डघथं यच्छायाग्रस्थाना- 
दशुद्धकालसिदिस्तत्काराद्वैपरोव्येन तच्छायायाः सिद्धेः कालाचुध्य{द्धि)ज्ञानसंभवात्‌ । 

यन्व्रशुद्धिरपि स।धितकारस्य शु दत्वज्ञाननिश्चयाथं मत्यावरयकेति नतकालच्छायास्यानन्नान- 

प्रतिपादकपद्य मेतन्न ग्यथंमिति ध्येयम्‌ ॥२७।। 

केवारदत्तः--फलकं यंत्र का शुद्धाशुद्ध परीक्षण- 

अषस्तन वृत्तसम्पात से ऊष्वं वृत्त सम्पात तक नत घटिकाों कौ गणना चिन्दुसे 
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उप्तर गोर मे नीचे दक्षिण गोल में ऊपर फलक यन्त्र में चरज्या अंगु तुल्य गणनया 
चिह्व करना चाहिए । उ जगहुपर जोज्यारेखारहैउषनज्या रेखा पर पटी स्थिति 
यष्टि चिह्वं जे लगता है उपो प्रकार अक्ष प्रोत पटरी रखने से उस जगह पर उस 
समय पट्टो स्थान पर भक्ष की छाया अबहय पडेगी तस्मात्‌ यन्त्र रचना शुद्धता हं । 

उपपत्ति-यन्व मे यन्तर का विस्तार = ९० अंगु, दैष्यं = १८० अंगु यह्‌ 
भूमण्डल मे सावदेशामिप्रायिक्र ह । अथवा अपने देश कौ भौगोलिक स्थित्ति सक्ष कर 
भी पट्टी का निर्माण में विस्तार यदि वुत्त मध्य च्द्रिके ऊपर प्रम चरज्याग्र तुल्य 
भौर नीचे ३८ अंगुखात्मका रेखा विस्तार में ४६ तक हो सकती है। भौर परम यष्टि 
तुल्य ३८०८२ = ७६ होने ते करक्षत्र पर्यन्त के देशों मे फलक यतर सेकालज्ञानहो 
सकता हं ।\२७॥। 

फलक यन्त्र के सम्बन्ध मं विरोषं उपयत्तिः- 

फलक यत्त्र माप में यष्टि साघन- 

अनुपात से यदि अक्त क्षेत्र साजात्य सम्बन्धसपे द्वादशांगुल शंकु कोटि मे पलकर्णं 
कणं भिल्ता है तो शंकु कोटिमें 

पलकणं >द्०्शु 
१२ 
इष्ट हुऽ >त्रि9 
च्‌ 


= दष्ट हति । 


त्रिज्यावृत्त में दष्ट हृति = = त्रिज्या वृत्तीय ६० हू° 


उत्थापन देने से 
पलक भ दकशं>च्ि 
१२ ञ्चु 
दिनार्धं कार में अन्त्याका स्वरूप =त्रि~-चरज्या दष्टन्त्या स्वरूपम १२ से 
हूरभाज्य को गुणा करने से : 
त्रि > १२ 
तः, च 
ब ॐ पर १२अ शकरुको त्रिज्यासे गुणाकर चुज्यासे 
भाग देने पर लब्धि तो १२ अवश्य मिलेगी क्योकित्रिः>चु। अर्थात्‌ ्युज्यासे त्रिज्या 
सदा बडी होती ह ? 
हस प्रकार मेप्रादि तीनों राशशियोंको १५ पन्द्रह पन्द्रह अंश भुजज्या वोन, ड 
११।१७।१८।१३।५ खण्ड निरपर देश में चरखण्ड होते हँ । इन चरखण्डो को पलकर्णं से 
गुणा करने तथा १२ से भाग देने से भपने अक्षांश देशीय चर खण्ड होते हँ जो पूर्वस्वरूप 


से सुस्पष्ट होता हे । 


= दष्टान्त्या । 


ॐ १२९ ४ । ध 
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उक्तं विषय को चार्यं धृखोकमं से भी स्पष्ट कर रहे ह- 
यतः दशित उक्त पुवं स्वरूप में 
(१२ + दष्टव्यंगुल) प० कशं 











१९८ १२ 
शं प १२ पक्ञ्^द्-व्यं\ षां 
= १९८ ` टर (१२५ इय) ( र * ) १२ 
॥ पक्ष ग्य भ< ५५) ३० 
= ॥॥ न पु 
( पक १२ ( ६० / १२ 
क॑ंयोकि शं = ३० अगर । 
२० 
(पक्र +द्‌० अण १२ 


= (प० क०>८द्‌ अं०) += दिनाघं में हृष्ट यष्टि 


अतः इष्ट कारु मे इष्ट यष्टि 
इष्ट यष्टि >८ इष्ट शकु र 
-------------दृष्ट कालम 
३० 
हृष्ट यष्टि का साधन गणित उपपन्न होता है । गणित ग्रहुगोलक्न शास्व्रकारोंने 
उक्त फलक यन्त्रे फा गोखसिद्ध फलक यन्त्र की रचना पूणं आस्था के साथ भाचायं के 
उक्तं यष्टिसाधनमें त्रुटि बताईहकिं गणितागत सीमित भअक्षांशीय देशो तक ही यह्‌ 
फलक यन्त्र, कारक्ञानाय सुखद सूक्ष्मतम तथा समीचीनं होते हुये भी-- 








शं ५ यष्टि 
क्रः = दुष्टान्त्या 
, दा ८६० , शंञ्त्िश्त्रि 
त ्णण्यिि हा न 
३०५ । चु >ज्या छ 
२ शं ><त्रिः त्रि 
-`  षयु>ज्यालं रेपययु>ञ्यालं 
| क ज्या ४५ 
न परमात्यध्‌ 
तथा प्रकारान्तरसे 
त्रि >4त्रि>शं ९ 
ज्यश्च ~प 
श्रि ९३९ 
---------- = यष्टि 


~ ज्यालं >< ॥ 
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त्रि >८३ 
ज्याल><यु 
त्रिः >८३० त्रिः >८३० 


ज्यां >< ` ६० पनु 
ट 


यदिदुन्पद्युतो = परमाल्प यष्टि । 





= ज्या कं । परमाल्पयष्टि = ६० 





| पाल व 
२ र पु पयु ज्याच 
क्योकि त्रिज्य।वर्गधिपदं शरवेदांशकञ्या भवति 





| त्रिर ति 
अर्थि = क जा होती हं । 





अर्थात्‌ ६६ अंशांशीय भृपुष्ठीय देशो कौ सीमा तक में उक्त फलके यन्त्र से काल- 
ज्ञान समीचीन होगा । आगे सदोष बताया गया ह । ६६० अक्षांश से अधिक भक्षांशीय 
देशो मे उक्व फलक यन्त्र त्रुटि पूणं हौ सकता ह ।।२७।। 
अथ पष्टियन्त्रमाह- 
त्रिज्याविष्कम्भा्धं वृत्तं कृत्वा दिगद्धित्तं तत्र । 
दतत्वाऽग्रां प्राक्‌ पर्चादघयुज्यावत्तं च तन्मध्ये ॥२८॥ 
तत्परिधौ षष्टचड्कं यष्टिनेष्टद्यतिस्ततः केन्द्रे । 
त्रिज्याङ्गुला निधया यष्टचग्रान्तरं यावत्‌ ॥२९॥। 
तावत्या मौर्व्या यदृद्धितोयवृत्ते धनभ्वित्तत्न । 
दिनगतशेषा नाड्यः प्राक्‌ पचात्‌ स्युः क्रमेणेवम्‌ ।२३०॥। 


वाऽभा०-समायां भूमौ त्रिज्यामिताङ्गुलेन ककटेन वृत्तं दिगङ्कितं च 
कृत्वा तन्न प्राक्‌ परचादग्रा गोलवशादृत्तरा दक्षिणा वा ज्याधंवरेया । अग्राग्रयो- 
बद्धं सूत्रमुदयास्तसूत्रमुच्यते । अथ तस्यैव वृत्तस्य मध्ये युज्यामितेन ककंटेनान्यद्‌- 
वत्तं कृत्वा नाढीषष्टयाऽद्कुनीयम्‌ । ततस्व्रिज्यामिताड्गुखाथा ऋलजुयष्टेम्‌ लं 
केन्द्रे लग्नं कृत्वाऽग्रमरकराभिमुखं तथा धायं यथा यष्टिनेष्टच्छाया स्यात्‌ । ततः 
प्राच्यां दिरि त्रिज्यावृत्ते यदग्राग्रचिह्व तस्य यष्टयग्रस्य च मध्यमृजुशलाकया 
मित्वा सा शलाका दुज्यावृत्ते जीवाबद्धायां न ज्याधघंवत्‌ । ततः शलाकाग्रयोमंध्ये 
धनुषि यावत्यो घटिकास्तावत्यस्तदा दिनगता ज्ञेयाः । एवं परिचमाग्राग्रयष्टग्र- 
योमध्ये शलाकया दिनलेषा ज्ञेयाः । दिनशेषोनं दिनमानं दिनगतनाडयो भवन्ति । 
यतस्तदेक्यं दिनमानम्‌ । 

अत्रोपपत्तिर्गोलयुक्त्येव । यष््टिस्त्रिज्या । यद्भुवि वृत्तं छिखितं तत्‌ क्षिति- 
जम्‌ । तत्र॒ पवतः परिचमतर्चाग्रा । अग्रग्रयोरुपरिगता रेखोदयास्तसूत्रम्‌ । 
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अग्राग्र उदितो रवियंथा यथाऽह राच्रवृत्तगत्योपरि गच्छति तथा तथा केन्द्र 
निवेरितमूकाया यष्टेरग्रे भ्राम्यमाणे यष्टिनष्टदयुत्तिः स्यात्‌ । यतो यष्टथग्र 
रविः । अग्रग्रादकं यावदहोरात्रवत्ते यावत्यो धटिकास्तावत्यो दिनगता भवन्ति । 
तत्राऽकाशे चुज्यावृत्त रेखितुं नाऽयाति । अतोऽग्राग्रयष्टयग्रयोरन्तरं शलाकया 
मित्वा गृहीतम्‌ । ततो भुवि लिखिते ुज्यावृत्तं तया शलाकया ज्यारूपया 
धनुषि धरिकाज्ञानं युक्तियुक्तम्‌ ॥२८।२९॥२३०।। 


मरोचिः-अथावसरसंगस्या यरष्टिथन्त्रात्कालन्ञानमायत्रयेणाऽऽहु-त्रिज्याविष्कम्भा- 
घंमिति । समभूमिभागेऽभीष्टप्रदेले केन्द्रं प्रकल्प्य । त्रिज्याविष्कम्भाधं त्रिज्यामितं व्यासाधं 
यस्यैताद्शम्‌ । त्िज्यामितेन व्यातार्धनोट्लिखितमित्यथंः । वृत्तं दिगङकितं दिक्साषना- 
वगतपूर्वादिदिक्वतुष्टयाद्‌कितम्‌ \ यद्यपि समनन्तरोक्ताग्रादानार्भं पूर्वापरादिशोरद्भुनमाव- 
दयकं न दक्षिणोत्तरदिशोरिति सातारण्परेन दि शामद्धुनमुक्तमयुक्तं तथाऽपि पूर्वापरदिषस्या- 
नयोः शुद्धयत्रगमाय दक्षिणोत्तरदिशोरण्यद्धुनमा वश्यकमिति ध्येयम्‌ । 

कृत्वा संपाद्य । तक्र तस्मिन्‌ वृत्ते । भगप्रां वतंमानदिनजामग्राम्‌ । प्राव्‌वरचात्‌ । 
पूरव॑स्थानादपरस्थानार्च पूर्वापरसूत्रादघंज्याकारां दत्वा । उत्तरगोे उत्तरदिकचिल्ञाभि- 
मुखां दक्षिणगोके दक्षिणदिकचिह्लाभिमुखां रेखां संपाद्यत्यर्थः । तन्मध्ये । तस्य त्रिज्या 
व्यासार्षोल्किखितवत्तस्य मध्ये । अन्तविभागे तत्केन केन्द्रं प्रकल्प्येति तात्पर्यर्थः । दुज्या- 
वृत्तं वर्तमार्नदिनचुज्यामितेन ग्यासार्घेन संबद्धवृत्तमित्यथंः । चकारादुल्लेख्यम्‌ । तत्‌ । 
द्‌ज्यावृत्तम्‌ । परिधौ परिधिस्थाने । एतेन चूज्यावृत्तार्न्तविमागनिरासः सूचितः । षष्टघङ्क 
षष्टिविभानैः सम॑र्घटिकाल्यै रद्धं कायंमित्यर्थ . । 

ततोऽनन्तरं यष्टिऋंज्वी शलाका त्रिज्यामिताङगुलपरिनिता । नष्टद्युतिः । छया- 
भावो यथा स्यात्तथेत्यथंः । केन्द्रे निधेया । वृत्तमध्ये मरं कृत्वा सूर्याभिमुखाग्रा धार्यस्य; । 
ततोऽनन्तरम्‌ । यष्टयग्राप्रान्तरम्‌ । धृतयष्ित्रिज्यावृत्तदत्ताग्रयोरग्रे तयोरन्तरं यावत्‌ । 
कऋजुसूत्रम्‌ । तदग्रयोर्धृतं यन्मितं भवति तावत्या तत्सु त्रमितया मौर्या सपूर्णज्यया। 
नाधंञ्यया । द्वितीयवृत्ते । चुज्यावृत्ते इत्यर्थः । 

एवं प्रागपराग्राग्रहबक्ात्‌ । क्रमेण प्राक्पह्चात्‌ । पूर्वापरचिल्लावधिकक्रमदत्तज्याव- 
धिना वृत्तस्य पूर्वापरभागयोरित्य्थंः । यत्‌ वुत्तपरिध्यैकदेशरूपं धनुः सम्पूर्णं वृत्तपरिष्य- 
घान्तग॑तं वा न स्वधं भवेत्‌ । तत्र तादुश्षधनुषि या नाञ्यस्ता दिनस्य गताः क्ेषादापूर्वा- 
परघनु. । क्रमेण भवन्ति । 


अत्रोपपत्तिः-त्रिज्याव्यापा्षेन यद्भुवि वृत्तं लिखितं तत्क्षितिजवृत्तानुकल्पम्‌ । 
पूर्वापरस्थानादग्रांशान्तरेण गोलवशात्सू यंस्योदयास्छसंमवादि गड किते वृक्तेऽप्रा पूर्वापरसू- 
त्रादधंज्याकारा पूर्वापरचिह्वाम्यामुदयास्तस्थानज्नानार्थं दत्ता । तत उदयस्थानादकंऽहोरात्र- 
वत्ते उपरि यथा गच्छति तथाऽर्कोदयचिह्लान्तरले युरात्रवु त्ते दिनगतघटिकाः । अर्का- 
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स्तच्चिह्लान्तराले दिनशेषधटिकाः । भतः सूयं बिम्बस्य दुरस्थितत्वात्तदनुकल्येनाभीष्टकाछे 
सूर्य॑स्थानज्ञानार्ण यष्टिः केन्द्रे सूर्यामिमुखा धृता । सा तु त्रिञ्यापरिमिता। सूर्यमूृगभं- 
योरन्तरे त्रिज्यात्वात्‌ । 

तश्र भूगभंज्ञानादवृत्तकेन्द्रमेव भूमध्यं मूपुष्ठस्थे कल्पितम्‌ । भृपृष्ठीयकालस्यपिक्षित- 
स्ाच्च । तस्थाः सूर्याभिमुखत्वसंपादनाथं नष्टच्छायात्वमुक्तम्‌ । 

तश्र यष्टचग्रसूर्योदयस्थानसक्तयुज्यावृ त्तमाकाशे कतुं मशक्यमिति भुवि केन्द्रादेष 
चयुज्यावृत्तं लिखितम्‌ । तत्र॒ घटिकाज्ञानार्थं यष्टधग्रोदयस्थानान्तरकेि सूत्रं धुज्यावृत्ते 


सपूर्णञ्यालिचितयुज्यावृक्ते षष्टचङ्किते देया । तद्धनुपि घटिका दिनगतताः । यष्टच- 
ग्रास्तस्थानान्तरालसूत्रह्पसंपर्णज्यादानावगतधनुषि घटिका दिनक्ेषाः । तत्र ज्याग्रान्वरालेि- 
ऽत्यत्पं वृत्तखण्डं धनुः । उत्तरगोले त्रिश दधिकघटीज्ञानाथं महद्वृत्तखण्डं घनुरित्येतल्लाभायं 
प्राक्पदचादित्यत्र पूर्वमावृत््या सम्यक्न्याकृठमिति ध्येयम्‌ । 

अथ प्रतिक्षणं दुरात्रवृत्त मेदा (द)यष्टच प्रसूर्योदयस्थानान्तरसूत्रस्येकचु रात्रवुत्ते संपूण 
ज्यात्वासंभवाल्लिखितदुरात्रवृत्ते तदह्‌ानेन घटीज्ञान मयुक्तमिति चेन्न । 

दिनगता्थं मूपुष्ठसूर्योदयकालिकांशेषा(शा) थं च भूपृष्ठसूर्यास्तिकालिकां प्रथमक्रान्ति- 
उयां युञ्यां प्रसाध्योक्तरीत्या घट्यः साघ्यास्ततस्तत्कालिकिां धुज्यामग्रां प्रसाध्य तदग्रां 
त्रिज्याद(वु)तते यथायोग्यं दत्त्वा तदुद्युज्यावृत्तं च कृत्वा 'तदूर्वयष्टचग्रादुक्तरीत्या घटच- 
स्ततोऽपि तत्काखिकां युज्यामग्रां प्रसाघ्योक्तदिशा पूवंयष्टचमग्रादेव घटचच इत्यसङ्गयावव- 
विहोष इव्यवधारणात्स्वत्पान्तसाद्रोक्तस्य युक्ततात्‌ ।२८-२९-३०॥ 

केदारदत्तः--यष्टि यन्त्र की रचना बताई जा रही है- 

पारा (पारदा)या जलादि से समतल समान भूमि पर त्रिज्या ग्यासाधं से एक वृत्त की 
रचना कर दिक्‌साधन के मनन्तर पूर्वंविन्दु ओौर परिचमविन्दु से उत्तर दक्षिणगोख क्रमको 
समक्ष कर तत्काङोन अग्रामें ज्याकौ तरह अग्रादान करना चाहिए । अश्राग्र विन्दुगत 
सश्र का नाम स्वौदयास्त सूत्र होता है । त्रिञ्यावृत्तान्तगंत उसो केन्द्र से दयुज्या ग्यासार्घं 
से अन्य ओौर एक वृत्तं कौ रचना केर इस वृत्त मेँ ६० धघटिकाभों के चिह्ध १-२-२३ क्रम 
से करने चाहिए । केन्द्र मे भ्रिज्याङ्गुलात्मक्रा यष्टि कामूल केन्द्र ल्ग करयष्टिका 
अग्रभाग सूर्याभिमुख एसे रखना चाहिए जिसे यष्टिकीछायाहीनहो सकै। 

पूवं दिश। में त्रिज्यावृत्तगत अग्राग्रचिह्भ भौर यष्टिके भग्रभागके चिल्ल के बीच 
को जगह को अंगुलसे मापकौ शलाकाको जीवा कौ तरह निवेशित कर इन बोनों 
शखाकाभों के बीच में वृत्तका जोचाप होगा उसमे १-२-२३ जो धटिका हृष्ट समय 
मे हौगौ वहो दिन गत ब्रटिका होती हं । 

उपपत्ति--भूमि गत त्रिज्या वृत्त = क्षितिज वृत्त । 

यष्टि = त्रिज्या 
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पूवं परिचम में अग्रा, अग्राग्रगत सूत्र = स्वोदयास्त सूत्र । प्राक्क्षितिजमें जग्राग्र बिन्दु 
पर उदित सूयं, जसे जसे अहोरात्र वृत्त में उदय से अर्ष्वंद्धतहोताहै, बैसे वैसे केन्द्र 
स्थापित यष्टिमृखसे अग्र तक भ्रमण करानेमे यष्टिकी छयाशुन्यता होता ह्‌ क्योकि 
यष्टिके अग्रभागमें सुयं बिम्बहू। 

अतः अग्राग्र से सूयं तक अहोरात्र वृत्त में गणनया जो जो घटिका होती हं वहो दिन 
गत घटिका गणनया स्पष्ट होतो हं । 

गोल भाकाश में चुञ्यावुत्त लिखा नहीं जा सकता अतः अग्राश्र गौर यष्टिभग्रका 
अन्तर अगुरु से मापा गयाहं, अतः भूमि पर प्रदशित द्यूज्यावृत्त में गणनया उपलन्ध 
ज्या ख्प अमुर मन का चाप चुज्यावृत्त मे प्रदकषित धटिकाओं का मान होता ह। यहीं 
दिनगत घटिका होती है स्पष्ट है ।।२८-२९-३०॥ 


मथान्यदाह-- 
यष्टशचचग्राल्लम्नोना जेया दुर्जया नुकेन्द्रयोमध्ये| 
वा० भा०-नष्ट्युतेयष्टे रग्रादधो यावान्‌ लम्बस्ता्वास्तस्मिन्‌ कारे शङ कुः । 
शङ कुकेन्द्रोमंध्ये दुग्ज्या ज्ञेया । शङ कुप्रच्यपरथोरन्तरं बाहुः । प्रागपराशा- 
नरान्तरं बाहुरिति वक्ष्यति । 
मरोचिः--अथाऽऽतीतवघटीनां लुद्धधवगमाय शङ्कुद्ज्ययोज्ञानं पलभाया अज्ञानेऽत्रा- 
ज्ञानाभावात्कथमस्माद्यन्त्रारशलसाघनमित्याश _्ुधोत्तररूपमग्राज्ञानं चाऽभयंयाऽऽह--यष्टय- 
ग्राल्छम्बोनेति । यष्टच प्रात्‌ । नष्टदयुतेयंष्टेरग्रादित्यर्थः। लम्बो भूमिषयंन्तं रम्बायमानः 
मन्तरम्‌ । ना इष्टके शंकरः । तथा चास्माक्किचित्स्थृलाद्मपृष्ठशडः कोस्ति प्रश्नोक्ततरिधिना 
घटयः स्वल्पान्तरेण पुर्वागतघटीतुल्या इति शुद्धिः । त्रिपदनोक्तप्र कारस्य भूगमें सृक्ष्मत्वा- 
दिति भावः । | 
केदारदत्तः-शङ कु ज्ञान- 
नष्ट छायाको यष्टिके अग्र भाग से नीचे जो कम्ब होता है वह्‌ उस समयमे इष्ट 
शङ्कु होता ह । शकुमूल से केन्द्र तक दृग्ज्या, शद्कु मूल ओर पूर्वापर सूत्र का अन्तर 
भुज पूर्वमे सिद्धहो चुका ह ॥२३०२।। 
केवलदिग््ञाने सत्यक्षभामाह- 
उदयेऽस्ते यष्टचग्रप्राच्यपरामध्यमग्रा स्यात्‌ ।॥२१।। 
गडकूदयास्तसुत्रान्तरभकंगुणं नरोद्धृतं पलभा । 
वा० भा०--उदयकालेऽस्तकाले वा यष््टिनंष्टदयुत्िधियमाणा सकरव भूकग्ना 
स्यात्‌ । एवं यष्टथग्रप्राच्यपरयोरन्तरं त्रिज्यावृत्तं ज्याधेवत्‌ स्थितम्‌ । सागरा 
ञेया । तनः प्रग्वदुदयास्तसूत्रमिष्टकाले शङ कुच । शङ्कूदथास्तसूत्रयोरन्तरं 
द्वादरगुणं शङ कुना भक्तं पलभा स्यत्‌ । 
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अत्रोपपत्तिस्तरेरारिकेन । तद्यथा । यद्यस्य शङ्कोः राङ्कूदयास्तसूत्रयोरन्तरं 


गडः कुतखं भुजस्तदा द्वादशाङ्गुखस्य लडकोः के इति। फलं विषुवरततीं 
भवति ॥ 


मरोचिः- प्रसङ्गाद्द्न्याज्ञानमाह--ज्ञेयेति । नृकेन्द्रयोः शद्धुमूलवृ्तकेन््योर्मष्येऽन्त- 
राके सूत्र दुर्ज्या ज्ञेया । परमां विनाऽग्राज्ञानमाह--उदये इति । सूर्थोदयकाठे सूर्यास्तकाले 
वा । यष्ट ग्रप्राच्यपरामध्यम्‌ । नष्टच्छायायष्टेभ्‌ संलगनाया अग्रं त्रिज्यातृत्तपरिधिसक्तं 
पूर्वापिरदिक्‌चिह्‌. नं तयोमंध्यमन्तरालं वृत्तान्तराधं उयाकारम्‌ । अग्रा स्यात्‌ । 


अयमयं: --सूर्योदियकालिकनष्टच्छाययष्टय ग्र सक्तपरिधिप्रदेशपूवं चिह्‌ नयोरन्तरांशानां 
पूर्वापरसूत्रादर्धंज्यासूत्रमग्रा तत्काल सूर्यास्तकालिकनष्टच्छाययष्टचग्रसक्तपरिधिप्रदेक्षपरिच- 
मचिह.नयोरन्तरांशानां पुर्वापरसृत्रादधेज्यासूत्रं तत्काेऽग्रा स्यादिति । 
अश्रोपपत्तिः-यष्टचभ्रस्य सूयंबिस्बानुकल्पत्वेन तस्मालम्बसूत्रं मूपुष्ठे शट कुः कि- 
चित्स्थलः । वृततकेनदरात्वरिज्यामितयष्टच ग्रलम्बरूपत्वात्‌ । त्रिज्याया भूपष्ठे कणंत्वामावात्‌ । 
भग म॑सूतरस्याभावाच्च । शङ्कुमूलकेन्द्योरन्तरसूत्रं दृग्ज्या साऽपि किचिर्स्यूला । उदयास्त- 
काके पूर्वापरस्थानादग्रान्तरेण सूर्यसद्‌भावादृदयास्तकालिकनष्टच्छायायष्टयग्रेणाग्रज्ञाना- 
न्मखस्य प्राच्यपरसूत्र सतत्वाच्चोक्तमम्राज्ञानमुपपन्नम्‌ ॥ 
केदारदत्तः--दिशानज्ञान से पलमाज्ञान- 
उदयकराल ओर अस्तकाल मेँ नष्ट छयाकी तरह की स्थापित यष्टि समग्रवृत्त में 
भूमि रग्न होती ह । इस प्रकार यष्टिका अग्र भौर पू्व॑पर्विम स्वस्तिकं का अन्तर 
उ्या खण्ड की तरह हो जाता ह । यही अग्रा होती है भौर उदयास्ते सूत्र से प॒वं स्वस्तिक 
तक शङ्कु होने से, शङ्कु ओौर उदयास्त सूत्र का अन्तर शङ्कुर होता हं ।\ 
उपपत्तिः--यदि शङ्कु मे शङ्कुतल तो १२ शङ्कु मं मुजन्नान से भुजदहीपल्माहो 
जाती है । 
राङ्कुतल >< १२ 
शु 
अथोदन्तमकमदृष्ट्वाऽपि-- 
भजयोरेकान्यदिशोरन्तरमेक्यं रविक्षुण्णम्‌ ।।३२॥ 


ताङ्क्वन्तरहृत्‌ पलमा प्रागपराशानरान्तर बाहुः । 
वा० भा०--स्पष्टाथंम्‌ | 
अत्रोपपत्तिः । यत्र देदो विषवती ४ तत्रोत्तरगोरे प्रथमश्शङ्कुस्त्रिशदङ्गुखो 
द्‌ऽ ट: । तस्य याम्यो भुजः पञ्चाड.गुलः 1 अन्यइच षटूत्रिशदङ्गुलः । तस्थ याम्यो 
भुजः सप्ताङ्गुलः । अत्राग्रया विना किर शड.कुतलं न ज्ञायते । कितु भुजाग्र- 


= पलभा उपपन्न होती है ।३१ 
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यो्यविदन्तरं शड.कूतख्योरपि तावदेवान्तरं भवति । 'तच्छढः कुतलं कल्पितम्‌ २। 
कस्य । शङ्कूच्छयान्तरतुल्यस्य रडकोः ६ । यद्यस्य शडकोरिदं शङ कुतलं तदा 
दाददाङगुलस्थं किमिति ! फलं पलभा ४ । 

भथवा पक्भाप्रमाणं या १। यदि द्रादश्ाङ्गुलस्य शङ्कोः परभा शङ 
कुतरं तदा त्रिंशदडगुरुप्य षटुर्िशदङ्गुलस्य वा किमिति १२। या१। 
३० ॥ १५५; | या१। ३६ । एवं ज्ञाते शडकुतले पृथक्‌ पृथक्‌ या ३०। 

१९ 
या ३६! एते स्वस्वयाभ्परभुजाभ्यां रहिते जति उत्तरे अग्रेया ३० रू६०। या 
१२ १२ 

३६ र< ८४ । अनयोरग्रयोः समीकरणे छेदगमे च क्रियमाण इयं क्रियोपपदयते । 
१२ 

मरीचिः-अथ क्ञात्ताग्रायाः शुद्धचथं पलमाज्ञानं प्रकारान्तरेण पलभाज्ञानं च वक्ष्य- 
माणां प्रतिज्ञां च शिष्यावधानाथंमायद्वियेनाऽऽह--रड कूदयास्तेति । 

भभीष्टकाले यत्र शङ्कुमूलं पूरवेक्तिप्रकारेण दिनगतशेषक्रमेण सूर्योदयक्रालिकां सूर्यास्ति- 
कालिकां वा ज्ञाताग्रां त्रिञ्यावृत्ते पूर्वापरचिह्वाभ्यामुक्तरीः्या दत्त्वा तदग्रयोः सक्तं रेखा- 
सूत्रमुदयास्तसूत्रम्‌ । तयोर्याभ्योत्तरम ्गुलातमकं यन्मितमन्तरं द्ादशगुणम्‌ । अभीष्टकालि- 
कावलम्बरूपशद्कुमानेन मकतं फलं द्‌ शे पलभा । अस्या अक्षकर्ण प्रसाध्यानुपातानीता- 
ग्रासमस्वेन ज्ञाताग्रायाः शुद्धिरवधेयेति भावः । 

ननूदयास्तकाले व्यवधघानादिना वृत्तेऽकंस्थानज्ञानाभावादुक्त रीत्या पुनः कालसाघनम- 
शक्यमित्यतोऽग्राज्ञानार्थं पलमाज्ञानमाह--मुजयोरिति । कर्स्मिरिचदिवसेऽभीष्टकालय- 
संबन्धिभुजौ ज्ञेयौ । तयोरभिन्नदिशयोः क्रमेणान्तरमैक्यं वा द्वादकगुणम्‌ । भुजदयसंबन्वि- 
कालद्रयज्ञातालम्बरूपशङ्क्वोरन्तरेण भक्तं परभा स्यात्तस्या अनुपातेन क्रान्तिज्यातोऽग्रा- 
ज्ञानं स्यादेवेति कालसाघनं नाशषकयमिति भावः । 


नन्वस्य पलभाज्ञानप्रकारयस्य भुजाधीनस्य भुजाज्ञानात्कथं संभव इत्यत आह्‌--प्राग- 
पराक्ानरान्तरमिति } पूर्वापरसूश्रावलम्बहूपक्षडक्वोर्याम्योत्तरं स भुजः। तथा च वृत्तं 
दिगद्कुनाप्पूर्वापरसूत्रल्ानान्नष्टच्छायायष्टचग्रावलम्बरूपश ङ्ोमुलज्ञानाच्च । तयोर्याम्योत्त- 
रान्तरप्रदेशस्य भुजत्वावगमादुक्तरीत्या कालद्रये भुजं शङ्कुं च ज्ञात्वोक्तप्रकारेण 
पलमाज्ञानसंमव इति भावः । 

अथ तथाऽपि वृत्ते दिक्साघनस्य भुजाज्ञानादसंमवादन्योन्याश्रयदोषाद्‌भुजाज्ञानमिति 
पलमाज्ञानस्योक्तभ्रकारेणासमव  इत्यस्वरसात्प्रकारन्तरं विवक्षुस्तावत्तप्रतिजानीते-~ 
यष्टयेति । नष्टच्छा[य]या यष्टया करिमरिचदिवसे । शङ्धुतरितयम्‌ । भिन्नमिन्नाभीष्टकाल- 
्रितयेऽवलम्बरूपं शङ कु प्रत्यकमेवं शङ्धुतरि तयमित्यर्थः । एककाले तत्त्ितयासंभवात्‌ । 
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ज्ञात्वा । सर्वम्‌ । उदयास्तसूत्राग्रादिक्पलभाटमकरम्‌ । षा प्रकारान्तरेण । पूवं तेषां निरू- 
पितत्वात्कथ्यते मया निरूप्यत हत्यथंः । 

अत्रोपपत्तिः--शद्धुमूखोदयस्तसूत्रयोरन्तरमिदं शङ्कोः शद्धुतलमतोऽवलम्बशङ्धुनत- 
च्छद्कुतलं तदा द्वादशाडःगुलशद्भुना किमिद्यनुपातेन परभाज्ञानमुक्तमुपपन्नम्‌ । यद्यपि 
भतिक्षणं चुरात्रवृत्ते भेदा्त्कालिकशङ्कुस्तात्कालिकाम्रचिह्लाम्यामुदयास्तसूत्रं शङ्कुतल- 
ज्ञानार्थसुपयुक्तम्‌ 1 नोदयकालिकमस्तक्राकिकं वाऽग्राचिन्लाम्यामुदयास्तसूत्रमतः पलभा- 
नयनमनुचितं तथाऽपि तात्कालिका ग्राचिह्धस्योपलक्षकाभावेनाज्ञानात्‌ स्वल्पान्तरादक्षतिः । 
दयं भूपुष्ठशङ्ुसंबन्धेन रूपुष्ठीयाऽप्यत्यत्पान्तरत्वदुम्‌ग भमितयस्या मूग॑संबन्धि गणितं 
नानुचितमिति ध्येयम्‌ । 


बीजैकवर्णसमीकरणेन द्वितीयानयनोपपत्तिः । पलभामानं था १ अस्माच्छद्कोः 
शङ्कृतले द्वादशाडगुलशञङ्कोः पलभामितशङ्कुतलं तदा लम्बाकारशद्धोः फिमित्यनुपातिन 
या०्शं १या० १। १२।११ आभ्यां स्वस्वमुजपंस्कारादग्रे साध्ये । 

तथा हि-- दलिणे गोले भुजस्यभ्राशङ्कुतलक्यरूपतया शङ्धुतलोनदक्िणमुजोऽप्रा या 
शं १। भु १२।१२। उत्तरगीले समवृत्ताद्दक्षिणस्थे ग्रहे भुजस्यग्राहीनशङ्कुतलत्वेन 
दक्षिणभुजोनं शङ्कुतलमग्रा 1 समवृत्तादत्तरस्थे शङ्कुगलोनाभ्राया भुजत्वेन शङ्कुतल्युतोत्तर- 
भुजोऽग्रायाण्डशं १। भु १२।१६२। एवं द्वितीयभुजादप्याभ्रा पक्षत्रयमे याण्शं १ दभु 
१“।१२। तदा भुजस्तु शङ्खुपूलश्राच्यपरसूत्रयोर्याम्योत्तरान्तररूपः प्राच्यपरसूत्रा्याम्य 
उत्तरो वा शङ्कुम्‌ लानुरोषादवगन्तन्यः । 

ददमग्राद्वयमेकदिनसबन्धात्स्वलपान्तरस्योपेक्षया त्रिप्रहनोक्तभाद्वयस्येव्यादिपयोपपत्तौ 
पक्षयोः समत्वप्रतिपादनादा तुल्यमिति च्छेदगमे शोधनाथं पक्षयोः षडमेदेन न्यासः । 
दक्षिणगोले १ याश्प्र० शं १प्र०्उन्मु° १२2 | याण्प्रण्शं १2० प्रमु° १२3३ 

याण्ट्विण्डंश१द्वि°्उन्मु १२ 4 | याण्द्िन्शं १द०द्विभु° १२ | 

उत्तरो दक्षिणमु जयोः २ भिन्नगोले दक्षिणभुजयोः ४ 1 उत्तरगौके उत्तरभुजयोः ३ 
या० शं प्रदमु १२] भिन्तगोके दक्षिणभुजयोः ५ | या० प्रशं १ प्रदभु १२ शभ 
या०दिश्शं १ द्िदभु१२। | या० द्विक्शं१ द्विदभु १२ ब | 
अथेकन्यक्तं शोधयेदित्यादिना प्रथमादिपक्षत्रयेऽन््यपक्षे च भुजयोरेकान्यदिश्ोरित्यादयुक्त- 
पलभामनमुपपपन्नम्‌ । उत्तरगोले दक्षिणोत्तरयोः ६ । 


या० प्ररं १ प्रदभु १२ | या० प्रश्शं १प्रन्द० भु° १२|| 
या०द्ि० शं द्विउभु १२ | या० द्वि° श° १ द्विद्‌ उभु १२ 
पचम 


चतुर्थंपञ्चमपक्षयोस्त्वेकदिशोर्भुजयोर्योगौ भिन्नदिशोभंजयोरन्तरं दादक्षगु णशद्कुयो- 
गभक्तं फर पलमेत्युपपन्नमप्याचार्येरेकगोलीयभुजयोर _द्खीकारान्न क्षतिः । 


यद्ा--एकदिनीयमुजयो ग्रहणात्पश्च मपक्षस्यासि द्ेश्ष्वतुर्थपक्षस्य विषुवहिनीयस्वेन मुज- 
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योरत्यल्पान्तरत्वादन्तरं शङ्क्वोरन्तरेण भक्तमित्यनेनापि पलभासिद्धिरूपलभ्यते । दशितं 
चोदाहरणं च्रिप्रह्नाधिकार्याख्यायां माद्रयस्पेत्यादिपद्योपपत्ताविति । 


केदारदतः--इष्ट कालीन भृजाओं से पलमाज्ञान- 

एक ही या भिन्न दिशबओंकेदो भुजोंके अन्तरको १२ से गुणाकर दोनों कालों 
के शङ्कुं के अन्तरसे माग देने मे लव्छफल पलमा होती है ॥३२३॥ 

उपपत्ति-४ अगुल पलभादेश में, उत्तरगोलीय प्रथम शङ्कु २० अगुल, जिसका याम्य 
भुज = ५ अंगुल । दूसरे शङ्कु का मान ३६, दक्षिण धृज=७ अंगु । अग्रा के विना शङ्कुकेत 
काज्ञान नहीं होता हं। किन्तु भुजाओं का अन्तर = ७ - ५= २ यही अन्तर शंकु 
तलो का भी अन्तर होता ह । यदि शंकृतल = २ ओर शंकु को ऊंचाइयों का अन्तर = 
३६ -३०=६हैतो अनुपातसे द 

शंकु अन्तर ६ 
= परभा = ४ उपपन्न होती ह । 

यततः सायन मेषादि में उस नगरकरी पलमा नापनेसेमभो ण्ह अंगुख प्रत्यक्ष देखी 
गई हं । 

अथवा बीजगणित से उपपत्ति । 

कल्पनां किया पलभा = या तो अनुपात से-- 


याञ्शं याभरां 
न= शं. त०, तथा----न्शं'त 
अनुपात से, २ र 





४९ शं , यार्ह! , 
एर रभु" तथा अग्रा = र्‌ ` > भू 


+ 
„ यानं. या>्शं या , . , 
न चु नद~ = ~ <-(9 ८.१) 


# = । 





या 
.शात~-भु= अग्रा = 


(भ ~भु) > 
ध न=्या। द्वादक्लगुणित भुजन्न्तर को तत्कालीन शङ्धुंभ के 


अन्तर से विभक्त करने से वेघीपरुन्च परभा के तुल्य पलमा हो जाती है । उपपन्न होता 
हं ॥३२२॥ 
इदानीं दिग्देशकालानामज्ञाते केवलाकंदर्शनादेव सवंमाह- 
यष्ट्या शङ्कूत्रितयं ज्ञात्वा वा कथ्यते स्वेम्‌ \\३२।। 
आद्यन्तशङ्कुशिरसोस्तियक्‌ सूत्रं निबध्य तत्सक्ते । 
मध्यमशङक्वग्रादद्े सुत्रे भूमि पृथङनेये ।३४॥ 
भूचिहद्वितयोपरि सूत्रं तत्नोदयास्तसू त्रं स्थात्‌ । 
तत्केन्द्रान्तरमग्रा सुत्रादन्रान्तरे ततः प्राची ।\२५॥। 
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प्राग्बदतोऽक्षच्छाया तच्छ तिबिहूताग्रकाकसंगुणिता । 
क्रान्तिज्या िज्याघ्नी जिनभागन्योदधता + दोर्ज्या ।।२६॥ 


वा० भा०--त्रिज्यावृत्तं विलिख्य प्राग्वद्यष्टया शङकुत्रितयम भीष्टे काले ज्ञात्वा 
प्रथमतृतीयशङ्क्वग्रयोरेकं सूत्रं तियंग्बद्ध्वा मध्यस्थशङ्को रगरेऽन्यसुत्रस्यैकमग् 
बद्ध्वा तत्‌ सूत्रं तियंक्सूत्ररग्नं थथा भवति तथा प्रथमशडक्वभिमुखमधः कण- 
गत्या त्रिज्यावृत्तपररिचि नोत्वा तत्र पुत्र॑भागे चिह्र कायंम्‌ ! ततोऽन्यत्‌ सूत्रं तदेव 
वा तृतोयशङ्क्वभिमुखमनेनेव प्रकारेण नत्वा वृत्तपरिचमभागे चिह्धं कायम्‌ । 
योश्चह्वयोरुपरि गतं सूत्रमुदयास्तसूत्रं स्थात्‌ । सूत्रकेन्द्रयोरन्तरमग्रा । उदयास्त- 
सूत्रादग्रातुत्येऽन्तरे केन्द्रोपरि प्राच्यपरा रेखा कार्थ । ततः शडकूदास्तसूत्रान्तर- 
मित्यादिना पलभाज्ञानम्‌ । तेषं स्पष्टम्‌ । 
अत्र गोरेऽहो रात्रवृत्ते यथोक्तं क्लितिजसंपातयोरूदयास्तसूत्रं बद्ध्वा तस्मिन्ने 
वाहोरात्रवृत्तं चिह्वत्रयं कृत्वा तानि शडःकुशिरांसि प्रकत्प्याऽऽद्न्तचिह्नयो 
स्तियक्सूत्रं च निबध्य मध्यसूत्रात्‌ तियेक्‌ सूत्रसक्तमधः नोयमानमुदयास्तसूत्र एव 
लगती्युपपत्तिदर्शनीया । ततोऽग्रादिक्‌पलभाज्ञानं युक्तियुक्तम्‌ । पल माज्ञाने 
तद्देशज्ञानम्‌ ॥२३३।।२३४।३५।।३६॥ 


मरीचिः-अन्ये त्वेकगोलीयमभुजाग्रयोर्यावदन्तरं तावदेव शङ्कुमूलयोरन्तरमिति 
शडकवन्तररूपश द्ोरेकान्यदिकक्रमसिद्धमुजान्तरयोगखूपक्षङ्कूतरं तदा द्वादशाङगुलस्व किमि- 
त्यनुपते मुजधोरित्यादुक्तं परुभानयनमुपपन्नमित्याहुः ॥३३॥ 

अथ प्रतिज्ञातं विवक्षुः प्रथमं तश्रोदयास्तसूत्राग्रादिशां ज्ञानमार्यागीतिभ्यामाह- 
भदन्त्यश्षङ कुंरिरसोरिति । 

समभूमिभागे त्रिज्याग्यासार्धेन वृत्तं कृत्वा तत्केन्द्र त्रिज्यामितां रालाकां नष्टच्छायां 
सूर्यामिमखीं कत्वा यष्टचग्रलम्बस्थाने तन्मितमृतकाष्टशङकु १भीष्टकाले स्थापयेत्‌ । एवं 
तदुत्तरान्यकालयोन्यंवहितयो : शङ कु स्वस्थाने धार्यौ । तत भायन्तशङ्कुशिरसोः प्रथमतुतीय- 
९ डक्वग्रयोरेकं सूत्र तियंकशिधिरुं निजघ्य । मध्यमशडःक्वग्रात्‌ । प्रथमतुती यमध्यस्यद्वितीय 
शङ्कोरप्रत्‌ । दे सूत्र निबध्य । तत्सक्ते । तियंक्सूत्रसंरग्ने । भूरमि भृस्थत्रिज्यावृत्त- 
परिधिम्‌ । पृथम्भिन्नमागेण । प्रथमतृतीयशडक्वमिमुखक्रमेण । क्णंगत्या नेये । नीत्वा 
बृत्तपरिधौ स्थनद्रये चिह्खं कार्यमित्यथंः । 

भूविह्ुद्ितयोपरि तचिचल्वद्वितयोपरि तच्चि ह्घदह्यावधीत्यर्थः । तत्र । वृत्ते सूत्र रेखा- 
कारम्‌ } उदयःस्तसूत्र भवति 1 तत्केद्रान्तरम्‌ । उदयास्तसूत्रवृत्तकेन््रयोरन्तरं याम्योतर- 
रूपम्‌ । केन्द्रा्याम्योत्तराऽग्रा स्यात्‌ । ततः सुत्रादु दयास्तसूत्रात्‌ । अग्रान्तरे प्राची स्यात्‌ । 
पूवं विभागस्थपरिधिसूत्रसपाते ज्याग्रं यथा मवत्ति तथा वृत्तेऽग्रामर्घज्याद्पां 
दत्तवा तदुत््रमग्यासूत्रसक्तपरिषिप्रदेशो पूवेत्यथंः । उपलक्षणात्परिचममामस्थपरिधिसूत्र- 
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संपाताद्ुक्तदिशा वृत्तपरिघिष्यानं परदिचमा । पूर्वापिरचिह्धावधिरेवा वत्ते पूर्वापिरसूत्र- 
भित्युक्तप्रायम्‌ । 

भत्रोपपत्तिः- शद्क्वग्रेऽहोराघ्रवृत्तसंबन्धात््रथमत्‌ तीयशङक्वग्रयो्वं मेकं सूत्रं संपाता- 
दक्तदिशाऽहो रात्रवृ प्रदेशस्य तच्छङ्खद्रयाग्रान्तरारस्थितपूर्णचापस्य संपू णंज्या । मध्यम- 
शङ्क्वश्रात्सूतरदयमुमयतस्तत्सूत्रस्प्ं संपादनेन भूलिखितवृत्तपरिषौ स्वमार्गानुरोषेन नेयम्‌ । 
वृत्तयरिघौपूर्वापरभागयोयंत्र सूत्रं लग्नं तत्र ग्रहोदयास्तसभवाच्छडक्वग्रयोस्तात्कालिकयोभू - 
संङगनतया तदहोरावृत्तसंबन्धात्तच्चि ल्लुावधिरेलोदयास्तसूत्रम्‌ । सूव्रहयस्याहोरात्रवृत्तस्थि- 
संपूणंज्यकरिणोदवस्तिचिह्वमा्मपरिव्प्थमेव नथमतृतोयशडक्वग्रबद्धतियंकसूत्रसंस्पर्शोऽ- 
प्यावक्यकोऽ्यथा तदसिद्धेः । 


यद्यप्प्रहोरात्रवृत्तमेदादिदमसंगतम्‌, तथाऽप्ये कस्मिन्‌ दिने स्वत्पान्तरत्वादेकचयु रात्रवृत्ता- 
म्युपगमाचुक्तमत एव दिनान्तर संबद्धशङ्कुम्य उक्तप्रकारेण नोदयास्तसू व्रसिद्धिः । वृत्तकेन्द्रस्य 
पूर्वापरसूत्रमध्यत्वेनावगमादुदयास्तसूत्रकेन्द्रयोर्याम्थोत्तरमग्रा । पूर्वापरोदयास्तसूत्रयोरन्तरा- 
छेऽप्रत्वात्‌ । अतत एवोदयास्तसूत्रा् न्तप्रदेशाम्यामग्रान्तरेण प्राच्यपरे इत्यादि सुगमतरम्‌ 
॥ ३४।।२३५॥ 

अथाऽऽपंया पलमाज्ञानं तक्छद्धचथं क्रान्तिञ्यानयनं च प्रसङ्गात्तच्छदधघर्थदोज्यनियनं 
चाऽऽहु~प्रास्वदत इति । 


अतः । उदयास्तमूत्रज्ञानात्‌ । प्राच्यपरसूत्रज्ञानादा । भ्राखत्‌ । क्रमेण शङ्‌कूदयास्त- 
सूत्रन्तरमर्कगुणमित्यादिना प्रागपरासानरान्तरं ब्ाहुरित्यनेन भुजद्वयज्ञानाद्भुजयेरेकान्य- 
दिशोरिव्यादिना वा पलभा स्यात्‌ । 

यचप्यस्याः शुद्धिदधादशकोटवक्षर्णः कर्णस्तदा क्रान्तिज्याक्रोटौ कः कर्णं इत्यनु 
पतिनीवाग्रायाः पूर्वावगवाग्रासमत्वेन तथाऽपि पलभायस्तिदग्रानुरोषेन साधितत्वात्तस्याः 
सैव ॒सिघ्यतोति बुद्धौ संशयसंभवातपलमाशुद्धयवगमाथं क्रान्तिज्यानयनमाह-- सच्छरति- 
विहतेति । पर्वावगताग्रा द[दशगुणितः । पलभावगवेदेन्दयुतिमूलषूपपलकर्णेन भक्ता फलं 
क्रान्तिज्या । तवा च॒ युज्यावृत्तनिमित्तं पूवं क्रान्तिज्याया आनीतत्वात्तत्स्मतक्ान्ि- 
ज्यात्वेन पलमायाः शुद्धिरवघेयेति भवः । 

ननु पृवत्रिगतक्रान्तिञ्याञुद्धिनिणयेऽस्याः शुद्धिरिति पूवं क्रान्तिज्यादुदिनिणंयः 
कथमवगत इत्यतः क्रान्तिज्यायाः सायनाकभुजज्या(नयनमाह--तिज्याघ्नीति । क्रान्तिज्या 
त्रिञ्यया गुणिता चतुर्बिश्यंशज्यया भक्ता फलं सायनाकभुजज्या । तथा च सायनाक- 
भुजज्यायाः क्रान्तिञ्यासाधनात्तकक्रान्तिज्याया वपरोत्येन सायनाकंमुजज्यासंवदेन शुदि- 
निर्णयोऽस्त्येवेति भावः । 


अत्रोपपत्तिः--शङ्ुतलज्ञाना दजयोर्ञानाद्वा प्रागुक्तप्रकारेण पलभा सिदधत्येवेति कि 
चित्रम्‌ । परलकणे दादशकोरिस्तदाऽग्राकर्णे का कोटिरित्यनुपातेन क्रान्तिज्या । परम. 
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क्रान्तिज्यया त्रिज्यातुल्या दोर्ज्या तदाऽभीष्टक्रान्ति ज्यया केत्यनुपातेनाभीष्टसायनाक- 
दोर्ज्येति । ३६॥ 


केवारदत्तः--दिष्देल कालादिमें किसी काभी ज्ञान होने पर भी केवल सूयंदशंन 
से भू पष्ठ मे निज स्थानादि का ज्ञान- 

यष्टि से ओौर तीन समयो में तीन शङःकुभों से सूयं वेध द्वारा भूमण्डल में वेध स्थान 
कहां है ? ओर वषं के १२ महीनौमें कौन मास आदिहै इत्यादिके ज्ञान से समग्र 
पञ्चाङ्कं ज्ञान जिस विधि से यत्त्रया वेध विधिसेहोताह वहु सब मात्र सूयं दशंनसे 
हो जाता है--जेसे- 

अभीष्ट समय में तीन शडःकुभों का ज्ञान कर समतल भूमि में त्रिज्या व्यासाधंसे 
एक वृत्त बनाकर, प्रथम ओौर तीसरे शङ्कू के अग्र में एक तिर्यक सूत्र बांध कर, मध्य- 
शंकु के अग्र में अन्य एकसूत्रकां अग्र भाग रखकर वहु यत्र॒ लम्बरूपजेसे हो कण- 
गति से प्रथम शंकु के नीचे त्रिज्या वृत्तकी परिचि तक छे जाकर पूवं विभागमे एक 
चिह्व करना चाहिए । तथा अन्य सूत्र या वही सूत्र तीसरे शंकु कै अभिमुख पूवं प्रकार 
ले जाकर वृत्तं के परिचम भागम चिल्ल करना चाहिए । इन दोनों चिह्धों पर गये 
हए सूत्र का नाम उदयास्त सूत्र होताहं। 

सूत्र ओर केन्द्र का आकार = अग्रा । उदयास्त सूत्र से अग्रा तुल्य माकारमेंकेन्रसे 
पूर्वापर रेखा देनी चाहिए । इस प्रकार शङ्कु मूर ओर उदयस्त सूत्र का अकार 
शंकूुतल आदि के ज्ञान से पूर्वोक्त विधिसे पल्भाकाज्ञानदहौ जाता है। 


उपपत्ति--र्वापर समानान्तर उदयास्त सूत्र भौर दुज्याका .साधंसेकेन्र से 
क्रियमाण अहोरात्र वृत्त मे उदयास्तादि सूत्र ज्ञान पूवक अहोरात्रवृत्त वृत्त तीन क्कु 
कै तीन अग्र जिन्दुज्ञन कर, आद्यन्त सूत्र के शिरमे लम्ब सूत्र वाघ कर, मध्यसूत्रसे 
लम्बररूप नीचे की तरफ नीयमानं उदयास्त सूत्रमेंदही उक्तं सूत्र र्गेमा, अतः अग्रा 
हंकूतल के ज्ञान से पलभा ज्ञान पुवंक भूमण्डलस्य वं स्थानीय मूषृष्ठ बिन्दु में पलमा- 
अक्षांरादि ज्ञान हो जति हं) 


उपपत्ति-आदन्त शंकुभों के ऊपर, एक सूत्र जो आदि शंक की दिशा के अभिमृख- 
भूमि में जर्हां लगेगा तथां अन्त्य राकुअग्रअग्र से भूमि पर गत सूत्र जहां लगेगा उन 
निन्दुभों पर गई हुई रेखा स्वोदयास्त सूत्र होती है जो पूर्वापर सूत्र की समानान्तद्म 
दती हं । 

पूर्वापर स्वोदयास्त सूत्रौ का अन्तर =अग्रां । 

शंकुमूल से स्वोदयास्त सूत्र तक शंकुतख । 

३9 
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अग्रा = शंकृतल = भुज ज्ञान से पूव॑वत्‌ पल्भा का ज्ञान भौर पलभा ज्ञानसे अक्षांश 
ज्ञान कै अनन्तर स्वदेश्च ज्ञान होता हं ॥३६।। 





भय कलिज्ञानमाह~~ 
तद्नुराधे चरणे वर्ष॑स्याकैः प्रजायतेऽन्येषु । 
भाधचच्युतः स भार्धो भगणात्‌ पतितोऽब्दचरभानाम्‌ ।।२७।। 
ऋतुचिह्व्ञनिं स्थाद तुचि्टान्यपतस्ततो वध्ये । 
भात्नितयाद्धाच्रमणं न सदस्माद्‌दिक्पलाद्यं च ।३८।। 
छायातोऽग्रातो वा भानुः सक्रान्तिपात एव स्यात्‌ । 
पातोनः स्फुटभानुः स्फटभानूनो भवेत्‌ पातः ।३९॥ 


वा० भा०--अत्राग्रातस्तच्छुतिविहुताग्रकाकसंगुणितेत्यादिविकोमविधिना या 
स्फुटाकदोर्ज्याऽऽनोता तस्या यद्धनुः स रविभेवति । एवं वषंस्य प्रथमचरणे । 
द्रितोये भार्धाच्च्युतत्तृतोये सभाधंश्चतुथे भगणात्‌ पतित इति व्यस्तविधिः। 
वषचरणज्ञानमुतुचिह्भुः । 

अत्रान्येराचार्य्भात्रितयाद्‌दिग्ज्ञानं दिग््ञाने भाश्रमरेखां चोत्पाद्य केन्द्रभाश्च- 
मरेखयोयद्याम्योत्तरमन्तर सा मध्यच्छाया । ततः क्रान्तिज्या । विलोमविधिना 
तस्या रविरक्षश्वेवं वक्ष्यमाणमहाप्रनमङ्काथं पतु तं तदसत्‌ । कृतः । यद्धा" 
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त्रितयाद्धाश्र मणं तदपि तावदसत्‌ । अन्यान्यभाग्रहणादन्यथाऽन्यथा भाश्नरमरेखा 
स्यादिति निषुणैरवलोक्यम्‌ । भाश्र मनाशे दिकपलादिकमपि न घटते । अतो 
यष्ट्या शडकुत्रितयं ज्ञात्वेत्यादिना महाप्ररनभङ्खो युक्तः । 


अत्र किलाश्राततो रविर्ञतिः। योऽत्राग्रातश्छायातो वा रविर््ञायते स सक्रा- 
न्तिपात एवे स्थात्‌ । अतः पातोनो रविभंवति । रव्यूनइच पातो भवतीति युक्तति- 
युक्तम्‌ । एवं स्फृटरवेमंध्यमो मध्यमादहु्गंणोऽदहूर्गणात्‌ कल्पगतमिति कालनज्ञानम्‌ । 
इति यष्टियन्त्रम्‌ ॥२७।३८।।२९॥ 


मरीचिः--भथ प्रसद्धादुक्तदिज्ा यष्टियन्त्रादभीष्टदिने सिद्धसायनाकदोऽर्यायाः 
सूय॑ज्ञानमन्यदप्यार्या म्यामाह--तद्धनुरा्य इति । 


तस्या दो्ज्याया वनुर्भाव्यम्‌ । वर्षस्य । कल्प्यमेषादिद्रादशंराशिभोगकालस्य प्रथमे 
चतुथशि सूर्यो भवति । अन्येषु द्ितीयतृतीयचतुर्थेषु चरणेषु क्रमेण प्रथमचरणाकंः । 
भाघत्षडद्धा त॒च्युतः शुद्धः । सभाधंः षड्भयुतः । भगणात्‌ । वादश्च राशिम्यः पतितः शुद्धः 
सूर्यो भवति । 


नन्वभीष्टसमये वषचरणजानं कथं स्यायेनाकंज्ञानमत आह-अब्दचरणानामिति । 
कल्प्य मेषादिद्रादशराशिभोगात्मकवषंस्य चतुर्थाश्ञानाम्‌ । ज्ञानम्‌ । अमीष्टकाले तदन्यत- 
मसत्ताज्ञानम्‌ । ऋतुचिह्वंवं सन्तादिषड् ऋतूनां ज्ञापकचि हदु मंवति । अत्र॒ वसन्तादयः 
कल्प्यमेषादिराशिद्वयभानुभोग्रक्रमेण न तु मीनादिक्रमेण । भन्यथा वसन्तेत्यादिवरण- 
संबन्धात्सूर्यनिणं यासंभवात्‌ । 

ननु चरणस्य राशित्रयभोगकालात्मकत्वादृतुनां च॒ तद्द्वयभोगात्मकत्वादुतुचिह्खः कथं 
तज्ज्ञानं संभवति । नह्य तवचत्वारो नवा चरणचिह्वानि येनेदं सुस्थमिति चेन्न । पददय- 
संबन्ध्यृतुकालस्य पूर्वापरविभागाम्यां पदनिणंयसंभवात्‌ । पूर्वापरविभागज्ञानं चतु चिह्धा- 
रम्भात्व्रश्षत्सौ रान्तगंतानन्तगं ताभीष्टदिनक्रमेण । 


न चैवं मीनादिक्रमेऽप्यक्षतिः 1 अत एव~मृगादिराशिद्वयभानुभोगात्षड्‌ ऋतवः स्युः । 
शिशिरो वमन्त इत्याचयुक्तानुरोधेन रवे्भवेदेकगृ हादिकस्य यदशवेन्द खदु सायनस्य । 
तदत्र राशिद्रयभागतष्टं लब्धं वसन्ताद्युततवो भवन्तीति विवाहवृन्दावनकारोक्तिः संगच्छत 
इति वाच्यम्‌ । मधुश्च माघवर्च वासन्तिकावृतु इत्यादिश्रुत्या चंत्रादिक्रमचान्द्रवसन्ता- 
दिषड़ऋतुप्रतिप।दिकया सौरवसन्तादय.तु कल्प्यमेषाद्यारम्भकानां व्यजिन (व्यार्वातित) 
त्वात्‌ । कथमन्यथा मेषादिराश्यादिप्रदेशसंचरणसंबन्धेन चान्द्रमासानां चंत्रादिसंजञात्वे 


संगच्छत इति दिक्‌ । 
नन्वृतुचिह नज्ञानाभावादभोष्टदिने कथमृतुज्लानं कथं चान्दचरणज्ञानं येनोक्तं निर्बहे- 
दित्यत आह-ऋतुचिह्वानीति । तत्‌ ;कऋतुचि ज्ञादरषच रणज्ञान संभवादित्यथः । ऋतुचिल्लानि 
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दप्तन्तादिषडकऋतूना ज्ञापकवस्तूनि । अग्रतः । यन्व्राध्यायसमाप्त्यव्यवहितानन्तरम्‌ । वक्ष्ये । 
कथयिष्ये 1 अत्र॑वतु वर्णने यन्त्र पादनमध्ये काव्यग्रन्थः प्रक्षावतामुन्मत्तप्रलपितो रगतीति 
पृथक्तद्र णंनाध्यायः कतः इति भावः । 
अश्रोपपत्तिः- प्रथमचरणे मेषादित्रयान्तरगगतत्वेन दोज्यधिनुरेवा्कः । द्वितीयपदे 

वदभाच्छदढेन भुजसंमवारोर्ज्याधनुर्भादं मुजः षडमाच्छद्धोऽको भवति । तृतीयपदे षड्भि- 
रूनेन भुजसंभवादभुजः षदभयुतोऽको भवति । चतुंपदे दादश्म्यः शुद्धेन भुजसंमवाद्भुजो 
दादशभ्यः शुद्धोऽरको भवति । वषंचरणानां पुथकचिह्वानियमादुतुचिह्लेम्यो नियतेभ्यो ज्ञानं 
युक्तियुक्तम्‌ । मूखसंक्रमसमां विवस्वतः स्वस्वभर्खिमृतवोऽपि बिश्नतीति विवाहवृन्दाव- 
नोक्तेरिति (अ. २ श्छो° ४) संक्षेपः । ननु- 

छायत्रयाग्रोद्धवमत्स्यमध्यस्पुक्सूत्रयोयंत्र युतिः प्रदेशे । 

याम्योत्तरा शडकूतलात्ककूदम्यां क्रमेण सौम्येन्तरगोलयोः स्यात्‌ ॥ 

मस्स्योदरद्वयगसूत्रयुतेकश्च तस्या भागत्रयस्पृश्षति यद्धवतीह्‌ वृत्तम्‌ । 

छाया न तत्परिषिमुज्छति मव्यशषङ््‌कोमच्यस्थभागमिव साधुमतिः कथंचित्‌ ॥। 


शडरकुप्रमाश्नमणमण्डलयोस्तु मध्यं मध्यप्रभा भवति दक्षिणमृत्तरं चेति । 

श्रीपल्युक्तप्रकारेण समायां भूमौ त्रिज्यामितेन व्यासार्धेन वृत्तं कृत्वाऽभौष्टदिने 
तत्केन्द्रस्थद्रादरादःगुललडःकोरभीष्टकाल्रये छायाग्रनि ह्वनि त्रीणि ज्ञात्वाऽन्यवाहितचि- 
ह्वाम्यां प्रव्येकमत्स्यमत्पाचंवं छायाम्रत्रिठयेभ्यः सिद्धमल्स्यद्रयमु खपुच्छोदरस्कसू रयोः 
स्वस्वमार्गानुसारेण प्रसारियोयंत्र प्रदेशे वृत्तान्तगंते वा योगः स्यात्तत्रोत्तरदक्षिणगोलक्रमेण 
वृ्तकेनध्र प्रदेशस्य दक्षिणोत्तरा । तच्छायाग्रन्तरमितेन व्यासेन सूत्रसंपातवृत्तं छायाग्र- 
त्रितयस्पुकपरिधिक भाभ्नमवुत्तं भवति । 

पर्ववृत्तकेन्द्रा्यस्मिन्भागे द्वितीयवृत्तकेन्द्रं॑तत्प्रतिरस्पधिभागे तावत्तं वान्तरेण पूवंवृत्त- 
केन्द्राच्चिज्लुमुत्तरदतधिणा उत्तरदक्षिणावधिरेखा दक्षिणोत्तररखा । तदग्राम्यां मत्स्यमुत्पा् 
एर्वापरा रेखा तन्मुखपुच्छाव धिरेखा । ततो याम्योत्तररेखायां पूव॑केन्द्राद्यावताऽन्तरेण भाञ्च- 
मवृत्तपरिधिर्छगनस्तावन्मितमन्तरं मघ्याह्न च्छायाया अभीष्टच्छायाग्रपूर्वापरसूत्रयोर्या- 
भ्योत्त रान्तरस्य भुजत्वेनामीष्टनच्छायाद्रयसंबन्धेन ज्ञातभुजाम्यां मादृयस्य भुजयोरित्यादिना 
पलमा । मध्यांज्ञच्छायायास्तत्काले भुजत्वादुक्तदिला पलभाभुजसंस्कारेणं कर्णवृत्ताग्रा । 
ततोऽस्या मध्याह्न च्छाया वगंवेदेन्द्रयुतिमूखल्पकर्णातुरोधाचतिज्यावुत्तेऽप्रा । अस्या 
उक्तदिशा, क्रान्तिज्या । अस्या उक्तदिशा रविः । क्रान्त्यंशनतांरसंस्कारेणाक्षांशाः । 
छायाकणे छाथाभुजस्तदा त्रिज्याकणं को भुज इत्यनुपातानीतद्ग्ज्याया षनुनैतां राः । 

एवं मध्याह्धच्छायातो मध्याह्न इस्यनेन सुखेन ज्ञानसंभवादाद्यन्तशडकू रिरसो- 
रिस्यादि गुरभूतमप्रादिज्ञानाथं कथं वक्तुमुचितमित्यत आह्‌ --भाक्रित्तयादिति । छायाग्र- 
त्रितयाद्भाभ्रमणं छयाग्रभ्रमणमा्गः साधितो वृत्तपरिध्यैकदेशरूपः सन्सम।चीनौ न 
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साधितोऽस्मात्कारणात्‌ । दिगक्षांशौ । आद्यश ब्दाक््रान्तिज्यारब्धादि्तावनम्‌ । चकारान्न 
सद्धवत्यतठ एव तदुपेक्ष्य मथा भिन्न मार्गेगाग्रादिज्ञानमुपकटृयोक्तम्‌ । दिने छायभ्राणां 
बहुत्वसंभवाद्भित्तभिन्नमात्रितयेन प्रत्येकं छायाश्र मवृत्तं भिन्नं भवतीति दक्षिणोत्तररेखाया 
अपि भिन्नत्वम्‌ । न वा सर्वेच्छायाश्र मणवृक्तानां याम्योत्तररेखायामेकत्र संपातो येन 
मचघ्याह्नच्छायानिस्चयक्ञानादृक्तं पलादिसाधनं संगतं स्यात्‌ । 


मस्मन्मते तु स्वल्पान्तरादेकदिने एकचुरात्रवत्ताम्युपगमेन च्छायाग्रभेदवद्धदास- 
भवात्मर्व॑शङ्‌ कुत्रितयेम्य एकमुदयास्तसुत्र सिद्घ्यति । अत एव च्छाथामेदेन कणंभेदादेक- 
दिने एव त्रिज्यावृत्ताग्राणामल्पान्तरेण तुल्यत्वेऽपि कर्णंवत्ताग्राणां बहु वन्तरेण भिन्नत्व- 
संभवः । कर्णानां बह्वुन्तरेण मेदस भवादिति भावः ॥३८॥ 


नन्वभीष्टदिने यणष्टियन्त्रसाधितसू्यस्याहगंणादिद्ारा साधितसूर्येण बह्वन्तरेण विसंबा- 
दनिश्चयात्कथं यष्टियन्त्रात्सुयंसाधनमुक्तमत आ्यंयाऽऽह-छायातोऽग्रावो वेति । 


छायातः । मध्याह्घुच्छायातः । अभ्रातो वा । परम्परया क्रान्तिज्याद्वारोक्तवैपरीत्य- 
प्रकारेण यः सूर्यो ज्ञातः स॒ सक्रान्तिपातः सायनः स्यात्‌ । तथा च युक्तायनांश्ादपम 
इत्यनेन क्रान्तिज्यायाः साथनानुरोघा्परीत्येन सायनाकंः सिष्यति। अहगंणादिना 
स्पष्टोऽर्को निरयन एवेति तयोरयनांशतुल्यमन्तरं स्वतः सिद्धमिति युक्ततरो विसंवाद 
दति भावः । एवकारात्‌--अपमघनुषो मौर्व्या क्षुण्णा गृहक्रयरिचल्जिनी । जिनर्वभवारि- 
स्जिन्याऽऽप्ता भवेदिनकृद्गुणः । कृतधनु रसौ तादग्भाद्धाच्युतोऽय सषडगृहो । भगणपतितः 
स्पष्टोऽ्कः स्यात्पदेषु चतुष्वंपि । इति श्रपत्युक्तनिरयनाकनिरासः । 
नन्वेनं निरयनाकञ्ञानं कथं स्यादत आह-पातोन इति । क्रान्तिज्यानीतक्षायनाकः 
पातोनक्रान्तिमिगणानीतग्रहेणायनसंजञेन हीनः । स्फुटभानुरहमंणादिकषषितः स्फुटाकः स्यात्‌ । 
नन्वयनग्रहभगणविसंवादात्कतमपक्षायनग्रहेण हीनः कायं इत्यतो निणंयमाह-स्फुटमान्‌न 
इति । स्वघत्ताकाकेऽभीष्टदिने उक्तरीत्या सायनाकं प्रसाध्याहर्गणादिना स्फुटाकं च 
प्रसाध्य तयोरन्तरमयनग्रहे यत्पक्षेण स संवदति तत्यक्षेण स ग्राह्य इति भावः ॥३९॥। 


केवारदत्त --छाया' भादि से स्पष्ट रवि का भुजांश ज्ञान- 

छायाभ्चे अग्रा से त्रिप्रदनोक्त विधि से क्रान्तिज्या ज्ञान पूवक स्पष्ट रवि की 
भु जांशज्या ज्ञान के अनन्तर भुजांशञ्या सम्बन्धो चपिका मान सायनं रवि का भुजांश 
हो जाता हं । 

सौर वषं कै चारों चरणो मे, मेषादि से .निथुनान्त तक, कर्कादिं से कन्यान्त, 
पुादि से धनुषान्त, मकरादि से मीनान्त तक सूयं का परम भुजांश ३ राशि तक हेवा 
ह तो वेव से सिद्ध उक्त रवि भुजांश को वर्ष के किस चरण मे माना जायगा ? संक्षय 
निराकरण कै लिये, मेषादि सूयं मे उक्त भुजांश हौ स्वयं स्पष्ट रवि दँ । वं के दुसरे 
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चरण में वेव से प्राप्त रवि भुजांश हं तो उक्त भुजांश ६ राशि में घटाने से गौर तृतीय 


चरण में ६ राशि -जोडने से भौर चतुर्थं चरण में १२ राज्ञिमें घटानेसे स्पष्टसूयंका 
ज्ञान होता हि ।. 


मकरादि २,दो रारियोंके सूयं में शिदिर, मीनमेष के सूयं मे वसन्त, वृष 
मिथुन के सूयं मे ग्रीष्म, ककं सिह के सूर्यमें वर्षा, कन्यातुलाके सूर्यम शरदं भौर 
वृह्चिके धनु के {सूयं मे हेमन्त ऋतु होती है, इस प्रकार रवि भुजांश ज्ञान से मेषादि 
द्वादक्ष राशचिगत सायन सूयंकाज्ञान होता दहे । 

कुछ आचार्यो ने छाया रमण से अर्थात इष्ट कालमे १२ अंगुल शंकु की तीन 
समय की छाया, ज्ञान कर तीनो छावाग्रों लम्ब रेखाभों कै (मत्स्य मुख पुच्छ रेखा) 
योगादि सम्बन्धसे छायाग्रत्रितयसूत्रस्पक्‌ परिधिमे छायाका श्रमण आदि (भान्नम) 
छाया भ्रमण वृत्तात्मक परिधि मागंमे बताया) स्वल्पान्तर से एक दिन सम्बन्धिनी 
अभीष्ट छाया भ्रमण वृत्तमेंहो सकताहं। क्रान्तिगतिका एकरूप वेगन होनसे 
छया का भ्रमण वृत्तमेंन होकर वृत्तो कै व्यादि परिवल्यादि मार्गोमें होताहं 
इत्यादि । विस्तारभय से यह विषय यहां अलम समक्ष कर विशेष ज्ञान के ल्यि म० मण 
प० सुधाकर द्विवेदी विरचित दिडमीमांसा, भाश्रभ आदि ग्रन्थों को देखना चाहिए । 

तथा--उक्त प्रकार से वेधज्ञानसे साधित स्पष्टसूयं का मान चर मेषादि, 
(नाडी क्रान्तिवृत्त का वत्तंमान सम्पात) से होता है । यतः सारा फलित ज्यौत्तिष निरयण 
गणनासे होने से वे्साधित उक्त स्पष्ट रवि में पात नाम अयनांशच कम करना चाहिए, 


जिससे अहगंण से साधित स्पष्ट रवि के तुल्य फलादेक्च के उपयोग का स्पष्टरविहो 
जावेगा । 


सौरसिद्धान्तानुसार पात नाम अयन की दोलायमान गति स्थिर सम्पात से ७“ 
अंश पूवं पुनः २७० पचम पुनः २७ अं पचिम भौर पुनः २७० पूर्वं एवं २७०६ २ = 
५४ तथा ५४ >८ २ = १०८ अथवा २७३८ ४ = १०८ अंश्च पूवं परिचम सम्पात चलन 
से अयनांशा का १ भगण होता है अतः एसी परिस्थिति मे वेधसिद्ध सूयं स्पष्टको 
पात में कम करने से निरयण स्पष्ट रवि होता ह । ततः स्पष्ट रविज्ञान से वि्ठोम विधि 
से मध्यम रवि ओौर मध्यम रविं ज्ञान के अनन्तर मध्यम रविसे बिलोमसे अहुगंण 


ज्ञानकर अहगंण ज्ञान के अनन्तर विलोम विधि से कल्पगत सौर वर्षोका ज्ञान करना 
खाद्विए ॥ ३७।।३८।।३९॥ 


इदानीं धीयन्त्रं विवक्षु रादौ तत््रशंसामाह-- 
अथ किमु पुथुतन्त्रेर्धौमतो भूरियन्त्रः 
स्वकरकलितयष्टेदत्तमूलाग्रदुष्टेः । 
न॒ तदविदितमानं वस्तु यदुदृक््यमानं 
दिवि भुवि च जलस्थं प्रोच्यतेऽथ स्थलस्थम्‌ ४ ०।। 
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अत्र प्रद्नः- 
वंशस्य मूलं प्रविलोकय साग्र तत्स्वान्तरं तस्य समुच्छय च । 
यो वेत्ति यष्टचेव करस्थयाऽसो धीयन्त्रवेदी वद कि न वेत्ति ॥४१।। 
स्पष्टाथंम्‌ ।।४०।।४१।। 
अथ यष्टधा धुववेधेन पलभामाह- 
यष्टचग्रमृलसंस्थं विद्ध्वा घुगमग्रमलयोलम्बौ | 
बाहुलम्बान्तरभूलेम्बोच्छायान्तरं कोटिः ।॥ ४२॥। 
कोटिद्द्श्िगुणिता बाहुविभक्ता पलभ्रभा ज्ञेया । 


वा० भा०-अतच्र समायां भूमौ स्थित्वा गणकंन वेधः कतब्यः। यष्टयग्रमूल- 
संस्थमिति । यष्टेरग्रे मूके चेकहैलया यथा ध्रुवः संरग्नो दृष्यते तथा यष्ट्या । 
ततस्तदग्रान्मूलाच्च लम्बनिपातौ कार्यौ । भुवि लम्बनिपातयोरन्तरे यावन्त्यडगु- 
खानि तावान भुजः । एवं लम्बौच्च्ययोरन्तरे यावन्ति तावती कोटिः । यष्टि 
प्रमाणं कणः । सववेधेष्वप्ययमेव विधिज्ञेयः । ततोऽनुगतः । यद्यनेन बाहूनेतावती 
कोटिश्तदा द्वादज्ागुखेन किमिति फलं पलभा स्थात्‌ ॥४२॥ 

मरोचिः-अथावशिष्टं धोयन्त्रं पूर्वोक्तयन्त्रान्यथासिद्धिकतु त्वेनाम्यहितमालिन्या 
प्रतिजानीते--भथ किमु इति । [त 


मथ पूर्वोक्तियन्तरप्रतिपादनश्र मानुमवानन्तरम्‌ । धीमतो बुद्धिः स्वतो यन्त्रम्‌ । तद्रतो 
गणस्य । भूरियन्व्ररबहुभिः प्रागुपपादितेयन्तरः प्रतिपादेन संजाता महाग्रन्था येषां तैरि- 
त्यथः । किमु कि प्रयोजनमपि तु नैव प्रयोजनमित्यर्थः) कुतोऽतः कारणमाह--नेति । 
दिवि । आकारो । भूमौ । चः समुच्चये । भुवो मेदद्रयमाह -जलस्थमिति । स्थलस्थम्‌ । 
निजंलप्रदेश्षस्थम्‌ । यद्रस्तु दृश्यमानम्‌ । नयनगोचरम्‌ । तत्‌ तस्य धीयन्व्रवतः पुरुषस्य । 
अविदितमानम्‌ । अज्ञातं प्रमाणं यस्य ताद्ं न स्यात्‌ । जातमानं भवेदित्यर्थः । ` 
ननु केवख्धीयन्त्राज्जञातमानं वस्तु कथं स्यान्नहि विना किचिदाश्वयं बुद्धा जतु 
शक्यते इत्यत आह्‌ --स्वकरकल्िवयष्टेरिति । निजहस्ते गृहीता यष्टिः शलाका स्वार्भि- 
मतप्रमाणा येनेतादृशस्य वोयन््रवतः पुरुषस्य । तथा च शखाकाश्रयमात्रेण धौमतस्तज्जानं 
शक्यमेवेति भावः । ननु गृहीतयष्टधा कथं वा तस्य तज्ज्ञानं संवन्धाभावादत बाह-दत्त- 
मूलाग्र दृष्टेरिति । दत्ता गृहीतयष्टिमूलाग्रयोदंष्टिरेका येने तादृकस्य । तथा च मुलाग्रैक- 
समसूत्रवस्तुदशंनरूपवेधसम्बन्धाद्धीमवस्वज्जञानं भवेदेव । निनुदधेस्तु तादृशवेधसदयवेऽपि 
तन्मानज्ञापकप्रकारोपकल्पनसामथ्यभिावान्न तज्ज्ञानमिति भावः। एवं च दुक््यमानवस्तु- 
प्रमाणज्ञान धीयन्त्रा द्धवतीत्यन्येषामुपयोगाभाव इति भावः । 


४७२ गोलाष्यायै 


नन्वेतावता धीयन्त्रमभ्यहितमपि तस्याप्रत्यक्षत्वेनानुपादेयत्वमित्यत आह-प्रोच्यत 
दति । अथातः कारणादित्यथंः । अतः षाठर्चेत्साधुः । प्रकर्षेण तत््वविचारेण तन्मागग॑ज्ञा- 
नाथं धीयन्तरसंबन्ध्युपकत्पितप्रकारो निरूप्यते प्रकारस्य बुद्धुपजीन्यत्काद्धीयन्त्रत्वमिति 
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ननु पूर्वप्रतिपादितयन्त्राणां दिनगतादिसाघने प्रयोजनं धीयन्त्रेण दुक््यमानवस्तुमान- 
साघनात्तदसाघनादित्यतो धीयन्त्रनिरूपणं चिना बिषयाश्रयमक्षक्यमित्यादद्कानिवार 
कतत्प्रशनकथनपूर्वकं तदुक्त रमिन्द्रवे्याऽऽहू-वंशस्य मूरभिति । 

यो गणकः । करस्थया हस्ते धृतया । यष्टा । अभिमतशखाकया । वंशस्योपलक्षणा- 
दृध्वाषिरस्थितवस्तुनः । मृलं भूमिसक्ततद स्तुप्रदेशम्‌ । प्रविलोकय प्रकर्षेण दुष्ट्वा 1 यष्टि- 
मृराग्रतद्द्क्सूत्रेण मूर विद्ष्वेत्यथः । अग्र वस्तुन ऊर्वंस्थितमग्रभागम्‌ । चकारत्केरस्थया 
यष्ट्या विद्ष्वेत्यथः । तस्स्वान्तरम्‌ । वंशमुलस्वाश्चयमूप्रदेशयोरन्तर म॒ख(मू।प्रदेशसूत्रमान- 
मित्यर्थः । तस्य वंशस्य वस्तुन इत्यथः । समुच्छ्रयम्‌ ओौच्च्यमानम्‌ । चकारो मूलाग्रवेघ- 
क्रमेणानयोः क्रम इत्यथंकः । वेत्ति जानाति । असौ गणकः । एवकारोऽन्ययोगनग्यवच्छे- 
दा्थंकः । धीयन्त्रवेदी धीयन्त्रज्ञः कि कतमं वस्तु न वेत्ति न जानाति । इति वदं । कथय 
अपितु सवं वेत्तीत्यर्थः । तथा च सूयंवेधेनाग्रवेघादुन्नवां शाज्ञानादुन्नतघटीन्ञानं पूर्ववद्धवत्ये- 
वेति पूर्वयन्त्राणां ग्यथेतेति भावः ॥४१॥ 

अथ घीयन्त्रान्दोलसंबन्धिपदा्थज्ञानं भवतीति स्पष्टयितुं पलभाज्ञानं प्ररनोत्तर 
चाऽऽयाभ्यामुद्गीत्याऽऽरयापूर्वा्धिन चाऽऽह--यष्टचग्रम्‌ ठेति । 

यष्टधग्रमूरसंस्थम्‌ । अभिमतयष्टेयु गपन्भूलाग्रयोः समसूत्रेण स्थितम्‌ । ध्ुवमुत्तर- 
घ्युवनक्षत्रम्‌ विद्ध्वा एकदुष्ट्वा दृष्ट्वा । अ्रे मूठे चैकटेलया यथा ध्रुवः संखग्नो दुस्यते 
तया यष्टि धृत्वेत्यथंः । यष्टरग्रमूखयोः संबद्ध लम्बौ भूपर्यन्तं निषात्यौ । ततो छम्बान्तरम्‌ः । 
लम्बनिपातम्‌ प्रदेशयोरन्तरभूमिप्रदेशसूत्रमानं बाहुर्ञेयः । लम्बोच्छायान्तरम्‌ । लम्बसूत्र- 
योरन्तरसूत्रमानं रम्बाकारं कोटिज्ञेथा । ततः कोटिलंम्बसूश्रान्तरमानम्‌ । द्वादशभिगं णिता 
बाहुविभक्ता छम्बनिपातभूप्रदे्षयोरन्तरसूत्रेण भुजेन भक्ता फलं पलभा ज्ञेया । 

अत्रोपपत्तिः--निरक्षदेशे मूगरभक्षितिजवृत्तस्थत्वेन यष्ट्या धुववेषे यणष्टेमृलाग्र 
भुसंलग्ने इति यष्टितुल्यं कम्बनिपातान्तर कम्बाभावाच्च लम्बान्तराभावः । ततोऽन्यत्र 
ध्रुवस्य क्षितिजादृन्ततत्वेन तदुध्रुवेषे यष्टिस्तिरश्चीना भवतीति रम्बनिपातान्तरं लम्ब- 
योस्तुल्यत्वाभावाद् ष्टेरत्पं भवतति ¦ रलम्बौच्च्यान्तरं च तत एव भवति । 

तथा च ऊम्बौच्च्यान्तरवरोन ध्रुवौच्य्यम्‌ । त एवाक्षां्ाः । ऊर्घ्वाघरस्य कोरित्वेन 
म्बोच्छरायान्तरं कोटि्यष्टिमूलात्सूत्रेण यष्ट्यग्रलम्बसूत्रे यत्स्थानं तयोरन्तरं सूत्रं छम्ब- 
निपातान्तरमुजतुल्यं भुजो याम्यात्तरूपान्तरत्वात्‌ । यष्टिः कर्णः । अ्रौच्च्यवक्ञेनाक्ना- 
शसदावादक्षक्षेत्रेऽ्नज्याया भुजत्वादप्येतस्भेत्रानुरोघात्कोटित्वम्‌ । लम्बज्यायां भुजत्वं 
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कल्पितम्‌ । तेनाक्षज्यास्थानापन्नपलभायाः कोटित्वम्‌ । द्वादशाङगुलशङ््‌कोभुंजत्वमिति । 
लम्बनिपातान्तरमू मानभुजे लम्बौच्ज्यान्तरं कोटिस्तदा द्वादशाङ्गुलशङ्कुभुजे केत्यनुपातेन 
पलभा । अन्यथा तदसिद्धेः । 


न चैतस्कषेत्र एव भुजकोटथोर्यत्यासादुक्तं संगच्छते इति वाच्यम्‌ । उर्ध्वाषरकोटेर- 
पलपिन वक्ष्य माणानुपपत्तेः । पलभासिद्धितास्पर्येण कोरित्वेन तत्सिद्धावक्षतेदच । एवं 
सुयवेघाययष्टिकर्णे लम्बोच्छायान्तरं कोटिलंम्बनिपातान्तरं भुजस्तदा त्रिज्याकर्णे क इत्यनु- 
पातेन शङ्कुदुर्ज्ये भवतः । आम्यां त्रि प्रदनोक्तविधिना काल इति घीयन्त्रस्थ गोलसंबन्धो- 
ऽस्त्येवेति भावः ।४२॥ 


केदारदत्तः- बुद्धि ही यन्त्र है - 

विशार न्थ रचना ओर गुरु रिष्य परम्परा से उनके अष्ययनाघ्यापन से 
बुद्धि के साथ शास्त्र सम्बर्धन होता है यह्‌ सब तो बुद्धि साध्य ह, अत एव उ्यौतिषके 
बृहद्‌ ग्रन्थोक्त अनेकों यन्त्रो कै वर्णन से तमी छभहो सकता हुं जब बुद्धिभी साथदे। 


बत एव अपने हाथ में स्थापित सुन्दर यष्टिके मूसे अग्रभाग की दृष्टि वशेन 
भाकाश्च में ग्रह तारा आदिक के वेष से दृश्यमान आकाह्लसे कोई भी मान अविदित 
नहं रहता.“ आकाश्स्थ पातालस्य गौर जलस्थ सभी वस्तु दद्य होकर उनकी सभी 
जानकारियां सुल्म होती ह, अर्थात्‌ बुद्धि हौ प्रह गतिज्ञानके च्य एक महान्‌ यत्र 
हो जाती हं । 
प्ररन 


किसी बांस का पूरू गौर अग्न भाग को देखकर ओर दृष्टासे वंश की अन्तर भूमि 
भौर वांस की उँचाई भी देखकर ज्ञात होने पर जो हस्तगत यष्टिसे वांस की उचाई, 
अपने से वांस तक की अन्तर भूमि जान सक्ता ह वही बुद्धियन्त्र का ज्ञाता क्या क्या नहीं 
जान सकता हं । अर्थात्‌ तीव्र बुद्धि का घीयन्ववेदौ गणक ही सब कुछ वही समञ्च सकता 
हे । तात्पयं बुद्धि की प्रघानतासे ह । 


यष्टि से घ्रुववेध द्वारा पषलमा ज्ञान- 


यष्टिके अग्रभागे ध्रुव का वेध कर यष्टिके अग्रभागसे भूमिगत लम्ब मान भौर 
यष्टि मृ से भूमिगतं लम्बमानो के अन्तर मान को लम्बमान मान कर तथा दोनों लम्ब- 
मलो की मध्यगत भृमि को भूमि मान कर भौर यष्टि को कणं मान कर जो एक अक्ष- 
क्षेत्र का सजातीय त्रिभुज बनता है उस आधारसे अक्षक्षेत्रानुपात से 
ध्रु भू>१२ _ लम्ब।च्च्यान्तर कोटि > १२ 


=पलभा उपपन्न होती ह ।४०।४१।।४२॥ 
घ्र भूम्‌ अन्तर भूमि 


५७४ शोलाध्याये 





दानीं वंरादिवेषमाहु- 
विद्ध्वेवं वंशतलं दुष्टचुच्छायाहताद्बाहोः ।।४३।। 
कोटचा लन्धं ज्ञेयं स्ववंकशमध्ये महीमानम्‌ 
विद्ध्वाऽथो वशाग्रं भूमानं कोटिसंगुणं भक्तम्‌ ।\४४।, 
दोष्णा वंशोच्छायो दुष्टथ्ुच्छायेण संयुतो ज्ञेयः । 
उदाहरणम्‌ 
पतचशक्राङ्गला १४५ यष्टिरष्टषष्टिदुगुच्छायः । 
षट्‌ करास्तलवधो दोः कोटिः सप्तदशाङ्गुला ॥ 
अग्रवेधे रसेशा ११६ दोः कोटिस्तुरगकुञ्राः ८७। 
वंशस्य यस्य तन्मानं चाऽऽत्मवंशान्तरं वद । 
वा० भा०-- यष्टिः १४५ | दुगुच्छायः ६८ । तल्ेधे बाहुः १४४ । कोटिः 
१७ । अग्रवेधे बाहुः ११६। कोटिः ८७ । अत्र तस्वेधेऽग्रवेधे वा ध्रुववद्यष्टयग्र- 
मूलछम्बयोरन्तरमूभुजः। एवं यथोक्तकरणेन न्धमात्मवंशान्तरम ५५६ । 
वंशोच्च्यम्‌ ५०० । 
अत्रोपपत्तिः । आत्मवंशान्तरभूमिमुंजः । दृष्टयुच्छ।(यः कोटिः । दुष्टिवंशमूल- 
योद्धं सूत्रं कणंः। एतत््यचानुसारमेव यष्टथा वेधेन त्यस्रमुत्पद्यते । तच्च 
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खम्बान्तरभूभुजः । कम्बौच्च्यान्तरं कोटिः । यष्टिः कणं: । अततोऽनेनानुपातः । 
यद्यनया कोटथाभ्यं भुजो लभ्यते तदा दुगृच्छायकोटया के इति । फलमात्म- 
वंशान्तरभूमिः । एवमग्रवेधेऽपि । एवं वंशमृखदुपरि दृष्टथुच्छायमितेऽन्तरे चिह्र 
कत्प्यम्‌ । तद्द्ष्टयोरन्तरे रेखा भूमानमिता स भुजः । चिह्लोपरिस्थं वंराखण्डं 
कोटिः । दुष्टिवंशग्रयोबद्धं सूत्रं कणः । एतल्यखानुसारमेव वेधस्त्यखं भवत्यतो 
ऽनुपातः । यदि वेधभुजेन वेधकोरिरृभ्यते तदा भूमितेन भुजेन केति । फलं 
चिह्लोपरितनवंशखण्डम्‌ । तदुदष्स्युच्छूयेण युतं सकल्वेणुभ्रमाणम्‌ ॥४३।।४४॥ 

मरीचिः- अथ तस्स्वान्तरमिति प्रह्नस्योत्तरमाह-विद्ष्वेति । एवं यष्ट्चग्रमृलसंस्थ- 
मिति प्रकारेण वशशतलं वस्तुनो मूल विद्ध्वा । अग्रमूलयोलम्बावित्य।दिना प्रागुक्तेन बाहू- 
कोटी जेये इति रोषः । ततो दृष्ट्युच्छायाहतात्‌ । वेधसमये यो द्ष्टेरच्छायो यष्टिमूल- 
संबन्धिलम्बतुल्यस्तेन गुणितात्‌ । भुजालम्बनिपातान्तरात्‌ । लम्बोच्छायान्तररूपकोटचा । 
भागेन फलम्‌ । स्ववंशमध्ये । आत्मवस्तुनोरन्तराके । भूप्रमाणं ज्ञेयम्‌ । 

अथ तस्य समुच्छयं चेति प्रश्नस्योत्तरमाहु--विद्ृध्वेति । अर्थो तत्स्वान्तरज्ञानसंपाद- 
नोत्तरम्‌ । द्वितीयप्र्नोत्तरं॒पूरवेंप्ररनोत्तरज्ञानं विना न संभवतीति सुचनार्थमिदमुक्तम्‌ । 
वशाग्रम्‌ । ऊरध्ववरवस्तुन ऊरध्वमग्रम्‌ । प्रागुक्तरीत्या विद्‌ष्वा । प्रागुक्तविधिना भुजकोटो 
ज्ञेये । ततो भूमानम्‌ । प्रागानीतातमवस्त्वन्तरमहोमानम्‌ । कोटिगुणितम्‌ । भुजेन भक्तम्‌ । 
फल वंशोच्छायः । ऊर्ध्वाधिरवस्तुन भौच्च्यम्‌ । 

ननु प्रत्यक्षविरुद्धमेतदत आह--द्ष्टचुच्छायेणेति । अभ्रवेधकाल्िकयष्टिमूललम्ब- 
प्रमाणेनेस्यथंः । संयुतः प्रागानीतवंशोच्छूयो युतः । वंशः । वंशस्य वस्तुनो मानं नहि 
पूर्वानीतो वंरोच्छायो वमानं येन बाधः, कितु दृष्टेरूध्वंसमसूत्रेण वंक्षखण्डमत एव 
दृष्ट्ुच्छाययोगात्संपूणं वंशमानमिति भावः । 

भत्रोपपत्तिः-- आत्मवस्तुनोरन्तरारे भूष्रदेश्चसमसूत्रं मुज: । दष्टयुच्छायः कोटिः । 
दुग्वस्तुमूखयोरन्तरसूत्रं कणं इति महत्क्े्रान्तगं तमेव मूलवेधजनितलधुक्षेत्रम्‌ ! अतो 
लघुकोटचा लम्बोच्छायान्तररूपया लघुभुजो लम्बनिपातान्तरभूमितुल्यस्तदा इष्टयुच्छाय- 
कोटा यष्टिमृलरुम्बतुस्यया कं इति भुजमानमात्मवस्त्वन्तरारे भुमिश्रमाणम्‌ । एवं 
वंशाग्रवेधे वंशमृलादुपरि इष्टयुच्छरायमितेऽन्तरे वंशे चिह्वं कल्प्यम्‌ । तदुदृष्टधोरन्तररेखा- 
ऽऽ्मवंशान्तरभूमिता भुजः । चिह्लोपरिस्थं वंशखण्डं कोटिदुष्टिविश्ाग्रयोः सूत्रं कणं इति 
महत्ेत्रान्तगतमेवाग्रवेषजनितलधुक्षेत्रमतो लगुभुजेन लघुकोटिस्तदाऽ्त्मवंल्ान्त रभूमित- 
भुजेन केत्यनुपातेन इ्टच्‌ च्छायादुपरि वंशखण्डम्‌ । ४० । ३० । 

अथाल्पबुद्धेरेतच्चमत्कारज्ञानदाल्यथिंमुदाहुरणं विवक्षंस्तावद्ग्रन्थासंगतत्वपरिहाराय 
तस्प्रतिजानीते-उदाह रणमिति । उक्तार्थस्य निदर्यनमुच्यत इति रोषः । 

अथ इलोकद्येन प्रतिज्ञातमाह--पञ्चशका १४५ ङ्खलेति । यष््टिर्वेधशलाका पञ्च- 
चत्वारिशदविकशता ज्खुलदीर्घा । दृष्टचुच्छरायोऽष्टषष्टिमिता द्भुलः । वक्ष्यमाणमूलाग्रभुज- 
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कोट्योः शुदढचथं यष्टिमानकथनं न तु म॒लाग्रवेधयोस्तुल्ययष्टचपेक्षाधंमिति ध्येयम्‌ । 
यस्य व्॑षस्य मृलवेधे दोः । लम्बनिपातान्तरमूमिः षट्हस्ता । सवंतराङ्ुलानां सत्त्वाच्च 
तुर्चत्वारिशदधिकशताङ गुलो भु ज इत्य थं: । कोटिर्लम्बौच्च्यान्तर सप्तदशाङगुलग्रमाणा 
तस्यैव वंहास्थाग्रवेषे भुजः पोडशाधिकशताड.गुलानि कोटः सप्ताशीत्यङगुलानि । एवं 
भुजादिकन्ञानात्तन्मानं तदुभुजादिसंबन्धिनो वंश्य प्रमाणं कथय ।।४३।।४४॥ 

केदारदत्तः--वंशदि वेध प्रकार-- 

यष्टिते इत प्रकारदो बासोंका वेध कर दृष्टिकौ ऊंचार्ईसेभुनकौ गुणा कर 
कोटि स्ते भाग देने से लब्ध फल, अपने ओर ्बासके मध्य को भूमि का मान होता हं । 

वंशाग्र भूमिमानको कोटि से गृणा कर, भुजे भाग देते से कन्व फर को दृष्ट्यु 
च्छति मे जोड देने से बास की उंचाईका ज्ञान होठहं। 

उदाहरण से भी बताया जा रहा ह-- 

यष्टि का मान = १४५, दृष्टयुच्ति (दृष्टा की ऊंचाई) = ६८ हाथ, तलवेघ 
बाहू = भुज = {४४ कोटि = १७, अप्र वेध से भुज = ११६ कोटि = ८७ । 

उपपत्ति- वेका जर बास के बीच की भूमि = भुज दृष्ट्य्‌ च्छाय = कोटि, दुष्टि 
ओर वंश के मल में वद्ध सूत्र = कणं । इसी के अनुसार यष्टि वेध से पूववत्‌ अक्ष क्षेत्र 
साजात्य क्षेत्र बनता ह । जहां पर लम्बन्तर = मुज, लम्बौच््यान्तर = कोटि, ओौर 
यष्टि = कणं । 

अनुपात से कोटि में भुज तो दुगुच्छाय कोटि में फल = आत्मवंश्ान्तर भूमि । 

अभ्रवेधसे भी वंश मर से ऊपर दुगुच्छायमित अन्तर मे चिह्वं करने चाहिए । दोनों 
दष्टियों कै अन्तर रेखा = भूमि चिह्खं के ऊपर कार्वांस खण्ड = कोरि, दृष्टि भौर वंश्ाग्र- 
बद्ध सूत्र = कणं । 

अनुपात से-- 

वेध कोटि >< भूमिमित भुज 
` कैवमृजमे 

दष्टयुच्छ्िति + वंश खण्ड = वासि मान उपपन्न होता ह । 

गणितं के उदाहरण से यथा- 

मलबे मे भुज = १४४, दृष्टचुच्छ्िति = ६८ 

१४४ >८ ६८ = ९७९२ मेँ मल्वेध कोटि १७ से भाग देने से ५७६ उपलन्ब हो 
जाता ह। 


= चिह् से ऊपर तक बास खण्ड । 


अग्रवेध कोटि > १४४ 
अग्रवेध भुज 
बास की ऊँचा + द्गुच्िति = ३३२ + ६८ = ५०० । समग्र बसि की ऊंचाई का 
मान उपलन्ध होता ह ॥४३।।४४।। 


= ४३२ वंश की ऊंचाई । 
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अथ केवलाग्रवेषेन1ऽऽह- 
अग्रं विद्ध्वोध्वेस्थः पुनरुपविष्टश्च तदधिष्येत्‌ ॥\४५॥। 
निजभुजभक्ते कोटो तदन्तरहूतो दृगौच्च्यविहलेषः । 
भूमिर्वशौच्चयमतः पृथक्‌ पथक्‌ पुवेवज्जेयम्‌ ।*४६।। 
अत्र भरन 
ऊध्वेस्यस्य गृहा दिनमिन्यंवहितस्याप्यग्रमात्रं सखे 
वंशस्य प्र गुणस्य यस्य ॒सुसमे देशे समालोक्यते । 
अत्रैव त्वमवस्थितो पदि वदस्यस्यान्तरं चोच्छयं 
मन्ये यन्त्रविदां वरिष्ठपदवीं यातोऽसि धीयन्त्रवित्‌ ।\४७।। 
उदाहरणम्‌ -- 
इष्टयष्टचोध्वंसंस्थेन वज्ञाग्रं विध्यता भजः 
दष्टरचतुष्क रोऽथान्ययष्टया खाङ्काङगुः सखे । 
निविष्टेन तथा कोटिरङ्गुलं वेधयोरपि । 
आत्मवंशान्तरं भ्रहि वंशोच्छायं च वेधवित्‌ ।४८॥ 
वा० भा०-ऊष्वंवेधे भुजः ९६ । कोटिः १। उपविष्टवेवे भुजः २० । कोटिः 
१। अत्रेष्टी दुगुच्छायौ कल्पितौ ७२ । २४। यथोक्तकरणेन रन्धं भूमानं हस्ताः 
२८८० । वंशौच्च्ये च हस्ताः ३२ । 
अत्रोपपत्तिरब्यक्तकल्पनया । तत्राऽऽत्मवंशान्तरभूः या \ यष्ठचुध्वंवेधभुजेन 
९६ अनेनेयं कोटिलभ्थते तदा यावत्तावता किमिति । फलं पूवंवदद्गुच्छयेण 
युतं जातं वंशमानम्‌ य। १ ₹ ६९१२ एवमुपविष्टवेधेन च वंशमानम्‌ । या१रू 
९.६ 
२१६० एतौ समाविति समच्छेदीकृत्य छेदगमे शोधनार्थं न्यासः । या ९० 
९० या रद्‌ 
रू ६२२०८० | समोकरणेन लन्धं भूमानाङ्गुलानि ६९१२० । वंशयो- 
ङ २०७३६९० 
रत्रोत्थापितयोरुभयच्रापि वंलमानं सममेवाडः गुलानि ७९२ । ततश्चैवं क्रियोपपद्यत 
इत्यथः ॥४५।। ४६।।४७।।४८॥ 
मरोचिः- नन्वत्राऽऽत्मवंशान्तरोरेशाभावात्कथं वंशमानसिद्धिरत आह--बगात्म- 
वेशान्तरमिमिति । मूरवेषसंबन्धिभुजकोटिज्ञानादात्मवंशान्तरं प्रथमानयेत्युभयोः प्रष्नयो- 
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रुदाहरणाप्रदशंनार्थमात्मवंगान्तरं नोदिष्टम्‌ । अन्या षट्करा इत्यायर्घोदिष्टस्य व्य्थंतापत्तं 
रिति भावः । यथा मूलवेधे भुजः १४४ । दृष्टचुच्छायः ६८ गुणितः ९७९२ मूलवेधकोटचा 
१७ भक्तः फलमात्मवशान्तरादगुखानि ५७६ । अग्रवेघकोटचया ८७ गणितानि ५०११२ । 
अग्रवेधमुजेन ११६ भक्तानि । फल वंशौच्छायः ४३२ दृष्टचुच्छाय :;८ युतो वंशमान- 
मङगुलात्मकं ५०० । ४६ । २० ।४२।।४४॥। 

ननु व्यवधानान्मृल्वेधासंभवेनाऽऽत्मवंशान्तरा(र)ज्ञान(ना)संभवात्कथमग्रमात्रदशं नेन 
वरा मानज्ञानं स्यादित्यत आर्योत्तिरार्धेनाऽऽ्यया चाऽऽह-अग्रं विद्ष्वेति । 


ऊ्वंस्थोऽग्रं बिद्ध्वा भुजकोटी एकत्र स्थापयेत्‌ । पुनदहितीयवारमुपविष्टः सन्‌तदग्र 
विध्येत्‌ । चकारात्तत्वबन्धिभुजकोटी अपरत्र स्थापयेदित्यथं; । ततः स्वस्व भुजेन स्वस्व- 
कोटी भक्ते कार्ये । फलयोरन्तरेण भक्तो दुगौच्च्य विश्लेषः । उष्व॑स्थोपविष्टसंबन्धिद्गुच्छा- 
ययोवियोगः । फलमात्मवंशान्तरभूमानम्‌ । अतः । भूमानात्‌ । पृथक्पृथक्‌ ऊ्वंस्थोपविष्ट - 
बेघसंबन्धिमुजकोटिम्याम्‌ । पूर्ववत्‌ । भूमानं कोटिसंगुणमित्यादिना प्रत्येकं वंशौच्च्यं 
वंशमानतुर्यं ज्ञेयम्‌ । 

अ्रोपपत्तिरेकवर्णंसमीकरणेन आत्मवंशान्तरमभ्‌ मानया १ भस्मादृर्वस्थवेवसिद्धकोरिस्तदा 
यावत्तावन्मितात्मवंगान्तरमूतूल्यभुजेन केन्यनुपातेनोध्वं स्थवेषघसिद्धमु जेनोध्वं स्थवेधसिद्धकोटेः 
फल यावत्तावदगुणमृष्वंस्थद्गुच्छा याद्परि वंशखण्डं याफ १ । एवमुपविष्टवेधसिद्धभुजभक्त- 
कोटे. फलं यावत्तावदुगुणमुपविष्टद्गुच्छायादुपरि वंशखण्डं याफ १ एते वंशखण्डे स्वस्व- 
दुगुच्छाययुते वंशमानतुल्ये भवतः । व॑शस्यैकत्वात्‌ । 

अतस्तुल्ययोः पक्षयोः शोधनाथं न्यासः । या० फ १ द्‌ १। अत्रोध्वंस्थदुगौच्च्यादृप- 
विष्टद्गौच््यस्थ न्यु नत्वनिर्णयादूर्ध्वं--या० फ १ द्‌ १। स्थफलादूपविष्टफरमधिकमे- 
वान्यथा स्था(सा)म्यासंभव इति ध्येयम्‌ । एकाग्यक्तमित्यादिना तदन्तरहूतो दगोच्च्य- 
विर्छेषो म मानमुपपन्नम्‌ । अस्मादग्रवेधको टिभुजाम्यां वंशौच्च्यज्ञानं प्रागुक्तमेव । भूमानं 
कोटिसंगुणं भक्तम्‌ । दोष्णा वंशोचछ्ाय इत्यनेन स्वस्वमुजभक्तकोटी भूमानगुणिते 
वंशोच्छायौ । तयोरन्तरं वंशोच॒द्कायान्तरम्‌ । तत्र॒ लाघवात्स्वभु जभक्तस्वकोट्ोरन्तरमेव 
भुमानगुणितं कृतं समत्वात्‌ । 

तथाच भूमानगुणितं स्वभुजभक्तस्वकोटयोरन्तरं वंशोक्टायान्तररूपमितभूमाने 
सिद्धम्‌ । कथमन्यथा भूमानगुणितं तद्रंशोचदायान्तर संगच्छत इति । अतो वंशोच्च्यभेदेऽपि 
भ्‌मानमेदाभावाद्रंशौच्च्यान्तरतुल्यवंशेऽपि भूमानं तदेव । तथा दष्टच च॒च्ायमेदेऽपि मूमाना- 
मेदादद्ष्टचुचद्ायान्तरतुल्यद्ष्टचुच्छाये भूमानं तदेवेति स्पमितमू मानसंबंधिवशोच्छायान्त- 
रेण स्वभुजभक्तस्वकोट्योरन्तरमितेन स्वरूपं भूमानमात्मवंशान्तरस्थितं कभ्यते तदा दुष्ट- 
युच्छायान्तरण किमित्यनुपातेन तदनन्तरहूतो दुगौच्च्य विर्टेषो मू पि रित्युपपन्नम्‌ । 

वशमूलवेधसं बन्धेन भुजकोटधौरज्ञानादग्रबेधसंबद्ध मु जकोटिभ्यां संबन्धाभावेन दुष्टचु- 
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च्छयाहताद्राहीः कोटया रब्धमिति पूर्वोक्तेन म्‌माना(न)सिद्धिरिति केचित्‌ । तन्न। 
वशोच्छायद्ष्टुच्छायाम्यां प्रत्येकं संबन्धस्यैतत्तुस्यत्वादुक्तरीत्या भमानसिद्धधापत्तेः । 
जन्तरानुपातासाधारणसंबन्धानुक्तेशच । 


लक्ष्मीदासास्तु व्यवधानाभावेन समग्रवंशदशंनेन पवोक्तप्रकारविषयेऽपि वंशाग्रतदा- 
सत्नाघःप्रदेशवेधाम्यां ज्ञातमुजकोटिभ्पां वेधावधिवंशौच्ज्ययोरेकवंशो ज्ञानप्रकारान्तरबोधक- 
मिदं पद्यं पाठन्तरमिन्नम्‌ तचयथा- 


अग्रं विद्ध्वोध्वेस्थः पुनरपि तदधस्तथा विदध्येत्‌ । 
निजभुजभक्ते कोटी तदन्तरहुते दुगौच्च्य निश्लेषः ।। 
भूमिविश्लेषहूता पृथक्‌ पृथक्‌प्‌ वंवज्जेयमिति । 


परववद्वंशतलमग्रं च विदृष्वाऽऽत्म वंशान्तरभूमानं भुजकोटी विज्ञाय पुनरूध्वं तदधो वा 
दुर्विनिधाय वंशां विष्येत्‌ । तत्रापि भुजकोटी ज्ञात्वा भुजयोरन्तरेण कोटी गुणनीये । 
स्वस्वभुजाभ्यां भाउये । कब्धं दगौच्च्यविर्लेषः स्यात्‌ । निजवंशान्त रभूदुंगौच्च्यविर्टेषेण 
गुणनीया ततः पृथक्‌ पृथक्‌, पू वंवज्जेयम्‌ । 

एतदुक्तं भवति । विष्लेषहता भूभुंजान्तरेण भक्ता वं्ोच्छायः पृथकपुथक्‌ भवती- 
त्यर्थः । यथा-अग्रवेघे भुजः ४ कोटि ६ । ५५ । मूखवेधसिद्धमु-५ जकोटि-४ भ्यां दुष्टच्‌ - 
च्छायाद्म्‌ १०० मानं १२५ अनेनाग्रवेधकोटि-६ । ५५ । गुणिता ८६४ । ३५ भुजेन ४ 
मक्ताऽऽ्प्तं २१६ । ८  वंशौच्द्ायः 1 अथाग्राघोभागे विद्धे भुजः ४। ३० । कोटिः ६। 
३७ । एतद्गुणं भूमानं ८२७ । ५1 भुजेनाऽऽ ४। ३० प्तं १८३ । ४८ । कवंशो- 
क्छायः । दुगुच्छायेण १०० युतो वंलामानवे धावध्येकवंशे ३१६ । ९। २८३ । ४८। 
अथाग्रतरासन्नाधःप्रदेशवेधसिदढ भुजयो ४।४। ३० । रन्तरेण०। ३०। हृते कोटी । 
तत्राऽ्ऽ्या ३! २८ । अपरा ३। १९ । स्वभुजाम्यां ४।४।३०। क्रमेण भक्ते दुगौ- 
च्च्यान्तरे ९० । ५२ 1 ° । ४४। आभ्यां भूमाने १२५ गुणिते १०८ । ८२ । भुजा- 
न्तरेण ° । ३० । भक्तं । स्वकीयौ वशोच्छायौ । २२६। १८४ 1 दृष्ट्य्‌ च्छाययुतौ 
पूवंवत्‌ । तेनाऽऽद्य वैधे ३१६ । अन्तरवेघं २८४ वंश्ये वेधावधि । 

अ्रोपपत्ति-यदेताभ्ां भुजाभ्यामेते लम्बोच्छायान्तररूपे कोटी तदा भुजान्तरल्पेण 
भुजेन किमिति । फलं दुगौच्च्यविरलेषाल्मिका कोटिः । अथ द्वितीयोऽनुपातः । यदि भुजा- 
न्तररूपेण भुजेन दुगौच्ज्यविर्लेषः कोटिस्तदा स्ववंशान्तरभुजेन क्रिमिति । फर वंशोच्छा- 
यूपा कोटिरिति सर्व॑मा(म)नवि(व)्मित्याहुस्तन्न । ग्रन्थक द्धाष्यवि रोधात्‌ । 

किच । अग्रतदघःप्रदेशवेधसंबन्धिदुष्टच्‌ च्छाययोरन्तरस्यैकत्वेन निणंयास्स्वस्वभुज- 
कोटिभ्यामानीतयोर्दृऽटच्‌ च्छायान्तरयो्रधानुपपत्तिः । 

न च ूलत्रेवसिदधद्‌षटय्‌च्ूयेग॒तत्रयाणां सं मवान्मूखदृय्‌ च्छायातपरत्येकं तयो- 
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दुष्ट च्छ्‌ ययो रन्तरयोर्देधसंभव इति वाच्यम्‌ । वंशौच्च्यानयने मूलदष्टचुच्छायस्य संब- 
न्धाभावे नास गतत्वादिति दिक्‌ ।1४५।।४६॥ 
नतु बिना मूलदशंनमग्रदशंनं न भवत्येवेति पर्बप्रकारेणंव वंशौच्च्यज्ञानसंभवाङ्प- 


कल्पितप्रकारो विषयाभावादावश्यक्रो नेति मन्दारशङ्कया [निराकरणाय भ्रदनं शादूल- 
विक्री हितेनाऽऽह-ं्वंस्थस्येति । 


यस्य वंशस्योष्वंस्थस्यातिदोर्घंस्याग्रमात्रम्‌ । मात्रपदेनाग्रग्यतिरिक्तसंप्‌रणवेदनिरासः । 


हे सखे मित्र । अनेन सुहुद्भावेन पृच्छधते नेष्यंया । अन्यथोपेक्षया तदुत्तर दानाप्रसङ्ध इति 
सूचितम्‌ । सुसमे देशे । समानमूप्रदेशन्तरेऽज्ञातमाने समालोक्यते सम्यर्दु्यते । 


ननु सपूर्णादशंने किवाधकमतत आह-गृहादिभिरिति ¦ गृहं मन्दिरम्‌ । आदिपदाद्‌ 
वृक्षादि । एभिन्यंवधानं दशंनप्रतिबन्धः संजातो यत्येत्यथंः । अपिशब्दात्प्रतिबन्धबाहुल्या- 
दग्रादरंनसंभवेऽग्रदर्शंनं चित्रकरमिति सूचितम्‌ । 

नन्वेतादुशवंशसद्धावि कि मानमत आह--प्रगुणस्येति । लोकप्रसिद्धस्येत्य्थंः । अत्र । 
अग्रदर्शनस्थाने ` एवकारात्संपूर्णदर्शंनस्थानगमननिरासः । त्वमवस्थितः । ऊष्वंस्थ उपविष्टो 
वा । अस्य वंशस्य । अन्तरं ॑मूलप्रदेशादग्रदरांनस्थानपर्यन्तं मृसूत्रमानम्‌ । उच्छयमोच्च्य- 
मानम्‌ । चः समुञ्चये । मूलादशंनेऽपि विनाञन्तरभूमानमौच्च्यज्ञानं न भवतीति सुचनार्थ- 
मन्तरं चोच्च्छयमिति प्रर्नकमः। यदि वदसि आनयनप्रकारेण कथप्रसि तहि यन्त्रविदां 
यन्त्रज्ञानां मध्ये वरिष्ठपदवीमुत्तमस्थानं प्रति त्वं यातः। गतः प्राप्तः । असि । इति 
अहं मस्ये । कुत इत्यत आह--योयन्त्रविदिति । एतञज्ञानं विना धीयन्त्रं न भवतीति) 
घीयन्त्रस्य सर्वयत्त्रा्यहितत्वेन तज्जञातया(नेन) स्वतः सिद्धं वेयं पदवी त्वयीति भाषः ॥ 

अथात्पबुद्धीनामेतञ्ज्ञानदाव्य थंमुदाहरणप्रयोजकप्ररनं शलो कदययेन संगतिप्रदशंनार्थे 
प्रतिज्ञापूवंकमाह--उदाहुरणम्‌--दष्टयष्टघं ति । 

उदाहरणनिमित्तकप्ररनस्योदाहु रणोपजीन्यत्वादृदाहरणत्वं व्यर्वह्कियते इत्यथः । हे 
सखे । दृष्टग्रष्टया । अभिमतप्रमाणशलाकया । ऊर्वं स्थितेन गणकेन । वंशाग्रं विध्यता । 
वेधविषयं कुवंता । भुजः छम्बनिपातान्तरमूमिमानरूपरचतुष्करः षण्नवत्यङगुखो दृष्टो 
गणनया ज्ञातः । अथानन्तरम्‌ । अन्ययष्टा 1 पर्वंयद्टिप्रमाभभिन्नप्रमाणया यष्ट्या 1 
निविष्टेन 1 उपविष्टेन 1 वंशाग्रं विष्यतां भुजो नवत्यडगुलो ज्ञातः 1 अन्ययष्टेधत्यनेन 
वेद्ये एकशलाकानियमो निरस्तः । वेधयोरुभयोः कोटिः । लम्बोच्छायान्तरमङ्गुलम्‌ 
एकाडगुरुमितम्‌ । तथा वंश्षाग्रं विध्यता ज्ञातम्‌ । अपिराब्ददेकयष्टया बेधयोः कोटितुल्य- 
त्वासंभवेऽपि यष्ट्चन्तरेण निवि ष्टोष्वंस्थवेधस्थया वेधयोः कोटितुल्यत्वं नासंभावीति 
सूचितम्‌ । एवं सति । है वेधवित्‌ । वेधज्ञ । अनेनोदिष्टलुदधाशुद्धिनिर्णेयस्त्वमेव कुविति 
भावः । आत्पवंश्ान्तरम्‌ । भूमिमानं वेक्षमानम्‌ । चः समुच्चये । कथय । अत्र दुष्टचु- 
च्छाययोरनुटेश्षस्तत्कत्पनेन वंशमानमात्मवंगान्तरं वानेकता भववोति द्योयितु तमिति 
ध्येयम्‌ ।, 
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ययोष्वंस्थनिर्दिष्टवेषयोः कलिपतौ दुगुच्छायौ द्विसप्तति चतुविरात्यडः गुरुमितौ ७२। 
२४ निजभुज्‌ ९६ 1 ९० । भक्ते १। १ कोटो । भनयोः समच्छेदप्‌वंकअन्तरम्‌ ६। 
अनेन च्छेदंलवं १६ 1 ४० परिक्येत्यादिना दृ गौच्च्पविश्टेषो ८६४० ४८ । भवतः । 
भूमनाङ्गुलानि ६९११० । एभ्यो वशमानाङ्गु लानि ७९२ । एवं दुष्य च्छायकल्पनाम्या- 
मनेकधा ।}४७॥ 

केदारदत्तः-- वष के अग्रवेध से आत्मवंान्तर भूमिज्ञान- 

खड़े होकर यष्टिसे वासि का अग्रवेध, पुनः बैठ कर वंशका भग्रवेध करनेसे 
कोटियो मे अपनी अपनी भुजाओं से भाग देकर उसमे आत्मवंश्ान्तर से भागदेनेसे 
दोनों ऊचाइयों के अन्तरसे भाग देने से खन्ध भूमि ज्ञान से पुनः पूर्ववत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ 
भुज कोटिज्ञान के अनन्तर पूवंमे प्राप्त आत्मवंशान्तरको कोटिसे गुणाकर भुजसे 
भाग देने से दृष्टि उच्छति + बास कौ ऊंचाई प्राप्त हो जातो है । 

जेसे--ऊर्ध्ववेव मे भुज = ९६, कोटि = १, बैठे हये भुज = ९३ कोटि = १, कल्पित 
दष्टचुच्छाय = ७२, २४, पूवं भति भूमान = २८८०, भौर बांसों की ऊंचाई = 
३३ हाथ । 

उपपत्ति-कल्पना से आत्म वंशान्तर भूमि मान =या। यदि यष्टि के ऊर्वं वेध 
भुज ९६ मेंकोरि प्राप्तहोतौरहैतोया भुजमें 





या या या_ या 
द्द्‌, -रठद्भतः ७२ + र्द = २४ "+ ९० 
६९१२५+या २१६० +या । 
ह न ६२२.८ + ९० या = २०७३२३६० +९्६या 
.*,६ या = ४१४७ २५ 
६९१२ २१९० . ४ 
या + इद्‌ = या+ --द८.-या= ६९१२० अगल 


'.२४ अंगु = १ हाथ, अतः ६९१२० ~ २४ = २८८० = भमान उपपन्न होता है 
1४५1४ ६।।४५७॥। 
अथ जलान्तर्वेधमाह- 
एनं तोयेऽष्यौच्च्यं तत्र ॒दृगोच्चयोनितं भव त । 
किवा यष्टा कोटी दुष्टचुच्छायो जलान्तके बाहु ।\४८।। 
अत्र ब्रह्न 
दूरस्थस्य न दूरगस्य यदि बाऽदुष्टस्य दृष्टस्यवा 
वंशस्य प्रतिबिम्बितस्य सलिले दष्ट्वाऽग्रमात्रं सखे । 
२१ 


४८२ गोलाध्यायें 


अत्रैव त्वमवस्थितो यदि बदस्थस्थान्तरं चोच्छयं 
त्वां सर्वज्ञमतीन्दरियज्ञमन्‌जव्याजेन मन्ये वि ॥४९॥ 
उदाहरणम्‌-- 
दृष्टा चेत्‌ त्यडगुला कोटिर्बाहुश्च चतुर ङ्खलः । 
ऊरध्वस्थेनोपविष्टेन बाहुरेकादशाङ्लः ॥। 
कोटिरष्टाङ्गृला तोये वंज्ाभ्रं विध्यता से । 
व्येकहस्तौ द्ग्च्छायो वंशौच्च्यं चान्तरं वद ॥ 
वा० भा०-ऊध्वेवंे कोटिः ३ । भुजः ४। उपविष्टवेधे कोटिः ८ । भुजः 
११ । दुष्टयुच्छूायौ करमेण । ७२। २४ लन्धमात्मवंशान्तरं हस्ताः ८८ । वंशौच्च्यं 
हस्ताः ६३ । अत्रोध्वं वेधेऽन्योपविष्टवेधे चाप्या यष्टिरिति । 
अत्रोपपत्तिः । अत्र भित्तेः सुसमे पावे तियंग्रखा दीर्घा कार्या । साकिल 
जलसमा भूः । तत्रैकस्मिन्नेकान्तप्रदेश ऊध्वंरेखा कार्या । स किर वंशः । वंशमूखा- 
दधोगामिनी वंशप्रमाणेवान्या रेखा कार्या तत्‌ दिल वंशप्रतिनिम्बम्‌ । अथ 
भूरेखाया उपयंन्यप्रान्ते द्गुच्छिताऽन्या रेखा कार्या । दुगुच्छायात्‌ प्रतिबिम्बवंशा- 
ग्रगामिनी कणरेखा कार्या । सा कर्णरेखा भूरेखायां यत्र लग्ना तत्रस्थे जले 
वंशाग्रं द्रष्टा पश्यति । जलादुभयतो दवे त्यस्रे भवतः । तत्र जलवंशमूलयोरन्तरं 
बाहुः । प्रतिबिम्बवंशः कोटिः । मधः कणंखण्डं कणं: । मन्यदात्मजलान्तरं बाहुः । 
दुष्टयुच्छायः कोटिः । ऊध्वंकणंखण्डं कणं: । एते तयं परस्परानमते । यष्टि- 
वेधेन ये भुजकोटी ते अप्येतदनुसारे । अत उक्तं एवं तोयेऽपीति । कित्वत्र यदौच्च्य- 
मागच्छति तद्द्गौच्च्येन हीनं कायंम्‌ । प्रतिबिम्बितस्याधोमुखत्वाद्‌द्‌ गौच्च्येन 
सहाऽऽगच्छति । अतस्तदूनं कृतमिति सवंमुपपन्नम्‌ ॥४८।४९॥ 
किवा यष्टयेत्यस्योदाहरणम्‌- 
षडडकेरमरेस्तुल्यान्यङ्गु छान्यथवा क्रमात्‌ 


आत्मतोयान्तरं दृष्ट्वा वंशौच्च्यं चान्तरं चद ॥ 
वा० मा०--ऊध्वेस्थस्य जलान्तरम्‌ ९६ । उपविष्टस्य जलन्तरम्‌ ३२। 
दृष्टयुच्छायो ७२ । २४। न्धं तदेव भूमानं हस्ताः ८८ । वंशौच्च्यं हस्ताः ६६ । 
इति धीयन्त्रम्‌ ॥ 
मरीचिः-अथ जलस्थप्रतिबिम्बाद्वस्तुदैध्यमानज्ञानमुद्गीस्याऽऽह--एवं तोयेऽपीति । 
तोये जले । अपिशब्दात्प्रतिबिम्बिताग्राप्रतिबिम्बितस्य । ओौच्च्यं वंशोच्छायो नतु वेंशमा- 
नम्‌ । एवमग्रं विद्ष्वोघ्वंस्थ इत्यादिना ज्ञेयम्‌ । 


यत्त्राध्यायः ४८२३ 


नन्वत्राऽऽगतो वंशोच्छ्रायो दुष्टचच्छरययुतो कंश्मानमिदं प्रव्यक्षविरुद्धमत आह- 
तदिति । जलप्रतिनिम्बितागतवंशोच्छ्रायमानं प्रतिबिम्बिताग्रवेषसंबन्धिदृष्टघुच्छ्रायमाने- 
नोनम्‌ । तुकाराद्रंशमानं स्यात्‌ । तथा च दुष्टचुच्द्राययुतौ सहजसिद्धोऽविसंवादः । 
द्गौच्च्यर्वाजतस्यात्र विशेषत्वात्तथा करणे संबाद इति भावः । 


जलप्रतिबिम्बिताग्राद्रस्तुदैध्यमानं यष्टिनिरपेक्षेण लाघवादाह~-किचेति । जल्प्रति- 
बिम्बिताग्रदशंनाद्रस्तुदेष्यं मानज्ञानाथं यष्टा कि कार्य यष्टेरप्यावरयकता नास्तीति भावः । 
तहि तन्मानज्ञानं कथं स्यादत आह-वेति । तन्निरपेश्नप्रकारान्तरेण तजञ्ज्ञानसंमवा- 
दिति भावः । 


ननु यष्टेः सधघक्क्षेत्रार्थमेव प्रयोजनमिति साधक्न्नेत्राभावास्रकारान्तरेण कथं तत्सिद्धि- 
रत आह-कोटी इति । दृष्टचुच्डायौ । जलस्थप्रतिबिम्बिताग्रस्योर््वंस्योपविष्टाभ्यां 
दरंनंयोर्यौ द्ष्टयुच्छ्रायौ तौ क्षेत्रयोः कोटी भवत इत्यर्थः । जलान्तरे । ऊध्व॑स्थेनोपविष्टेन 
च यत्र प्रतिबिम्बं जलस्थाने दुष्टं तत्स्थानाभ्यां स्वावस्थितिभूप्रदेशपर्यन्तमन्तरसूत्रे क्रमेण 
कषत्रयोर्भुज्ावित्यर्थः । तथाच प्रतिबिम्बिताग्रदर्शनाम्यां स्वतः सिद्धसाघकक्षत्राम्यां 
निजभुजमक्ते कोटी इत्यादिना वंश मानज्ञानमनिवारितमिति सावः । 


अत्रोपपत्तिः-- जले उपरिस्थितवस्तुस्थितेः प्रतिबिम्बादवंशम्‌ कादघो वंशान्तरेणाग्ं 
प्रतिबिम्बितं भवति । तद्दुक्सु त्रं जले यत्र लगति तत्र द्रष्टा प्रतिबिम्बे परयति । तथाच 
प्रतिविम््रदर्शनस्थानस्वस्थानयोरन्तरं भुजो दुष्टदयुच्छरायः कोटिजंलप्रतिबिम्बदरशंनस्थान- 
पयन्तं दुक्सूत्रैकदेशः कणं इति क्षेत्र यष्टिवेधितजलप्रतिबिम्बिताग्रजनितलम्बोच्छ्रायान्तर- 
लम्बनिपातान्तरकोटिभुजसंबद्वकषे त्रवत्संपुणं प्रतिबिम्बस्य वंशम्‌लाघः स्थित्वा दृष्टयुच्छाय- 
मितवेशप्रदेशयुत प्र तिबिम्बमानं कोटिर्जलप्रतिबिम्बिताग्रद्क्सूत्रं संपूर्णकर्णो वेशमृरस्वस्था- 
नान्नरमितं दृष्टचच्छरायमितवंशप्रदेशदृशोः समसूत्रान्तरं भुज इति महरकषेत्रानुरुढमतो 
खधुभुजे लघुकोटिस्तदा यावत्तावन्मितमहर्कषेत्रमुजे केति दगुच्छाययुतवंश्षभिताः । एवमूषध्व- 
स्थोपविष्टाम्यां स्वस्वदुगुच्छराययुतवंशमाने कोटी स्वस्वदुगुच्छायोने वंशप्रतिबिम्बमानतुल्यौ 
वंशौ भवतः । 

तथा च प्रतिबिम्बिताग्रयष्टिवेधाम्यां तदृर्शनाम्यां वा सिद्क्षेत्रयोः कोटी स्वस्वभुज- 
भक्ते फले । यावत्तावद्गुणे स्वस्वदृष्टचुच्छायोने वंशौ जातौ तुल्यौ । शोधनार्थमन- 
या० फ० १६१ 
या० फ० ६१२ 
फल।दुपविष्टफलं न्यूनमेव 1 कथमन्यथा दुगौच्योनतया पक्षसाम्यसिद्धिः । अत्र समशोषनेन 
तदन्तरहूतो दुगौच्च्यविरलेषः इति वंशमलस्वस्थानान्तरभूमिमानं सिद्धम्‌ । 

अस्माद्भूमानं कोटिसंगुणमित्यादिना क्षेत्रयो रधो मुखत्वेन वंशौच्च्यं दुष्टच्‌ च्छ्‌ यमित. 
त्रंराप्रदेशादधः प्रविबिभ्विताग्रपर्यन्तमतो दृष्ट्य्‌ च्छाय्वजितं वुंशौच्च्यं वंशप्र तिबिम्बमानं 


न्यासः । जत्रोरध्वस्थद्गौच्न्यादुपविष्टदु गौच्यस्योनत्वनिणंयादूष्वंस्थ- 


६८४ गोखाभ्याये 


वत्तुल्य एव इत्युपयन्नमेवं तोयेऽपीत्यादि । प्रतिबिम्बस्याधोमुखत्वाद्द्‌ गौच्च्येन सहाऽऽगच्छती - 
त्यतस्तदूनं कृतमित्यन्ये । लक्ष्मीदासेन संदूर्णवंश प्र तिबिम्बदर्शने मख्वेवादात्मवक्षान्तरं 
ज्ञात्वा प्रतिबिम्निताग्रवेवजनितक्रोटिमुजाम्यां भूमानं कोटिगुणं भक्तं दोष्णेत्यादिना 
वंशौच्यं दुगौच्च्योनं वंश मानं भवतीति एतदर्थकमेतदुद्गीव्यधंमुक्तम्‌ । 

अपरार्धे यष्टिः कोटिदृगौच्च्यविर्ेषं भुजं प्रकल्प्य ॒पुवंवद्रंशौच्छयः साध्यत इत्यथं 
उक्तस्तत्र द्ष्टय्‌ च्छायान्तरस्य चिन्त्यत्वेना ग राधंस्यायुक्तत्वं प्रतिभाति ।1४८।] 

ननु तोयप्रतिचिभ्बिप्ताग्रदशंनेऽरश्यं भूम्यृध्वंस्थतवप्र( तदग्र ) दशनं भवत्येवान्यथा 
प्रतिविम्बानुपपत्तेरिति वस्तुभताग्रद्शंनदेवाग्रं विद्ध्वोध्वंस्थ इत्यादिना तन्मानषिद्धेरेवं 
तोये इत्यस्यानवकाश इत्यतः शादंखविक्रीडितेन प्र नमाह --इुरस्थस्येति । 

दूरस्थस्य । व्यवधानतया स्थितस्य । यदिवा । अथवा । न दूरगस्य । उन्यवधान- 
तया स्थितस्य । निकटस्थस्थेत्यथंः । नातिविस्तारमितिवन्न दुरगस्येति संगच्छते । 
अदृष्टस्य । नयनागोचरस्य । दष्टस्य नयनगोचरस्य वा। दुरनिकटक्रमार्थे । वंशस्य 
सलिले जे प्रतिबिम्बितस्य । प्रतििम्बमेव प्रतिबिम्बितम्‌ । स्वाथे इत्‌ च । तादृकवंरः- 
संबन्धिप्रतिबिम्बभाव(ग)स्येत्ययं: अन्यथा बिम्बात्मकवंश(चा) सिद्ध्या प्रतिबिम्बासिद्धेः । 
अग्रमात्रम्‌ । अग्रमित्यर्थः । अन्यप्रदेशदर्शनस्याप्रयोजकत्वान्मात्रेति । 


हे सखे मित्र । अनेन मया सुहुःदधावेन पृच्छयते कोपाविभविनोपिक्षणीयं नेति भविः । 
तृतीयचरणस्तु पूवं व्याश्यात एव तहि स्वामुत्तरदातारम्‌ 1 सर्व॑ज्ञमीदवरम्‌ । अहम्‌ । 
मन्ये । ननु तहि मम भूमिस्थत्वासंभवः । ईश्वरस्य सर्वत्रावस्थानादत आह-अतीन्दरिय- 
मनुजव्याजेनेति । भूमौ । अतीन्द्रियम्‌ । इन्द्रियमतिक्रान्तम्‌ । बाह्ये न्द्रिागोचरम्‌ । जानाति 
स चासौ मनुष्यः । तस्य च्छलेनातीन्द्रियज्ञमनुष्यत्वेन स्वयमवतरण इति भूमाववस्यानें 
बाधकाभाव इति भावः । 

भतीन्द्रियज्ञत्वं च प्रतिबिम्बस्यावस्तवत्वात्तद्संनेन वास्तववंशमानज्ञानेनेति ध्येयम्‌ । 
तथाच दुष्टवस्तुन एव प्रतिबिम्बदशं नमिति नियमाभावादूष्वंस्थवस्तुनोऽग्रस्य सुयंदिगभि- 
मुखत्वेन कारणान्तरेण वा दशंनाभावेऽपि जके तस्प्रतिबिम्बं दुष्यत एवेति प्रत्यक्षानुभवा- 
जजलप्रतिबिम्ब्राग्रायष्टिग्यतिरेकेण काघवात्तत्तिद्ेर्वा सूत्रस्यानवकाशो नेति तात्पर्यम्‌ ॥ 

अथात्पबुद्धोना पेतज्जानदाढर्याथंमुदाहरणाप्रथोजकप्ररनं विवक्षु संगति्रद्शाना्ं 
तत्परतिजानीते--उदाहरणमिति । प्रागुक्तजलप्र तिबिम्बानथनसून्नस्य निदशनाथं प्रदेन उच्यत 
इत्यथ; । वत्र सुत्रपूर्वार्षोदाहुरणप्ररनं श्लोकद्रयेनाऽह--दुष्टा चेर्व्यडगुेति । 

प्रदनेऽल्पन्ुद्धी नामपि कोपसंभवस्तदपनोदाथं सखा इति सनोधनम्‌ । अन्यथा तदुकत्तरा- 
लाभ इति भावः । जके । वंशाग्रं । प्रतिबिम्बवंशाग्रम्‌ । यष्टा विघ्यता गणकेनोध्वंस्थेन । 
कोटिलम्बोच्छधायान्तररूपा । उ्यङगुला च्यडगुामिता । दृष्टा ज्ञाता । भुजो रम्बनिपा- 
तान्तरम्‌ । चतुरङ्गुलः । चकाराज्ज्ञातः उपविष्टेन । प्रतिबिम्बाभ्रं यष्टधा विच्यता 
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गणकेन । भुज एकादशाङ्गुलो ज्ञातः । अष्टाङ्गुला कोटिज्ञ ता 1 उभयत्र क्रमेण । व्येक- 
हस्तौ । दिसप्तत्यङगुलचतुविशत्यङः गुरुमितावित्यथंः । दष्टचुद्खायो ज्ञातौ चेत्‌। एवं 
सति । वंशौच््यम्‌ । वंशमानम्‌ । ननु भूमानं कोटिसंगुणमित्या्यवगतं वंशोच्छायम्‌ । 
वेषद्रयेन तद्द्रयादेकवचनानुपपपत्तेः \ पूर्वाधं संपूर्णोदाहरणासिद्धेक्च । 

ननु वंशमलस्वस्थानान्तराज्ञानाद्रश्षमनं कथं स्यादत आह-चान्तरमित्ि । 
भन्तरम्‌ । तद्रूपम्‌ । चः समुच्चये । कथय । अन्तरमानीय वंशमानमानीयेति 
भावः । वेधयोभिन्ना सिद्धा यणष्टिरित्युदाहरणानुपपत्तिर्नेति ध्येयम्‌ । यथा । निज. 
मुक्तभक्तकोव्यो ।३। ८1 रन्वरेण १। दृगौच्च्यान्तरं ४८ भक्तमङ्गुलात्मकं भूमानं 
९११२.। । ४ । ११। ४४ । अत्तः पृथकपृथक्‌वंशौच्यं १५८४ । 
१५३६ । स्वस्वदुगौच्च्येन ७२। २४1 हीनं वंशमानं १५११२ ५५ । 
अथानुष्टु मोत्तरार्धोदाहरणप्रश्नमाहु--षडड. कंरमरेति । 

अथवेत्यनेन कि वा यष्टचेत्यत्त राधं स्थेदमुदाहरणमिति स्पष्टोकृतम्‌ । क्रमात्‌ । चयेक- 
हस्तद्गुच्छायक्रमात्‌ 1 आत्मतोयान्तरम्‌ । प्रतिबिम्बदच्ंनस्थानाभ्यामात्मस्थानस्यान्तरद्य- 
मित्यथंः । षण्णवत्या त्रयस्त्रिशता समान्य्‌गुलनि । तदन्तरमेतदडःगुमितं ज्ञात्वेत्यथंः । 
अन्तिमचरणस्तु व्याख्यात एव । 

यथा निजभुजभक्तकोट्यो । ७२ । २४ रन्तरेण । ७२ । दुगौच्च्या- 
न्तर ४८ भक्तं भूमान २११२ । ९५७६ । ३२३। । ३१६८ । मस्मादुभुज- 
कोटिभ्यां ९६ । ७२। ३३ । २४। पृथक वशौच्च्यं १५८४ ॥ २४३६ । दुष्ट्य छायोनं 
वंशमानतुल्यं प्राकसिद्धमेतर १५ । १२॥ ४९।। 

अथ यन्त्रादि त्र(म)योच्यते इत्युहेशो आदिपदग्राह्यं स्वय॑वहयन्त्रं निरुरूपयिषुः संगति- 
प्रद्शनाथं तत्प्रतिजानौते--अथ स्वयंवहूमिति । 

ूर्वोदिष्टदशयन्त्रनिखूपणानन्तरम्‌ । स्वयं वहति अनति निरपेक्षयेत्येतादृद्चं यन्त्र 
निरूप्यते इयर्थः । अत्र॒ जात्यभिप्रायेण कवचनम्‌ । तेन स्वयंवहुयत्रप्रतिपादनपविरुद्धमिति 
ध्येयम्‌ ॥ ४८।।४९॥ 


केदारदत्तः- जरु में भषनो ओर वांसवृक्ष को ऊंचाई को परिछछंहो से बांस वेधादि 
अन्तर भूमिज्ञान- 

जखस्थ बांस के प्रतिबिम्ब वेध में द्गुच्छ्रिति को वंलोच्द्ति में कम करना चाद्िए । 
यष्टि वेष से जर मध्य में कोटियो भौर दुष्ट की ऊचादयों भौर जल आत्म प्रतिबिम्ब 
मूल से जल तक भूमिका ज्ञान होना चाहिए । 

प्रन है कि-अदूरगामी दृष्टा के दुर दृष्टि स्थित, दुष्ट या अदृष्ट प्रतिबिम्बित बांस 
की मात्र अग्रभाग जलम देखा गयादहै, हें मित्र । तुम यदि एेसो स्थिति में वहां स्थित 
हो तो, अपनो जगह से बांस तककी दूरी ओर बांस को ऊँचाई यदि वता सकते होतो 
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मै (भस्कराचार्य) मानव शरीरी तुमको इस भूमण्डल मे अतीन्द्रिय ज्ञान सम्पन्न 
सर्व॑ कटहुंगा । 

उदाहरण--जल में प्रतिबिम्बित बांस वेधसे कोटि = ३ अंगु, भुज = ४ अगुल, 
ऊपर स्थित वाहु = ११ अंगु भौर कोटि = ८ अंगुल, दृगुच्छितियां = ३ हाथ भौर 
१ हाथतो वांस की ऊंचाई गौर आत्मवंशान्तरित भूगि का मान बताओ । 

ऊध्वं वेधसे कोटि = ३, भुज = ४, बैठे हूये वेधसे कोटि = ८ मुज = ११, दुष्टरा 
की ऊचाइया क्रमशः ७२, २४ पूववत्‌ आत्मवंश्चान्तर भूमि = ७८ हाथ, वांस की 
ऊँचाई = ६३ ऊध्वं वेध ओौर अधोवेघ में यष्टिमान भिन्न होते है । 

उपपत्ति- समान भिन्त में एक दीघं सरलरेख। एेसीदहो जो जल्सम समतल 
धरातल गामिनी होती हो । उसके एकं छोर पर एक कम्बवत्‌ ऊध्वं रेखा करनी 
चाहिण इसी मे बांस को ऊंचार्ईदका मान होगा बांसके मूल से नीचे वंश प्रमाणकी 
एक अन्य रेखा करनी चाहिए । यही वंश की प्रतिरिम्ब रेखा होगो । 

पूवकृत भू रेखा के उपरी छोर पर दृष्टि उच्छति तुल्य एक गौर अन्य रेखा करनी 
चाहिए । तथा दृष्टि की उच्छ्ितिसे प्रतिबिम्बित वंश रेखा तक कणं रेखा करनी 
चाहिए कणं ओर भूरेखा के सम्पात विन्दु पर जलमें वंश के अग्र भाग को दुष्टा देखता 
ह 1 अतः जल के दोनों तरफदो त्रिभुज होते हं, जल ओर वशमूरु = भुज, प्रतिबिम्बित 
वंश = कोटि, कणं क्रा अघो खण्ड = कणं, आत्मजलान्तर = भुज, दुगुष्छिति = कोटि । 
ऊध्वं कणं खण्ड = कणं । ये त्रिभज्ञ परस्पर सजातीय होते हँ, जो यष्टिवेधित भुज कोटि 
के तुल्य होते ह । इसचिये वंज्ञ के जलस्थ प्रतिबिम्ब सेभी पूर्ववत्‌ अनुपात द्वारा वंश 
की ऊंचाई भदिकाज्ञान कर ऊँचार्ईमें दृष्टिकी उंचाईको वांस की ऊंचाई मे कम 
करना युक्तियुक्त होता हं क्योंकि प्रतिबिम्बित वंश को स्थिति जक में नीचे होतो है। 


४ ८।।४९॥। 
अथ स्वयंवहूमाह- 
लघुदारुजसमचक्रं समसुषिराराः समार.'रा नेम्याम्‌ । 
किचिद्रक्रा योज्याः सुषिरस्याधः पुथक्र्‌ तासाम्‌ ॥१५०।। 


रसपुणं तच्चक्रं दचाधाराक्षस्थितं स्वयं रमति । 
वा० भा०-ग्रन्थिकीलरहिति खचुदारुमये भ्रमसिद्धं चक्र आराः | किवि- 
रिष्टाः | समप्रमाणाः समसुषिराः समतीत्याः समान्तरा नेम्ां योज्याः । ताइ्च 
नद्यावतंवदेकत एव सर्वाः किचिद्रक्रा योज्याः | ततस्तासामाराणां सूषिरेषु 
पारदस्तथा क्षेप्यो यथा सुषिराधंमेव पूर्णं भवति । ततो मुद्िताराग्र' तच्चक्रमय- 
स्कारशाणवद्‌द्रयाधारस्थं स्वयं भ्रमति । अत्र युक्तिः । यन्त्रेकभागे रसो ह्यारामूकं 
प्रविशति । अन्यभागे त्वारा्रं धावति । तेनाऽऽकरुष्टं तत्‌ स्वयं भ्रमतीति ॥५०॥ 
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मरोचिः--अथाऽ्याषडभिरुद्गीत्या च प्रतिज्ञातस्वय॑वहयन्त्राण्याह--लघुदारुजस- 
मचक्र इति । 

खधुदारुजसमयचक्र । ग्रन्थिकीलस्फाटनादिदोषरहितस्य लधुभूतकराष्टस्य निर्मितं 
समपाश्वंमागनेयिक भ्रमसिद्धं मण्डलम्‌ । नत्वाकाशाव राज्ञसहितं वृत्तमित्यथंः । युमसषि- 
राराः । तुल्यच्छिद्रा आरा काष्ठादिवटिताइचक्रमानुरुद्धकीलकाः । सर्वेषां कोलकानां तुल्य- 
तौल्यानां तुल्यप्रमाणानां चाभूलाम्रावकालल्पच्छिद्रणि तुल्यानि कार्याणीद्यर्थः । 


किचिद्धक्राः कीलका ऋजवो न कार्याः कित्वनतिवक्रौः । नेम्याम्‌ । चक्रार घारायाम्‌ । 
समान्तरास्तुल्यान्तराला योज्याः । एकतरनेमिपरिधौ प्रोताः कार्याः नतु चक्रनेमिमध्य- 
परिधौ । तत्तस्तासामाराणामुक्तहपाणाम्‌ । पृथक््र्येकम्‌ । सुषिरस्य च्छिद्रस्य । अधं । 
आराधंमागात्मके । रसपूणं । पारदसंपूरिते । आराग्रे मुग्रियज्छिद्रे च कृते सत्ति । चच्च- 
क्रम्‌ । तादुक्लाधारयुक्तचक्रम्‌ । 


हचाघाराक्षस्थितम्‌ । आधारदयप्रोताग्रकोल मध्य स्थितकेन्द्रक शिथिलम्‌ । चक्रकेन्द्र- 
शिथिलप्रोतकोलकविनिगंतोभयाग्रभागावाधारे ददौ प्रौतौ कार्यौ । तदन्तगंतचक्रभित्यर्थः। 
स्वयम्‌ । पुरुषयत्नं विनाऽप्येचतनं स्वतो भ्रमति । जआाराग्रदिङमागंक्रमेण स्वानुकारमनवरतं 
चरतीत्यथः । 

अत्र युकितिः--क्वुकाष्ठचक्रस्य भ्रमणार्थमल्पः पारदो लगतीति लघुकाष्ठजं चक्रम्‌ । 
तत्समीकेरणे च सवंत्रावयवभागाः समतौल्या मवन्त्यन्यथा समभ्रमणानुपपत्तेः । अचेत- 
नस्य विना यत्नं भ्रमणार्थं चक्रनेम्यामेकस्मिन्भागे गुरुत्वसंपादनमावर्यकम्‌ । 

ननु पारदेनेति तत्संनिवेशाथं सच्छिद्र आरास्तादृला कृताः । अन्यथा सम्नमातु- 
पपत्तेः । अथाऽऽराः पारदपूरिता अपि सरव॑त्र॒तुल्यभारतया तच्चलनाभावाच्च तद्श्रमा- 
संभव इत्याराधं पारद. प्रत्येकं दत्तः । अत्रापि तुतल्यमारत्वेऽप्याराय। मरघंस्थानस्थितपारदस्य 
गमनम ग्रप्यन्तं संभवादधोमुखानामाराणां पारदेन गुरुतया चक्रं नामितम्‌ । ऊर्ध्वमुखाना- 
माराणां पारनोऽगरान्मूल प्रविशति । अनया रीत्या चक्रनामनेनोर्घ्वमुखा अप्याराः 
क्रमेणाधोमुखा भवन्तीति ताभिः पारदगुरुतया चक्रनामनमित्ति परम्परया चक्रभ्रमणं 
सुपपन्नम्‌ 1 

पारदस्यानिःसरणाथंमाराभ्रमुद्रगमन्यथा तन्निःसरणेनोत्तरकाले चक्रश्नमानुपपत्तेः ॥ 
अथैवमपि चक्रस्य नेमिपाश्वाधारत्वेन स्थापितस्य श्रमासभव इत्यन्तरिक्षोघ्वाधिरनेम्य- 
वस्थानार्थं हाधाराक्षस्थितमाराग्राभिमुखं ्रमत्येव ॥५०।। 


केदारदत्त ---अन्य उदाहूरण दारा- 

ऊष्वं दृष्टि वशात्‌ जकान्तर = ९६ अगुरु भौर वंठे हुये भूमि से जलान्तर भूमि 
यान = ३२ अगुरु मान, अपने से जल तक को अन्तर भूमि जान कर वंश की ऊंचाई 
जात करिये एेसा एक प्रन हे । 
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यहा पर, दोनों स्थितियों मे दृष्टि की कल्पित ऊचाई = ७२, ओर २४ माननेसे 
पूवं गणित प्रक्रिया से भूमान = ८८ भौर वांस को ऊंचाई = ६३ हाय होती है) 
स्वयं श्रमणद्चील स्वयवह यन्त्रे बताया जा रहा है- 
देरार ओौरखुरटे मादिसे रहित सुदृढ एक रधु हत्के वजन के काष्ट की भ्रमण- 
कील म्रिधि आकार का यह यन््रहोतादह) काष्ठके तुल्य हछिद्राट्मक काठके पंखेके 
आकार के तुल्य संख्या के तुल्य कीलक की रचनां करते हुये । उक्त काष्ठ कीक 
एके दम सरल न होकर कू वक्राकार होने चाहिए । ये कीलक समान भौर परस्पर एक 
द्सरे के सनानन्तरितत मी होने चाहिए । 
उक्त परिधि आकार चक्र के केन्द्र विन्दुस्थ अर्दच्छिद्रे की पारे से भर देना चादहविए । 
दषे चक्रको भूमि आधार में स्थापित आधार द्वयप्रोत भग्र कीलक मध्य के शिथिल 
केन्द्र मे स्थापित्त करना चाहिए । 
अर्थात्‌ दो लकड़ी के खम्बो के मध्य स्थित यन्त्र जो स्वयं चलायमान हो जाता 
ह । मध्य में आच्छि में पारद हौने से उक्त अर्थात्‌ स्वयंवह यन्त्र चक्र भ्रमण करने 
लगता है । जिसके द्वारा सूर्योदयादि काल ज्ञानमभी कियाजा सकता हं । स्वयं चलायमान 
होने से इस यन्त्र का नाम स्वथं वहु हुआ है ।१५०२॥ 
यथान्यदाहू- 
उत्कीयं नेमिमथवा परितो मदनेन संलग्नम्‌ ।५१॥ 
तदुपरि तालदलाद्यं छरुत्वा सुषिरं रसं क्षिपेत्तावत्‌ । 
यावद्रसेकपाऽवं लिप्तं नान्यतो याति ।५२। 
पिहितच्छिद्रं तदधस्चश्र भ्रमति स्वथं जलाकृष्टम्‌ । 
वा० भा०--यन्तरनेमि अरमयन्त्रेण समन्तादुत्कीयं द्रवङ्गुलमात्रं सुषिरस्य 
वेधो विस्तारश्च थथा भवति ततस्तस्य सुषिरस्योपरि ताषटपत्रादिकं मदनादिना 
संलग्नं कायम्‌ } तदपि चक्रं हयाघाराक्षस्थितं कृत्वोपरि नेम्यां ताद विद्धव। 
सुषिरे रसस्तावत्‌ क्षेप्यो यावत्‌ सुषिरस्याधोभागो रसेन मुद्रितः । पुनरेक षाव 
जल प्रक्षिपेत्‌ । तेन जलेन द्रवोऽपि रसो गुरुत्वात्‌ परतः सारयितुं न शक्यते । 
अतो मुद्रितच्छिद्रं तच्चक्रं जङेनाऽऽक्रष्टं स्वयं भ्रमतीति ॥५६१।५२॥ 
मरीचिः-नन्वाराणां सर्वासां तुल्यतौल्यप्रमाणच्छिद्रपारदसंनिवेशानां संपादनम- 
शक्यम्‌ । अतिरिल्पकूुशलैकसाध्यत्वात्‌ । गो रवच्चचेत्यतः प्रकारान्तरेण लधुभूतेन स्वयंवह्‌- 
मा-हउक्कीर्येति । 
अथ पूवश्रकारराक्यत्वं गौरवस्वं चेदाशद्भुसे तर्हीत्यर्थः । वा । प्रकारन्तरेण स्वयंवह 
ज्ञेयम्‌ । तदाहं । उत्कीरयेति । नेमिम्‌ । लघुदार्वादिजनितचक्रस्य विस्तुतां नेमि धाराम्‌ । 
परितः समन्तात्‌ । उत्कीयं । रोहृशस्त्रादिनोभयतः परिधिवारा सपादनपूवंक मध्ये दयङ्गुल- 
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वेधविस्तारं भ्रमयन्त्रेण परिधिरूपतया खनित्वेत्यथं; । तदुपरि । परिष्याकारस्थितच्छि- 
द्रोपरि समन्तात्‌ । तालदलाल्यम्‌ । तालपत्रभूर्जपत्रादिकम्‌ । मदनेन 1 मध्येन । महाराष्ट्‌- 
भाषा मेण" इति प्रसिद्धं तेनेत्यथंः । मदनेनेति सच्चिक्कणवस्तूपलक्षणम्‌ । संलग्नं कृत्वा । 
सनितमागमाका्ावकाशं मृद्रयित्वेत्य्थंः । सुषिरे । नेम्यु्वभागस्थतारपत्रे सृच्यादिवेधेन 
संपादितच्छिद्रे। रसं पारदं श्िपेत्‌ । तावत्तत्यरिमितम्‌ । नेम्यामेकसिमन्भागे ऊंष्वधिरे 
दिद्रिण पारदो देय इत्यथः ॥५१॥ 

तत्प्रमाणमाह--यावदिति ) यावस्थ॑न्तं रसैकपा्वं पारददत्तनेमिभागादितरनम्यूर्ष्वा- 
धरभागे । क्षिप्तजलं तच्छिद्रमागेण दत्तजलम्‌ । अन्यतः पारदसंबन्घ्यर्घ्वाधरनेमिभामेन 
याति । न गच्छति । तावत्पयंन्तं पारदो देयं इत्यथंः । नेम्यर्घाधिकजलग्क्षेपे पारददिछद्र- 
मार्गेण निःसरेत्‌ । अन्तजंले पारदस्यानवस्थानात्‌ । यत्र च्छिद्रं तत्रोध्वधिररेखाम्रावधित्वेन 
नेम्य्धंमुभयं पारदजलाम्यां पूर्णं कार्यमिति तात्पर्यर्थः । 

तत्‌ । स्वमोतकीलकोभयामग्रभ्रोताधारद्वयमध्यस्थम्‌ । चक्रम्‌ । पिहितच््छिद्रम्‌ । पुद्रित- 
सुषिरम्‌ । जलाकृष्टम्‌ । जस्य निम्नगत्वेनाधोभागे भाराधिक्याच्चक्रं नामितम्‌ । तेन 
लामनेन पारदो निःसरेदिति मुद्रितच्छिद्रमावरयकम्‌ । ततः पारदस्याघोगमनेन भारा- 
धिक्याच्चक्र परिवर्तार्घाधिकं चालितम्‌ । तेन पारदजवाधिक्येन जलमपि स्वस्थाने स्थातुम- 
राक्तमृष्वंमार्गेण चकितम्‌ । ततो जलस्याघोगमनवेगातारद ऊध्वं मार्गेण चकितः । पारद- 
जरयोरेक्यासंभवात्‌ । 

न च प्रथमं पारदस्थाने चक्रं कुतो न नामितमित्ि वाच्यम्‌ । पूरवंपारदस्य वेगाधिक्या- 
भावाज्जलप्रतिबन्धेन तच्चलनासंभवात्‌ । अतः पारदजल्योरनव रतं नेम्या भ्रमणात्तदाधातेन 
चक्र स्वयं पुरषयत्नं विनाऽपि भ्रमति । जल्दिडमार्गेणानवरतं चलतीत्य्थः ॥५२।। 

केवारदत्तः--जल से आकृष्ट होकर स्वयं भ्रमण से स्वयंवह यन्त्र--यन्त्र की परिधि 
को चारों तरफ धुमाकर अंगुलं मध्यकी गहराईभौर दो अंगुल विस्तार जसेहो वसे 
उसके ऊपर ताल कै पत्र भूर्जादिपत्रोंको मोम अर्थात्‌ किस चिक्कन पदाथं गद भादि 
सेचिद्रमें चिपका कर चिद्रमें नेमि के अधं भागमें पारा (पारद) देने से, तथा अवशिष्ट 
अर्धभाग में जल देने से-भआघारमें दौ स्तभोंके मध्य में स्थापित यन्त स्वयं चक्ति 
होने लगता हं अतः एव इस यन्त्र॒ का स्वयंवह नाम सार्थक होता हं। इससे भी काल 
ज्ञान किया जाता हं ।\५१।।५२॥ 


बथान्यदाह- 
ताखरादिमयस्याङ्कुज्ञरूपनलस्याम्बुपु्णस्य ।।५२।। 


एकं कुण्डजलान्तद्वितीयमग्रं त्वधोमुखं च बहिः । 
युगपन्सृुक्तं चेत्‌ कं नलेन कुण्डाद्रहिः पतति ॥१*५४॥। 
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नेम्यां बद्ध्वा घटिकारचक्र जलयन्त्रवत्तथा धायम्‌ । 
नलकप्रच्युतसलिलं पतति यथा तद्घटीमध्ये ॥५५॥ 
भ्रमति ततस्तत्‌ सततं पुणेवटोभिः समाकृष्टम्‌ । 

चक्रच्युतं तदुदकं कुण्डे याति प्रणालिकया ।५६॥ 


वा० भा०--ताज्रादिधातुमयस्याङकुशरूपस्य वक्रोकृतस्य नलस्य जल्पूण- 
स्येकमग्रं जलभाण्डेऽन्यदग्रं बहिरधोमुखं चकहेल्या यदि विमुच्यते तदा भाण्डजलं 
सकलमपि नलेन बहिः क्षरति । तद्यवा-छिन्तक्रमलस्य कमलिनोनलस्य जल- 
भु द्धाण्डे क्षिप्तस्य जलपूणंसुषिरस्येकमग्रं भाण्डादुर्बहुरधामुखं द्रुतं यदि च्रियते 
तदा भाण्डजलं सकलमपि नलेन बहिर्याति । इदं कुक्करुटनाडीयन्वमिति शिस्पिनां 
ह॒रमेखचिनां च प्रसिद्धम्‌ । अनेन बहुवरवमत्काराः सिद्धयन्ति । अथ चक्रनेम्यां 
घटोबदुध्वा जल्यन्त्रवत्‌ इबाघाराक्नसंस्थतं तथा निवेशयेद्यथा नलकप्रच्युतजल 
तस्य घटोमुखे पतति । एवं पूणंबटोभिराकृष्टं तद्‌श्रमत्‌ केन निवाते । अथ 
चक्रच्युतस्थोद +स्याघःप्रणालिकया कृण्डगमने कृते कुण्डे पुनजंलभ्क्षेपनेर- 
पक्ष्य ।1५२३।।५४।।५५।।५६।॥ 

मरीचिः नन्विदमपि नेम्यघंयोः पारदजल्यं रेकच्छिदरेण संनिवेशस्यातिलिल्पकृक्ष- 
लैकसाध्यत्वात्सा्रारणाशक्यमतः सर्वशक्यलघुभूतप्रकारेण स्वयंवहमाहु-ताभ्नादिषातु- 
मयस्येति । 

ताम्रादिधातुधटितस्य । अङ्कुशरूपनलस्य चक्रोकृतनलस्य जलपरिपूरितस्य एकमग्रम्‌ । 
कुण्डजकान्तः । भाण्डस्थितजलमध्ये । दितीयमग्रम्‌ 1 अधघःप्रदेकल्ाभिमुखम्‌ । भाण्डस्वित- 
जखान्तगंतनलाग्रादघोमुखम्‌ । भ'ण्डाद्रहिः कार्यम्‌ । तुकाराद्यथा यथाऽधोमुखाक्िक्यं तथा 
तथाऽह्पकालेन जलसस्रवणमिति सूचितम्‌ । चेद्यदि । युगपदेकसमयावच्छेदेन । मुक्तम्‌ । 
नकस्थितजलस्याग्रद्यरोधो दू रीकृत इत्यथः । ताहि भण्डाद्रहिः । कम्‌ । भाण्डस्थितजलम्‌ । 
नलेन 1 नलमागंण पतति । 


अत्र जलान्तर्गतनलाग्रमेव प्रथममुक्तं ताहि जलग्रवाहध्य नकिकान्तगंतस्याघोमुखा- 
ग्रच्छादनावरोधाद्‌बहिगंमनासंभवान्नल स्थितजलं भाण्डस्थितजलेनाऽऽकरषितमित्यनन्तरमघो- 
मृखाग्रच्छादने दू रीकृदेऽपि जक न निःसरति । अधोमुखाग्रमेव प्रथममुक्तं चेर्ताहि नलस्थ- 
जल केवलं पतति । भाण्डजनलसंबन्वाभावादनन्तरं भाण्डजलान्तगंतनलिकाग्रमुक्वमपि 
जलमार्गेण भाण्डस्थजटस्थप्रवाहासंभव इत्यतो नरुस्थितजलस्योभयतो युगपस्प्रतिबन्धनि- 
राकरणं युक्नम्‌ । छिन्नकमछिनीनलस्य जलमपू भंसुषिरस्य जलमृतभाण्डाक्षिप्तस्येकममग्र 
भाण्डादुबहिरघोमुखं दृढं यदि ध्िधते तदा म।ण्डजलं सकलमपि बहिः पततीति प्रत्यक्षानु- 
भवाच्च ॥५ ३।।५४॥। 
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नन्वेतावता स्वयंबहयन्त्रस्य न सिद्धिरत आह-नेम्यामिति । 

चक्रनेम्याम्‌ । घटिका षटीकारसंबन्धिनिलकच्युतजरूपरिपूर्णयोग्यं भाण्डम्‌ । तानि । 
अग्यवहितम्‌ । बद्ध्वा । निबध्य । जलयन्त्रवत्‌ । कूपोदको रणहेतुकचक्रावस्थानरीत्या । 
यथा नलकाग्रच्युतजल तद्धी मध्ये नेमिस्थघटीभाण्डान्तः पतति । तथा । क्रियया 1 द्न्या- 
धाराक्षस्थितं चक्रमिदं धार्यम्‌ । ततोऽनन्तरम्‌ । तच्चक्रम्‌ । पणंघटीभिः । नलकच्युतजल- 
परिपृणंघटीपात्रगुरुताभिः समाकृष्टं नामितं सदनवस्तं भ्रमति ॥\५५॥ 

नन्वनवरतश्न मणमनुपपन्नम्‌ । नलकमार्गेण सपू्णंकुण्डजलनिःसरणानन्तर नलमार्गेण 
जलनिःसरणाभावाद्वटीपात्राणां जल्पूर्णत्वासंभवेन तद्धा राधिक्याभावेन चक्रनामनासंभवा- 
दित्यत आहु-- चक्रच्युतमिति । 


पु्णचटीपाक्राणां चक्रनामनेनाधोधोगमनानन्तरं तद्‌श्रमेणेवोष्वंगमनं भवति । तदा 
तन्मुखेम्यस्तदन्तः स्थितं जल चक्रनेमिमागेणाधः पतति तदा पात्राणामघोमुखत्वसंभवात्‌ । 
तज्जलम्‌ । प्रणालिकया जलपातस्थानस्थापितकाष्ठनिर्सितप्रणालिका कुण्डावधिका । तये- 
त्यथंः 1 स्वयमयत्तेनैव । कुण्डं प्रति याति । गच्छति । 

तथा च कुण्डस्य कदाऽपि नि्जट्त्वास भवादनवरतश्चमणमनुपपन्नं नेति भावः । अत्र 
स्वयंवहयन्त्राणां भ्रमणं कालानुसार बुदृष्वा विधातग्यमिति ष्येयम्‌ ।५६।। 


केदारदत्तः--अन्य प्रकार का स्वयंवह (वटी यन्त्र) यन्वर- 


एक सुन्दर सुदृढ ताश्नादि पात्र को पात्र मूल से पात्र परिधि तक जरसे पूणं करना 
चाहिए । उसमे एक गोकाकार नलिका कमल वृक्ष की नार की तरह खोखली नलिका का 
मुख जल पात्र में रख कर नलिका का अन्तिम भाग नीवेकी ढाल में एसे रखना चाहिए 
जिससे एक घटिका में नलिका में स्थापित जल निदेदोष होते हुये जल निःसरण स्थान 
स्थापित धटिका पात्र को पुणं करदे, इसे एक प्रकार का घटी यन्त्र भी कहु सकते हुं" 
जल से एकादि घटिका पुति से अहोरात्र मे ६० नक्षत्री घटिकाये होती हं) नलिका से 
च्युत जल पुनः पात्रमे मिरता रहने से, जर पात्र मे पुनः जर प्रक्षेपण क्रिया नहीं करनी 
पडतो ह । यह्‌ भी स्वयंवह यन्त्र हो जाता ह ।५२३।।५४।।५५।।५६॥ 


इदानीमन्येषां स्वयंवहमु पहसन्नाह- 
यदधोरन्ध्रनल तत्‌ सापेक्षत्वात्‌ स्वयंवह ग्राम्यम्‌ । 
चतुरचमत्कारकरी युक्तियेन्त्र नहि म्राम्थम्‌ ।५७॥। 
मरोचिः- ननु कुण्डचक्रनखकप्रणालिकदिक्रियया गुरुमूतमिदं स्वयंवहमुपेक्ष्य लाघ- 


वादजुनलकं जल्परिपूणं केनचिदाघारेभाग्तरिक्षे स्थिरं कत्वाऽषदिदद्रं सूक्ष्मं का रमेत्‌ । 
तदधः स्थितं घटीपात्रसहितं चक्रं द्रयाघाराक्षस्थितम्‌ । ऊर्ध्वाधिरजुंनलकाधरिखद्रसवज्जल- 
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परिपूर्णघटीपात्रगुरुताभिर्नामितं स्वयमेव श्रपत्येताद्शं यन्त्रं कुतो नोक्तमित्यत भार्यया- 
ऽहु -य दघोरन्धनलमिति । 
अवोरन्ध्रनलम्‌ । अधोभागे छिद्र सूक्ष्म यस्यैतादशो नलो यस्यैतादुशं स्वयंवह 
चक्रम्‌ । यद्यूवं स्वयोपपादितं तदिदं यन्त्रं ग्राम्यम्‌ । न चमत्कारकरम्‌। कुत इत्यतः 
कारणमाहु-सपिक्षत्वादिति । नरकस्थसंपू्णजलसवानन्तरं नलकौ जलेन पुनः पूर्णः काय 
ह्वक्रभ्र मा्थेमन्यया तदभव इत्यपेक्षया तदुसदहितं मपेक्नम्‌ । तस्य भावः सापक्षत्वं 
तस्मादित्यथः 1 मध्ये मध्ये जसप्रनेपगं नके अविर्यकमिति पुहषटृत्यवेक्षत्वाच्चभत्कारं 
नोच्थ्दयत्यतो लषु तं भवत्कत्पितमुपक्ष्य स्वकत्पितमनतिगुरुमूत्तमुक्तमिति म {वः । 
ननु ब्राम्याग्राम्यत्वाम्यामुपेश्नपिक्षदिषयेनत्व( यत्वेन) कल्पितयन्त्रं कुतः कृते इत्यत 
आद- चतुरचमत्कारकरीति । 
हि । यतः । चतुराणाम्‌ । सुबुद्धोनाम्‌ । चमत्कारः समौचीनयुक्त्येदं ्रामितमिति 
मनध्यानन्दविश्चेषस्तं करोति । एतादृशी युक्तिः स्वयंयन्तरे भवति । म्राम्येऽपि मन्दानां 
चमटकारोत्पत्तेश्चतुरेत्युक्तम्‌ । ग्राम्याचतुरच मत्कारफरो युक्तर्यन्त्र' न॒ भवत्यन्यथाऽति- 
प्रषङ्धापत्तिरतो यन्तरध्यये त्वल्पितमुपेक्ष्य स्व कल्पितं निरूपितमिति भावः ॥५७।। 
केदारदत्तः--उकंत स्वयंवह, यन्तर ग्राम्य यन्त्र कहते हुये-- 
यह यन्त्र चमत्कार कारक नहो होने से एसे यत्वरको प्राम्य यन्त्रक्हागयाह | 
वयोकि नर में स्थापित सम्पूणं जक साव के अनन्तर पुनः नलिका में ज पूति आवरयक 
होती है, पुरुष द्वारा अनेकं नार जल प्रक्षेप होते रहने से स्वयं वह को तरह यह यन्त्र 
चमत्कारिक यन्त्र नहा कहा जा सकेगा । 
चतुरजनमन के व्यि स्वयं वह स्वचालित यत्त्र भ्राम्य यत्त्र नहीं कहू जाता 
हं ॥५५७॥। 
एवं बहुधा यन्तरं स्वयवहं कुहूकविद्या भवति । 
नेदं गोलाध्रितयए पूर्वोक्तत्वान्मयाऽप्युक्तम्‌ ।।५८॥ 
वा० मा०--स्पष्टाथमिदम्‌ । अत्र रमणं कालानुसारं स्वबुद्ध्या विध।तव्य- 
मिद्यध्याहायम्‌ ॥५८॥। 
इति श्रोभास्करीये सिद्धान्तशिरोमणौ वास्तनाभाष्ये मिताक्षरे गोरे 
यतत्राघ्यायः । 
मरोचिः--ननु-कूरयाद्रजोऽपि चैवं घटिकां जह्यर्यथेष्टकालेन । 
मेषादौनां युद्ध सूत्रं सक्ते भवेदुमयोः।। 
परिकल्पितकालाध्वनि युक्त्या योगो भवेद्रधूवरयोः । 
घटिकाङगुलाद्किति वा प्रसत्ति मयूरः क्रमादुरगम्‌ ।! 
हन्ति मनुष्यः पटहं छादयति च्छादकस्तथा छाद्म्‌ | 
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एवेदिधानि यन्त्रा (ण्येवमनेकानि नद्धानि) अनेन ग्रन्थेन लल्छोक्तानि स चमक्कृतिस्वय- 
वहुयन्त्राणि कथ नोक्तानीत्यत आर्ययाऽऽहु--एवं बहुधा यन्त्रमिति । 

एवम्‌ । उक्तपारदजलादिरीत्या । कुहकविद्य ण । कपटशुक्या । बहुधा । अनेकम्‌ । 
स्वयंवहम्‌ । यन्त्रम्‌ जात्यमि प्राये णैक्वेचनम्‌ । अनेकानि स्वयंवहयन्त्राणि भवन्तीव्यथंः । 
यन्तरं स्वय॑वहमित्युक्तेन स्वथवहानां कालादिज्ञापकत्वेन यन्त्रत्वायन्त्रप्रतिन्ञासिद्धस्वयंवह- 
प्रतिज्ञापूवंकमेव तच्धिरूपितं नाप्र सक्तमिति स्फुटीकृतम्‌ । तथा च स्वयंवहानामगणितत्वा- 
त्सवेषां निरूपणमशक्यमतो मया रीतिप्र दर्शनार्थं लघुभूतं प्रकारत्रयमुक्त्वा रल्लोक्ताग्धु- 
पेक्षितानीति भावः 1 


ननु तथाऽपि चमत्कारित्वान्नियतत्वात्तदुपेक्षा न॒ युक्तेत्यत भआह-- नेति । इदम्‌ । 
स्वयंवहयन्त्रलतम्‌ 1 गोराध्रिततया । गोलाधितयुक्त्या न भवत्यतो मया गोरसबन्धिना 
गोलश्रबन्वो्यत इत्यनेन प्रतिज्ञातस्वादप्रतिज्ञातमिदमुपेक्षित्तमिति भावः । गोलाध्ितयेत्यनेन 
यन्त्राध्यायस्य गोलाघ्यायान्तर्गतत्व स्फुटमुक्तम्‌ । 
ननु तहि स्वदुक्तं स्वयंवहयन्त्रतिरूपणं केथं संगतं स्यादित्यत आ1ह्‌-पूर्वोक्तत्वादिति 

मया 1 गोलग्रबन्धकर्तरा । अप्रसक्तानिषखूपकेनेत्यर्थं । अपिलब्दादप्रसक्तनिरूपणं जानते- 
त्यथः । उक्तम्‌ । स्वयंवहयन्तरं निरूपितम्‌ । 

कारणमाह-पूर्वोक्तत्वादिति । 

वच््रच्छन्नं बहिर्वापि लोकालोकेन वेष्टितम्‌ । 

अमृतस्रावयोगेन कालश्रमणसाधनम्‌ ॥ 

तु द्धबीजसमायुक्त गोखयन्त्रं प्रसाधयेत्‌ । 

गोप्यमेततप्रकालोक्तं सवंगम्यं भवेदिह ॥ 

तस्माद्गुरूपदेदेन रचयेद्गोखमुत्तमम्‌ । 

युगे युगे समुच्छिन्ना रचनेयं विवस्वतः ॥ 

प्रसादातस्यचिद्भूयः प्रादुमंवति कामतः । 

कालसंसाघनार्थाय तथा यन्त्राणि साधयेत्‌ ॥ 

एकाकी योजयेद्बीजं यन्त्रे विस्मयकारिणि । 

शद्कुयष्टिघनुक्च क्छ यायन्त्र रनेकेधा ॥1 

गुरूपदेशाद्‌ विज्ञेयं कालज्ञानमतन्द्ितैः । 

तोययन्त्रकपाला्यम॑य्‌ रनरवानरेः ॥ 

ससूत्रेणुगर्भैश्च सम्यक्कारं प्रसाधयेत्‌ ॥ 

पारदाराम्बुसूत्रणि शुल्बतंरुजलानि च ॥ 

बीजानि वासवस्तेयु प्रयोगीस्तेऽपि दुल्भाः || 


इत्ति सूयं सिद्धान्ते स्वयंवहुरी ति्रदशंनादिव्य्थंः ! तथा च पूर्वोक्तरीतिभिन्नरीत्या 
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नि्मितग्रन्थे प्रक्षावत्परवृत्यनुपपत्तिस्तततद्रीतिसंरक्षणाथ यन्त्रस्वयंवहयन्त्रयोः कालज्ञान- 
खूपैककार्यत्वादेककायंत्वसंगत्या प्रसङ्खसंगत्या वा संक्षिप्तं तन्निरूपणं संगतमेवेति । 
भावः ।५८।। 

अथ प्रारन्धयन्त्रनिरूपणं समाप्तमिव्यग्निमग्रन्यंगतिसूचनाथं फककिकयाऽऽह-- 
इति यन्त्राघ्याय इति | स्पष्टम्‌ । 


दैवज्ञवर्यंगणकततसेन्यपाश्वश्रीर ज्गनाथगणक्राटमजनि्ितेऽस्मिन्‌ । 

यातः िरोमणिमरीच्य्भिधे समाप्ति यन्त्राधिकार इति बुद्धिविलासगम्यः ॥ 

इति श्वीसक्लगणकसार्वभौमश्नीर ङ्घ नाथगणकात्मजविर्वरूपापरनामक- 
मुनीश्वरविरचितें सिद्धान्तर्िरोमणिमरीचावृत्तराघ्याये 
यन्त्राघ्यायः सम्पुणंः 

केदारदत्तः- कुहक (जादू) विद्याओं के अनेक यन्त्र- 

इस प्रकार स्वयंवह नाम के अनेक यन्त्रहैँ जौ कुहुक (जादू की) विद्याओं से भले 
हो उपयोगी हौ सकते हैँ रिन्तु खगोल ज्योतिति्य में इनकी उपयोगिता आवश्यक सी 
नही ह । 

' "उक्त प्रकार के अनेकं यन्तो का उल्लेख मेरे से पूर्ववरत्ती आचार्यो ने भपने रचित 
्रन्थो मे करिया है जिनका समयानुसार मैने भी यहु उल्लेव सा कर दिया है” इत्यादि 
एेसा कह्ने से-- 

तात्पर्यतः भाचायं को उक्त स्वयंवह यन्तो पर आस्था नहीं है ।॥५८॥। 

इति सिद्धन्त शिरोमणि प्रंथके ग्रहुगोकाष्याय यन्वाध्याय -१रकीभ्री 

पं० हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पवंतीय श्री केदारदत्त जोरी कृत 
सोपपत्तिक 'कैदारदत्त :'' हिन्दी व्याख्यान सम्पन्न । 


अथ ऋतुवणनाध्यायः 


अथ ऋतुवर्णनमाह-- 
उत्फुल्लन्नवमट्लिकापरिमलच्रान्तभ्रमद्श्नामरे 
रे पान्थाः कथमन्यथानि भवतां चेतांसि चेत्रोर्सवे । 
मन्दान्दोकलितचतन्‌तनघनस्फारस्फुरत्पल्लवे- 
रुदर लन्नववल्ल रीष्विति लपन्त्य च्चः कल कोकिलाः ।\१॥ 


स्वकुसुमेमलिनामिव मालतीमवहसन्ति वसन्तजमटिल्काः | 

उपवनं विनिवारयतीव ताः किस्षलयेमेलयानिलकम्पितैः ।\२॥ 
विहाय सौधं तुणकूडयमण्डपे प्रसिच्यमाने सलिलः समन्ततः । 
श्ुच्चौ रमन्ते विरलं विलासिनः प्रियाजनैः सोकरसेचनोन्मुलाः ।।३॥। 


निदाघदाहातिविघातहैतवे वनाय कामोच्छितच्‌तकेतवे । 
व्रजन्ति बापोजलकेलिलालसाः शुचो रतिस्वेदमलज्जलाल्साः ॥४॥। 
मदनदहनखिन्नामागतेऽप्येत्य काल 
परिमलवहुलानां मालतीनां नदीनाम्‌ । 
अदय दयित सिश्चस्याऽऽत्मद्गवारिणा कि 
परिमलबहलानां मा लतीनां न दीनाम्‌ ।\५\। 


वा० भा०--वर्षाकारे हूदयस्थमदयं दयितं प्रति विरहिणी किलेवं ब्रूते । हे 
दयित निदेय।स्मिन्नप्यागते काल एत्याऽऽगत्य किं न सिञ्चसि । काम्‌ । मा इति 
माम्‌ । कथंभूताम्‌ । मदनहनखिन्नाम्‌ । कामाग्निदाहाकुलाम्‌ । पुनः किविरिष्टाम्‌ । 
दीनाम्‌ । केन । आलत्मद्ग्वारिणा स्वदुक्सलिलिन । कासां संबन्धिनि काले । 
नदोनाम्‌ । कथंभूतानाम्‌ । परिमल्बहुखानाम्‌ । परि समन्तात्‌ । मलबहलानाम्‌ । 
न केवलं तासाम्‌ । मारुतीनामपि । परिमलबहकानामामोदबहक्।नाम्‌ । न केवलं 
तासामपि । कतीनामिति सतीनाम्‌ । तासां च परिमल्बहलानाम । तत्र परस्य 
भावः परिमा । परिम्णो छवः परिमख्वः। तं हरन्तीति परिमल्बहुराः । तासां 
परिमक्वह राणाम्‌ । रलयोबंवयोश्चेक्यस्य ररेषे तु गृहीतत्वात्‌ । मानिनीनां 
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मानिनां वा कामातुराणां मानभङ्केन तुच्छत्वमापादयन्तीनां रतीनासिव्यथंः ॥१॥ 
२। २।।४।।५॥ 
अथतुंवणंनाघ्यायः । 
मरीचिः--यष्टियन्त्रपरतिन्ञावतुंचिह्लज्ञानकारणम्‌ । 
अथतुवणंनाध्यायो धिया व्याख्यायते मया 1 १॥ 

तत्र॒ श्युङ्खाराधिदैवतमदनवयस्यत्वेनाधिगततुंरा नत्वास््राधान्येने प्रथमं स्मृत वसन्तं 
शादुंखविक्रीडितेन वणंयति--उच्फुल्लन्नव मत्लिकेति । 

चैत्रोत्सबे चंत्रमासवाचकमधुशब्दस्य वसन्त्तुंवाचकत्वाच्चंत्रपदेन वसन्ततुकालः । 
यद्यपि वैश्ाखमासवाचकरमाधवश्ब्दस्य वसन्ततुंवाचकत्वाद्रशाखोत्सव इत्यपि सुवचम्‌, 
तथाऽपि वचैत्रस्तदारम्भक इति द्योतनार्थं चँत्रेतयक्तम्‌ । स चासावुत्सवश्च । उत्सवहेतु- 
त्वादायुधृंतमितिवत्‌ । यतो वसन्ते कामिनीकामुकयोमंदनप्रका राधिक्यवशेनानुरागप्राबल्या- 
दन ङ्खलीलाल्पः सततमुर्सवः प्रवतंत इति ताभ्यामुत्सवत्वेनाद्धीक्रते इति भावः ! 

यद्यपि वस्त्रवेडय॑चरणं रितिवच्चंत्रेत्यत्र॒वसन्तार्थं नेया्थ॑त्वं दोषस्तथाऽप्युत्वपदसां - 
निष्येन चैत्रोत्सवासंभवाद्रसन्त इत्यथंस्या ऽऽवश्यकत्वाद्रसन्तोत्सवस्य लोकप्रसिद्धत्वाददोषः । 
कोकिलाः । कोकिलस्वियः } उच्चः प्लृतस्वरेण । ननु कोकिलस्त्रियो गृहीताः कुतः 
पुलि ङ्कंऽपि कोकिला इत्यस्य बहुवचनान्तत्वादत आह ~ कलमिति । मञ्जुलम्‌ । तथा च 
पुरुषशब्दापेक्षया स्त्रीशब्दस्य मञ्जुखत्वात्ता गृहीता इति भावः । 

यद्यपि कोकिलत्वसामान्येन कठसब्दोच्चारणान्न स्त्रीणामेव सिद्धिस्तथाऽपि पुरुष- 
स्त्रीतारतम्येन शब्दतारतम्यावधारणादधिककटर्त्वेन तदवगमः शक्यः । अत एवोच्चैरित्य- 
व्ययमधिकद्योतकं संनिहितं दत्तमिति ध्येयम्‌ । इति । इदं छपन्ति वदन्ति । कोकिलाः 
कूजितेनैवं वदन्तीत्युसप्रक्षार्थाकंकारः । कपमित्यत्र यतिभ ङ्खंऽपि चरणान्तत्वाभावाददोषः । 

अत्र॒ शुङ्कारविरोधिनां यतीनां भङ्कस्य शुङ्गारपोषकगुणत्वाद्वा न दोषत्वम्‌ । इति 
कि तदाह-रे इत्यादि । पथिक विरुद्धसमये पथिकत्वमालम्बितमित्यनुचितयोतना्थं रे 
इत्यज्ञसंबोधनम्‌ । पान्थाः त्रियाधिष्ठितप्रदे शातिरिक्तप्रदेशेष्वतिकष्टभ्‌तमागत्वाभिमानात्त- 
त्सं बन्धिनः प्रियाविरष्िण इत्यं: । अनेन विप्रखम्भाख्यः शुद्धाररसो व्यज्यते । भवतां 
विरहिणाम्‌ । चेतांसि मनांसि । अब्यथानि । पडारहितानि । कर्थं कृतः । अस्मिन्पमये 
विरहिणामतिदुःखं भवति । भवन्तस्तु वग्यथारहिताः । सन्यथत्वेऽत्रावस्थातुमक्क्यत्वा- 
त्परावत्यं गतं स्यादिव्याइ्चर्येण प्रशन इति भावः । 

ननु भवतीभिराकाडशविहारातपसतापादिस्वदुःखादेवमस्माकं पृच्छयते । इत्यतः कल- 
दाब्दकारणसूचक तासां सुखावस्थानमाहु-मम्दान्दोकितेत्यादि 1 मन्दं । शनैरान्दोलिताः 
कम्पिताः ¦ वायुनेत्यर्थसिद्धम्‌ । यदपि न्यनपदमत्र दोषस्तथाऽपि मन्दान्दोलितेति श्षब्द- 
श्रवणाद्रायुपदं विनाऽपि तत्कालमेव वायुकम्पिता इति बोधसंभवान्नय्‌नपदमत्रादोषः । 
अथेबोधप्र तिबन्धकत्वाभावात्‌ । 
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ये चूताः । आख्रवृक्षाः । अत्रारलीरं पान्थाधिकदूःखहेतुरान्न दोषः । तेषां नूतनाः । 
अल्पदिनजाः । कोमला इति यावन्‌ । घनाः परस्परं संलग्नाः । स्फारं बहुलाः । स्फुरन्तो 
देदीप्यमानाः अद्णवर्णा इत्यथः । एतादृक्ैः पल्लवेः पत्रैः । उद्वेल्लन्त्यः परिवेष्टिता । 
या नववल्लर्यौ नूतनशाखामञ्जयंस्तासु कोकिलाः पतन्तःस्य्थंः । तथा च वयमाग्रशाखा- 
विरूढा आतपाद्िदुःखामावात्तन्नवाडकुरमक्षण पजातमधुरभाषिषयो भवद्विरहदुःखासहिष्णवो 
युष्मान्कृपया पृच्छाम इति भावः । 

नन॒त्सवरूपवसन्ते कथमस्माकं युष्माभि दुःखसंमावना कृतेत्यत आह--उत्फुल्लन्नि- 
त्यादि । उत्फुल्लन्त्यो विक्रषन्त्यो या नेवमल्किका नूतनमत्लिकापुष्पाणि । नवेत्यनेन 
वसन्ते मस्लिका प्रभवतीति स्पष्टमुक्तम्‌ । तासां परिमलाः सुगन्धास्तेररान्तिं विवेकज्ञान- 
रून्यमुन्मत्तमिस्यर्थः । एतादुक्चं भ्रमत्‌ । इतस्ततो गच्छद्भ्रामरं भ्रमरसमूहो यत्र तर्सिम- 
दचत्रोत्सव इत्यथः 1 

अत्र पुवत्र च दीर्घसमासः प्रसादोदारतौजःसमाधिगुणानां सत्वान्न दोषः । तथाच 
चत्रोत्सवे नूतनमटिलिकागन्ाहतश्र मरानममहिलिकाप्रियत मासंयोगपुखानुभवान्दृष्टूवा स्वगृह 
स्थितरमणीसंस्मरणेन भवतां वियोगिनाम्यन्तदुःखं संभावितम्‌ । संयोग्युत्सवरूपवसन्तस्य 
भवच्छृतान्तसूपत्वादिति भावः 1 

ननु कोकिला इत्यत्र कोकिलस्त्रियः कथं गृहीताः । उक्तार्थस्य कोकिलपु रूषग्रहणे 
बाधकाभावात्‌ । प्रस्तुतनववल्लरीषु कोकिला इत्यत्र स्त्रीपुरुषसंयोगग्यडग्यात्प(ग्यः प 
थिकानामत्यन्तं दुःखयोष (ग) इति चेनन । पान्थक तधिरहानक्व्याकुलानां पथिकस्त्रीणाम- 
स्मिन्समपे संभावितात्यन्तदुःखाभिः स्त्रोत्वसामन्येन कण्ठमाधुयंतुल्यतया वा तद्‌दूती- 
रूपाभिः पथिकपरावर्तनसंजतसयोगसुलनुभवाथंमिवैने एवं पृच्छ यन्ते । भवतां विदेश- 
गमनेऽस्मिन्सपये मवस्प्रियतमानां जीवनसंदेह इति भवच्चेतः कथमन्यथमिति निर्दयत्वं 
सूच्यते । 

अत एव च्रोत्सवविशेषणं भ्रामरे इत्यमङ्कलं न दोषः । नहि स्त्रीणां दूताः पुरुषाः 
संभवन्ति । तासाम्‌-- । 

पदन्यासो गेहादुर्बहिरहिफणा रोपणसमो 
बचो लोकारुम्य कृपणधनतुल्यं मृगदृशः । 
निजावासादन्यद्धवनमपरद्वीपतु लितं 
पुमानन्यः कान्ताद्विधुरिव चतुर्थीसमुदितः । 
इति स्वरूपात्‌ । अवानुप्रासः शब्दालंकार इति संक्षेपः ।॥१॥ 

ननु तादृशश्नमरदशंनेन स्वरमणीसंस्मरणं कुतो भ्रमरस्य रमणत्वसंभवेऽपि मट्लि- 
कायाः कान्तात्वासंभवादित्यतो दरुतविलम्बितवृत्तेनोत्फुटलन्नवमरिलकामुतरे्षते-स्वक्रुसुसमं- 
लिनाभिवेति । | 

३९ 
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वसन्तजमत्लिकाः । वसन्तकाले जाता मल्लिकावल्ल्यः। स्वकुसुगेनिजोल्लासित 
पष्पैर्दन्तोपमर्पालतीं मालनीवल्लीम्‌ । अवहसन्ति । मालत्या अवहासं कृर्वन्तीत्यथः 1 
इवशब्दान्मल्लिकाः कुसुसविकासे मालतीपवदहुसन्तीद्युस्प्रक्षएलंकारः । 

कुतोऽवहसन्तीत्यतः कारणं मारतीविशेषणेनाऽऽहू-मल्िनामिति । मलयुक्तां शुष्कां 
गरन्पत्रां स्ववुष्पशोभारहितामिति यावत्‌ । तथा च [यग्रा] श्रीपत्पुरुषवर्याणां कान्ता 
नवयौवना: स्वक्रान्ताधिकप्रीति धारयन्त्योऽगणितचारुभूषणभूषिताः स्वसमाजे भागतां 


दरिद्रकान्तामवहसन्ति तथा मल्लिका माल्तीमवहसन्ती ति मल्लिकानां सिद्धं कान्तात्वमिति 
भावः । 


अत्र बहुवचनैकवचनाम्यामेकस्य बहूपहासैरपरतिभेत्यत एव मालतीं मलिनाभिवे- 
्यत्प्रक्षायोतनाथंमवहुसन ¶ीत्यग्रेपेक्षितोऽपी वशब्दो मलिनामित्यग्रे दत्तः । श्रीमत्कान्ताभिः 
स्वभूषणैमूंषिताया अपि दरिद्रकान्तायाः स्वभूषणाभावजनितमनोमालिन्यं तथा मलि्लिका- 
पुष्पैभूषिताऽपि मालती मलिनैवेति दचोतनार्थं स्वक्रुपुमैरिति पदं मत्किकासंनिघानेथेक्षित- 
मपि मालतीसनिधौ दत्तं दूरे! नतु तत्र तदानेन मालतीं स्वगुष्पैवंजितामित्यथंः । भलि- 
नेत्यस्य वजितार्थत्वाभावात । प्रत्युत- 


मा वम संवृणु विषमिदमिति सातङ्कं पितामहेनोक्तः । 
प्रातजंयति सलज्जः कज्जलमलिनाघरः शंभुः ॥ 


इतिवत्पुष्पयुता मालती प्रतीयेत । 

नन्ववहासेन तस्याः को वाऽपकेषं इत्यत उप्प्रक्षान्तरमाह-उपवनमिति । उपवनम्‌ । 
सांनिष्यान्मह्लिकावल्छीसमुदायः । पुष्पवाटिकानां नगराद्ब्िनिकट एवोत्सगंतः संभवा- 
दपे्युक्तम्‌ । किसलयैः । कोमल्पत्रहैस्तखूपैस्तां मारुतीम्‌ । विनिवारयतीति वत्रिशेषणेन 
गच्छेति वारणं तस्याः करोतीत्यथंः । श्रीमतां मङ्खलरूपा उक्तगुणयुताः कान्ता अमङ्गलं 
दरिद्रवव्रूमायान्तीं हुस्तकम्पनचेष्टया निवारयन्ति । तथा मल्लिका मालतीं स्वपत्रचेष्टया 
निवारयतीति मल्लिकायाः कान्तात्वं दुढं सिद्धम्‌ । तस्या अपकर्षोऽपि स्पष्ट इति भावः । 


केचित्तु तामित्यत्र बहुवचनान्तं पाठ कृत्वा । उपवनम्‌ । ताः । मालत्यवहसनकारिका 
मल्लक्रा विनिवारयति । मालद्या अवहासो न विषेय इव्येवंरूपं निवारणं मल्लिकानां 
करोतीत्यर्थं इत्याहुस्तन्न । वणंनीयापकषंप्रतीतेः । 

पत्राणां करत्वे हैतुमाहू-मल्येत्यादि । मल्यकुलपवेतादागतो वायुस्तेनाऽऽन्वोलितं- 
रित्यथः । तथा च वायुप्रेरितपत्रकम्पनेन मट्लिका मालतीं निवारयतीस्युस्रक्षा तदग्रस्थेन 
पदेन योतिता । अव्र मलयेत्यनेन तत्स्यचन्दनत रुसमाङ्द्किपभुजंगतरुणी भि भुक्तावशिष्ट- 
वायुरत्यल्पत्वेन तत्तटादव रोहुणेन श्रान्तो मन्दं मन्दमायात्यत एव कम्पितैरित्युक्तमतो वायो- 
स्त्रिधा वणंनमच्रसिभति नेति सुचितम्‌ । 

इदं किसल्यचालनहैतुरूपत्वाद्विशेषणं समाष्ठपुनरात्ततां न बिभति इति ध्येयम्‌ । अवर 
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प्रसादमाधूर्यादिशुणाः, अनुप्रासोऽलकारर्व । तथा च वत्तन्तस्य चिह्भान्याञ्ननवाङ्कुर 
पल्लवकोक्रिलाकलस्वनमट्किकानवपल्लवयुष्पसं मवा इति ।२॥ 


अथ क्रमप्राप्तं ग्रोष्मं वंशस्थेन वणंयति- विहाय सौधरमित्ि । 

शुचौ । आषाढमासस्य तद्राच्यत्वादाषाढसंबन्धेन ग्रीष्मतुंस्तत्पदेन लक्ष्यते । नच 
ग्री्म इति विहाय गुचाविव्येकदेशग्रहणेन संपूर्णतुश्रहणं कुतः कृतमिति वाच्यम्‌ । म्रीऽमेति 
भयहेतुलामभ्रवणात्तंजायमानतापाधिकतापसंभावनया कामिनीक्रामुकयोः सचिन्तयोः 
सद्खाभावाद्विमनस्कता स्थादतस्तदपनोदाथमेकदेश कालवाचक्रञ्देन हठात्तदृतुग्रहणात्‌ । 
तदपनोदस्त्वाषाढस्य दपूर्वाषाढानक्षत्रसंबन्धेन तत्तवात्तेन प्राथमिकपूर्वाषाढानक्षत्रोपस्थितिद्वारा 
स्वस्वामिनो जलस्योपस्थित्या संजायमानतापशान्तिसंभवात्‌ । एतद्तोः सङ्खप्रतिबन्धक- 
त्वात्तयोः शुचावित्यनेन सचिन्तता योतिता । 

विलासिनः । सततं ॒प्रियतमासुखाकाडक्षिणस्तरुणाः । सौघो गृहम्‌ । विहाय । 
त्यक्त्वा तृणकूड्य मण्डपे उशौ रतृणनिर्मितभित्तिभिनिमितावारकस्यले सू्यंकरागोचरे इत्यथः । 
कूडयेति ग्राम्यं पदमपि डकारावृच्या न दुष्टम्‌ । प्रियाजनैः स्वमनःप्रियतमाजनंः सह्‌ । 
अत्र जनपदेन प्रियाः स्वस्षवोदूतीसमूहुसहिता लभ्यन्ते इति ष्येयम्‌ । विलासिनः क्षणमपि 
प्रियतमां विना न गमयन्ति सदा तदनुयायिन इति सूचनाथं बिलासिनः प्रियाजनैरिति 
पदद्रयमग्यवहितमुक्तम्‌ । 

विरपल्पम्‌ । रमन्ते । अनङ्खलीलामल्पां कृर्वन्तोत्यथं; । प्रियाजनस्तु स्वेच्छया 
विरलं न रमते । पुरषपेक्षयाऽष्टगु गमदनत्वादिति सूचनार्थं विलासिन इत्यस्य पर्चार्िरल- 
पदं दत्तम्‌ । विलासिनोऽपि स्वेच्छया न रमन्ते । कितु प्रियतमामनःसंरक्ना्ं मिति सू चनाथं 
रमन्ते इति व्यवहितमुक्तम्‌ । शुचाविव्यस्याग्रे एतहानमस्मिन्नपि म्रीष्मसमयेऽनङ्खलीलखां 
कवंन्तीत्यद्भुतन्यञ्जनम्‌ । 

तनु शृहत्यागवंकतृणनिर्सितगृहे रमणं कथं ग्रीष्मजनिततापस्योभयतर संमवादन्यथ। 
विरर्रमणानुपपत्तिरित्यतो मण्डपविशेषण पाहू-प्रसिच्यमाने इति । समन्ततः । आवारहेतू- 
भूततृणर्तिमितानां परितः । सिकरुशी रकपूरलादिमिधित्तजलेः । प्रकर्षेणानुवरैलं सिच्य- 
माने । कृतसेचने । एतादृशे तन्मण्डपे इत्यथ; । 

तथा च ग्रीष्मेऽककराणामतितीक्ष्ण्वात्तत्संवाततापितत [हार निक्ररसंजातमहोष्मभी 
रात्रयन्तं यावद्गृहै स्थातुमशक्य कथंवा पुनरनङ्खविहार इति तुणगृहै तापं जरपेका- 
दिनाऽपनीयाल्पं विहारं कुर्वन्ति । तद्‌ बहुत्वे तच्छ माधिक्येनोष्मणः पुनः संभवादृष्मणा सह 
विहारे तु कि विदारसौख्यं कथं वाऽह {दुःख(भासासहिष्णुत्वलूपं विलासित्रमत एव जरालवो 
मन्मथनायकस्य निदाघकालः समय।(यो) जगामेति केषां विद्र्णनं स्फुटमिति मावः । 


ननु तथाऽपि त्रियासुखासंभवाद्विलासित्वानुपपत्तिरित्यतो विलासिविक्ेषणमाह~- 
सीकरसेचनोन्मुला इति ! सकरा भम्बुकणास्तैः सेचनम्‌ । तादृशक्रीडाषु । उन्मुखाः । 
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प्रियाभिः सह॒ जल्क्रीडोद्यता इत्यर्थः। तथा च प्रियया साधं जलक्रीडादिना प्रियासुख- 
संभवाद्विखासित्वानुपपत्तिर्नेति भावः । अत्र रमन्ते इत्यनेन संभोगः शृङ्खाररसो व्यज्यते । 
प्रसादमाधूर्यदयो गुणाः । अनुप्रासः रब्दाङंकारः ॥२३। 

ननु तादुश्षमण्डये जलक्रडायोगयजलाभावात्कथं जलक्रीडोचता इत्यतो वंशस्थेनाऽऽह-- 
निदाधदाहार्तीति । 

शुचौ । ग्रीष्मर्तौ । आषाढमासे ग्रीष्मप्रारम्भ इति भ्रमवारणाय । म्रीष्मसमाप्ति- 
चोतनाय चात्र पुनः शुचाविव्युक्तमिति ध्येयम्‌ । वापीजल्केलिखालसाः । वापीषु सरोवर- 
विशेषेषु । जलैः केलयस्तासु सक्तन्तःकरणा विलासिनः । तथा च तन्मण्डपे ज लक्रीडा- 
योग्यजलाभावादेव वापीषु जलक्रीडो्ताः। न च निक्रटस्थनद्यादौ जल्क्रीडो्यताः कि 
नेति वाच्यम्‌ । प्राणाधिकप्रियतमामूल्यमूषणस्य प्रवाहुपातेन पुन्लमिभावात्तद्धानिजनित- 
प्रियतमामनोविभङ्गख्पप्रतिबन्धात्‌ । सरोवरादौ तु नियमितजलासखतितभूषणस्यानायासेन 
खाभान्निःशङ्क जलक्रीडासंभवः । तत्र॒ कमलिनीनां तन्मन्दमकरन्दलोलटुपश्रमराणां च 
सस्वात्कमलिनीञ्नमरयोर्नायिकानायकत्वाप।दनेन तदन्योक्तिभिक्पहासचेष्टादशंनसंभवाच्च । 

कमले: परस्परहननरूपकन्दुकादिक्रीडासुखानायासानुभवाच्च विलासित्वसंरक्षणाथं 
वापीष्युक्तम्‌ । वनाय । नगरोपवनं गन्तुं प्राप्तुम्‌ । गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर््यो चेष्टाया- 
मनध्वनीति सूत्रेण चतुर्थो । व्रजन्ति गच्छन्ति। सरोवरादिकानामुपवने संभवादुपवनं 
गच्छन्तीत्यर्थः । 


ननु जर्कैकिकालसाः कृतः संजाताः । उश्ीरतृण मण्डपे तापासं भवेन सुखावस्थाना- 
दित्यतो विलासविशेषणमाह--रतिस्वेदगर्ज्जलालसा इति । रतयः सानुरागग्रियतमया- 
ऽनड्गलीखास्ताभिः श्रमाधिक्यद्वारा संजातो यः स्वेदो धर्मस्तस्य गलज्जलानि स्वदुदकानि 
तैरकसाः । ग्यापारन्तरं कतुंमक्षमा इत्यर्थः । तथा च सुरतश्नमेण तत्राप्य्‌ ष्मणः संभवात्त- 
दपनोदाथं जल्क्री डोद्यता इति भावः । 


ननु गृह एव कमलादियुक्तं सरोवरं क्रीडाथं कार्यमन्यथा विलासित्वानु पपत्तेः । 
मार्गे ग्रीष्पवाघासंभवादतो वनगमनमनुपपन्त्मित्यतो वनविशेषणमाहुू-निदाघदाहाति- 
विधातहेतवे इति । निदाघो ग्रीष्मोष्मा तेन दाहृस्तेनाऽऽतिः पीडा तस्या विघातो नाशस्तस्य 
हेतुः कारणमेतादुशषवनायेत्यथंः । तथा च गृहुस्थिततादुक्षप्तरोजर्स्य सूयंकरसंतापितादम- 
निकरजानतोष्मभिः सूर्यकिरणैश्च सततमस्युष्णत्वात्ताद्शजलेन प्रव्युताधिकदाहो न 
तापरान्तिः। किवां जलक्रोडासुखमिति वनस्थितसरोवरे जलस्य सदाशीतठत्वात्तत्र 
जलक्रीडाकरणार्थं वनं गच्छन्ति । मागंतत्तापदु खस्य भाविजलक्रोडासुखात्यन्तपरम्परा- 
भिलाषबलेन निवारितत्वादिति भावः । 


ननु सुयकराणामनिवारितत्वात्तत्र कथं षदा रत्य येन जलग्ेडाथं वनगमनं युक्त 
स्यादतो द्वितोयं बनविशेषणमह्‌ --कामोच्छित चठकरेततरे इति । काममत्यन्तमुच्छ्ता दीर्घा 
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ये चता आभ्नवृक्षास्त एव केतवो ध्वजारिचह्‌.नानि यस्तेतादुक्ञवनायेत्यर्थः । यद्रा कामस्य 
मदनस्य उच्छितचूता एव केतवो यत्र॒ मदनोहीपनं वनमित्यथंः । तथा चोपवने घनतरास्रा- 
दितरभिः सूर्यकराणां वारणात्तत्सरोवरजरं सदा शीतलं वनस्य मदनोहौीपनत्वादनङ्ख- 
विहारोऽधिकं तत्र संभाव्यते चेति भावः । 


विलासिनो रमण्य्च रप्युल्वे ह्यानन्दनिमग्नतयाऽऽत्मानं विस्मृत्योन्मत्तवयाऽद्लीलं 
प्रलपन्तीति सूचनात्कामोच्छितिचच्‌ तकेतवे इत्यश्छीलं न दोषः । एवं सुरते तरुणवेगमसह- 
माना तरुणी तदानन्वात्यन्ताविभविनेपेक्षिवनिवारणं तर्णं प्रति जलेऽत्यमङ्खलमद्लीलं 
प्रलपति तदा भतुर्दासाघमत्वेनाम्युपगमादिति सूचनाज्जलेऽत्यश्छीरममङ्खलं न दोषः । अत्र 
संभोगः शृद्धारो रसः । प्रसादसमतामाधूर्यादयो गुणाः । अनुप्रास्चरणंकदेशयमकाम्यां 
शन्दालंकारससुष्टिरित्यादि ष्येयम्‌ । तथा च ग्रीष्मचिह्ल दाहः ॥४॥ 


अथ क्रमप्राप्तं वर्षाकाल मालिन्या वर्णेयति-मदनदहनखिन्नामिति । 

विदेशस्थं प्रियतमं संस्मृतं परति विरहिणी वदति । नदीनां सरिताम्‌ । काले । समये । 
भागते आयाते । तासां सययो ममान्तकतुल्य इति सुचनाथं कालपदोपादानम्‌ । ननु 
नदीनां नित्यं स्वस्थाने सत्त्वात्कथं नदीकाक इत्यतो नदी विज्ेषणमाह-परिमल्वहकाना- 
मिति । परि समन्तान्मलः परिमलः । स वह उक्करृष्टो विद्यते यासामेताद्ञनदी- 
नामित्यर्थः । | 

तथा च नदीपूरसमये नदीजलानामत्यन्तमालिन्याद्र्षां विना नदीपूरासंभवाद्रर्षाकाले 
इति फलितार्थः । विरहिणीनामेतदृतौ प्रदरेषादेतत्स्फुटनामाग्रहुणमिति ष्येयम्‌ । 

नतु प्रियतमाधिष्ठितदेरो नद्य भावात्कथं तेन तदृत्वःगमनमनुमेयम्‌ । नदीपुरस्यासंभादत 
आह-मार्तीनामिति । मालतीवल्लीनां काले आगते । ननूपवने मालतीवल्छीनां संभ. 
वात्कथं तासामयं कालो नियमित इत्यत आह-परिमलबहानामिति । परिमलः सुगन्धः 
स बहल उन्कृष्टो विद्ते यासामेतादुक्चमालतीनामित्यथंः । गन्धो दूरं गच्छतीति सूचनार्थं 
दू रविदोषणं न दोषः । 

तथा च वर्षाक्राठे मालतीनां पुष्पोद्गमात्पुष्पमकरन्दसुगन्धाघ्राणेन वर्षाकारोऽनु- 
मेयोऽन्यदा तासां पृष्पोद्गमाभावादिति भावः । अपिच्चब्दादेतावत्कार्पयंन्तं त्वया नाऽऽ- 
गतमित्येवानुचितं कृतं त्वय्यत्रं स्थिते त्वद्‌भयादिवानेन समयेन कृतान्तरूपेण नाऽऽगतं स्या- 
दित्यत एवादयेति संबोधनम्‌ । दयारहितेति कटोराक्षरश्र वगेन कोपाधिक्यसंभवात्तदागमनं 
न स्यादिति निदयेद्युपेक्ष्यादयेति कोमलोक्तिः । 

नन्वदयेद्युक्स्याऽपि स नाऽऽयास्यतीत्यतः संबोधनान्तरमाह-- दयितेति । सदयो निर्दयो 
वा मम शरणं त्वमेवेत्ति भावः । आत्मदग्वारिणा । स्वस्य दृशोश्चनन्दु ;खाश्रुजलेन । एक- 
वचनेनाविच्छिन्नाशरुजलधारा सूच्यते । कि कथं न सिञ्चसि । मां त्वमिति दयित सिञ्च- 
सीत्यनेनाध्याहारः स्फुटः । 
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नन्वहं दुरस्थितस्त्वां कथं सिञ्चामि कथं वा मम सुखदुःखाश्रुजलसंभव इत्यत आह्‌- 
एत्येति । मन्निवासगृहुं तत॒ आगव्येव्यर्थः । तथा चाऽऽगतस्य तव मह रानान्मदवस्थाज्ञान- 
जनितदूःखाश्रुणः संभवात्सम्यगहमागतो नो चेदनया मृतं स्यादित्यादि्रियतमादशंनजसुख- 
जनिताध्रुणः संभवाच्च तञ्जलसेचनेनैतत्कालान्तकाक्रान्तां मां सुखयेति भावः । 

ननु तप्तस्य सेचनमुचितं न तवेत्यतः स्वविशेषणमाह-मदनदहन खिन्नामिति । मदन- 
रूपाग्निना पीडिताम्‌ । तथा चास्मिस्तद्वियोगसमये मदनरूपोऽग्निरत्यन्तं मम दाह करो- 
तीति युक्तं सेचनमिति भावः । केचित्त्वात्मदुग्वारिणेत्यस्य स्वदशंनरूपजकलेनेत्य्थंमाहुस्तन्न । 
स्वदशंनेन तस्या दुष्टिरस्मिन्पततीति तस्यां सेचनासंभवात्‌ । नहि तस्यां ठदुद्ष्टिः पत- 
तोति युक्तं सेचनमिति वाच्यम्‌ । तह शंनरालसायास्तदद्शंनेऽपि तद्द्ष्टिपात्तेन विरहव्यथा- 
पगमापत्तेः । नहि दशनं विना ब्यथापगमः संभवति । अत एव विरहबाधाग्याकुलया 
मूछतिया च प्रथमं त्वं द्रष्टुमशक्य इति सेचनोत्तरं मया त्वं द्रष्टव्यः सेचनेन मूर्छापगम- 
दवारा प्रबोधसंभवादिति सूचितम्‌ । 

अङ्खानि मे दहतु कान्तवियोगर्वाह्भिः संरक्ष्यतां प्रियतमो हदि वतते यः । 
इत्याक्ञया शशिमुखी गलदध्रुवारिधाराभिरष्णमभिसिञ्चति हृत्प्रदेशम्‌ ॥ 

इति प्रसिद्धवणंनादश्रुणा सेचनमविरद्म्‌ । ननु त्वया स्वतापस्तत्कालजश्चीतरमालती पृष्वै- 
रपनेयस्त्वन्निमित्तं ममाऽऽगमनासमवादित्यतः स्वविशेषणमाह-म।तीनामिति । मालती 
इनः सूर्यो यस्याः सा माल्तीना । तां माल्तीनाम्‌ । यमके निहृतार्थो न दोषः । तथा च 
पुष्पमकरन्दगन्धाहुतश्रमरमुक्तां मालतीं दृष्ट्वाऽहं तवाकाभात्तपामीति मार्ती मम 
दाहिका सु्य॑तुल्येति भवः 

केचित्तु मारतीनामित्यत्र मा लतीनामिति पद्यं मेत्यस्य मामित्यथंः । लतीनामित्यस्य 
रतीनां परिमख्बटखानामिति विक्ञेषणे परिमलबहुराणाम्‌ । बवयोलंरयोः इटेषे एेक्यात्‌ । 
अपचरतीनां सुरतोत्सवानां कारे आगतेऽपि कथं भूतानां परिमलवहुराणाम्‌ । परस्य भावः 
परिमा परिम्णा लवः परिमलवस्तं हरतीति परिमरुवहुरास्तासाम्‌ । उत्करष्टांशहराणाम । 
मानिनां मनस्विनीनां वा कामातुराणां मानभङ्खेन तुच्छदयितानामित्य्थः । 

तथा च मम माममाश्ङ्‌क्य न यास्यसि चेत्तहि अस्मिन्समये मम॒ मानोऽपि नास्ति । 
सुखेन सुरतं कुविति भाव इत्याहुस्तन्न । यमकभङ्‌गापत्तेः । तदेक्यस्य श्लेषेऽभ्युपगमाच्च । 
रतीनां समोऽस्ति मानवत्यहुं न सुखेन सुरतं कुवित्यादिस्त्रीवचने रक्तभंगापत्तेश्च । किच 
तद्ृशशने महदायासं मन्यमाना कथं सुरताभिलाषं ूर्यादिति । 


ननु रातखान्तरोपचा रात्स्वतापोऽनेय इत्यत आहु-दीनामिति । त्वां विना 
यक्किचित्सुखदं वस्तु तन्मम सतापदुःखदमिति मामनन्यक्षरणमेतद्‌ तुकालान्तकाक्रान्तामङ्खी 
विति भावः । 

द्वितीयपादे मालतीनां नदीनामित्यादृत्य मेति म।म्‌ । इनालत्सूर्यात्‌ । अरति । समर्था- 
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यमाने \ सूर्यादप्यधिकसंतापके । इति कालविशेषणम्‌ । तुयंपादे मालतीपुष्पाणाम्‌ । 
परिमर गन्धम्‌ । बवयोरेक्यात्‌ 1 वहतीति परिलल्वहो वायुस्तस्य लानं ग्रहणं यस्या इति 
स्वविरोषणम्‌ । दीनामित्यस्य हेतुगभंमिति लक्ष्मीदासाः 1 अत्र विप्रलम्भः श्युद्धारः। 
प्रसादमाधुर्यादिगुणाः । अनुप्रास्तचरणयमकाभ्यां शन्दालंकारसंसुष्टिः ॥५॥ 


उच्चेविरोति हि मयुरकुले यदम्ब 
मन्दं कदम्बमकरन्दविमिधितहच । 
वातः प्रवाति पतिरेति न तेन मन्ये 
निघ्रणनिघु णविकणं विहुत्वमस्य ।॥।६॥ 
एवंविधं विरहिणी विरहण खिन्ना 
भिन्नाज्ञनच्छविघने गगने घनर्तो । 
मत्वा त्रियं तमदयं हूदयं प्रविष्टं 
न्ते सपेशलमलं परिहाससिश्रम्‌ ।।७।। 
स्वतनुजवनराज्या पुष्पवत्याश्लिषन्त्या 
ह्यनुचितकृतसङ्धोऽस्मीति शेरोऽनुतप्तः । 
निश्चि शशिकरचञ्चन्निक्षरेरश्चकत्पेः 
हारदि हुदिजखेदस्वेदवान्‌ रोदितीव ।८।। 
सहस्यकाठे बहुज्ञस्यशालिनीं चितामवशयायकमोक्तिकोत्करेः । 
प्रहृष्टपुष्टाखिलगोकुलामिलां विलोक्य हुष्यन्त्यधिकं कृषोवलाः ।९॥ 
अरुणनीलनि मीलितपल्लवं प्रचुरफुल्लसमुल्लसनः धियम्‌ । 
वहति कांचन काञ्चनकाननं नवतरां नितरां शिशिरागमे ।।१०। 
अपदुतिम्ममरीचिमरोचिभिनंहि तथा कलि्लिरे शिशिरक्षतिः । 
निति यथोष्मलपोनघनस्तनीभुजनिपडोनतः स्वपतां नृणाम्‌ ।११। 
ऋतुव्यावणेन व्याजादीषदेषा प्र दरिता । 


कविता तद्विदां प्रीत्य रसिकानां मनोहरा ॥।१२।। 


वा० भार--अथ कविवणनम्‌ । + सत्कवीनां विदग्धा भारती वाणी कस्य 
हदयं न हरति । अपि तु सर्वाऽपि स्वस्य | अनवरतरमगणोया | सततं रम्या कि 
कूवंती । अभिलपन्ती । कम । अमिताथम्‌ । असंख्यमथंम्‌ । किविरिष्टम्‌ । 
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सरसम्‌ । साचक्स्यनहरति। तरिम्‌ | अर्थंहदयंवा। या। का । नवरतर- 
मणी । अपूवंसुरता युवती । किविशिष्टा । भारती भरतसंबन्धिनी नतंकस्त्री । 
कथंभूता सती । कामिता । पूनः कि्विङिष्टा । सानुरागा । कि कुवंतो । सरसम- 
भिलपन्ती । विदग्धा । 

मरोचिः-- अथ विरहन्यथासंजातोन्मत्ततया पूर्वोक्तं वारं कारं लपन्ती विरहिणी 
किमर्थमेवं लपसि । नद्येतावता स भायाति । धयं पेहीत्ति प्रवयुत्तरं ददतीं मातरं प्रति 
वसन्ततिलकया वदति-उच्चंविरौतीति । 

है अस्व । मातः । अनेन मनुष्या अतिग्यथायां मातुः स्मरणं कुर्वन्ति तन्नाम च 
प्रलपन्तीति सूचितम्‌ । यत्पृवं निःशब्दं स्थितं तदेतन्मयूरकुलं मयूरपक्षिसमुदायः । कुल- 
पित्यनेन पतिकलत्रपुत्रादिसंबन्धिकमय्‌राः सूचिताः । उच्चं: प्लृतस्वरेण विरौति । मद- 
नोत्सवानन्देन शब्दं करोति । हि निश्चयेनान्यदा त्वेताद्शशब्दाकरणादेतत्कालस्य मद- 
नोत्सवयोग्गत्वाच्च । चिरौतीत्यनेन ते त्वानन्दिताः शब्दं कुवेन्त्यपि मम रोदनतुल्यमति- 
गर्हितं लगति । दुःखिते मनसि सवंमसह्यमिति सूचितम्‌ । वातः! वायुः । मन्दं शनैः 
प्रवाति । प्रकर्षेणातिमन्दं संचरतीत्ययं: ) 

ननु मन्दवायुरयं तव तापं हरिष्यतीत्यत आहु-कदम्बमकरन्दकरम्बित इति । 
कदम्बपुष्परसमिश्चित इत्यं: । कदम्बानामस्मिन्वर्षाकाले प्रफुल्लनादर्षाकालजमेधमुक्तसीक- 
रवहनमपि वायोः स्वतःसिद्धमिति त्रिधा वणंनानुपपत्तिनेति ध्येयम्‌ । 

तथा च शरमरोपभुक्तकदम्बकलिकायाः पतिस्मारकेद्वात्तदलाभात्तब्दा (द्वद्दा)हिकया 
रसगन्धानयमानयतीत्यधिके ममं दाहक इति भावः } चः समुच्चये । एवमस्मिन्समये पत्युरपि 
मदनोद्‌दीपनसंभवादधिकेविरहपीडया विदेशे स्थातुमश्ञक्यत्वादागमनं संमावितमित्य- 
स्मिन्नपि समये पति्र्ता एति आगच्छति न । यद्यायातः स्यात्तहि प्राणसंभरणेन 
प्राणेश्वरः स्यादित्यनागमनेन ममानुरोधाभावात्केवलं पतिनं प्रियतम इति सूचनां पति- 
रिव्युक्तम्‌ । तेन कारणेनास्य पर्युनिर्घ्राणनिघु णविकणं विहुतत्वम्‌ । निर्घ्राणो गन्धग्राहु- 
केन्दरियेण रहितः । निधृ णो दयार हितः । परहिसिकः । विकणंः राब्दग्राहुकैन्दियरहितः । 
विहूत्‌ । हृदयशुन्यः । एषां भावस्तत्त्वम्‌. । निर्घ्राणत्वनिधु णत्वविकणंत्वहूदयशून्यत्व- 
भित्य्थं; । अहं मन्ये । 

अत्र तादुशवायुगतफुल्लकदम्बरसगन्धाघ्राणेन वर्षाकालं विरहिणीकृतान्तरूपं ज्ञात्वा 
मत्परक्षणाथंमागत्तः स्यात्‌ । यततो नाऽऽगतोऽतस्तध्य घ्णेन्द्रियाभावस्वद्गघाज्ञानेऽनागम- 
नस्य युक्तत्वात्‌ । अथान्यपदा्थ गन्धानभवान्न निघ्रणत्वमिति चेत्तहि निर्दयः! मृन्मय 
(मन्मुद्यु)करकालनज्ञानादपि मत्संरक्षणाथंमनागमनात्‌ 1 अथायं वायुस्तत्र नगत इति 
निर्व्राणनिर्घुंणत्वासंभवः । कालज्ञानेऽनागमनादिति वचेत्तहि मय्‌ राणामुच्चतरविरावश्र व- 
णेनाऽऽगतंः स्यादतो विकर्णत्वम्‌ । बधिरतया तदश्रवणेन युक्तमनागमनम्‌ । 
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अथ मयुरकशब्दश्रवणेऽपि व्यासद्धान्तरवरान्नाऽऽगत इति चेत्ताहि सिद्धं विहूदयत्वम्‌ । 
सहूदयत्वे वि रहुव्यथासहत्वाक्षमतया महृत्कायंमुपेक्ष्यापि शीघ्रं धावित्वंवऽऽगतं स्यात्‌ । भत्र 
विरहिण्या क्रोधावि्भगवाच्छ्रुतिकटुपदगुम्फनागुणो न दोष इति ध्येयम्‌ । 

अनेन त्वयाऽहमस्मं सम्यक्परीक्ष्य न दत्तेति तव दोषो मम विरहग्यथात्वेन फलित 
इति व्यञ्जितम्‌ । अत्र विप्रलम्भः शुद्ध(ररसः पतिरेति नेत्यनेन व्यज्जितः। भ्रसाद- 
माधूर्योदारता गुणाः । मयूरमित्यादौ वैदर्भी रीतिः । अनुप्रासोऽलकारः 11६} 


अथोक्त हृदि गतेन श्रियतमेन श्रुतं भविष्यत्यत एव तदागमनविलम्ब इति भयादिव 
हृदि स्थितं प्रियतमं प्रति पुनव॑सन्ततिरुकया वदति-एवंविधं विरदहिणीति । 

वर्षाणां विना सेघागमनासंम वाद्घनर्तौ वर्षाकाले इत्यर्थः । ननु मेघानामन्यदाऽपि 
दर्शनाढनर्ताविति कथमुक्तमत आह-भिन्नाञ्जनच्छविधने गगने इति । आकाहो मेदं 
प्राप्तं यत्कज्जलं तस्य कान्ति्येषामेताद्समेचा यस्मिस्तस्मिन्‌ सतीत्यर्थः । 

तथा चान्यदा मेधा विरलाः श्वेताः कदाचिदायान्त्यस्मिन्काले तु नित्यं जलपुणंतया 
श्यामा मेघनिकरा आकाशे तिष्ठन्तोति भावः। विरहिणी । प्रोषित्तमतुका युवदठी । 
मत्वा । उत्कण्ठाहर्षशोकादेरुन्मादर्चत्त विप्लव इत्युन्मत्तौभूयेत्यर्थः । 


किचिद्रक्ति करोति ह्‌।समसकरनिनिर्याति संतिष्ठते 
बाष्पं मुञ्चति किच रोषकलितां शोणां विधत्ते दशम्‌ । 
मुग्धाक्षीति नमस्यकाण्डकुपितेत्याभाषते निष्ठुर 
त्यालिडगत्यधुना स मन्मथशरंनीतः पर॑ दुदंशामित्यादि तदृन्यञ्जकम्‌ । 
नन्वकस्मादृन्मत्तता कथं संजातेस्यतो विरहिणीविेषणमाहु- विरहेण चखिन्नेति । 
विरहेण प्रियतमवियोगेन । एवंविधम्‌ । 
दुष्टिप्रेम पुरा भ्रमोऽथ मनसि प्रोक्तोऽथ संकल्पको 
निद्रोच्छित्तिरतः दारोरतनुता लज्जाविनाक्षस्तत्तः । 
वैराग्यं विषयेष्वथो निगदिते उन्मादमूरछे ततो 
मृत्युः स्यादिति पण्डितैः स्मरदशा उक्ता देव क्रमाद्‌ ॥ इत्ति । 
दशावस्थाः क्रमेणेत्यथंः । खिन्ना उन्मादावधि दुःखितेत्यथंः । अत एव- 
दयिते परदेश्स्थिते शशिपङकेरुह्‌चन्दनादिभिः । 
परितप्यत एव यद्वपुः कथिता सा कविभिवियोगिनी ॥ 


इति लक्षणाद्विरहिणीःत्यनेन विरहिन्नत्वसिद्धावपि विरहेण चिन्नेति पुनरपादानं 
मूछ्न्तरितमरणावल्था निकटाऽस्तीति सूचनायेति च्येयम्‌ । तथा च क्रमेणैवोन्मत्तता 
संजातेति भावः 1 तं पति प्रतीत्य; । प्रियं मनोहर ब्रते वाक्यं वदतीत्यर्थः । 

ननु देशान्तरस्थं प्रति कथं त्ते इत्यत आह-हूदयमिति । स्वमानसं प्रति प्रविष्ट- 
मागतं सस्मृतमित्यथः । ननु मनस्यणुरूपे महाकायप्रवेशेऽत्यन्तमस्या दुःखं संभावितम्‌ । 


५०९६ गोकाध्यायें 


निविशते यदि शृकरिखा पदे सृजति पा कियत्तीमपि न व्यथाम्‌ । 
मृदुतनोवितनोतु कथं न तामवनिभृत्त निविश्य हूदि स्थितः ।। 
इति श्रीहर्षोक्तेदच । तत्कथमस्या आसन्नमरणाया निकटे लौकिकमागंण नाऽऽगतः पति- 
रित्यत आह्‌ --अदयमिति । दयारहितम्‌ । निद॑यस्य कठिनत्वेन प्रवेशं बहुदुःखसंभवादल्प- 
दुःखावगमार्थंमदथमिति मृदूक्तिः । तथा च दयारहितस्य परदुःखे इष्टापत्तिरिति भावः । 


नन्वेठादृशं विरोधिनं प्रति किमथं ब्रूते फलसिद्धचभावादत आहु--ग्रियमिति । मम 
मनसि विरहानलाक्रान्तेऽयमद्यापि मदे दनाभिज्ञतया मतुंकाम. स्थित इति श्रियतमत्वेनाभि- 
मतमित्यथः । तथा च त्रिय प्रति प्रियं वचनमुक्तं सफलमेवेति भावः । 


ननु स्वविरहवेदनयेयं कठिनमेव वदद्यतीत्ति प्रियं वचनं कथमत आहु-सपेशल- 
मिति 1 हृदि स्थितं प्रियमुन्नमत्तया त्वद्श्र माम्यासेन व। । वस्तुतो विदेशादागतं जानतीति 
एनः परावृत्य गच्छतीत्याशङ्कुया कठिनं न वदति, क्रितु सपेशलम्‌ । मधुररससहितं अमृता- 
दप्यधिकतरम्‌ । तेनैव तद्रचनश्रवणसक्तान्तःकरणतयाञ् स्थिरो भवतीति भावः । 

नन्वेता दुक्षमप्यत्पा्थं वदिष्यत्यन्तःप्रहर्षणादिति मनोहरं कथमत आह-अरमिति । 
अत्यर्थं सन्यङ्गय मित्यथं: । तथा च मनोहुरत्वे न क्षतिरिति भावः । 


ननु तथापि प्राचीनदुःखसंस्मरणादिदं मनोहरमपि कपटवचेनं भविष्यतस्यन्तप्रदेष- 
संभवादित्यत आह~परिहासमिश्र मिति । अनङ्कलीखायम्‌-- 
च रणकमलमेकरेनाङ्‌घ्रणाऽऽक्रम्य भतुंरपरपदसरोजेनाऽऽश्रयन्ती तदूर (रू) । 
तरुभिव मुजवल्ल्याऽऽपीडय चुम्बेन्नताङ्खी कथितमिह मुनीन्द्रस्तदधि वृक्षाधिरूढम्‌ । 
जघनपरिसरध्थं श्रोणिदेशं स्वभतुंनिजभुजलतिक(भ्यां गाढमालिङ्ग्य रागात्‌ । 
रुकितवसनकेशा चुम्बनं यत्र कुर्यास्स्कटमिह परिरम्भं जाघनं तं वदन्ति ॥ 
स्थितं पति मी लितनेत्रयुग्मं परश्चास्रविष्येहनिता कूचाभ्याम्‌ । 
गृहण व्यसौ तामपि बिद्धकाख्यमालिद्धनं तन्मुनिभिः प्रदिष्टम्‌ ॥ 
मडकेष्व (स्व)तत्पे पतिसंमुखस्था कान्ता समालिङ्धति यत्र गाढम्‌ । 
मिथः प्रवेशं कुरुतो निजाङ्खैः स्यालक्षीरनीरं परिरम्भणं तत्‌ ॥ 
वल्छोव वृक्षं सरला ङ्कयष्टि पति पमालिङ्कति यत्र कान्ता । 
चुम्बे्च रागात्कृतमन्दसीत्का प्रोक्तं बुधेव॑ल्लरिवेष्टितं तत्‌ ॥ 
इत्यादि परिरम्भणे । नारीमृखान्ते वदनं स्वकीयं समानयेद्यत्र बलेन कान्तः । 
सा नेव चुम्बेदतिकोपयुक्ता स्याञ्चुम्बनं तन्मिलितामिधानम्‌ ॥ 
दयितस्य निवेश्य वक्त्रके निजवकत्रं परिचुम्बिताधरम्‌ । 
न पिबेदबच्ा तदाननं स्फुरिताख्यं किल चुम्बनं तदा ॥ 
करेण कान्तस्य निमील्य नेत्रे जिह्वां मुखान्तविनिधाय वक्त्रम्‌ । 
चुम्बेद्िलोला परिमीलिताक्षीं तद्‌वाटितास्यं कवयो वदन्ति ॥ 


ऋतुवर्णनाध्यायः ५०७ 


दन्तेगुंहीत्वा मदनािखोलाऽधरं विचुम्ब्याऽऽशु दशेत्स्वभतुः । 

कान्तस्तदीयं कथितं भुनीन्द्ररिव्युत्तरोष्ठ परिचुम्बन हि ।। 

आदाय दन्तच्छदमाशु पत्युः कराडगुलोसंपुटकेन नारी । 

जिह्वा प्रदेशेन ध (पु)टे दशेच्चेत्तच्चुम्बनं पीडित संज्ञकं स्यात्‌ ॥ 

अधरौष्टयुगेन कामिनी पतिवक्व्रोष्ठ्युगं स्वजिह्वया । 

परिपीडच विचुम्ब्य नृत्यति कथितं तद्धि समौष्ठसंज्ञकम्‌ ।। इत्यादि चुम्बने ॥ 
निधाय पादौ रमणांसयोश्चेदृत्तानसुप्ता रमते पुरघ्री । 

प्रतिप्रबन्धं समपादसंज्ञं प्रोचु स्तदा भोगविधानदक्षाः ॥ 


उत्तानितायाः स्मरमन्दिरोपस्थितस्तरुरदयमुद्‌दहीत्वा । 

संस्थाप्य ब्राह्यं कटितो रमेत कान्तस्तदा स्याक्किर नागराख्यः ॥ 
स्व्रियोऽडघधिमेक विनिधाय भूमावन्यं स्वमौरौ निजपाणियुसमम्‌ । 
पृथ्व्या समाधाय रमेत भर्ता प्रैविक्रमाख्य करण तदा स्यात्‌ ॥ 
तल्पप्रसुप्ता निजपादयुग्ममूष्वं विघत्ते रमणी कराभ्याम्‌ । 

स्तनौ गृहीत्वाऽथ भजेत कान्तो बन्घस्तदा व्योमपदाख्य उक्तः ॥ 
कान्तोरुयुग्मान्तरगः स्वहुस्तौ निधाय भूमौ रमते पतिश्चेत्‌ । 
बन्धस्तदोक्तः स्मरचक्रनामा प्रेष्टः सदा कामिजनस्य लोके ॥ 
नारी स्वपादौ दयितस्य वक्षःस्थितौ समालिङ्ग्य करदयेन । 
किचिन्नतोरू रमतेतरामसौ प्रोक्तो मुनीन्द्रं रविदारिषाख्यः ॥ 
उत्तानितोरुद्यमध्यगामी ददु समालिङ्ग्य भजेत यत्र । 

कान्तो विखासिश्रिय एष बन्धः सौम्याख्य उक्तः कविभिः पुराणैः ॥ 
ऊरुयुगं वक्त्रमुदञ्चितं च कृत्वाऽम्बुजोक्षी मजते पति चेत्‌ । 
आनन्दकर्ता तरुणीजनानां बन्धोऽयमुक्तः वि.र जुम्भितास्यः ॥ 
कान्तोरुयुग्मं परिवत्ितं चेन्निपीडय कामाकुरचित्तवृत्तिः । 

रमेत भर्ता यदि वेष्टिताख्यं तदेति बन्धं मुनयो वदन्ति ॥ 


स्कन्धप्रदेशे विनिधाय जद्घामेकां स्तरियोऽन्यामथ संविदायं । 

अधो विनीय प्रबल रमेत भर्ता यदा रे(वे)णुविदारितं तत्‌ \\ 

विलासिनीं संहतमूरुयुगमां कृत्वोघ्वंमालिडग्यं भजेत भर्ता । 

उद्धुगनकः स्यात््रमदाङ्च्ियुर्े कान्तोरसिस्थे स्फुटता (मा)न्प्रदिष्टः ॥\ 
इत्युत्तानबन्धे । कान्ताङघ्िमेकं हदये स्वकीये निधाय भर्तां रायने दितीयम्‌ । 
कुर्याद्रति चेदिति वोणकाश्यः प्रीढाद्धानायां परिकल्पनीषः । 
पार्वं्रसुप्तत्रमदोपरिस्थः कान्तः समालिङ्ग्य रति केरोति । 

यत्र प्र दिष्टो मुनिभिः पुराणैबंन्स्तदा संपुटनामधेयः ॥ 


५०८ 


गोलाध्याये 


यद्य _्कनाकुं ञ्चितपादयुरमं स्वनाभिदेशे परिकल्प्य भर्ता । 

रति प्रकृर्यादिति ककटाख्यं तदा कवीन्द्रः करणं प्रदिष्टमिति तिर्यग्बन्धे । 
्रेह्धाविलासं प्रसभं वहन्त्या विपयंयाज्ज्ङ्कुयुगस्य नार्यः । 

पद्मासनं स्यादथ चैकजद्घुाविपयं यात्त॒पपदं वदन्ति ॥ 
स्वजानुयुम्मान्तरनि्गतौ चेद्धजौ स्वकण्ठे विनयेन्मृगाक्षी । 

कान्तोऽपि कृत्वेति विधि प्रगच्छत्तदा बुधं्बन्धुरिताख्यमक्तम्‌ ॥ 
उक्तप्रकारयंदि दम्पती स्वभुजौतु कृत्वा सणिकृपरस्थौ । 

स्वैरं रमेते करणं प्रदिष्टं तदा कबीन््रः फणिपाश्संज्ञम्‌ ॥। 

विघ्रायं जद्भायुगलं युव्याः स्वकीययोः कृ्प॑रयोरधास्थाः (चास्याः) । 
कण्डे स्वबाहू परिणीय गच्छेत्पतिस्तदा संयसनाख्यमेतत्‌ । 

मृखे मुखं बाहुयुगे स्वबाहू जद्धादये जङ्घुयुगं नित्रेह्य । 

गच्छेत्यतिद्चेदिति कौ्म॑क स्यादूर््वौरयुग्मात्परिव्तितस्यम्‌ ।। 

स्थितां स्त्रियं कृ ल्वितपादयुर्मां तथैव मर्ता कृ तति्यंगद्कः । 

भजेत चेत्कामकलाविदग्धां बन्धं तदा युरमपदं वदन्ति ॥! 
विलासिननीकूपंरमघ्यवर्ती कटि स्वकीयां भ्रमयन्मुहुश्चेत्‌ । 

भजेत भर्तेति दि(वि)तदितं स्यात्तन्भाकट संमुखसंगमेन ।। इव्युपविष्टबन्धे । 


संवेष्टयित्वा निजकृपंरेण जान (न्वड) गनाया अवलम्ब्य कण्ठम्‌ । 


रति प्रक्र्थादिति कूपराश्यो बन्धः प्रदिष्टः स च जानुपूर्वः ॥ 
उक्तप्रकारे करणे यदेकः पादौ भवेदूष्वंगत्तोऽद्धनायाः । 

तदा प्रदिष्टो हरिविक्रमाख्यो बन्धः प्रयोऽयं तरुणोजनानाम्‌ ॥ 
कण्ठं भुजास्यामवलम्ब्य मतुं; श्रोणी निजोखूयुगचेन गाढम्‌ । 
संवेष्टच कुर्याद्रतमङ्धना चेदुक्तः कवीन्दरैरिति कीसिबन्धः । 


इस्युत्थितबन्वादौ । 


जातश्चमं वीक्ष्य पति पुरन्ध्री स्वेच्छाति एवाथ रतेष्वतुप्ता । 
कंदपवेगाकुल्तिा नितान्तं कुर्वति पृष्ट्यं पुरुषायितं सा ॥ 
उत्तानसुप्तं दयितं भुजाम्पामालिङ्खय लिङ्क विनिवेश्य योनो । 
भजेन्नितम्बं परिचालयन्ती नारी तदा स्याद्विपरीतबन्वः ।। 

सुप्तस्य पुंसो जघनोपरिस्थिता संश्रामयन्त्यडःच्ियुगं विक्कुल्चिततम्‌ । 
चक्राकृतिः स्त्री नरवद्विचेष्टते तद्भ्रामराख्यं करणं समीरितम्‌ ॥ 
प्रे डलविभ्रमवती स्मरयन्त्रे मतृंलिङ्धमुपघाय पुरन्ध्री । 
श्नामयेत्कटिमन ङ्गविलोला स्यात्तदा करणमुत्कलिताद्य(स्य)म्‌ ॥ 
विपरीतरते ससीत्करेता वरहसिाऽतिमनो रमानना । 

किं तवाऽऽद्य बशं गतोऽसि मे स्मरयुद्धे विजितोऽसि चाप्यलम्‌ । 


कऋतुवणनाध्यायः ५०९. 


इति मञ्जु रटन्त्यथाऽऽकुला सकचाकषं णचुम्विताचरा । 

श्रमनिमीलितचारुलो वना द्रवतां याति तदा विलासिनी ॥ 

दखयदेहकतां समूरछनां दरसंमीलितलो वनोत्पराम्‌ । 

समवेक्ष्य निंतान्तनिःसहामवगच्छेदबलां दुतामिति । 

विषरीतरते यदाऽङ.गना हृदि मुष्ट्या प्रिता डयेत्पत्तिम्‌ । 

करघातनकं तदा बुधैरिति संतानितपंजञमुच्यते । 

विस्तीण॑हुस्तेन रतौ यदा स्त्री हन्ात्पति स्यात्सपताकेसंज्ञः । 

अद्गुष्ठकरेनैव कृतप्रहारो विजः स॒ उक्तः किल बिन्दुमालः 1) 

साङ्गुष्ठमध्याङ्‌गुलिक्राप्रहारं शनैः पुरन्ध्ौ कुरुतेऽति रागात्‌ । 

यदचेष उक्तेः कविभिः पुराणेरानन्दकृक्कुण्डलनामघेयः ॥इति । 

पुरुषायितताडनयोह्च मया त्वमुपद्रतस्तत्त्रास्ादि शीघ्रं नाऽऽगवोऽसीष्युपहासंरपहा- 

सान्तररवा संयुक्तमिव्यर्थंः । तथा चोपहासानां निष्करपटयोतकत्वाष्रस्तुतः प्रियतमसमायम 
इव विरहदुःखं विस्मृत्य स्वानन्देन लपतीति भावः । अत्र बिरहाख्यः श्ुद्खारो रसः। 
प्रसादमाधूर्यादिगुणाः । अनुप्रासोऽंकारः। तथा च नदीषु रमारतीत्रिफुल्लनमय्‌ रल्ब्दकदम्ब- 
प्रफुल्छनमेघागमादिके वर्षाकालचिहु नम्‌ ।।3॥ 


अथ क्रमप्रप्तां शरदं मालिन्या वर्णयति--स्वतनुजवनराच्येति। शरदृतौ क्ष॑लः 
पव॑त इत्येवमनुतप्तः पद्चात्तापं प्राप्तः सूर्यकिरणतप्त इत्यथंः । निशि रात्रौ । दिने निर्ष- 
राणां सूरक्रिर्णैः शोषसंभवाच्छशिकरचनञ्चननिञ्च रः ¦ चन्त्रकिरणप्रतिफलनारेदीप्यमाना ये 
निक्लंराः स्वाडगस्रवदुदक्रधे रारूपास्तेरश्रुकल्पैनेंत्रोद्भवोदकतुल्ये रित्यं: । कल्पेत्यनेन 
निरक्षरा उपमेया उपमानाश्नुमिरूपमिता दइव्युपमालंकारः । रोदिति रोदनं करोति । इव- 
शब्दादेते पर्वतनिक्षंराः पर्व॑तरोदनजाश्रूणीत्युप्रक्षएक्कारः । नन्वनुतप्तोऽपि रोदनं कुतः 
करोति धैयंषरणेन तदस्ंभवादित्यतः क्ंलविशेषणमाह --ह्‌दिजखेदखेदवानित्ति । हदि मन्तः- 
करणे जातो यः खेदः सहनायोग्यं यद्दुःखं तस्पाज्जता ये स्वेदा धर्मोदकानि तैयुक्त 
इत्यथ: 1 तथा चात्यन्तदुःख विक्येन धर्यापाकरणाद्रोदनं संभवतीति मावः । अनेन पवेत- 
निस्लंराः पवत वमोरकोतक्षिताः । अत एव धर्मोदकस्याश्रुत्वाषंमवात्तदमेदेऽपि तद्धेदना- 
ताथेमश्रुकेल्पैररिति पृथगुक्तमिति ष्येयम्‌ । 

इति किमतस्तमनुतापमाह -स्वतनु जवनराज्येति । स्वस्य पव॑तस्य तनु : शरीरं तस्मा- 
जाता या वनराजिखंतापड्‌वितिस्तयेत्य्थः । अनु चिततकृतसंगः । अनुचितो निन्दितः कृतः 
सपादितः सङ्क: समालिङ्कनादिकं येनासौ । पुत्रीं प्रति गतत इत्यर्थः । एतादुशोऽहमस्मि 
तिष्ठामि । अस्मीव्यनेनेतादु शं पापं कृत्वाऽपि जीवामि लोकानां मुखं च प्रदर्शायामीत्यति- 
निंजजत्वं भ्रष्टत्व सूचितम्‌ । 

ननु प्रथमं सङ्कः किमर्थं तदनु पश्चात्तापर्च किमर्थमित्यतो वनराजिविशेषणमाहू- 
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आदिलवन्त्येति ! अश्लेष समालिद्खनं कुवत्या । तथा च मया स्वेच्छया सद्धोन कृतेः 
क्गितु तदिच्छा बलाक्तरेण संजात इति पश्चात्तापः प्रायश्चत्ताधिकारक्षपादनार्थं युक्त 
इति भावः । अपिक्ब्दात्‌-- 


ठट केडवरो जनकजाहुरणेन वाली तार पहारकृतय।ऽप्यथ कौीचकाख्यः । 
पाञ्चालिकाग्रणतो निधनं जगाम तच्चेतरसाऽपि परदाररत्ि न काट्क्ेत्‌ 1 
आयुः क्षि्तिविकलुताऽव्युपहास्यता च निन्दाऽथंहानिकल युते विगतिः परत्र । 
स्यादेव यद्यपि रतेन प्राङ्कनायाः प्राहुस्तथाऽप्यनघमित्यपि कारणेन ॥ 
उवंशीसु रतचिन्तया ययौ सक्षय किल पृरूरवा रपः । 
रक्षणाय निजजी वितस्य तत्संभवेत्परवध्‌ न कामतः ॥ 
नारी चोन्नतयौवनाऽभिरुषितं कान्तं न वचैदाप्तुया- 
दुन्माद मरणं च विन्दति तदा कदपं सं मोहतः । 
संचिन्त्येति समागतां परवघर र्व्यथिनीं स्वेच्छया 
गन्छेत्क्वापि न सवंदा सुम॑तिमानित्याह्‌ वात्स्यायन : ॥ 
अपि द्विजश्रोत्रियमित्रमूपसबन्विभार्पा यदि पञ्च भुक्ताः 1 
सयुस्ताश्च दोषाय न चेसरगच्छेदधेतु विना कामत एव नैवम्‌ ॥। 
इत्युक्तन तदिच्छाकृतसंगाहोषाभावेऽप्य्ह्‌-- 
कन्या प्रव्रजिता सती रिपुवर्घूरमित्राद्धना रोगिणी 
शिष्या ब्राह्यणवल्लमाऽथ पतितोन्मता च संबन्धिनी । 
वृद्धाऽऽचार्यवधरूहव गर्भ॑सहिता ज्ञाता महापापिनी 
पिद्धा कृष्णतमा सदा बुवजनेस्त्याज्या दमा योषितः । 
इत्यगम्यस्त्रीमुख्यत्वात्‌-~ 
मात्रा स्वला दुहित्रा वा तंकशय्ासनो भवेत्‌ । 
बखवानिन्दरियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति) 


दति धमंशास्त्रस्याथंशास्त्रतो बलवत्वाच्च महापातक मन्यमानोऽधिकममनुपामति सूचितम्‌ । 


ननु तथा कुतस्तवाऽऽदलेषः कृत इत्यतो वन राजिविशेषणमाह --पुष्पवत्येति । तथा 
च यौवनमदश्नामितया मां पितृत्वेनाजानन्त्या पृरुषान्तराभावानमय्यारलेषः कत इति 
भावः । पुष्पवस्येत्यनन रजोदकशंनसमये संजातपद्धादधिकं पापं सूचितम्‌ । अत्रोत्रक्षया 
पर्वतस्यैताद्शमहापातङरिन उपमा व्यज्यते । अत्र श्युङ्खारर्षाभासो रोदनसुचितकरुणारस- 
पयेवसानान्न दोष इति ध्येयम्‌ । 


यदा स्वस्य गात्मनः पर्वतह्पस्य तनुजा श्रोरो्यन्ना या कलतापड क्तिस्तया पुष्प- 
वत्या आरदिरषन्द्याऽपि हूदिजखेदस्वेदवान्हदिजो मदनस्तत्कृता ये खेदा विरहदुःखानि तैः 
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स्वेदः सात्विकभावः प्रथमधरमोदिक तदाश्रयोभूता भूरुहः । वृक्तास्तु स्वमध्यावस्थायां 
स्वान्तगतजलं खवन्तीति प्रसिद्धम्‌ । तन्मदनकृतपीडाजनितधर्मोदकोषस्परक्षितमिति 
मन्तव्यम्‌ । 

सनुचितकृतसङ्काः । अनुचितो निन्दितः कृतः संपादितः संयोगो येनासौ । रतास्तु 
वृ्षस्कन्धं वेष्टयन्ति । रजोद्शंनसमये स्त्रीसङगोऽत्यन्तं निषिद्ध इति हेतोः । अस्मोत्य. 
हमर्थेऽव्ययम्‌ । उपसगं विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाकष्चेति सूत्रात्‌ । कताजनकः शैलः शी संबन्धी 
रीकवान्‌ सदाचरणशौलोऽतिश्रोत्रियः पवतः । अनुतप्तः वू्यकिरणतप्तरूपतया संतापं 
प्राप्त इत्युत्प्रेक्षा । कन्यायास्तादुशषमौद्त्यं भोत्रियपितुः संतापक।रकमेवेतिपदस्य पुनरा- 
वृत्त्या । इति एवंरूपं निशि शश्शिकरचच्चनिनक्चरेश्रुकल्पै रोदितीवेस्युत्प्ेक्षा । 


दिते श्रोज्तिथस्य स्वशिष्टत्वलज्जासंर त्रणा्थं लोकनिकटे रोदनासंमवाच्च । मस्मीत्य- 
बरा्तीति पाठे इतिपदस्य नाऽऽवृत्तिरिति ध्येयम्‌ । 


केचित्त स्वतनुजवनराज्यां जीवसे संदिचषन्त्यां वितनुजकृतसङगोऽस्मीति पाठं 
प्रकल्प्य स्वकन्थारूपायां वनराज्या जीवने पानीये क्लीबरूपे भर्तरि संरिकषन्त्यां सत्यामह्‌ं 
पवतो वितनुजकृतसङ्ग । विगतो तनुजः पुत्रो दौहित्रस्यापि पुत्रत्वोक्तेः । तेन कृतः 
सर्गः समालिङ्खनं यस्यैतादशो दौहित्राभाववानस्मीत्यनुवम्तोऽतत एव मनति जातो यः 
खेदस्तेन खेदवान्‌ रोदितीव । को हि नाम सभतु कां वन्यां दुहितरं द्रष्टुमीष्टे । 

अत्र॒ लतायाः कुसुमसंभवेऽपि फलरूपपुत्रस्यानुत्पादाद्रन्घ्यात्वमित्यवधेयम्‌ । छता 
फलभरनमित। ङ्गौ मां प्रति नाऽऽसतेति युक्तमाहुः । प्रसादमाधुर्यगुणौ । अनुप्रासः शब्दा- 
लकारः । तथा च पर्वतलताप्रफुल्लनं चन्द्रज्योस्स्नाजलातिनिम॑लत्वं श्शरदृतुचिह्लम ।!८1 


अथ क्रमप्राप्तं वंशस्थेन व्णंयति-सहस्यकाल इति । कृषीवलाः कषंकाः । सहस्य 
काले 1 हमन्तेकदेशपौषमासप्रहणास्सं पूर्णो हेमन्ततु गृह्यते 1 ऋतुप्रक्रमात्‌ । न च हिमस्य 
काले इति किं नोक्तमिति वाच्यम्‌ । कृषिरक्षणार्थं गृहवाह्यस्थानां कर्षकाणां प्रावरणात्पतया 
हिमतुनामश्रवणादतिग्याकूलतापत्तेः । न च तथाऽपि मागंशीषंनामग्रहणेन कथं स नोक्त 
दहति वाच्यम्‌ । कातिकान्तश्चरत्कालादग्रिममास ग्रहणेन हिमर्तोरिकमासमितत्वभ्रमस भवात्‌ । 
अन्तिमपोषमासग्रहणे तु पुवमासस्य पृवंमनागतत्वाद्गणना स्वतःसिद्धेति हिमर्तोद्धिमास- 
त्वेनावेगमाच्च । हकारलोपेन सस्यकालप्रतीत्या कर्षकाणां स्वग्यापारप्रवृत्तिसंभवाच्च । 

ननु मार्गंशीषवाचक्रमह्‌ःशब्दमप्तम्याऽपि पदच्छेदपमवादकाले इत्यत्रास्य विष्णोः 
कालो मासानां मागंशोर्षोऽहमित्युकरिव्यथंसंभवादस्य तदि रोषणत्वाच्च कथं पौषमास- 
ग्रहणेऽभिनिवेश्ञ इति चेन्न । अकाले इत्यस्य व्यर्थविशेषणत्वात्‌ । कृष्याभमङ्ध ला्ंप्रतीति- 
कारकत्वाच्च । इमां .लां) कृषिमूमि विलोक्य सादरं दुष्ट्वा अधिकमस्यन्तं॑तुष्यन्ति । 
अस्मिन्वर्षऽसताकं वहुद्रत्यजाभो भवितेति तुष्यन्तीत्यर्थः । 

ननु केवर्वद्मूदशंनेन द्रव्यलामभावात्तोषः कथं संमवत्यन्यथाऽन्यदाऽपि तदनिवा- 
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रणात्सहस्यकारे इत्यस्य वैय्यपित्तिरत इलाविशेषणमाह्‌~-प्रह ष्टपुष्टाखिलगोक्रुलामित्ि । 
प्रकर्षण हृष्टं पुष्टमभिमतभक्षणाच्छरीर।रोग्यधारि । एतादृक्षमखिलं समग्रं गोकुरं गोबली- 
वर्दसमुदायो यस्याम्‌ । अत्र कुलशब्दस्यानेकरूपसमुदायवाचकत्वादखिलशब्दस्य तत्समुदाय 
वाचकत्वादृमेदोऽवधेयः । यदा-अखिलरब्दोऽदुष्टवाच्कः । नतु प्रहुष्टमखिखानां 
करुषीवलानां गोकूुलमिति । कृषीवलानामुपक्रमात्तस्य वैयर्थ्यात्‌ 1 तथा च तद्विक्रयादद्रग्यलाभ 
इति भावः । 

ननु तत्काले प्रहृष्टपुष्ट मोकुकं कुत इत्यतो द्वितीयं विशेषणमाह - बहुसस्यमा [ला 
लिनीमिति । बहुविधसस्यबाहुल्येन सोभायमानाम्‌ । तथा च कृषिभुमावसंख्यसस्यसंभवात्त- 
द्क्षणेनास्मिन्फाले प्रहुष्टपुर्टं गोकुलं जातमिति भावः । अनेन धान्यादपि विक्रयेण द्रन्य- 
लाभादधिकं सुखं युक्तमित्यपि सूचितम्‌ । 

ननु वर्षाकाके सस्यबीज रोपणादनन्तरं शरदि संजातात्पवृद्धीनां सस्यानां हेमन्ते वर्षा- 
भावात्कथं संरक्षणं बुद्धिर्वा भवति । प्र्युतातिमृदूनां सू्यंकिरणतापाहुग्धत्वापत्तिरतस्तृतीयं 
विशेषणमाह-चितामिति 1 अवरश्यायकमौक्तिकोत्करः 1 अवश्यायस्तु नीहार इत्यमिधाना- 
दवश्यायो हिमं तस्य कानि जलानि सीकररूपाणि तान्येव मौक्तिकानि मुक्ताफलानि तेषा- 
म॒त्कराः समृहास्तैरित्यर्थः । तथा च हेमन्ते हिमकभपात्तात्तज्जलः सस्यानां वृद्धिः कोमल 
सूर्यकिरणदाहनिवारणं च भवतीति भावः । 

अत्र चितागित्यमद्धलं शरद्रणनविषयपापस्य देहान्तप्रायदिचित्तसूचनान्न दोषः । 
तादशपपाभावे कृषिः सम्यकूसत्या भवत्यन्यथा नेति सुचनाथंमत्र॒तदुपा[दा|नं हग 
दिति ध्येयम्‌ । अत्र मौक्तिकेत्यनेन कृषिमूमौ हिमजकरकणा मौक्तिकानीव्युस्पक्षारंकारः । 
अच्रानावस्यकोद्रक्षया मूमो नायिक्रोपमा व्यज्यत इतीदं पद्यं इटेषार्थेनं नाथिकापक्षेऽपि । 
तथा हि- 

हेमन्ततौँ कृषीवलाः कृषी वलं येषां ते कृष्युत्पन्नान्नमक्षणाद्रटं जीवनं भवतीति 
पुरुषा इत्यथः । इलाम्‌ } इक्रारः शंकरः प्रोक्त इत्यभिधानात्‌ 1 इं॑शहांकर सुखेकारकपुरुषं 
सात्यनुगृह.णातीतीलाम्‌ । सुखक्रारकयपुरूषनुरागिणी तरुणीयिल्य्थः । विलोक्य सादरं 
स्फारल्पुट[रन्ने्ाम्यामावीयेत्यथंः । अत्यन्तं तुष्यनिि । एतां रात्रावालिङ्ग्य हिमपने- 
ष्यानः । बत एव-- 

हसन्तीं वा हसन्तीं चा हसन्तीं वामरोचनाम ,. 
हेमन्ते ये न सेवन्ते तें नरा दैववच््चिताः ¦ 

इत्युकिंतरिति भावः । नन्वस्याः आलिद्धगनेन ह्मापगमः कथमित्यत आह्‌--प्रहृष्टेट्यादि । 
प्रकर्षेण हृष्टा संतुष्टा या पुष्टा परपुष्टा । नामेकदेश्े नामग्रहणात्‌ । भिहिरस्तदेकं दस्यत्र 
वराहमिहिरत्‌ । अथवा प्रहृष्टेन पुष्टा संतुष्टे वान्यपोषणं क्रियते न दु :खितेनेति प्रहुष्टेन 
ककेन पृष्टा कोक्रिचत्यर्थः । तस्या अखिकलमदुष्टं चुभमित्थथंः । गोकुलं वाक्समूहो 
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यस्याम्‌ । तथा चैत्या वचनानां परपुष्टवचनतुल्यतयाऽस्या द्नादौ कोकिलोपस्थित्या 
तटमयवसन्तस्मरणेन तत्र हिमस्थामावात्तद्न्यासक्तन्तःकरणानामस्माक हिमं न लगतोति 
भावः) 


ननु सा भवद्धिरप्राप्येव्यत भआह~-बहुसस्येत्यादि । बहु सस्यं यस्य तस्मिन्‌ पुरुषे 
मा[क्ा]लिनीं शोभायमानाम्‌ । अत्र सस्योपलक्षगाद्धनादिकं बोध्यम्‌ । तथा चास्माकं 
रम्येण स्वे वजा इतीयमपि घनस्पृहया सुलमेति भावः । 


नन्वेवं घनस्पुहया स्वयमेव सा यास्यति किपथं दशनेन स्वानुरागप्रकृटनपस्वामित्यव 
आह-चितामिति । अवर्यायकमोौक्तिकोत्करेः । अव्यो वर्य इच्छाविषयस्तद्िन्नीऽ- 
निच्छाविषय इत्यथः । स आय एवाऽऽयक्रो लाभोऽमूल्यमौक्तिकानीस्य्थः । तेषामुत्करैश्चितां 
तद्धरादिभूषणेः संयुक्तामित्यथंः । तथा च साऽपि धनवतो 1 तथास्पृहाभावाद्विनाऽस्मदनु- 
राग्रकटममायातुमशक्येति स्वानुरागप्रक्टनमावश्यकपतस्तदहशं नमुचितमेवेति भावः । 


एतेन श्युद्ध।रिणामस्मिन्पये शयु ङ्खाराभावान्नातिक्रापंकोचोऽपास्तः । प्रसादादिगुणाः । 
अनुप्रासोऽलंकारः । तथा च सस्यनिष्पत्तितुषारपातौ हिमतुंचिह्ख ॥९।। 


अथ क्रमप्राप्तं क्िशिस्तुं द्रूतविरुम्बितवृत्तेन वणंयति--अरुगनीलेति । शिशिरागमे 
शिशिरतुप्रारम्मे जाते सति । कांचनकाननम्‌ । कांचनाः कांचनाराख्यवृक्षाः । नामैकदेशे 
नामग्रहणात्‌ । अत एव तत्त्वचया सुवणंस्य भस्म भवतीति प्रसिद्धम्‌ । तेषां काननं वनं 
समुदाय इत्पथः । अरुणनीलिममीलितपल्लवभ्रचुरफुल्लसमुल्लसनैः । मरुणनीलयोर्भावो- 
ऽरुणिमा नीलिपा । अम्मा मोक्ता पिच्रिता युक्ता एतादृशा ये पल्छतवा अरक्तनोल- 
तस्मिश्रपत्राणीत्यथं; । 


प्रचुरण्युक्कृष्टानि यानि फुल्लानि पुष्पाणि तेषां समुल्लपनं विमासनं तैरित्यथंः । 
पत्रपुऽपयोबंहुत्वाद्बहुव चनम्‌ । नवतरां नूवनामपूर्वामिव्यथः । नितरामतिशयिताम्‌ । 
कांचन । अनिवंचनोयाम्‌ । धियं शोभां वहति धारयति । प्रसादमाधूर्यादिगुणाः । तुतीय- 
चरणे यमकालंक्रारः । अन्यत्रानुपभ्रासाकंकारः। तथाच कांचनारिषुष्पोद्गमः शिशिर 


तुंचिह्वम्‌ ॥१०॥ 


ननु गृहे छायादित आनीतसायनाकमुजात्सायनकंज्ञानाथं पदज्ञानं वनगमनश्रमेगाति- 
गौरवास्लाघवाद्गृह एव पदज्ञनाथं रिशिरतुं प्रकारान्तरेण द्रूतविलम्बितवृत्तेन वणंयति- 
अपटुतिरममरीचीति । 

शिलिरर्तौ । अपदुतिरममरोचि परीचिभिः । अपटवः शत्रुप्रावल्यादसमर्थाः । न 
विद्यन्ते पटवो येम्यस्तेऽपटवः । ये तिग्ममरीचैः सूर्यस्य मरीचयः किरणास्तंः। शिशिर- 
क्षतिः । हिमस्य नाशः । हिं निश्चयेन । तथा तादृक्लो न भवति । युथा यादृशः । निशि 
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रात्रौ । हिमोपचयाचिक्येऽपीत्यथंः । नृणां पुरुषाणाम्‌ । उष्मकपीनघनस्तनीभुजनिपीडनतः । 
उष्म गवृष्णतायुक्तौ पीनौ मांसलो पृथुं घनौ निबिडौ कठिनावित्यथंः । इभक्रम्भरूपाविति 
फलितम्‌ । स्तनौ वक्षोजौ यस्याः सा । तस्या युवत्या भुजाभ्यां नितरां पीडनं दृढादलेष- 
स्तेन स्वपतां निद्रादिजनित सुप्तमिन्द्रियाणां निभीलनमित्युक्तष्पं स्वापं कुर्वताम्‌ । हिमनाशो 
भवति । अनेन । 

मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुड कुमाक्ते कान्तापयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । 

वक्षो निधाय भुजपज्जरमध्यवर्ती धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलन्धनिद्रः ।। 


इति वणितं ज्ञेयम्‌ । प्रसादादिगुगाः। पृवर्धिं यमक्राखंकारः। तथा च शीताधिक्यं 
शिशिरतुचिह्वं तज्ज्ञानं गृहेऽपि भवतीति भावः ॥११।। 
ननु परिज्ञाना्थमृतुचि ह्वाना मावश्यकत्वात्तान्येव वक्तव्यानि । ऋतुवणं नारा 
तत्सु चनं गौरवम्‌ । नह्ययं कान्यम्रन्थो येन वर्णनं चरुत्वप्रदशं कमावश्यकमित्यतोऽनु- 
ष्टुभाऽश्ह॒--ऋतुग्यावर्णनेति । 
वंसन्तादिषक्ऋतूनां व्यावर्णनं स्वरूपवणंनं तस्य ॒ग्याजाच्छलात्‌ । एषा एकादश- 
पद्याल्मिका कविता । 
अदोषौ तद्धि शब्दार्थौ सालंकारौ गुणान्वितो) 
काग्यमेतदितिरूपा स्वर्निमितो प्रदशिता ॥ 


प्रकर्षणोत्तमतया मया दर्शिता । तथा च कविताप्रद्हनं बिना वर्णनं न भवतीति 
प्रासद््िकर्तुवर्णनं कृतमिति भावः । 


नन्वेकादशवृत्तेः कथं वा भवतां शवितिनिर्षारणीयेत्यत आह-ईदषदिति । अल्पा । 
तथ। चात्पकविताप्रदनिं परीक्षाथं युक्तमेवेति भावः। यद्यपि सवेदेश्ावच्छेदेनानुगत- 
चिल्ञानामभावादुतुचिह्वकेथनमेवायुक्त देशभेदेन तत्कथने ग्रन्धबाहुल्यसं भवात्तच्चिह् ज्ञाना- 
भावाच्चेति तस्प्रयुक्तं वणंनं च सुतरामयुक्तं तथाऽपि न्याजादित्युक्त्या मया स्वकविता- 
प्रदशंनार्थे हठादयूवकन्यभिसंमतदेशवि पयतुचिह्ल्रसन्ताच्यृतवो वणिता इत्ति लाभः। 
कथमन्यथा ठयाजादित्युक्तस्ावैयथ्यं प्‌ । 

न चोक्ततुंचिह्ल नां सावेदेशिकत्वमेवाऽऽस्तामिति वाच्यम्‌ । श्रीमत्सर्वोर्वीपत्तिचक्र- 
चारुचूडामणिश्रेणोप्रभासंभाराचितचरणाम्बुजेन विह्वंभराभोगामलकरकेलिनिकेतनेन 
स्वयश्ञःप्रतापन्यर्थीकतद्विजराजप्रख रकरमण्डलेन प्रचण्डकोदण्डोल्छसितभुजदण्डप्रतापतापिता - 
रातिभूपालनिवहेनानवरताथिजनमनोरथदुरणसंभावितरत्नपानु वितरणश्च ङ्का लीकृतपुरदरेण 
ख्पदर्पं जितकदर्पेण श्रीशाहनहंसावंभौमेन । स्वनिखिलानु चरः समं सादरमवलोकित सुषुमे 
कारमीरमण्डले कोकिरुरसालमल्छकिकानां सदा शीप्तप्राबल्याक्तिदाघदाद्य [हस्य चासंभवात्‌ । 
सदा व्षणात्परिच्छिन्नवषणमालतीकदम्बरमयू रणामभवाखव | सदा पवंतनिक्षंरादीनां 
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स्वात्परिच्छिन्ननिक्ं राभावात्‌ । सदाऽवश्यायपाताद्धेमन्ते सस्यनिष्पस्यभावास्च काञ्चना- 
रिवृक्षाभाव।त्सदा शीतप्राव्रल्याच्चोक्तचिह्लाभव्रात्‌ । नच चिह्वंनय्यत्यात्तत्र तदनुष- 
लम्यादृत्वभाव इति वाच्यम्‌ । 

द्विराशिनाथा ऋतवस्ततोऽपि शिर्ञिरादयः । 


इति सूयंसिद्धान्ते देशनियमानुक्तेद्विराशिभोगकालस्य सवंत्र॒ सत्त्वाच्च । अन्यथा 
मासानामण्यभावापत्तेः । तथा च स्वस्वाभिपतदेरे षड्कऋतूनामतुगतचिह्लानि भूयः सद- 
शंनैनिरिचत्य तटेरो तानि तेषां चिह्भुन्यवधेयानि । 

केचित्त खमध्यस्थे सूये परमतापसंभवात्ततोऽन्यत्र तदपकर्षायथा ¶था पूर्यो दूर 
गच्छति तथा तथा हिमोपचय इति सायनधनुरन्ते निरक्षदेशादत्तरभागस्थितानामस्माकं 
हिमपरमत्वाच्च देशे देदो भिन्नभ्यवस्थामद्खीकृत्य लङ्कायां ग्रीष्मवर्षालिशिरवसन्ताश्चत्वारः 
साधंमासमिता ऋतवो मीनसाधंसप्तांशेभ्यः क्रमेण वारद्वयं वषं भवन्ति । 

षडकऋतवस्तु मध्यदेो वसन्तादयो मेषादिद्धिरारिभोग क्रमेण न सर्वत्र मध्यदेशेऽपि 
देरघेदेनतुंव्यवस्था भिन्नाऽपि सृक्ष्ममेदान्नोपक्ष्यते । तथा च तद्वाक्यम्‌-- 


साधंद्राविशतिर्मनिस्यान्त्यांशा आदिगास्तथा । 
तावन्त एव मेषस्य ्रोऽ्मोऽकः संनिधौ यतः ॥ 
तदारभ्याथ वर्षाः स्युयर्विन्मिथुनभागकाः । 
साधे्षप्त ततः रीतं यावत्ककटभागकाः ॥ 
साधंह्यविशतिस्तस्माद्यावत्सार्वा नगां्षकाः । 
कन्यायाः स वसन्तः स्यात्ततो यावत्तुलालवाः ॥ 
साघंद्राविद्तिर््ीष्मः पुनः स्यात्तदनन्तरम्‌ । 
धनुषः साघंसप्तांशपयन्तं प्रावृडेव हि ॥ 
ततो यावन्मृगस्य स्युः सधंदाविश्चतिरंवाः । 
शीतं ततोऽनुमीनस्य साघंसम्तांशकावधिः ।। | 
वसन्तः स्यात्‌- 
इतीत्याहुस्तन्न । देशमेदेनतुमेदे मुतिवचनाभावात्‌ । न च निदाघदाहमेदाद्ग्रीष्मभेदे- 
नन्यिषामपि भेदसं भव इति वाच्यम्‌ । तापकशीतयोहपपच्या सर्वत्र भेदेऽपि ग्रीष्मस्य ताप- 
व्याप्यत्वाभ।वात्‌ । किच भवदमभितलङ्कावकषन्तवर्षाक्राच्पौः सुरथस्य व्रमःयातुश्यान्तरेण 
तदन्यतरत्वा क्गी कारापत्तिः । वर्षो तौ युक्त्य भावाच्च । 
न च मध्यदेशो तापाधिक्यनन्तरं तापापचये वर्षाः । हिमाधिक्रयानन्तरं तदपचये 
वसन्त इति दर्शनात्तयोक्तमिति वाच्यम्‌ । तहि मासभानेन षड्कऋतूनां बारदयं वषं 
संभवापत्या चतुर्णामनुपपत्तेरिति दिक्‌ । ॑ 


५१६ गोलाध्याये 


ननु कविताप्रदर्शनमेव व्यर्थं येनैततप्रदर्लनं युक्तं स्यादत आह--तद्‌विदा्मिति । 
कान्यतत्त्वज्ञानां संवोषाथंमिल्यथंः | ननु काव्यज्ञानां पूर्वकाग्येनेव संतोषसददधावाचर्वत्कृत- 
काज्येन तेषां तोषसंभवे मानं किमतः कविताविशेषणमाह---रसि कानामिति । काव्यरसा- 
भिनिविष्टानां तेषां मनोहुरणं कुव॑तोत्यर्थः । तथा च॒ मनोहरवस्तुनि प्रीतिः सहजेति 
भावः ।१२॥ 


सरसमभिलपन्ती सत्कवीनां विदग्धाऽ- 
नवरतरमणीयां भारती कामिताथम्‌ । 
न हरति हृदयं वा कस्य सा सानुरागा 
नवरतरमणी या भारती कामिताऽ्थम्‌ ।।१३॥ 


न भवति हूतचित्तो वाचमाकण्ये रम्यां 

परभृतसरसां ना कोऽमलां सत्कवीनाम्‌ । 
सततमुपगतानां साम्ब॒ुजर्वा पयोभिः 

परभृतसरसां नाकोभलां सत्कवीनाम्‌ ।१४॥ 


त्रिदिबमधरयन्तस्तीरपङ्न नाना- 
रचिरसिकतया वाऽऽइरेषिताङ्गंः सुवृत्तः 

कृतिन्‌ इह रमन्ते रम्यसारस्वतौघे 
रुचिरसिकतया वा इलेषिताद्धं; सुवृत्तं: ।॥। १५।। 


वा० भा०-कःना नरः सत्कवीनां वाचमाकण्यं हृतचित्तो न भवति । 
किविरिष्टाम्‌ । अमलां निदूषणाम्‌ । पुनः कथंभूताम्‌ । सततं रभ्याम्‌ । किवि- 
शिष्टाम्‌ । परभृतसरसाम्‌ । परभृतस्य कोञिलस्येव सरसां रसवतीम्‌ । अथ 
द्वितीयोऽथं : | के उदके वयः पक्षिणः सन्तश्च ते कवर्यरच संत्कवयो हंसाद्या जल- 
पल्लिणः । तेषां वाचं सततं रम्थामाकण्यं कः ना हूतचित्तो न भवति । किवि- 
रिष्टाम्‌ । न अकोमलाम्‌ । कोमलाम्‌ । कथंमूतानां तेषाम्‌ । उपगतानां तीर- 
विलासिनामित्यथंः । केषाम्‌ । परभृतसरसाम्‌ । पराणि च तानि भृतानि पूर्णानि 
सरांसि । तेषां परभृतसरसाम्‌ । केः पयोभिः । कथंभृतेः 1 साम्बुजैः । अथवा | 
उपगतानां नगरनिकटवतिनां सरसां सत्कसंबन्धिनो वयः सत्क्वयस्तेषाम्‌ | 


ऋतुवणनाध्यायः ५१७ 


अथ किमेवंविधयाऽ ग्रन्थे प्राकृतिकानां गणकानामित्याशडक्षयोच्यते । नहि 
मन्दाथनेव ग्रन्थ आरभ्यत इत्याह । इह कवीनां दरे गती । इयमियं वा । एतत्य 
रोऽयं श्छोकः । रमन्ते । के । कृतिनो विद्वांसः । क्व । रम्यसारस्वतौषघे । सरस्वती 
नदोप्रव।हे । सरस्वत्याः सवगतत्वाद्गङ्काद्या अपि सरस्वत्य उच्यन्ते | अचर 
करिविशिष्टा उपलक्षिताः । कैः सुवृत्तैः रम्थाचारैः । पूनः केः । भाद्लेषिताङ्खः । 
अवरिप्ताङ्कैः । केन । नदीतोरपद्धेन । न केवलं तेन । नानारुचिरसिकतया वा । 
कि कुवन्तः । तथा रमन्ते । अधरयन्तः । अधरीकूवैन्तः । किम्‌ । त्रिदिवम्‌ । 
अस्मादध्युपरितनं स्थानं वाञ्छन्तः। अथ द्ितीयोऽथंः। नानारूच्या 
रसिकत्वं रसिकता तयेह रभ्यसारस्वतौवे वाक्यसमूहे चतुरवचननिचये 
कृतिनो रमन्ते । केः कृत्वा । सुवृत्तः श्लक्ष्णेः श्लोकः | मारिनीप्रमृतिभिः । 
किविरिष्टैः । इेषिताद्धः । इरेषोक्तियुक्तचरणेः । पादवृत्तिप्रभृतिभिः । किं 
कुवन्तः । शरिदिवमधरयन्तः । त्रिदिवसुखादपि काग्यरतिसुखमधिकं मल्वेत्यथंः । 
दोषं स्पष्टम्‌ ।१३।।१४।।१५॥ 

इति श्रीभास्करोये सिद्धान्तशिरोमणिवासनाभाष्ये गो्ाध्याये मिताक्रे 

ऋतुवणंनं 

मरीचिः- ननु कथिताया मनोहरत्वं कथमित्यतो मालिन्याऽऽह-सरसमभिलपन्तीति । 

संत्कवीनां लक्षणलक्षि तकान्यनिर्मापकानौ भारती कान्यसंबन्धिनी वाणी का कतमां 
कस्य कतमस्य हृदयं मनः कामिताथं सादरश्र्वणनिमित्तं न॒ हरति । काक्वर्थनका रात्तेषां 
सर्वां अपि वाण्यः सवेषां मनौ हरन्तीत्यर्थः । ननु करतो हरतीत्यत आहू--भनवरतरमणी- 
येति । नित्यं सुन्दरीत्य्थः ! तथा च मनोहरत्वं सुन्दरवस्तुनः स्वतः सिद्धमिति भावः ) 


नन्वनवरतरमणीयैव कृत इत्यत माह--विदग्ेति । चतुरा । तथां च चतुरायास्तथातवं 
साहुजिकेमिति भावः । 


ननु चतुरात्वमपि कुत इत्यत आहु--अमिताथं लपन्तीति । अमिता्थंम्‌ । वाच्य 
लक्ष्यन्यङ्ग्यमेदेन । लक्षणाया भव्यडग्यसग्यङग्यमेदात्सव्यड्ग्याया अपि शुद्धागौणीम्यां 
मेदच्छद्धायाश्चजहस्त्वार्थाजहत्स्वार्थासारोपासाष्यवसानेति चतुमंदादृगौण्याश्च सारोपा- 
साध्यावसानाभ्यां मेदाच्च सप्त भेदाः 1 ध्वनेरप्यविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यरूप- 
लक्षणामुलामिषामूलाभ्यां द्वौ मेदौ लक्षणामृरोऽप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यात्यन्ततिरस्छृत- 
वाच्याभ्यां द्विषा । अभिधाम्‌लोऽप्यसंलक्षयक्रमन्य ङ्यलक्ष्यग्य ङ्गघक्रमाम्यां द्विधेति चत्वारो 
भेदाः । एवमसं लक्ष्यक्रमो रसभावादिमेदेन संलक्ष्यक्रमोऽप्यकंका रवस्तुभेदेनानन्तः । एषां 
लक्षणोदाहरणानि काग्यप्रकारो । विस्तरभीत्याऽत्र नोक्तानि । एवमसंख्यमथमित्यथंः 
भभिलपन्तीव सव॑तः प्रतिपदः वदन्तीत्यथंः । तथा च चतुरात्वं सिद्धमिति भावः । 


५१८ गोराध्याये 


नन्वमिताथलपनेऽपि चमत्काराभावान्न चतु रात्वमित्यतोऽथंविक्ञेषणमाह-सरसमिति । 
वासनाविशेषवतां सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको भावः पौनःपुन्येन 
रत्यादिभिः समं गुहीतक्रायंकारणभावसंबन्धंविभावादिभिः परिहूतविशेषेः संबन्धविरोष- 
स्वीकारपरिहारनियमावसायादसाधारण्येन श्रतीतेनियतप्रमातुगतत्वेन स्थितोऽपि साधारणो. 
पायबलात्साघारण्यमुपगनच्छन्विदात्मना सहाभिग्यक्तस्तत्कालोल्लसच्चयंमाणानेकप्राणो विभा- 
वादिजी वितावधिः पानकरसन्यायेन चरग्यंमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌हूदयमिव प्रविशन्सर्वा- 
द्गीणमिवालिङ्कःनन्यत्सवंमेव तिरादधेदुज्नह्यानन्दसहोदरोऽखोकिकचमत्कारकारी श्बृद्धारा- 
दिको रस इति कणन्यत्रकाक्लनिरक्तः । तेन सहितमित्यर्थः । तथा च सरसाथंलपने चमत्कारः 
स्वतः सिद्धोऽत एव- 
रसोऽभिमानोऽहकारः श्यद्खार इति गीयते । 
योऽ्थस्तस्यान्वयात्कान्यं कमनीयत्वमस्नुते ॥ 
इत्युक्तमिति भावः । 
ननु रसिकानां विना कान्तामन्यन्मनोहुरं न भवतीत्यतः संशयालंकारद्योतक पक्ान्तर- 
माहट-वेति । भथवा सा कान्ता भारती भरतसंबन्धिनी नत॑कस्तरी कामिताथं सुरतोत्सव- 
निमित्तं कस्य हृदयं न हरत्यपि तु सवेपुरुषाणां मनो हरति । 
ननु तेषां तदभिराषे मनोहरणं संभवत्यतस्तस्यां तदनभिलाषे मनोहरणं कथं 
संभवतीत्यत आह-सानुरगेति । 
लज्जां न धत्तेऽभिमृखं च पश्येत्पादेन भूमि विलिखेस्स्थिता च । 
व्यनक्ति गात्रं कुरते च हास्यं दृष्ट्वा केटाक्ञं नयने विदघ्यात्‌ ॥ 
पष्टा स्फुटं सस्मितमेन वाक्यं शने ्रजेच्चानुसरेदब्रजन्तम्‌ । 
विलोक्य तं न्याजकथाप्रसद्धादुच्चं्वदेस्स्वं परिदर्शंयन्तो ॥ 
तन्मित्रवरगे प्रणयं विदध्यादित्यादिवार्तामसकृच्च पृच्छेत्‌ । 
कति स्तियोऽस्याऽऽल्यगाः सुरूपाः कस्यामयं प्रेम भृशं विधत्ते ॥ 
मृद्गा(द्ना)ति दुष्ट्वा स्वकुचं करेण संस्फोटयेदङगुलिकाः सुजम्भम्‌ 1 
भूषाविहीना न ददाति तस्मे स्वदशंनं याचितम्यजसरम्‌ । 
पुष्पादिना हन्ति तथ।ऽतितारं संकाशयेन्मा््टि भुजं करेण । 
व्याजेन गन्छेत्वदनं क राडःधिवक्त्रेषु घर्माम्बु वहेद्िलोक्य ।। 
इ्यादिचिह्ुरनुरागयुक्ता ज्ञेया विद्रधा मृगशावकक्षी । 
दृ्युक्तानुरागयुक्तेत्यथंः । तथा च-- 
आभङ्गुराम्रबहुगुणदीर्घा स्वादप्रदा प्रियादृष्टिः ॥ 
कषति मनो मदीयं हूदमीनं बडिरारज्जुरिव । 
षृलेहायसि किमिति दूति यदशक्यं सुमुखि तव कटाक्षेण ॥ 


क्रतुवर्णनाध्यायः ५१९ 


कामोऽपि तत्र सायकमकीिशङ्कौ न संघत्ते । 


इति कटाक्षमात्रेणव तद्ररयत्वसंभवात्तदतनुरागेण च सुतरां पुरुषाणां मनोहुरणं भवतीति 
भावः । 


ननु विवृद्धानुरागादपि पुरषाणां तस्यां नानुर।ग॒ इत्यत आह~-नवरतरमणीयेति । 
नवरतेन प्रथमसंजातसुरतोत्सेवन रम्येत्यथंः । नवरताथं योग्या वा । तथा च यौवनार- 
म्भादस्यां पुरुषानुरागः स्वत एव तदनुरागाच्च सुतरामिति भावः । 

अथ रसिकानां द्वे अपि भारती(त्यौ) मनोहरे इत्युक्त्या द्योर्भारत्योः संशयालंका- 
रात्सादश्यप्रतीतेस्तयोः स्वसंबन्धिविशेषणानि परस्परं विशेषगतया व्याख्यायन्ते । वाणी । 


सानुरागा । 
त्वमग्रतः संचर चञ्चखाक्षि त्वमेव जीवेरवर निःसराम्रे । 


इति ब्वन्वेदमनि वल्िदीप्ते मिथोऽनुरागान्मिथुनं विपन्नम्‌ ।। 
इत्यादनु रागवर्णनयुक्त्या अनुरागे दग्धत्वमप्यनुचिटं नेति सूचकं विदग्धपदमश्रा- 
मङ्कलमप्यदृष्ट्मिति ष्येयम्‌ । नवरतरभमणीया । 
उतिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनेकेन कृत्वा । 
घृत्वा चान्येन वासो विलुलितकब रीभार मंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्काखकान्तिद्धिगुणितसुरतप्रीतिना सौरिणा वः । 
शय्यामालिङ्ग्य नीतं वपुरलसलसद्बाहु लक्ष्म्याः पुनातु । 
इत्यादिनूतनसुरतव्णनेन रम्येत्यथंः । नर्तकस््ी । विदग्धा नवरतरमणीया । रसि- 
कानां नित्यं सुन्दरी । अविदग्धस्य तु । 
क्रीडासु सत्रीडमहो विलासन्नीवीनिरोधे निहितं मृगाक्ष्याः । 
कराम्बुजं वीक्ष्य पतिः सरोषाह्‌ दौ कखाटे सुदुक्ष्चवपेटाम्‌ । 
इति रषभङ्खङृत्वात्‌ । अत्र हेतुगभंविशेषण--सरसममिताथं लपन्तीति । तथः च 
कान्यं कान्तातुल्यतया रसिकानां मनोहरम्‌ । 
रतरीतिवीतवसना प्रियेव शुद्धैव वाङ्मुदे सरसा । 
भरसा सारुकृतिरपि न रोचते श्ालम॑ञ्जीव ॥ 
इत्युक्तेश्चेति भावः । अत्र प्रसादमाधूर्यादिगुणाः । श्बृद्खारा रसः । पादयमकालंकारः 


॥ १३॥। 
ननु कविसरस्वत्या अपकृष्टनर्तकस्त्रीसाम्यं बह्भिस्फुलिङ्ध इव भानुरयं चकास्तीतिबद- 


युक्तमित्यस्वरसास्रकारान्तरेण कविवाण्या मनोहरत्वं मालिन्या प्रतिपादयति-न भवतीति । 
सत्कयोनां वाचं काव्यसंबन्विनी माकण्यं स्षादरं श्रुत्वा सतत नित्यं कः कतमो ना पुरूष- 
स्तत्त्वज्ञो हृतचितो हूतं चित्तं यस्यैतादृशो न भवतीति काक्वा तत्सक्तान्तःकरणा भ्यापा- 
रान्वरशून्याः सर्वेऽपि भवन्तीत्यर्थः । कृत इत्यत आह-रम्यामिति । श्रवणद्वाराऽऽस्मनः 
सुखहेतुभूताम्‌ । यद्वाऽलंकारेभूषितया रम्यामतो मनोह रामिति मावः । 
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नन्वरसा साटंकृतिरपि न रोचते इत्यतो रम्यत्वे हेतुं षाग्विश्ेषणमाह--परमुतसर- 
सामिति । परभृताः कोकिलास्तद्पेक्षया सरसां रसवतीम्‌ । कोकिलवागपेक्षयाऽप्यति- 
मधुरामित्य्थंः । तथा मापूर्यादिगुणाश्रयरसवत्तया मनोहरेति भावः । अत्र परभृतेत्यनेन 
स्वत उदरपोषणेऽतिचिन्तया सुखाभावः । पित्रादिभिः पोषणे च चिन्ताया अ्तभवात्पुखा- 
पिक्यम्‌ । भत एव- 
जीवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे । 
मातृभिः पाल्यमानानां ते हि नो दिवसा गता ।। 
शत्ुक्तिरिति ध्येयम्‌ । 
ननु तथाऽपि दुष्टं पदं श्रुतिकट्वित्यादिद्‌ षणः सरसाऽपि न मनो हरतीत्यत आह- 
अमामिति । उक्तदोषरहितताम्‌ । तथा च कोकिरुवाण्यां यथा दोषादक्लंनं तथात्रापि 
तदभावं इति भावः । 


अथात्र संशयालकारद्योतनाथं पक्षान्तरमाह-उपगतानामिति । वा पक्षान्तरे । 
सत्कवीनाम्‌ । के उदके बयः पक्षिणः। सन्त्व ते कवयश्च सत्कवयो हंसाद्या 
जलपक्षिणः । तेसां वाचमाकण्यं को नरः सततं प्रत्यहं हूतचित्तो न भवत्यपि 
तु सर्वे एव भवतीत्यर्थः । पूर्वोक्तविशेषणान्यत्रापि तुल्यान्येवेति ध्येयम्‌ । अत एव 
नाकोमलाम्‌ । न भकोमलां कोमलामित्यर्थः । इदं विशेषणं कोमल्वणंयुक्तामित्यर्थेन 
रम्यहेतुगभं कविवाचोऽपि ध्येयम्‌ । 

ननु हंसानां तादुकश्षौ वाणी कथं संभवति । चूताचट्‌ कुरभक्षणासंभवादित्यतस्तेषां 
विशेषणमाह--उपगतानामिति । षपयोभिर्जछंः । परभृतसरसाम्‌ । परमुत्कृष्टं भृतानि 
पूर्णानि सरांसि सरोवराणि तेषामुपगतानां तीरनिवासिनाभि्यर्थः । जलपक्षित्वेनवैतत्सिद्धे- 
स्तदूपादानं पुनब्यंथंमपि कणवितंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिमितसंनिधानादिनोधाय स्थिते- 


व्वेतत्सर्मथनमिति वामनोक्तैः । 


दोलाविलासेषु विलासीनां कर्णावतंसाः कलयन्ति कम्पम्‌ । इत्यत्र कणंपदवदेषां 
तीरविच्छेदाभावसूचनाथंमिति ध्येयम्‌ । पुनरुक्तदोषाम्युपगमे तुपगतानां नगरनिकटवत्तिनाम्‌ 1 
तादश्षसरोवराणाम्‌ । सत्काः संवन्धिनो वयः सत्कवय्रस्तेषामित्यर्थः । तथा च जल्पक्षित्वा- 
ज्जखपानेन तेषां तादृशी वागिति भावः । 

ननु केवरं जलपानेन तादुक्ञवागसिद्धिः प्रत्युत तेषां जीवनस्यापि सन्देहादित्यतः 
पयोविशेषणमाहु-साम्बुजैरिति । जलजातकमलरौवालादिसहितजंल रित्यर्थः । तथा च 
तेषां पद्ममकरन्दादिभक्षणेन तादृक्ष वागिति भावः । इदं पक्षिविशेषणमुक्तार्थेन कान्यकत्‌- 
णामप्यनतिप्रयोजकमिति ध्येयम्‌ । 

तथा च संशयारुकारयोतक सादृश्यं सरस्वतीवाहनरूपहंसानां वाचोचितम्‌ । स्ती- 
वाक्साम्यं तु-- 
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सत्कविरसुनारूर्पौ निस्तुषत रशब्दक्षालिपाकेन । 

तुष्तो दयिताधरमपि नाऽऽद्रियते का सुषादासी ॥ 
श्त्युक्त्यैव निरस्तमिति भावः । प्रसादमाधुर्यादिगुणाः । चरणयमकालकारः ॥१४।। 
ननु काव्यज्ञप्रीस्यर्थं कविताप्रदशंनमत्र सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थे न युक्तं काभ्यज्ञानाभ- 


त्राप्रवृत्तेः । केवरगणकानां काव्यज्ञत्वाभावात्तसप्रीत्यनुपपत्तेश्च कवित्ताप्रदशंनं ज्यथमेवेत्यतो 
माकिन्याऽऽह-त्रिदिवमिति 1 


कृतिनः । ज्योतिःलास्त्रसिद्धान्तकान्यज्ञाः । इहमस्मिनग्रन्थे । रम्यसारस्वतौघे । रम्या 
प्रागुक्तस्व रूपवती वाणी । तस्या भोधे समूहे । एकदेले कान्यसंबन्धेन संपूणग्रन्थे तथात्वा- 
भिमानात्‌ । सुवृत्तं: । माखिनीवसन्तत्तिलकाशालिनीप्रभृतिभिः । अद्ध: सुवत्तप्रतिव तनीचौ- 
चचवुत्तादिषेदकवृत्तं रपपत्तिबोघकंः सुनिमितेस्तेषामाभासे सम्यगु पपत्तिज्ञानाभावत्‌ । वा 
समुच्चयार्थकचपरः । रमन्ते क्रीडन्ते । 

ननु सुच्छन्दसां सत्वेऽपि गणितगोकादौ नीरसत्वेन कथं रमणमिव्यतर्छन्दोविशेषण- 
माहु-रुचिरसिकतयेति । रुचिः प्रतिपादितन्ञानेच्छा तया रसिकता । अभिनिवेक्चरूपक्षोद- 
क्षमत्वं तेनेव्यर्थः ! आद्लेषिताङद्खैः । आष्लेषितान्यङ्कानि एकदेशवाक्यानि एषामेतादकैरि- 
त्यर्थः \ त्तथा च गोलगणितपदार्थेषु तेषामेवाभिरुच्या तत्तदभिप्रायबोषरूपरससतत्वादस्मि- 
प्रकरणे च व्यक्तमेव रसिकत्वेन इटेषयुक्तानि पदानीति रमणमुचितमेवेत्ि भावः) उतर 
दडेषिताङगरित्यनेन दलेषोपलक्षणाद्रक्रोक्त्यनुप्रासय मकदरेषचि व्रपुनरुक्तवदाभासैः सहितं 
काम्यमिति मनोहरमिति सूचितम्‌ । | 

ननु मण्डलनिष्पादनासंभवात्कथमुपपत्तिवोधककस्तत्तद्वृरौ रमणभित्यतो वृत्तविशेषणमाह- 
तीरपदङ्कुनेत्यादि 1 तीरे निकटे यः पद्धुः करद॑मस्तेन । नानारुचिरसिकतया । नाना अनेक- 
विघा रुचिरा चवाकचिक्याधिक्येन सुन्दरी या सिकता वालुका तया । वाकारो विकल्पार्थे । 


आष्टेषिताङ्गैरारलेषितानि संयुक्तानि अङ्गानि अवयवा येषामित्यथंः । तथा मार्येऽपि 
तद्रसाभिनिवश्ञात्पङःकेन सिकतया वा वृत्तानि संपाद्य रमन्ते इति भावः । 


नन्वेतादक्षरमणं व्यसनमात्रं न सुखकारकमित्यतः कृतिविश्शषणसाह--तविदिवमित्ति । 
स्वगं मघरयन्तस्तिरस्कूवंतः । स्वर्गादप्यत्र॒सुखमेषां कान्यज्ञानम्‌ । काव्यरसाभिनिविष्टया 
स्वर्गादप्यधिकं सुखं भवतीच्यनुभवंकवे्म्‌ । अत्त एव यदसेवनीयमसताममृत्प्रायं सुवर्ण 
विन्यासम्‌ । सुरसाथंमयं काव्यं त्रिविष्टपं वां समं विद्ध इति केषां चिदुक्तिः। ज्योत्तिः- 
सास्त्रसिद्धान्तज्ञाः पुराणाभिपतमस्युच्चाक्राश्षस्थित स्वर्गं मेरावेव मानयन्तीत्यघरयन्त 
इत्यथंस्तु प्रकृतानुपयुक्त इति ध्येयम्‌ । 

अस्य पद्यस्य दरेषेण द्वितीयोऽथः ¦! कृतिनो जन्मान्तराजितानेकपुण्यचयाः पुरषाः । 
इहास्मिनरम्यसारस्वतौघे । रम्यो मनोहूरो यः सरस्वत्या नया भवः प्रवाहुः ! सरस्वत्याः 
पू(स)वंगत्वाद्गङ्काययाः सरितः सरस्वत्य उच्यन्ते। सुवुत्तवंतुलेः कन्दुकरूपैः । सुवृत्तैः 
सत्कर्माचरणैश्च रमन्ते । ननु वतुंलाः कथं सिद्धा इत्यत आह--तीरपड केनेति । गङ्का- 
ती रमृत्तिकापड्‌केन । नानारचिरसिकतया । नानाविधसुन्दरस्िकतया वा । आदङेषिताडगैः । 
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मृत्तिकाबाटृकाधटितरिति मावः । यद्वा वृत्तैः प्रत्येकं रमन्ते । तत्र रलेषिताङगै्मल्लयु- 
ढैरिति। 

ननु सत्कर्माचरणं तदद्कानाचरणादफलमित्यत आह--रुचिरसिकयेति । रुचिस्तत्क- 
माचिरणाभिलषस्तया रसिकता निरालस्येन यावद्विहितकर्भानुष्ठातृत्वं तेनेत्यर्थः । आद्ले- 
षिताङ्गैः । संबद्धानि अद्धानि येषां तैरित्यथंः। तथा च सा द्धकर्मानुष्ठानमाखस्याभावा- 
तत्सक्तान्तःकरणाच्च भवत्येवेति भावः । 

ननु सत्करमचिरणाद्गङ्खासेवनाच्च फलयोर्भेदात्कस्य फक भवतीत्यत आहु- त्रिदिव- 
मिति । स्वगं तत्फलं तिरस्कवंन्तः । गतो प्य्कृष्टफलमिच्छनतः । तथा च ब्रह्यानन्दा- 
वाप्तिरूपमोक्षः फलमुभयोनं तुक्तमिति भावः । 

मत्र दलेषार्थेन ग्रन्थस्य ग द्गातुल्यताप्रतीतेस्तत्पठनं पुण्यवतां मोक्षहेतुकमिति ष्येयम्‌ । 
तथा चात्र ग्रन्थे कान्धज्योतिः सास्त्राभिज्ञस्याधिकारत्वात्तत्प्रोविः कवरिताप्रद्शनेन भव- 
त्येव ¦ केवल्गणकानां ग्युत्पस्यभावेऽप्येतदृतुवणंनाध्यायपठनेनापि काव्यज्ञतासिद्धिश्चेति 
भावः । अत्र प्रसादादिगणाः । पादयमकदलेषालकाराभ्यामलंकारसंसुष्टिः । 


केचित्तु । रभ्यसारस्वतौचे हृत्यस्य वादूनदी रूपमर्थद्रयं कृत्वा प्रथमार्थे रचिरसिकत- 
येत्याद्यासन्नम्‌ ! द्वितीयार्थे तीरपडकेनेत्यादि पूर्वाधंदूरस्थमन्वेतीत्याहूस्तदसत्‌ । प्रथमा्ं- 
स्थनानारुचिरसिकतयेत्यादो श्टेषार्थेन वाक्पक्षेऽथंसंभवाद्द्वितीयार्घंस्थरुचिरसिकतयेत्यादेभ्यं - 
थंत्वापत्तेः । नहि पवंपद्ये सत्कवीनामितिपदवद्रम्यसारस्वतौघे इति पदमत्र स्थानद्रये । येन 
पूवपद रीत्या भवदुक्तारथेन तस्या नैयथ्यमिति ) 


अन्ये तु इहैत्यस्यासिमर्नऋतुवणंनप्रकरणे ₹इत्यथं रम्यमारस्वतौघे ईत्यस्य नदी प्रवाह 
हत्येकमेवाथं कृत्वा रुचिरेस्पादिचतुर्थच रणः प्रकरणपक्षे । तीरपडकेनेत्यादि पूर्वा्धंस्थं नदी- 
प्रवाहपक्षे । तत्र प्रकरणे सुवृक्त॑श्छन्दोभिः । प्रवाहं सुवृत्तं: कन्दुकः । रचिरसिकतयेत्य- 
्रार्थमेदः प्राग्रीत्येवेत्याहुः ।१५।। 

अथ यष्टियन्तरप्रतिपादन प्रतिज्ञान फविकिकया निरूपित्तमित्याह--ई३्यु तुवणंनाध्याय 
हति । ऋतुचि ह्व निरूपणाघ्याय इत्यर्थः । अस्याध्यायस्य गोलान्तगतयन्त्रनिरूपणभ्रसङ्खै- 
नोक्तेयन्त्राक्यायस्वेन गोलाध्यायान्तगंतत्वं न स्वतन्त्रत्वभिति ध्येयम्‌ । 


ऋतुन्यावर्णनन्याख्यां सालकारगुणां प्रियाम्‌ । 
 सरसाममलां दृष्टवा तुष्यन्तु रसिकोत्तमाः ॥ 
दैवज्ञवर्यगणसंततसेग्यपादवं श्री र द्धनाथगणकरात्मजनिर्मितेऽस्मिन्‌ । 
यातः शिरोमणिमरीच्यभिधे समाप्तिमध्याय एष ऋतुवणंननामषेयः ॥ 
ति श्रीसकर्गणकसावंभौमध्रीरद्धनाथगणकात्मजविद्वरूपापरनामक- 
मनीक्षवरगणकविरचिते सिद्धान्तक्षिरोमणिमरीचावृत्तराध्याय 
ऋतुवणंनाघ्यायः संपूर्णं: । 
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केदारदत्तः--यन्त्राध्याय के दलोक ३६ में आचायं ने यन्त्रो भौर गणित की युक्तियों 
से स्पष्ट सूयं का भुजांश ज्ञान किया । स्पष्ट हे कि एक सौर वषं मे, मेषादि राशित्रय 
ते"“""कर्कादि, तुलादि "मकरादि" तोन तोन राशियों को स्पष्टसूयं को स्थिति में वषके 
चार ४ समयो में भुजांशों की एकता होती ह तो, आगत सूयं भुजांशसे, सूरयस्षष्टकी 
कालस्थिति क्या हं ? यह ज्ञान कंसे होगा ? तो आचार्यने प्रकृति लक्षणों के भनुसार 
ऋतुभों के ज्ञान के आधार से साधितं सूयं भुजांश से मेषादि मोन पयंन्त रवि स्पष्ट ज्ञान 
का समीचीन उपाय बताया ह किं वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर ओौर हेमन्त इन 
ऋतुभों का प्रत्येक ऋतु का वषं मे दो-दो भास के लिय आगमन होता हं, अतएव खगोलन्न 
गणक ने ऋतुओं कौ प्राकृतिक उपलब्ध प्रत्यक्ष स्थिति से स्पष्ट रवि की राइ्यादिका 
ज्ञान कर ठेना चाहिए । क्योकि मकर कुम्भके सूर्यम शिशिर, मीन मेषके सूरये 
बसन्त, वृष, मिथुन सूयं मे ग्रीष्म, कक-्सिह के सूयं मे वर्षा भौर कन्या तुला के 
सूयं मे शरद ऋतु होती हे । 

खगोलग्रहुगणित मम॑ज्ञ होते हुये भी अलङ्कार शास्त्र के अपने प्रौढ पाण्डित्य 
परिचय के लये भाचा्यं ने- 

| "“त्तुचि ह्व लानं स्यादुतुचिह्वानि भग्रे वक्षे" 

इत्यादि से आचायं ने इस अवसर पर, वसन्तादि ६ ऋतुजों का वर्णन करते हुये ब्रह्म- 
रसास्वादप्रद-ग्रहगणितगोलशास्त्र के साथ अलङ्भुा रादि अनेक शास्त्र ज्ञान का अर्थात्‌ सवं 
शास्व्रज्ञता का परिचय दिना दह, 

ऋतु बनो मे अयावधि विद्वानों की ठेखनो निरन्तर चल रहौ ह चरती र्हंग । 

प्रकृत विषय से ऋतुवर्णन का कोई सम्बन्ध नहीं ह, भ्रन्थ विस्तार भय ओर समय 
की न्यूनता से तथा यहां पर इस विषय की अनावश्यकता वेदा इसका हिन्यो व्याख्यान 
नहीं किया जारहाह । तया संस्कृत के मरीचि भाष्य से, जो इस सम्बन्ध का यहाँ दिया 
जारहाहैंदससे ही अलद्धुार शास्त्रों की मनस्तुष्टि अवद्य होगी जो पर्याप्त ह । 
१३।१४।१५॥ 

इति सिद्धान्त शिरोमणि ग्रहगोलाध्याय के ऋतुवर्णनाध्यायः १२ की श्री पंडित 

हरिदत्त ज्योतिविदात्मज पर्वतीय श्री केदारदत्त जोशी कृत सोप- 
पत्तिक “'केदारदत्तः'' हिन्ही व्याख्यान सम्पन्न । 


अथ प्ररनन्यायः। 
अथ प्र्नाघ्यायो व्याख्यायते । तत्राऽऽदौ तदा रम्भप्रयोजनं तत्प्रशसां चाऽऽह- 


प्रौटि प्रोढसभाघु नेति गणकः प्ररनेधिना भ्रायश्ोऽ- 
तस्तां वच्मि विचित्रभङ्किचतुरप्रोतिप्रदानाय थान्‌ । 
आकर्ण्याषि सुवणेव्णवदनं वेवर्ण्यमेति क्षणात्‌ 
तस्याखवंकुगवंपवेतज्िरःप्रोढचाऽधिरूढोऽत्र यः ।। १ ॥ 
पाटा च बीजेन च कुटुकेन वग्श्रङ्त्था च तथोत्तराणि । 
गोलेन यन्त्रैः कथितानि तेषां बालावबोषे कतिचिच्च वच्मि ॥२। 


वा० भाऽ-स्पष्टाथम्‌ ॥१।।२॥ 
मरीचिः--अथोरिष्टसिद्धान्तपदार्थावशिष्टग्र इनाध्याय आरब्धो व्यास्यायते । तत्र 
तदारम्भं सप्रपोजनं गाद्‌ कविक्री डितेन प्रतिजानीते-- प्रो प्रौढसभास्विति । 


अतोऽस्मात्तारणात्‌ । तान्‌ प्रह्नान्‌ । वच्मीति क्रियावलादहं ग्रन्थकर्ता कथयामि । 

नन्वेतेषां कथनं व्यर्थं प्रयोजनाभाव।दत आह-विचित्रभद्भिचतुरपरीतिप्रदानायेति । 
नानाविधा भङयश्चातुर्यकला येषामेतादक्षाः यो चतु राः पूर्वोक्तश्रन्थपटवस्तेम्यः प्रीतिः 
्रनार्थश्नवणजनितसंतोषरूपा तस्याः प्रकषण दानं तस्मे । तथा च पूरवोक्तग्न्थज्ञसतोष- 
प्रयोजनादेषां कथनमन्य्थ॑मिति भावः । 


ननु परवोक्तग्रन्थज्ञसंतोषः प्रश्ननिरूपणात्कुतो भवत्यतोऽतःपदसूचितकारणमाह--प्रौढि- 
मिति । प्रौढसभासु गोलगणिततत्त्वज्ञञ्योतिविदां समाजेषु 1 गणकः पूर्वोक्तप्रन्यज्ञः । प्रश्नः 
स्वकल्पनाविशेषजनितैः परासंभावितोत्तराभातै : । विना व्यतिरेकेण । प्रायशः 1 उत्सर्गतः 1 
प्रौढि तदुकछृष्टत्वम्‌ । नैति न प्राप्नोति । पूर्वोक्तग्रन्थज्ञानस्य सर्वेषां सत्त्वात्‌ । प्रायश 
इत्यनेन क्वचित्सभासदां पूर्वोक्तग्रन्थ एव दोषवशाद्भुद्धिमालिन्यं तदाऽयं तत्र स्वबुदधि- 
वैभवेनापि विना प्रश्नं तदुत्कषं वहति । तेषां च क्वचित्कल्पनादक्षतया स्चटिति तत्प्रश्नो- 
तरकथनादयं स्वप्रदनैरपि तदृत्कषं वहतीति च सूचितम्‌ । तथा च पूर्वोक्तिग्रन्ज्ञानां 
प्रद॑लतकल्पनया तदुत्कषंसंभवास्प्रश्ननिरूपणं तस्प्रीव्यथंमावश्यकमिति भावः । 

ननु प्रन: कृतः प्रौहिर्भवतीत्यतस्तानित्यस्यपिक्षितमाह - यानित्ति) प्रश्नान्‌ । 
माकण्यं सादरं श्रुत्व! । तस्य प्रहनार्थश्रोतुः सुवणंवर्णंवदनम्‌ । सुवणं कान्तिरूपं प्रफुस्कितं 
मुखम्‌ । क्षणास््ररनश्रवणक्षणानग्यवहितक्षणे इत्थ्थं; । वंवण्यं तदुत्तरादानासामर्थ्येन मालि- 
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न्यम्‌ । अप्रभत्वम्‌ । एति प्राप्नोति 1 अपिश्ब्दा्काव्याद्य श्रवणेन सुखानुभवादधिकं 
प्रफुल्लितं मुखं भवत्यत्र तु विपरीतभिव्यइचर्य सूचितम्‌ । तथा च प्रदनश्रवणेनान्येषाम- 
प्रतिभात्वसंभवादर्थसिद्धा स्वप्रौहिरिति भावः । 


नतु प्रदनश्चोतुः पूर्वोक्तज्ञानाभावाद्धूवेदेवाप्रतिमत्विमिति नैतावता प्रौठिसिदिर- 
तस्तस्येत्यस्यपिक्षितमाह-अषर्वेत्यादि । यः श्रोता 1 अत्र पूर्वोक्तिग्रन्थे । अखर्वक्‌ गवंपवंत्त- 
शिरः । प्रौढा ¦ अखर्वो दीर्घो यः कुगर्वः कूत्सितगर्वः । महत्वारसिकत्वात्‌ । स एवं 
पर्वेतस्तस्य शिरस्युपरि प्रकर्षेणोहिरारोहणं तया । अधिरूढः । अधिकमत्यन्तं प्रसिद्धः । 
तथा च परः पर्वोक्तिग्रन्थतत्त्वज्ञनेऽप्यप्रतिमः प्ररनश्रवणाद्धवतीति स्वप्रौहिः सिद्धेति 
भावः ।॥१॥ 

ननु पव॑ प्ररनास्प्या (इनास्तथा)सोत्तरा इति विरिष्टोहेशात्केवखं प्र दनकथनमनु- 
चितमित्यतस्तदुत्त रप्रतिज्ञाछलेनोदेशक्रमेण प्र्नप्रतिपादनकारणमिन्द्रवच्नयाऽऽह-पाटया च 
बीजेनेति । 

तेषां प्रर्नानाम्‌ । उत्तराणि । वच्मि । कथयानि । चकारः पूरव॑प्ररनप्रतिज्ञया समुच्च- 
यार्थकस्तेन सोत्तरान्प्रदनान्कथयामीति तात्पयंपर्यवसानात्केवलं प्र श्नकथनं नेति भावः । 

ननु प्रदनैरेव पराप्रतिभतयाऽस्योत्कषंसिद्धं स्तदुत्तरकथनं ग्यथमित्यत आह-बालाव- 
बोधे इति । अत्र निमित्तसप्तमी । तेन बाकानां प्ररनोत्तराज्ञानामवबोघस्तदृत्तरज्ञानं तस्सि- 
दधर्थमिव्यर्थः । कस्यचित्तीक्ष्णबुद्धः पुवंग्रन्थावगमेनव तदुत्तरकत्पनासामथ्यं सिद्धेबलि- 
युक्तम्‌ । तथा! च यं प्रति प्ररनः कृतस्तेनायमसंगतोऽनुत्तरवानयं संगतश्चेस्वमुत्तरं ब्रहीति 
चोत्तरिते प्ररनकरतुंरपि तदुत्त राज्ञानादप्रतिभत्वान्नोत्कषं सिद्धि रतस्तदुत्त रज्ञानेनोत्कषंसिदधचथं- 
मुत्त राण्युच्यन्ते इति भावः । 

ननु तथाऽपि प्रश्नानामान्त्यानत्सकरप्रदनानामुत्तरकथनमशक्यमिति कु त्रचिदप्रतिमत्व- 
संभवान्नोत्कषंसिद्धिरत आह--कतिचिदिति । संक्षेपेण कतिपयान्युत्तराणि कथयामि । 
सकलानामानन्त्याद्रक्तुमशकंयत्वात्‌ । इदं पूवंप्ये सकल प्रर्नानामानन्त्याद्रक्तुमशक्यत्वा- 
तानीत्यत्राप्यन्वेतीति ध्येयम्‌ । तथा चात्र कतिपयप्रदनोत्त रप्रदशंनेन तद्रीत्याऽन्येषां प्रर्नाना- 
मुत्तराणां च कल्पकत्वसंभवादुत्कषंसिद्धिरिति भावः । 


ननृत्तराणामुक्तानामेकानुगतरीत्यदशंनात्कथं कल्पकत्वं संभवतीत्यत उत्तरविशेषण- 
माहु-पाट्येत्यादि । पाट्या संकलनादिना यावत्तावदादिवणंनिरपेक्षेण यदुक्तं पूवं गणितं 
तत्पाटी तयेत्यथं; । बीजनं यावत्ताल्दलादिसापिक्षं यदुक्तं पूवं गणितं तत्पाटी तयेत्यर्थः । 
बीजेन यवित्तावदादिसपेश्न यदूक्तं पास्यनन्तरं पुवं गणितं तेनेत्यथंः । चकार प्रनेषु 
योग्यार्थकः । न तु सरवंत्र तयोयु गपन्निवेशषनियमः । 

कुटुकेण । कटको नाम गुणकः । हिसावाचकराब्देगुणनाम्युपगमात्‌ । योगरूञ्या गुणक- 
विशेषश्चायम्‌ । करिचद्रारिर्येन गुणित उदिष्टकषेपयतोन उदिष्टहारेण भक्तः सन्निःशेषो 
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भवेत्स गुणकः कुटूटकं इति पूर्वेषां व्यपदेशात्‌ । वतप कारेणेत्यर्थः । चः पूर्वार्थ॑परः ! यद्यपि 
पाटीबीजयोः कुटटकनिरूपणाक्छुटुरकरेनेति पृथगुहे शोऽनु पपन्नस्तथाऽपि तन्तिरपेक्षेणापि 
कुटटकस्य प्रधानतया प्र नोत्त रसाधकत्व त्पृथगुहेशः । 


वगगप्रकृत्या । वगंप्रकृतिप्रकारेणेत्य्थः । चः पुवर्थिपरः । अस्या अपि पृथगुदेशः 
प्रधानतया प्रशनोत्तरसाधकत्वात्‌ । पूर्वैराचार्यै: । आयंब्रह्मगुप्तादिभिः। कथितानि । 
गोलेन । गोलस्थितिन्ञानेन । यन्तर: प्रागुक्तः । तथा कथितानीत्यर्थः । तथ। च प्र्नोत्तरा- 
णामुक्तषट्‌प्रकारान्धतमरीत्या संभवात्कल्पकत्वं संभवत्येवेति भावः । 

गोखेन यन्त्र रित्यनेनोहेशक्रमेण प्रश्नोत्तरकथने गो्यन्तराभ्यामुत्तरदानमशक्यम्‌ । 
पूव तदज्ञानादिति यन्त्रनिरूपणानन्तरं प्र्नाध्या यक्थनं युक्ततरमिति सूचितम्‌ । एतेन 
्रह्नाध्यायः पूर्वग्रन्थसिद्धो न मक्क्िपित इत्यपि सूचितम्‌ । अत्राघ्याये उत्तरकथनेऽपि 
न सोत्तरप्ररनाध्यायत्वं कितृत्तराणामपि प्रहनसविक्षत्वात्प्रर्नाध्यायत्वं प्राधान्यादिति 
घ्येयम्‌ ॥२।॥। 


केदारदत्तः--प्ररनाघ्याय का व्याख्यान तथा प्रयोजन कहा जा रहा है- 

कोई भी गणक, गोलगणिततत्वज्न ज्योति्विदों के समाज में, गणित ग्रहगोक 
सम्बन्धी प्रदनों के बिना उत्कृष्ट तत्वाथ॑ज्ञता की पदवौ नहं प्राप्त कर सकेता ह॑ । अतएव 
नाना प्रकार की चातुरयकला मे चतुर विद्ठानोंकी प्रीति प्रदान के लिये तथा जिन 
गणितज्ञो को दीघंकालीन कुत्सित गवं (अहंकार) रूपो पव॑त की चोटी आरोहण में प्राप्त 
प्रसिद्धि भी जिन प्रनों के श्रवण मात्रसेही सुवणवर्णवत्‌ वदन के ज्योतिषी गणोंकी 
आकृति भक्षण भरके ल्यि विकृतमीहो जातीह उस प्रदनाघ्याय का व्याख्यान 
आचायंसेहोरहादहं॥:॥ 

पाटीगणित (अंकगणित) ओर बीजगणित में वणित, प्रसिद्धकुटुकं व वगं प्रकृति 
सदृक्ष श्रेष्ठ गणितो से महाप्रषनों के आधारसे तथा ग्रहगोकं वणित अनेकों यन्त्रो के 
आधारसे बार जनोंके बोध के व्यि (बालजन का अर्थं अवस्थासे वाल्यता नही, 
अर्थात्‌ जो अवस्था सम्पन्न युवक या वृद्ध भी इस विषय को नहीं जानता वह समी बाल 
शब्द से उच्चति होने है एेसा शास्त्रज्ञो का मत हं ।) (अनधीत शस्त्रम्‌-बारः) 
भाचायं स्वयं य्ह पर प्ररनाध्याय के कुछ प्रनों का व्याख्यान करने जा रहे हँ ॥२। 

अथ बुद्धिमतः प्ररंसामाह- 


अस्ति च्रं राशिकं पाटी बीजं च विमला मतिः । 
किमनज्ञातं सुबुदढोनामतो मन्दाथमुच्यते ।।२॥ 
वशं वर्ग॑पदं घनं घनपदं संत्यज्य यद्गण्यते 

ततत्र राक्िकमेव भेदबहुलं नान्यत्ततो वियते । 


प्रदनाध्यायः ५२७ 


एतद्यद्रहुधाऽस्मदादिजडधीधीवृद्धिदुद्धचा वधे- 
विद्रच्चक्रचकोर चारुभतिभिः पाटीति तन्नि्मितम्‌ ।\४॥ 
नेव व्णत्मिक बीजं न बीजानि पृथक्‌ पुथक्‌ । 
एकमेव मतिर्वोजमनल्पा कल्पना यतः ।।५॥ 
वाऽ भा०-स्पष्टायंम्‌ ।॥२३।।४।५॥ 
मरोचिः- ननु सुबुद्धीनामपि प्र्नोत्तररीत्यवगमं विनोत्तरकत्पकल्वं न संभवतीति 
पूवं बालेति क्रिमर्थमुक्तमित्यतोऽनुष्टुभा पू्प्रतिज्ञां समर्थयति -अस्ति त्रं राशिकभिति । 
अतः कारणात्‌ । मन्दां प्रनोत्तराज्ञनिमित्तमृत्तरं मयोच्यते । कथ्यते । अतः कुत 
इत्यत आह--किमिति । सुबुद्धीनामन्ञातं ज्ञानविषयं कि१स्ति येन तद्थंमपि कथनमावर्यकं 
स्यात्‌ । अपितु तेषां ज्ञानाविषयं न किमप्यस्ति. तेषां सरवेज्ञानविषयकल्पकत्वात्‌ । 


है * न 


भतस्तेषां स्वत एव प्ररनोत्तरज्ानसंभवात्तनिनिमित्त मृत्तरकथनं व्यथंमेवेति भावः । 

ननु सूबुद्धानामुत्तरज्ञानं स्वतः कुतः संभवतीस्यतः .टीबीजयोरु्तरसाघकयोः स्वखूप- 
माह~अस्तीति । त्रं र।शिकम्‌ । 9माणमिच्छा च समनजातीव्यायुक्तं त्रं राशिकगणितम्‌ : 
पाटी । भस्ति । वतते । मतिवुद्िर्बाजम्‌ । चकारादस्तीत्यथंः । ननु दोषांशयुक्ता नुद्धधा 
कायं न निवह) ति साधारण्येन बुद्धिः कथं बौजमुक्तमित्यतो मतिविशेषणमाहु-विमलेति । 
विगतो मलो दोषांश यस्याः सा शुद्धा बुद्धिरित्ययंः । एतेन कृडूकादीनामपि बीजत्वेन 
प्रहस्तेषामयि बुद्धिगम्यत्वादिति सूचितम्‌ । 


तथा च सृबुद्धीनां स्वतो विमल्वुद्धचया कल्पनासामर्थ्यात्तरं राक्षिकावगमाच्च गणि- 
तकल्पनासंभवास्प्रहनोत्तरज्ञानं संभवतीति भावः । अतौ बालावबोधे कतिचिच्च बच्मीति 
प्राकप्रतिज्ञातं नासंगतमिति सिद्धम्‌ । 
केचित्त ननु सूर्यारि प्रणीतशस्त्रेषु कथं पाटीबीजगणिते नोक्ते ।! मनुष्यकृतौ कथं 
तत्प्रतिपादनमिव्यत माह--करिमज्ञातमित्यादि ! मयासुरप्रभूतीनां सृबुद्धीनां किं नामाज्ञात- 
मस्ति ' पाटीकुटुकवरगप्रकृतिबौ ज प्रतिपाद्यविषयेषु । अतस्त्वायंसिद्धान्तेषु तानि न प्रतिषादि- 
तानि । तन्मूलोत्तरप्रह्नाप्रतिषादनं च । मनुष्यास्तदपेक्षया मन्दबुद्धयोऽतस्तद्बुद्धिविवृद्धये 
पाटीबीजगणिताच मुच्यते! इत्याहुः । 
तदसत्‌ । पूर्याद्याषंमिद्धान्तप्रस द्धस्थाप्र कृतत्वातपरतिज्ञातयारेत्राप्रतिपादनाच्च । मनु- 
ष्याणां मन्दत्वेनाभ्पुपगमात्तदयं तत्कथकस्याऽऽषंकथकं विनाऽप्रसि दवेश्च । पूर्वार्घोक्तस्वरूपयोः 
पाटेबीजयोः सूर्यसिद्धान्तादौ सत्त्वेनोत्त रार्घाभासस्यासंगतत्वाच्चेति ।।२।। 
ननु परिक्मविशति यः संकलिताचां पुथग्विजानाति । 
अष्टौ च व्यवहा राज्छायान्तःनभवति गणकः स; ॥ 


५२८ गोखाध्याये 


ति ब्रहागुप्तोक्तपाटीलनणादस्ति त्रं राकिकं पाटीति लक्षणमयुक्तं विरुढत्वात्‌ । भन्पथोक्त- 
कारेण पाट्यघ्यायनिरूपणानु पपत्तेरित्यतः शादुंलविक्री डितवृत्तेनाऽऽह-वगं व्गपदमिति । 

वर्गम्‌ । समद्विधारूपं गुणनम्‌ । वगं पदम्‌ । कस्यायं समद्धिधात इति वर्गं मरं गृह्यते । 
घनम्‌ । समानां त्रयाणां गुणनम्‌ । घनपदं कस्यायं समत्रिधात इति धनमृरं गृह्यते । इदं 
चतुष्टय संत्यज्य सम्यक्श्रकारेण त्यवत्वा । यर्दिकचिद्यद्गण्यते गणितं क्रियते तद्गणितं 
त्ेराशिकम्‌ । त्र राकशिकात्मकं यद्गणितं वर्गादितुष्टयान्यतमासंबद्धं तत्त्रैराशिकात्मकं 
भवतीत्यथंः । एवकारात्त्ै राशिकानन्तगंततया भाषमानमपि तत्तदतिरिक्तं नेत्यर्थः 

ननु प्रमाणमिच्छेत्यादयुक्तत्रं राशिकस्वरूपादशंनेन कथं तादशं गणितं त्रै राशिकमित्यतस्तरं - 
रारिकविशेषणमाह--मेदबहुलमिति । भेदैः स्वस्वरूपैः । बहुलम्‌ । अनेकविघम्‌ । तथा 
चेष्टकेमंप्रकी णं मिश्वन्यवहारच्छायान्यवहारादिकं त्रं रारिकसंबद्धमेवेति भावः । 

ननु वर्गादिसंबद्धं गणितमपि त्रं राल्िकरनिबद्धमास्तामित्यत आहु--नेत्यादि । अन्यत्‌ । 
वर्गादिचतुष्टयान्यतमसंबद्ध गणितं विरोमक्रियादि । ततस्त राशिके । सार्वं विभवितिकस्तस्ि- 
रि्येके । न विद्यते नास्तीत्यर्थः । वगदिः पारिभाषिक्त्वेन युक्त्यभावादुगुण नमजनादित्रं - 
रादिकवदर्गादौ त्रं राशिक्य(का)संसवं इति भावः । 


यद्यपि वर्गादिचतुष्टयान्तमासबद्धे उदाहरणे राश्यसबदढाङ्कयोजनवियोजना म्यां 
त्रं रािकासंभवादिष्टकमग्रङ्खस्तत्र विलोमकर्मणेव राश्िसिद्धेरतस्तादशं गणितं त्रौ राशिकं 
नेत्यपि वक्तब्प्रम्‌ । तथाऽपि उदृशकालापवदिष्टराशिः क्षुण्णो हूतोऽरे रित्यनेन तादृशगणितं 
निरपेक्षाङ्कयो जनवियोजनात्त्रं राशिकाभ्रसद्धस्योक्तेवंर्गादिचतुष्टयान्यत पावच्छिन्ने तरं राशि- 
कासंभववत्संकलनन्यवकलनत्वाच्छिनने तदसं भावात्‌ । 


अमलकमलराशेरित्यादौ त्रं राशिकेनव सिद्धेश्च तदनुक्तिरिति ध्येयम्‌ । तथाच 
परिकर्मणां गणितकर्तन्यताहेतुत्वेनोक्तेस्तदितरताद्ग्‌गणित त्रं राशिकमित्यविष्दं पाटीलक्ष- 
णमिति भावः! 


नन्वेवं त्रं राशिकमात्र वक्तव्यं किमथं तद्भेदाः । तस्यानेकत्वेन तद्ध दानां सकलानां 
वक्तु मश्ञक्यत्वादित्यत आह्‌-एतदित्यादि । एतत्तव राशिक्र बहु धा बहुप्रकारेण प्रकौर्णादिना 
यदुबुधैतिम॑त्सरत्वादिमद्धन्रंहयगुप्तादिभिनिर्मितं कृतं तत्पादीगणितमिति । एवमुक्तसकलानां 
वक्तुमशषकयत्वेऽप्यल्पा एव तद्ध दा उक्ता इति भावः । 

अश्र हेतुमाह-अस्मदादिजडधीधीवृद्धि्ुष्येति । वयमादिर्येषां तैऽस्मदादयस्ते च ते 
जडधियक्ष्च मन्दवुद्धयस्तेषां धीबुद्धिस्तस्या बुद्धिवंर्धनं तद्विषये बुद्धिस्तया । अस्मदादि- 
जडधियां धीवृद्धिर्भूयादिति बुद्धचेत्यर्थः । तथा च तदल्पभेददर्शनेन तद्रीत्याऽन्येषामपि 
भेदानां स्वत एव ज्ञानसंभवादतो नानाविधत्रं राशिकन्ञानाथं पाटीनिरूपणभिति भावः । 

ननु बुधैरपि तद्धदाः कथंज्ञाताः । यैन तन्निबन्धनेन पाटी निर्मितेद्यतो बुधविशेषण- 
माह-विद्रच्चक्रचफोरचारुमतिभिरिति । विदृषां पण्डितानां चक्र समृहस्तरिमिन्‌ । चकोरा 
ह्व चकोराः 1 अतिसुज्ञाः पण्डिता इत्यर्थः ! पक्षिजातिषु चकोराणामतिसुज्ञत्ववणन- 


प्रहनध्यायः ५२९ 


प्रसिद्धेः । तेम्श्चारः सुन्दरी मतिबुंद्धियेषां ते तदबुद्धयचिकनुद्धयः ¦! मतिपूज्ञापिक्क्रेष्ठाः 
पण्डिता इत्यथः । 

चक्रेत्यत्र चन्द्रेति क्वचित्पाठे विद्रांसः सूर्पाचयार्षस्तिच ते चन्द्राप्तेषां चकोरारचार- 
मतयो येषां ते । यथा चऱोरैश्चन्द्रकिरणाः पीयन्ते तथ। ब्रह्यणुप्तादिन्ुद्धिमिः सूर्यायाषं- 
ज्ञानांशाः पोयन्ते इत्यथः । तथा च बुधेरार्षप्रन्येवु तद्धदाभिग्रायं ज्ञात्वां मन्दबृदधचथं 
तद्विवरणं वाटीखूपं कृतमिति भावः ॥४॥ 


ननु बुद्िर्बोजं ताहि वर्मात्मिकं चतुर्भेदं कथं बोजं निरूपितमित्यतोऽनुष्टुभाऽऽह--नैव 
वणत्मिकमिति । 


वर्णालमक यावत्तावत्कालकमीलकादिवर्णाभिन्नमेक बीजं नास्ति । एवकाराद्रणस्वेन 
प्रतिपादितमपि तत्त्वतया न ज्ञेयमित्यथं; । अथ त द्धेदानपि खण्डधति-~नेत्यादि । पुथक्पृथ- 
म्भिन्तं भिन्नं बीजानि । एकवगनेकवणंतन्मघ्यपाहरणभावितात्सक्रानि चत्वारि न सन्ति । 
तहि बीजं क्रिमित्यत आहु-एकमिति । मिः शुद्धा बुदधिर्बीजम्‌ । एकं मुख्यम्‌ । एक- 
संख्याकं च । एवकाराद्वोजस्य चतुविध्यप्रतिपादनेऽपि तत्ववया तन्नावघेधमित्ययं : । 

अत्र हेतुमाह-अनल्पेति ! यतो हेतोः कल्पना बुद्धिकल्पना । अनल्पा । अनन्ता । 
तथा च तच्चातुविध्यप्रतिपादनं वुद्धिकल्पनया कृतमेवं बुद्ध्या तदुक्तातिरिक्तकल्पनाऽपि 
संभवतीत्यनेकबौजोपाधिसंभवान्निरूपितं बीजं कल्पनाप्र प्रररीतिद्योतके न तहूपमिति 
भावः ॥५।। 


केदारदत्तः- बुद्धिमान्‌ मानव प्रलंसनीय ई- 


त्रैराशिक गणित अर्थात्‌ आनुपातीय राशि गणित को अंकगणित या पाटी गणित 
कहते हं । सूक्ष्म से सृष्ष्म ओर स्वच्छ से रव्रच्छ बुद्धि का नाम बीजगणित कहा गयादह। 
बुद्धिमान्‌ के ल्यि कोई वस्तु अज्ञात नहींहै वहु सब कृछसुक्ष्मसे सूक्ष्म विषयको 
बुद्धिगत कर लेता ह । 

किन्तु विश्व में सभी बुद्धिमान्‌ हो नहीं होते मन्द बुद्धिकेल्यि ही सभी विषयों 
को ग्रन्थ खूप में बताया जाता ह । सद्बुद्धि स्वयं प्रन्थहं। 

वर्ग, वर्गमूल, घन, ओौर घनमू इत्यादि इन गणितीय विषय चतुष्टय को छोडकर 
अन्य सारा अनेक भेद युक्त गशणिततो त्रैरा्चिकगणितत विद्या पर अवलम्बित है । 
त्रैराशिक से इतर ओर कोई अन्य गणित गणित नहीं है । 

भस्मदादि मूखंबुद्धि के सदु मानव के बुद्धि विबरधंन के ल्यि सूयंसिद्धान्तादिक 
आर्षग्रन्य ह हीं, चन्द्रचकोर्‌ मतिमान्‌ मानवके चयि यहां प्ररनाघ्याय का व्याख्यान कियां 
जारहाह। 

३४ 
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मात्र कल्पना के या, का, नौ, पी, (अ, क, ल, प" "मात्र) इत्यादि वर्णात्मक बोज - 
गणित ही गणित नहीं है । सुन्दर स्वच्छ बुद्धिका नाम बीजदहै या बीजगणित है, 
अनन्त कत्पना शक्ति ही बीज या बीजगणित दवै । ३।1४।।५।। 


अय प्ररनानाह-- 

अहू्गेणस्याऽऽनयनेऽकंमाताश्चेत्रादिचान्द्रेगणकान्विताः किम्‌ । 

कुतोऽधिमासावमशेषके च त्यक्ते यतः सावयवोऽनुपातः ।।६॥। 

वा० भा०--अयमस्य भङ्धश्च पूर्वं व्याख्यात एव ॥६॥ 

मरीचिः-अथ प्रहनस्वरूपरीतिप्रदशशनाथं मध्यवासनाष्यायान्तर्गतमहर्मणानयनोप- 
स्थितपूर्वपक्षखूपप्ररनमुक्तमनु वदति--अहर्गणस्याऽऽनयन इत्ति । 

अस्योत्तरं तत्रैव प्रतिपादितम्‌ । मध्याधिकारोक्तो यत्प्रोक्तं फरुकीतंनायेत्यादिप्र्न- 
स्त्वहर्गणानयनेऽन्तभू'तत्वात्कादाचित्कत्वाच्चात्र नोक्तः । गोलग्रश्नास्तु न युक्स्येति तेषाम- 
नुवादोऽत्र न कृत इति ध्येयम्‌ ॥६।। 

कं दारद्तः-- प्रन प्रारम्भ ह कि- 

अहर्गण गणित साधन के अवसर पर सौर मासोँमें चैत्रादि चान्द्रमास (विजातीय 
मास) क्यो युत (जोड) दिये गये? 

तथा अधिक मास शेष तथा क्षयमास रोषको भो जोड़ना चाहिए था उनका त्याग 
क्यो किया गया ।॥६।। 


षसो गोलाघ्याय के मध्यगतिवासनाधिकार कै इलोक १७-१८-१ ९--की केदारद्तः 
व्याख्योपपत्ति देखिये ।।६॥। 
अथधान्यमाह- 
चन््रश्चन्द्रगुणो रवो रविगु णर्चाङ्गारकोऽङ्ाहत- 
स्तदयोगो गृणसंगुणात्सुरगुरो राहयादिकात्पातितः । 
शेषं चापरपयंयोत्थखचरेणोनं युतं वां शनिः 
स्थास्केऽन्ये भगणा वदेति तव चेदस्ति श्रमो मिश्रके ।।७॥! 


वा० भाऽ०-।*७।। 

मरोचिः-अथ पाटचुत्तरसंबन्धिप्र र्नं शादूरविक्रीडितेनाऽऽह--चन्द्रद्चन्द्रगुण इति । 
चन्द्रश्चन््रगुणः । एकेन गुणितः । भअविङृतः केवल इति यावत्‌ । सूर्यो हादज्ञगुणः ! 
अङ्खारको भौमोऽङ्काहतः षड्गुणः । चकारो ग्रहुक्रमगुणक्रमार्थंकः । तेन द्वादशगुणो 
भौमईइ्च तद्योगोऽङ्गाहत इत्यर्थो निरस्तः । बक्ष्यमाणोत्तरेणे तदथं प्रर्नोत्तरासंभवात्‌ । 


प्ररनाध्यायः ५३१ 


संभवेऽपि मूलक्रृद्धाष्ये तथोदाहरणानुक्तेदच । तग्रोगः । तेषां तादृशवन्द्रसूर्यमौमानां 
योग एेक्यम्‌ । 

ननु(च) चन्द्रगुण इति व्यर्थमिति वाच्यम्‌ । तदनुक्तौ चन्द्रेतरग्रहाणां गुणदर्शनेन 

चन्द्रस्य को गुणः कथं वा नोक्त इति शद्धुया मन्दश्रोत्‌ णां व्याकुङतापत्तेः । गुणकमुणात्‌ । 

त्रिगुणात्‌ ! सुरगुरोर्बृहस्पतेः । राद्यादिकात्‌ । राशिभागकलाविकलात्मकात्‌ । अनेनात्र 
ग्रहाणामिष्टभगणा न गृहीताः । योगहव यथास्थानं स्वस्वहुरभागफलेनोर्ध्वोध्वं योज्यः । 
रारिष्थाने दयादशतष्ट इत्यादि जेथम्‌ । पातितः । हीनः कायैः । शेषं राश्याद्यात्मकम्‌ । 
चस्त्वर्थे । तेनाग्रे गोषान्वयः स्पष्टः । 

अपरपयंयोत्यखचरेण । कल्पितभगणोत्पन्नग्रहकत्पभगणे तद्ग्रहेण राश्यादिना । ऊनं 
शनी रार्याद्यात्मकः स्यात्‌ । वा । अथवा । युतं शनिः स्यात्‌ । के अन्ये । उदिष्टग्रहा- 
न्यग्रहसंबन्धिनो भगणाः कल्पकालसं बन्धिनः के भवन्ति । सामान्यतस्तञ्ज्ञानेऽपि विशेषप्रश्न 
इति । एव विघप्रश्नस्येत्यथेः । त्वमुत्तरमिव्यष्याहारो वदेत्यनेन स्फुटः । शेषं कलिपतत- 
मगणोत्पन्नग्रहेणोनं युतं वा श्निः स्यात्तद्‌ग्रहं बदेति प्रहनतात्पयं कल्पमगण ज्ञानहेतुकं 
पयंवसन्नम्‌ । 

ननु॒तदुग्रहराद्यादिभोगजाना्थं भगणप्रश्नः । शनिज्ञानेनव शन्यूनशेषस्य रोषो- 
नरानेर्वा तद्श्रहभोगत्वसंभवास्रदनर्वय्यर्थ्यापत्तेः । भगणज्ञानेऽप्यहुगंणज्ञात्नात्‌त-दोगन्ञानान्‌- 
पपत्तेइच । 

नन्‌ प्रदनोत्तरदानासम्थं मां प्रति प्ररनोऽनुचित इत्यत आहु -तवेति । प्ररनश्रोतुस्चे्- 
दिमिध्के मिधन्यवहारे श्रमोऽभ्यासोऽस्ति । तथा च मिश्वग्यवह्‌।ररीच्यैतदुंततरं तज्ज्स्त्वं 
दातुं शक्तोऽसीति भावः । यद्यपि भिश्रग्यवहाररीत्येतस्य वक्ष्यमाणमुत्तेरं न । किकविष्ट- 
कर्मणेति मिश्रके इत्युक्तमनुचितम्‌ । तथाऽपि यद्वेष्टकर्माख्यवि धेस्तु मूं मि्रप्युक्तं तच्च 
कलान्तरं स्यादित्यनेन मिश्र भ्यव हारेऽपीष्टकमेसंनिवेलस्यो केस्तदक्तिर्नान चिता । यद्रा 
मिश्रो पिश्रन्यवहारः के शिरि मृख्यभागे यस्य तादृक्षे पाटीगणिते इत्यथः । पाट्चां 
न्यवहारनिरूषणोपक्रमे प्रथमं मिश्रन्यवहारनिहूपणात्‌ । पाट्योत्तरध्य पूवं प्रतिज्ञा 
तत्वाच्च ॥७।। 

के दारदत्तः- प्रन है कि-- 

एक गुणित चन्द्र स्पष्टके तुल्य स्प. चन्द्र, १२ द्वादश गुणित सूयं स्पष्टके तुल्य 
स्प. सू. ६छंगुणिव मंगल स्पष्टके तुल्य मंगल स्पष्ट, ह । इन तीनोंके त्रिगुणित 
योग को राश्यादिक स्पष्ट गुरुम कम किया जने पर शेषजो बचता हं, उसे कल्पित 
ग्रहुकल्प भगण से उत्पन्न ्रहसे कम कर देने पर, या कथित प्रहु के कल्पभगगोत्पन्न 
ग्रहमं जोड देने से शनि ग्रहुहो जताह, तो बताभो यदि मिश्रक गणितमें तुम्हारा 
श्रमहै तो कल्पति कथित कल्प भगण विचेषण विश्लिष्ट को कल्प भगण संख्या 
क्या ह ? ॥७॥ 
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अथास्य भङ्कः- 

उदेश्षकालापवदेव कर्यं योगान्तराद्चं ग्रहुपयं याणाम्‌ । 
दृष्टस्य चक्राणि तदूनितानि तेरूनितं तत्‌ क्रमश्षो विधेयम्‌ ।८)। 
अज्ञातखेटः स्वमुणं कृतश््चेदज्ञातचक्राणि भवन्ति तानि । 
क्वहाः प्रदेया अविज्ञुदश्नुढौ क्वहेडचच तक्ष्य कु दिनाधिकं चेत्‌ ॥९।। 


वा० भा०-उदाहरणे ग्रहाणां यथा यथा योगोऽन्तरं बाऽभिहितं तथा तथा 
ग्रहयुगभगणानामपि कायम्‌ । यदि शोध्यं न शुध्येत्तदा कुदिनानि दत्वा शोधयेत्‌ । 
तथा गुणकेगुणने योगे च छते यदि राशिः कृदिनाधिको भवति तदा कूदिनै- 
स्तक्ष्यः । एवं योगान्तरादि यद्धवत्ति तेन दुष्टग्रहस्य युगभगणा एकत्रोनाः 
कार्याः । अन्यत्र तैभगणेस्तदूनं कायं । एव कृते प्रथमस्थाने यदव्ेषं तेऽन्यभ- 
गणा भवन्ति | यद्यन्थभ गणा उदाहुरणे धनं कृताः । यदि ऋणं कृ तास्तदा हितीय- 
स्थाने यदवशेषं तेऽन्यभगणा इति । 

अत्रोपत्तिः । यदुग्रहाणां योगवियोगादिकं तत्‌ तद्युगभगणानां कृतम्‌ । तथावि- 
धेभंगणे रहंगणाद्ग्रहवत्‌ फर आनीते तद्योगवियोगादिकमुत्पययते । यत्र शोध्यं न 
शुध्यति तत्र यत्‌ कुदिनानि दत्तानि तत्रैवं युक्तिः। यैभंगणेर्याद्क्षो ग्रहो राश्य- 
दिको भवति तैरेव कृदिनाधिकेस्तादृश एव रा्यादिकः स्यात्‌ । भगणशेषयोस्तु- 
ल्यत्वात्‌ । कितु तद्धूगणा अधिका अगच्छन्त ते परित्यक्ताः । प्रयोजनाभावात्‌ । 
उदाहरणं हि रादयादिग्रहाणामेव । अनयैव युक्ट्या यत्र॒ गुणनादिके कृते कुदिना- 
धिकत्वं दृश्यते तत्र॒ राशिः कुदिनैस्तक्षय इत्युक्तम्‌ । अथेबं योगवियोगादिके ये 
भगणा जातास्तेऽन्यभगणेरूनाः सन्तो दृष्टग्रहुभगगा भवन्ति । दुष्टभगणेरूना 
अन्यभगणा भवन्तोति विखोमविधिः । यदाऽन्यभगणेयु क्ता सन्तो दष्टभमगणा- 
भवन्ति तदा तैरेवोना दृष्टभगणा अन्यभगणा भवन्तीत्यर्थात्‌ सिद्धम्‌ । 

अथ बालाबबोधाथं कल्पितभगणेरुदाहुरणम्‌ । तत्र रवेभंगणास्त्रयः २३ । 
चन्द्रस्य चत्वारः ४ । भौमस्य पञ्च ५। गुरोः सप्तं ७।. शनेनव ९ । कुदि- 
नानि षष्टिः ६० । त्रयोविशति २३ महगणं प्रकल्प्य साधिता ग्रहा 
२० चं मश गु शर 
१ ६ ११ ८ ५। अत्र द्वादश्षगुणोऽकः । एकगुणश्चन्द्रः । षड्‌- 
२४ १२९२ ० ६ १२ 


गुणो भौमः। र. १८ । चं* १२ । मं । ५ एषां योगः १०।०। अमुं त्रिगुणाद्‌ 


गुरोविशोध्य २४। १८ शेषम्‌ २। १८। अथाज्ञातभगणज्ञानाथं  ग्रहुयुगभगणानां 
यथोक्तं योगे वियोगे च कृते जातम्‌ ११ । ° | एतच्छनिभगणेनेवभिरूनीकृतं 
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जाताबन्यभगणौ २ । यद्यन्यभगणा ऋणं त द्गणद्यसंभूतो ग्रहः ९।६ । अस्मिन्‌ 
पूवंस्मात्‌ २।१८ शोधिते जातः शनिः ५। १२ । यद्यज्ञातः खेटः स्वं तदा शानिभ- 
गणेषु ९ कुदिनानि ६० प्रक्षिप्येकादश ११ विशोध्य जातां अन्यभगणाः ५८ । एभ्यो 
जातो ग्रहः २। २४। अनेन पुवंशोषे युते जातः शनिः ५।१२।८॥९॥ 

म रोचिः--अथ सूचितमुत्तरमिन्द्रवजोपजातिकाम्यामाह-उदेशकारेति । 

उह शकालापवत्‌ । प्ररनकरतुंः कथनरोत्या । एवकारस्तद्धिन्नरीतिन्युदासाचं: । ग्रहु- 
प्ययाणाम्‌ । उद्देशकानुरोषेन तत्संबन्धिकल्पकालजतन्धोगानाम्‌ । प्रहपयंययोरूपलक्षण- 
त्वादित्यथंः । योगान्तराद्यम्‌ । संकलनव्यवकलनम्‌ । आदचपदोपादानात्‌ गुणनमजनं च 
कार्यम्‌ । यथा च प्रकृतप्रशने चन्द्रमगणा यथा स्थिताः । सूर्यभगणा द्वादक्ञगुणाः । भौम- 
भगणाः षट्गुणाः । एषां योगस्त्िगुणगुरुभगणे म्यः शोध्यः । शेषमुद्देशकालापवत्कृते 
सिद्धम्‌ । 

अथ प्रदनोत्तरसिद्धघथं विलोमविधिमाह-- इष्टस्येत्यादि । इष्टस्य प्रहनाापक (फ) 
लितपदाथंस्य । चक्राणि । कत्पतद्धोगमानम्‌ । प्रकृते च शनेः कल्पभगणा इत्यथः । प्रन. 
ऽ्चातखेटः । भज्ञातनामग्रहभोगः । स्वं युतः। ऋणं हीनः। क तश्वेत्तद । क्रमशः । 
युतहीनक्रमेण । तदूनितानि तेनोद्देशकालापवत्कृतसिद्धेन हीनानि कार्याणि । तैः प्रश्ना- 
लापफलितपदा्थंकल्पपयेयेः । प्रकृते च रानिभग्णरित्यथंः । 


तत्‌ । उदुदेशकालापवत्क्‌ तसिद्धम्‌ । ऊनितं हीनं विधेयं कार्यम्‌ । दोषोनकल्पितग्रहु- 
स्येष्टग्रहत्वे उद्दिष्टे सति आलापवदानीत्ेषेणेष्टग्रहमगणा युताः कलिपतग्रहुभगण; स्युरिति 
ध्येयम्‌ । एतस्य विलोमविष्युपलक्षणत्वादज्ञातग्रहादिगुणने अआलापवत्कतसिद्धेन भक्त इष्टस्य 
पयंयाः । भन्ञातमजने । आरापवत्क्‌ तसिद्धमिष्टस्य पयेयैभंक्तमित्याच वधेयम्‌ । तानि । 
विलोमविध्यवगतानि । अज्ञातनामपदाथं स्य कल्पे पयंया भवन्ति । 


ननु प्रश्नोत्तरगणितकतंग्यतायां क्वचिच्छोध्यं न ॒गुध्येत्तदा कथं कायंमित्यत आहु- 
क्वंहा इति । अविशुद्धशुद्धौ । यत्न यत्र(न्न) त्रिश्बुध्यति तदविदुद्धम्‌ । तस्य शोधनार्थं 
तत्रेत्यर्थः । क्वह्‌।: । कल्पक्रुदिनानि । प्रदेयाः । संयोज्यानि । प्रकषंस्तु यावत्पयंन्तं शुदि - 
भेवति तावत्करुदिनयोजनं नत्वेकदैवेत्ि नियमः । ततः रोघनानुपपत्तिनंति भावः । 

ननूद्देशकाछापवत्क्‌ तसिद्धस्य तैखनितमित्यादिकरणेऽभ्रि क्वचिच्छेषं कुदिनाधिकम्‌ । 
नहि तस्य प्रहमगणास्वानुपपत्तिः । नहि भगणाः करदिनाधिकाः संभवन्ति । चन द्रभगणाना- 
मपि तेभ्यः कल्प(न्युन)त्वादित्यत्त भआहु--क्वहैरिति । भगण विषयं यदि कत्पक्रुदिनाधिकं 
तदा कल्पकुदिनेः । चक्रारस्तद्भिन्नन्युदासाथंः । तक्ष्यं तष्ट कायम्‌ तथा च प्रहुभगणत्वा- 
नुपपत्तिर्नेति भावः । 

अत्रोपपत्तिः । यदुग्रहमाणां योगविभा (यो)गादिकं तद्युगादिभगणानां कृतं यतस्तथाविधे- 
भंगणैरहर्गणाद्प्रहवत्फले आनीते तद्योगवियोगादिकमुददिष्टमुत्पद्यते । अवं सोगवियोगा- 
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दिके कृते ये भगणा जातास्तेऽन्यभगणरूनाः सन्त इष्टग्रहा भवन्ति । व्यत्यभवन्ति तदा 
तेरेवोना दष्टभागणा अन्यभगणा भवन्ति इत्यथं सिद्धम्‌ । 

रोध्यरोघना्थं क्वचित्कुदिनप्र दानम्‌ । तत्र युक्तिस्तु यैभंगणैर्याद्शो ग्रहो राइ्यादिको 
भवति तेरेव कुदिनादिकस्तादक्षः एव राश्यादिकः स्यात्‌ । कुदिनानां ह॒रत्वेन भग णक्ेषयो- 
स्तुल्यत्वात्‌ । कितु तद्‌भगणा अहगंणेनाधिका आगछन्ति ते त्यक्ताः । प्र योजनाभावात्‌ । 


उदाहरणं हि राश्यादिग्रहाणामहुगंणोपन्नानामेव । अनयैव युक्त्या यत्र गुणादिके 
कते करुदिनाधिकत्वं दशयते तत्र राशिः कृ दिनैस्तक्ष्य इत्युपपन्नम्‌ ॥८।।९॥ 

केदारदत्तः--प्रष्न का समाधान बताया जा रहा है- 

प्रश्न में जिस प्रकार ग्रहोकां योग वियोग बतायाजा रहाहै उसी प्रकार उन उन 
ग्रहो के युगभगणों करा भी योगान्तरं करना चाहिए । शोध्य पदाथंकी शुद्धिनहोनेसे 
उसमें पुनः कल्प कुदिन संख्या जोड़ दने से शुद्धिहोही जातोहं । तथा गुणकसे गुणा 
करने पर यदि राशि मान कुदिनमे अधिक्रहोतारह तो कुदिन संख्यासे तष्टित करनेसे 
देष उपलब्धि से अग्रिम गणित क्रिया करतं रहनी चाहिए । इस प्रकार इष्ट ग्रहुके 
युग भगण होते हं । यदि अन्य भगण धन क्ि गये दहं तो उदाहरण मेँ उन्हूं एक जगह्‌ 
केम करते हुये दूसरी जगह आगत उक्त भगणोमे इस भगण संख्याको कप करना 
चाहिए । अत एव केम करने से प्रथम मे अन्य भगण होतेदहं। 

उदाहरण मे यदिक्ण कयि गये हतो द्वितीय स्थानीय हेष अन्य भगण होते हैं । 


उपपत्ति- आचार्य ने यहां पर ग्रहो को कथित कल्प सम्बन्धी ग्रह॒ भगणो के सम- 
अनुपात्तिक ग्रहो के रघु मानात्मक ग्रहभगण का मान कल्पित किया ह । जसे- 

रवि भगण = ३, चन्द्र भगण = ४, मंगल भगण = ५, वृहस्पति भगण = ७, श्नि 
भगण = ९, कल्पकू दिन = ६०, अहूर्गण = २३ अत एव कल्पित भहुगंण से साधित ग्रहों 
मेसू०= १। २४ । चं०६। १२, म०=११।०वृ०=८।६।६। १२० =५। 
१२ प्रहनानुसार सू० = १२०८स्‌०, १`८च०=च, ६ मं०्न=मं१ 


अतः ६ >< सू = ९।१८५च = ६।१२, मं = ६।० योग = २२~ १२ = १०।०।०।० 


३०८ वु = २४।१८ = ०।१८ में १०।०।०।० घटाने से २।१८।०।० होता ह । अतः अज्ञात 
ग्रह॒ भगण ज्ञान के लिय, प्रह युग भगणों कायोग ओौर वियोग से ११।०। इसे शनि 
भगण ९ से कम करने से = २।०, भगण इय से उत्पन्न ग्रह = ९।६., इसे पूर्वगित २।१८ 
मे कम करने से ५।१२ होता है । यदि अज्ञात प्रहमान धन+तो शनि भगणोंमें कूदिन 
६० जोडने गौर ११ घटाने से ६० +९ = ६९- ११= ५८ अन्यं प्रहु भगण होते हं । 
टस प्रकार के भगणो से उत्पन्न ग्रह २।२४ इसे पूवं शेष मं ३।१ = जोड़ने से ५।१२ 
होता ह ।।८।।९॥ 
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अथान्यं प्र्नमाह-- 
ये याताधिकमासहीनदिवप्ता ये चापि तच्छेषके । 
तेषामेक्यमवेक्ष्य यो दिनगणान्‌ त्रतेऽन्न कल्पे गतान्‌ ॥। 
संशहिलष्टस्फटकुट्‌ टको-डुटबटुक्षद्रेणविद्रावणे । 


तस्याव्यक्तविदो विदो विजयते श्ादलविक्रीडितम्‌ ॥१०॥ 

वा० भा०-स्पष्टाथंम्‌ ॥१०॥ 

मरीचिः--अथ बीजोत्तरे संबन्धिप्रर्नमाह--ये याताधिकेति । 

ये यत्संख्याकाः । याताधिकमासही नदिवसा अह्गंणानयने गताधिमासाः । तत्र च 
गतावमदिनानि । भत्र च संख्यावुत्तेबंहुत्वाद्‌बहुव चनम्‌ । ये यत्संख्याके । तच्छेषके तयो- 
रधिमासावमयौः शेषे । चः समुच्चये । अपिज्ञब्दानुमासदिनयोर्वेजात्यं भ्रश्ने प्रतिबन्धकं 
नेत्यथंः । तेषां चतुर्णामिक्यं दियोग मवेक्ष्य ज्ञात्वा । अत्र यत्संबन्धिदिने । कल्ये कल्पादित 
इत्यथः । कल्पादिति पाठदचेत्साधुः 1 गतान्‌ दिनगणान्‌ । बहुवचनेन सौरचान्द्रसावनासम- 
काहु गंणत्रयं सूचितम्‌ । यो गणको तं गणितोक्त्या कथयति यस्य गणकस्य विदः 
कल्पकस्याकल्पकत्वं कुत इत्यत आह-अग्यक्तविद्‌ इति । भग्यक्तं बीजगणितं वेत्तीति । 
सीजगणितज्ञातुः । तथा च बीजस्य बुद्धि खूपद्वात्कल्पक्वं स्वतःसिद्धमिति भावः 


अनेनान्य बीजगणितप्रक्रिययोत्तर॒सूचितम्‌ । संरिलष्टस्फुटकुटुको दटबट्‌ क्षदरैणविद्रा- 
विणे 1 संरिलष्टसन्ञको यः स्फुटनरटुक. । 


एको हरश्चेद्गुणको विभिन्नौ तदा गुणक्यं परिकल्प्य भाज्यम्‌ । 

अग्रक्यमग्र कृत उक्तवद्यः सरिरष्टसंज्ञः स्फुटकरटकोऽसाविति ॥ 
कूटुकाध्याये प्रतिपादितः । तत्रोद्धटा अतिकल्पनासमर्था ये बटवो बालकास्त एव 
द्रंणा नीचहरिणाः । नीचंत्वमल्पज्ञानजनितकुगर्वाश्रयत्वम्‌ । तेषां विद्रावणे । विदारणे । 


जनेन केवरं स्फुटकुटुकेन प्रश्नोत्तरदानसमर्थास्तेष।मपि भज्जकोऽयं प्रदन उत्तरानुपस्थिते- 
रिति सूचितम्‌ । 


शादुलविक्री डितम्‌ । शादु लश्चतुष्पदेऽ्वत्तिबलान्वितो ग्याघ्र विशेषः । तस्य विक्रीडितं 
तत्क्रीडनं विजयते सर्वोकरषणास्ति । एतदूत्तरश्रवणेन स्फुटकूट्‌टककल्पनाभिमानिनां मरण- 
मेव भवतीति भावः । अत्र स्फुटकरुट्‌टकेत्यनेन विना कुट्टक वीजक्रिययाऽस्योत्तरमशक्य- 
मित्यनेकवणंसमीकरणबीजेनोत्तर सूचितम्‌ । 

ादुंलविक्री डितं छन्दोऽपि सूचितम्‌ । विदः पण्डितात्‌ । अन्यक्तविदः । बीजगणित. 
ज्ञातुः सकाशात्‌ । विदिलष्टेत्यादि विद्रावणनिमित्तम्‌ । तदुत्तरं कृताष्टाष्टोव्यादि वक्ष्य- 
माणं तदधंमिव्यथंः । प्र्नकतु : शादू ्विक्रोडितं विजयते । एतत्प्यश्चरवणादुत्तरापेक्षा 
भवतीति भावः । 

तस्य कस्येत्यपेक्षायामाहू-ये इत्यादि । याताधिकमासहीनदिवसाः । अवगतवर्भ- 
च्छन्दोगणेषु । अधिको मुख्यः । पूर्वोक्तः । त्रिगुरुत्वाच्च । एतादृशो यो मासगणः स 
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सगणः । सगणस्यैतद्‌ रूपत्वात्‌ । अहीनः । युक्ता इत्यथः । ये दिवसाः । दिवसा इति 
सगणोपलक्षकाः । सोऽन्त्यगुरूरव्युक्तेः । स भाभ्यां सकाशे द्वितीयभगगान्ते यतिरिति 
योतितम्‌ । | 
तथा च मससगणाये स्युरिति फटितम्‌ । तच्छेषके । तयोः सगणयोः शेषके । 
उपजीवके तगणे । तगणस्य सगणोत्ननत्वात्‌ ) ये चापि स्त॒ इत्ति फलितम्‌ । तेषां 
पूव॑सिद्धानां मससतगणानासक्यमक्षरेरेकतर सन्दर्भ तिवेशनम्‌ । अवेक्ष्य । छन्दोभियुक्तो- 
पदेशेन जञार्वा । अवेक्ष्य ६ति जगणस्वरूपाक्षरत्वाञ्जगणोऽपि पूवेगणमध्ये गण्यः । सगणयोः 
संनिवेशे द्वितीयाक्षरतश्चतुरक्षरपर्यन्तं जगणस्य प्रत्यक्षत्वात्तयोमंध्ये निवेश्य इत्यपि 
सूचितम्‌ । योऽभिज्ञः । अत्र कल्पे छन्दोभेदविचारणे । दिनगणात्‌ | दिनस्वरूपातुप्रकाश- 
रूपान्‌ गणानित्यथः । गतान्‌ । गेन गुरुणा युक्तास्तगणा इति मध्यपदलोपिसमासाद्गताः । 
तान्‌ गतान्‌ । गणान्ते गुरुनिवेर्य इत्यर्थः । एदमक्षरसंनिवेशं ब्रूते वदति तस्य तच्छादू ल- 
विक्री डितं विजयते । सूयदिवैमंसजास्तत्तः सगुरवः शाद लविक्री डितमिति वृत्तरतनाकरो- 
क्तलक्षणसिद्धेरितिभावः ॥१०॥ 
केदारदत्तः-अविक मास रोषादि प्रदन है-- 
गत अधिमास क्षयदिन अधिकं शेष भौर क्षय श्षषके एक्य कै ज्ञात होने पर कल्पसे 
वत्त॑मान समय तक जो गणक अहगण सम्बन्धी काल प्तौर सावन चन्द्रादि समग्र विषयों 
को बताता है; उसे बीजगणित वेत्ता, सदिलष्ट संज्ञक स्फुट कुट्टक कल्पना में अत्यन्त 
समर्थं उन बालकों जिनको अल्पज्ञानजनित कुत्सित अहंकार भरा ह उस गवं को ध्वस्त 
करने के लिये उक्त प्रशन के उत्तरदान समथं गणककोमे गणित शास्र में सवोपरि 
राई खविक्रीडित (व्याघ्र सिह) अर्थात्‌ सिह मानता ह। चादूलविक्रीडित छन्दभी 
सुचित्त किय। हँ । करट्टकादि अत्ति कल्पना कुशल गणित्तज्ञ के च्य (क्षुद्र हरिण) नीच 
हरिण के जिये सिह जैसा शब्द से घातक ह वैसे अत्पज्ञानोत्यनन कुत्सित अहंकार के 
ज्योत्तिविद के लिये संदिष्ट कु टुकादि गणितविद्‌ सिह सदश्च सर्व सामर्थ्यवान्‌ है । यही 
भाव हे ॥१०॥ 
अथास्य भङ्ख.- 
कृतष्टाष्टिगोन्ध्यन्धिशेलाभरतुं- 
दिप ८६३२३७४४९१६८४य८्ने सलेषाधिमासावमेक्ये 
भवेदटचेकचन्दराह्‌ १६०२९९८९९९९९९ भक्तेऽवशेषं 
गतेन्दुद्यु रारिस्ततः सावनाद्यः ।११॥ 
वा० भार०~-स्पष्टार्थम्‌ ॥।११॥ 
मरीचिः--अथ सूचितमृत्तरं भुजंगप्रयातेनाऽऽह---कृताष्टाष्टीति । 
सलेषाधिमासावत्रैक्ये । स्वस्वरोषाम्यामधिमासावमरोषाभ्यां सहिते । स(स्व)शेषे । 
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तादृशेऽधिमासावमे । अहू्गणानयने इष्टाधिमासाः सशेषयुक्ताः । इष्टावमानि स्वशेष- 
युक्तानि । अनयोयोगि । प्रागुक्तचतुर्योग इत्यर्थः । वेदाष्टनुपतान (नाग)युगा (गद्या ४४} 
द्रिवेदरसाष्टमिगुंणिते । निरेककत्पचान्द्रदिनं भक्ते यच्छेषं तद्ोगसंबन्धिदिने कल्पाद्गत- 
चान्द्र दिनगणो भवेत्‌ । 

ननु प्रदने दिनगणानिव्युक्तमत्रंकः कथमुक्त इत्यत आह-तत इति । चान्द्रदिनगणा- 
त्सावनाद्यः । पृथगतः परटितावमसंगुणाद्विधुदिनाप्तेत्याहुगणानयनेन सावनाहगंणः । 
माद्यपदात्पृथगथाधिकमाससमाहृताद्विधुदिनाप्तगताधिकमासकैः । कृतदिने रदहितोऽकंदिनो- 
च्वयो भवति मासगणः लगुणोदुतो र विहृतः स च॒ कल्पगताः समा इत्यनेन सौराह्गण- 
मासवषण्यानेयानीत्यथं । 

अत्रोपपत्तिः--अनेकवर्णमोजप्रक्रियया गतचान्द्रदिनप्रमाणं यावत्तावत्‌ । या १ गत- 
सौरदिनेम्यो याक्न्तोऽधिमासा यच्च शेषं गतचान्द्रदिनेभ्योऽपि तावन्त एव भवन्ति । 
` तावदेव चाविशेषमतः कल्पाधिमासंरेमिः प्रागुक्तः १५९३३००००० गुणितभिष्टचन्द्र- 
दिन मानं यावत्तावन्मितं या १५९३३००००० कल्पचान्दराहैः प्रागुक्तैरेभिः । १६०२९- 
९९०००००० भक्तं फलं गताचिमासास्तत्प्रमाणं कालकः १ हरगुणं कालकं भाज्यादपास्य 
रोषमधिरेषं या १५९३३००००० का १६०२९९९०००००० एवं कल्पावमगुणेन 
नीलकलन्धेनावमश्ञेषं या २५०८२५५०००० नी १६०२९९९०००००० अनयोर्योगिः 


रोषैक्यं या २६६७५८५०००० का १६०२९९९०००००० इदमधिमासावमाभ्यां 
कालकनीलकाम्यां युतं जातं सशेषाधिमासावमैक्यं या २६६७५८५०००० का १६०२९ 


९८९९९९९ नी १६०२९२४८९९९९९९ इदमुरिष्टयुतिसममिति पक्षयोः शोधनाथं 


न्यासः । या २६६७५८५ ०००० का १६०२९९८९९९९९९ नी १६०२९९८९९९९.- 


९. . रं । 
आद्यं वर्णं शोध्येदन्यपक्षादन्यान्ह्पाण्यन्यतरचाऽऽद्य भर्व॑ते । 


पक्षेऽन्यस्मिन्नाद्य वर्णोन्मितिः स्याद्र णस्यैकस्योन्मितीनां बहुत्वे ।। 
समीक्षतच्छेदगमे तु ताम्यस्तदन्यवर्णोन्मितयः प्रसाध्याः। 
अन्त्योन्मितो कृटुविषेगुणाप्ती ते भाज्यतद्धाजकवणं माने ॥\ 
अन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णास्तिन्मानमिष्टं परिकत्पसाघ्ये । 
इत्यनेनात्र यावत्तावदुन्‌मितिरेकैव का। १६०२९९८९९९९९९ नी १६०२९९८- 
९९९९९९ या २६६ ७५८५०००० अत्र कूटुककरणाथं नीखकमानमिष्टं कल्प्यम्‌ । तत्र 
नीलकस्यावमत्वान्नहोष्टकस्पितं सवंत्रावमानि संभवन्ति ! अन्यस्मिन्तुदाहुरणेऽवमानां भिन्न- 
त्वादत इष्टकल्पनमुपपन्नम्‌ । अत्राधिकस्य वणंस्य भाज्यस्थस्येप्सिता मितिः । भागलन्धस्य 
नो कल्प्या क्रिया ग्यभिचरेत्तथेत्युक्तेऽच । 
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अथ कल्पाधिमासगुणकेन यदि कालकस्तहि कल्पावमगुणने क इति फलेन भाज्येऽत्य- 
(न्य)व्ण॑निरासाक्कथं तादृशं नोक्तमिति चेन्न । लन्धाधिमासानां निःरोषतया अङ्ञ्घत्वेना- 
नुपातानीतलन्धेरयुक्तत्वादन्यथा सशेषाधिमासावमक्यानु पपत्तेः । 

न चैवमधिमासानां सशेषत्वेऽपि लन्ध्यनुपपातः संभवतीति वाच्यम्‌ । केवल्माञ्यं 
ह रभक्ते यच्छेषं तद्गुणितगुणकादधिके हरे शेषोत्था लन्धर्नेव संभवतीत्यत कन्घ्यनुपातस्य 
युक्तत्वेऽपि तन्न्यूनहरे शेषोत्थलन्धिसं भवादनुपातेन ्ब्ध्यसिरद्ध: । प्रकृते च गतचान्द्राणां 
केवल भाज्यत्वेन तद्शुणित्तावमानां कल्पचान्द्राधिकत्वसंभवादन्यथा गतावमातुपपत्तेरिति 
दिक्‌ । 

अतोऽन्यथा यतितम्‌ । इष्टचान्द्राहाः पुथक्कल्पापिमासावमाम्यां गुणिताः कल्पचान्द्र- 
भक्ताः फले गताधिमास।वमे । शेष च तच्छेषे इति । तेषामक्यं तत्र लाच्रवादिष्टचान्द्राहाः 
कल्पाधिमासावमयोगेन गुणिताः कल्पचान्द्रभक्ताः फलं फकक्यं गताधिमासावमयोगूपं 
होषं तच्छेषेक्यम्‌ । अनयोर्योगश्चतुर्णा योग इति । 


तथा हि-गतचान्दरभमाणं या १ कल्पाधिनासावमयोगेनायुताहवश राष्टस (क्ष) समप्त- 
रसोत्कृत्या गुणितं॒कल्पचान्द्राहुभक्तं फक कालको गताधिमासाव्रमयोगरूपः । का १ 


एतद्गुणं हरं भाज्यादपनीय शेषं तच्छेषेक्यं या २६६७५८५०००० का १६०२९९९०००० 
ददं कालकेन फलेन गताभिमासावमयोगरू्पेण युतं जातं सशोषाधिमासावमेक्यम्‌ । या 


२६६७५८५०००० का १६०२९९८९९९९९९ इदमुदिष्टयुतिसममिति पक्षयोः शोषनार्थं 


न्यासः । या २६९७५८५ ०००० का १६०२९९८९९९९९९ ₹० । 

र्‌ १ या० का० 

ननु कथमेतौ पक्षौ समौ । उदिष्टयुतौ गताधिम।सावमतच्छेषाणामन्यक्तपक्षे च तेषां 
क्रमेण युतित्वात्‌ युतित्वानियमाच्च । तथा हि--यत्र चान्द्रदिवपेम्यः पृथगधिमासावमत- 
च्छेषे आनीते तत्र रोषयोरेक्यं कल्पचान्धरदिनेभ्य ऊनं यदि स्यात्तदोक्तरीत्या चतुर्णा 
योगोऽन्यक्तपक्षे सिद्धः स्यात्‌ । 

यदि तु शेषयोरेक्यं कल्पचान्द्रदिनेभ्योऽधिकं तदोक्तरीत्या गताधिमासावमश्ेषाणां 
युतिरग्यक्तपक्षे कथं स्यात्‌ । गुणयोगेन गुणितं हरभक्ते शेषैक्यं हरान्न्य॒नं स्यात्‌ । न 
कल्पचान्द्राधिकम्‌ । पलं गताधिमासावमयोगः सकः स्यात्‌ । तद्युतिस्तु शोषैक्यं हुरतष्टं 
गताधिमासावमेकयेन युतमित्येतद्रपा । नह्य दिष्टयुतिरेतद्रपेति पक्षसाभ्यं न निदिचतम्‌ । 


त च भ्ररनयुतिरपि तथेव ह्रतष्टशेषेक्यग्रहणसरूपा कार्येति पक्षसाम्यमविसद्धमिति 
वाच्यम्‌ । प्ररनपदे ये च।पि, तच्छेषके इत्यनेन शोषेक्यस्य हरतष्टत्वेनाग्रहात्‌ । सैकल्वा- 
नुक्तेदच । न चाग्यक्तपक्षे व्येकचन्द्रदिनयोजनोष्िष्टयुतिसराम्यं स्यादिति वाच्यम्‌ । युति- 
साम्याय सत्कररणप्रस ्गात्‌ । तादृशयुत्योविविक्तन्लापका भावाज्चेति चेत्‌ । 
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उच्यते । गुणयोगे गुणे कल्पिते सति फलश्रमाणं कालकः कल्पेत तहि त्वदुक्तयुक्त्या 
कव चिदयूवंफरुक्यशेषंक्ययोरन्यथात्वेन साम्यानुपपत्तिः । इह तु फलैव्यप्रमाणमेव कालकः 
कल्प्यते । तथा सति हरगुणेऽस्मिन्‌भाज्यादपनीते जेषेक्यमपि यथावस्थितं स्यान्न हुरतष्ट- 
मिति नास्ति फले क्यशोषक्ययो रन्यथात्वं कितु गुणयोगसंबम्धिनोः फलशेषयोः क्वचिदन्यथात्वं 
स्यात्परं वस्यानपेक्षितत्वादन्यथात्त्रेऽपि न क्षतिरतः साम्यं युक्तियुक्तम्‌ । विस्तरस्तु-- 
नवभिः सप्तभिः क्षण्णः को रारिरस्त्िशतां हूतः । 
यदग्रेक्यं फलक्याढचं भवेत्षडवशतेमितम्‌ ॥ 
इत्युदाहरणवसरे बीजटीकायां गुरुतरपितुन्यङ्ृष्णगणकच रणोक्तोऽवधेयः । 


अथ समशोधनेन यावत्तावदुन्मितिरेकैव । का १६०२९९८९९९९९९ ९० ३०६१ 
या २६६७५८५०००० अस्या अन्त्योन्मितौ कट्‌्टविधेरित्युक्तत्वात्कुटूटकः कायैः । 
तत्रोिष्टयुतीनां पएृच्छकभेदेन बहुधासंभवातप्रतयुदाहरणे कुटुककरणे प्रयासः इति काघवार्थ- 
मुरिष्टयुतिस्थाने रूपं क्षेपं प्रकल्प प्रत्युदाहरणे भाज्यभाजकयोरेतन्मितत्वेनाऽऽम्यां कालक- 
यावत्तावदद्कुाम्यां कुटकः साध्यते । तच 

मिथो भजेत्तौ दढभाव्यहारौ यावद्विभाज्ये भवतीह रूपम्‌ । 
फलान्यधोषस्तदघो निवेद्यः क्षेपस्तथाऽन्ते रवम्‌... ॥ 
इत्यनंकविरातिस्थानात्मिका वल्की संपन्ना भवति । यथा ५०१०१८१२२ 
४०९१२४२११२६४२१५१० भत्र उपान्तिमेन स्वोध्वं हतेऽन्त्येन युते तदन्त्यं त्यजै- 
भ्मुहुः स्यादिति राश्चियुग्ममित्यनेन जातं राशियुगममिदं ७३९१९६२५५०८३१५ 
३०८१४९९९९ उर्ध्वो विभाज्येन दृढेन तष्टः फर गुणः स्यादपरो हरेणेति रन्धि 
गुणावेतावेव । 
एवं तदैवात्र यदा समास्ताः स्युरन्धयश्चेद्विषमास्तदानीम्‌ । 
तथागतौ कन्धिगुणौ विशोध्यौ स्वतक्षणाच्छेषमितौ तु तौ स्तः ॥। 


दत्यनेनात्रेकोनविशतिस्थाने कन्धानां तत्त्वाल्छन्विः कारकाङ्धुद्व्येककल्पचान्द्रदिनादूना 
रन्धिः कृताष्टनुपनन्दान्वि| युग |सप्तामररसाष्टमिता ८६३२३७४४ ९१६८४ गुणा 
यावत्तावदद्कात्कल्पाधिमासतावमयोगादूनो जातो गुणश्चन्द्राभ्रखखाश्ररसाद्विषडामशक्रमितः 
१४३६७६०००९ । 
भथोटिष्टयुतिक्षेपे गणाप्त्यो. सिद्धघ्थं रूपक्षेपे एते गुणाप्तो तदोदिष्टक्षेपे के इत्यनु- 
पातेन एते उदरिष्टयुतिगुंणे कार्ये । तत्राप्युहिष्टयुतौ गुणने गुणाप्तो स्वतक्षणाभ्यामधिके 
भवतः कदाचिदतस्ताम्यां तष्टे काये । भत एव- 
क्षेपं विशुद्धि परिकल्प्य रूपं पृथकतयोययं गुणकारलन्धौ । 
अभीप्सितक्षेपविशुद्धिनिघ्ने स्वहारतष्टे भवतस्तयोस्ते ॥। 
इति स्थिरकुटुकसाधनं संगच्छते । तत्राऽऽचार्येस्ते भाज्यतद्धाजकवरगंमाने इत्यनेन 
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ल ञ्धेर्यावत्तावन्मानत्वात्तस्य च गतचानद्रदिनप्रमाणत्वाल्लब्धिसाघनेन गतचान्द्रदिनप्रमाण- 
त्वाल्लल्विसाधनेन गतवचानद्रदिनगणानयनं कृतम्‌ । भ(न)गुणसाधनं तस्य कालकमानतया 
गताधिमासावमयोगत्वेनोपेक्षितत्वात्प्रदनश्लोके दिनगण्रहनात्तस्प्रयोजनाभावात्‌ । चान्द्रदिन- 
गणाद्गताधिमासावमानयनेन सौरसावनाहग णयोः सिद्धेदच । 

यद्यपि गुणलन्ध्योः समं ग्राह्य धीमता तक्षणे फलमपि्युकतेस्त्न णफलतुल्यत्वग्रहेण 
लन्धिसाघनार्थं गु णककथनमप्यावश्यकम्‌ । तथाऽपि रबन्धितष्टफलगुणतष्टफलस्याधिकत्वे 
विना गुणमपि लब्धिमाधनसंभवाद्ग्‌ु णतष्टफलाल्कन्धितष्टफलस्याधिक्रत्वे गुणतष्टफलतुल्यल- 
न्धितक्षणफलग्रहा्थं गुणावदयक्त्वेऽप प्रकृते तादुशफलासमवात्‌ । अन्यथेष्टचान्द्राणां 
कल्पचान्द्राधिकलत्वापत्तेः । कल्पान्ते ऽविशेषावमशेषाभावादधिमासावमयोगादुक्तदिशा कल्प- 
चान्द्रदिनासिद्धिश्चतुर्णां योगादेतदुसत्तेः । अत एव चतुरन्यतमाभावेऽपीदमानयनं न 
भवतीति ध्येयम्‌ । 


अनेकवर्णंसमीकर णोपपत्तिस्तु बहूनां वर्णानां मानान्यग्यक्तानि सन्ति तत्रंकवणं- 
समीकरणोक्त्या एकस्मिन्पक्षे यदचेकमेवाव्यक्तं स्याः न्यत्र च रूपाण्येव स्युस्तदा तस्या- 
व्यक्तस्य भानं सुबोधमतस्तथा यतितन्यं यथेकस्मिन्पक्षे एकमेवान्यर वतं स्यात्समत्वाविरोघेन 
तत्रैकतरपक्षे एकं वणं विहाय यदवरिष्यते तत्तुल्यं चेदूमयोः पक्षयोः रोष्येत तद्येक- 
स्मिन्पक्षे एकमेवाग्यक्तं स्यात्‌ । यं विहायावरिष्टं शोध्यत ठस्मिन्‌पक्षे तस्यैव वणंस्य 
रोषत्वात्तत्रंकं वणं मपहाय शोषं पक्षयोः शोध्यमिति यद्यपि नास्ति नियमस्तथाऽपि प्रथमा- 
तिक्रमे कारणाभावात्प्रथमवणंमपहाय शेषं पक्षयोः शोध्यं सिद्धयोः पक्षयोरस्ति च समत्वं 
समक्षेपसमशुद्धौ समत्वाहानेः । तेन च केवलाद्यवर्णस्य संश्यागु णितस्य यन्मानं तदेवापर- 
पक्षे आआद्यादिवर्णानां संख्पागु णितानां समत्वम्‌ । समक्षेपवतां योग इति सिद्धम्‌ । 


तथा च केवजायवणंस्य संख्यागुणितस्य मानं ज्ञातुमितरपक्षा्यवणंस्य संस्या- 
गुणितस्य ॒ज्ञानमपेक्लितम्‌ । तत्र॒ यदि स्वमानज्ञाने स्वमानज्ञानापक्षा स्यात्तदाऽऽत्मा- 
श्रयात्‌कट्पकोटिशतंरपि मानज्ञानं न स्यादतः सा यथा न भवति तथा यतितन्यम्‌ । 
दतरपक्षे यः सजातीयत्रथमव्णंः संख्यागु णिस्तत्तुल्यं पक्षयोः शोध्यम्‌ । एवं प्रकृते यदेव 
संख्यागुणितस्य प्रथमवणस्य मानं तदेवेतरपक्षेऽन्यव्णानिां संख्यागुणितानामैक्यमानमिति 
नास्ति स्वमानज्ञानपिक्षा । अत उक्तं आदं वणं शोधयेदन्यपक्षादन्यानि रूपाण्यन्यतर्चेति' । 

अथं यदि संख्यागुणितस्य प्रथमवणंस्येदं मानं तदा एकसंख्यागुणितस्य किमिति 
त्रंरारिकेन जातमादयवर्णेन्मिानम्‌ । अत्र हरे प्रथमवर्णादयाक्षरलिखनमाद्यवर्णोन्मान- 
मिदमिति उपस््थित्यर्थं नतु सख्यागु णिताचवर्णो हरः । प्रमाणेच्छयोः प्रथमवर्णेऽपवतंनात्‌ । 
अन्यथेच्छया गुणने भावितत्वापत्तेः । अत॒ उक्तमाद्यभक्ते पक्षेऽन्यस्मिन्नाद्यर्णोन्मितिः 
स्यादिति । 

मथ द्वितीयादिभाञ्यवर्णानां कालकादीनामिष्टानि मानानि प्रकल्प्य स्वस्वगुणक- 
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गुणितानामेक्यं कृत्वा यदि स्वहूरेण हूयते तदा भिन्नमभिन्नं वा प्रथमवणंमानं स्यात्‌ । 
इतरेषां तु कत्पितान्येव । अथ यद्यभिन्नमानमेवपेक्षितं रवाह यं कंचिदेकं विहाय परेषां 
मानानीष्टानि । तथा सति भाज्ये एको वणः कानिचिद्रूपाणि च स्युः। अथ तस्य वणंस्य 
मानं यथेष्टं कल्प्यं यथा तेनेष्टेन गुणितो वर्णाङ्कुस्ते रूपयुंतो हरभक्तो निःशेषः स्यात्‌ । 
एवं क्ते प्रथमवर्णमानमभिन्नमेव स्यात्‌ । 

अथ वादुशस्पेष्टस्य ज्ञानार्थमुपायः । इह हि वर्णाद्कुः केन गुणितस्ते स्पैरयतः 
स्वहरहृतो निःदोषः स्प्रादिति विचारः कृटूके पयंवस्यत्ति । अथ कु्ुक्विधिना यो गुणः 
स्यात्तेन गुणितो वर्णा्कस्तं सूपैयु तः स्वहुरभक्तो निःशेषः स्यादेवेति भाज्यवर्णस्य गुणतुल्ये 
माने कल्पिते भाजक्रव्णस्य मानं रन्धितुल्यमभिन्नमेव स्यादत उक्तं कटू विधेरित्यादि 
साध्ये इत्यन्तम्‌ । अत्र माज्यवणंमनानां यदिष्टकालकक्रल्पनमुक्तं तत्तेषां मानेऽनियते 
सत्येव ज्ञेयम्‌ । 


यदितु केनापि प्रकारेण तन्मानं नियतं सिध्पैत्तदा अनियतेष्टकत्पनेन व्यमिचार 
एव स्यात्‌ । तच्च यत्र कवर्णोन्मितीनामनेकत्वं संभवति तत्र यथा खमपक्षेभ्यः आद्यवर्णं- 
मानं साधितं तजा भाज्याद्यवर्णस्यापि साष्यम्‌ | अत उक्तं व्णस्यैकप्योन्मितीनां बहुत्व 
इत्यादि ताम्थस्तदन्यवर्मोन्मितय प्रसाध्या इत्यन्तम्‌ । 

अन्त्योन्मितौ भाज्यवणेमानं नियतं नास्तीति तस्य मानमिष्टं कल्पं ( ल्प्यम्‌ ) । 
तत्रापि क्टकसिद्धगुणतुल्ये इष्टे कल्पिते भाजकवर्णमानमभिन्नमतो गुणतुल्यं भाज्य- 
वर्णानं कल्प्यते । अनेकोन्मितिषु तु भाञ्यवर्णंमानानां नियतत्वादिष्टकल्पनमयुक्तमत 
उक्तमन्त्योन्मितौ कटू विधेरित्यादि । 


अथ पूर्वप्‌ वंवर्णोन्मितिषत्तरोत्तरवर्णा भाज्यतया तिऽ्टन्तीत्पुत्त रोत्तरवणं मानज्ञानं विना 
पुवंपुवंवणं मानज्ञानं न सिध्येदत उक्तं विलोमकोत्थापनतोऽन्यवणंमानानीति । उत्था- 
पने त्वेकसंखूयामितवणंस्येदं स्वमानं तदा स्वस्वसंख्यामितव्णंस्य किमित्यनुपातेन स्वमान- 
गुणनात्तदर्णाक्िरनिरसनम्‌ । एवं पूर्वोम्मितिषु भाज्यव्णानिां मानक्यज्ञानात्तका-( दा } 
जकवर्णाडःकभक्तं मान सुव्यक्तम्‌ । 

अथ विलोमकोत्यापने क्रियमाणे भिन्नम।यात्ति तदा अभिन्नत्वाथं भूयः कुट्टकः 
कायं: । उक्तयुक्तेरविशेषात्‌ । तेन कुट॒टकगुणेन यस्थ मानं भिन्नं तदग्रिमवर्णानां 
मानान्युत्थाप्यानि । एतत्कट्‌उकश्रमाणेन तन्मानस्य पूर्वमसिद्धेः। यस्य॒ मान भिन्नं ततः 
प्रथमवर्णादिवर्णनुत्थापयेत्‌ । अत उक्तं भिन्नं यदि मानमेवं भूयः कायः कुट्टकोऽत्रा- 
स्त्यवणं तेनोत्थाप्योत्थापयेद्यत्समाद्यादिति संक्षेपः । विस्तरस्तु गुरुतरकृष्णगणकनि्मित- 
बीजटीकायां ( शा० १५२४ ) ज्ञेय. । 

कुट्टकानयनोपपत्तिस्तु तंरेवोक्ता । तथा हि । क्षेप ( पा )भावे शून्येन भाग्ये गुणिते 
हरभक्ते शेषं न स्यादिति शून्यमेव गुणौ कल्विषं । यदि वा ह रतुल्ये गुणे गुणहर- 
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योस्तुलवत्वान्नाशे भाज्यनृल्या रुभ्िः स्याच्छेषं चन स्यात्‌ । एवं द्व चादिगुणितहरतुल्ये 
गुणे हरेण गुणहुरयो रपव्तंगुणस्थाने द्रघादयः स्युरिति द्रचादिगुणितभाज्यतुल्या लब्धिः 
स्याच्छेषं च न स्यात्‌ । तस्माल््नपाभावे शून्यमिष्टाहुतहरो वा गुणः । रुन्विस्तु 
रू न्यमिष्टाहतभाज्यो वेति । एवमत्र हुरतुल्ये गुणोपचये भाज्यतुल्यो कक्भ्युपचयः सर्वश्र । 
अत एव-- 
'इष्टाहृतस्वस्वहरेण युक्ते तै वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती 

इति वक्ष्यति । असत्ययि क्षपे हुरतु्ये हयादिगु णितहरतुल्ये वा तस्मिनुपूर्वोक्त एव 
शुन्यादिको गुणः स्यात्‌ । सत्ति हि पूर्वोक्तिगुणकरे रेषवशादेव दोषं स्यात्‌ । क्षयोऽपि 
यत्रेकादिगुणितहरतुल्यः स्यात्तहि शेषं कुतः स्यात्‌ । तस्मादेतादुशो क्षेपे सत्यपि पूर्वोक्त 
एव गुणः । च्ञ्धौतु हरभक्त क्षेपे यल्लभ्यते तावदधिकं स्मादढनक्षपेतु तावन्तूनं 
स्यात्‌ । अत एव वक्ष्यति- 


धेपाभावोऽथवा यत्र क्षेपः शुद्धेढरोदधृतः । 

जेयः शून्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहूतः फलमिति ॥ 

अथान्यथाक्षपे भाज्यखण्डद्रयेनोपपत्तिः । हरेण यावद्धाज्यं तावदेकं रोषम- 
परम्‌ । अत्र पूर्वखण्डस्य हरेण निःरोषभजनाद्ेन केनापि गुणकेन गुणितस्यापि तस्य 
निःदोषभजनं स्यादेव । अथोद्‌दिष्टः क्षपः परखण्डेन भक्तः सन्यदि शुष्येत्तह्य॑त्र या 
रन्धिः स एव गुणकः स्यात्‌ । परमृणक्षपे यतस्तेन गुणकेन गणितस्य भाज्यापरखण्ड- 
क्ष पक्षमत्वनियमात्क्ष पवियोगे नाश्ञ; स्यादेव । 

अथ यदि न सुध्येत्तह्यशक्यो गुणकापगमः । अतोऽन्यथा यतितन्यम्‌ । भाजकेन 
भाज्ये भवते यदि रूपं शेषं स्यारत्तहि द्वियीयखण्डमपि रूपं स्यात्तथा सति येन केनापि 
क्षेपेण तस्य गुणने क्षेपसमत्वनियमादुक्तयुक्त्या क्षेपसम एव गुणः परमृणक्चेपे । घनक्षेपे 
तु क्षपोहरो गुण) यतस्तेन गुणितं भाज्छापरखण्डं क्षेपोनहरसमं स्यादस्य च क्षेपयोगे 
हरसमता स्यादिति हरेण निःशेषभजनं स्यादेव । लन्धिस्तु केवलं भाग्ये हरभक्तं 
या स्यात्सैव गुणगुणिता सती गुणितभाज्यस्य स्थात्परमुणक्षेपे। धनक्षिपे तु तादृक्षी 
सैका । परखण्डस्य शुद्धयभावाद्वरतुल्य रोषत्वाच्च । 

अथ यदि भाग्ये हरेण भक्ते रूपं रोषं न स्यात्त हि गुणकावगमो दुगंमः। अतो 
भाज्यरोषेण हर भजेत्‌ । अत्र हरो भाज्यः रोषं भाजकः । अत्रापि यदि शेषं रूपं 
स्यात्तर्हि क्न पतुल्यो गुण ऋणक्षेपे 1 धनक्षेपे तु क्ष पोनहरो गुणः पूर्व॑वल्छन्धिश्चोक्त 
य॒क्तेरविरोष।त्‌ । अत्रापि रूपं शेषं यदि न स्पात्त्हि नास्ति गुणक्रानुगमः सुगमः 
तस्मादस्यापि दोषेण हरीभूतं शेषं मजेत्तत्र यदि रूपं शेषं स्यात्तहि तस्मिन्‌ भाज्य उक्त- 
युक्त्या क्ष पतुल्य; क्षे पोनहस्तुल्यश्च गुणः स्यादृण णधनक्षेपयोः । अक्रापि खूपाधिके शेषे 
गुणो दुगंम ; । तस्मात्परस्परं । भजने सति कुत्रचिद्रूप दोषमपेक्षितम्‌ 
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नन्‌ पच्प्यषान्तिपडोषुल्ये भज्पे दर्ंरेषेण मक्षे रूप दोषं स्यादिति ज्ञानस्त- 
स्मिनगुणस्तथाऽप्युद्‌रिष्टमाञ्ये कथं गुण कसिद्धिरिति चेदुत्यस्तविधिना तमवगच्छ । तथा 
हि-भाज्यभाजक्क्षेपाः । भा १७३ क्षे ३ ह ७१ अत्रानयोर्भाज्यभाजकयोः परस्परभजना- 
ल्टन्धिशे षयोर्बल्ल्यौ ।ल क्ते 1 २।३१।२।९।३।४।२।१। क्रमेण भाज्य- 
भाजकस्चि । भा १७३ । भाऽ१ । भा ३१ भार! हु ७१ 1 ह२३१ ।ह्‌९ ह्‌ ४। 
अत्रत्यभाज्ये खण्डद्वयं यावद्धरभक्तं तावदेकं शेषमपरम्‌ । एवं खण्डे ८ । १ उक्तयुक्त्या 
ऋणक्ोपे क्षोपसमो गुणः ३ केवलभाज्यरन्धिगुंणगुणिता सती न्धिः स्थादिति प्रकृतेऽन्त्य- 
भाज्यलन्धिः २ गुणेनानेन ३ गुणता ब्धिस्च ६ । तदिदमुक्तं-- 

मिथो भजेत्तौ दृढभाज्यहारौ यावद्विभाज्ये भवतीह रूपम्‌ । 
फलान्यधोधस्तदधो निवेश्यः कोपस्तथान्ते खमुपान्तिमेन' ॥ 

इति फलम्‌ । एवमत्रान्त्यो जातो गुण: । अन्त्ये नहः बल(हरहतः) स्वोरध्वे रुन्धिदचेति 
जातं २२३ £ । अथास्मिन्नेव प्ोऽस्पात्पूवंभाज्येऽस्मिन्‌ । भा ३१ ह ९। 
गुणो विचार्यते : भत्राप्युक्तवत्वण्डे २७ । ४। अत्र पूवंखण्डं येन केनापि गुणितं हरभक्तं 
निःलेषं स्यदेवातः परखण्डादेव गुणविचारो युक्तोऽतौ जातौ भाज्यभाजको । अत्रान्त्य- 
भाज्यभाजकयोन्यंत्यासोऽस्तीति गुणज्च्छ्योरपि व्यत्यासमात्रम्‌ । 

तत्र युवितिः। भाव्ये ९ गुणेन ३ गुणिते २७ क्षेपेण ३ वियुक्ते २४ हरेण 
४ भक्ते सति रन्धिभ॑वति ६ । अतो ग्यस्तविधिना लन्घ्या हुरेऽ ४ स्मिन्‌गुणिते क्षेप 
३ युते २७ भाज्य ९ भक्ते छन्धो गुणः ३ तदेव पयंवस्यति । 

अयं भाज्यस्तस्य बञ्ध्या ६ गुणितः २४ तेन क्षेपेण युतः २७ स्वहरेणानेन 
९ भक्तः सज्छुष्यतीत्यन्त्यभांज्यंलन्धिरेवात्र गुणकः, रुम्बिहचान्त्यभाज्यगुणः ३ एवं 
वत्ल्यां जातं २।२।३।गु६ल३। परमत्र भाज्ये पूवंलण्डलन्धिगुंणगुणिता 
सती स्यात्‌ । गुणश््चात्र वल्ल्यामुपान्तिमः £ पृवंखण्डे लबन्धिदचव तदूर्ध्वे तिष्ठति ३। 
मत उपान्तिमेन स्वोर्ध्वे हते जाता परवंखण्डलबन्धिः १८ । द्ितीयखण्डलबन्धिर्च व॑त्ल्या- 
मन्त्वा ३ । अतस्तया युता पू्वंखण्डकन्वि १८ रस्मिनू्‌भाच्ये ३१ सकला रन्धि 
स्यात्‌ २१। 

एवं जातं वल्ल्यामस्गिन्‌ भाग्ये गुणलब्ध्यौः सिद्धचादधस्थलन्‌ ३२। रु २१। 
गु । ६ ल ३ । न्धे प्रयोजनाभावादपगमे जाता वल्टी२ । २ । २१ ।६। 
तदिदमुक्तमुपान्तिमेन स्वोर््वे हतेऽ्न्त्येन युते तदन्त्यं त्ययेदिति । एवमस्मिन्भाज्ये 
३१। ९; व्यस्तविविना जातौ रुन्धिगुणौ २१। ६। धनक्षेपे ) अथ तदृष्वंभाव्येऽस्मि- 
स्तस्मिन्नेव क्षेपे गुणो विचार्यते । अत्राप्युक्तखण्डे ६२ । ९ कृत्वा पूर्वखण्डं पृथक्‌संस्थाप्य 
जातौ जाज्यहरौ ९।२३।३१। 

अत्राप्यनुपदं प्रदशितयोभग्यिभाजकयोन्यंत्यासारन्धिगुणयोव्यंत्यासमात्रं व्यस्तः 
वरिधेस्तुल्यत्वात्तया जतं वल्ल्यां २२ छ २१ गु ६ । अत्रापि पुकवंखण्ड- 
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रुव्धिगु णगुणिता स्यादुणोजत्राप्युपान्तिमः । तदूर च पूरवंखण्डलन्धिः २। तत्रोपान्तिमेन 
स्वोध्वे हुने जाता पुवंखण्डलल्धिः ४२। इयं द्ितीयखण्डलन्ध्यात्मकेनान्त्येन ६ युता 
जाता संपूर्णा लन्धिः ४८ । एवं ज्ञातं वल्ल्यां २।४८ ल । र्ग ।६ल। उत्रा- 
प्यधःस्थलन्धेः प्रयोजनाभावाद॑पगमे जातं २।क४८। गु २१। एवमस्मिनमाज्ये २१। 
३१ व्यस्तविधिना जाावृणक्षेपे लवूधिगुणौ ४८ 1 २१) 

भथ तदृष्वंभाज्ये मुस्येऽस्मिन्‌ 1 १७३ । ७१ गुणविचारः । अत्राप्युक्तखण्डे १४२ । 
३१ करत्वा जातौ भाञ्यमाजक्ौ ३१। ७८ 1 अत्राप्यनुपदं सिद्धयोर्भाज्यभाजकयोन्यं- 
व्यासाल्लब्धिगुणयोः क्न पस्य च व्यत्यास जातौ घनक्षपे रच्धिगुणौ २१1 ४८ । जातं 
वह्ल्यां । २।४्८गु। २१ ल । अत्रापि पूवंखण्डलन्घ्ययें उपान्तिमेन ४८। ल ११७।गु 
४८ । स्वोघ्वे २ हृते ९६ सकललब्ध्थंमन्त्येन २१ युते {१७ जातं वल्ल्यां र ११७। 
गु ४८ । ल २१ । अथस्थलब्धेः प्रयोजनःभावादपगमे जातम्‌ । तदेवं मुख्यभाज्येऽस्मि 
१७२ ह । न्धनक्षं पे जातौ रल्िगुणी ११७ । ४८ । तदिदमुक्तं मुहुः स्यादिति राक्ि- 
युग्ममिति । 

अत्र विनान्त्यभाज्यं सर्वेषु भाज्येषु पूवंखण्डठन्धिसाघने युणस्योपान्तिमत्वादु- 
पान्तिमेन स्वोर्घ्वे हते इति सकरुख्पिसाघनाथमृत्तरखण्डलन्ध्यातमकेनान्त्येन युते इति च 
वक्तव्यम्‌ 1 अन्त्यमाज्ये तु गृणस्यान्तिरमत्वादुत्तरखण्डलब्धेरभावाच्चान्त्येन हते स्वोष्वें 
हत्येव वक्तज्यं स्यादत आचार्येण तदन्तेऽपि शून्यनिवेरानमुक्तम्‌ । यतस्तथा कृते सवं्रो- 
पान्तिमेन स्वोर्ध्वे हतेऽन्त्येन युते तदन्त्य त्यज्योदिति स्वंत्रानुगमः स्यादेवं सिदडौ 
लल्विगृणौ ११७ । ४८ । 

अत्र हरतुल्ये गुणोफचये भाज्यतुल्यो लम्धेरुपचयो भवतीत्युक्तं प्राक्‌ । तयैव युक्त्या 
हरतुल्ये गुणापचये भाज्यतुल्यो कब्ेहपचयः स्यादतो हरा चके गुणे यथासंभवमेकादिगुणे 
हरस्ततस्मादपनेयः । स लघुतरो गुणः स्यादेवपेव्‌ तल्लडिषङ्च । अत उक्तमूर्ध्वो विभाज्येन 
दृढेन तष्टः फलं गुणः स्यादधरो हरेणेति । 

उन्तयुक्तयेव वक्ष्यति गुणल्न्ध्योः समं ग्राह्यं घीमता तक्षणे फलमिति । नहि गुणस्य 
गुणहरतुल्यापचये द्विगुणभाज्यतुल्यो कन्धेरपचयः संभवतीत्यादि । एवं सिद्धयोमु ख्यभा- 
जयस्य रल्विगुणयोर्योगजत्वं वियोगत्वं वा कथमवगन्तब्यभिति चेदुच्यते । 

सन्त्यभाञ्ये क्षेपतुल्यो वियोगजो गुण इत्युक्तमसकृत्‌ । अतो व्यस्तविधिना योगजो 
गुणः स्यादुपान्तिमभाव्ये पुनरसौ व्यस्तविधिना तृतीयाभाञ्ये वियोगजो गुणः स्यात्‌ । 
एवं चतुथे योगजः पञ्चमे वियोगज इत्यादिनान्त्यभाज्यादारम्य समभाग्ये योगजो गुणः 
विषमभाग्ये तु वियोगजो गुणः स्थात्‌ । तत्र मृख्यभाज्यस्य विषमता समता वा प्रस्पर- 
भजन्नाल्रन्धोनां विषमतया समतया वा नियता भवति । तस्मात्परस्परभजने यदि छन्धयः 
समास्तदा योगजौ छन्िगुणौ यदि विषमास्तदा वियोगजौ रन्विगुणौ मुद्यमाज्ये 
स्याताम्‌ । 
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तत्र वियोगजयोकंल्विग णयोववंकष्यमाणत्वादत्र योगजयोरेव प्रतिपादनं युक्तम्‌ । अत 
उक्तमेवं तदैवात्र यदा समस्ताः स्युखंञधयः इति । विषमरब्धिषु पुनवियोगजौ रन्धिगुणौ 
तिष्यतौऽपेक्षितौ च योगजौ 1 अतो रूपज्ञेषभाज्ये क्षेपस्य वियोगगुणत्वायोगे च क्षपो- 
नहरस्य गुणत्वाच्च वियोगजौ गुणौ हुराच्छद्धो योगजो गुणो भवेदनयैव रीत्या वियोगजा 
“ स्युर्कल्धयक््ेद्वि षमास्तदानीं यथागतौ रन्धिगुणौ विश्लोध्यौ । 
स्वतक्षणच्छेषमितौ तु तौ स्तः' ॥ 
इत्यलं पट्लवितेन ।। ११॥ 


केदवारदत्तः-- ११ प्रश्न का समाधान-- 

उदिष्ट अधिमासावमशेषादि के योग को ८६३३७४४९१६८४ से गुणाकर उस गृणन- 
फट मे १६०२९९८९९९९९९ से भाग देते ते गतं चान्द्र दिन हो जाते ह । चान्द्र दिन ज्ञान 
के अनन्तर सावन दिन ज्ञान पूर्वोक्ति अहगंणादि ज्ञान परम्परा से सुलम होता है ।११॥ 

उषपत्ति--भार्करीय वीजगणित के अनेकवणंमषघ्यमाहूरण से 

गत चान्द्र दिनि प्रमाणन्या 
गत सौर दिनों से आगत अधिमां गौर अधिक शेष के तुल्थ गत चान्दरदिनोंसे भी होगे 
भधिमासादि संख्या की तुल्यता के मापसे, 
कं अ.मा. "या 





अनुपात से- . 
के चां 
७०© क्ञु रे 
क व ~ 
१६०२९९९०००००० क. चादि क चादि 


हर गुणित कालक को भाज्य में कमं करने से शेष = १५९३३००००० का. का १६०. 
२९९९०००००० इन दोनों का योग = शेषेक्म का = २६६७५८५०००० - १६०२०९९. 
९०००००० दृष्ट मान नीके = नी कल्पना केर इस प्रकार क्रिया अग्रसारित करते हुये 
सशेषाधिमासावम के योग का ८६३३७ ४४९१६८४ से गुणाकर ओर १६० २२९९७९९. 
९९५९ भाजकाङ्कु-उपपन्न होते ह ।॥ ११.॥ 
उदाहरणम्‌- 
ये याताधिकमासहीनदिवसा ये चापि तच्छेषे 
तेषामेक्यमवेक्ष्य निष्णुजकृताच्छस्त्राद्यथेवाऽऽगतम्‌ । 
भशेलेन्दुवखाश्रषट्करयुगाष्टाञ्ध्यङ्ख- 
६०४८४२६ ०००१७१ तुल्यं यदा 
कारे कल्पगतं तदा वदति यः स ब्रह्मसिद्धान्तवित्‌ ॥१२॥ 
वा० भा०-अहगंणानयने ये कब्धा अधिमासाः क्षयाहाश्च ये च तच्छेषके 
२५ 
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तेषामेक्यं भृशेखेन्दखखाभ्रषट्करयुगाष्टान्ध्यङ्क = ६४८४२६०००१७१ तुल्यं 
कृताष्टाष्टिगोभ्ध्यादिमि ८६३३७४४९१६८४ गुणितं जातस्‌ ५५९८३४४९८२२२- 
३२६४ .२०७७९६४ । व्येकचन्द्राहै १६०२९९८९९९९९९ भक्तं लब्धम्‌ २४९२४ 
१९३२३३६ । जातोऽवशेषमितो गतेन्दुद्युगणः १०३०० । अस्मात्‌ प्राग्वदवमानि 
१६१। अवमशेषं च २६७४२६० ००००० सवनाहुगंणर्च १०१३९ । अथ 
पुथगगतेन्द्द्युगणोऽधिमासैगुणितो युगेन्दुदिनैभक्तो लब्धं गताधिमासाः १०। 
अधिमासशेषं च ३८१००००००००० | लन्धाधिमासैदिनीकृते ३०० रून इन्दु- 
दयगणः १०३०० । सौ राहगंणो भवति १०००० । अतः केत्पगतमु । सप्तविश्शति 
२७ वंषाणि । नव ९ मासाः । दश्च १० दिनानि । 
अस्योपपत्तिर्बीजगणितेन । एको हरद्वेद्गुणको विभिन्नावित्यादिना । कथ- 
मस्य विषय इति चेत्‌ । उच्यते । गतसौरदिनेभ्यो यावन्तोऽधिमासा यच्च शेषं 
गतचन्द्रदिनेभ्योऽपि तावन्त एव भवन्ति तावदेव चावरोषम्‌ । अवमान्यवमशोषं च 
चन्द्रदिनेभ्य एव सिध्यति । अतस्तयोः शोषयोकष्च योग उदाहृते युगाधिमासावम- 
योगो गुणो युगेन्दुदिनानि हरः । गतेन्दुदिनप्रमाणं यावत्तावत्‌ १। तद्गुणेन 
गुणितं हरेण भक्तम्‌ । तत्र रल्धिप्रमाणं कालकः १ । तद्गुणितं हरं गुणकगुणिता- 
दयावत्तावतो विशोध्य ज्ञातं शेषम्‌ । या २६६७५८५०००० का १६०२९९९०००० 
०० एतदधिमासावमशेषेक्यम्‌ । यो र्ब्धः कालकः १ स॒ गताधिमासावमाना- 
मेक्यम्‌ । तच्छेषे यदि क्षिप्यते तदा चतुर्णां योगः कृतो भवति । या २६६७५८- 
५०००० का १६०२९९८९९९९९९ | अस्य चतुणां योगस्योटिष्टयोगेन समोकरणे 
क्रियमाणेऽधिमासावमयोगो ज्यः! व्येकेन्दूदिनानि हरः । उदिष्टयोग ऋणक्षेपः । 


एवं सति लाघवार्थं रूपशुद्धावाचयंण स्थिरः कुट्टकः कृतः । स च कृताष्टा- 
ष्टीत्यादि ॥१२॥ 


मरोचिः-- नन्विदमानयनं सौरायंभटटादिपक्च सिद्धतद्यतिग्रहणे व्यभिचरत्यतो मन्दा- 
वबोधैकतदुदाहुरणप्रदर्शनच्छलेन मुजंगप्रयातेन तन्निरस्यति- नगा द्धाभ्रेति । 

यदा यस्मिन्करिऽधिमासादिप्रागुक्तचतुर्णामिक्यं सप्तरसखाश्रशराब्धिशक्राक्षतत््वाकसमं 
बरह्मपक्षे जायते । तदानीम्‌ । तस्मिन्काले है कूटूटकज्ञ । एतेन प्ररनश्लोके संरिकष्ट- 
स्फृटकुटुकादिविदारणोक्त्योत्तरं केवखाग्यक्तरीत्याऽस्तीति कस्यचित्परातिमानं निरस्तम्‌ । 
मन्यथा संदिलष्टस्फुटेत्यस्यानुपपत्तेः । दिनैः सौरचान्द्रसावनदिवसैः । प्रक्रियां सूयंस्य 
क्रियाम्‌ । गतदिनात्मकसूयंक्रियारूपकालोपाधिम्‌ । दिनगणानिति यावत्‌ । प्रचक्ष्व वद । 
ब्रह्यपक्ष इत्यनेन सौरायंपक्षसिद्धयुतेरेतदानयनेनासिद्धिरस्यानयनस्य ब्रह्यपक्षसिद्धकल्पो- 
काधिमासावमचान्द्रदिनेम्य उपपत्तौ सिद्धत्वादतोऽस्मिन्नानयने ब्रह्मपक्षेतरपक्षाणामलक्ष्य- 
त्वान्न व्यभिचारः । तदक्षयुतौ तु तत्त्पक्षे आनयनं कायंमुक्तानयनरीत्येति ध्येयम्‌ । 
उदाहुरणोत्तरं च धूलीकर्मणा सुज्ञेयम्‌ ।।१२॥ 
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केदारदत्तः--उदाहूरण से समक्षाया जा रहा है- 

गत अधिमास क्षयदिन अधिशेष ओर भवरोष के योग ज्ञान, ब्रह्मगुप्त कृत ब्रह्य 
सिद्धान्त ग्रह गणित से ६४८४“ "के तुल्य ज्ञात विषय से कल्पगत वषं ज्ञान जो गणक 
बताता है उमे म ब्रह्मसिद्धान्त वेत्ता मम॑ज्ञ कटगा ।।१२॥ 

अहूर्गण साधन के अवसर पर प्राप्त अधिक मास ओर क्षयदिन तथा अधिज्ञेष मौर 
अवम शेषका जो योगफल ९४८ ५२६०००१७१ इसे <६३३७४४९१६८४ से गुणा 
करने पर ५५९८ ४४६८२९२ ३२६४२२०७७९६४ इसमें चान्द्र दिन = १ = १६१२. 
९९८९९९९९९ से भा .? देकर रुन्धि ३४९२४१९३२३२६ तथा अवेमरोष = १०३०० 
यहु चान्द्राहुर्गण होता है । 

इस चान्द्र अहूर्गग से पूर्ववत्‌ आवम = १६०१ ओर अवम शेष = २६७४२६- 
०७०००५० ओर सावन अहूर्ग॑ण १०१३९ । 

तथा गत चान्द्राहूर्भणं को अधिक माससे गुणा करने तथा युग चान्द्र दिनिसे भाग 
देने पर कन्ध गताधिमास = १०। अधिक मास शेष ३८१०००००००००। छन्ध 
अधिक मास >३० = १०८३० = ३०० दिनोंसे चान्द्राहूर्भण १०३००-२३०० = 
१०००० = सौराफहूर्गण होता है इससे कल्पगत वषं साधन हो जाताहै जो २७ वषं 
९ मास ओर १० दिनके तुल्यहोताहं। 


उपवत्ति-- बीज गणित से उपपत्ति- 
गत सौर दिनो से भितने अधिक मास्त मौर जितना अधिक शोष, संख्यात्मक माप 
एकता से उतने ही चन्द्र मासि ओौर अवम रेष भी होता है । अवमदिन भौर अवमशोष 
का साधन चन्र दिनोसेही साधित होता है जो अहूर्गण साधनोपपत्ति से सुस्पष्ट है 
अतः भौर भी स्पष्ट होगा कि- 
अधिक मास + अधिशे + चाद्धन + चन्द्ररोषः"“ “को युगाधिमास भौर अवमयोग से 
गुणा करने पर युग चान्द्र दिनों भाग देने पर ड्ध प्रमाण =या कल्पना से। 
या गुणाक 
हर 
का >< गुणक 
कर = 
या--फल = रोष = 
या २६६७५८५० ०० ०-का १९०२९९९० ००००० = अधिमास + अवम शेष 
अतः या २६६७५८५००००-का १६०२९९९०००००० इन चारोके योगका 
पूर्वं योग के साथ समान पक्ष समीकरण से मधिक मास + 
अधिमास + अवम शेष-उदिष्ट योग 
चान्द्र दिन-१ 


== लन्धिनच्का 
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अत एव रूप शुद्धौ"""बीजगणित से कुट्टक द्वारा = कल्पगत वषं मान सिद्धहो 
जाता हं ।\१२॥ 
द्दानीं महाप्रदनमाह--~ 


चक्राग्राणि गुहाय्रकाणि च लवाग्राणि ग्रहाणां पृथग्‌ 
यानि स्युः कलिकाप्रकाणि विकलाग्राणीहु धीवुद्धिदे । 
चन्द्राकार गुरज्ञभागंवचलच्छायासुतानां तथा 
पूवे सिद्धमहर्गणागमविधो न्यूनाहृशषेषं च यत्‌ । १२ 
षट्‌्त्रिशत्सहितानि तानि कुदिनेस्तष्टानि दुष्ट्वाऽत्रका- 
ष्याचष्टे स्फुटकु टके पदुमतिः खेटान्‌ दिनों च यः । 
तं मन्ये गणिताटवोविघटनप्रोदिप्रमत्ताखिल- 
ज्योतिवित्करिकुम्भपीठलृढनप्रोत्कण्ठकण्टीरवम्‌ ।१४।। 
अथास्य भङ्ञः-- 
उषहिष्टं क्वह १५७७९१७५०० तष्टमम्बु- 
धिहूतं शुध्येन्न चेत्‌ तत्‌ खिलं 
लब्धं रामनलाद्रिलोचनरसन््यङ्कद्वि २९३६२७२०३ निघ्नं ततः । 
पश्चाद्रितिनवाद्रिसागरयुगच्छिद्राग्निभिः २३०४४७९२३७५ संभजे- 
च्छेषं स्याद्दयुगणो हरेण स युतो यावूवेदीप्तितः ॥१५॥। 
अस्योदादहरणम्‌-- 
पञ्चत्रि शदहो सखे दिविषदां चक्रादिल्ेषाणि या- 
न्येषां सावभश्ञेषमक्यमपि यद्धीवृद्धिदे जायते । 
तत्तष्टं कुदिनंः खलेषुभरविच्छिदरेनर १४७९१२२७५०० तुल्यं गुरो- 
रिन्दोर्वाश्हिनि कूजस्थ वा वद यका कोवुग्युपिण्डस्तदा ।।१६।। 
वा० भाऽ-धीवुद्धिदे तन्त्रे ग्रहाणां चक्रादिशेषाणि भिक्ितान्यवम्ञेषयुतानि 
च १४९१२२७५०० । एतानि किरोर्हिष्टानि चतुभिविभज्य लब्धं रामनखाद्रि- 
लोचनरसनत्यङ्कद्धिभिः २९३६२७२०३ संगुण्य पञ्चाद्वित्रिनवाद्विसागरयुगच्छिद्रा- 
ग्निभि ३९४४५९३७५ विभज्य दीषमहर्गणो जातः खखाश्रदिङमितः १००००। 


जातः कुजदिने । द्विगुणे हरे क्षिप्ते जातः सोमवासरे ७८८९६८७५० । त्रिगुणे ` 
क्षिप्ते जातो गुरुदिने ११८३४४८१ २५ । 
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अच्रोपपत्तिरेको हरश्चेद्गुणकौ विभिन्नाविप्यनेनेव । अत्र॒ गुणकाविति 
दविवचनमुपलक्षणाथंम्‌ । तेन बहुगुणानामेक्यं गुणो भवति । अग्राणामेक्यमग्रम्‌ । 
तद्यथा । रूपमह्गणं प्रकेटप्य ग्रहाणां चक्रादिशेषाण्यानोय तेषामेक्यं युगावमयुतं 
भाज्यः कल्प्यः । कुदिनानि हरः । उदिष्टषटत्रिशच्छेषाणां योग ऋणक्षेपः । एषां 
भाज्यहारक्षेपाणां चतुभिरपवतंः कृतः । ततो छाघवार्थं रूपशुद्धौ रन्धं रामनखा- 
द्रीत्याद्रिस्थिरकूट्टकः कृतः ।१३।१४।१५।१६॥ 

मरोचिः- नन्वत्र ब्रह्म पक्ष इत्यनेन शाकल्यसंहितोपस्थित्या तत्सिद्धयुतिग्रहणे ग्यभि- 
चारस्तदवस्थः । नहि तदतिरिक्तो ब्रह्मणा कृतः पक्षो लोके प्रसिद्धः । किच सदोषाधिमा- 
सावमवेयमित्यत्राधिमासावमसेषाम्यां युतगताधिमासानां युतगतावमानां च योग इतिं प्रती- 
तेरप्युदाहरणं संदिग्धं, दिनैः प्रक्रियामित्यादि च न समोचीनमित्यस्वरसादुदाहरणान्तरं 
स्फुटशादु खविक्री डितेनाऽऽह॒--ये याताधिकमासेति । 

भवेक्षयेत्यन्तं प्ररनर्लोके व्याख्यातम्‌ । तेनात्र न संदिग्धता । जिष्णुजकृतात्‌ । 
भरह्यगुप्ताचार्यविरचिताच्छास्त्रार्स्फुटसिद्धान्तात्‌ ब्रह्मगुप्तसिद्धान्तस्य (क्षा० ५५०) लोके 
प्रसिद्धत्वात्तत्पक्षस्यैव ब्रह्य पक्षत्वं न शाकलत्यसंहताया इति भावः । 

यथा यत्‌ । अहूर्गणानयनेन । आगतं सिद्धम्‌ । एवकारात्तदत्तिरिक्तं चतुरन्यतमं 
पक्षान्तरसंबन्धि न गृहीतमिति सूचितम्‌ । तत्कियदत आह-भृरैलेव्यादि । एतदङ्कुतुल्यं 
तेषामैक्यम्‌ । यदा यस्मिन्‌ समये । अज्ञाते त्वदज्ञाते हत्थथंः । तदा तस्मिन्‌कले यो 
गणकः कल्पगतं कल्पादित दष्टकाठे वर्षादिदिनान्तात्मकं सौर चान्द्रसावनाहर्गणत्रयम्‌ । 
सौरदिनेभ्यो वष॑ज्ञानं सुलममेवेत्य्थंः । वदति । भनयनेन कथयति । उत्तरदो गणकः । 
ब्रह्म सिद्धान्तवित्‌ त्रह्मगुप्तक्ृतब्रह्यास्फुटसिद्धान्तज्ञः । भवतति ) 

एतत्पद्यदशंनास्पूर्वोक्तमुदाहरणपदचं क्षेपकमित्यवगम्यते । भन्ययाऽऽचार्यः प्ररना- 
ध्यायभाष्ये तदुदाहुरणस्योत्तरगणितमेतदुदाहुरणगणितलिखनवरिलचितं स्यात्‌ । यथा 
तेषां युतिः। ६४४८४२६० ००१७१ कृतष्टष्टीत्यादिभिरेभिः ४६३२३७४४. 
५१६८४ गुणितं जातं वेदाड.गोद्रघाद्रिखाकृतिवेदाङगदन्तद्रचडः कद्व य श्रगजाड.गवेदयुग- 
वेदरामाष्टगोपञ्चशररोमितं ५५९८३४४४४९ ८०२९२९१ २६४२ २०७७९६४ व्येकचन्द्राहु 
१६० ८९९४९९९९ ९९ भक्तं फल रसदेव दन्तनन्देन्दुवेदयुगराममितं ३४४१९३२२३६ रोषं 
च प्रयुतच्नात्कृतियुगाचुत्कूतिमितं २६७४२९०००००० सावनाहूर्गणस्य १०१३९ । 

अथ चान्द्राहगंणात्पृथगधाचिकमाससमाहताद्विधु दिनाप्तगताधिकमासकंरित्यधिमासा 
दक्षं १०। अधिम।सशेषं चाजगुणितकणजाभिनिमितं ३८१०००००००० सौराहू्गणः 
१०००० । अतः कल्पगतं सप्तविक्ञतिवंर्षाणि नव मासा दज्ञ दिनानि ॥१३।। 

२७ ९ १० । 

अथ कटटकोत्तरसंबन्विमहत्प्रशनं क्षादू रविक्रीडिताम्यामाह--चक्राग्राणीति । षट्‌- 

त्रिच्दिति च । 


५५० गोलाध्यायै 


तानि अग्रकाणि। शेषाणि षटव्रिशत्संख्याकानि । एतेन षट त्रिशननयू नाधकरोषाणां 
योगाद्रक्ष्यमाणमहरगं णानयनं न संभवतीति सूचितम्‌ । सहितानि एकीभतानि । युक्तानीति 
यावत्‌ । कुदिनं रविसावनदिनंमंहायुगसंबरिधमिस्तष्टानि । भजनेनावशिष्टानि दृष्टवा 
ज्ञात्वा । तानि षट्तरिशत्कानीत्यपेक्षायामाह--चक्राग्राणीत्यादि । यानि। इह भ्रसिद 
लल्लोक्तं धीवृद्धिदे शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र (शा० ६७०} ¦! तदुक्तो पकरणसामग्र.यां चुचर 
चक्रेत्या दिग्रहानयने इत्यर्थः । 

एतेनान्यपक्षाल्प्रदनोह्‌ शे वक्ष्यमाणमहगंणानयनमनुपपन्नमिति सूचितम्‌ । चन्द्रार्कारः 
गुरज्ञभागवचलच्छायासुतानाम्‌ । आरो मङ्गलः । बुधशुक्रयोश्चले शीघ्रोच्चे । छायासुतः 
शनेहचरः । द्विजपति राजसेनाधिपगुरूपण्डितक्विमन्दक्रमेण ग्राहो हेश्षः कक्षाचारक्रमपक्षया 
प्रष्नश्नोतुः कध्यचिदनभमिज्ञस्य ग्याकूलतासंभवाथं मिति ध्येयम्‌ । 

एषां सप्तानां पृथगसंशिलष्टानि । प्रत्येकं समन्वयः । चक्राग्राणि भगणेषु लब्धेषु 
शेषाणि ग्रहाग्रकाणि । एवं राशिश्चेषाणि । समुच्चयार्थंकदचः प्रत्येक स्युहवान्वेति । भाग- 
होषाणि बिकलाशेषाणि । एवं भगणादिविकलान्तं पञ्चसख्यात्वात्पञ्चश्रिशच्छेषाणि यानि 
भवन्तीति तात्पर्यार्थः । 


अवरिष्ट शोषमाह--तथेति । अहगं णानयनप्रकारे यदवमशेषं पूवं ग्रहानयनात्पुवं- 
काले । ग्रहाणामहूर्गणाधोनत्वात्सिद्धं संपादितमस्ति । चकारात्तत्तथा । तत्पड क्तिषु संबन्धा- 
भावेऽपि प्रष्टरिच्छया सजातीयतया ज्ञेयम्‌ । साजात्यं कुदिनहुरत्वेन । अतोऽहुगंणादवमान- 
यनानुपाते यदवमज्ेषं तत्त्पङक्तिषु ज्ञेयम्‌ । यद्ाऽ्हगंणादागमविघौ गताब्दसाघने पूर्व 
प्रथमं यदवमदोषं द्वितीयशेषस्यापिशेषत्वात्तत्तथा तत्प क्तिषु संबन्धामावेऽपि गण्यम्‌ । 
भत एव ग्रहोरैशानन्तरमेतदृहशः संगच्छते । एषामेक्यं कुदिनतष्टं द्ष्ट्वेत्यथंः । 

यो गणकः । खेटानुक्तग्रहान्‌ । नन्वहगं णादुग्रहज्ञानं सुलभमेक\मिति)कथमेषां योगाद्‌- 
ग्रहानयनं पृष्टमत आह-दिनौघमिति । सूर्यसाव नाहगंणम्‌ । यः समुच्चये । अत्र बहु- 
वचनान्तः पाठः प्रामादिकः । आचष्टे स्वकल्पनज प्रकारेण कथयति । तथा चाहगंणज्ञा- 
भावादग्रहज्ञानमेषां योगात्पृष्टं तत्रापि विनाऽहर्गणं ग्रहज्ञानमस्मादशक्यमतोश्गंणप्रर्न 
एवंषां योगात्फलित इति भावः । 

नन्वेतस्परष्नोत्तरदातुरसंभवा्य आचष्टे इति कथं युक्तमतो य इत्यस्य विक्ेषणमाह- 
सफुटकरटुकेत्यादि । संशिलष्टसंज्ञस्फटक्‌ टटके । पटमतिः । तत्कल्पने समर्था बुद्धिर्यस्य । तथा 
च संदिलष्टकु ट्टकरीत्योत्तरदातुः संभवादुक्तं युक्तमेवेति भावः । 

ननूत्तरदानं तत्कल्पनश्चर मसध्यमिति स स्वदु ःखान्न ददास्युत्तरमित्यत आह--तमि- 
त्यादि । तमत्तरदम्‌ । गणित्तरूपा या अटवी वनं तस्य विचटनमुन्मूलनं तेन या प्रौहिमंहत्तवं 
तेन प्रमत्ता मदान्घा ये अखिलाः समग्रा ज्योत्तिविदो गणक्रास्त एवे करिणो गजास्तेषां ये 
कुम्भा गण्डश्यलानि वान्येव पीठानि आसन पदटास्तेषु दुण्ठनमितस्ततः सुखेन सर्वाङ्खवि- 


प्ररनाध्यायः ५५१ 


क्षेपस्तत्र प्रकर्बेणोत्कण्ठ उत्कण्ठितो यः कण्ठीरवः सिहस्तमहं मन्ये । तथा च सकलज्योति- 
वित्पराजयकारणरूपत्वन सुखसवंस्ववर्यतासंपादनादुत्तरदानेऽल्पदुःखं तेनागण्यिल्युत्तरं 
दास्यव्येवेति भावः ।,१४।१५।। 

अथास्य सूचितमृत्तरं रादरंलविक्री डितेनाऽऽह्‌ --उददिष्टसिति । 

उदिष्टं शेषाणामैक्यं प्रागुहिष्टम्‌ । क्वहुतष्टम्‌ । युगसावनदिनेरघीवुद्धिदोक्तेस्तष्टम्‌ । 
यद्यपि प्रदनर्लोके षट्‌ त्रिंशत्सहितानीत्यत्र कु दिनैस्तष्टस्योक्ते : पुनरत्र तत्तष्टस्थोकतिरसंगता 
तथाऽपि कुदिनतष्टस्याऽऽव्यकतासू चना्थं पुभरक्तिः । अन्यथोत्तरदानाशक्यत्वापत्तेः 
पर्वोक्तिस्य संदिग्धत्वाच्च । | 

यद्रा प्राक्करु दिनतष्टमक्यमुद्‌ दिष्टमिति स्वरूपोवितः । चतुभिभक्तं चेद दि शुध्येत्‌ । 
निःशेषम्‌ । न सशेषमित्यथेः । तहि तदुदिष्टं खिलं दुष्टम्‌ । तत्प्ररनोदाहरणमसंबद्- 
मित्यथंः । ततः । विनि.-लेषभजनेनाखिलन्ञानानन्तर लन्धं चतुरमक्तोटिष्टफल त्रिनखभर- 
साग्न्यङ्कुद्धिगुणितं पञ्चाद्वित्यङ्कुसप्ताञ्त्रियुगनन्दरामेभंजेच्छेषमहगंणः स्यात्‌ । 

नन्वेवभानीतो वारास वादात्कदाचिद्नग्यभिचरत्यत भह-हरेणेति । सः । अहगंणंः । 
य।वद्यदवपि । ईप्सितोऽभिमतो वारसंवादाद्‌भवेत्तावत्‌ । हरेण पश्चाद्धि तयङ्कसप्ताज्धि- 
युगनन्दराममितेन युतः पुनः पुनस्तदवधि योज्य इत्यथः । मध्याचिकारे तथाऽग्रयोगादिति 
प्रतिज्ञातमेतदुक्तमिति ष्येयम्‌ । 


भत्रोपपत्तिः--यु चरचक्रहतो दिनसंचयः क्वहृहुतो भगणादि फलं ग्रह इत्यनेनाहगंणो 
मगणगुणितः कूदिनभक्तः फलं गतभगणाः । शेषं भगणशेषम्‌ । तत्पृथक्‌ द्वादक्शगुणं कुदिन- 
भक्तं फलं राशयः । शेषं राशिशेषम्‌ । तत्पुथक्‌ विशद्गुणं हरभक्ठं फलं भागाः । दोषं 
भागजेषम्‌ । तत्पृथक्षष्टिगुणं हरभक्त कलाः । शेषं कलाशेषम्‌ । पृथकषष्टिगुणं हूरभक्तं 
फर विका: शेषं विकलाजेषम्‌ । 

एवं सप्तानां ग्रहाणां चक्रादिपञ्च रोषाणि पुथक्पुथगानीय तेंषामेक्यं पञ्चत्रिशदग्राणां 
योगः । अच्राहूर्गणेऽवमगुणिते कु दिनभक्ते फरमवमानि । शेषमवमशेषमिदं पूर्वाग्रेक्ये युतं 
तत्‌षटत्िक्षदग्राणां योगो जातोऽस्त (स्त्बु)टिष्टः । 

तत्र प्रत्येकं ग्रहभगणगुणितानामहमंणानां कुदिनमक्तानां फलानि भगणास्तदेक्यं भगण- 
योगः । होषाणि भगगक्ेषाणि तदैक्यं भषणश्ेषेक्यम्‌ । अतो लाघवत्सप्तग्रह॒भगणयोग- 
गुणिताहगंणे कुदिनभक्ते फलं सर्वं ्रहुगतभगणयोगः शेषं मगणरोषेक्यम्‌ । अस्मादुक्तरीत्या 
सवंग्रहगतराशियोगः फलम्‌ । शोषं सर्वग्रहुराशिदोष क्यमस्मादप्युक्तरीत्या भागक्तेषेक्यम्‌ । 
ततः कलाशेषक्यं फलानि च क्रमेण भागक्यं कटेक्यं विकर क्यं परयोगग्रहुप्रयोजनामावा- 
त्फटेषपेक्षा । 

अत्राविप लाघवान्निरपेक्षराश्यादिशेषयोगज्ञानाथ महर्ग णस्य भगणयोगमुणितद्रादरामगण- 
योगगुणितषष्टच धिकशतश्रयम्‌ । भगणयोग गुणितस्वषष्टिस्ववर्गाः । भगणयोगगुणितत्वा- 
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भ्रषष्टिनन्दारकारचतुःस्थानेषु गुणका. । सरवेत्र कुदिनानां तक्षणत्वात्‌ । भगणशेषेक्यज्ञानार्थं 
तु राश्यादिपङ्‌क्तिवत्साजात्यगु णोऽहर्गणस्ये कसंख्यागुणितो भगणयोगः । 

एषमपि पूर्वरीत्या रकाघवाद्योगसिद्धच थंमतुल्यानां गुणकानामेषां ११२। ३६० । 
१६०० । १२९६००० योगस्व्यद्रिनवधनविर्वमितः १६१७८७३ । तेनाहगणस्यैतद्गुण- 
गुणितो भगणप्रोगो गुणः कुदिनानि हरः । अत्र शेषं पञ्चत्रिच्छेषाणां योगः सिद्धः । स्था- 
वमगुणिवोऽहगंणः कुदिनतष्टोऽवमरशेषरूपा (द्वयं ) योज्यः । 

अत्रापि पूवंरीत्या जाधवाद्योगसिद्धयर्थमहगंणो युगाद्यवमयुतेन त्रिसप्तनन्दाद्रिकु- 
विश्वगुणिनयुगादिभगणयोगेन गुणितः कूदिनतष्टः शेषं षटत्रिशन्छेषाणां योगः स्यादिति 
सिद्धम्‌ । 

ननु पुथगानोतषटध्रिशच्छ षाणां योगस्य ह राधिकत्वसंभवेन युगपदानीतरोथस्य हराद- 
व्यं न्यूनत्वेन तयोविसंवादात्कथमुक्तरीत्या शेषेक्यभ्रतिपःदनम्‌ । पृथगानीतानां भगणादि- 
फलानां योगस्य हर[भ|क्तयथागतशेष कंयाप्तफलाधिकयुगपदानीतफठे संवादाभावाञ्चे । 

न चात एव यथागतकोषेक्याद्धरवष्टफलगुणिततकूदिवसा युगपदानीतयोगात्मकशेषे 
योज्या यथागतमगरैकं स्यादिति वाच्यम्‌ । भात्माश्चयादिति चेन्न । यथागतलेषाणां योग- 
स्याग्ने काययक्षमत्वाभावाद्धरतष्टस्य तस्याग्रे उपयोगात्तादृशस्य शेषक्यं यु गपल्प्रकारानीत- 
शेषेकयसमत्वादुक्तदिशा तदानयने बाधकाभावात्‌ । फरस्योभयथा प्रयोजनाभावाच्च । अत 
एव हरतष्टाच्छे षेक्यादेव प्रहनः सूपपन्नः । 

अस्य दाढधाथंमेव सूत्रं ऽपि कैवहतष्ट पुनस्क्तं हराधिकथृतिनिरासाथंकं संगच्छते । 
तस्माद्गु णकगुणिताहगणे कुदिनभक्ते यच्छेदं॒तन्न्यूने तस्मिन्करुदिनभक्तं लन्वस्य निर- 
ग्रत्वात्कुट्टके प्ररनोत्तरं पयंवसन्नम्‌ । 

तथा हि~--गु णकगुणिताहगंणे हरभक्ते यच्छेषं तदेव षटत्रिशष्छेषाणां कुदिननष्टमैक्य- 
भिति प्ररने तज्जानाच्छेषं ज्ञायत एवे गुण्यगुणकयो रभेदात्‌ । पूवक्तिगुणक एवाहुगंणेन गुण्य 
इति सिद्धम्‌ । 

एवं च पूर्वोक्तो गुणकः केन गुणित उदिष्टहुरतष्टयोगोनः कुदिनभक्तो निःशेषः स्या- 
दिति कुटृटकप्रकारेण गुणकः स एवाहगंण. फलं तु भगणादयवमान्तानां योगो यच्च भग- 
णादि सर्व॑शषेश्ये हरभक्ते फलं तदैक्यसूपम्‌ । तथा च गु णैक्यरूपः पूर्वोक्तो गु णको 
भाज्यः । उदि ष्टमत्रक्य हुरतष्टमग्र योगरूपमृणक्षपः । अत एव ह राधिकयोगस्यात्र्णक्षेपत्वा- 
संभवात्केवलयुत्यग्रहणम्‌ । कुदिनानि हर इति संदिरष्टसंजञे स्फुटकुट्टके साध्यः । भत एव- 

एको हरर्चेद्गुणकौ विभिन्नौ तदा गुणक्यं परिकल्प्य भाज्यम्‌ । 

अम्रेक्यमग्र कृत उक्तवद्य : संरिलष्टसंज्ञः स्फुटकुट्‌टकोऽसौ । 

इत्युक्तमाचार्येः तत्राऽऽ्चायंस्तदानयनं स्वोक्तभगणादिभिनं कृतम्‌ । अद्धानामति- 
महत्त्वतया गणितश्चमाधिक्यसं भवात्‌ । अत्तस्त्कलि प्रसिद्धतरलग्नोक्तरिष्य घीबृद्धिदभगणा- 
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दिभिरल्पत्वेन लछाघवात्कृतम्‌ । अत एव धीवृद्धिदपेक्ष तरोरिष्टयुतेरनेन प्रकारेणाहुग॑णो न 
सिध्येदिति व्यभिचारवारणाथं प्रह्नलोके धीवुद्धिद (रा० ६७०) इत्युक्तम्‌ । 

तद्य था--रब्यादिसप्तानां भगणः । र ५८३१०००० चं. ५७७५२३३६ मं २२९६. 
८ २४ बुशीउ । १७९३७०२० ब. ३६४२९२४ शुकशीउ ७०२२३८८ श १४५५६४ एषां 
योगः षटश्राग्निखान्ध्यष्टनन्दाष्टमितः ८९८४०३५६ त्रिसप्तनन्दाव्यष्टिविदवेः १३१७९१३ 
गुणः ११८४०७१६३५१८३८८ तदुक्तावम २५०८९५८० यतोऽयं गजरसनवलषष्ट्चष्ट- 
धुतिनगखाब्धिधृततीन्दुमितो भाज्यः ११८४०७१८८६ ००९६८ । तदुक्तकू दिनानि खखश- 
रात्यष्टिगोघद्रितिथिमितानि हरः १५७७९१७५०० उदिष्टमक्यं हुरतष्टमृणक्षेपः । तत्र 
भाज्यो हरः क्षेपकश्चापवत्यंः केनाप्यादौ संभवे कुटूटका थं मित्युक्तेरभाज्यभाजकक्षेपा अप 
बर्त्याः । अन्यथा--जपवतंयोगयेषु भाज्यमाजकक्षपेषु कुटुटकप्रका रानुपपत्तेः । 

परस्परमजने भाज्यभाजकयो शकूपरोषाभावात्परस्परभजनेऽन्त्य शोषस्यंवा पवर्ताङक- 
त्वात्‌ । 

परस्परं भाजितयोयंयोयंः ज्ेषस्तयोः स्यादपवत॑नं सः । 

तेनापवर्देन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दढसंज्ञकौ स्तः । इत्युक्तेः ॥ 

अपवततं चान्त्यशेषमप्यपवर्ताड्‌ केनापवतितं स्यादिति रूपशेषमन्त्य स्यादतो न कुट्टक- 
प्रकारानुपपत्तिः । एतेन यत्र॒ भाज्यभाजकयोः परस्परभक्तयोः शेषं रूपं स्यात्त त्रावर्तनं 
नाऽऽवकश्यकमिति परास्तम्‌ । रूपरोषे व्तनास भवात्‌ । 


तथा च भाज्यभाजकयोरपवतंज्ञानाथं परस्परभजनं भाज्यः {१८४०७१८८ ६७०. 
९.६८ । भाजक. १५७७९ १७५०० । भक्तफल ७५०४० । भाज्यशेषं २६९४० ०९६८ । 
अनेन हरे भक्ते फल ६ । दोषेण २१५११६९१ पूर्वं शेषभक्तं फलं १२ । शेषेण १२६०. 
६६८ पूवं शेषं भक्तं फलं १७ । शेषेण ८०४०४ दूवंेषं भक्तं फर्टं १६ । शेषेण 
५४६०४ पूवंशेषं भक्तं फलं १ । शेषेण २५८०० पुवंदोषं भक्तं फलं २ । रोषेण ३००४ 
ूर्वशेषं भक्तं फलं १ । शेषेण १७६८ पूवं शेषं भक्तं फलं १ । शोषेण १२३६ पूर्वशेषं 
भक्तं फठं १ । रोषेण ५३२ पूवंशेषं भक्तं फलं २ । शेषेण १७२ पृवंशेषं भक्तं फलं ३ । 
दोषेण १६ पुवंशेषं भक्तं फल १ । शेषेण १२ पूवंशेषं भक्तं फल १ । शोषं चत्वारोऽय- 
मेवापवर्ताद्कुः । 

अनेन ४ पूर्वंशेषे भक्तं रोषाभावात्तस्माद्‌म।ज्यभाजकक्षेपारचतुभि रपवर्स्याः । तत्र 
भाज्यभाजकौ नियतत्वादपवतितौ तौ दृढभाज्य २९६० १७९७१५०२४२ भाजकौ ३९४४ 
७९३५५ । अनयो रपवत्तितत्वास््षेपोऽप्यपवर्त्यं : । क्षेपस्य भाज्यखण्डत्वात्‌ । अन्यथा भाज्य- 
भाणकयोरपवतं कते क्षेपस्य यथास्थितत्वे उदिष्टे कूटटकानुपपत्तेः । 

यदि च क्षेपस्यापवर्तो न स्यात्तदा तत्‌ कुटटकोदाहरणं नैव स्यात्‌ । येन च्छन्नौ 
भाज्यहरौ न तेन क्षेपश्चंतद्‌दुष्टमुद्‌दिष्टमेवेत्या चार्योक्तिः । अत उक्तं उदिष्टं कंवहुतष्टमम्बु- 
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धिहृतं शुष्येन्न चेतत्लिलमिति । खिलोपपत्तिस्तु शुन्यशेषे गुणके क्षेपाभावे एकादिगुणित- 
हरतुत्थे वा क्षेपे शुन्यं शेषं स्यान्नान्यस्मिनृरेषे । तेन हुरस्यापवतंनसंभवे क्षेपस्य सुतराम- 
पवतंनसंभवः । अन्यशेषेषु सकलगुणकेषु शेषतुतल्पे क्ष॑णक्षेपे शेषोनहरतुत्ये धनक्षेपे वा एका- 
दिगुणितहरयुतयोरुभयोर्वा दून्यं शेषं स्यान्नान्यस्मिन्क्षेपे । 

अत्र दोषतुल्यस्य रोषोनहरतुल्यस्य वा क्षोपस्यानपवतितभ।ज्यशेषे एवान्त्मावादपवर्त; 
स्यादेव । अपवतितभाज्यहुरयोरनपर्वात्तितयोस्तयोर्वा एकफरत्वेऽपि शेषयो भंदावर्यभावेनान- 
पवतितभाज्यशेषस्यापवर्ताङ्कुगुणितापवतितभाज्यकशषेषरूपत्वात्‌ । एवं केवलस्यापवतेसं भवे 
हरयुक्तस्य क्षोपस्य सुतरामपवतंसभवः । तदेवं न कमपि वादृशं क्षेपं पर्यामः । यो भाज्य- 
हरापवर्ताङ्खिन नापवर्तेत । तस्माद्यत्र क्षेपेऽपवेर्तो न स्यात्तादृशक्षेपदून्यशेषता कचमपि न 
स्यात्‌ । शून्यशेषक्षेपाणामुक्तरीस्या नियतत्वादिति गुरुतरपितुग्यकृष्णगणकंच रणोक्तापवर्ता- 
द्भ्ञानप्रकारोपपत्तिरपि तंरेवोक्ता । 

तथा हि । अपवर्ताङ्धुश्चात्रापवत {इ केषु महाज्ज्ञातेव्यो येनापवर्तितयोर्भाज्य माजकयोः 
पुनर्नापिवतंः स्यादनेनापवतितयोर्दुढल्वोक्तेः । तज्ज्ञानाथंमु पायः । तत्र म'ज्यभाजकयोस्तु - 
ल्यत्वे तन्मित एव महानपवतं इति मन्दैरप्यवगम्घते । तयोरे लक्षण्ये तु यो लधुस्ततोऽधिको- 
ऽपवर्ताद्को नैव स्यात्‌ । तेनाङ्केन तयोरपवर्तनस्य बाधितत्वात्‌ । कघुतल्यतुल्या 
(स्तुल्यत्वात्‌) । 

यदि लघुना मह भक्ते शेषं न स्यात्तस्य निःरोषभजनशूपत्वाद्यदि च रशेषं स्यात्तदा 
[न] लधुतुल्यो"पवर्ताङ्क. । कित्वधिकस्य वाधितत्वाल्ख्धोरपि लधुर्महानपवर्ताङ्कु : स्यात्‌ । 
स्यात । तत्रापि विचारः । 

अत्र हि महतो राशेः खण्डदयं यावल्लधुना भक्तं तावदेकं रोषतुल्यम परम्‌ । एवं 
सति ठघुतो न्यूनाडकषु मध्ये यः शेषतोऽधिकस्तस्य नास्त्येवापवर्तकत्वम्‌ । तेन यथाक्थ- 
चिल्कछघोरपवर्तो लघुराशिभक्तस्याधिक राक्षिखण्डस्याप्यपवतंः स्यान्नतु शेषतुल्यद्वितीय- 
खण्डस्य । तथा च रघुतो न्थ नाडकेषु यदि महानपवततंकः स्यात्तहि शेषतुल्यः स्यात्‌ । परं 
शेषेण रूघुराशौ भक्ते यदि शेषं न स्यात्तथा सति शषतुल्याद्केन क्घोरपवतनस्य 
जातत्वाल्लघुभ क्तस्याधिकराशिखण्डस्य शेषतु ल्यद्धिती य खण्डस्याप्यपवर्तः स्यात्‌ । 

यदि तु शेषं स्यात्तहि प॒वंशेषतो न्यून एव महानपवर्ताङ्किः स्यान्नाधिको बाधि- 
तत्वात्‌ । 

अथ तत्रापि विचारः । र्षुराशेहि खण्डद्वयं यविस्पूर्वंशेषेण भक्तं तावदेक द्वितीय- 
शेषतुल्यं द्वितीयम्‌ । एवं सति पूर्वंशेषानन्यूनाड्केषु यो द्ितोयश्ेषादधिकः स्यान्न स्यादय- 
मपवर्तड.कः । तेन यथाकथंचितपूर्वंरोषस्यापवर्तरोषेण भक्तं लघुखण्डस्यापवतंः स्यान्न 
दवितीयल्ञेषतुल्यद्विती यखण्डस्य । 

तथा सति लघुराशं रनपवतंनाल्लधुभक्तस्याधिकराशिखण्डस्याप्यनपवतें कस्याप्यपवर्तो 
न स्यात्‌ । तस्मात्पुवंशेषतो च्यूनाकेषु यदि महानपवर्ताडकः स्यात्तहि द्वितीयशेषतुल्य 
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एव स्यात्‌ ! परं द्वितीयक्लेषेण पएूर्वेशेषे भक्ते यदि रोषंन स्यात्‌ । यतस्तथा सति पूवं 
रोषापवतनस्य जातत्वात्तदुभक्तस्य लधुराशिखण्डस्याथ च हितीयशेषतुल्यद्वितीयखण्डस्याप्य- 
पवर्त: स्यात्‌ । 

तथा सति लघुराक्ञेरपवर्तनस्य जातत्वास्लघुभे क्तस्याधिकराशिखण्डस्याप्यपवत्तः 
स्यात्‌ । परवंजेषतुल्यद्वितीयखण्डस्यापवर्तोऽनुपदमेव पूवं प्रतिपादित इत्यधिकराशे रप्यपवर्त : 
स्यादेव । 

यदि च द्वितीयशेषेण पवंञेषे भक्ते शोषं स्यात्तह्यनयैव युक्त्या तुतीयश्ञेषतुल्यो 
महानपवर्ताङ्कः स्यात्‌ । एवमनयोपपत्या पृर्वशेष उत्तरोत्तरेण येन रोषेण भक्ते शेषं न 
स्यात्तच्छेषमन्त्यं महानपवर्ताडःकः स्यादिति । 


तथा च प्रकृते दृढो भाज्य: २९६० १७९७१५०२४२ । भाजकः ३९४४५९३ ३५ 
उद्दिष्टं चतुभंक्तं फल दृढक्षेप इत्यत्र कुटुकोदाहरणे गुण: साघ्यस्तत्रोटिष्टयोगानां पृच्छ- 
केच्छयाऽनन्तत्वादेतादुशजाल्युदाहरणेषु प्रत्येक प्रष्टृणां प्रसनभङ्खाथमनेकगुणाः कार्या 
दत्यनेकगुणसाधनगौरवदर्शंनादाचार्ये रूपमृणक्षेपं प्रकल्प्य भाज्यभाजकयोः स्थिरत्वाल्ला- 
घवाच्च क्षेपं विशुद्धिमित्यादुक्त्या गुणसाघनाथं स्थिरकुदुकः कृतः । 


तथा च स्थिरकुटृटका्थं भाज्यहरक्षेपाणां न्यासः । भाज्यः २९६०१७९७१५०२४२ 
क्षेपः १ हरः ३९४४७९.३७५ । ७५०४० । ६१{२१७१५१२८९.१२३१०११० । अत्र 
मिथो भजेत्तावित्यादिना वल्ली उपान्तिमेनेत्यादिना रा्लियुगमं ७५६७९६२५६६४२३ ॥ 
१०८५२१७२ दवे स्वस्वतक्षणाम्यामूनं स्वत एवास्ति । रुन्धीनां समत्वादेतावेव लल्विगुणौ 
रूपघनक्षेभे्पेक्षितौ हूपणक्षेपे इति स्वतक्षणाभ्यां शोधितौ जातौ लल्धिगुणौ । रन्धिः 
२२०३३८३२३८३३५८:८१९ गुणः २९३६९२७२०३ योगजे तक्षणाच्छदधे गुणाप्ती स्तो 
वियोगजे इत्युक्तेः । 

भत्र युक्तिविषमसमलन्विवत्‌ । भत्र रब्वेः प्रयो जनाभावाल्छन्धिनं निबद्धा । गुणस्या- 
ह गंणत्वात्तदावद्यकता । स तु रामनखाद्रिखोचनरसत्रयङ्कुदधिमितः । अभीष्टणेक्षेपे गृण- 
सिष्यर्थमयं चतुर्भक्तीदिष्टेन गुण्य: । दुढकुदिनेरेमिः २९४४७९२७५ तष्ट: कायः । 
अभीप्ितक्षेपविदुद्धिनिष्ने इत्याद्युक्तः । अत उक्तं छब्धं रामनखाद्रीत्यादि दयुगण 
इत्यन्तम्‌ । 

अथ ङन्धं गोक्ष्वष्टरामाष्टक्षरदेवाष्टदेवनस्व (ख द्िघ्नम्‌ द्विसिद्धखदिनाद्रिनवकुद्वि- 
तष्टम्‌ । छन्धिभंगणादियोगकुदिनतष्टशे षेक्यफलर्योर्योगरूपा कथं न निवद्धा । न च 
प्रयोजनाभावादिति प्रागुक्तमेवेति वाच्यम्‌ । गुणलन्घ्योः समं प्राह्यं धीमता तक्षणे 
फलमित्युक्तेः । 

यदा भाज्यतष्टरन्धिफलादयाजकतष्टगुणस्य फलमधिके तदा गुणे भाज्यतष्टलन्धि- 
कलतुल्यगुगतक्षणफलग्रहणार्थं तन्निबन्धनस्य ऽऽवदथकत्वादिति चेन्न । प्रकृते पूर्वमेव 
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तष्टफलाभावादुरदिष्टतादृशयुत्या गुणितेऽपि फलसाम्यनिणंयादुक्तभ्रकारेणाहर्गणसिदधर्छब्धि- 
निबन्धनस्य व्यर्थत्वात्‌ । ` 

नन्वेवं हरेण संयुतो याव द्धुवेदीप्सित इत्यस्य व्य्थंतापत्तिः । उदिष्टयुतेः प्रथमा- 
हर्गणतः संवादात्पूवंभेवेप्सितसिद्धेरिति चेन्न । दृढकुदिनतष्टेऽह्गंणस्यावश्यं तनन्यूनत्वादुगे 
ततोऽधिकस्यापि संमवादभीष्टकाटे तन्न्य्‌नोऽहूर्गण उदहिष्टसिद्धावपि वारासंवादादसिद्ध 
इति तस्मिन्निष्टाहतस्वस्वह्रेण युक्ते इत्यादिना दृढकुदिनानि क्षिप्तानि । 

तादुन्ञाहुगणस्यापि गुणत्वात्तत उदिष्टसिद्धेः। एवं तत्रापि वारासंवादे स्वतक्षण- 
योजनमुचितमिति हरेण संयुतो यव द्ुवेदप्सित इत्युक्तम्‌ । नतु तष्टफरसंशयेन कदाचि- 
दुगुणेऽधिकफलग्रहुणस्याहर्गणरूपस्य तिद्ध्य्थमेतदुक्तम्‌ । युगकूदिनानां पर माह्ग॑णत्वा- 
दुक्तरीत्या तदन्तर्वात्तिनियताहुगंणेषु स्वभीष्टाहगंणात्पर्वाहुगंणातुपूर्वह्गंणे उददिष्टा- 
सिद्ध्यापत्तेः । 

न ह्यगुणादुरहिष्टासिद्धिः । अत एव गुणरूपाहर्गणेम्य उरिष्टसिद्धावपि वारसंवादात्त- 
दन्यतम एवाभीष्टकालेऽह्गंणः । नान्यो वारासंवादादित्यल पल्लवितेन ॥ १ ३।१४।१५१६॥ 

केदारवत्तः-महाप्रदनाध्याय में अन्य प्रन ओौर समाघान- 

चंद्र सूयं मंगल वृहस्पति के मध्यम, गौर बुध भागव केरीघ् केन्द्रं ओर शनि ग्रहोका 

मध्यम इत्यादि ग्रह साधन के अवसर पर भगण रोष, अंश शेष ओौर ग्रहों के विकलादि शेष 
जो पृथक्‌ पृथक होते ह इत्यादिकं का ज्ञान धीवृद्धि तन्न के अनुसार जानकर पूवं सिदध 
अहूमंणानुसार न्यूनदिवस, शेष कुदिनों से तष्टित योग ३६ के तुल्य देखकर जो पटुमति 
गणितज्ञ उक्त सातो ग्रह, गौर अहगंण का ज्ञान कर सकता है उसे गणितज्ञो को सभा 
मे सिह की उपाधि से संमानित करता हूं । 

उटिष्ट योग मे, कल्प कुदिन से १५७७९१७५०० से तष्टित करने पर यदिन 
घटता ह । तो प्रदन ही गरुत समङ्षना चाहिए । 

खन्ध फल को २९५१३६२७२०२ से गुणा कर ३०४४७९२७५ से भाग देकर जो शेष 
उसे हर मे जोड देने > ईप्सित अहग॑ण होगा उद्याहुरण से-- 

हे मिश्र! सभी ग्रहों के भगणादि शेष योग = ३५ ह । धीवृद्धिद तन्मे यही 
अव्रमशेषादि एेक्य भी कहा गया हं । इसे कुदिनों से तष्टित करने पर १४९१ २२७५०० 
के तुल्य होता ह तो बताभों गुरुदिन या चन्द्र दिव्या मंगल ग्रह के मंगल वार के दिन 
अहगंण मान क्या होगा 

लछल्लाचायं प्रणीत धीवुद्धिद ठन्त्र मे, मवम शेष युक्त ग्रह॒ भगणादि श्ञष में भवमज्ेष 
योग = १४९१२२७५००, उदिष्ट इस अक मेँ्काभाग देनेसे २९२६२७२० से 
गुणा करने पर भौर ४ से भाग देने से इसमें ३९४४७९३७५ से भाग देने पर दोष संख्या 
तुल्य अहर्गण मंगख्वार को {०००० होता ह । द्विगुणित हर जोडने से सोमवार के दिन 
७८८९. ६८७५० तथा त्रिगुणित हर जोड़ने से ११८३४४८१२५. गुरु दिन मे होता है । 
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उपपक्ति-एको हर्चेदुगुणकौ विभिन्नौ -मास्करीय बोज गणित के अनुसार में 
गुणकौ विभिन्नौ कौ जगह बहुत गुणकों का एैक्य = गुणांक । 
रेषो का एेक्य = फलक्य 1 


१ अह्गंण मान कर ग्रहो का भगणादि शेष ज्ञात कर इस एेक्य में युगावम जोडने 
से लन्य फर = भाज्य । कल्प कूदिन = हर । उदिष्ट योग ३६ = ऋण क्षेप । भाज्य हार 
भौरक्षेपमें४ से अपवतन देनेसे लाघव समज्ञागयादह। तव कुट्टकसे खाघवसे 
लञ्च गुणक-२ ९३६२७२०३ होता हे ॥ १२३।। १४।।१५।।१६॥ 


इदानीं निरग्रचक्रादपि ग्रहादहगंण माह- 

लिप्तां दशयुगभवन्ति विकलास्तासां वियोगस्त्रियुग्‌- 

भागा भागदलं गृहाणि शशिनः खत्रीन्दवस्तदयुतिः 

दृष्टा चन्द्रविने कदा वदे पुनस्तादुक्‌ च काव्याहूनि 

व्यक्ताव्यक्तविविक्तयुकितिगणितं विद्टन्विजानासि चेत्‌ ॥ १७॥ 
अस्य भङ्गः । 

राद्यादेविकला दृढकुदिनगुणारचक्रविकलिकाभक्ताः 

शेषत्यागे लब्धं सूपयुतं भगणकेषं स्थात्‌ ॥ १८॥ 

शेषोनहरो विकलाशेषं तस्मिन्क्वहाधिके ज्ञेयः । 

स खिलः खेटस्त्वखिलेविकलालेषाद्दयुपिष्डो वा १९ 

दृढभगणा येन गुणाहचक्राग्रोना दृढक्वहेः शुद्धाः । 

स द्युगणो वृढकुदिनयुतस्तावद्यावदीप्सितो वारः ॥२०।। 
उदाहरणम्‌ । 

चक्राग्रं शक्षिनः खखास्नगगनप्राणतुभूमभि १६५०००० हूतं 

दुध्येच्चेन्न खिलं फलं कृतगुणाष्टाङ्ख¶हिनागा ८८६८३२४ हतम्‌ 

विश््वागन्यङ्ख शराङ्ककः ९४६३ १२ इच विभजेत्‌ स्यच्छेषमह्ला 

गणस्तावत्‌ तत्र हुरं क्षिपेदभिमते यावद्धुवेद्रासरे ।२१।1 


वा भाऽ-रिप्ताधं दशयुगित्यत्र किप्ताप्रमाणं यावत्तावत्‌ १ प्रकल्प्योक्त- 
विधि कृत्वादयबीजक्रियया ज्ञातः शशी ११ । २२। ५८ । ३९ अस्य भगणानां 
कुदिनानां चापवतः १६५०००० दुढभगणः ३५००२ दुढक्वहाः ९५६३१२३ जातो- 
ऽहुगंणः २५७१५९१ । अयं जातः क्षनिवासरे । द्विगुणे क्षेपे कप्ते जातः सोमवासरे 
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२१६९७७७ पड्गुणे क्षिप्ते जातः शुक्रवासरे ५९९०२२९ सप्तगुणे क्षिप्तेऽनेकधा 
सोमवासरे २१६९७७० वा ८८६३९९८ । १५५५८१५९ इत्यादि । अथवा शुक्र- 
वासरे ५९९५०7९ वा १२६८२ ० वा १९३८३४११ इत्यादि । एवमन्येषां ग्रहाणां 
स्थिरकुदुकः कयैः | 

अत्र वाप्तना । भगणशैषं चक्रविकलाभिरयंद गुण्यते क्वहैविभज्यते तदा विक- 
सात्मको ग्रहो कभ्ते। शोषं विकलाशेषं स्यात्‌ । अतो विषोमविधिना भगण- 
शेषानयनम्‌ । राहयादेविकशाः ५२७००६९ । दृढकूदिनै ९५९५३१३ गुःणितादच- 
कविकरामि १२९६००० भक्ता. । लब्धम्‌ ९८३७६५८ । रोषम्‌ ३२३१०४७ ( १ ) 
केषत्यागे लन्धं रूपयुतमतः कृतम्‌ । यतो विकलालेषंक्षिप्त्वा चक्रविकलिकाभि- 
भाज्या । तद्विकलावशेषमज्ञातम्‌ । अथ विकलाहोषन्ञानमुच्यते । यदत्रावशेषं 
त्यक्तं तेनोनाश्चक्रविकला न पूयन्ते तास्तत्र क्िप्त्वा यदि भागो ह्यते तदा 
लन्धिः सरूपा लभ्यते । अतस्तदेव विकलाशेषम्‌ । विकलाशेषेण कुदिनेभ्यो 
त्यूनेन भवितन्यत्‌ । एवं यज्ज्ञातं तत्‌ किचिदधिकमपि भवति । तदसत्‌ । उहिष्ट- 
ग्रहुस्य खिरत्वात्‌ ॥१७।१८।१९।२०।२१॥ 
मरीचिः--अथ मन्दावबोधाधंमस्योदाहरणप्रदनं शाद्‌"छविक्री डितेनाऽऽह-पञ्चत्रिशदिति । 

बुहस्पतेश्चन्दरस्य धा मङ्कलस्य वा दिवसे । यदा अज्ञातक(क)लिगतसमये । अही 
इत्याश्चर्ये । अपूर्वमहाप्रश्नात्‌ 1 महाप्रश्नेनेवोत्त रास्फुरणं भविष्यतः संबोधनमाह- ससे 
इति । अन्थेषामेतदुत्तरस्फुरणेऽपि तव॒ मन्निन(न्मत्र)स्य तदुत्तरप्रकरारनिबन्वनादेतदुत्तर- 
स्फुरणं नेति भावः । 

ग्रहाणां प्रहनोदिष्टानां यानि पृथकप थकचक्रादिरोषाणि पञ्च । पञ्वत्रिशच्छेषाणि 
शिष्यघीवुद्धिदतन्त्रे तदुक्ताडकैषक्तप्रकारेण भवन्ति । अनेन तत्पक्षे तरपक्षसिद्धयुतावुक्त- 
प्रकारेणाहगंणो न मिद्ध्येक्कितु पूर्वोक्तयुक्यत्वा तस्पक्च जस्थिरकुटूटकेनेति दृढमुक्तमन्यथं- 
तद्गुन्थस्य ब्रह्मगुप्तपक्ामिमतत्वात्प्ररनर्छोके धीवृद्धिदे इत्ययुक्तम्‌ ¦ लेशकदोषादिना पति- 
तमित्याग्रहवादिनो निरासानुपपत्तेः । 


एषामज्ञातानामैक्यमपि शग्दादज्ञातं स्यात्‌ 1 प्ावमरोषम्‌ । अवलेषयुक्तं तत्षट्त्रिच्छे- 
वैक्यमज्ञातं कुदिनैस्तदुक्तैस्तष्टं सच्छेषं खखेषुभरविष्छिद्रन्द्रसमं जायते ज्ञायत्त इत्यर्थः । 
तदा तन्मितकरुदिनतष्टशेषक्यसंबन्धिकाछे 1 कीदृक्‌ कियन्मितो वीवृद्धिदाहगंण इति प्ररन- 
स्योत्तरं कथय । 

यथा कुदिनतष्टायुतिषदिष्टा १४९१२२८७५०० चतुर्भक्ता ३७२८०६४७५ राम. 
खाद्रिखोचनरसत्यङ्कद्धिगुणिता १०९४६६२ ३९२६५४२०६२५ पञ्चादित्रिनवाद्रिसागर- 
यु गदधिद्राग्िभिभेक्ता २९९२९५४ : {दोषयुतमहगंणो धीवृद्धिदे ककिगताहर्मणत्वादयं मङ्ध- 
लवारे । एुकरगुणहरेण युतः ३९४४८२९३७५ द्विगुणषहुरेण युतः सोमवारे ७८८९६८७५० । 
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त्रिगुणहरेण य॒तो गुरुदिने ११८२४४८१२५ । अत्र गु रोरित्यनेन शुक्रस्यापि दिने प्रश्न- 
संबन्धो बोध्यः ।॥ १७ ॥ 

नन्वयं प्रस्नः स्फुटकुटटकसंबन्धी न केवरकरुट्‌्टकसंबन्धीति मन्दाशडकेत्यतः केवलकु - 
ट्टकसंबन्धिप्रश्नस्योदाहुरणं शाद विक्री डितेनाऽऽह-कलिष्ताधंमिति । 

चन्द्रस्य कलानामधं दञभियुतं चन्द्रस्य विकला भवन्ति तासां कलाविकलयौर्बहुत्वा- 
ठहुवचनम्‌ । अन्तरं त्रिभियु वतं चन्द्रस्य भागा भवन्ति । भागानामधं चन्द्रस्य राशयो 
भवन्ति तेषां राद्यादिविक्खान्तावयवानां यु तिरेक्ं तिज्ञदधिक्रं शतं सोमवारे यदा कल्पगता- 
ज्ञाने दृष्टा ज्ञाता । पुनद्वितीयवारं काग्याहूनि शुक्रवारे । च समुच्चये । ताद्कपूर्वोक्ता 
य॒तिर्ञाता । हे विद्रन्त्तरकल्पक त्वमहर्गंणं कथय । 

ननूत्तरकल्पकत्वं कुत इत्यत आह्‌-व्यक्तेत्यादि । व्युक्तं पाटी । अन्यक्तं बोजम्‌ । 
आभ्यां विविक्ता स्पष्टा युक्तियंस्य तादशं गणितं जानासि चेद्यदि । अत्रोतरं विलोम- 
विधिनाऽनुपातस्थानसंभावितकरुर्‌्टकेन चेतति ग्यक्तमुक्तम्‌ । अत्यक्तमिति तूदाहरणस्पष्ट- 
त्वज्ञाना्थम्‌ । नतूत्तरज्ञानाथं तत्‌ । अन्यथोदाहणविषयग्रहाज्ञानादुत्त रदानानुपपत्तेः । 


तथा च रारयादिविकलाषयवान्तात्मकनामपूवेकम्रहज्ञानेऽहगंणमानयेति प्रशनफलि- 
तार्थः । तत्र॒ चन्द्रोक्तिः प्रदनोदाहुरणार्थमेताद्शभङ्ग्या तदुक्तिक्ष्वातुरीप्रदर्शनार्थं मन्दा- 
द्चर्यजनिकेति । 


एवमश्र रादयादिवन्रज्ञानार्थं कलाप्रमाणं यावत्तावत्‌ । १ अस्याधं दशयुक्तं विकलाः 
या१।२र १० । अनयोन्तरया {६।२२०। त्रियुक्तं भागाः २।या १। रू १४। 
एषामार्घं राश्चयः ४।या१। रू १४ ककलदीनमेषरां योगः४। यार९।२1 खनत्री- 
न्दुसम इति पक्षौ समच्छेदोकृत्य छेद गमे एकवर्णप्रक्रियया रन्धं यावत्तावन्मानमिदं ५८ । 
कलामानम्‌ । 


अनेनोत्थापनादुदाहरणालापक्रियया ज्ञातरचन्द्रो राष्यादिकः ११ । २२ 1 ५८ । ३९ । 
अयं लक्ष्मीदासेनेष्टकमं णा षष्टिमितेष्टकल्पनादानीतः स्वल्पान्तरात्तदसत्‌ । दशब्यादियो- 
जनोकतयेष्टकर्मासिद्धेः ॥ १८ ॥ 

अथोत्तरमार्याम्यामाह-राश्यादेरिति । 

उदिष्टग्रहस्योिष्टराश्यादेविकलास्तस्य राशर्यस्वरिशद्गुणिता भाग युक्तास्ते षष्टधा 
गुण्याः कलायोञ्याः । ते षष्टिगुणिताः । विकलायोज्या इति क्रियया विकलाः कार्याः 1 
दृढकुदिनगुणाः । केत्पसू यंसावनदिनोदिष्टग्रहकल्पभगणैः परस्परं भाजितयोयंयोरिस्यायव- 
गतापवर्ताडकेनापवतितौ दृढौ स्तः। तादृश्कल्पकुदिनंगुंण्याः । चक्रविकलाभिददिक्षराकषि- 
विकलाभिः खलपष्टचङ्कुारकेः । १२९६००० भक्ताः 1 रोषस्य त्यागे कृते सति । उर 
त्थागोऽघोवयवकलाग्रहरूपो नतु माजंनम्‌ । तस्याग्रे प्रयोजनादिति ध्येयम्‌ । ऊन्धनिरग्र- 
फलमेकेसंख्यया युतं भगणरोषं भवति । 
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ननूक्तरीत्या कष्टप्ररनेऽपि भगणरोषनानाकरपटयप्रदने निष्कपटयप्रदनो वेति कथं ज्ञेयमत 
भआह- शेषोनहर इति । पूर्वागतशेषेण हीनो हरः खषष्टयद्काकंमितो विकलालेषं भवति । 
तस्मिन्विकलाशेषे । क॑वहाधिके दुढकु दिमेभ्योऽधिक्रे न्यूने सति । स उरिष्टो ्रहुः विरो 
दृष्टः । चयुचरचक्रहतो दिनसंचय इत्यादिनाऽह्गणादसिद्ध इति यावत्‌ । ज्ञेयः । तस्मादु- 
हिष्टाद्रक्ष्यमाणाहुगंणानयनप्रकारस्तदानीताह्गंणो वा न संगच्छत इति तात्पर्यार्थः । 

अखिले उदिष्टग्रहेऽहगंणोत्पन्ने । तुका राद्विकलाशे षे दुढकल्पकरुदिनेभ्यो न्यूने इत्यनेन 
ज्ञाते सतीत्यथंः । विकलाशेषायपू ज्ञातात्‌ । चुपिण्डः । 

कंल्प्याऽथ शुद्धिविकखावरेषं षष्टिञ्च भाज्यः कुदिनानि हारः । 
तज्याफलं स्याद्विकला गुणस्तु तत्प्राप्रमस्माच्च कलालवाग्रम्‌ ॥ 

एवं तदूध्वं चेति कर टटकाघ्यायोक्तप्र कारेणाहगंणो भग णादिग्रहपूव॑कः स्थात्‌ । यथा 
हि षष्टिभाज्यो दृढकुदिनानि । विकलाशेषमृणक्न प इति कूटेटके गुणलब्धी केलारोषविकठे । 
एवं कलाशेषर्णक्षेपे न्धी भागशेषकले । 

भथ त्रिकञद्धाज्यं भागशेषमृणक्षेषं च प्रकत्प्य गुणलन्धी रादिशेषभागौ । एवं द्वादल्ञ 
माज्यं रारिशेषेणक्ष षं प्रकल्प्य गुणरन्धी भगणशेषराशी 1 एवं दृढभगणो भाज्यः । 
भगणरोषमृणक्षेपः । दृढकुदिनानि हार शति कटुटके गुणलन्धी अहर्गं गगतभगणौ । अत्र 
वारासंवादे दुढकुदिनान्यहगंणे क्षेपः । दुढभगणागतभेगणे पूर्वकुटूटकचतुष्टयेनापवतिते तु 
गुणलन्ध्योः क्षेपादानं राश्यादीनां नियतत्वादपवते तु यत्रारे खिरत्वसंभवस्तत्परिहाराथं 
क्ष पदानं कुर्यादिति ध्येयम्‌ । 

नन्वेवं भगणशेषनज्ञाने पूबंभगणशेषं वग्यथमुक्तमत आहु--वेति । विकलालेषादग्रह- 
ज्ञानद्वाराऽहगंगन्ञानेऽप्युटिष्टग्रहक्लानादत्र ग्रहानयनं गौरवम्‌ । लाचवाद्गत्तभगणाहगंणयो- 
ललाना्थं विकरखारेषं भगणशेषमानीतं पुर्वं तस्माद्‌भगणाहुगंणयो्ञानमुक्तदिशेति पूर्वमुक्तं 
भगणरोषमनव्यर्थमिति भावः । 

अत्रोपपत्तिः ! भगणलेषं द्वादशगुणं कुदिनभक्तं फलं राज्यः 1 शेषं त्रिशद्गुणं हर 
भक्तं फलं भागाः । शेषं षष्टिगुणं हरभवेतं फलं कलाः । पुनस्तदरत्फखं विकला त्यत्र 
राश्यादिविकलासमुहात्मकैकफला्थं भगणल्तेषं दादज्लराशिविकलामिः खाश्रषष्टयङ्ुकिः 
१२९६००० गुणितं कुदिनभक्तं फलं विक लास्मको ग्रहो भवति । 

शोषं विकलाशेषम्‌ । अत्र विलोमेन हरगु णित्तफठे शेषयुते भाज्यः स्यादिति विकलाः 
कुदिनगुणविकलाोषयुता इादकश्चराशिविकला भगणसषधघातरूपो भाज्यो भवति । 

स चक्रविकलाभक्तः फलं भगणकशेषं स्यादेव । अतो विकला षन्ञानं राश्यादिग्रहा- 
दुक्तरीव्या भगणदोषज्ञानम्‌ । तव॒ विकलाशेषज्ञानाभावाद्विकलासमूहः । कुदिनगुणश्चक्र- 
विकछाभक्तः फलं भगणशेषं किचिन्न्य्‌ नं भवति । 

तत्त्वे तच्छेषविकसाशेषयोर्योगि चक्रविकलाभक्ते फलं विकलाशेषयोजनेन चक्रविकला- 
भि्निःशेषमजनात्तत्र विकलारोषस्यानियमेऽपि चण"विकलानधिके विकलाशेषे ज्ञाते सति 
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दोषस्य विकलाशेषयोगेन चक्रविकला भवन्तीति चक्रविकलाभागे फक रूपम्‌ । अतः 
प्राक्सिद्धं भगणलेषं रूपोनमस्त्यतो शूपयुतं सम्पूणभगणशेषं स्यात्सपू्णंमगणशोषरूपयोजनेनं 
ज्ञाते सति चक्रवि र्खाभागावशिष्टस्य भगणसेषे प्रयाजनाभावात्याणः । तत्रावरिष्टोनहुर 
एव विकूलारोषम्‌ । कथामन्पथा रोषयोर्योगि चक्रविकलाभक्मे ल्प फलं संभवेत्‌ । एवं 
चक्रविकलाभक्तावशि ष्टोनहरस्यैकाद्िग णितह रयोजनेन विकलाशेषमस्तीति साधारणज्ञानेऽपि 
विशेषतो हरगुणस्य ज्ञानादन्परव भगगडोषावगमो दुगंमः। अन्यथा चक्रविक्रखाभागफलस्य 
सँकेन हरगुणकेन योजितस्य भगणशेषत्वात्तदवगमापत्तेः । 


अथ चक्रविकखाधिकविकराशेष उक्तरीत्या भगणरोषज्ञानाभावात्संदिग्धोऽय प्रकारः ॥ 
दत्यनेनं भगणरोषज्ञानमयुक्तमतो दयुचरचक्रहती दिनसंचयः क्वहूतो भगणादिफलं ग्रहः । 
दुत्यनेनाहगं णालखहितकल्पक्‌ दिनभगणाम्यां यथा ग्रहुस्तथैवापवततितभगणकु दिनास्यामित्य- 
पवतंनेन कुदिनानि चक्रविकखानधिकान्थपि भवन्तीति विक्लाहोषस्य ततोऽवर्यं न्यूनत्वेन 
चक्रविक्रलाम्यः सुतरां न्युनत्वसमवादुक्तप्रतियोगिववशिष्ट्थभानसंभवादुपकल्पितप्रकारः 
संगतः । अत एव राश्यादेविकला दृक्‌ दिनगुणा इत्युक्तम्‌ । 


अथ दृढकदिनानि चक्रविक लाम्योऽधिकानि तदानयनं संदिग्धमेवेति भौमादीनामेतदान- 
यनं दृढकदिनानां ताम्योऽतयन्तमधिकन्व(न्न संभवति परं तेषामपवर्ताङ्कस्तया सावयवोऽपि 
कल्प्यो येनापवतितक्‌दिनानि ताम्योऽनधिकानि भवन्तीति ध्येयम्‌ । 

यदा तु दृढकूदिनानि ताभ्यो न्यूनानि तदा विकलाशेषस्य ततो न्यूनत्वेऽपि शेषोन- 
हरस्य कदाचित्तदधिकत्वसं भवःत्कथमिदं विकलारोषज्ञानपुक्त। मत्यतोऽहर्गणानीतमग्रहात्तादुं 
विकलाशेषमुक्तप्रकारेण नाऽऽयाव्येव । विकराशषोनचक्रविकृछि 1 तुल्यघ्यैव चक्रविक- 
लिकाभागवरिष्टत्वात्‌ ) 

कल्पितग्रत्तु शेषस्यात्तत्वालवहाविकविकखाज्ञेषसंभवादित्ति तादुक्षमुदाहरणं खिल- 
मेव । ग्रहस्याहर्गंणोत्पन्नत्वाभावात्‌ । तस्परतातिस्तु भगणशोषाद्राश्यादिग्रहानयनेनोदिष्टग्र- 
हासिद्धया । अलिले ज्ञाते तु विकलाशषात । कल्त्पाऽथ श्रुद्धिविककावकञेषमिव्यादिना ग्रहा 
हर्गणयोज्ञानि मवव्येव तदुक्तं तस्मिन्कवह्‌।यिके इत्यादि । 

कठ याऽथ शुद्धिरि्यादावृपपन्तिम्तु ऋलाशेषं षष्टिगुणं कुदिनभक्तं फठं विकलाः । 
शेषं विकलाशेषमित्यत्र कलाशेषं षरष्टगुर्णं विकलारेषोनं कुदिनभकतं निः शेषं स्यादिति 
षष्टिः केन गुणिता विकडाज्ञेषाना क दनमक्ना निरग्रा स्यादिति कुटूटकेन गुणलब्धौ 
केखारोषविकरे । 

एवं कलज्ञेषानुक्तरीत्या कुटुटकेन गुणाप्ती मागशेषकले । राकषिशेषं त्रिशद्गुणं कुदि- 
नभक्तं फलं भागाः क्षेषभागश्चषम्‌ । अ - क्तरीत्या त्रिश्केन गुणा भागशेषोनाः कूदिन-~ ` 


निःशेषाः स्युरिति कुटुरकेन गुणाप्ती राशोषभागौ भगणजेषे दवादशगुणं कु दिनभक्तं 
फल राङशयः । 


२३६ 
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रोषं राश्शिरोषम्‌ । अत उक्तरीत्यः द्वादशकेन गुणा राश्च्ञेषोनाः कुदिनभक्ता निरग्राः 
स्युरिति कृट्टकेन गुणाप्ती भगणशेषराक्षी । ततोऽहगंणो भगणगुणितः कृ दिनभक्त. फलं 
गत्तभगणाः । शेषं भगणशेषम्‌ । अतो ग्रह॒भगणाः केन गुणा भगणशेषोनाः कुदिनभक्ता 
निरग्राः स्युरिति कुट्टकेन गुणलन्धो दिनगणगतभगणाविति पितुन्यचरणोक्ता । 

अत्रान्तिमकुट्‌टकेऽपवतंनस्याऽऽवश्यकलत्वेनापतंनादृदुढमगणा येन॒ गुणाइचक्राग्रोना 
द्ढववहैः शुद्धाः स॒द्युगण इति वक्ष्यमाणमुपपन्नम्‌ । वारासवादे ईइष्टाहतेत्यादिरीत्या 
गुणेऽह गणि दृढकुदिनानि योज्यानि पुनः पुनर्यावदभिमतवारसंवादः । 


गतभगणे दढ भगणा योज्या इति भगणप्रयोजनाभावान्नोक्तमतो दु ठकू दिनयुतस्ताव- 
दावदभीष्षितो वार इति वक्ष्यमाणमुपयन्तम्‌ । 


यथोदाहरणं चन्द्रः) ११२२।५८।३९ अस्य विकलाः १२७०७१९ । 
कल्पो क्तचन्द्रभगणाः ५७७५३३००००० । रविसावनदिनानि १५७७९ १६४५०००० । 

अनयोरयुताहवपल्वनुपैः १६५०००० अपवतंनाज्जाताश्चन्द्रदूढमगणाः ३५००२ । 
दुढकुदिनानि ९५६३२१३ । दुढकुदिनगुणा विकलाः १२१५२०५०९९०४७ चक्रविकला- 
भिर्भक्ताः शेषं ३३२१०४७ सैकं फलं मगणशेषं ९३७६५९ शेषोनाश्चक्रविकलाः 
९६४९५२३ एता दुढकदिनेम्योऽधिक्रा इत्यु णपन्नेप्रत्वसंभवदेभ्यः कल्प्याऽथ शुद्धिरिर्यादिना 
ग्रहसावनासंभवोऽतः प्रहनक्छोके दशैत्यत्र भवेति गस्प्रीत्यत्र गोञ्यौदि खेत्यत्र क्विति 
चपाटेष्वखिलोदाहरणमिदम्‌ । 

आचा्येस्तु परन्यामोहनाय कृत्तम्‌ । विलोदाहरणं प्रमादादखिरुत्वेनोदाहूतम्‌ । 
नतु चिल्त्वेन । अन्यथाऽग्र राशयः खं ल्वा ईइत्यादुक्तखिलोदाहुरणस्य वैयर््यापत्तेः 1 
उभयोः खिल्स्वाङ्कोकारे त्वखिरोदाहरणानुक्तिसिष्यापत्तेः । तदनुक्तौ कारणाभावाच्चेति 
ध्येयम्‌ } 

तथा चोदाहूरणे ग्रहः । ११।२२। ५८ । ४०। अस्य विकलाः १२७०७२० । 
द्ढकु दिनैविशवन्य द्धश राड्‌कैः ९५६३१३२ गुणिताः १२५५२०६०५५३६० चक्रविकलिका- 
भक्ताः फलम्‌ ९३७९५ । सैके भगणरेष ९२३७६५९ भागेऽवशिष्टं १२८७३६० भनेनो- 
नाइचश्विकखा विकलादषं ८६४० । 

अस्य दुढकुदिनाल्पत्वादखिलोदाहुरणमतः कल्प्याऽ्थ शुद्धिरित्यादिनां विकरलानयनारथं 
न्यासः भा ६० क्ष ८६० ह १५६३१३ एते त्रिभिरपवत्तिताः भार२०्क्ष २८८० ह 
३ ८७७१ । अत्र गुणाप्तो १४४ । ० इष्टाहतेत्यादिन। द्विगुणहर ६२ ७५४२ भाज्याभ्यां 
४ युते जाते गुणकठे ६२७६८९६ } ४०। 


अत्र फलविकला गुणकलादोषम्‌ | अस्मादप्युक्तरीत्या कलाः । ५८ । भागोषं 
९३५० ६.४ । अस्मादपि त्रिशा्धाज्यं प्रकल्प्य गुणाप्ती ९४९२३ । २1 अत्र द्विगुणत- 
क्षणयोजनेन जत्ता भागाः २९। रशेषं ७३२४६३५ । मथ द्वादशभाज्यं प्रकल्प्य 


प्रदनध्यापः ५६३ 


गुणाप्तौ ३००११७ । ३ द्विगुणस्वतक्षणाभ्यां युक्ते जाता राशयः ११ भगणरोषं 
९ ३७६५९ । 


अस्मादप्यहगंणो धूटीकर्मण। साध्यः । आचार्योक्तपाठेनापि चद्द्रराद्यादिभोगस्या- 
चिक्त्वसिद्धिः । तथाहि किप्ताधं दशयुग॒आयंभटटसंकेतेन दशौ वताम्यां यादितो 
दस्याष्टसंख्यात्वात्‌ यादितः शर |स्य पञ्चसंख्यात्वात्‌चाष्टपञ्चम्यां युक्तकला्धं विकाः 
स्युः। कलाविकक्योरन्तरं त्रियुक । पथमाक्षरप्राधान्यत्रिषट्संस्या द्वितीयाक्ररेफस्त्वि- 
कारवदप्रयोजकः । तत्संख्पाया अग्रहत्‌ । आयं मदटेन स्वग्रन्थे द्वितीयसंयुक्ताक्षरसंख्याया 
निरस्तत्वात्‌ । तया युक्तं भागाः स्थुः । 

यद्वा त्रियुक््‌ याणां युगं षटसंश्येत्यथंः । अन्तरं चोभे मित्वा भागाः । एक- 
काले भागद्रयासंमवात्‌ । मागां राशः स्थुः। तेषां. राश्यादिविकलान्तानां युतिः 
खत्रीन्दवः । 

खः पुल्लिद्धो कृ दीने वगंरूभग्योदराग्निषु । 
कृपणे निचये शान्ते रसे विहुगनायके ॥ 

इति माधवेकाक्षराभिधानात्‌ । वमभग्निस्तसंख्या त्रयं तेन त्र्यस्त्रिदधिकं शतं 
युतिरिति । 

अतो बीजके वर्णंप्रकाराहरेण रारप्रादिकरचन््रः ११। २२। ५८ । ४२ । नह्ययं 
दुष्टः । एतद्विकलानां १२७०७२२ दुढकुदिनगुणितानां १२१५२०७९६७९८६ चक्र- 
विकलातष्टानां ६०९८६, चक्रविककाभ्यः शुद्धानां शेषस्य ६८८०१४ दुढकुदिनेभ्यो 
९५६३ १३ अविकरतत्वा भावात्‌ । 

अतो भगणजेषादस्मात्‌ ९३७६९६५ चक्राग्रमित्यादिवक्ष्यमाणप्रकारेण कृतगुणाष्टया द्खा- 
हिनाग ८८६८८६८२४ गुणिता ८३ १५४९६५५ २७४ द्विकवारन्य द्धश राङःकंः ९५६३ १३ 
तष्टाच्छेषमहगंणः ११८१९३ शुक्रवारे उग्रडकक्वष्टभवमितः।! फलस्य प्रयोजनाभा 
८६९५३७ वः । त्रिगुणहर २८६८९३९ योजनात्सोमवारेऽहू्गणः २९८७१३२ अनयोः 
सप्तगुणह स्योजन पौनःपुन्येनानेकधा शुक्रसोमवारयोरहर्गणो भवतीति सवंमवदातम्‌ ।॥२०॥। 

अथ वेत्यनेन सूचितं प्रकारं गीत्याऽश्॒--दुढमगणा इति । 

अत्र पुवं दुढकुदिनसं बन्धेन भगणलेषस्योक्त दुंढभगणा येन गुणकेन गुणा भागतभगण- 
शेषोना दुढकुदिनभक्ता निरग्राः स्युः । स कूट्टकप्रकारानीतो गुणोऽहगंणः । वारासंवादे 
यदवधि योजनेनाभिमतो वारः स्यात्तदव्रधि दुढकुदिनयुतोऽभीप्षितोऽहगणः । स्गत्‌ । 

तथा च भगणशे षं ९३७६५९ } अस्मात्कुटुकप्रकारेण गुण ३५७१५९१ रऊन्धी ९४११। 
दिनगणतद्भगणौ । अत्राहर्ग॑णः शनिवारे षट्शेषत्वातकरुदिनानां सप्तततष्टानां रूपावश्ञेष- 
स्वातुद्वि गुणदृढकरु दिन १९१२६२६ युतः सोमवारेऽहगंणः २१६९७७७ | षडगुणयोजने तु 
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शुक्रवारेऽहगंणः ५९९५०२९ । अनयोः सप्तगुणदृढकुदिनयोजनाभ्यामनेकधासोमशुक्र- 
वारेऽहर्गण इति । अ्रोपपत्तिः प्रागुक्ता ॥ १७-२१॥ 
केदारदत्तः-शेष रहित चक्रभगण से अह्गंण साधन- 


कला 
किसी चन्द्रवार को चन्रमा के, न १० = विकला । कला विकला का त्रिगुणित 
अन्तर = अंश होतेह । 


अशे सिया [~त = = {प 
(सत =रा होती हं । सबका योग = २० दुष्टह्‌ । हं विदन्‌ साद अप न्यक्त 


भौर अब्यक्तं युक्त गणित को जानते तो बताइये शुक्र के दिनमें इसी प्रकार कौ राशियां 
कब होगी ? 

राष्यादिक की विकलां को अपवरतित कुदिन से गुणा कर भगण विक्रराओं से भाग 
देकर, शेषन्यक्त रुन्धि मेँ १ जोडदेनेसे भगग शेषहौ जाता ह । 

येष को भाजक मेँ कम करने से विकला क्लेष हो जाते हँ । यदि विक्रराशेष कत्प- 
कुदिन से भधिक होतो एसे प्रर्न का ग्रह गलत समक्चना चाहिए । 

रुद्ध प्रन में विकलाशेष से अहूर्गण या अपवत्तित भगणो को जिप्से गुणा करते हैं 
उसमें भगणशञेष कम करने पर उसे अपवर्ित कुदिन मेँ कम करने से वह्‌ अहर्गण हो जाता 
है । अहगंण मे अपवतित कल्प कु दिन तब तक जोडते जाइये जब तक्र अभोष्ट वारको 
उपलब्धि न हो जाय । 

उदाहरण से-- चन्द्रमा का भगण शोषमें १६५०००० भाग देने पर कन्व फर 
यदि अपवतित कूदिन में नहीं घटता ह तो प्रशन अशुद्ध समज्ञा जाना चादिए्‌ । 

भगणरोष को ८८६८२३४ से गुणा कर ९४६३१२३ से भाग देने पर रोष तुल्य अह्गंण 
होता ह । अह्गण में दृढ़ भाज्य तक जोडये जब तक अभीष्ट वार न प्राप्त हो। 

उपपत्ति-मगणशेष को चक्र की विकलासे गुणित करने ओर कल्प कुदिनसे 
भागे देने पर विकलात्मक ग्रह होता ह । शोषनविकलन्शेष होता ह । 

तदुपरि विलोम गणित से भगणशेष साधन करना चाहिए । राद्यादि ग्रहकी 
विकला = १२७०७१९, को दृढ़ कुदिन = ९५६३२१३ से गुणाकर चक्रक्रखा = १२९६००० 
से भाग देने पर ख्ब्धि = ९३७६५८ शेष = २३२३१०४० यह रोष व्याग भौर लञ्त्र में १ 
जोड देने से होता ह । इसमें विकलाेष जोड़ कर चक्रकासे भाग देते पर होता ह । 
यहाँ ।वकरउलेष अज्ञात हं । वो विकलावशेष ज्ञान प्रकार-ूर्बमे व्यक्त अवशेषको 
चक्रकला मे कम करने से भी विकला पूति नहींहोनेसे इन्हं भी पूवंसाधितमे जोड़ दे 
ओौर भाग देने से तब रुन्धि मान १ होने से रुन्धि में एक जोड़ा गया हं । कंयोकि विकला- 
रोष को कुदिन संख्या से कम होनाही चाहिए । इस प्रकारके गणितं साघन से फर 
भधिक होता ह जो असत्‌ अशुद्ध होता ह इसलिये कि उरिष्ट प्रहु अशुद्ध हं ।१७-२९॥) 
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अथ खिोदाहरणम्‌ । 
राक्ञयः खं० लवाः पञ्च ५ कलाः षड्वगे ३६ समिताः । 
विकला गोभवो १६ नेद्‌ ङमध्येन्दुरुदये क्वचित्‌ ॥२२।। 


वा० भा०-चं०,।५। ३६) १९ ] अतो राश्यार्देविकरा इत्यादिकं कते 
रोषं सप्तविशतिः २७ । शेंषोनहरो विकलाहोषमिदम्‌ १२९५९७३ । अस्मिन्‌ 
दुढववहाधिके ज्ञातः खिलः खेटः । ईदुशश्चन्द्रो मध्यम ओदयिको न कदाचिद्ध्‌- 
वतीत्यथंः ॥२२ 

मरोचिः- ननु प्रत्िप्रदनं कुट्ुककरणेन महद्गौखमित्यतः शाद खविक्री डितेनाऽऽह-- 
श्वक्राग्रमिति 1 

चन्दरस्येत्यनेनेतरग्रहाणां भगणशेषादुक्तप्रकारेणाहूर्गण।नयनं भवतीति सूचितम्‌ । 
भगणजेषं प्राणाः पञ । पषट्यधिक्रशतायुतंः १६५०००० भक्तंवदि न शुष्येन्निःरेषं नं 
भवेत्तहि तदुदिष्ट खिलम्‌ । 

अखिले तु च्ञ्धरं युगरामाष्टरसाष्टना्ंगुंणितं राम चन्द्राश्निरसेषुनन्देभजेत्फसत्यागेनाव- 
शिष्टमहूर्गणः । वाराक्षंवादे तत्रानीताह्गणे यदवधीष्टे वारेऽ्ूर्गणः स्यात्तदवधि हरं विर्वा- 
गन्य ज्र रा्कुमित क्षिपेत्‌ । पुनः पुनर्योजयेत्‌ । 

यथा भमगगशेषं ९३७६९ कृतगुणाष्टा ङ्काह्निागा ८८६८२३४ हतं ८३ १५४७ 
८८८१६०६ विरवारन्यद्कु शराडरकस्तष्टं शोषमहगंणः शनिवारे १५७१५१ फकस्य 
८६९५२३५ प्रयोजनाभावः ! अभीष्टसोमवारार्थं द्विगुणहरयुतोऽहर्गणः २१६९७७७ । 
शुक्रवारार्थं चायमेव चतुगुंणहुरयुतोऽहगणः ५९९५५९ अनयोः सप्तगुणद र्योजनपौनः- 
बुन्येन तयोरनेक्घाऽह्गं गः । वाराणां पुनः पन: संभवात्‌ । निरग्रचक्रादपीत्यादिनाऽग्रा- 
श्चेत्यन्तेन मध्या चि कारे प्रतिज्ञातमेतदुक्तसिति व्ययम्‌ । 

अत्रोपपत्तिः -प्रतिप्रद्नं कुटु ककरणमहदायासगौरवं दुष्टवाऽऽचार्यैः सर्वत्र रीतिप्रद्चं- 
नाथं चन्द्रस्य दृढमगणदुहकरुदिनाम्यां सूपणंक्षेपे स्थिरगुणकः साधितः । यथा हि चन्द्रदृढ- 
भगणाः ३५००२ । भाज्यो हरः । दढकरुदिनानि ९५६३१२३ रूपर्णक्षेपः । 

अत्र॒ वल्ली ०।२३।३।२९।५।४।३।१।१।०। राक्षियुमं २५४३ 
लन्पिगुणौ ३२४५९ ॥ ८८६८ ३४ 11 अत्र॒प्रयोजनाभावाल्लन्धिस्त्यक्ता । गुणस्याहगं- 
णस्याहर्गणत्वादत्मातूस्थिरगुणक्कृतगुणाष्टा द्ाहिनागामितादूर्वोक्तरीस्योक्तं सवंमुपपन्नम्‌ । 

यद्यपि पुत्रं भगगरोषध्य दृढकं दिनेभ्यः साधितत्वेन चन्द्रभमगणजेषमपवरत्तितमेवास्त्यतः 
पुनरपव्तंनस्यानभवादयुक्तत्वास्चं खखाश्नग गनप्राणतुम्‌ भिहुतं शुध्येच्चेनन खिलं फलमित्युक्तं 
व्यर्थं तथाऽ्युक्तमगणकु 'दनशेषमगणशेषस्यानपवतितस्य ज्ञाने कृटकार्थं भगणकूदिनयो- 
भाज्यहरयो रवश्यमपवतितत्वात्छोपो भगणललोषमवश्यमपवत्यंमन्ययोदाहृते कुडकानुपपत्तेः 1 

तादृशं भगणज्ञेषं . कौरिव्येनान्यथा कल्पितं तस्य॒ दुष्टत्वज्ञानाय रुध्येच्चेन्न 
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खि खमित्याद्‌.क्तम्‌ । एवं सुघीभिरन्येषां यथासंभवं स्थिरकृदटुको निबध्य इत्यादि 
ध्येयम्‌ ॥२२॥ 
केदारदत्तः--अशुदध प्रन का उदाहरण- 
यदि चन्दर स्पष्ट = ०।५।३६।१९ ह तो रार्यादिक विकल्प आदि करने प्र शेष = 
२७, कशंष को हरमे कम करने से १५९५९७२, यह्‌ अंक दढ कुदिनसे अधिकहै 
तस्मात्‌ एेसा ग्रह नहीं हौ सक्ता अतः यह्‌ प्रश्न अशुद्ध हं ।॥२२॥ 
एवमनेकधा खिलत्वं कुटुकविषयमभिवायेदानी वगंप्रकृतिविषयमाह- 
स्थाद्यस्मिन्नधिमासलेषककतिद्ण्नी सर्पा कृति 
व्येका रोषक्तिहुता च दशभिः स्यान्मूल्दा वा यदा । 


काले कल्पगतं तदा वदति यस्तत्पादपद्मं बुधाः 


सेवन्ते बहुधा प्रमेयवियति स्रान्ता चमन्तोऽलिवत्‌ ।।२३॥।। 
उदहिष्टं कुटटके ्जजर्ञेयं निरपवतेनम्‌ । 


व्यभिचारः क्वचित्‌ क्वापि विलत्वापत्तिरन्यथा ।॥२४॥ 

वा० भा०-स्पष्टाथंम्‌ | अस्य वगप्रकृत्या भङ्कः। तत्राधिमासलेषप्रमाणं 
यावत्तावत्‌ १। अस्थ कृतिर्दिग्घ्नी सरूपा जाता । याव १० रू १। इष्टं हस्व- 
मित्यादिना जाते हुस्वज्येष्ठमूके ६ । १९ । वा २२८ । ७२१ । अत्र॒ हस्वं याव- 
तावन्मानं तदेवाधिमासकशेषम्‌ ६ । वा २२८ । अय द्वितोयो राहु रणेऽधिमासशेष- 
प्रमाणं यावत्तावत्‌ १। अस्थ कृतिव्येका दशहूता च जाता याव १।१० ₹ १। 
अस्य मूलप्रमाणं कालक्रः १। अतः कालक्रवगंसमोकरणे शोधने च कृते जातं 
प्रथमपक्षमूलम्‌ । या १ । परपक्षस्यास्य कावि १० € १ । वगव्रकृत्या मूङे जतिते 
एव ६। १९ । वा २२८ । ७२१। अत्र कनिष्ठं कारुकमानं ज्येष्ठं यावत्तावन्मानं 
तदेवाधिमासशेषम्‌ । १९ वा ७२१ । अतः कल्पगतानयनं कुदुकेन । तचत्राधिमासा 
भाज्यः | रविदिनानि हारः । अधिमासशेषं षट्कमितमृणक्षेपः । ननुं कथमयं 
क्षेपः । अत्र भाज्यभाजकयोलक्षत्रयेणापवतनं तत्तु नस्य क्षेपस्येति खिकत्वापत्तिः। 
सत्यम्‌ । अत उक्तमुदिष्टः' कु्कं तञ्जलेरित्यादि । अतो लक्षत्रयेणापव्त॑ने कृतेऽधि- 
मासशोषं षड्दृष्टमु । अतः कुटुकेन ज्ञातं कल्पग † चतुभिरूनानि त्र योविशतिशत- 
वर्षाणि २२९६ । तथा षण्मासाः ६ । षट्‌ तिथयड्च ६ ॥२३-९४॥। 

मरीचि :--अथ रोषोनहरो विक्रलारोषं तस्मिन्‌क्वहाधिके ज्ञेयः । स खिलः खेट 
इत्यस्यो दाहरणमनुष्टुभाऽऽह-रारय इति । 

ख्वा इत्यादौ बहुवचनान्तत्वातत्पडक्स्यां राशय इति बहुवचनम्‌ । आकाशस्य 
 कत्वात्वमित्येकव चनम्‌ । राशिः श्यम्‌ । पञ्च भागाः कलाः । षण्णां वर्गः षट्त्रिंशत्‌ 
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वगं्थाने वह्वीति पाठे स्पष्टम्‌ । तत्परिमिताः । एकोनवि शतिविकरकाः । मध्येनदुरहर्गणो- 
त्पन्नश्चन््रः । ईदृक्‌ उक्तमितरः। ०।५।३६। २९। त्वचित्तरस्मिननपि दिवमे 
न स्यात्‌ । 

नन्विष्टकाले सावयवाह्गं णत्ततिमद्धि स्यादेव । अन्यथा मघ्यभमानेन मगणमो- 
गानुधपत्तेरित्यत आह-उदये इति । साधिताहूर्गणमंबन्धिकाले इत्यथः । निरवयवाहगं - 
णादेतादुशश्चन्द्रो नाऽभ्याव्येत्रेति फलितार्थः । यथा ग्रहः । ० । ५। ३६ । १९ । अस्य 
विकराः २०१७२. । दृढकूदिन ९५६३१ गुणाः १९२९७ ४४००२७ । चक्रविक्रलःभक्ताः 
फं १४८९० । फलं संक भगणोषं १४८९१ । शेषं २७ चक्रविकलाम्य ऊनं तिकछारोषं 
१२९५९७३ । 

अस्य॒ दढकरुदिनाधिक्रत्वादुरहिष्टग्रहोऽह्मंण।दसिद्ध इति मध्योदयासन्नषूपोदयकाखेऽ- 
हर्गणसबन्धे कदाचिदपि न स्यात्‌ । प्रतीतिस्तु भगणशेषं १४८९१ । द्रादशगुणं १७८६९२ 
दृढकूदिनेभंक्तं शून्यं राशयः । शेषं व्रिशद्गुणं ५३६०७६० । भूदिनभक्तं भागाः ५। 
दषं ५७९१९५. । षर्टिगुणं ३४७५१७०० । हूरभक्तं कलाः ३१। शेषं ३२४४३२ । 
षष्टिगुणं १९४६५९२० । ह्रभक्तं विकराः २० 1 विकराशेषं चे ३३९६९६० ति ग्रह्‌ 
उदिष्टतुल्यो न सिद्धः। एकविककान्तरत्वात्‌ । अत एवोटिष्टग्रह्‌ एकविक्चयुक्नोऽङ्खी- 
क्रियते तहि खिलत्वम्‌ । 

खिलकल्पनं तु दुढकू दिनाधिक्रमङ्कु चक्रविकलाम्यः पात्य शेषमृणक्षेपं कू दृढकुदिनानि 
भाज्यं चक्रविकलाह्‌।रं प्रकटय य गुणस्ता विकूकाः फर भगगशवं पिरेकम्‌ । विकलाम्पो 
रार्यादिग्रहनज्ञानं सुलभम्‌ , 

यथात्र दृढकूदिनाधिकं १२९५९७३ चक्रविक्रकाभ्यः १२९६००० शद्ध २७ मृणक्षेपं 
प्रकल्प्य कुटुकाथं न्यासः। भाज्यः। ९५६३२१२ । क्षं २७ । हरः १२९६००० अत्र 
सप्तविशत्यपवरतितः भा ३५४१९ क्ष १ ह ८००० अत्र फरं १४८९० गुणाविति 
२०२७९ ।।२३॥ 


सथ वगेप्रकृत्युत्तरसंबन्धिप्ररनं सोदाहरणं शादंलविक्री डितेनाऽऽह--स्या्य स्मिन्न- 
धिमांसेति । 

यस्मिन्नज्ञाततकस्पगतसमये । अधिमासशेषककृतिः । अहं णानयनेऽधिम सेषु कञ्धेषु 
यद्धाज्यशेषं तस्य समद्विवातरूपाकृतिदक्षमिगुष्या । एकयुक्ता कृतिः कस्यचित्समद्वि्रात- 
रूपो वगः स्यात्‌ । मूरदेति यावत्‌ । 

उदाहुरणान्तरमुक्तवैपरीत्येनाऽऽह--ग्येकेति । यदा अनज्ञातकस्पगतकाले प्रागक्ताधि- 
दोषस्य वर्गो निरेको दशमिर्भक्तो मूख्दः । वा पक्षान्तरे । चः समुच्चये । तेनोदाहरणद्रये 
तदा स्वस्वकाले यो गणकः कल्पगतं कल्पगतसंबरन्धिसौ राहगंणमित्यथः । वदति । युक्त्या- 


ऽऽन य तीत्यर्थः । 


५६८ गोलाध्याये 


तस्य गणकस्य चरणकमलं बुधाः, एतदुत्तरकल्पनासमर्थकल्पका बहवः । अनेकप्रकारेण 
वा । प्रमेयवियति । तदृत्तरविचारणरूपाकाशे श्रान्ताः । तदुत्तरमार्माज्ञतया श्रान्ताः 
सन्तोऽलिवत्‌श्रमरा इवेत्यथंः । सेवन्ते । उपासनया तदुत्तरं समास्वादयन्तीत्यथंः । 


एतेनास्य प्रहनस्योत्तरसूत्रं न कृतम्‌ ) वर्ग्रकृतिविषयत्वेनोत्तरस्य स्वतो ज्ञेयत्वसं- 
भवादिति सूचितम्‌ । 


तथाहि--इष्ट ह्वप्वं तस्य वर्गः प्रकृत्या क्षुण्णो युक्तो वितो वा स येन । मूलं 
दद्यात्क्षेपक तं धनण मूलं तत्र॒ उ्येष्ठमूलं वदन्तीति वर्ग प्रकृ तिम्‌ लसूत्रेण प्रथमोदाहरणे ष्टं 
हृस्वं षडवाधिश्चेषं ६ । एतदर्गाहशगुणा ३६० त्वैका ३६१ देकोनविशतिषदस्य लामात्‌ । 
अत्र कनिष्ठज्येष्ठरूपक्षेपे ६ । १९ । वच्राम्यासौ ज्येष्ठलष्वोस्तदैक्यमित्यादिना तुल्यसमा- 
सभावनया कनिष्ठन्येष्ठे २२८ । ७२१ । अतुल्यषमासमभावनया पदे ८६५८ । २७ 
२३७९ । तुट्यान्तरभावनया ° । १ । अतुल्यान्तरभावनया पूर्वागते एव पदे । इतीष्टव- 
शादनेकधा स्वं कालानियमादधिमासशेषम्‌ ! अधिशेषवगंस्य प्रकृतिगुणनोक्तेः । परन्तु 
भावनोत्थपदे पू वंपदसंबन्धिकालयोगान्तरतुल्यकाले यथायोग्यमिति ध्येयम्‌ । 


द्वितीयोदाहरणे तूत्तरमनेकवणंमव्यमाहुरगबीजेन । यथा--अधिमासज्ञेषप्रमाणं 
यावत्तावत्‌ । या १। अस्य कृतिर््येका दशभक्ता या० व० १११० अस्या मृराला- 
भात्तत्प्रमाणं कालकः । का १ इत्ययं वर्गः कालकवर्गसम इति पक्षयोः समच्छेदीकृत्य- 
च्छेदगमे समशोधने च कृतेऽथ समयोर्मलग्रहणेऽपि समत्वाहानेः प्रथमपक्षमृं या १। 
द्वितीयपक्षस्य कालकवर्गदशक्तस्य सरूपस्य मूलं वगंप्रकृत्या कालक्रवगंदशके कालक्रवगंस्य 
दशगुणितत्वेन पयवसानात्‌ । अतो य्य वर्गो दशगुणः सरूपो वर्गः स्यात्स एवेष्ट स्वं 
कालकेमानम्‌ । सिद्धवरगंस्य मृलं ज्येष्ठं द्वितीयपक्ष पदं समत्वाप्पूव॑पक्देन । या १। सम्‌ । 
अतः समन्लोधनादाप्तं यावत्तावन्मानं तदेवाधिशेषमिति ज्येष्ठमधिलेषे पदे पूर्वागते एव । 

एवमत्र वगंप्रकृटय।{ऽधिशेषनजानेऽधिलेष्क्षेपेऽधिमाससौरदिनाम्यां भाज्यहराम्यां 
कुटुकविधिनाऽवगतगुणकस्य सौराहर्गणत्वेन सिद्धिः । इष्टसौरदिवसा अधिमासगुणाः सौर- 
दिनभक्ताः फटं गताचिमासाः । शेषमधिशेषं तेन होने भाग्ये हरभक्तं निःरोषावर्यंभा- 
वादविमासाः केनगुणा अधिशेषोनाः सौरदिनभक्ता निःशेषाः स्युरिति कुटुकप्ररने पयंव- 
सानादित्यादिसुगमतरमुत्तरप्रायं च 1) २४) 

नन्वत्र भाज्योऽधिमासाः १५९३३००००० सोरदिवसा ` १५५५२०००००००० 
हारः । अधिमासशेषं वरगप्रकृतिप्रकारज्ञानमृणक्षेप इत्यत्र भाज्यहुरयोरपवतनसंभवे रूप- 
दोषां मपवर्तनावश्यकत्वाल्लक्षत्रयेणापवत॑नाज्जातो दृढमाञ्यहरावेतौ ५२३११५१८४००० 
भाज्यहर^ोरपर्वतनाल्क्षेपोऽप्यपवत्यं दति षडादिकनिष्ठरूपक्षेपाणामपवर्तासं भवेन । येन 
च्छन्नौ भाज्यहारी न तेन क्षेपदचतददुष्टमुरिष्टमेवेतयुक्तेः कुटुकप्रकारो न भवत्येवेत्यतो- 
ऽतुष्टुभाऽऽह-उदिष्टमिति । 


भ्ररनाध्यायः ५६९, 


क्वचित्कुटुके । कुत्रचित्कुदटुकान्तरेऽपवतंनयोग्ये । उदहिष्टमधिमासरेषादिक्षेपरूपम्‌ 1 
तज्जैः । कुटुकतत्त्वज्ञैः । निरपवतंनं भाज्यहुरयोरपवर्तंऽपि क्षेपापवतंनं न ज्ञेयमित्यर्थः । 
तथाच कुटुकस्तत्र भवस्येति भावः । 

यथा दृढमाज्यभाजकौ ऋणक्षेपः षट्‌ । अत्र वल्ली ०९७६११२७६० रारियुममं 
४,४६४९४३५७२५४ इदमुणक्नेपत्वात्स्वतक्षणशुद्ध फक ८४८ । गुणौ ८२६७४९६ मता- 
धिमाससौराहगंणौ । सौराहर्गणस्तिशद्ध्तः सौरमासाः २७५५८ । शेषं षट्‌ दिनानि । 
मासा द्वादशभक्ताः फठ वराणि २२९६ चतुरूनत्रयोविशतिरातं मासाः षट्‌ । एवमुदिष्टा- 
धिशेषात्कलपगतं कुटुकेनान्यत्रापि ज्ञेयम्‌ । 

अत्रानिष्टापादनरूपहेतुमाह-- व्यभिचार इति । अन्यथा निरपवर्तनानङ्खोकारे 1 
क्षेपापव्तनम्युपगम इत्यथः । क्वचित्करटुकान्तरे क्षेपापवतंनसंभवे । व्यभिचारः 1 अनिष्टो 
गुणः सिष्येत्‌ । यथोक्तप्रकृतिरोत्या अधिशेषकृतिरष्टगुणा खर्वयुता म॒लप्रदेति वर्गभ्रकृति- 
रत्याऽविशेषं षड्‌ गक्षमुदाहूतम्‌ । एतत्संबन्धो सौराहगंगोऽयं ८२६७४६००००० 
ज्ञातोऽस्ति । 


अथ कूटुके क्षेपस्य ६०२०००० लक्षत्रये 7ापवर्ते कृते गुणः सौराहर्गणः १६८ 
०००२७५८२ न त्वभिमतः । अनपवततिते क्षेपे तु गुणोऽभिमतः 1 सौराहगंणः पूर्वोऽपी 
< २६७४६ ००००० षठहुतेत्यादिनाऽस्मात्‌ १६८००० सिघ्यति £ कुटुकत्रकारेण 
२७६१५८२ । 

ननु न व्यभिचारः। उदिष्टाधिशेषेऽमिमतपोराड्गंगनंबन्ामशत्रदपवत्तिताधिशेष- 
गुणसंबन्धेन सिद्धाहगंणस्य संबन्धाच्च । प्रतोतिस्तु सौराहगगादधिशेषानयनेन स्पष्टा । 
अन्यथा भ्यो हरः क्षेपकश्च पवत्य इत्यत्र क्षेप कऽचेद्यस्यानुकतत्वापत्तेरित्यत भह -- 
क्वापीति । क्षेपापवतनासंमत्रे इत्यथः । चिखत्वापत्तिः । कुटु का [प]कपसिद्धया वस्तुतस्त्व- 
खिकेऽपि येनेदुक्त्या विलत्वं स्यात्‌ । यथा प्रकृते षडादिकनिष्ठाधिशेषे सौराहगणावश्यं- 
भावास्कषेपापवतनाम्युपगपे तरसं भे †वरुत्वोक््या सौ राहर्गणनज्ञानासंभवः । 

अत्र युक्तिः--अधिमासानयना्थं लाघवादपवत्िताधिमाससौरदिनामभ्यां ज्ञातमधिशेषं 
तस्माद्रगंप्रकृत्युदाहरणनिबन्धनं वगंप्रक्ृत्याऽपिशेषं तदेव सिध्येन्न केवलापिमाससौर- 
दिनाम्यां सिद्ध मधिशेषं सिध्यंदत आचार्यंकल्पितवगं्रकृव्युदाहुरणे वर्ग परकृ्या जातमयिज्ेष- 
मपवरतितयैव सिद्धमिति पुनरपवतंनाप्रसङ्घः। अध्यावतितमाज्यहरपडक्तिस्वत्वेनानपवति- 
भाज्यहरपर्‌ क्तिस्थत्वाद्‌ । 

त च निरपवतंनक्रथनानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । अनपवतितभाज्वह्‌रषद्ःक्तिस्थत्वा ज्गी- 
करेणास्यापग्रतंनाभवेऽप्यपवतंनप्र्ते । अत एव पुनरपवर्तनासं भवे खिलत्वमपि न ! नह्य - 
यव्सितभाज्यहरयो रपवतंः पुनः संभवति ॥ येनास्याधिशेषस्यापवततंनासंभवात्खिलत्वं 


५७० गोखाध्याये 


युक्तम्‌ । पुनरपवतंने कृते चापवतितभाञ्यहुरपट्क्तावपवतितक्षेपसद्ावादुदिष्ठासिद्धिः : 
केवलापवतितक्षेपस्याभावादिति ॥ 

यत्रतु यथागताधिशेपमूदिष्टं वर्गप्रकरत्यादिना तत्र तद्रपवर्तनोयपेवान्यथोहि्टासिद्धिः 
खिलत्वापत्तिर्वा । न चात्र कल्पसौरदिनेम्यः शेषस्य न्धूनत्वनिरचवयात्तस्यानिरतसवाच्च 
यत्र भान्यहुरःवतंना ङ्न नापवर्तः स्यात्तत्र लिखत्वनिरासः सर्वथाऽप्यस्य इति वाच्यम्‌ । 

अनपवतितरोषस्ये कादिगुणिताषवर्ताद्धुतुल्यस्वनिस्चयादपवतंनावदयंभावात्‌ । यत्रा 
पवतनासं भवस्तत्र तच्छेषं कदाऽपि न स्यादिति खिक्त्वनिशचयाच्च । तस्माद्यत्र रोषं वग- 
्रकरत्यादिना ज्ञातं भाञ्यहरापवर्तनादङ्कुन नापवतत तर््यपवतितमेवोदिष्टम्‌। एकरोपचयेन 
रोषसद्ावात्‌ । यत्र शेपमपवतिटं तेन स्यात्तदधिशेषमनपवतितमेवो दिष्टम्‌ । अत उदिष्ट- 
कुटूके इत्याचुक्तम्‌ । स्वाभिमतशेषस्यापवतितत्वज्ञानार्थमिति दिक्‌ । 


केचित्तु क्षेपाभावे भाञ्यहुरयो रपवतंनसंभवेऽपवतंनं न कायम्‌ । अन्यथोदाहरणा- 
सिद्ध्या चिरुत्वापत्तिः । तत्स्थलं तु बीजानेककरण( वगं ) समाःप्तमूतोदाहुरणम्‌ । 
षडष्टशतकाः क्रीत्वा समा्घेण दलानि ये । विक्रीय च पुनः शेषमेकंकरं पञ्चभिः पैः ॥ 
जाताः समपणास्तेषां कः क्रयो विक्रयश्च कः ! इति । तयथा सर्वेगुणाधिक इष्टविक्रयो 
दशाधिक्रशततुत्यः कल्पितः । क्रयप्रमाणमष्यक्तं प्रकल्प्य बोजे याकत्तावदुन्मितिरन्त्यरङ्काः । 
५४९ या ३० अन्त्योन्मितौ कुटुविधेगुंणाप्ती ते भाज्येत्यत्र क्षेपाभावात्क्षेपाभावोऽथवेत्या- 
दिना शून्यं गुणो रन्धिरच । 

अत्रेष्टाहुतेत्यादिना स्वतक्षणयुक्ते गुणलन्धी ३०। ५४९ कालकयावत्तावन्माने । 
१० भाज्यभाजकयोस्त्रिभिरपवतें गुण १० छन्धी ८३ प्रथमरुक्छयोदाहुरणसिद्धिदितीय- 
छढ्व्थादाहुरणासिद्धिश्वेति केपामवेऽपवर्तनं न कायं भत्यर्थकमुरिष्टं कूट्टके तञ्जञै- 
रित्यादि सूत्रम्‌ । 

न च भाज्यहारे क्ष पसद्धावं मिथो भजेताविति सूत्रविषयं परिहूत्य क्षेपभावोऽथकवे- 
स्यादि सूत्रं प्रवृत्तमित्यपवतंनाप्राप्तेरपवतंसनिषेधस्त्वयुक्तः । निषेधस्य प्राप्तिपूवंकत्वात्‌ । 
अपवर्तनस्य मिथो भजेत्तावित्ति सूत्राद्धत्वात्‌ | भत एव भाज्यो हारः क्षेपकर्चापवत्यं 
इत्युक्तम्‌ । अतः फकलितमृदिष्टं कुटुक इति सूत्रवैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌ । 

योगजे तक्षणाच्छद्धे गुणाप्ती स्तो वियोगजे इति सूत्रेणंव घनभाञ्यो भवेत्तदृद्धवे- 
तामृणभाज्यजे इत्यथ॑सिद्धेस्तद्पादानं मन्दावबोधार्थमेवो दिष्टं कटुके इति सूत्रमन्दावदोधक- 
त्वा {दत्याहुस्तन्न । 

तद्दाहरणप्रसङ्धे तर्व॑वैतत्सूत्रस्य केथनापत्तेः । भत्र तादृशस्थलाप्रस ङ्गात्‌ । तत्रापि 
रोषमेकंकमित्यादिना यथास्थिवशेषोपयोगादनपवर्तनम्‌ । अपवर्ते शेषाणामप्यर्वातितत्वात्‌ । 
न तु क्षेपामावेऽपवत्तनसंभवेऽपवतंनाभावः । भपवतेंऽपि शुन्यक्षेपातुपूवंगुणासिष्धः । 

अतएवाधिमासान्तेऽधिशेषाभावात्तत्सं बन्धिन इष्टसौरा अनेकाः सन्ति नह्‌ तेषामन- 
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पवते पिद्धिः । अपवतं तु दंढसौरा एकंकादिगुणितास्ते इत्यपवतंनं क्षेपाभावेऽप्यावक्यकम्‌ । 
वरग॑प्रकृतित्रानाविक्ञेषरस्य क्षेप्पस्यानववर्तेन = खिलत्वावगमात्कुटुकाप्रवृत््या कलत्पगतन्ञाना- 
तुत्पत्तेरिति निरपवर्तनकथनमावश्यकम्‌ 1 

नचैवं भवस्पितृग्यचरणैर्बी जरीकायां तदृद!हुरणविवरणान्ते स्वोक्ता्थे उष्टं कूट्टके 
इत्यादिपक्चसं मतिः कथमुक्ता विषयेक्याभावादिति वाच्यम्‌ । 

यथा तत्र क्षेपस्य निरपवतंनमुक्तं तथा अत्र भाज्यहरयोनिरपवतंनमिति निरपवर्तनत्वेन 
संमव्युक्तेरित्यलं दोषमवेपणया ॥ ;३-२४। 

केदारदत्तः-- वप्र तिविषयक प्रश्न-- 

अधिके मास शोध वर्भको १० से गुणा करने पर उसमे १ जोडदेने से संख्या 

वर्गात्मिके हौ जाती है । तथा एक कम करने पर दोषकै वगंको १० से गुणा करने पर 
वह संख्या म॒लग्रद (अर्थात्‌ वरगालमक, हो जातो है तो एेषौ स्थितिमे जो कल्पगते वषं 
प्रमाण बताता ह उसके चरण कमलो कौ विद्वान्‌ लोग सत सेवा (संस्तुति) करते हं । 

प्रमाण प्रमेय के आक्राश में भ्रमर की तरह भ्रमण करने वालों से उदिष्ट निरवयव, 
अपवतन रहित उरिष्ट कुद्रर जिन्होंने क्‌! है उनके गणितमें कहीं व्थभिचारहै नहीं 


पर अशुद्धि जन्य आपत्ति तोह ही । 
उपपत्ति-- कल्पना किया कि अधिमास शेष = या|आकापोकति से याः १०१ यह्‌ 
कनिष्ठका मान हं । अतः वगं प्रकरति गणित्त से । 


क=६ ज्ये = १९ अथवा २८८, ज्ये = ७२१ हृस्व =या का भान = अचिमासः 
शेष = ६ । अथवा २८८ । 


दूसरे उदाहरण में अपिश = या, ततः उक्तवत्‌ याः १०,-₹ १ इसका सलमान = 
का) अतः कालक वगं समोकरण से शोधनादि द्वारा प्रश्नका मूरया, पर पक्षकाम्‌ = 
काः १०1 १ वर्गं प्रकृति से मूल पूर्वं तुल्य, ६ भौर १९या २८८ । ७२१ यर्हाभी 
कनिष्ठ = कालक मान, ज्येऽठ = यावत्‌ का मान । यहो अधिमास देष का मानहोताहं 
१९या ७२१ हसक बाद कटुक से कल्पगत वषं का आनयन सही होता हं । 

अधिमास = भाज्य, रविदिन = हर, ६ के तुल्य अधिक्ेष = ऋण = क्षेप । 

अधिशेष तुल्य क्षेपक कंसे ? 

भाज्य भाजक को ३ लाख से अपवर्तनं देकर भी इस प्ररन में अशुद्धि का स्पशं नहीं 
होता ह्‌ । 

दस प्रकार कटुक से केल्पगत वषं में करने से- ४२३००, २३.५० - ४ = २२९६. 
वषं ६ मास ओौर ६ तिथि ।२३।।२४॥ । 

इदानीं देशविशेषमुदिर्य पलांशमप्रर्नानाह- 


प्राच्थामुज्जयिनीषुरात्‌ कुपरिषेप्तुर्येऽश्के यत्‌ पुरं 
तस्मात्‌ परिचमतोऽपि तावति ततोऽप्यन्यत्‌ पु रारेदिशि । 


4७२ गोखाध्याये 


नेकऋेत्यां यदतोऽपि तेषु नगरेष्वाचक्ष्व मेऽक्षांश्कान्‌ 

गोलक्षेत्रविचक्षण क्षणमिदं संचिन्त्य चित्ते मुहुः ।।२५५॥ 
अस्य भङ्खः- 

दिग्ज्यापलभा्षुण्णे त्रिज्याकंहूते च वाहुकोटिज्ये । 

अपसृतियोज्तनलवजे तदन्तरं दक्षिणे भगे ।१२६॥) 


एेक्यं सोम्ये भूमेव्यंस्तं पादाधिकेऽपसरे । 
रविगणमक्षश्रवसा भक्तं तच्चा गमन्षांशाः ।\२७॥ 

वा० भार--अत्र तदुदेश्वशेन दिशो ज्ञेयाः। न स्वदेश्चवरोन। अत्र प्रथमे 
श्र्नेऽप्रसारयोजनकवा नवतिः ९० । तदृदोर्ज्या त्रिज्या ३४३८ । कोटिज्या 
पुणम्‌० । दिग््यादोज्पयोर्घातः पूर्णम्‌ ° । काटिज्यापलमयोर्घातइ्च पूर्णम्‌ ° । 
एते त्रिज्ययाकेदच यथाक्रमं हूते तथापि शन्ये एव ० । ० । तयोयेगि वियोगे वा 
दन्यमेव ०। एतद्रविमुणमक्षघ्रवगहूतं शून्पमेत्र। अतो यमक्रोटिपत्तने शुन्यं 
पलांसाः ° । 

अथ द्वितोयग्रदनेऽप्येवं शुन्यं पलाशाः । अतो यमकोटेः प्रतीच्यां ल्ङ्कव | 

अथ तृतीयप्रश्ने दिग्ज्या २४३१ । इथमपस।(रदोज्येमा त्रिज्यामितया गण्या 
चरिज्वया च कोटिञ्या पणत्‌ । तथार्योगस्तादृश्च एव २४३१ । इयमकगुणा ल_ङ्का- 
क्षाकणं १२ हताविकृतैव २४३१ दोरा । अस्या्वापं परछां्ाः ४५ । यत्रेते 
पलांशास्तत्र पलमा १२ | पलकणंङ्च १६।५८।१४। 

अथ चतुथप्रने सैव दिग्ज्या २४३१ । तथेवोक्तवरिधौ कृतेऽविकृतैव । कितु 
इयमकगुणाक्षकणं १६ । ५८ । १४ हुता । अस्याश्चापं पलाशाः ३० ॥२५-२७ 
मरीचि-अ्रय गोकोत्तरसंबन्धिप्रश्नं सोदेशं शादु खविक्रीडितेनाऽऽह- प्ाच्यामुञ्ज- 
यनीति । 

उज्जयिनीनगरात्साधंद्वावि्व्यक्षां शसं बद्धात्‌ । दवंटिश्ि भूपरिवियोजनानां चतुथं 
योजनान्तरे । यदज्ञाताक्षांशकं नगरं तस्मात्पुरात्परिचमतः परचिमदिशि ।। तावति 
भूपरिधिचतुर्थाशयो जनान्तरे । भपिशब्दादेक परमनज्ञतक्षांशम । ततस्तस्मात्पुरादपिशब्दा- 
द्‌भूपरिविचतुर्थाशान्तरे । पुसारेम॑हादेवस्य दिशि एेशान्यां दिशि । अन्यत्‌-अज्ञाताक्षाशं 
पुरमस्ति । अतोऽस्पात्पुरादपिशन्दाद्‌मूपरिधिचतुर्थाशान्तरे ॥ नैकऋत्यदिशि यदनाताक्षांशं 
परमस्ति ॥ एवं तेषु चतुषु पुरेषु बक्षांशान्मे मम आचक्ष्वाऽऽनयनेन कथय ॥। 

न= -ल्पनासामर्थ्याभावात्तदृत्तरं दतुमशक्यमित्यतः संबोधनमाह--गोलक्षेत्रविचक्ष- 
णेति ।॥ गोलक्षेत्रकल्पक । तथा च गोलक्षत्रकृल्पनयैनदुत्तरं तव नाराक्यमिति भावः; । 

ननु तथाऽप्यस्योत्त रकल्पनमशक्यमित्यत आहु-- क्षणमिति ।। इदं प्र्नस्वरूपतच्त्वं 
चित्ते क्षणं महुः संचित्यं विचायं ।। तथाच प्रश्नस्वरूपविचारणयैवोत्तरस्य स्फुरणं तव 
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भवतीति भावः॥ एवं च ज्ञाताक्षांशषपुरादभीष्टपुरयोजनान्तरज्ञानं । ज्ञाताक्षांश- 
पुराद्डःमण्डलसंन्निवेशादिनाऽभीष्टपुराक्षांशन्ञानं प्रश्नार्थः ॥ एतदृत्तरं गोलयुक्तयेति 
सूचितम्‌ ।॥२५, २६, २७।। 

केदारदत्तः-- देशविशेष में परांश (अक्षांश) जान- 


उज्जयिनी से भपरिषि के चतुर्थाशमे जो नगर प्राक्दिलामे ह, तथा उज्जयिनी से 
भूपरिधि चतुर्थकम जोनगर परिचममेंहे, तयाउसत नगरसे भगवान्‌ शङ्कुरकी 
ईशान दशाम जो नगर है, तथा उज्जयिनी रे न्त्य दिशामेंजो नगर है, उन उन 
नगरों का अक्षांश्च मानक्याहै? हे गोलक्षेत्रज्ञान में विचक्षण गणितन्न ! क्षणमात्र में 
चित्त में चिन्तना करके शीघ्र बताओ । 


उदटिष्ट नगर की दिग्ज्या को पल्भासे गुणा कर एकच्र त्रिज्या से, अन्यत्र १२ से 
भाग देने पर, अपसार योजन के भुज ओर कोरिज्या काज्ञान हो जाता ह । 


दक्षिण दिशामें दोनों का अन्तर उत्तर दिशा मेंदोनों कायोग, भ॒चतुर्थाशसे 
भधिक अपसार योजन में व्यस्त संस्कार से अक्षांशङ्ञान हो जाता ह । जैसे--उनज्जयिनीः 
खमध्य से पूवंमे ९० भश कौ दूरी पर- 
अपसार योजन = ९०“ की ज्या = ३४३८ कोटिज्या = ° 
दिग्ब्या >< दोज्या = ५, कोरिज्या >< परमा = ° अतः 








दिग्ज्या > दोर्ज्या _ + तथा कोटिज्या > पलमा _ ५ 
२३४३८ 
योग वियोग = ७-{ 9 <= © 
> १२ , । 
पं = ० अत एव उज्जैन से पूर्वदिशा ९०० की दूरी पर यमकोटिका 
भक्षाक्ञं = ० 


दूसरे प्रशन में भी अक्षांश =° होने से लङ्का अर्थात्‌ विषुवद्‌वुत्तधरातलगत यम- 
कोटि से परिचमस्य नगर में भी अक्षांश मान =° शून्य होता है । 

तृतीय प्रदन मे-- 

दिग्ज्या = २४३१ को अपसार योजन की भुजज्या = च्रिज्यासे गुणा भौर भाग देने 


र २४३१ > ३४२८ = २४३१ 
३४२३८ 
दोज्य >€ १ ८ 
१२ 
दोनों का योग = ° + २४३ १ = २४२३१ का चाप = ४५ = अक्षाक्ञ, पभा = १२ तथाः 
पलकर्णं १६।५८।१४ । 


तथा निरक्न देश में पलमभा =० > 
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चतुथं प्रशन- 

दिग्ज्या = २४६१ को १२ से गुणा कर पलकर्णा से भाग देने से १६।५८।१४ का 
का चाप = ३० अंश अक्षांश होते है ।।२५, २६, २७॥ 
अथान्यदुदाहरणम्‌-- 

क्षितिपरिधिषडंगे प्राचि धारानगर्या- 

स्त्रिनयनदिलि यद्वा पत्तने चाभ्निभागे ! 

कथय गणक तत्र क्िप्रमक्षांशकान्‌ मे 

क्षितिपरिधितृतीयेऽथांके तत्र॒ तत्र । २८॥ 


वा० भा०-धारायामन्नप्रभा ५) पलक्रणेः १३। अत्रापस्रारयोजनल्वाः 
षष्टिः ६० । तदोज्परा २२७७ । कोटिज्या १७१९ । दिग्ज्यायाः प्राच्याममभावः | 
तस्माद्‌भुजज्या पूणमेव । अतः कोटिज्या पकमा ५ गुणा। अक्षक्र्णां १३ प्ता। 
फलस्य चापमक्षांशाः। एवं प्राच्यां गतस्थाक्षांशाः ११।५] ०] ईशानदिशं 
गतस्य दिग्ज्या २४३१ । दोर्ज्या दिग्ज्यागुणा त्रिज्याभक्ता कार्था। कोरिज्या 
तु पभा ५ गुणा द्वादशमक्ता कार्या 1 तयो्योगो द्वादकश्षगुणः पलकेणं १३ हृतः 
फडस्य चापमक्षांगाः ४९ । १८ । २४ । ईदान्यां गतस्य । एवमाग्नेय्यां च ८१ । 
५४ | ३४} अथ तयंज्ेपसारे छवा: ११० । एषां दोज्याकोटिज्ये एते एव 
२९७७ } १७१९ । यथोक्तकरणेन जाताः प्राचां पलांर।: ११। ५। ° । एशा- 
न्याम्‌ २१} ५४] ३४। आग्नेय्याम्‌ ४९ । १८ । २४॥ 

अत्रोपपत्तिः । गोले खस्वस्तिकादिच्छादिक्‌चिह्वोपरि दुडमण्डलं निवेश्यम्‌ । 
तत्र खस्वस्तिकं स्वस्थानं कल्प्यम्‌ । ततोऽपसारलवाग्र दृडःपण्डले पुरचिह्ल 
कायम्‌ } ध्रुवात्‌ पुरचिहनोपरि नीयमानं वृत्ताकारं सूत्रं यत्र विषुवन्मण्डले 
लगति तत्पुरचिहनयोरन्तरं तस्मिन्पुरे पलांशाः । अथ तज्ज्ञानाथमुपायः । अप्रसा- 
रथोजनलवानां दोःकोटिज्ये कृते दिग्छवानां च दिग्ज्या । ततोऽनुपातः । यदि 
त्रिज्यामितया दोज्यंया दिग्ज्याभुजो लभ्यते तदाऽ्पसारलवज्यया किमिति । फलं 
पुरसममण्डलयोरन्तरं याम्योत्तरं ज्यारूयम्‌ । स॒ भुजः । परविषुवदुवृत्तयोर्या- 
वदन्तरं तावतेवान्तरेण सवत्र विषुवदृवृत्तादुत्तरतोऽन्यत्‌ स्वाहोरात्रवृत्तं निवे- 
दानीयम्‌ । तस्य क्षितिजेन सह यत्र संपातस्तस्प्राच्यपरयोरन्तरमग्रा । यत्रोरमण्डले 
कनं तत्प्राच्यपरयोरन्तरं पलाशाः क्रान्तिरूपाः। अथ तज्ज्ञानाथमपसारखवानां 
कोरटिज्या | स पुरचिहनात्लम्बः शङ्कुः स पलभया गुण्यो दादश्चभक्तो जातं 
रङ्कूतलम्‌ । उत्तरगोर उत्तरभुजस्य शङ्कतर्स्य च योगेऽग्रा भवति । तद- 
न्यथान्तरे कृते सत्यग्रा । अतो वैपरोव्येन क्रान्तिः । तदथंमनुपातः । यदि पलकर्णे 
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द्वादश कोटिछंभ्यते तदाग्रया किमिति) फलं क्रान्तिज्यारूपाक्षञ्या । मतस्त- 
च्चापमक्षांशा इत्युपपन्नम्‌ । भूमेः पादाधिक्रेऽसारेऽतो व्यस्तं यतो विषुवद्‌- 
वृ तत मधः सममण्डलादत्तरतः ॥ ९८ ॥ 

मरो चिः--अथ सूचितमुत्तरमायांम्थामाह--दिग्जयेति । एेकंप्रमिति च । 

अपसुत्तियोजनवलजे । ज्ञाता्षा्ञपुरादमोष्ठत्ातक्षाशवूरं॑येर्योजनंरन्तरितं तान्थ- 
प्रसारयोजनानि । तेषां भागाः 1 भूषरिवियोजनंः सप्ताङ्‌गनन्दान्विमिततंः षष्टचधिकरत्ते- 
त्रयं भागास्तदैभिर्योजनै. के इत्यनुप तेनोत्पसनास्तेम्पय उत्पने इत्ययंः। । बाहुकोटिच्ये ॥ 
नवत्यल्पा भागा भुजः । । नवत्यविक्राः स(शातिशतशोधिता भुजः ॥ भुजोननवतिः कोटिः 
तयोरुक्तप्रकारेण ज्ये इत्यथः ॥ 

चो बाहुकोटिक्रमार्थः । दिग्ञ्यापखमाननुण्गे । ज्ञाताक्षु रादज्ञताक्षांशषपुरं यददिक्चि 
तद्दिकसंबन्धेन दिगंशाः 1 पूवेदिशि शून्यम्‌ । दक्षिगोत्तरयो नवतिः ॥। भाग्नेयोनं चछत्यवा- 
यञ्चेशानदिक् पञ्चचत्वारिंशत्‌ । अवान्तरदिश तत्तारतम्येन दिगंशास्तषां ज्या तथा 
बाहुज्या गुण्या 1 ज्ञावक्लाशञपुरपलभया कोटिज्या गुण्या ।॥ त्रिञराकंहते । भुजज्यास्थाने- 
त्रिज्यया भक्ताः कोटिञ्यास्थाने दशभिर्भक्ताः। 


आभ्यां फलितमाह-तदन्तरमिति ॥ ज्ञाताक्नांशपृरादभोष्टपुर्‌ दक्षिणदिगाध्ित- 
विभागे तयोः फल्योरन्तरम्‌ । उत्तरदिगाधितविभागे तयोरेक्यम्‌ । विलेष माहु~मूमेरिति ॥ 
भूपरिषेचतुर्थाशादधिकेऽपसारे तत्पु रयोरन्तरे सति व्यस्तं ॒दक्षिणभागे योग उत्तरभागेऽन्त- 
रमित्यथंः ।। तदन्तरमेक्यं वा द्वादक्ञगुणितं ज्ञातपुरक्षकर्णेन भक्तं तस्य फलस्य घनुरंशा 
अज्ञाताक्षपुरे तादुशशक्षांशा भवन्ति ॥ 

यथा प्रयपप्रनोदाहरणेऽय पार्थो नन्वा नवतिस्तह्‌ो्ज्या त्रिज्या कोटिज्या पूणं 
{दग्ञ्याऽपि पूर्णम्‌ । अत उक्तरोत्या यमङोटगरे शून्यपन्नांलाः । द्वितो योदाहरणेऽप्येवं 
शून्य पठांश्चा इति ॥ यमकोटेः प्रतीच्यां लटूकंव । 

तृतीयोदाहरणे दिगंशाः ४५ एषां २४३१ ज्परेयमपतारदोज्यंया त्रिज्या गुण्या 
त्रिज्यया च भाज्या। अत इयमेव लङ्कायां पत्प। पुण कोटिज्वत्वि णमो पिरोषकक- 
भावाद्योगः २४३१ । अस्माल्लङ्कायां द्वादश्कणत्व दन्ज्येपमेव २४३१ । अस्या 
धतुरंशाः ५ पलांशाः । यत्रतेऽक्षाशास्मत्र पलभा १२ पलकर्णंश्च । १६।५८। १४।। 


चुर्थोराहरणे दिया ३५३१ मुनज्या २३५२८ कोटिञ्या । उक्तप्रकारेण भुजफल- 
मेवान्तरं द्वादशशगुणं २९१७२ पर्कणंः १६।५८ \ १४ भक्तं १७१८ । ५२ । अस्प 
धनुरशाः २० अक्षांशाः ) 

अत्रो पपत्तः।\! ज्ञात्नांशपुरगोलत्रह्वस्तिरुभरोत ङम उ क ऽन्तरयोननख्वाग्रे खस्व- 
स्तिकचिह्वं॑कार्यम्‌ । विषुव दुवृत्तादतततान्नाश तुल्येन सर्वतः समान्तरेणाहो रात्रवृत्तं गोले 
निषन्धतीयम्‌ । तरहोरात्रवुत्ते ददि) गृतध्वविन्दुं स्वप्रे पत्र भवति तत्राज्ञात्ताक्षांश- 
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प्रखस्वस्तिकं ध्रुवादज्ञात्ाक्षांक्षपुरखस्वस्तिकोपरि नीयमानं वृत्ताकारं सूत्रं यत्र विषुवन्म- 
ण्डले रखगति तदज्ञाताक्षांशपुरखस्व स्तिकयोरन्तरं तस्मिन्पुरे पलांशाः ॥ 


मथ ज्ञाताक्षांशपुरक्षितिजपूरवोक्तिहो रात्रवृत्तसंपातावधिज्ञाताक्षपुरपुवं खस्वस्तिकादग्रा 
तत्सर्व धक्रान्तिज्यापूरवोक्ताहो सात्रवृत्तज्ञाताक्षपुरोन्मण्डलसंपातावधि तत्स्वस्तिकात्सेवा- 
ज्ञाता क्षपुरे्षग्येति तदहो रात्रवृत्तसंबन्ध्यग्रा तच््रान्तिज्याह्पाक्षज्यासाघनाथं साध्या ॥ 

तत्र॒ ज्ञाताक्षपुरसममण्डलाज्ञाताक्ष५रखस्वस्तिकयोर्याम्योत्तरान्तरस्य भुजत्वेन तद~ 
प्राश कुत पंस्कारत्वाहिपरोतसंस्कारेण भुजशङ्कुतलाभ्यामग्राऽतः क्षितिजे भन्ञाताक्ष- 
पुरखस्त्रस्तिके सति दिग्ज्यव तदन्तररूपं भुजः ।। तत्रापसारयोजनलवा नवतिः । क्षिति- 
जस्य च वरस्वस्तिकात्परिधिचवूर्थाचान्तरेण सत्वादत्तस्त्रिङपातुल्ययाऽपपारयोजतङ्वज्यथा 
क इति तदन्तरखूपो भुजः । 

रङकूतल त्वज्ञाताक्नपृरखस्वस्तिकस्थानाज्जाताक्षपुरक्षितिजसमभूपयन्तं लम्बरूपस्य 
शङ्कुतव ' तस्य चापसारलत्रकोटिज्यारूपत्वात्‌ दादशकोटौ ज्ञाताक्षपुरपल्कवा(लभा)भुजस्तदा 
कोटिज्यरूपशङ्को क इत्यनुपातेन ॥ 


अथ सममण्डलादजाताक्षपुरखस्वस्तिकं दक्षिणतस्तदा भुजस्य दक्षिणत्वेन शङकु- 
तलाग्रायोगरूपत्वमग्रोनश्‌ कुतलह्पत्वं वेति वैपरीत्येन शङ्कुतलोनभुजोनगंकुतल याञ्प्रा 
स्यादिति दक्षिणभागे तदन्तरमग्रा । ययु त्तरतस्तदा भुजस्योत्तरत्वेन शकूुतलोनाग्रारूपत्वा- 
दपरीत्येन शकरुतलयुक्तो भुजोऽ्रतयुत्तरभागे तदैक्यमग्रा ॥ भूपरिषिचतुर्थाचो (र्षाशेऽ) 
धिकान्तरं त्वज्ञाताक्षपुरखध्वस्तिकं ज्ञताक्षपु राद्दुश्यगोलार्वेऽतो मुजस्य तत्र वंपरीत्या- 
द्विपरीत शकतलस्योत्तरत्वात्‌ । 

ततोऽग्राया ज्ञतपुरक्षकर्णेन द्वादशकोरिस्तदाऽ््रयां केत्यनुपातेन क्रान्त्यां 
भज्ञाताक्षपुराक्षज्याषूपा तस्याश्च पमक्षांशा इत्युपपन्नं दिग्ज्याफलमाननुण्णे इत्याचार्या. 
इयम्‌ ।। 

अय डिग्ज्यापुरद्याश्नांशन्नानेऽसार योजनलवन्ञानं यरैशावधिसंबन्धेन दिग्ज्या तविति- 
राक्षांजज्या दिग्ज्यासंबन्वपुरपककणं गुणदरादरभक्ताऽग्रा । ततो व्यासार्धवगंः । पलभाक्तिध्न 
इत्यादिना छायक्णंः । अस्माच्छाया । ततशछायाकर्णे छायाभुजस्वदा त्रिजञ्याकर्णे को मुज 
इति दुगञग्रापसारयोजनखवज्या । | 

एत्र नगरदयान्नां्पद। रथो जनलवज्ञाते दि्ज्याज्ञानमवधिस्थपुराक्षकर्णेनेतरपराक्षञ्यप 
गुण्या द्वादश्लभक्ता फल्पग्रा । द्यदकश्शकोटौ परमा भुजस्तदाऽपसारथोजनलवकोटिज्यारूप- 
शङ्कौ क इति शङकुवलयोः संस्कारे भुजः । अपसारयोजनलवज्यातुल्यद्ग्ज्ययाऽयं भुन- 
स्तदा तिज्यातुल्यया किमिति दिन्येत्यादिकल्पनं सुगमतरं वंपरीत्येन । 

अथ पूर्वोदाहुरणेषु भुजकोरिफख्योरन्तरयोगयोद्च न प्रतीत्िरिव्युदाहरणान्तरप्ररतं 
भमेग्यस्तं पादाधिकेऽपसारे इत्यस्योदाहूरणप्ररनं च मालिन्याऽऽहु-क्षितिजपरिधीति । 
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घारानगर्याः भोजराजधानीत्वेनोज्जयिनोनिकटे प्रसिद्धायाः । प्राचि पूर्वभागे) यद्रा 
पक्षान्तरे । त्रिनयनदिशि ॥ णेकशानोभगे। चो वार्थे (! अग्निभारे आगनेधदिशि । खपरिधि- 
योजनषडंदायोजनान्तरे पक्षनं नगरमस्ति ! तत्र तस्मिन्नगरे । हं गणक गणनासमयं । क्षिप्रं 
शी घ्रं पूवं प्रकारत्वोकतेः । कल्पनविरम्बाभावात्‌ । ममाक्षांशान्वद ॥ 

मूरमे््यस्तामित्यस्योदाहरणमाह--क्षितिपरिषितृतीये इति ।। अथानन्तरम्‌ । घाद. 
नगर्या मूपरिधियोजनतृतोयांश्चयोजनान्तरे । तत्र प्राचि । एेशान्याम्‌ । आम्नेय्य(मित्यर्थः ॥ 
नगरमस्तिं । तत्र नमरेऽक्नोदान्‌ शीघ्रं कथय । 


यया प्रथमोदाहरणे दिज्ज्या पूर्णम्‌ । अपस्ारयोजनलवाः ६० । एषां दोज्या १९७७ 
कोरिज्या १५९ (१८) । घा रायामक्षभा पञ्चा द्गुखा ॥ अत्र॒ मुजफलं पूणं । कोटिफलं 
७१६ । २५ योगे वियोगे वा कोटिफलभेवं द्वादशगुणं ८५२५ । अक्षकणं १३ भक्तं 
६६१ ।९। १४ चापप्र्लाल्ाः ११।५। ११ १५॥ 

दवितीयतृतीयोदाहूरणे दिग्ज्या २४३१ भुजफलं २१०१। १३ कोटिफलं ७१६। 
१५ 1 अनयोरेशान्यां योगः २८१७ ! २८ । आगनेय्यामन्तरं १३८५ । ८ 1 हादश्चगुणं 
३८११ । ३६ । १६६२१ 1 ३६ 1 अक्नकणभक्तं २६०० । ५४ । १२७८ । ३५ । अन- 
योदचयपि अक्षांशौ ४९।१०॥१।२१ 1 ५०।५९॥ 


मथापसारयोजनल्वाः २२० । एषां पूर्वागते एव भुजकोरिज्यं ॥ प्राच्यामक्षाक्षाः 
पूर्वागता एव ११।५। १। एेशान्यामाभ्नेय्यां दिग्ज्या । २४३१ । भुजकोटिफरं प्रागा- 
नीतमेव ।। अनयोरेशान्यामन्तरमाग्नेययां योगः ।। अस्मादक्षांशाः । पएेगान्यां २११५० 
५९ । माग्रेययां ४९ । १० (1 २८॥ 

केदारदत्तः--अन्य प्रशन है- 

भूपरिधि के पूर्वं केच्टे विभागमे घारा नगरीदह, वहाँ से ईशान दिशा की तरफ 
या, अग्निदिक्नाकी तरफ के नगरों में, ह गणाक 1 शीघ्र उन नगरों के अक्षां मान ज्ञात 
करी तथा भूपरिधि तृतीयांशस्य नगर कै मी भक्षांश ज्ञात करो । 

धारा नगरी में पलभा मान = ५ अगु, पलकणं = १३, अपसार योजन छव = 
३६० ~ ६ = ६०, भुजञ्या = २९७७, कोरिज्या = १७१९. प्राकदिशास्थ नगर में फल 
के चाप = अक्षांश होते हे । 

इस प्रकार प्राक्दिशा मे अक्षांक्ष = ११।५ ईसान दिश्ला में दिग्ज्या = २४३१ उतः 

भुजज्या >< दिग्ज्या 

त्रि 

कोरिज्या >< पलभा नं योग > 

न्व दोनों का ५ - 
४९।१८।२४ ईषान मे अग्नि दिशा में भक्षां = २१।५४।३४ 

३७ 


= अक्षांश होते ह । 


= न्ष फंड का चाप = अक्षादा = 
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भृपरिधि 
३ 

पुवं नगर के अक्षांश्च ११।५।० ईन में ५१।५४।३, अनि दिज्ञा में ४९।६८।२४। 

उपपत्ति-- अभीष्ट दिश्ास्थ नगर कै खमध्य तक दुदूमण्डल करने पर खस्वस्तिक = 
स्व स्थान ¦ सपसार्‌ योजन सम्बन्धी अंशो के पुवं में बिन्दु कर, घ्व से अभीष्ट नगर 
चिल्ल पर नीयमान वृत्ताकार सूत्रे का विषुवद्वृत्त के साथ जरह सम्पात होगा वहाँ से 
अभीष्ट नगर खमध्य तक ध्रुव वृत्त मं अक्षांश होते है स्पष्ट ह । 

अपसार योजन अंशो के भौर दिगंश के ज्या के अनन्तर अनुषात से- 

दिम्ज्या > अपसार योजन अंशो में 

त्रिज्या 

<= भुज । नगर भौर भूमध्य वृत्तो के अन्तर के तुल्य सवत्र विषुवद्वुत्त से उत्तर की तरफ 
अहोरा का सित्तिज वृत्त के सम्पात बिन्दु से पूवं बिन्दु तकमें अग्रा, उन्भण्डर के साव 
सम्पात बिन्दु से पूर्वापर कोटि शूप अन्तर = क्रान्ति = अक्षां सिद्ध होते हँ । 

अपसार कव कोटि, नगर चिह्भु से छम्ब = शाड्कु । 


= १२० अश्च कौ भुज भ्या २९७७ । कोटिज्या = १७१९ पूर्ववत्‌ धारा से 


= स्वनगर खमध्यमे उया रूप याम्योत्तर अन्तर 


रां >‹ पलभा ह 

-- र = शङ्कुर । उत्तर गोरु मे उत्तर भु>+श्त=अग्रा। विपरीत 

१२-८अबग्रा । होते 

सस्कारसे ~ क्रान्ति ज्या रूप=अक्ष ज्याका चाप अक्षांश सिद्ध होते 
ह ।॥२८॥ 


लथोक्तानपि प्रह्नानेकोकतुंमाह्‌ ।। 
मित्र मित्रस्तिनेत्रस्य दिश््य॒द्गमं याति यत्र तरिनेतरक्षमध्यस्थितः । 


तत्रमे तान्त्रिकाक्षुब्धमक्षप्रभां क्िप्रमाचक्ष्व दक्षोऽसि गोके यवि 
।२९॥। 

एकटित्रिचतुःपश्चषडभियंत्रोदितो र्विः । 
भासेरस्तमयं याति तत्राक्षांशान्‌ पुथग्वद ।\३०॥ 

शज्यकापमगुभाकंदोज्यकासंयुति खखखबाणसंभिताम्‌ । 

वीक्ष्य भास्करमवेहि मध्यमं मध्यमाहुरणमस्ति चेच्छ तम्‌ ।२३१॥। 
दयज्यापक्रमभानुदोगुणयुतिस्तिथ्युद्धुतान्च्याहता 
स्यादाद्यो युतिवग्तो यमगुणात्‌ सप्तामरा ३३७ प्तोनिताः । 
नागाद्रयद्खुदिगङ्काः ९१०8६७८ पदमतस्तेनाद्य ऊनो भवे- 
दचासार्धेऽष्टगुणान्धिपावकमिते क्रान्तिज्यकातो रविः । ३२ 
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्रान्तिज्यासमशङकुतद्धृतिमहीजोवाग्रकाणां युति- 

दुष्टा खाम्बरपञ्चखेचरमिता पञ्चङ्धलाक्षप्रभे । 

देशो तत्र पथक्‌ पथग्गणक ता गोलेऽसि दक्षोऽक्षज- 
क्षेत्रक्षोदविधो विचक्षण समाचक्ष्वाचिलक्षोऽसि चेत्‌ ।।२३।। 


क्रान्तिज्यां विषुवत्प्रभारविहतेस्तुल्यां प्रकल्प्यापराः 
कृत्वाग्रासमशङ्कुतद्धुतिमहीजीवा अभीष्टास्ततः । 
इचाद्यास्तदुतिभाजिताः पृथगथ प्रोटि्टयुत्था हता 

उदिष्टा खल यद्युतिः पृथगिमा व्यक्ता भवन्ति क्रमात्‌ ।३४॥ 


अग्रापमज्याक्षितिज्जिज्चिनीनां योगं सहस्रदितयं विदित्वा । 
पुथक्पुथक्‌ ता गणक प्रचक्ष्व रूढा सगोले गणिते मतिश््चेत्‌ ॥३०५।। 


आस्तां तावत्‌ सगोलः सुगणक गणितस्कन्धबन्धभ्रसिद्धः 
सिद्धान्तो लग्नसिद्ध्यं किमिति बत कृतस्तत्र तात्कालिकोऽकंः । 
नाडोषष्टया रात्रं दश्पलय॒तया भानवीयं किलार््या 

लग्नं तात्कालिकार्कात्‌ प्रवद किमधिकं तद्द्युरात्रे पलोने ।।२३६॥ 


नाक्षत्रा उत सावनास्तनुकृतौ नाडदयोऽथ चेत्‌ सावना 
नाक्षत्रा उदयाः कथं वि सदुन्ञास्ताभ्यो विक्शोध्या वद | 

नाक्षत्रा यदि तदद्य रात्रसदुो काले गतेऽर्काधिक् 

कि चग्नं न समं ततो दिनकरस्तात्कालिकः कि कृतः ॥३७।। 


पाडला गणक यत्र पलप्रभा स्यात्‌ 

तत्रेष्टभा नवमिता द्ञनाडिकाचु । 
दुष्टा थदा वद तदा तरणि तवास्ति 

यद्यत्र कौकशलमलं गणिते सगोले ॥३८॥ 


दिनकरे करिवेरिदलस्थिते नरसमा नरभापरदिङ्मुखो । 
भवति यत्र पटो पुटभेदने कथय तान्त्रिक तत्र पलप्रभाम्‌ ।॥३९॥ 
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मातण्डः सममण्डल किल यदा दृष्टः प्रविष्टः सखे 
काले पञ्चघटीमिते दिनगते यद्वा नते तावति 
केनाप्युज्जयिनीगतेन तरणेः क्रान्ति तदा वेत्ति चे- 
न्मन्ये त्वां निशितं सगवगणकोन्मत्तेभकुम्भाङकुश्म्‌ ।\४०। 
मातेण्डे सममण्डलं प्रविशतिच्छाया किलाष्टचङ्गुला 
दृष्टाष्टाघु घटोषु कुत्रचिदपि स्थाने कदाचिहिने । 
अकंक्रान्तिगुणं तदा वदसि चेदक्षप्रभां तत्र च 
त्रिप्रहनप्रचुरप्रपञ्चचतुर मन्ये त्वदन्यं नहि ॥४१॥ 
यत्र लितिज्या शरसिद्ध २४५ तुल्या स्थात्‌ तद्धृ तिस्तत््वकुराम- 
संख्या २३१२४१५ 
तत्रक्षभार्कौ गणक प्रचक्ष्व चेदक्षजन्लेत्रविचक्षणोऽसि ।४२॥ 
क्रान्तिज्यासमशङ्कुतद्धुति्युत कुज्योनितां वीक्ष्य यो 
विशत्यश्वरते ६७२० मितामथ परां षषटयङ्कुचन्द्रे १९६० मिताम्‌ । 
कुज्याग्रापमरिग्जिनोयुतिमिन वेच्यक्षभां चापि तं 
ज्योतिर्वित्कमलावबोधनविधो वन्दे परं भास्करम्‌ ॥४२॥ 
क्रान्तिज्यासमश्लङ्कुतद्धुतियुति कुज्योनितां वीक्ष्य यः 
पुर्णाब्ध्यन्धिमहीमिता१४४०मथ परां लार्‌ १८०० संमिताम्‌ । 
अग्राज्यापमश्चङ्कुतद्धतियुति वेत्यक्षभार्कौ चतं 
ज्योतिचित्कमलावबोधनविधो वन्दे परं भास्करम्‌ ।४४॥। 
यत्र त्रिवर्गेण ९ मिता पलाभा तत्र त्रिनाडीप्रमितं चरं स्यात्‌ । 
यदा तदाक थदि वेत्ति विदन्‌ सांवत्सराणां प्रवरोऽसि ननम्‌ 
॥।४५।॥ 
याम्योदक्समकोणभाः किल कृताः पूर्वेः पुथक्साघनं- 
यास्तिटि ग्विवरान्तरान्तरगता याः प्रच्छकेच्छावशात्‌ । 
ता एकानयनेन चानयति यो मन्ये तमन्यं भुवि 
ज्योतिविद्रदनारविन्दमुकुलगश्रोल्लासने भास्करम्‌ | ४६।। 
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दृष्ट्वेष्टभां योऽत्र दिगकंवेदीछायाद्रयं वा प्रविलोक्य दिम्नः । 
वेत्त्यक्षमामुद्धतदेववेदिदुदंयसपेग्रहञमे स ताक्ष्येः ।।७७। 
भाद्रयस्य चुजयोः समारयोव्यस्तकणहूतयोयंदन्तरम्‌ ! 
रेक्यमन्यककुभोः पलश्रभा जायते भ्रुतिवियोगमजितम्‌ ।\४८॥। 
अक्षज्यां तरण दिशो यगगतं मासं तिथि वासरं 
यः कूपोद्धतवन्न वेत्ति सहसा पृष्टो दिगर्कादिकम्‌ । 
जृहीत्याश्ु परे; कथं स कथयत्यस्योत्तरं वक्ति यो 
वन्दे तच्चरणावमुष्य गणकाः के वा न सेवापराः ॥४९॥ 
वंशस्य मूलं प्र विलोक्य चाग्रं त्स्वान्तरं तस्य समुच्छयं च । 
यो वेति यष्टयेव करस्थयासो धीयस्त्रवेदी वद {क न 
वेत्ति ॥५०॥ 
ऊर्ध्वस्थस्य गृहादिभिर्व्यंवहितस्थाप्यग्रमान्नं सखे 
वंशस्थ प्रगुणस्य यस्य सुसमे देशे समालोक्यते । 
अत्रेव स्वसवस्थितो यदि वद्स्यस्यान्तरं चोच्छयं 
मन्ये यस्त्रविदां वरिष्ठपदवीं यातोऽसि धोयन्त्रवित्‌ ॥५१॥। 
दुरस्थस्यं न दृरगस्य यवि बवाऽदृष्टस्य दृष्टस्य वा 
वंशस्य प्रतिचिभ्बितस्य सलि ृष्ट्वाप्रमात्रं सखे । 
अत्रेव स्वमवस्थितो यदि बदस्यस्यान्तरं चोच्छय 
त्वां सर्वंल्ञमतीच्ियज्मनुजव्याजेन मन्ये भुवि ।\५२॥ 
तिम्मांड॒चन्दरौ किल सायनांगौ चतु राश्षी च विपातचन््रः । 
गृहाष्टकं तत्र वदान पातं धीवुद्धिदं स्वं यदि बोकुधीषि ।५३॥ 
युक्तायनांशोऽशशतं शशो चेदशोतिर्को द्विश्चती विपातः । 
चन्दर स्तदानीं वदं पातमाशु धोवुद्धिदं त्वं यदि वोबुधोषि ॥५४।। 
असंभवः संभवलक्षणेऽवि स्यात्‌ 
संभवोऽसंभवलक्षणे किम्‌ । 
वातस्य सिद्धान्तमिह्‌ भरचक्ष्व 
चेत्‌ क्रान्तिसाम्पे रसु ता मतिस्ते ।५५५ 
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भागोनयुक्तं त्रिभ २१ २६। ३। १॥ मकंचन््रौ 

चेत्‌ सायनांशो च विषपातचन्द्रः । 
भागदयोनो भगण ११ । २८ स्तदानों 

पालं वद त्वं यदि बोबुधीषि ॥५६॥ 
यातेऽपि पाते क्वचिदेष्यलक्ष्म गम्ये न गम्यं वेद चित्रमत्र। 
यत्‌ संभवासंभववेपरीत्यं सांवत्सराचायं विचायं नूनम्‌ ।५७॥ 


वा० भा०-एते प्रहना व्याख्याता एव ॥२९-५७॥ 

मरीचिः-मथैवं प्रदनानामानन्त्यं तद्वा दृत्तराणामपोति स्वबुद्ध्योत्तरं परच्छकभ्र र्नानां 
देयम्‌ । अत्र प्रत्तिमनुष्यं बुद्धिमेदात्तत्प्रहनानां वक्तुमशक्यत्वादिति सूचनां सोदूदेशप्रदनं 
सजविण्याऽह-मितच्र मित्र इति ॥ 


हे मित्र । अनेन सुहुते कोपो न विधेय इति सूचितम्‌ 1 यत्र देशो त्रिनत्र्षमध्य- 
स्थितः ॥ महादेवनक्षत्रमारद्रा ।। तस्या मध्यभागेऽ्े स्थितः । मित्रः सूयंः। सायनार्क 
राशिद्रयं विश्वांशा नखकला इति ।। त्रिनेत्रस्य दिक्षि उदयं प्राप्नोति । तत्र देशे मे ममा- 
भिमतामक्षप्रभां कथय । 

ननु मयां वक्तुं न शक्यत इत्यत आहू-तान्त्रिकेति 11 तन्त्रतत्त्वज्ञे । तथा च म्रन्थ- 
ज्ञस्य तव नाशक्यमुत्तरमिति भावः| ननु ग्रन्थे एतदुत्तराभावात्कथं व्तुमुत्तरं 
हक्यभित्यत माह---दक्ष इति ॥ यदि त्वं गोले मोलस्वरूपन्ञाने समर्थोऽपि । तथाच 
गोलतत्त्वज्ञस्य तव ग्रन्थे एतदृत्तराभावेऽपि कल्पनासामर्थ्यादुत्तरं वक्तुं शक्यमेवेति भावः ॥ 
सत एवाक्षुन्धमक्रोधमिति क्रियाविशेषणम्‌ । उत्तरदानासमर्थो हि क्रोधं करोतीति भावः ॥ 

ननु ताहि विचायं वक्तव्यमिव्यतः क्रियाविजेपणमाह--क्िप्रमिति ॥ शीघ्रम्‌ । 
अस्योत्तरस्य सुगमत्वादत्पविचारेणोत्तरं रक मिति विलम्बो न विधेय इति भावः ।। तथां 
च सायनसू्यज्ञाने चिनेत्रस्य दिर्युद्गमं यातीत्यनेन दिग्ज्यातुल्याग्रालामादग्राज्ञामे 
चाष्चभां वदेति प्रदनस्योत्तरं ययम्राकर्णे सायनसूर्योलिन्नक्रान्तिज्या कोटिस्तदा त्रिज्या- 
कर्णे केति रम्बज्या ॥ अस्या अक्षज्यालम्बज्याकोटौ षपल्ज्या भुजस्तदा द्रादशकोटौ 
को भुज इत्यक्षमेति मम्दैरपि स्वतो जेयभिव्युत्तरसूत्रं प्रकृतम्‌ । अत्राग्राप्रयोजनादि- 
श्ज्यासंबन्धाभावाच्च दिग्ज्योदुदेशो व्यर्थोऽपि प्रहनस्य कठिनामात्तमानार्थं दिभ्ज्यासुच- 
नमित्यवघेयम्‌ ॥ 

यथा दि्ज्यातुल्याग्रा २४३१ क्रान्तिज्याथं सूर्यस्य १२। ९३। २०। भमुजज्या 
३२९२ । ६ । ४० । क्रान्तिज्या १३३७ । ३७ 1 ३९ । लम्बज्या १८९१ । ५१। १८ । 
धक्षज्या २८६९ । १६ बक्षाशाः ५६ । ३९ । २२। ३० । कम्बांश्ाः ३३ २३) 
३३1३० । अक्षमा १८ 1 १० । ३० ।२९॥ 


प्रहनाध्यायः ५.८२ 


अथ स्वत एवोत्तरज्ञानसंबन्धिप्रदनान्तरमनुष्टुभाऽऽह-एकट्ित्रि चतुरिति । 

यत्र यस्मिन्‌ देगे । एकद्धित्रिचतुःपञ्चषडमिः सौरम)सै रविरदितौो दशनयोग्यो रत 
मयमस्तं गच्छति तत्र देशे पृथकपृ थगक्षां शान्वदेति ।) 

अत्र लम्बाविक्ा क्रान्तिरुदक्‌च यावत्तावद्दिनं संततमेव तत्रे्युक्त्या सायनो रवि- 
मिथुनार्घे । तत आरभ्येको भासो दिनमारोहणाम्यां भिथुनार्धक्रान्तिञ्यातुल्यलम्बज्यादेशे । 
एवं मिथुनादौ तत्क्रान्तितुल्यलम्बज्यादेशे मासद्वयं तथेव दिनम्‌ । वृषार्धे तत्करान्तिज्या- 
तुल्यलम्बज्यादेलो मासत्रयं दिनम्‌ । वृषादिक्रान्तिञ्यातुल्यलम्बज्यादेशे मासचतुष्टयं 
दिनम्‌ । मेषार्धक्रान्तिज्यातुल्यलम्बज्यादेशे मासषट्कं ? नमिति तत्ततृक्रान्तिज्या एव 


लम्बज्यास्तद्वगनिम्यस्त्रिज्यावर्गेम्यः पदानि पलज्यास्तदधनुरक्षांशा इति सुगमतरमुत्तरमिति 
सूत्र न कृतम्‌ । 


यथेकमासदिनदेशे लम्बांशाः २३॥। द्विमासदिनदेरो लम्बरंशाः २१। त्रिमासदिनदेशे 
१७1 चतुर्मासदिनदेशे १२। पञ्चमासदिनदेशे ६ । षःमासदिनेदेशे ° । क्रमेणक्षाशा 
६७ । ६९ । ५६ । ७८ । ८४ 1 ९० ॥ एवमन्येषामपि प्रश्नानामुत्तराणि कल्पनोयानीत्यलं 
पल्लवितेन ॥ 

स्यादेतत्‌ ॥ परं प्रागुक्तो ये यातताधिकमासहीनदिव्ा इत्यादिप्रश्नो बीजोत्तरसंबन्धेन 
कथमुक्तस्तदृत्तरे कुट्कस्यापि संबन्धेन केवरुबोजसबन्धाभावादित्यतः विहावलोकनन्यायेन 
वे वली जोत्तरसंबन्धिप्रदने त्रिप्रस्नाधिकारस्फुटोक्तमनुवदति--युज्यक्रापमेति । 

व्रिप्र्नाधिकारे व्याख्यातम्‌ ।। 

नन्वस्योत्तरं कथं बीजेनेत्ण्तस्तदत्तरमनुवदति--दुज्यापक्रमेभानुदोरिति ) 

इदभृत्तरं मध्यमाहरणबोजेनोपपन्नमिति बोजोत्तरमस्यंति भावः ॥ 

नन्वेवं चन्द्रश्चन्द्रगुण इति प्रहनः पाटयुत्तरः कथम्‌ । तदुत्तरे त्रं राक्िकदशंनास्त्र- 
राशिकस्येव पाटीत्वादित्यतः पूर्वप्रशनात्तरप्रर्नं तदधिकारोक्तमनुवदति--क्रान्तिज्यास- 
मेति ॥ 

ननु केथमयं पाटचुत्तर इत्यतस्तदत्तरमनुवदति--क्रान्तिञ्यां विषुवदिति । 

जत्रेष्टाप्रासमशङ्‌कुतद्‌धृतिकूज्यानां त्रैरारिकादेव सिद्धिः ॥ तदयु तिभाजिताः पृथगथ 
भरोद्दिष्टयुत्या हता इत्यत्रवद्वा तरं राशिकमिति भावः ॥ 


अथोक्तप्रकारस्य ग्याप्तिप्रदशंकं प्रश्नान्तरं तदधिकारान्तस्यपूवंप्ररनेकदेशषूपं भिन्न- 
प्ररनानवगमायानुवदति-अग्रापमज्याक्षित्तीति ॥ 


अथ त्रिग्रदनाधिका रोक्तप्रर्नानुवादश्रस ङ्गस्मारिततत्तदधिका रादयुक्तलग्नानयने उपस्थितं 
तात्काखिकाकखण्डनधूवंपक्षरूपप्रदनं खग्ध रावुत्तेनाऽऽह-आस्तां तावदिति । 

हे सुगणक । केवलं गणितक्षमो नापि तुक्तगणितयुक्तगणित । युक्तायुक्तविचारकोऽपि 
त्वमिति शुपदाल्लाभः ॥ सिद्धान्तो ग्रन्थपूर्वाधंर्पः सगोलो ग्रन्थोत्त सधंसहिवः संपूर्णः 


५८४ गोाघ्याये 


सिद्धान्तग्रन्थः । नन्वस्मिन्नप्रसिद्धे विचारः किमर्थमुपयोगामावादित्यतः सिद्धान्तविशे- 
वणमाह--गणितस्कन्यबन्धप्रसिद्ध इति । ज्योतिःशस्त्रफदेशभूतगणितस्कन्धे ये बन्धाः 
पन्वा म्रन्थास्तेषु प्रसिद्धो मुख्यः । तथाच प्रसिद्धत्वाद्विचारस्याप्युपयोगोऽस्त्येवेति 
भावः ॥ आस्तां तद्विचारः । दुरे तिष्ठत्वित्यथः ।! तावस्रथमं लग्नसाघना्थं तात्कालिको 
म्नसाघनकाकिकः सूरयः ॥ तत्र त्िप्रशनोक्तलग्नानयने ॥ वतेति खेदे ।! किम्‌ । कुतः कृत 


इति अस्य विचार भावदयकः ॥ खेदस्त्वावक्षयकलग्नविचारमुपेक्षयानावश्यकपदा्थंविचारो- 
द्योगकरणात्‌ । 


ननु यत्काक्किं कग्नं साध्यं तत्कालिकाकम्रहेणेव तत्सृद्ष्ममन्यथा सूर्यल्नयो: संबन्धा- 
भावेन स्थकत्वापत्तेरित्यतस्तात्कालिकार्ककरणेऽनिष्टमाह- नाडीषष्ट्‌ येत्ति ।। किर यतः । 
मध्या नाडीषष्ट्‌या दशपलयुतया दशपलयुतनाक्षत्रषष्टिव टीभिरित्यथंः ।। सूर्यसंबन्ध्यहो- 
रात्रं भवति । दशफठेति षष्टिकलागतितुल्यासुधरणेन । एतदुक्तिरुपलक्षणा तत्कारणात्प- 
लोने धुरात्रे नवपलयुतषष्टिघटीमितकाले । तत्कालिकसूर्यादानीतं कग्नमधिकं तात्कालिक- 
सूर्याधिकं कथं भवतीति प्रकर्षेणास्योत्तरं कथय । 

तथाच सूर्योदयकाले खगस्य सूयतुल्यत्वेनाधिकलत्व संभवेन सुतरां तत्पू वेकाकेऽधि- 
कत्वासंभवः ॥। सूर्योदयानन्तरं तदधिकत्वात्‌ ॥ अतस्ताकालिकाकंकरणे उक्तबाधकात्तद- 
करणं युक्ततरम्‌ । तेन सूर्याल्लग्नस्य सूर्योदयकाले तुल्यत्वसंभवेन तत्पु वकाले न्यूनत्वसंभव 
इति भावः 11३७] 

ननु सावनघटीग्रहे ताक्काकिकाकंकरणं युक्तम्‌ । अहोरा वे सावनषष्टिवटीमितत्वात्ततो- 
ऽधिकदिनगतकालासंभवेन सूर्योदये सूयतुल्यलग्नसिद्धेशुक्तदोष!प्रसद्ख।दित्यतः सावन- 
घटीनां नाक्षत्रघटोनां वा प्रहणे दोषस्तत्रास्त्येवेति शादुंलविक्री डितेनाऽऽह-- नाक्षत्रा उतेति । 

अथ हठात्सावनषटचङ्धीकारेण दोषापाकरणं करोषि ताहि तनुवौ कग्नकरणे । 
नक्षत्रा नाड्य उताथवा सावना नाडचास्त्वयाऽद्खीक्रियन्ते इति त्वां प्रति पृच्छयते ॥ 


तत्र चे्यरि सावना उक्तदौीषापाकरणायाद्धीक्रियन्ते तहि नाक्षत्रा उदयास्ताम्यः सावन 
घटीम्यः कथं केन प्रकारेण विश्लोष्यास्तं प्रकारं कथय ॥ 


ननु श्चोघने को वा संदेह इत्यत उदयविरोषणम्ाह-विसदुशा इति ) विजातीयाः । 
तथाच योगोऽन्तरं तेषु समानजात्योरिव्युक्तेः सावनघटीम्यो नाक्षत्रोदयानां विशोषनम- 


युक्तमतः शोधनाथं नाक्षत्रोदयानां सावनीकरणमावश्यक तत्तु नोक्तमिति महादोषं 
इति भावः ॥ 


मथ यदि नाक्षत्रास्तदोदयशोधनं संगच्छतेऽपि । यु रात्रसदक्े दश्पल्युतषष्टिनाक्षत्र- 
घटीमितदुरात्रतुत्यकाले गते । सूर्योदयादिष्टकाले इत्यथः ।\ तात्कालिकार्काधिक कग्नं 
कथमुक्तम्‌ । समम्‌ । सूर्योदयतुल्यं छग्नं कथं न॒ भवति । वथाच सूर्योदयकाके सू्येतुल्यं 
लग्नं नाक्षत्रघटोभिस्ताक्तालिकाकेण यदि स्यात्तदा नाक्षत्र धटच द्खोकारः सुयु क्तियुक्तः ॥ 


न चैवमिति पूर्वोक्तिदूषणमेव । अतः फकितमाह--तत इति । उक्तदूषणादित्यर्थः ॥ सूर्यो 
रग्नानयने तात्कालिकः कुतः कत ईति ॥ 


प्रदनाध्यायः ५८५्‌ 


ननु कग्नानयनोत्तरं ठदविकार एवाऽ्यो यदेष्टठा घटिका विलग्नं कालश्च तत्रौद- 
धिकात्सङृच्चेत्युक्तेर्नाक्षभ्र घटचद्धीकारे तात्कालिकाकश्रसकेत्योक्तदोषाभावः ॥ सावनघ- 
टथङ्खीकारे तु चेत्सावनाः प्रष्टुरभीष्टनाडचस्तदेव तात्कालिकति ग्मरइमेरिति तत्रवोक्ते- 
स्तात्कालिकाककरणे दोषाभावाच्च विजातीयनाक्षत्रो दयश्लोघनमप्यदोषः ।। कथमन्यथा 
चन्द्रचक्रदिवसेक्यमूनितं चन्द्रमासतभदिनैदिनक्षया शत्या क्तं संगच्छेतेति तत्कालिका्क- 
खण्डनप्ररनोऽनुचितत इति चेन्न ॥। 


एतत्प्रनस्य सावनधटीग्रहणे वात्कालिकार्को नाक्षत्रघटीगश्रहणे ओदयिकाकं इत्यत्र 
युक्ति वदेति प्ररने वात्पर्यपर्यवसानात्‌ । अस्योत्तरं त्िप्रनाष्यायसावनाधिकारे कग्नार्थ- 
मिष्टघटिका इत्यादिना प्रागेवोक्तम्‌ ॥ 


भथ गोलसंबन्धिप्रश्नानामानन्त्यसुचनार्थ प्रागुक्तं प्रर्नमनुवदि-पञ्चाडगुरेति ॥ 

मथ स्पष्टकालसंबन्धेनोक्तेः प्रस द्धादिष्टदिग्नियमप्रहनसूचनार्थं सममण्डलसंबन्धि प्रन 
चयं क्रमेण पुरंप्रहनप्‌ वंस्थमनुवादेन पूरयति-दिनकरे करिवरीति ॥ 

मातण्डः सममण्डलमिति । मार्तण्ड समेति ॥ 


मथ पच्चाड्गुखा गणकेतति प्रदनस्य प्राक्तनं प्रश्नत्रयं पूरयित्वा प्रसङ्धात्तदग्रिमं 
भ्रदनचतुष्टयमनुवादेन पू रयति-~यत्र क्षितिज्येति ॥ 

क्रा न्तिज्यासमेति ॥ 

क्रान्तिज्या समेति ॥ 

यत्र त्रिवर्गेणेति ॥ 


अथ प्रसङ्कात्तदधिकारस्थमुक्तप्रश्नातिन्यवहितान्तरं पाइचात्यं प्रघानभूतमेकायनप्रदन- 
मनुवदति-याम्योदक्समेति ॥४६।। 


अथ च्छायाप्रश्नप्रसङ्कखादविशिष्टं त्रिप्रशनोक्तं पकरमाप्ररनमनुवदति--दृष्ट्वेष्टभा- 
मिति । 


नचायमुक्तप्ररनानामादो तत्रोक्तः सनिहितत्वेन याम्योदक्समकोणभा इति प्रश्ना- 
नुबादाद्ू वंमनुवा्य इति वाच्यम्‌ । ग्रन्थे तत्प्रहनयोस्तथा क्रमाभावात्‌ ॥ छायाद्रयस्यै- 
कानयनावगम्यत्वे चात्र च्छायाद्यात्परमाप्रह्नाद्विनैकानयनप्ररनं पुवमेततुप्रश्नानुवाद- 
स्यानुचितत्वाच्चे ।\४७।। 


अथोक्तानां त्िप्रहनाधिकारभ्रर्नानामुत्तराणि तदधिकार एव तत्तत्प्रशनाग्रे सन्ति 
नोत्तरान्तरापिक्षेति सूचनार्थं छायादये वेति प्ररनस्योत्तरमनुवदति--माद्वयस्य भुजयो- 
रिति। 

न चोक्तप्रहनानामेकतमग्ररनस्योत्तरकथनमावश्यकमिस्ये वदुत्तरस्यवानुव्रादे कि नि- 
ग्यामकमिति वाच्यम्‌ । इतरोत्तरानुवादे एतस्प्रश्नेन तदुत्तरासंबन्धप्रठीतेः संगत्यनुपपत्तेः ॥ 
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नच दुष्ट्वेष्टभामिति प्रथमप्ररनस्योत्तरभ्वारु वाद्यमिति वाच्यम्‌ । तदृत्तरा्यह्ियोक्तगणित- 
क्रियागौरवात्‌ ॥। 

अथ प्रागुक्तानां प्रद्नानामुपमहा रार्थक प्रश्नं शादुंलविक्रोडितेनाऽऽह--अक्षाभ्यां 
तरणियित्ति। यः। गगकः । अक्षज्याम्‌ } सूर्यम्‌ । दिशः ॥ युगगतम्‌ । कल्पादिगः 
तम्‌ । मासं चैत्रादिमासम्‌ । तिथि जुक्यदितिधिम्‌ । वासरं सूर्या्यन्यतमवतंमानवारम्‌ \ 
स्वयं न वेत्ति ॥ ननुक्तैतत्सवंज्ञानाभावासंभवः 1 उक्तान्यततमावेश्यं ज्ञानसभवात्‌ । 
अन्यथा गणकत्वभ्याघात्त इत्यत्तो दुष्टान्तमाह--कूपोद्धतवदिति ।। कृपान्तर्गतो यदा 
निष्का शतस्तस्य यथा तत्कालं दिग्ध्रमस्तथा गणकानां निद्रादयुत्तरबोधसमये तत्सर्व भ्नम- 
संभवादिति भावः ॥ स गरणकः। परेदिषठद्रान्वेषिभिः। सहसा अकस्मादेव आङ्बु 
कीघ्न । दिगर्कादिकेम्‌ । आदिपदादक्षज्यायुगगतमासतियिवाराणां सग्रहः ॥ त्वं कथ- 
येति एवं पुष्टः । अस्य प्ररनस्योत्तरं कथं केन प्रकारेण कथयति ॥। सर्वाज्ञानेनावलम्बा- 
भावात्‌ कल्पनाशषक्यत्वात्‌ प्रकाराभावादृत्तरं नं वदेति ॥ नन्वेवं प्ररनोऽयं न संगच्छते ॥† 
प्रने कस्यापि ज्ञानावश्यंभावादन्यथा कल्पनानु पपत्तेरित्यत आहू-- वक्तीति ।। य एवं 
पष्टः कल्पनान्तरेणोत्तरं वदति ॥ तस्योत्तरदा तुश्चरणावहु वन्दे । अवलम्बाभावेऽपि कल्प- 
नयोत्तरं वदति स उक्कृष्ट इति तन्नमस्कारो ममाऽऽवश्यक इति भावः ॥। ननु त्वन्नमस्का- 
रेण तस्य क॒ उत्कषं इत्यत आह--अमुष्येति 1 वा पक्नान्तरे॥ के गणकाः 1 अस्य 
सेवापरा न । अपितु सवं एव गणका एनं सेवन्ते इत्युत्कषः सिद्ध इति मावः ॥ अस्योत्तरं 
च यन्त्रवेधविधिना ध्ुवोन्नतिर्या च नतिर्भवतोऽक्षखम्बकावित्यनेनाक्षांशज्ञानम्‌ । तुर्यादि- 
यन्त्रेण मध्याह्ले रवेन॑तां्षास्तैः संस्कृताः क्रान्त्यं शास्तञ्ञ्यातो विलोमविधिना दोर्ज्या 
तस्या घनुरंशाः । प्रथम चरणेऽकंः सायनः 1 द्वितीये षट्‌भाच्च्युतस्ततीये षडभयुतश्चतुथं 
ादशरारिम्यः शोध्यः । वषे चरणज्ञानमृतुचिह्वुः ॥ सौम्याद्ध्रुवे चा भवेदित्यनेन 
दिग्जञानम्‌ । एवं मच्याह्वे प्रत्यहं स्पष्टरसूयंज्ञानम्‌ । अद्यतनश्वस्तनस्पष्टयोरम्तरे स्पष्टा 
गतिरिति प्रत्यहं स्पष्टगतयो ज्ञेयाः । यस्मिन्‌ दिने गतेरत्यन्तात्पत्वं तहने यावान्सूयः 
स्पष्टस्तदुस्चम्‌ । तदुच्चाद्विलोमविधिना स्पष्टान्मघ्यमः परं सायनः । अस्मादहर्गणः १ 
तस्मादुक्तविचिनाऽ्यनांसाः स्थूलास्तंम॑ध्यमो हीनो निरयनो मध्यः स्थूलः । अस्मादप्यहूर्गणं 
संसाघ्यायनांशाः पूवपिक्षया सूक्ष्मास्ते: सायनो मध्यमो हीनो निरयनो मध्यः किचित्सृक्ष्म 
इत्यसकृत्सूक्ष्मो मध्यमोऽयनांश्चा अह्गंणरच ।। अहगंणः सप्तष्टो वारः । अदहूर्गणाद्िलोम- 
विधिना गतान्दा मासास्तिथयक्चेत्यादि यन्व्रास्यु शक्यं सिद्धान्तज्ञस्येति न निबद्धम्‌ । अत- 
एवायं प्रदनो यन्त्रोत्तरसंबन्धो ति ध्येयम्‌ ॥ 

ननु पाटचादयुत्तरसंबन्धिप्रनाः सोत्तरा उक्तास्तथा यन्त्रोत्तरसंबन्धिप्रर्नाः सोत्तराः 
कथं नोक्ता इत्यतो यन्व्रोत्तरसंबन्विप्ररनाः सोत्तरा यन्त्राध्याये निरुक्ताः सन्तीति सूचनार्थं 
यन्क्राध्यायस्थ प्रश्नं यन्व्रक्रमेणानुवदति-- वंशस्य म्‌लमिति ॥ 

ऊध्वंस्थस्य गृहादिभिप्यंवहितस्याग्यश्रमात्रं सरवे वंशस्य प्रगुणस्य यस्य सुसमे दे 
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सललोक्यते ॥ अत्रं वं त्वमवस्थितो यदि वदस्यस्याम्तरं वोच्छयं मन्ये यन्त्रविदां वरिष्ठपदवीं 
यातोऽसि घीयन्त्रवित्‌ ॥ 


दूरस्थस्येति ॥ 


अप्याकर्ण्येति । यत्रायनांशसस्छृतौ सूयचन्द्रौ । चः क्रमार्थ ॥ चतु्िराश्लो रारिचतु- 
ष्टयमर्को राशिद्रयं चन्द्रः ॥ विपातचन्द्रः ।॥ पातवजितचन्द्रो रादयष्टकम्‌ । तत्र तादृशश- 
स्थले । आश्यु शीघ्रम्‌ । किल निश्चयेन । पातं क्रान्तिपाम्यरूपं कथय ॥ ननु यदायना- 
शाभावस्तदेते सूयंचन्दरपाताः-सू०४ चं, पा ६ अत्रायनांशाभावातूपातमुजज्याभा- 
वाच्वार्कचन्द्रगोलायनसघी अविकृतावभिन्नौ । ३1 ६1 ५। अयनसंधिस्थचन्द्रस्तदा- 
सू यंपातज्ञानायथं सूर्यगतिः षष्टिकलाइचन्द्रगत्तिः खवसुमुनिमिता कल्पिता । अयनसंधितु- 
ल्यदचन््रः २ स्वेष्टकालात्कियत्काखान्तरेण भवतोत्यभीष्टचन्द्रतदासन्नायनसंघ्योरन्तरमे- 
कराशिस्तत्कलाः १८०० । चन्द्रगट्प्रा भक्ताः फमेष्यं दिनाद्यं २ । १८ । २८ । अनेन 
चालितः सूयं: ४।२। १६ । पातश्चन्द्रः६।०।७।२१। अत्र॒ चन्द्रस्य मध्यम 
क्रान्तिश्तरा चतुविशत्यंशाः २४ । श्वरो दक्षिणः कलात्मकः २६९ । ५९ । स्पष्टक्रा- 
न्तिर्तरा १९। ३०।१ 1 सूरयक्रान्तिः २०।७। १०। भव्र॒स्वायनसधाविन्दोः 
करान्तिस्तत्कालमास्करक्रान्तिरूना यावत्तावक्क्रान्त्योः साम्यं तपरोर्नास्तोति पाताविक्रारो 
क्त्या पाताभावज्ञानात्विलमुदाहरणम्‌ । एकादश्ायनां शाभ्युपगमेऽपि लिकत्वर्मित्यत' 
आह--धीवृद्धिदमिति ॥ यदि त्वं घोवृद्धिदं लल्लोक्तं तन्व बोबुधोष्यतिशयेन जानासि ॥ 
तथाच धीवृद्धिदोक्तसू्यपिमादोजपदोद्‌भवाच्चेयुग्मादिजश्चान्द्रमसो र्धौयान्‌ ।॥ अपक्रम 
स्यान्न तदाऽस्ति पातस्वदन्तथात्वेऽपमयोः समत्वमित्यनेनात्र सूर्यक्रान्तेः २०॥ २३९॥।. 
चन्द्रस्पष्टक्रान्ति १६ । ४५. । रूनाऽपि सूयंचन्द्रयो २१ युग्मौजपदस्थत्वात्क्रान्तिसाम्य- 
संमवः। स चायमयुगमजश्चन्द्रमसोऽपमश्चेदपक्रमादमानुम 7ोऽयिकः स्यात्‌ ॥ समोद्‌मवो 
वाऽनघिकस्तदेतो निपातकालो भवितान्यथाऽत इत लक्षणादेष्य इत्ति धीवृद्धिदपक्षे 
तदुदाह्‌ रणस्य खिलत्वाभाव इति भावः | अत एव॒ विपातचन्द्र इत्युक्तं संगच्छते । नं 
च तत्र तदुक्तप्रकारेण क्रन्तिसाम्यं ज्ञेयमिति प्रनोऽनुचित इति वाच्यम्‌ । क्रान्त्योयु ~ 
तिरेकदिक्कयोविवरं भिन्नदिशोस्तु वैधृत्तौ । विवरं समदिकस्थयोस्तयोन्यंतिपातेऽन्यदिशोः 
समागमः ।। प्रथमः स तथाऽपरो युतं रहितंनष्टवटोफलखेन तं: ॥ गतयोरथवाऽपि गम्ययो- 
विवर संयुतिरन्यथा तयोः ॥ प्रथमेष्टवटोअवधेऽमुना विहृत्ते रन्धघटोभिरुत्तरः ॥ पत्तः 
प्रथमे गतागवे मतमम्यः प्रथमाख्यकाकतः ॥ दहव्यनेन तत्र गणिते क्रियमाण माता-~ 
संभवात्‌ ।। तथाहि ॥ प्रथमः ३५ । ५४ । अपरः ३७ । ९ । अस्मात्पातमध्यस्य दिना-~- 
दिना कालः २।४४।२८। भस्मात्पुनरसकृत्तत्र क्रान्त्योः साम्यानुपलम्भ इति ॥ 


अथैवमेव क्रान्तिसाम्यसद्धावे तदुक्स्या तदसभव इति प्रनमुपजात्तिकयाऽऽह- 
युक्तायनांशोऽश्श शतमिति । अयनांशसस्कृतदचन्द्रो दशांशाधिकरारित्रयम्‌ । सूर्यो विश ति- 
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भागाधिक राशिम्‌ । विपातः पातविर्वाजितश्चन्द्रः केवलो विशषव्यंशाधिकं रारिषरकं 
चेद्यदा भवति तदानीं तत्काले पातं गम्यं वा कथय ।॥। यथैकादश्षायनांशे नवभागाधिकं 
राशिष्टयं रविः ॥ २।९॥ भागोनत्रिभं शक्ची । २।२९। एकविक्लव्यश्चाघिकराशि- 
तयं पातः ।३।२१। एते तात्कालिका एव कल्पिताः ॥ यतोऽनयोरर्कचन्द्रयोरयनां- 
शसस्कृतयोर्योगोऽपरार्धे भवति ॥ अत एव व्यतिपातेनात्र भवितव्यम्‌ । मत्र रवेर्गोला- 
यनसंघी ११।२।१९। १९॥ चन्द्रस्यापि पूर्वीक्तप्रकारेण साधितौ। अत उक्तो- 
 दाहरणेऽयं चन्द्रः २। २९1 भस्याऽऽसन्नोऽयनसंधिः संगृह्यते । स्या( सा )यनसंघा- 
बिन्दोः क्रान्तिरिति संधि ११।८॥ ३७।२।८।१। ३७ ॥ तुल्य चन्द्रं ॒प्रकल्प्य 
साधिता स्फुटा क्रान्तिः सप्तदराधिकचतुद॑शक्शतं १४१७ ! अथ तत्कारभास्करक्रान्त्यथं- 
मत्रायनसंघिश्चान्द्रादनोऽतः प्रागेवायनसंस्थो जातः । स च कियता कालेनेति । चन्द्रायन- 
सध्योरन्तरांशाः २। २३ । एषां कठाः १२२ ३। चन्द्रभुक्त्या खनवमुनिमितया कलत्पि- 
तया भक्ताः । रुन्धमेक दिनं घटिकादचतुस्त्रंशत्‌ । अनेन काञेन षष्टिकलासितया कत्पि- 
तगत्या चातो रविः २।७। २६। अस्य क्रान्तिनंवाधिकं चतुर्दराशतं १४०९ । अस्याः 
सकाशात्स्वायनसधिस्यचन्दरक्रान्तिरिय १४९७ मयिक्ाऽतोस्ति क्रान्तिसाम्यम्‌ । धीवृद्धि- 
दपक्षं तात्कालिको रयनांशसंस्ृतयोः सूयं २ । २० चनद्रयो ३। १० रोजयुग्मपदस्थयोः 
क्रान्त्योरनयोः १४२६ । २०।२८। १३२४।०।० मधिकन्यूनत्वात्क्रान्तिसाम्याभावः।। 
सते तदुक्तानयनेन क्रान्तिपाम्यम्‌ । तथाहि ॥ क्रान्त्योरन्तरं प्रथमः । ९२।२०। अथ 
कत्पितेष्टघटीभिः ६० । पातस्य गतत्वादपूवं चाछिताः सूयं चन्द्रपाताः सू०२।८।०चं 
२।१६।०।पा३।१० । ५०। सूर्यचन्द्रयोरक्रमौ १४१२। ४। १४०९ । २५ 
अत्र भास्कराचाय मतेन गतः पातोऽपितुद्रक्तायुग्मजेत्यादिनैप्यः पातः 1 क्रान्स्योरन्तर २ । 
२९ । मल्पम्‌ । भास्कराचायंमतेनेष्टघटिका ६० गुणे प्रथमे ५५४० । आद्यान्त्ययोरन्तरेण 
८। ९ । ४१ । भक्तं जाता अन्या इष्टवटिकाः ६१४७ ! एवं पुनराभिरसक्रत्क्मणा 
जाताः स्थिरा इष्टघ्टकाः । ७० । एवं धोवृद्धिदप्नेऽपि प्रयमान्ययोगेन ९४। ५९ 
भक्ते जाता अन्या इष्टवटिकाः । ५८ । १९। आभिस्तदुक्तानयनेनासङ्कत्कमंणा जाताः 
स्थिरा इष्टघटिका; । आमिघंटिकामिर्चक्राधंकालात्पातमध्यं गतमिति ज {तम्‌ 1 अन्यथा 
क्रान्त्यन्तरसत्तवे घटिकास्थर्यानुपपत्तेः ॥ 

नन्वेतौ प्रश्नौ कथमनुत्तरौ घीवृद्धिदोक्तलक्नषणेन पातसद्‌भावासद्भावयोस्तदुत्तरत्वादि- 
त्यतस्तयोरनृत्तरत्वं प्ररनन्याजेनोपजातिकया स्फुटं प्रतिपादयति--अषंभवः संभवलक्षणे- 
ऽपीति । ठदुक्तपातसंभवलक्षणेऽषभवः ॥ तदुक्तासङकत्पातमष्यकालासंभवः । परिवर्तान्तरेऽपि 
क्रान्त्यन्तराभावाप्रसिद्ध : प्रथमः प्रन: स्यात्‌ । अपिश्चब्दात्सर्वत्र संभवलक्षणे तद्‌ क्तपाता- 
संभवलक्षणे पातसंभवः । तदुक्तासङ्ृसप्रकारेण ॒करान्त्यन्तराभावात्पातसंभवः कि कथम्‌ । 
जातो द्वितीयप्रश्नः । अव्राप्यपिशब्दान्वयात्सवश्रासंभवलक्षणे तत्संभव इति नियमो 
नेत्यथंः ।। एवं फलितमाहु-पातस्येति ॥ इह प्रदनद्रये पातस्य क्रान्तिसाम्यरूपस्य सि- 


भ्रद्नाच्पायः ५८९. 


ढान्तं तत्वं कथय चेद्यदि तव बुद्धिः क्रान्तिसाम्ये तद्विचारे प्रसृता विस्तृठाऽस्ति ॥ तथा 


च क्रान्तिसाम्य इत्यनेन तत्काले क्रान्त्योस्तुल्यत्वे वा गणितेन निर्णीतमिति संभवासंभव- 
लक्षणं धोवृद्धिदोक्तमयुक्तमिति भावः ॥ ५५ ॥ 


मथ पातगतष्यविपर्यासोदाहर णप्र्नं तत्पक्षदोषरूपमिन्द्रवज्रयाऽऽहु--भागोनयुक्त- 
मिति । एकभागोनं त्रिभम्‌ । एकोनत्रिरदंशाधिकराशिदययम्‌ । एकमागयुक्तं त्रि मम्‌ । एक- 
भागाधिकराशित्रयं चेय दि यस्मिन्काकेऽयनांशरसंस्कृतौ सूयंचन्द्रौ । विपातचन्द्रः । केवल- 
पातायुतः केवलचन्द्रो धीवृद्धिदे पातस्य द्रादश्राशिशुद्धस्य पातत्वेनोक्तः । तत्पक्षे विपाते 
चन्द्र इत्येव वक्तुमुचितम्‌ । भागद्रयोनो भगणः । अष्टा विश्शतिभागाधिका एकादह्य रायः ॥ 
च समुच्चये ।। तदानीं तत्कालं पाते गतगम्यरूपं वद । यदि त्वं तत्तच्वमतिशयेन जानासि । 
सत्र॒साधितावपक्रमावं्ा्यौ २३। ५९ । २३॥। ५० । दूयंयुग्मपदस्थचन््रयोरषिकन्य्‌न- 
त्वाद्घीवृद्धिदपक्ष गतः पातः । अश्र तदुक्तासकृत्साघनप्रकारेण गतकाठे पातासंभवः ॥ 
भाचार्यपक्षेणैकादश्चायनांशे चन्द्र गोरायनक्षघ्यो २। २९। १६।२।२९। १६। रेत. 
न्मितत्वान्निरयनचन्द्रस्य विशतिभागाधिकराकिद्रयमितत्वेनौजपदस्थितत्वात्ततकरान्तेः । २३ । 
५० । सूर्यक्रान्वितो २३ । ५९. । न्य॒नस्वादेष्यः ।॥ घीवृद्धिदोक्तसकलप्रकारेण चैष्यकाकते 
पातसंभवाच्च ॥ यद्यप्यत्र सूर्यापमादो जपदो (द वादिति वीवुद्धिदोक्तलक्षणेन स्वायनसंधा- 
विन्दोरित्याचार्योक्तिलक्षणेन च पातासंभवस्तथाऽपि ठतावत्समत्वमे वेत्यादिना क्रान्त्यन्तर- 
कलानां मानक्यखण्डादल्पत्वेन क्रान्तिसाम्याङ्खीकारः ।॥ तथां भुत॒क्रान्तिसाम्यस्याग्रेऽपि 
सं मवादेष्यत्वमिति ध्येयम्‌ ॥। 
नन्वत्रापि तदुक्तलक्षणन गत एव भवत्वित्यतः पूर्वापसंहारप्रदनग्याजेन तदु- 
तरं स्फुटमिन्द्रवज्र याऽऽहु--यातेऽपि पाते इति । गते 1 एष्यलक्ष्म । धीवृद्धिदोक्तै- 
ष्यपावलक्षणम्‌ । अपिशब्दात्सवंत्र॒यातपाते एष्यलक्षणनियमो नेत्यथंः !॥ तादुशञमुदा- 
हरणं तु ॥ गोंशोनयुक्तं त्रिभमकचन्द्रौ चेत्सातनांक्लौ च विपातचन्द्रः। भागद्रयाद्यं हि 
स्वयं तदानीं यातं वद त्वं यदि बोबुधीतीति कल्पितः मुक्तरीत्या । अत्र सायनाकः २।२१। 
सायनचन्द्रः । ३।९। सपातचन्द्र। २। भास्करोक्तोऽयनसंधिः २। २९।१९। अत्र 
निरयनचन्द्रस्य दइचश्चोनत्रिभरमितत्वेन प्रथमपदान्त्गतत्वात्तत्स्पष्टक्रान्ते २३। ५०। 
रकंक्रान्वितोऽ २३। ४१ । पिकत्वादतः पातः ॥ लल्लोक्तासकृसकारेणात्र तत्सं भवाच्च ।। 
रस्लछमते चन्द्रस्य द्वितीयपदस्थत्वेन ततक्रान्ते २३ । ५० । रकक्रान्तितो २३। ४१॥ 
न्युनत्वाभावादेष्यः । भत्र तदुक्तासकृत्प्रकारेण तदसंभवाच्चेति । क्वचित्स्थलान्तरे भागोन- 
युक्तं त्रिभमिति प्रागुक्तप्रने । गम्ये एष्यपातल्पे । गम्यमेष्यलक्षणं न कितु पातलक्षणम्‌ । 
अत्र रट्लोक्तपाताविकारे इदमा्चयरूपम्‌ । हे सांवत्सराचायं । कालप्रघानशास्वरतत्त्वज्ञ । 
श्रेष्ठ ॥। यत्संभवासंभववंपरोत्यम्‌ । यस्य क्रान्तिसाम्यरूपपातस्य संभवस्थानेऽपभवलक्षणम्‌ 1 


असंभवस्थाने संभवलक्षणमिति वैपरीत्यम्‌ । नूनं निर्चयेन विचायं वद ॥ उत्तरं कथय ।! 
तथाच पूर्वोक्त्ररनविषयेषु ऊल्लोक्तपातासंभवासभवगतागतलक्षणानि ग्यभिचरन्तीति 
महद्‌दूषणं लत्लोक्तस्येति भावः ॥२९-५७॥। 


५९० गोलाच्याये 


केदारदत्त :--इष प्रकार के अनेक गगितगोरु के चमत्कृत बुदधिवद्धक प्रशन ओर 
समाधान मी गोकाध्याय की समाप्ति में आचायंने किये दहै । श्रायः इस प्रकारके सभो 
-अररनों का भंग (समाधान) ्रहगणिताध्यायके त्रिप्रश्नाधिक्रारान्तमें क्रिये गयेदहै भौर 
जिनका स्पष्टीकरण शिखा नामक हिन्दी भाषा माघ्यमसे किया गयाहै। य्ह पर ग्य 
"विस्तार भय से हम इस प्रदनाध्याय को- 


ˆ दिनकरे करिवेरिदर ४।१५ स्थिते नरषरम। नरभापरदिड.मुखी । 
भवति यत्र पुटो पुटभेदने कथय तात्रिक तत्र॒ पलप्रभाम्‌ ॥ 


सात्र ३९ श्लोकोक्त प्रदन का सयुक्तिके समाघान यहाँ पर देरहूहं। इसी प्रकार विषय 
-वैदुष्य प्राप्त खगोलज्ञों से अन्य प्रश्नों का समाधान स्वयं हो जायगा । 


आचार्यं का कहना ह कि जिस समय सूय सहु राशिमें १५ अंश्हं उस समय उस 
नगर में १२ अंगुल शद्ध की छाया १२ अगुरु कै तुस्य ही परिचमामिमुखी देवी गथी ह 
ठो, हे घान्त्रिक ( = खगीखनज्ञ) उस नगरक्रो पमा का मान वतताओ। बाचायं उस 
नगर का अक्षार पमा आदि का मान का गणित चाहता ह । 


आचायं का अलङ्कार शास्त्र मे अशेष पाण्डित्य मी स्पष्ट हो रहा है, जेसे--करि- 
-वरिदल अर्थात्‌ हाथी का वैरी सिह शब्द का य्ह पर विह राशि का दल अर्थात्‌ ४।१५० 
-स्पष्ट सूयं बताया जा रहा ह । अवचय को काञ्यय्वता कौशल को चमत्कृति दुष्टग्य ह 
ओर माननोय भो ! यर्हा पर उपपत्ति में अनुपात क्यार । 

१२२६ 

छायाकम ` #॥ 
«^  शङ्कु--करान्तिज्या 
= तद्धुति ~ कुज्या = कौटि 

त पलभा हो जाती ह । 

तद्धृति 

यान देते ते यह्‌ स्थिति अहोरात्रेवृत्त गत सूथं का समम'इल प्रवेश या महोरात्रसममण्डल 
सम्पातगत सूयं कालीन स्थिति संमव होतो ह । क्योकि १२ अंगुल शद्ध कै तुल्य शङ्कुमें 
१२ भंगुलात्मक छाया अर्थात्‌ कोटि = मुज हो रहा हँ । वात्पयंयः यह ४५ˆ दृग्ज्या 
कालीन स्थिति हो सकती हँ जो गोलपर ध्यान देने से स्पष्ट होतो है। 

अतः यहां पर समशङद्कु का मान जो = ४५ ° की ज्या = १२ वीं ज्या साघन गणित 
-विधिसेज्याका मान=२४२३१ होतादह। 

स्प सूयं = ४।१५।०।० क क्रान्ति ज्या ९८७।४८ होती है। इनदोनोौ का 
अर्गान्तर मृ = २२२१।१५ होता ह । | 


प्ररनाध्यायः ५९१ 


[र 


क्राज्या >+ १२ = ११८५३।३६९ म 
११८५ ३।३६ 
२२२१।१५ 

यह पलभा रीर्वा, सागर, आबु, अहमदाबाद, इन्दौर, उज्जयिनी जबल्पुर'"“प्रायः 
२४ अक्षांशीय दैश्च (विन्ध्य प्रदेश भादि) मेहति हैं जो काशी के खमध्यके अक्षांश से 
(२५।१८।२४) =१०।१८ कला नीचे होते हँ तथा इस दिन कौ उत्तर क्रान्ति ८।२४ संभव 
ड ।। २९-५५७॥ 
इदानीं सिद्धान्तग्रथनकालमाह- 

रसगुणपुणमही १०३६ समश्कनुपस मयेऽम वन्ममोत्पत्तिः । 
रसगुण ३६ वषण मया सिद्धान्तश्ञिरोमणी रचितः ॥५८॥ 


मरोचिः--नन्वयं त्‌ (त्रु)ल्याददीत्याचुक्तनि रूपकस्त्वत्करृतो ग्रन्थो व्यर्थः ।॥ अच्रोदित 
विशेषाणां पूर्वग्रन्थादितत्वसंभवेन त्वत्कल्पितत्वास मवादित्यते आयंयाऽऽह-रसगुणपूर्णमहीति । 
षट त्रिशदधिकसहसतुल्यशकनुपः शाकिवाहुनस्तस्य समये । मतीतवषं वं चयकारे इत्यर्थः ॥। 
मम भास्कराचाययंस्योत्पत्तिजन्माम्‌त्‌ । तथा चैतद्ग्रन्धस्यैतच्छककालोत्तरं संभवादेतच्छक- 
वकारे सवं जनावगतग्रन्थेष्वेतदुक्तवि षाद नदेते विशेषा मत्कल्पिता इत्ययं ग्रन्थौ न 
व्यथं इति भावः ॥। ननत्पत्यनन्तरं तत्कालमेव प्रन्थानिर्माणादुग्रन्थनिर्माणकाे च तदन्तर- 
कारुजनव्रीनम्रन्थानां संभवात्तेष्वेषां विशेषाणां सद्धावसंभवास्वत्कृतम्रन्थवं यथ्यमित्यततो 
अन्थोपसंहारग्याजेन तदुत्तरमाहु-रसगुणवर्षणेति ॥1 मया षट त्रिशद्रष॑मितेन सिद्धान्त- 
हिरोमणिनामकोऽयं ग्रन्थः कतः । मया रचित इत्यनेनाऽऽधुनिककल्पककल्पनया न कृतः कितु 
स्वबुद्धिकल्पनयेवेति सूचितम्‌ । तथा च तदन्तरकालजग्रन्थेष्वप्येषां विशेषामदशंनान्मत्क्‌तग्रन्थ- 
चेयथ्यं नेति भावः ।। नन्वेवं लाघवातुग्रन्थसमाप्तिकाचिकशालिवाहन्ञकातीतवर्षाणां द्विनग- 
दिडमितानां कथनेनेवाऽऽशङ्धुनिवारणसंभवादुक्तरी तिगौरवमितिचेन्न ॥ बाल्यं वृद्धिवंपुः 
परज्ञा त्वकचक्षुः श्रोत्ररेतसी । दकशकेन निवतन्ते मनः कर्मेन्द्रियाणि चेत्युक्त्या चत्वारिरादर्षा- 
नन्तरं क्रमेण बुदुयुपचयसंभवात्तत्कालकृतग्रन्येषु प्रक्षावतामसंगतत्वसंशयसंभवादप्रवृत्तरेवद्‌- 
अन्येऽपि तत्संम।वनादप्रवृत्तिनिरासाथं चत्वारिशदन्त ग॑तग्रन्थ समाप्तिकालिकस्ववयोमानकथन- 
स्याऽऽवश्यकत्वात्‌ ॥५८॥। 

केदारदत्तः-आचायं से स्वयं इस सिद्धान्त ग्रन्थक्रा रचनाका कार बताया जा 
रहा हे-- 

शके १०३६ मे मेरा जन्म हुभा है । भौर अपनी अवस्था के रे६्वें वषमे र्मैने इस 
सिद्धान्त रिरोगणि ग्रन्यकी रचनाकीह। आधुनिक वषंमापककार गणना से शके 
१०३६ + १६५ = संवत्‌ ११७१ मेँ आचायं का जन्म ओर सवत्‌ १२०७ मे-इस 
सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थकी रचना हृईहै) 


उक्त मूल २२२१।१५ का भाग देने से 


= ५।२० = अङ्कखात्मक पलमा; सद्ध होती ; । 


५९२ गोराध्याये 


अथवा सन्‌ १११४ में आचायंका जन्म हुमा गौर सन्‌ ११५० मे अर्थात्‌ आजसे 
८३७ वषं पूवं मे आचायं ने प्रहुगणित केन्द्र के इस श्रेष्ठतम सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थकी 
रचना की हं ।\५८॥ 
इस प्रकार प्रनाध्याय के सभी प्रदनों का आचायं द्वारा जो समाधान भी दिया गया 
है, विद्यार्थी वगं मन लगा कर आसानी से उन सभी प्ररनों का हल स्वयं कर सकेंगे । 
इदानीं विद्रज्जनानुनयादनौद्धत्यप्रतिपण्दनद्वारेणात्मनः प्रागल्भ्यं प्रार्थयन्नाह- 
गणितस्कन्धसंदर्भोऽदश्रदभग्रिधोमतः । 
उचितोऽनुचितो यन्मे घाष्टचं तत्‌ क्षम्यतां विदः ॥५९।! 


वा० भा०-गणितस्कन्धस्य संदर्भो नाम रचनाविशेषः । असावदश्रदभग्र- 

धीमत एवोचितः । म॒लप्रदेशादुपरि यानि पुष्टानि दीर्घाणि दभपत्राणि असावद- 
्रदभस्तस्याग्र' यथा तीक्ष्णं तथा यस्य मतिस्तीक्ष्णा अभैद्यमपि प्रमेयं भित््वाऽन्तः 
मविशति तथाविधस्य गणितस्कन्धप्रबन्धे उचितः। अनुचितो मे तथापि कृतः } 
तद्धाष्टर्यं हे विद्वज्जना गणकाः । क्षम्यताम्‌ ॥५९।। 
इदानी माददूषणापराधं परिहरन्नाह- 

ये वृद्धा जघवोऽपि येऽत्र गणका बदुध्वार्जि वच्मि तान्‌ 

क्षन्तन्यं मम तेमेया यदधुना पूर्बोक्तयो दूषिताः । 

कतव्ये स्फुटवासनाप्रकथने पुर्बोक्तिविद्वासिनां 


तत्तद्ढूषणमन्तरेण नितरां नास्ति प्रतोतियेतः ॥६०॥ 

वा० भा०--स्पष्टाथम्‌ ।६०॥ 

मरीचिः- ननु त्वदुत्कर्षासहिष्णुत्वादभिज्ञाः सामान्यैतद्ग्रन्थाद्खीकारं न कुर्वन्तीति 
तद्यथ्यंमित्यत्तोऽनुष्टु माऽऽह--गणितस्कन्धेति । मृल्रदे शाद्परि यानि पुष्टानि दीर्घणिं 
पत्राणि यस्यासावदश्रदर्भस्तांयाग्र तद्त्तीक्ष्णा बुद्धिविद्ये यस्येताद्रस्याभिनज्ञस्य । द्भंगर्भा- 
गेति पाठे दर्भेस्य मध्यस्थं यत्पत्रं तस्याग्रवदित्यर्थः ॥ गणितस्कन्धसंदभः । सिद्धान्तशि- 
रोमणिनामकोऽयं गगितस्कन्धे उत्कृष्टः प्रबन्धः । उचितः कतुं युक्तः । मे ममाल्पप्र- 
धज्ञस्यानुचितः कतुंमधुक्तः । सामथ्यभिावात्‌ ॥ तथाऽपि कृत इति यद्धाष्टचं धृष्टत्वं 
तद्धृष्टस्वं मम हे विदो विज्ञाः क्षम्यतां युष्माभिरयं मम धाष्ट्‌र्यापराधः क्षन्तव्य इत्यर्थः ॥ 
तथा वचैततुग्रन्थकतुंत्वन तादुशसौनरुद्ध्यानुमानातगुणिषु गुणो रमत इत्युवतेश्च मम 
तन्मान्यस्य ्रन्थाद्धीकारं ते कुर्वन्त्यन्यथाऽभिन्नत्वभ ज्ापत्तेरतो नंत्द्ग्रन्थवेयर्थ्यमिति 
भावः ॥ ५९] . 

ननु त्वया स्वक्ल्पनया केवलं ग्रथश्चेत्कृतः स्यात्तहि त्वद्धाष्टूर्थापराघक्षमापन 
कतंग्य त्वया तु पुरवाचार्ोक्तिदूषणमप्युक्तमिति त्वदौद्धत्यं कथं क्षन्तव्यंमित्यतः शादु छविक्रो* 


प्रहनाध्याधः ५९३ 


डितेनाऽऽह--ये वृद्धा कषव इति । अत्रास्मिन्मये ये पृथिव्यां स्थिता वृद्धाः पुरातना 
गणकाः सगोलगणिततच्वाभिज्ञाः " ये लघव भाधुनिकाः सांप्रतगणक्राः ॥ अपिः समु- 
च्चये ॥ तान्प्रति । अञ्जलि हृप्ततलयोमिलनं बदष्त्रा संपुटोकृव्वेत्यथंः ।। अहं वच्मि 
वदामि 11 कि तदाह--क्षन्तग्यमिति ।॥ मधा मास्करशमंणाऽघुना सप्रतं पूर्वोक्तयो 
ब्रह्यगुप्तलल्लाद्याचार्याभामुक्तयो दुषिताः ॥ अषटमानाः प्रद्चिता इति यद्धाष्ट्यं कृतं 
तत्त खघुवृद्ध गणकः क्षन्तव्यम्‌ । सह्यम्‌ । तथा च युष्माभिर्पदौद्धस्यश्न मापनं गुणज्ञत्वा्कतं- 
न्यमिति भावः ।। ननु तत्तवं वक्तव्यं परोक्तमतत्तवं किमथं दूष्यं येनौदढधत्यं स्फुटं भवति ॥ 
प्रदूष्य च क्षमापनविज्ञप्तिरत्यन्तमस्माकं तिरस्कारायेव्यतस्तदुक्तिदूषणे कारणमाह- 
कत्य इति ॥ यत्तः कारणात्‌ । स्फुटवांसनाप्रक्थने । तत्त्वतया पदार्थस्वरूपस्य प्रकर्षेण 
सृक्षमविचारेण प्रतिपादने कपंग्ये सति । पूर्वोक्तिविश्वासिनाम्‌ । पूर्वोक्तिषु विश्वासो 
यथाथबुद्धिर्येषामेतादुश्ां भवताम्‌ । तत्तद्‌ षणम्‌ । तस्य वस्यायथार्थोक्तस्य तत्तद्दूषणं तेन 
तेन प्रकारेणाघटमानत्वप्रतिपादनम्‌ । न्तरेण विना । नित्तरामत्यन्तम्‌ । प्रतीतिस्तत्तत्व- 
जानं नास्ति न भवति ॥ तथाच विना दषणं भवतां तद्रुक्तविश्वासान्मदूकनेयंडवार्थतत््व- 
जञानासंमवान्मदुक्तमुपेक्षणीयं भवद्धििरतस्तददरुषणक यनेन पूर्वोक्तिविरवासापगमान्मदुक्तमेवा- 
पक्षणीयमिति भावः ।।६०॥ 


केदारदत्त :-- विद्वानों से क्षमा प्रार्थना - 

ग्रहगणित की रचना विश्लेषता, कुरवृक्ष मूल से शिर तक की उत्तरोत्तर तीक्ष्णता 
की तरह अत्यन्त सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिको तरह जो विषय भेदन कर अन्तः प्रविष्टहो 
जाती है, एेसी बुद्धि से प्रहगणित सिद्धान्त ग्रन्थ रचनात्मक ग्रहुगणित प्रबन्धो के निर्माण 
मे मेरी बुद्धिसे यदिजो कुछ उचित ओर यदि अनुचित भी कहा जाने से मुक्षसे यदि 
कोई धष्टतामभी हुई हो तो तदथं विद्रत्समाज से क्षमा याचना करता हं ।५९॥। 


विद्रज्जनों से यदि भपराधीहुंतो क्षमप्रार्थी भीहूं-- 

इस सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ रचना कारुमें राष्ट में उपलन् वत्तमान उपस्थित 
बाल या वृद्ध गणितज्ञ, अथवा पूर्वकाल मे भूतपूवं जो ग्रहगणितज्ञ हए हैँ उन समीके 
प्रति मेरी दोनों हाथों के सम्पुटीकरण अर्धात्‌ हाथ जोड़कर सभोसे प्रार्थना ह कि, मेनं 
ूर्वाचार्यो में ब्रह्मगुप्त तथा ङृट्लाचायं सविशेष की उपपत्तिमों पर जो दोष उद्घाटित 
किये हं उस धृष्टता के व्यि सभी आकचर्योसेक्षमा की प्राथंना करताहूं । 


ूर्वाचार्यो से कथित उपपत्तियों में क्वचित्‌ कतिपय स्थल विरोष पर त्रुटियों का 
उल्ठेख किये बिना उपपत्ति में ठीक प्रतीति (विश्वास) नहीं हो पाती है, अतएव दोष का 
उद्घाटन आवश्यक हो जानें से यत्र तत्रं स्थल विशेष पर पूर्वाचार्योकी मूल भौर सही 
पक्ष का उल्लेख आवश्यक हो जाता हं, यह सब भी उन्हीं पूर्वाचार्यो की देन है उनसे 
क्षमा प्रार्थना है । आचाय की विनश्रताभी स्वत्रः सिद्धहोजा रहो दहै ।।६०॥ 


३८ 


५९४ गोखाध्याये 


आसीत्‌ सह्यफुलाचलाधितपुरे त्रेविद्यविद्रज्जने 
नानासज्जनधाभ्नि विज्जडविड शाण्डिल्यगोत्नो दिजः । 
श्रौतस्मातेविचारसारचतुरो निःक्ञेषविदलछानिधिः 
साधूनामवधिमेहेश्वरकृती देवज्ञचूडामणिः ॥६१॥ 
तज्जस्तच्चरणारविन्दयु गलश्राप्तप्रसादः चुधी- 
मुग्धोद्बोधकरं विदग्घगणकप्रौतिप्रदं प्रस्फुटम्‌ । 
एतद्चक्तसदुक्तियुकति बहुलं हेकावगम्थं विदं 
सिद्धान्तग्रथनं कुबृद्धिमथनं चक्रे कविर्भस्किरः ।६२॥ 
केचित्‌ पिपटिषन्त्येनं प्रश्नाध्यायं हि केवलम्‌ । 
तदथं लिखिता अत्र प्रहनाः प्राग्गदिता अपि ।(६३॥ 
प्ररनानमून्‌ प्रपठतो गणकस्य गोल- 
कन्दोल्लसत्सरलय क्तिशतप्रवालेः । 
प्रर्नोत्तराथपरिचिन्तनवारिसिक्त - 
मूलामला मतिलता समुपेति बुद्धिम्‌ ॥६४।। 
वा० भार स्पष्टाथम्‌ ॥६१-६४॥ 


इति श्रोमरेरव रोपाध्यायसुतभास्कराचायंविरचिते सिद्धान्तदिरो- 
मणिवासनाभाष्ये मिताक्षरे गोलाध्यायः समाप्तः । 

मरीचि :- भथ ग्रन्थान्ते मद्कुलमाचरेदिति। विधेः परिसमाप्तग्नन्थस्य प्रचारविघ्नो- 
पकशमना्थं च पितुवणंनरूषं वस्तुनि्दृशात्मकं मङ्कलं स्वसिद्धिकारकं शादुंलविक्रोडितेन 
शिष्यशिक्षायै निबघ्नाति-आसीत्सह्यकुटेति । विज्जडबिडे । विज्जडबिनामके । इदानीं 
बिडेति नामेकदेरेन प्रसिद्धे । तत्करुत्रेति तस्पर्सिद्धि तद्धिशेषणेनाऽऽह-सह्यकु छाचलाश्चितपुरे 
हृति । सह्यनामककुलपवं तान्त गतम्‌ प्रदेश कदेगेऽवस्थितनगरे । महाराष्ट देशान्तगंते विदरभा- 
परपर्यायाविराडदेश्लादपि निकटे गोदावर्यां भपि नातिदूरे । यस्मात्यञ्चक्रोशान्तरे गणेशाय 
नमो नीलकमलामककान्तये दत्युक्तेगंणेशनी रवर्णे प्रतिमा प्रसिद्धाऽसि । महेश्वरकृती । 
महेद्बरनामकपण्डितो महामहोपाध्यायः । एतेन विञ्जडबिडे इत्यत्र ॒विदिति कृतोत्वसंपा- 
दकं विशेषणं पण्डिताथंकमिति निरस्तम्‌ । कृतीत्यस्य पण्डितार्थकत्वेन तद्वरध्यापत्तेः । मत 
एव बिदेत्यस्य निबिडाथंकत्वेन केवखमूर्खबाहृष्यं नगरस्यापकषंकभनुचितमतः पण्डितमूखं- 
योवेसतिर्नगरस्यानपकरिकेति । आसदिभूत्‌ । अनेन म्रन्थसमाप्तिकाले न स्थितोऽन्यथा 
तद्टतंमाने भूतप्रयोगस्यामा ज्लिकत्वापत्तेरिति सूचितम्‌ । नन्वयं पण्डितः कथमवगत इत्यतो 
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विश्ञेषणमाहु-श्रौतेत्थादि । वदसंबन्धी स्मृतिसंबन्धी यो विचारस्तत्र यः सारो विचार- 
स्तत्रात्यन्तं समर्थः । अनेन श्रौतृस्मातंकर्मानुष्ठानादतिरिष्ट इति सूचितम्‌ । तथाच 
वेदान्तमीमांसाशास्त्राभिज्ञतया पण्डितोऽवगत इति भावः । ननु के वरतच्छास्त्राभिनज्ञतया 
पण्डिर्वेऽपि असाघारणपण्डितत्वासिद्धिरत आहु-निःलेषवि्यानिधिरिति । समस्तविद्यानां 
स्थानमित्युत्कषं इति भावः । ननु तथाऽपि प्रकृते ज्योतिःल्ास्त्रभक्ञतयोत्कषंस्थाम्युपगमा- 
द्विक्षेषस्तदनभिज्ञतया भ तत्सिद्धिरित्यथंः आह दैवज्ञच्‌डामणिरिति। सकल्ज्योतिः- 
दास्वरतत्तवज्दैवज्ञानां शिरोमणिरधिकन्ञानादित्यर्थः । अस्य विशेषणस्य प्रकृतसंपादक- 
त्वात्समाप्तपुनरावत्त्वं नेति ष्येयम्‌ । ननु व्यु(विवा्र)तनन्नानां नराणामृषिजत्वनियमादयं 
कस्पादुषेः परम्परया जात इत्यत आह-शाण्डित्पगोतरेति । शाण्डिल्यवंरत इत्यर्थः । 
ननु शृश्रुद्राणामपि तद्र रजत्वात्तेषामध्ययनापिकाराभावाकत्कथमिवमुक्तं॒सिष्येदत आहू 
द्विज इति । ब्राह्मणः । यजुवंदमाघ्यंदिनीशाखाघ्यायकः । नन्वेतदधिष्ठितपुरे जडबिडत्वा- 
देतादुराब्राह्यणानामभावादयमेतादुक्षः कथमित्यतो नगरविश्ेषणमाह-- त्र विद्य विद्वज्जने 
इति ' त्रं विचा वेदत्रयाभिज्ञाः पण्डिता जना यत्र । भत एव विज्जडबिडे इत्यत्र विदां 
जडं, डरुयो: सावर्ण्यात्‌ । जलेः । तेज इत्यभिधानात्तेजोभिनिबिडमिति युक्तोऽथंः । तथा 
च॑तादुशाना संगत्यैतादृशत्वं नासंभवतीति भावः । ननु तथाऽप्ययं लोकद षकारको 
खोकमान्य इति नोकषसिद्धरतो भहेखवरकृतिनो विशेषणमाह-साधुनामिति । परटेषभ्‌ न्या- 
नामवधिर्मर्यादा । परदरेषदुन्यः कोऽप्यस्मादधिका नास्तीत्यतो लोकमान्य इति भावः । 
ननु तत्र नगरे परद्रेषिलोकानां सत्त्वादयमेतादुशो नैत्यतः पुरविशेषण माह-नानासज्जन- 
धाम्नीति । अनेका ये सज्जनाः साघवस्तेषां घाम स्थानभूतं तस्मिन्‌ । तचा च तदुपपत्ति- 
रितिभावः ।॥ ६१ 


अथ तत्संबन्ध्यहुमेनं सगुण ग्रन्थं कृतवानिति शादूखविक्रीडितेनोपसंहूरति-तज्जस्त- 
न्वरणेति । तञ्जस्तस्मान्महेश्वरोपाःव्यायाञ्जात उत्वन्नः । महेश्व रोपाध्यायपुत्रो भास्करो 
भास्करशर्माऽऽचार्यः । एतदिदं सिद्धातग्रथन सिद्धान्तनिबन्धनं चक्र ऽकरोदित्यर्थः । ननु तव 
कवित्वाशक्तरिदं निमदं कथमित्यत आह=कविरि ति ¦! तथाच तच्छक्त्या तन्निसिणि 
बाधकाभाव इति मावः 1 ननुं कान्यकतु त्वेऽपि कत्पकत्वामावादिदं कथं निमितमित्यत 
आहु-सूघीरिति । सुहु धीयंस्यासौ । तथा चास्य कल्पकत्वसिद्ष्याऽनेन कल्पनयेवदं 
निमितमिति भावः । ननु सुधीत्वं कृत इत्यत भह-ठच्चरणारविन्दयुगुलप्राप्तप्रसाद 
इति । पितुः पादकमल्युगुलात्सकाशात्प्रप्तः प्रसादो येनासौ । तथा च तच्चरणकमलानु- 
ग्रहादधिगतसमस्तविद्य इति सुधीत्वं नानुपपन्नमिति भावः । ननु नवीनत्वेनाऽऽधुनिक- 
ब॒धानामीष्यंग्रं तदपठ्नात्कथमेतज्जानं भनतीत्यव आह्‌-हेकावगम्यमिति 1 विदां सिद्धान्त- 
रीतिज्ञानामाधुनिकगणकानां हैलयोपेक्लाबुद्घ्या एकवारमवलोकितेनेत्यर्थः । अवगम्य 
ज्ञानविषयम्‌। तथा च विना प्रयतनं दरंनमात्रेणेव ज्ञानं भवतीति भावः । कुत इत्युतो 
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ग्रथनस्य विशेषणान्तरमाह -ग्यक्तमदृक्तियुक्तिबहुलामिति । व्यक्ताः स्पष्टाः समीचीना 
उक्तयो वचनानि यसाम्‌ । एतादुर्यो युक्तयो बहुला बहु.ग्यो यत्र तदित्यथः । यथा च 
कटिनपदाधंस्याप्यत्रानेकस्पष्टयुक्तिभि : ल्वरूपप्रतिपादनात्सुगमं तञ्ज्ञानमनायासेन भवतीति 
भविः । नन्वेतादशतिद्धान्तग्रन्तनं श्रीपत्तिमटरुल्लादोनामप्यस्तीति व्यथंमिदं भ्रथनमित्यत 
आहू कुवु द्धसथनमिति । कुबद्धीनां निष्काशनं यस्मात्‌ । तथा च तच्च वलनादुत्क्रभज्यया 
कतं तद्ृश्रुद्धमिति ज्ञानमेऽन्निबन्धान्न तत इत्यादीति भावः । नन्वेतादुशादप्यस्मात्‌ । 
बुद्धिभ्रसारो न भवतीत्यत आहु-विदग्धगणकप्रीतिप्रदमिति । विदग्धा अत्यन्तमत्राभिज्ञा पे 
गणकास्तेम्यः प्रीति स्वानुरक्ततां प्रकर्षेण ददातोत्यथेः । तथा चैतद्गन्थावलोकनेनात्थन्तं 
बुदधिश्रसारदेतदनुरोषेन कल्पनासामर्थ्याच्च(स्मन्नत्यन्तं प्रीतिरिति भावः । ननु तथाऽपि 
मन्दानामिदमप्रयोजकमित्यत आह्‌ -मुग्धोद्‌बोधकरमिति । मुग्धानां सिद्धान्तरीत्यज्ञाना- 
मृर्छृष्टो बोधो ज्ञानं तक्ररोतोव्यर्थः । पठनेन तत्कालमेवानायासेन तज्ज्ञानं स्यादिति 
भावः । अत्र हेतुगर्भोवशेषणमाहु-्रस्फुर्टा- ति । अतिस्पष्टम्‌ ।६२॥ 


ननु तिप्ररनाधिकारोक्तप्रदनानामत्रानुवादः किमर्थमित्यतोऽनृष्टभाऽह- 


केचियेऽपि पटन्त्येनं प्रनाध्यय हि केवलम्‌ । 

तदथं लिखिता अत्र प्रदनाः प्रागुदिवा अपि॥ 

ये गणकाः कैचित्फतिपयाः । एनममुं प्रष्नाघ्यायं सोत्तर प्ररननां निरूपणम्‌ । एनमिति 
गोलप्रहनाध्यायनिवारणार्थम्‌ ¦ एनमित्यस्य गन्थरूपा्थवारणस्य प्ररनाध्यायमिति ॥ 
केवलम्‌ । एतत्प्रर्नाध्यायन्यतिरिक्तग्रन्थपाठं विनेवेत्यथंः ॥ अत एवास्मिन्‌ग्रन्थे तेषां 
सहजद्रेषेणापटनात्परवोक्तिप्रदनाध्याये"उत्तरानुक्तेरश्रोत्तरोक्तेरेतद्र व्या तदृत्तरज्ञानं भवतीत्येन- 
मेव पठन्तीति लछाभकोऽपिक्ञब्दः ।॥ तदर्थं तेषां सकलप्रश्नज्ञाना्थंमत्र सोत्तरप्ररननिरूपणमग्रन्थे 
प्रागुदिताः त्रिप्रह्नाधिकारोक्ताः प्रहनाः। अपिज्ञब्दात्पौनरक्त्यदोषाम्युपगमेनेत्यर्थः ।। हि 
निश्चयेन । लिखिताः ।॥ उक्ता इत्यथः 11 अन्यथा केवलप्ररनाघ्यायपाठक्रस्य तिप्र्ष्ना- 
धिकारोक्तश्ररनविशेष चमत्का रज्ञानानुतत्त्यापत्तेः ।। भअत एव तेषामेतद्श्रन्थपठने प्रवृत्ति- 
रन्यश्रापि चमत्कारानुमानादिति सूचितम्‌ ॥६३॥ 


अथासिमिन्‌ग्रन्थे करदिचत्कल्पकः कल्पनान्तरेण कंचिदध्यायं कृत्वा प्ररनाघ्यायानन्तर 
लिखित्वा च तदन्ते रसगुणयु्णयहीव्यादिपस्चद्लोकलरेखनेम ग्रन्थसमाप्ति करोति तद्रारणं 
वसन्ततिककयाऽऽह-प्रश्नानमूनिति । भमूनुक्तान्‌ प्ररनान्‌ ब्रकर्षेण पतो गणकस्य मति- 
खता बुद्धिरूपालता । गोलकन्दोल्लसत्सालबुक्ति्ञतप्रवालः । गोल एव कन्दस्तत्सबन्धिन्यो 
या उल्लत्सरलयुक्तयोऽत्तिचमलत्कृ ताः सुबोधा युक्तयः । स्तासां दातं बाहुल्य तदेव प्रवाङाः 
पल्लवास्तैवृंद्धि वर्ध॑नं विस्तारमित्ति यादत्‌ । समुरप॑ति सम्यक्प्रकारेण प्राप्नो{ि । एतेन 
प्रश्नाध्यायस्य गोकाध्यायान्तगंत्वं सूचितम्‌ । ननु कन्दस्म शाखाडकुराणां वृद्ध्यभा- 
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वात्‌कथं पल्लवैधिस्तारः संभवतीत्यतो मतिलताविशेषणमाह-प्रश्नोत्तराथपरिचिन्तनवा- 
रिसिक्तमलेति । प्ररनानां यान्युत्तराणि उक्तानि तेषामर्थाः पदार्थास्तिषां परिचिन्तनं 
युक्तायुक्तविचारस्तदेध जलं तेन सिक्तं सिञ्चितं मूर यस्याः सा । तथा चोक्तप्रह्नोत्तर- 
चिन्तनजलेन तस्या वृद्धिसंभवादनुक्तप्रश्गो त्तरचिन्तनजकेन तस्या वृद्धि संभवादनुक्तप्ररनो- 
तरकल्पनपत्लवेः सुतगं वृद्धिमुषैतीव्यर्थः । ननु कुण्ठितयुद्धयंथाकथंचिदुक्तप्रर्नोत्तर- 
चिन्तनसामथ्यंसंभवेऽपि कल्पकत्वासानर्थ्यान्न बुद्धिवृद्धिभंवतीत्यत भह--अमकेति । 
अकुष्टिनेत्यथेः । तथा च न क्षतिः । एतेन प्ररनाघ्यायापाठेन कल्पकत्वसंभवात्सर्वेषामय- 
मुपयुक्त इति सूचितम्‌ । तथा चं बुरद्धिशब्दस्यान्ते सङ्कलाथंक्रत्वादुवृद्धिशब्दसूचिता 
ग्रन्थसमाप्ति: प्रह्नाध्यायसमाप्त्यं वातः प्रडनाध्यायानन्तरं कस्यचित्कल्पिताध्यायस्य 
निवारणं सुरम्यम्‌ । मध्ये तु कल्पिताध्यायस्य क्षेपकस्य निवारणं तृ (तर )व्यादिप्रल्यान्त- 
कालकलनेत्यायुक्तक्रमेणेवेति भावः । यद्यपि ग्रन्थसमाप्तिव्वात्समुपैत्वित्याशी रथ॑कः पाठः 
सुतरां युक्तस्तथाऽप्यत्राऽशी रूपत्वात्तदधंने संशय ङ्कुया प्रेक्षावतामप्रवृत्तेः समुपैतीति 
वर्तमाना्थंकः पाठः संगच्छते । अत्रान्तस्थयगणस्य पृत्रफलत्वा्यथा मतिवृद्धिभंवति तथा 
प्रन्थरूपपुत्रस्य प्रचाररूपा वृद्धिभंववित्याशीः सूचिता । ग्रन्थादिस्थमगणस्य लक्ष्मीफफ- 
त्वादेतत्संपूणंग्रन्थपाठकस्य लक्ष्मोपुत्रत्वं यावज्जीवं भवतीति सुचितम्‌ ॥६४॥। 


ननु प्ररनाघ्यायसमाप्त्या म्रन्थनमाप्तेः सत्वात्कस्याः प्रधान्यित्यतः फच्विकथाऽऽह- 
इति श्री भास्करावायंविरचिते सिद्धान्तशिरोमणौ प्ररनाध्याय इति ॥ तथा च प्रदनाध्या- 
यस्य प्राधान्यात्तत्समाप्तिः प्रथमं रसगुणेत्यादिग्रन्थासपू वंयिति भावः ॥ अनेनोत्तराधं 
समाप्तं प्रदनास्तथा सोत्तरा इट्यादुहिष्टत्रयस्य प्रतिपादनसमाप्तेरिति सूचितम्‌ । 


देधज्ञवयंगणसंततसेग्यपाश्वंश्नी रङ्कनाथगणकाल्मजनिमितेऽस्मिन्‌ । 
यातः शिरोमणिमरीच्यभिषे समाप्ति प्रदनाधिकार इति बुद्धिभेदहेतुः ॥१॥ 
सस्िद्धान्तरिरोमणेरदलमिदं रामः प्रसादान्मया 
प्रज्ञाशाणनिषूपणेन विमल व्यक्तीकृतं विस्तरात्‌ । 
तद्द्ष्ट्वा गणका मृहुमुहुरतिक्षोदेन चित्ते चिर 
सन्तः सारतिचारचारुमतयस्तोषं लभन्तां परम्‌ ॥२॥ 


अथ॑ पर्वोत्तरार्धयोः सपु्णयोिःरेषोहिष्टनिह्पणेन निष्पन्नत्वादन्ते म्रन्थतमाप्ति- 
योतकपदयोक्तेश्च ग्रन्थोऽपि समाप्त इत्याह--समाप्तोऽयं ग्रन्थ इति ॥ सिद्धान्तरशिरोमगि- 
नामकोऽयं निरूपितो ग्रन्थो वृद्धिमित्यत्र संपुणं €स्यथं। ।। 
द्विखण्डयोगान्मणिमेतमार्यो न जातु हातुं धिषणां दषातु । 
यातोऽस्य शुद्धा खलु विश्वलू०प्रकाशिनी चारुतरा मरीचिः ॥१।। 
गद्धाभैशिलनगराद्‌ गोदावयंनुगतादुषायातः । 
एलवपुरसमदेरे तटे पयो (हण्याः)दुमे दधिग्रामे ।॥१॥ 


५९८ गोलाध्याये 


ज्योतिधिद्याविन्डिः सकलः शिरसा सदा बुधंर्षरयः । 

व्यजयत यजुःशरुतिज्ञो गणकेदिचिन्तामणिर्नाम्ना ॥२॥ 
तस्मादभवदुद्रामः सकलं: सुगुणेनितान्तमभिवन्यः । 

रासद्िदभंदेशं मूरध्ना्ाद्‌भूमिपो यदादेशम्‌ ॥३॥। 
सोऽजनयत्सोतायां त्रिमल्छसजञं सुतं विनीतायाम्‌ । 

येन सदा विनयेन प्रकारितं नाम भुवि नयेन ॥४।। 
वत्लालस्तत्तनयः सदेव यः कविवरेषु दत्तनयः । 

अपहाय स्वग्रामं कादयामागाद्भजन्‌सविष्वग्रा (गरा) मम्‌ ॥५॥ 


ज्योतिःशास्त्रवराम्भोजप्रकाशनदिनेक्वरान्‌ । 
प्रासूत पच्च तनयानयं गणकपुंगवः ।।६॥ 

ज्यायानमीषां खलु रामनामा सदेव कामारिसमपितात्मा । 
विभूषयनुघूजंटि राजघानीमसाविदानींमपि संचकास्ति ॥५७॥ 

तध्यानुजः सकलशास्त्रसरोजभृ ङ्गो बोजक्रिया विवृत्तिकल्पलतानिदानम्‌ । 
श्रीन्‌ रदीनपरमप्रणयेकपात्रं कृष्णो बभूवं जनिपद्धतिवृत्तिकारः ॥८॥ 


तस्यानुजस्तु मोविन्दगणको यत्पुतोऽकरोत्‌ । 
नारायणः केशवोक्तपद्धत्योष्टिप्पणं सुधीः ॥९॥ 
गौरीवल्लभपादपद्कुजमिलन्माध्वी रसास्वादन- 
स्वच्छान्तः करणः श्र तिस्मृतिरतो गोविन्दविज्ञानुजः । 
ग्रन्थे योऽककर तेऽ रोदिवरणं गूढप्रकारं महा- 
देवस्वाग्रजनिग्र(गृ)हस्थकेमलः श्री र ङ्खनाथोऽमवत्‌ ॥१०।। 
तस्याऽऽत्मजो गुरुकृपाजनिताववोधः शास्त्रं विभाव्य निखिलं सहताऽऽदरेण । 
श्रीभास्करोदितरिरोमणिगूढभावन्याख्यां मुनीदवरकृ ती कृतवान्‌ मरीचिम्‌ । ११ 
शको भूयुतो नन्दभ्‌ १९ हत्फलस्य निरेकस्य मूलं निरेक भवेद्धम्‌ । 
तदधं भवेन्मास इन्दूनितोऽय तिथिद्रच्‌ निता पक्षवारौ भवेताम्‌ ॥ १२॥ 
नक्षत्रवारतिधिपक्षयुतिश्च योगो विश्वेयु ताऽखिलयुतिः पदमश्रवेदाः । 
अस्या यदाऽत्र परिप्रतिमितो मरीचिः श्रीबासुदेवगणकाग्रजनिमितोऽयम्‌ ॥१३॥ 
हरादन्तद्वितत्त्वघ्नान्नगभूषट्‌त्रि-२३६१७ संथुतात्‌ । 
मूलं वीरां ११ हर १९ घ्नान्धि ७६ भक्तं व्येकफलं हि भम्‌ ।। १४॥ 
यदपि दीका बहलाः श्िरोमणेः परमरमणीयाः 1 
मन्ये विना मरीचि तथाऽप्यभिज्ञेषु नास्य माहात्म्यम्‌ ।\ १५॥ 
नैवात्रविस्तृतिदोषं निगदन्तु मनीषिणः । 
लोके मणौ मरीचेहि वेपुल्यं परमो गुणः ॥१६॥ 


प्ररनाध्यायः ५९९ 


तत्तवावनोधविधुरेः कृताऽप्युपेक्षाऽस्य नौ खचुत्वाय । 
विप्र्चिहिताऽवज्ञा न क्षतये चन्दनस्य तरोः ।\१७॥ 

यो नि्मितावस्य परः श्रमोऽभूदिमं विजानातु कथं मनुष्यः । 

अतो ममासौ केरुमामृतान्धे तोषाय भूयात्कम॑रपते ते ॥१८॥ 

अयं मरीचिस्तव सुप्रसादान्निष्पादितो निर्मक एव तस्मात्‌ 


ममाल्पनुद्ष्या कुह्‌चित्सदोषः स्यादा तदा श्रोमगवन्विशोध्यः ।१९॥ 


एतस्यपंणतः प्रयच्छ भगवन्भक्ति निजां मे यथा 
स्वीश्रोपुत्रसुवाचनित्यवशतः विन्नोऽप्यहं नित्यया । 

संसा रार्णवतारणेकदृढया स्वान्तं तवाङ्‌घ्यञ्जयोरा- 

लम्बं मकरन्दलोलुपत्तया कवं वर माघव ॥२०।। 
शिव राम हरे शिव कृष्ण हूर त्वदनुग्रहतस्त्विति मे वचनम्‌ । 
व्रजतः स्वपतः सुतरामनिशं भवस।गरसारणक भवतु ।॥२१॥ 


सर्वाद्धानि ममापि ते प्रणतिभिः साफल्यमायान्तु वें 
पादौ त्वत्परतिमाप्रदक्षिणविघौ ती्थादियानेऽपि च। 
करणो त्वद्गुणकीोतंनश्च वणतस्त्वत्युष्पेगन्धादिना 
घ्राणं ब्रह्यपुरंदरादिदिविषदवेयस्वरूपं ध्रुवम्‌ ।२२॥ 


चतुभुंजं चक्रगदाञ्जशङःखघरं रमासेवितपादपद्मम्‌ । 

खगेश्वरस्थं धनव्णंमेनं चक्षुम॑मेदं विषयीकरोतु ॥२३।। 

कायेन वाचा सनसापिचेष्टया हूल्नित्यशो ह्यत्र भवान्तरे वा । 

भो श्रीजगन्नाथ तवा्च॑ने स्यादिमां सदा पुरय मे फलायाम्‌ ।॥ २४॥ 


इति श्रौसकरगणकसार्वंमौमबत्लालदैवज्ञात्मजरङ्खनाथगगकतनय ` 
मुनीक्षवरापरनामकगणकविशहवरूपविरचितः सिद्धान्तरि- 
रोमणिमरीचिः समाप्तिमगमत्‌ ।। समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 
शके १८१२ विकरृतिनामाब्दे आश्विनवच ३ गुरौ तदिने समाप्तम्‌ ॥। 
हरडीकिरविनायकेन छिखित्तमिदम्‌ । 


केदारदत्तः--अचायं ने म्रन्थ समापन कै शुभ अवसर पर अपना वंश॒परिचय 
दिया है- 

सह्य पर्व॑त के अन्तगंत मू-पृष्टीय एक देश मेँ अर्थात्‌ महाराष्ट्र देशान्तर्गत विदभं 
नामक देच के गोदावरो के समीपस्य त्रैविद्य विद्‌ (वेदत्रयज्ञ) धिद्रज्जनोंसे सेवित श्रौत 
स्मातंकर्मातुष्ठानरत समस्त विद्या निघान स्थान विज्जडविड-{विद्‌ वर्तमान प्रसिद्ध भ्राम) 
ग्राम में शाण्डिल्य गोत्रीय छोकमान्य, अनेक सज्जनो के निवासीय ग्राम में आचार्यं 


६०० गोकाध्याये 


महेश्वर नामक विद्वान्‌ ब्राह्मण के पुत्र श्रीमद्धास्कराचायं इस धरणी तल में अवतरित 
हुये जिन्होने इस सिदढधन्तं शिरोमणि ग्रन्थको रचनाकोदह। 

जिन्होने पिता के चरणकमरु अनुग्रह मे समस्त वेद-वेदांग विद्याओं को प्राप्त 
किया ह । 

सिद्धान्त रीति ज्ञान निष्ठ आधुनिक गणितज्ञ के कपि उपेक्षासेभीएकदारभी 
ग्रन्थ के अध्ययन केरनेसे चिना प्रयत्नके भीदइस ग्रन्थ का हूदय समक्ष में 
सकता है जिसकी रचना आचाय भास्करसे हुई है । कुबुद्धियोंकी कुबुद्धिका मंथन के 
साथ सुस्पष्ट समीचीन सुन्दर उवितयों से समग्र ग्रन्थ विभूषित ह । जिसके कटिन विषयों 
का ज्ञान भी सरकल्तासे पाठकों को बुद्धिगतदहो जाताहे। 

इस ग्रन्थानुश्षीलन मेँ अत्यन्त उत्कृष्ट विद्वान्‌ गणकं कै लिये यह श्रन्थ प्रकृष्ट रूप 
मेँ अनुराग वद्धंक होगा । अर्थात्‌ इस ग्रन्थ के पठन मनन अनुक्ञीखनं से उन गुणोंका 
बुद्धि प्रसार होता रहेगा 1 तथा ग्रहगणित सिद्धान्तरीतिज्ञान से अपरिचित विद्यार्थी के 
ल्य भी सरलता से ग्रन्थ ज्ञान होता रहेगा । 

कछ ग णितज्ञ इस ग्रंथ के प्ररनाघ्याय का हौ पठन करेगे, इसलिये भी गोलाघ्याय के 
पूवं गणिताध्यायादिमें प्रनौ की विवेचना के बावजूद यहां पर आवर्यक समक्ष कर 
प्रहनाध्याय का उल्लेख क्रिया गयारह्‌ं। 

उक्त प्रदनों का अध्ययनशीख गणक की बुद्धिता अत्यन्त सुबोध सरल उक्तियों 
कै प्ररनों के उत्तरों के अ्थरूपी पदार्थो के युक्तायुक्त विचारशूपी जल से सिज्ित मूल 
से बुद्धिमानों की बुद्धि विबधंन अर्थात्‌ बुद्धि वृद्धि की वृद्धि होती रहती है । ग्रन्थ के आदि 

अन्त में आचार्यं हारा सिद्धि एवं वृद्धि शब्दों का सुन्दर उपयोग हुभा हं ॥ ६१-६४॥। 

इति सिद्धान्त क्िरोपणि ग्रन्थके ग्रह गोखाध्यायके प्रह्नाघ्यायः-१दकीश्री 
पंडित हरिदत्त ज्योतिषिदातमज पवंतीय श्री केदारदत्त जोशी कृत सोपपत्तिक ˆकेदारदत्तः'” 
हिन्दो व्याख्याने सम्पन्न । ` 

संवत २०४४ ध्ावण{शुक्ल चतुर्थी गुरुषार उत्तरा फाल्गुनो, ब । ३०-७-१९८७ । 
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